क्रिया-विधान; प्रक्षेपण; विस्थापन; उदातीकरण और प्रतिपृर्ति; रक्षा- 
युकितियों का उपयोग; अपसामान्य प्रतिक्रियाएं; मनस्तापीय प्रतिक्रियाएँ; 
दुश्चिता-प्रतिक्रियाएं; दुर्भीति प्रतिक्रियाएं; मनोग्र स्ति-बाध्यकारी प्रति- 
क्रियाएं; परिवर्तन-प्रतिक्रियाएं; विच्छेदनात्मक प्रतिक्रियाएं; स्मृति-लोप ; 
बहु-व्यक्तित्व; मनोविक्षिप्तकारी प्रतिक्रियाएँ; भावात्मक प्रतिक्रियाएँ; 
संविश्रमी प्रतिक्रियाएं; अंतराबंध-प्रतिक्रियाएं; जराजनित एवं मचयसारिक 
विक्षिप्तियाँ; सामान्य आंशिक पक्षाघात; सारांश; पठनार्थ सुझाव । ] 


अध्याय ; ६ 


मानसिक स्वास्थ्य और मनश्चिकित्सा क्‍ २७९-३२७ 


[ मानसिक स्वास्थ्य क्री समस्या; मानसिक रोग की व्यापकता; पर्यावरणीय 
या परिवेशी कारक; सामाजिक वर्ग; ऐतिहासिक प्रृष्ठभूमि; प्राचीन धार- 
णाएँ; जादूकाल; पागलखाना; मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन; उपचार- 
पद्धतियाँ; चिकित्सा के प्रकार; भेषज-चिकित्सा; मनोशल्य: आधात- 
चिकित्सा; संवेदनमंदता; रसायन-चिकित्सा; मनदिचिकित्सा; पर्यावरण में 
परिवर्तत; सहायता की व्यवस्था; अंतद्‌ षिट की प्राप्ति; मनश्चिकित्सा की 
प्रविधियाँ; निदेशात्मक चिकित्साएं; पुनशिक्षण; संवेदन अग्रहणीयता; 
संसूचन और सम्मोह; रोगी-केंद्रित चिकित्सा; मनोविश्लेषण; मुक्त-साहचर्य ; 
अन्यारोपण; मनदिचिकित्सा के विशिष्ट प्रकार; मनोरूपक कीड़ा और मोचन- 
चिकित्सा; समूह-चिकित्सा; व्यक्तिगत समायोजन; यथार्थ सिद्धांत; 
आत्मबोध की उपलब्धि; चिता को स्वीकार करना; रक्षा-युक्तितयों का परि- 
त्याग; उद्ँ इयों को समझना; उद्देश्यों और लक्ष्यों को 


परिवर्तित करना 
अंतद द्व और कुठा को कम करना; तृप्तियों को स्थगित करना; कुठा के 
प्रति सहिष्णता; संवेगों को अभिव्यक्त करना; उपयोगी कायें; सारांछा; 
पठनाथथ सुझाव ।] हब क्‍ 


भाग : ३ 
सीखना या अधिगम के सिद्धांत 
मानव-अधिगम और विस्मरण 
भाषा और विचारण या चिंतन 


 ह, 


अध्याय : ७ न्ट 


*पीखता या अधिगम के सिद्धांत ३३ १-३९० 
[ अधिगम-संबंधी कारक; साहचये; संवेदनात्मक साहचर्य; उद्दीपन- 
अनुक्रिया साहचर्य; सान्निधष्य; व्यतिकरण; अभिप्रेरण; परिवतंनशीलता या 
विविध्रता; अनम्यस्तता; अतिसंवेदनशीलन; अनुकरण-ग्रहण; अवरोध; 

अनुबेंघन; विलोपन; प्रबलन; स्वतःस्फूर्त प्रत्यावतेन; उद्दीपन सामान्यीकरण; 
उच्चस्तरीय अनुबंबन; नैमित्तिक अधिगम; स्कीनर-प्रयोग; विलोपन; गौण 
प्रबलन; ऑशिक प्रबलन; विलोपन का प्रतिरोध; व्यावहारिक निहिताथें; 

परिहार या निवारण अधिगम; अधिगम के सोपान; प्रबलन और विलोपन ; 

दंड; विलोपनकाल में दंड; विकल्प स: दंड; दंड की संकेतात्मक क्रियाएँ; 
प्रत्यक्ष अधिगम; अनुबंधित विभेद; विभेदक अधिगम; आलनुषंगिक अधिगम; 

स्वतःस्फूर्त विभेदव; अंतद्‌ ष्टिमय अधिगम; मूलभुलेया या व्यूह-अधिगम; 
अनुक्रियाओं का श्र खलाबद्ध करना; विभेद; प्रबलन की ऋरमिकता; प्रत्याशा 

और स्थिरता; सारांश; पठनाथे सुझाव । | 
 अध्यायः८ 

मानव-अधिगम और विस्मरणर-22 ३९१-४४७... 


. [ कौशलों को अजित करना; अधिगम के वक्र; पठार; अभ्यास> 
विभाजन; परिणामों का ज्ञान; पठत बनाम मौखिक आवृत्ति; पठन-सामग्री 
का अथंपूर्ण होना; पूर्ण बनाम खंड-अधिगम; स्मृति-प्रक्रम; स्मृति-प्रतिमा; 
चाक्ष॒ष चित्रों की पुनराभिव्यक्ति; वाचिक साहचयं; अअथंपूर्णता; दूरस्थ 


साहचये; सांख्यिकीय पराश्रयता ; प्रशिक्षण का अंतरण; अंतरण के सिद्धांत; 
उद्दीपन सादुश्यता; अनुक्रिया सादश्यता;। औपचारिक शिक्षा में प्रशिक्षण 
का अंतरण; धारण; धारण-परिमापन; धारण की मात्रा; धारण में 
गुणात्मक अंतर; भूलना या विस्मरण; निद्रा एवं जागरण के उपरांत 
धारण; पूर्वलक्षी अवरोध ; विस्मरण का स्वरूप; दमन और विस्मरण; 
अध्ययन की प्रविधियाँ; अध्ययनाथ अभिप्रेरण; अध्ययन कार्यक्रम संयोजना ; 
. अध्ययन-विधियाँ; सर्वेक्षण; प्रइन; पठन; आवृत्ति; पुनविलोकन; व्याख्यान 
के नोट लेना; परीक्षाएँ देना; पूर्वयोजित अधिगम; वेशानिक अधिगम 
सिद्धांत; पृ्व॑योजित अधिगम; शिक्षण मशीनें; पूर्वयोजित पाठ्य-पुस्तकें ; 
अधिगम कार्यक्रम; मशीनें और शिक्षक; सारांश; पठनार्थ सुझाव । |] 


अध्याय : ६ 
भाषा और विचारण या चिंतन ४४फा5 २५ 


[ चिह्न, प्रतीक और अर्थ; चिह्न, संकेतक और प्रतीक; चिह्न या 
मंकेत: प्राकृतिक चिह्न या संकेत; शब्द : प्रतीक रूप में; अर्थ का अर्थ; 
सहचारी प्रक्रम; मध्यस्थ प्रक्र; चितन-प्रक्रम; खोज-प्रक्रम या निरूपण 
प्रक्रियाएँ; प्रतिमाओं की भूमिका; प्रतिमाहीन विचार; निहित अनुक्रियाएँ; 

. संकेत उत्पन्न करने वाली अनुक्रियाएँ; संप्रत्ययों का निर्माण और अर्थ ; शब्द 

. और संप्रत्यय; अमूत्त करण; संप्रत्यय सीखने की प्रणालियाँ या विधियाँ; 

_ विभेदात्मक अधिगम; संदर्भ; परिभाषा; वर्गीकरण; संप्रत्यय-निर्माण को 
प्रभावित करने वाले कारक; अंतरण; यथार्थ बनाम अमूर्ते; प्रभिन्नता; 
संप्रत्ययों के अर्थ; मुक्त अनुक्रिया; विभेद; शब्द-साहचर्य ; संज्ञा-संशिमीमांसा 
अथं॑विभंदी प्रणाली; समरयाभों के समाधान; अभिप्रेरण; आदत और 
विन्यास; अचेतन कारक; अंतदुृ षि्टि द्वारा समाधान; अंतदु ष्टि का उपयोग 
अंतद्‌ ष्टियाँ केसे विकसित होती हैं; साहसिक चितन; तकंसंगत तक; . 
वाचिक तक; तक॑संगत चिंतन; तर्क-असंगत चिंतन; तक में विकृति; 
भाषा और संज्ञापन या संवाद; भाषा का अध्ययन; भाषा की इकाइयाँ; 


वाचिक प्रसंग; इकाइयों की आवृत्ति; इकाइयों का क्रम; शब्दावली; शब्दगत 
अनेकता; रूप-संकेत अनुपात; क्रिया और विशेषण अनुपात; भाषा का अर्थ; 

संदर्भ में अर्थ; दोषपूर्ण भाषा; जंतुओं में जटिल प्रक्रम; प्रकाश-कंपस 
प्रतिक्रिया; मधुमकिखियों की भाषा; प्रत्यावतंन; व्यवस्थिता या क्रमबद्धता; 

गणना; सारांश; पठनाथे सुझाव । | 


सागर: 6 


प्रत्यक्षण और अवधान 
दृष्टि 
श्रवण और अवर इंद्रिय 


अध्याय : १० 
प्रत्यक्षण और अवधान  ए२९-५८६. 


[संवेदनात्मक विभेदन; ज्ञानेंद्रियाँ; संवेददशील सीमा; प्रत्यक्ष-गुण; संवे- 
दतात्मक माप; अभिन्ञता के बिना विभेदत; परा-संवेदनात्मक प्रत्यक्षण; 
अवधान की भूमिका; अवधान का स्थित्यांतरण; बाह्य कारक; विषमता; 
पुनरावृत्ति; गतिशीलता; आंतरिक कारक; अभिप्रेरक; तत्परता या 
प्रत्याशा; वस्तुओं का प्रत्यक्षण; समूहन; भूमि-आकृति प्रत्यक्षण; आकृति 
रेखा; पूति; आभासी गति; गहराई का प्रत्यक्षण; एकनेत्री संकेत; रेखीय 
परिदृदय; स्पष्टता;। आच्छादन; छाया; गति; समजन; द्विनेत्री संकेत; 
दृष्टिपटल-असमता; अभिसरण; विरोबथी संकेत; स्टियोफोनिक ध्वत्ति; 
आनन-संवेदी दृष्टि; प्रत्यक्षण स्थै्यं; आकार-स्थै्य; प्रदीष्ति स्थेये; चाक्षुष 
स्थिरता; ज्ञानेंद्रियों में परस्पर-सहयोग; गतिपरक (मांसपेशीय) और स्थिर _ 

. (गतिहीन) इंद्रियाँ; भ्रम; अनुभव और अभिप्रेरण; परिपक्‍रता; प्रारंभिक 
अनुभव; प्रतिवर्तित (उल्टा) जगत; अधिगम; अभिप्रेरण और पुरस्कार 
सारांश; पठनाथ सुझाव । ] द 


अध्याय : ११ 

ह द्ष्टि ५८७०६ ३९ 
। [एक उपकरण के रूप में नेत्र; दृष्टि-उद्दीपन; विद्य त॒चु बकीय विकिरण; 
दृष्टिक विकीर्ण ऊर्जा; नेत्र और उसकी क्रियाविधि; नेत्र की संरचना; 
शलाका तथा ञशंकु, शंकु और शलाका के संबंध; फोबिआ: समंजन; 
दूर-दृष्टि; निकट-दृष्टि; बृद्ध-दृष्टि; दुष्टि-वैषम्य; वर्ण और दीप्ति; रंग; 
संपूरक रंग; वर्ण-मिश्रण; संतृप्ति दीप्ति (चमक); मनसेल प्रणाली; 
वर्णाबता; वर्णावता क्या है; संपूर्ण वर्णाघता; द्विवर्णी दृष्टि; असंगत बर्ण- 
विकार; वर्ण-विकार बोध; वर्ण-दृष्टि विकारों की पहचान; नेत्र की 
संवेदनशीलता; अंधकार-अनुकूलन; वर्शण-क्रमीय सुग्राहिता; वर्ण प्रत्यक्षी- 
करण; परकिजे प्रभाव; दुष्टि-तीक्ष्णता; नेत्र-चार्ट। निकट और दूर का 
तीक्ष्णता; दृष्टिपटल स्थिति; अंब-चित्ती था अंध-विदु; प्रकाश की मात्रा; 
वैषम्य; परिवेश; पठन-काल में नेत्र-गति; संग्राहक प्रक्रियाए ; प्रकाशसंवेदी 
पदार्थ; रोडाप्सिन; आयोडाप्सिन; दृष्टिपटल की विद्यु तीय क्रिया; बर्ण.दृष्टि 

के सिद्धांत; यंग्र-हेल्महाल्टज सिद्धांत; हैरिंग सिद्धांत; वर्ण 'इकाइयाँ; 

विशद्‌ प्रभावी; अल्प प्रभावी; सारांश; पठनार्थ सुझाव । ] द 


अध्याय १२ 


श्रवण और अवर इंद्विय मा ६४०-६६४ 
[रासायनिक इंद्रियाँ; त्वचा इंद्रियाँ; अंतःइंद्रियाँ; श्रवण का शारीरिक 
आधार; ध्वनि-तरंगें; ज्या-तरंगें; स्व॒रों का तारत्व और आवृत्ति; स्वरों की 
तुमुलता या तीव्रता और प्रबलता; काकु (ध्वनि) और स्वरों की जठिलता; 
श्रवण-क्रिया विधि; कान में संवहन; कर्णावतें; श्रवण-सिद्धांत; श्रवण की. 
सीमाए; प्रबलता सीमाएँ; आवृत्ति सीमाएँ; प्रबलता के अंतर; आवत्तियों 
के अंतर; आच्छादन; विस्वरता और सुस्वरता (असंवाद और संवाद); 
अ्रव्य दिक्संवेदन; दिश्ा-संकेत; दूरी के संकेत; बधिरता; बधिरता के 


प्रकार; रासायनिक संवेदन; गंध या आण-संग्राहक; मूल-ंब; प्राण 


संवेदनशीलता; स्वाद-संग्राहक; स्वाद के मूल गुण; स्वाद अथवा ज्राण; 


नबचा संवेदन; चार संवेदन; दबाव अथवा स्पर्श ; दबाव के संग्राहक; तापमान 

उद्दीपन; पीड़ा; ऊत्तकों को चोट; बनुकूलन; अंतःसंवेदनाएँ; अधथस्त्वक 
संवेद्यता; आंगिक संवेदनाएँ; गतिबोधक संवेदना; प्रधांण प्रतिक्रियाएँ] 
गतिजन्य रुप्णता; वाणी-संवेदन; आयाम; वाणी की गत्यात्मकता; सारांश; 
पठनार्थ सुझाव । | क्‍ 


भाग ४ 
मनोवैज्ञानिक मापन 


बुद्धि और अभिक्षमता 
व्यक्तित्व 


अध्याय : १३ 


श्र नोवैज्ञानिक मापन ६९७-७५६ 


[मापन-विधि के प्रकार; शाब्दिक मापन; क्रमसूचक मापन; अंतर या 
अंतराल माप; मापन की उपयोगिताएँ; मापों के विभाजन; आवृत्ति या 
बारंबारता की गणना; आवृत्ति-वित्तण ; सामान्य वक्र; असममितता 
(टेढ़ापन); आवृत्ति-वितरण के माप; केंद्रीय प्रवत्ति के माप; समांतर 
माध्य; माध्यिका; बहुलक; परिवर्ततशीलता के माप; परास; मानक 
 विचलन; मानक ग्राप्तांक; शर्ताशपरक प्राप्तांक; सहसंबंध; आपात; स्थिति 
अंतर या कोटि-अंतर सहसंबंध गुणांक; कारणता और सहसंबंध; प्रतिचयन; 

. प्रतिनिष्िक प्रतिचयन; प्रंतिदर्शों की अभिनति; प्रतिचयन की विधियाँ; 
अतिचयन त्रुटि; सार्थंकता; अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लक्षण; 
... विश्वसनीयता; प्रामाण्य या बैधता; कार्य-प्रतिचयन; मानकीकरण समूह; 
.... कारक विश्लेषण; मापतर के आधार पर पूर्वकथन; आवृत्ति-विभाजनों के 
. परिमापन; प्रतीकों का स्पष्टीकरण; सहसंबंध के माप; सारांश; पठनाथें 
सुझाव।].. 


बुद्धि और अभिक्षमत्ता न 
| योग्यताओं का परिमापन; अच्छे परीक्षण की विशेषताएँ; बोग्यता बनाम 
उपलब्धि; योग्यताओं के प्रकार; परीक्षणों के प्रकार; १. समृह बनाम 
व्यक्ति; २. वाचिक बनाम कार्यंगत; ३. क्षिप्रता बनाम क्षमता; बुद्धि- 
परीक्षाएँ; स्टेनफोर्ड-बीने परीक्षा; भानसिक आयु; बुद्धिमजनफल या लब्धि 
परीक्षा की सीमाएँ; बेशलर की वयस्क बुद्धि-मापनी; बुद्धि की समूहगत 


अंध हब ें हद र्‌ः 5 
ञ परीक्षाएं; ब॒द्धि का स्वरूप; परीक्षाओं का अर्थनिर्णय या भाषांतर व्याख्या; 
ग द्विकी चरम सीमाएँ; वुद्धि-दौबेल्य; सामाजिक परिपक्‍वता; बुद्धि-दौह्य 
मार 


वा उपचार; वृद्धि-दौरब॑ल्य के कारण; प्रतिभासंपन्‍न व्यक्ति; प्रतिभासंपन्‍्न 

नेता और लेखक; दरमेन के प्रतिभासंपन्‍तन बच्चे; प्रतिभासंपन्‍न बच्चों की 

समस्याएँ ; योग्यताओं में समूहगत अंतर; पुरुषों और स्त्रियों के मध्य भिन्नता; 

स्त्रियों की योग्यताएँ; पुरुषों की योग्यताएं; रुत्री-$रुष की भिन्‍नताओं का 
अर्थनिर्णय करना; योग्यता में आयु का अंतर; व्यावसायिक स्तर; पारि- 
वारिक पर्यावरण; सांस्कृतिक पर्यावरण; अभिक्षमता और रुचि; शैक्षिक 
अभिक्षमताएँ; व्यावसायिक अभिक्षमताएँ; परीक्षाओं का प्रामाण्य निर्धारण; 

यांत्रिक योग्यता परीक्षाएँ; मनोपेशीय परीक्षा सु 


ग्रक्बत सुगत चितन के लिए 

अभिक्षमता; अभिक्षमता परीक्षणों का प्रयोग; व्यावसायिक रुचियाँ; स्ट्रांग 
“को व्यावसायिक रुचि-परीक्षा; कुडर अधिमान रेका्ड; रुचि-परीक्षाओं का 
प्रयोग; सारांश; पठनार्थ सुझाव ।] 


अध्याय + १५ 4 ड् 


व्यक्तित्व ०0 28 5 .. प१३-प८६ 


व्यक्तित्व की विशेषताएँ; विशेषक; प्रकार; योग्यता; अभिवृत्तियाँ और 


या रुचियाँ; अभिप्रेरक; समायोजन की विधियाँ; व्यक्तित्व-परिमापत्र; पेंसिल- 
ई एवं-कायज परीक्षण; प्रामाण्य समस्या; मिनीसोटा बहुरूपात्मक व्यक्तित्व 
सूची; आलपो टं-वर्नन-लिजे अ क सापनी; परिवेशी परीक्षण ; प्रयोगात्मक 


परिमापन; वेयक्तिक प्रत्यक्षालाप; निर्धारण-मापनी; प्रक्षेपी विधियाँ; ना क्‍ 
व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार होता है; आनुवंशिक पूर्वानुकूलवा;; उत्ों 
अतःख्रावी ग्रंथियाँ; योग्यताएँ; संस्कृति; परिवार; व्यक्ति और उसका निद्रा 
स्वरूप; (अ) वैयक्तिकता; “अद्वितीय व्यक्तित्व'; व्यवितत्व-संगति'; तीका और| 
कारक; व्यवितत्व-परिवर्तन!; व्यक्तित्व-संलक्षण ; 'स्व' का उद्भव; आत्म- 
प्रक्षण ; स्व एवं संवेगात्मक समायोजन; व्यक्तित्व के सिद्धांत; मनों ता. 
विश्लेषणात्मक सिद्धांत; व्यक्तित्व-संरचना; व्यवितत्व-विकास; चूषण- । 
. अवस्था; श्रेष्ठता और क्षति-पूर्ति; चिता सिद्धांत; मनोवेज्ञानिक आवश्यक: 2. 
ताए; आत्म-क्रियात्मकता; लक्षण सिद्धांत; कार्य-प्ररूप सिद्धांत; शरोर- क्ग 
गठन के अंग; स्वभाव के अग; सारांश; पठनाथे सुझाव ] 


भाग: ६ 
व्यवहार पर सामाजिक प्रभाव 
अभिवत्तियाँ, विश्वास और सामाजिक पूर्वग्रह 
_बत्तिक या व्यावसाथिक समायोजन , 


अध्याय : १६ क्‍ 
व्यवहार पर सामाजिक प्रभाव .. ८5६९-९११.. 
[ संस्कृति; संस्कृति के प्रतिमान; संस्कृति के निर्धारक तत्त्व; सांस्कृतिक! 
परिवर्तन; संस्कृति की चेतना; सामाजिक संरचना; पद और कार्य; बहु- 
मुखी पद; क्रियाओं में दर; सामाजिक वर्ग ; वर्ग की विशेषताएँ; सामाजिक 
.. वर्ग और व्यवहार; अनुमोदन या संगति को प्रभावित करने वाले कारक; । ः 
समाज के प्रति आकर्षण ; समूह-अभिविन्यास; समूह के मध्य वार्तालाप; - 
. वार्तालाप संरचनाएँ; नेतृत्व; नेतागण और सामाजिक परिवर्तन; नेताओं के 
: व्यक्तित्व; औपचारिक और अनौपचारिक नेतागण; औपचारिक नेताः 
_निर्णीत; अनौपचारिक या अनिर्णत नेतागण ; सारांश; पठनाथे सुझाव । | 


अध्याय : १७ ः ः 
_अभिवृत्तियाँ, विश्वास और सामाजिक पूर्वग्रह 3० ९१५-९७८ 


संध 


सा 


. अभिवृत्तियों की प्रकृति; प्रतिकूल अभिवृत्तियाँ और सामाजिक पूव्वग्रह; 


कोटि और रूढ़ धारण; विश्वास, अभिवृत्तियाँ और मत; अभिवत्तियों और 
विश्वासों का विकास; संस्कृति; सांस्कृतिक विभिन्नताओं की तुलना; 
पारिवारिक प्रभाव; साथियों का प्रभाव; वयस्क; व्यक्तियों की अभिवृत्तियाँ 
ओर विश्वास; व्यक्तित्व-विशेषक; जातीय केंद्रस्थ व्यक्तित्व; सूचनाएँ ; 


. अधिकरी वर्ग; मुख्य समूह; अभिवृत्ति-परिवर्तत और प्रचार; अभिवत्तियों 


का परिरक्षण; चयनात्मक अ्थंनिर्णय; सामाजिक समर्थन: प्रचार; 
बोझिल शब्द: संसूचन; आवश्यकताएँ; आवश्यकता उद्दीपन; रक्ष्ात्मक 
निवारण; अभिवृत्तियों और मतों का परिमापन; अभिव॒ृति मापक; 
थर्स्ट न; लिकर्ट माप; जनमत और बाजार-अनुसंघान; प्रइत; प्रतिचयन; 
बाजार-अनुसंधान; दर्शक-श्रोता परिमापन; जातीय अभिवृत्तियाँ और द्व द्व; 
पूर्वग्रह- भजन; पृव॑ग्रह के लिए समर्थन; आवश्यकताएँ; बलिदान का बकरा 
बनना; प्रत्यक्षीकरण एवं निर्णय; सामाजिक बाधाएँ; पूव॑ग्रहों के सामाजिक 
प्रभाव; जातीय दह्व 6 को रोकना; सारांश; पठनाथथ सुझाव ।] 


अध्याय : १८ 


_ जत्तिक या व्यावसायिक समायोजन क्‍ ६७६-१० ३६ 


. निर्धारण; परामर्श; कार्य-संतोष; वेतन 


. [कार्यकर्त्ता की विशेषताएँ; चयन-विधियाँ; आवेदन-पत्र; प्रत्यक्षालाप ; 


अभिस्ताव-पत्र (सिफारिशी पत्र); व्यवसाय परीक्षण (ट्रेंड ठेस्ट); अभिक्षमता- 


परीक्षण; चयन में प्रामाण्य; पर्यवेक्षण; प्रशिक्षण; परिणामों का ज्ञान; 


४ वाद या झंचार; 5 सरल भाषा ॥$ ३ हु का ग उपयोग ); मूल्यांकन / | द उत्पादन : ऋम<« ५. 


;; सुरक्षा; कार्य करने की उचित 


सुविधा; प्रगति के अवसर; कमंचारियों का आपत्ी संबंध; काय॑ में, 
_निपुणता; कार्य-बक्र; पूर्व तत्परता; अंतःस्कुरण; श्रांति का प्रभाव; उह 
पादन; शारीरिक प्रभाव; अभिप्र रण में परिवतंन के रूप में क्रांति; निद्रा; 
कार्य और विश्वाम; श्रांति से स्वस्थ होना; विश्वामकाल; कार्य-दिवस और 
कार्य-सप्ताह की रूंबाई; मानव उपयोगार्थ इंजीनियरी; मनुष्य-मणशीन 
स्यथाएँ; मशीनों की तुलना में मनुष्य; बोध ग्रहण करना (संवेदनशीलत 
दत्त-सामग्री प्रक्रम; नियंत्रित करना; प्रतिरूपों की रचना; चित्रात्मक बर 
प्रतीकात्मक प्रतिरूप; सूचकों के प्रकार; (१) स्थिति-पठन सूचक, ( 
गुणात्मक सूचक; (३) परिसाणात्मक सूच क;. डायल परिरूप; तियंत्रकों के: 
परिरूप; नियंत्रकों के वर्ग; नियंत्रकों का नियत स्थान; नियंत्रकों का 
संकेतीकरण; सारांश; पठनार्थ सुझाव । ] कक है 


साग ७ 
तंत्रिका-तंत्र और आंतरिक पर्यावरण, 
व्यवहार का कायिक आधार ' 


पा का, हि 


अध्याय : १६ 
तंत्रिका-तंत्र और आंतरिक पर्यावरण १०४३-१०८०० 
[आंतरिक पर्यावरण; उपापचयन प्रक्रिया; हार्मोन; गलग्रंथि(थायरायड 
ग्रंथि); उप-गलग्रंथियाँ (पैराथायरायड ग्रंथियाँ); अग्न्याशय ग्रंथि ( पैना- 
क्रियाटिक ग्रंथि); अधिवृकक्‍्क ग्रंथियाँ ( एड्रिनल ग्लेंड्स ); जनन प्रंथियाँ: 
(गोनद) ; पिट्युटरी ग्रंथि; प्रकिण्व (एंजाइम्स); विटामिन; जीन; तंत्रिका- 
कोशिकाएँ तथा अंतग्ञ्नथन; तंत्रिका-कोशिकाएँ; तंत्रिका-आवेग; संपूर्ण 
अथवा-बिलकुल नहीं का सिद्धांत; आवेग की क्रम-गति; अंतर्ग्न थन संबंध; 
प्रतिवर्त+ आकुचन प्रतिवर्तं; पारस्परिक अंतर्बाधा; चालक-इकाई; 
प्रतिक्रिया काल; तंत्रिका-तंत्र; परिधि तंजिका-तंत्र; केंद्रीय तंत्रिका-तंत्र; 
इवेत तथा धृसर द्रव्य; मेरु-रज्जु; मस्तिष्क; प्रमस्तिष्क प्रांतस्था; चेतक, - 
उत्प्रेरक-जालीदार तंत्र; अधर्चेतक; विभाजक भित्ति और वातामी ; अध्ययन 
की विधियाँ; सतंतरिक-रुबना-वेज्ञॉलिक विधियाँ; विद्य तीय अभिलेखन 
.. इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम; क्रिया-विभव; सूक्ष्म विद्य दग्न; उद्दीपन विधियाँ; 
. हार्मोन एवं जीव रासायनिक विधियाँ;. ग्रंथि को निकालना; प्रतिस्थापनः 
.. चिकित्सा; सारांश; पठनार्थ सुझाव । ] 


अवहार का कायिक आधार... मन 


' #ष्पाय : २० 


[ संवेदी प्रेरक क्रम; कौशलपूर्ण गतिविधियाँ; संवेदी केंद्रक और परिपथ:; 
स्थलाकृति संबंधी व्ववस्था ; संवेदी अनुभव; अशभिप्रेरण और संबेग: निद्रा 
एवं जागरण-केंद्र; उत्पेरित जाल-तंत्र; संवेग ! अधश्चेतक; विभाजक 
भित्ति या चेतक; सुख और पीड़ा; पीड़ा; सुख; आवश्यकताएँ; यौन- 
व्यवहार; क्षधा; तृषा; केंद्रीय उद्दीपन; अधिगम तथा चितन; अनुबंधन:; 
भदमूलक अधिगम; स्मृति-बिकार; ललाह सा हचय॑ क्षेत्र; बुद्धि; 
बृद्धि-दौब॑ल्य; बुद्धि की उन्तति; ग्लूटेसिक अम्ल; धियामिन; औषधियाँ 
और व्यक्तित्व; साइकोटो मिप्रेटिक ओपषधियाँ; मनश्चिकित्सीयथ औषधियाँ 
. सारांश; पठनार्थ सुझाव ] 


हदी-अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली ११२९-०११३६ 


ला ! हु, 
मनोविज्ञान : एक विज्ञान 
परिपक्वता एंवं परिवृद्धि 


ि द अध्याय १ 
मनोविज्ञान : एक विज्ञान: 


.. हाय: प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह भाव उठा करता है कि यदि “बह लोगों 
. को कुछ अधिक अच्छी तरह समझ सकता” तो वह जीवन में और अधिक सुखी एवं . 
सफल होता । हर व्यक्ति अन्य लोगों के संपर्क में अनिवार्य रूपसे आता है। 
व्यवसायी को लोगों के व्यवहार को प्रभावित करना पड़ता है, विक्रता को अन्य 
लोगों के हाथ अपना माल बेचना पड़ता है और चिकित्सक को केवल लोगों के श्ञारी- 
रिक रोगों से ही नहीं, वरन्‌ रोगियों के व्यवहार से भी जझना पड़ता है। यहाँ तक 
कि जिस व्यक्ति के काम-धंधे में दूसरे लोगों से नहीं के बराबर संबंध होता है, उसे 
भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों, संबंधियों, सहकमियों, मित्रों एवं पड़ोसियों के साथ 
.. निर्वाह करना आवश्यक होता है । वस्तुतः व्यावसायिक सफलता एवं वैयक्तिक सुख 
के लिए अन्य लोगों से सफल व्यवहार विविध रूंपों में महत्त्वपूर्ण है। ,_..> 
मनोविज्ञान का क्षेत्र 


>>“ अन्य व्यक्तियों को और अच्छी तरह समझने की यह आवश्यकता, मनोविज्ञान 

के अध्ययन में एक ओर सहायक है, तो दूसरी ओर बाथक भी । यह सहायक है; 
क्योंकि यह अभिप्रेरक है और अधिगम के लिए अभिप्रेरण आवश्यक है | यह यों भी 
सहायक है कि इसके कारण विषय-शिक्ष क एवं शिक्षार्थी-दोनों के लिए अधिक 
 हचिकर बन जाता है। मनोविज्ञान में पूर्व-प्रस्तुत रुचि दो प्रकार से व्यवधान भी 

5 उपस्थित कर सकती है। प्रथमत: इससे कुछ विद्याथियों के मन में यह भावना 
. उत्पन्त हो जाती है कि वे मनोविज्ञान के विषय में बहुत अधिक जानते हैं, जबकि 
. बस्तुतः वे उतना नहीं जानते । वे इसलिए ऐसा सोचते हैं; क्योंकि उन्होंने इसके पूर्व 


कुछ व्यक्तियों का तीब्र रुचि से प्रेक्षण किया है । अपरिपक्व प्रेक्षक होने के कारण पे 


: ऐसे विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक विषयों के संबंध में कुछ आंत धारणाएँ बन जाती . 
. है, जिन्हें ठीक करना अत्यंत आवश्यक होता है। वस्तुतः मनोविज्ञाव के पठन का... 
एक महत्त्वपूर्ण कार्य हर व्यक्ति की उन आंत धारणाओं को ठीक करना है, जिन्हें... 
.._ वह दैनिक जीवन में अनायास अजिंत कर लेता है। अंतः:, इसे ग्रंथ के अनुशीलन में 


२] शा मनोविज्ञान 
आपको यह जानने के लिए तैयार रहता चाहिए कि आपकी कुछ धारणाएँ मिथ्या 
और अयथार्थ हो सकती हैं । 

मनोविज्ञान में अभिरुचि के कारण विद्याथियों को मनोविज्ञान की पाठ्यचर्या 
से मिथ्या आशाएँ भी हो सकती हैं। वे इससे अत्यधिक अथवा अत्यल्प-दोंनों ही 
प्रकार की अपक्षाएँ कर सकते हैं । 

यदि वे उसमें वैयक्तिक समस्याओं के समाधानार्थ अथवा सुख और सफलता 
की प्राप्ति के लिए भी कुछ एकस्व उपचार ढ़ ढ़ते हैं, तो भी वे अत्यधिक अपेक्षा करते 
हैं। कोई भी व्यक्ति एक ही पाठय-पठन से चिकित्सक, वकील, इंजीनियर या संगीतज्ञ 
नहीं बन सकता । इसी तरह एकबारगी ही वह मनोविज्ञानवेत्ता भी नहीं बन सकता । 
प्रत्येक स्थिति में वृत्तिक प्रवीणता प्राप्त करने के लिए विपयविश्येष में तथा उससे 
संबद्ध अनेक विषयों में दीघकालीन प्रश्चिक्षण अनिवार्य है। यद्यपि आप इस ग्रंथ से 
ऐसा बहुत कुछ सीख सकेंगे, जो अपने को और अन्य लोगों को समझने के लिए 
उपादेय होगा । मनोविज्ञान का प्रारंभिक पठन भी संभवत: किसी भी प्रारंभिक महा- 
विद्यालयी पाठ्यक्रम के ही सदृश उपयोगी होगा। आपको इससे विषय के केवल 
मूलभूत सिद्धांतों को ही जानने की आशा करती चाहिए, न कि उसके गहन ज्ञान की 
अथवा उसमें अत्यंत प्रवीणता की । द 

भनोविज्ञान के विषय-परास को संकुचित दृष्टि से ग्रहण करने की संभावना _ 
है। अन्य व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए अथवा अपनी बैयक्तिक 
समस्याओं का केसे सामना किया जाए, यह मनोविज्ञान के क्षेत्र का एक लघू आंशिक - 
क्षेत्र मात्र है । इसके विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक समूहों, बुद्धि और योग्यताओं, 
कार्य एवं दक्षता, अधिगम तथा प्रत्यक्षण, शरीर-क्रियात्मक घटनाओं एवं जान्तव-व्यव- 
हार से संबंधित समस्याएँ भी हैं और यह सब उसके विषयों में से कुछ ही हैं तथापि 
ये सब॒ विषय कुछ अंशों में मनुष्यों को समझने से किसी-न-किसी रूप में संबंधित 
हैं। इसमें से अनेकों का सम्य. जीवन के विविध क्षेत्रों में व्यावहारिक महत्त्व है। 
अतः, आपको एक ऐसे विषय के अधिगम के लिए प्रस्तुत रहना होगा, जो अधिक 
विस्तृत है और अनेक व्यक्तियों की सूझ से भी अधिक व्यापक एवं विन्यस्त होते हुए. 
भी विविध समस्याओों के विशदतर धरातल को स्पर्श करता है। 
मनोविज्ञान की परिभाषा पट 

५/ अब हमें मनोविज्ञान का विशिष्द स्वरूप देखना चाहिए। यदि आप मनो- 

_ विज्ञानवेत्ता से पूछें कि उसके विषय" की परिभाषा कया है, तो संभवत: वह 


१. ऐसी एक परिभाषा के लिए दे खिए--केलर, १६३७ | 


मनोविज्ञान : एक विज्ञान [ है 


कहेगा-मनोविज्ञान मानव और जान्तव-व्यवहार का विज्ञान है; क्योंकि उसकी 
सामान्यतः स्वीकृत परिभाषा यही है । कितु, इस परिभाषा को सुनकर मनोविज्ञान 


... से अनभिन्न व्यक्ति इसमें प्रयुक्त तीन महत्त्वपूर्ण शब्दों पर संभवत: आइचर्य करेगा 


“विज्ञान, 'जान्तव' एवं व्यवहार! । संभव है वह पूछे--क्या मनोविज्ञान वास्तव में 
विज्ञान है ? सन विचार अथवा भावना न होकर व्यवहार ही क्यों ? और 'जान्‍्तव 
व्यवहार क्‍यों ? मनोविज्ञान से उसका क्या संबंध 


५“विज्ञान' शब्द से आरंभ कर हम इन तीनों शब्दों पर प्रथक-पृथक्‌ विचार 
करेंगे। विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान के निकाय को कहते हैं। ऐसे ज्ञान की संवति घटनाओं 
के ध्यानपू्ण प्रक्षण एवं मूल्यांकन द्वारा प्राप्त की जाती है - अनिवार्यतः नहीं, 
तब भी कभी-कभी ऐसे प्रयोगों में जिनकी व्यवस्था वैज्ञानिक उन घटनाओं को उत्पन्न 
करने के लिए करता है, जिनका वह अध्ययन कर रहा है। प्रेक्षित पदार्थों एवं 
घटनाओं को कई प्रकार से सुव्यवस्थित किवा जाता है। सुख्यतः उनका वर्गंगत 
विभाजन किया जाता है एवं उनका वर्णन करने वाले तथा उनका यथासंभव 
पूर्वकथन करने वाले सामान्य नियम अथवा सिर्द्धांतों को प्रतिस्थापित किया 
जाता है। कला और विज्ञान का अंतर स्पष्ट करते हुए यह कहा जा सकता 
_ है कि कला कुछ करने का वह कौशल अथवा कमाल है जिसे अध्ययन एवं अभ्यास 
से उपाजित किया जाता है॥ 


_ इन परिभाषाओं के अनुसार मनोविज्ञान कला एवं विज्ञान दोनों है; . क्‍योंकि 
कला का विकास व्यक्ति के अपने करने से होता है, ग्रंथों अथवा कक्षाध्ययन से 
इसका परिज्ञान कठिन है । इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान की कलात्मक संधियों के 
संघान का काय-चिकित्सा और इंजीनियरिंग के सदृश आधारभूत विज्ञान की 
विषय-सामग्री पर अधिकारप्राप्ति के उपरांत ही सर्वोत्तम विकास होता है.॥ मनो- 
वैज्ञानिक कलाओं के जेसे रूप. हम राजनीति, राजनय नीति, विक्रयकला एवं अन्य 
क्षेत्रों में देखते हैं, अभी मानवीय संबंधों की गंभीरतम समस्याओं को सुलझाने में. 
. असफल एवं प्रभावहीन रहे हैं । दूसरी ओर गत तीन चौथाई शताब्दी से अधिक समय 
से अनुसंधानकर्त्ताओं के उत्साहपूर्ण सत्प्रयत्तों के परिणामस्वरूप अबं मनोविज्ञान 
नामक एक विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान का विशद्‌ निकाय विद्यमान है, जो पढ़ाया जा _ 
सकता है और जो व्यवहार के सम्यक्‌ बोध के विकास का सर्वोत्तम आधार है। - 
इन्हीं कारणों से हमने मनोविज्ञान की अपनी परिभाषा में और इस ग्रंश्व में विज्ञान! 


& -शब्द पर कुछ बल दिया है । 


_भब हम “व्यवहार' शब्द पर आते हैं । मनोविज्ञान का विषय व्यवहार है का 
“कि मन, विचार या भावना; क्योंकि केवल इसी का अवलोकन, अभिलेखन एवं 


४.] जी मनोविज्ञान _ 


अध्ययन किया जा सकता है। किसी भी व्यक्रित ने आज तक न मन को देखा है, न 
सुना है और न स्पर्श किया है, जबकि व्यवहार व्यक्ति द्वारा देखा, सुना और स्पर्श 
किया जा सकता है। कोई व्यक्ति क्या करता है इसे वह देख सकता है, उसका मापन 
कर सकता है, अथवा कोई व्यक्ति क्या बोलता है, इसे वहु सुन सकता है और उसका 
अभिलेखन कर सकता है, जिसे “दब्द-व्यवहार' कहते हैं। अन्य सब कुछ केवल अनुमित 
है। निस्सं देह हम मानव भात्र के मानसिक प्रक्रमों, उनके विचारों एवं उनके अनुभवों 
के होने का अनुमान करते हैं । कितु, मनोवैज्ञानिक घटनाओं के व्यवस्थित ज्ञान के 
लिए हमें केवल व्यवहार के अवलोकन पर ही निर्भर रहना पड़ता है । 


मनोव॑ज्ञानिक मानव-व्यवहार के अतिरिक्त जंतुओं का भी अध्ययन 
करते हैं । 


चित्र १.१. चहों में अधिगम 
का प्रयोगात्मक अध्ययन । 
प्रयोगफर्त्ता च हे को ध्वनिरोधक 
यंत्र सें रखता है। भीतर 


वाले हल्के विद्य तू-आधात से 
बचने के लिए चहे को प्रत्येक 
कुछ सेकेंड के पश्चात्‌ उत्तोलक 


वधि समाप्त होने पर अनु- 
संघान-सहायक स्वचालित यत्रों 
की नासिक पर आनेवाले उन 
अकों को पढ़ता और लिख 
लेता है, जो चूहें के किए कार्य 
का साप व्यक्त करते हैं । 


. अंत में, अब हम 'जान्तव' शब्द पर आते हैं । विज्ञान अपने को मतमाने ढ॑ 
से किसी एक विशेष क्षेत्र की घटनाओं तक या जिसका तात्कालिक व्यावहारिक मूल्य 
होता है ऐसे ज्ञान तक, सीमित नहीं कर लेता । वास्तव में प्रायः हर व्यक्ति, यहाँ तक 


कि अति व्यवहारकुशल, राजनीतिज्ञ एवं व्यवसायी भी, अब सीख गया है कि ज्ञान “ 


का ज्ञान के लिए ही यदि अध्ययत किया जाए, तो-भी अंततोगत्वा उसका महान 


को दबाना पड़ता है। प्रयोगा- के 


तल की हालाकाओं से आने क्‍ 


रा 
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व्यावहारिक मूल्य होता है। और यदि अधिक नहीं, तो भी जान्तव-व्यवहार यदि 


मानव-व्यवहार से अधिक नहीं, तो उसके जितना आकर्षक तो हो ही सकता है। अतः, 
जिस प्रकार प्राणिविज्ञ... क्‍ 


2<000४878) जान्तव- 
जगत के सब सदस्यों के 
आकार और प्रकार्य का 
अध्ययन करता है, उसी 
प्रकार मनोविज्ञानवेत्ता 
जान्तव एवं भानव-व्य- 
वहार दोनों का व्यव- 
स्थित रूप से अवलोकन 
करता है । अतः, जान्तव- 
व्यवहा र मनोविज्ञान के 
अध्ययन का उचित क्षेत्र 
है। देखिए चित्र १. 


कितु, जान्तव-व्यवहार के अध्ययन का एक और उतना ही महत्त्वपूर्ण कारण 

। जान्तव एवं मानव-व्यवहार में अनेक समानताएँ हैं। वास्तव में जंतु या पशु 
मनुष्यों के ही समान अनेक क्रियाएँ करते हैं था प्रयोगशाला में निश्चित ही अविकसित 
रूप में अनेक वेसी क्रियाएँ, 
उन्हें सिखाई जा संकती हैं, 
जिन्हें मानव-व्यवहार में 
देखा जाता है। अतः, जान्तव- 
व्यवहार का अध्ययन मानव- 
व्यवहार को समझने में बड़ा 
सहायक है। हम पशुओं पर 
अनेक ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रयोग 
कर सकते हैं, जिन्हें मनुष्यों 
पर करता संभव 'गिनी पिग' बनना नहीं चाहते । इसीलिए 
मनोविज्ञानवेत्ता व्यवहार-संबंधी सामान्य प्रदनों के समाधान के लिए श्राय: पशुओं का 


उपयोग करते हैं । यही कारण है कि इस पुस्तक में आप मानव-व्यवहार के अतिरिक्त 


। 


| 
। 
। 


2 
207१ 
0 


._ यद्यपि व्यवहार मनोविज्ञान का विषय है, 


चिकित्सा-विज्ञान, मानव-विज्ञान, समाज-विज्ञान, अर्थर्न 


मनो विज्ञान 


परशू निःचय हो यह केबल 
मनोविज्ञान की ही संपत्ति तहीं है। अन्‍य अनेफ शास्त्र भो मानव एवं जान्तव- 
व्यवहार के अध्ययन को अपना विधय बना लेते 


जान, राजलो लि-विज्ञान एवं. 


इतिहास है। सामूहिक रूप में आजकल हमें व्यवहारपरक विज्ञान को संज्ञा दी 
जाती है। इनमें से प्रत्येक व्यवहार के कुछ निश्चित अंगी पर अपना ध्यान केंद्रित 


हे 


करता है। परंतु, उनमें आपस के अंतर सदा स्पाट नहीं रहते । 
अपनी परीक्षा कीजिए : 
कागज के एक टुकड़े पर एक से बीस तक को संख्या लिखिए, फिर प्रत्येक 
निम्नलिखित वक्तव्य को ध्यानपुर्वक पढू कर लिखिए कि उसे आप ठोक समझते 
हैं या गलत । क्‍ रा 


[, प्रतिभाशाली व्यकित सामान्य चडिवाले व्यवित से साथारणमनः: अधिक 


विचित्र होते हैं । द बी) 
सोचने की योग्यता केवल मनुष्य में है, पशु में नही ।.. 
भानव के अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति-जन्थ होते है।... [9) 
मंद गति से सीखने बाले जिसे अच्छी तरह सीखने हैं, उसे बे श्षीत्र 


इंच 


सीखने वालों की अपेक्षा अधिक स्मरण रखते हैं।.. 80.2 
5. बुद्धिमान व्यक्ति तर्क द्वारा अपने अधिकांझ निर्णय स्थिर करते हैं। (१) 


6. मनोविज्ञानवेत्ता वह व्यक्तित है, जिसने मानव-मनोंविवलेषण का अभ्यास 

. किया है। । क्‍ (,6) 7: 

7. समालाप द्वारा आप व्यक्तित को अच्छी तरह पहचान सकते हैं 

द (5,8) 
8. अनेक घंटों तक कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत से अल्पकालीन 

_विश्नामों की अपेक्षा कुछ दीर्घकालीन विश्वाम अधिक लाभप्रद ही है 

। क्‍ (8): 

9. गणित का अध्ययन मानव-मस्तिष्क को अन्य विषयों पर तककपूर्ण या... 

वेज्ञानिक ढंग से विचार करने के लिए अभ्यस्त करता 

.. » 0. व्यावसायिक सफलता के लिए कॉले 


. ]]. कम मात्रा में अलकोहल उत्त जनाबद्ध'क होता है ।. - - (5). जो । 


हैं। इन शास्त्रों में मनोविकार 


है । (8). ० 
लेज की श्रेणियों का महृत्व बहुत कम. 
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2. सामान्य व्यक्ति और मानसिक रोग से ग्रतध्त व्यक्ति में अंतर स्पष्ट प्रकट 


गीता है । कक (5) 

3. पूर्ण सूचना का अभाव पूर्वग्रहों का मुख्य कारण है । (7) 
(4. प्रतियोगिता की भावना, अधिकांश मानव-समाजों की विशेषता है।.. ४ 
क्‍ का 

5. कमंचारी के लिए काये का अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाग उसका वेतन है, जिसे प । 
... वह अपने काय॑ के प्रतिदानस्वरूप प्राप्त करता है। . (8) 
6. मनुष्यों को अंतम्‌ खी और बहिम्‌ खी वर्गों में अच्छी तरह विभकत । 
. करना संभव है ४ न 5 
87. बच्चों के अनुचित व्यवहार को दूर करने के लिए दंड एक प्रभावपूर्ण | 
साधन है। दर [5 | | 

8. एक व्यवित के व्यंजक-भाव को निकट से देखने पर आप उसके मनो- 
भावों को, ज़िन्हें वह अनुभव कर रहा है, बता सकते हैं । (4) | 

9. मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य जितनी ऊँचाई पर निर्धारित करेगा, उतनी... 
ही अधिक प्राप्ति की उसे संभावना है और उसी के अनुसार बहू. - 

और अधिक सुखी होगा ।. द (3:5) 


20. यदि कोई व्यक्ति आपके प्रति निष्कपट है, तो साधारणत: वह अपने | 
प्रयोजन या लक्ष्य को आपको बंता सकेगा । ३ 
पृष्ठ ४९ पर लिखित पाद-टिप्पणी इन प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करती है। 
प्रत्येक प्रश्न के अंत में कोष्ठों में दिए गए अंक इस पुस्तक के उन अध्यायों के हैं, 
जिनमें उक्त प्रश्नों पर विचार किया गया है। ् 
समाज-विज्ञान और सामाजिक मानव-गिज्ञान का संबंध मानव-समहों के 
व्यवहार से है। इन विषयों के विशेषज्ञ एक साथ रहने वाले भनुष्यों के विविध 
समाजों या लोकसमहों की संह्कृतियों और सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन 
करते हैं। समाजविज्ञ विशेष रूप से हमारे जैसी आधुनिक साक्षर संस्कृतियों का 
अध्ययन करता है और मसानवविज्ञ अपेक्षाकत अधिक आदिम संस्कतियों का | प्रत्येक 


विज्ञान ने अपनी पद्धतियाँ विकसित की हैं और अपना ज्ञान-भंडार उपाजित किया 
है। तो भी आज जेसे-जेसे उनका ज्ञान मिलकर एक दूसरे की प्रणालियों या 


पद्धतियों का प्रयोग करता है, उनकी विभाजन-रेखाएँ धूमिल होती जा रही हैं । 
इतिहास निरचय ही एक व्यवहारपरक विज्ञान है; क्योंकि यह इतिहास का 
.. निर्माण करने वाली घटनाओं के मुख्यतः मानव-व्यवहार की घटनाओं के पुन्निर्माण 
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हो सकने योग्य होने चाहिए । बे सिद्धांत किसी वर्गीकरण प्रणाली के रूप में हो सकते 
हैं, जैसे कि हम प्राणि-विज्ञान में पाते हैं । वे प्रेक्षित घटनाओं के क्रम या संबंध को व्यक्त 
करने वाले यथार्थ नियम हो सकते हैं, जैसे, उदाहरणार्थ, भौतिकी में मिलते हैं । हर 
हालत में विज्ञान में हम अपने प्रेक्षणों को सं क्षिप्त और क्रमबद्ध रूप में सुवब्यवस्थित 
करने का प्रयास करते हैं । ह 

विज्ञान को विकसित करने का प्रयास वृत्ताकार पथ में अवलोकनों से सिद्धांतों 
की ओर तथा पुनः अवलोकनों की ओर चला करता है। इस वृत्त का प्रथम भाग 
कारणों की चिता के अवलोकन करते हैं और फिर ऐसे अनुभित सिद्धांतों को रूप 
देने का प्रयास करते हैं, जो हमारे विचार से अवलोकतों की स॑ क्षिप्त अभिव्यवित 
कर सकते हैं। इसके बाद हम वृत्त के उस भाग पर चलते हैं, जिसे 'निगमना 
( 00ए०८४०॥ ) कहा जाता है। हम तर्क करते हैं कि यदि हमारे सिद्धांत ठीक हैं, 
तो हमने जो प्रेक्षण अभी नहीं किए हैं, हम उनके संबंध में भी पूर्वकथत कर सकेंगे । 
तब हमे किसी योजना के अनुसार ऐसे नए प्रेक्षणों को एकत्रित करने की चेप्ठा करते. 
हैं, जिनके द्वारा अपने अनुमित सिद्धांतों की परिशुद्धता की परीक्षा हो जाए। कभी- 


कभी हमारे अनुमित सिद्धांत पूर्ण या आंशिक रूप में गलत सिद्ध होते हैं और कभी 


बे पूर्ण तथा सही होते हैं। कितु व्यवस्थित रूप से--अवलोकनों से सिद्धांतों की 
ओर पुनः भवलोकनों की ओर के पथ का अनुगमत करके हम निरंतर अपने सिद्धांतों 
को अवलोकनों के अनुसार रूप देते, बदलते और विकसित या उन्नत करते हैं । 
विज्ञान के अनेक विशिष्ट लक्षण हैं, कितु अंतिम, जिसका हम यहाँ उल्लेख 
करेंगे, बहु है परिमापन। हम में से प्रायः सभी इसे मानते हैं कि विज्ञान पदार्थों को 
मभापता है। हम विज्ञानों में उस विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जिसमें मापनों का 
सूक्ष्मम विकास हुआ हो। भौतिक विज्ञान को इसी कारण से विज्ञानों में सर्वाधिक 
वैज्ञानिक माना जाता है; क्‍योंकि उसके मापन बहुत ही यथार्थ और सूक्ष्म होते हैं । 
वास्तव में विज्ञान में मापन सदा अनिवार्य नहीं होता । उदाहरणार्थ, प्राणि-विज्ञान- 
जैसे क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सिद्धांत जान्तव-जगत के सदस्यों के व्यवस्थित वर्गीकरण के 
. रूप में हैं। ऐसा वर्गीकरण वास्तविक शाब्दिक अर्थों में 'मापन' नहीं है। मनोविज्ञान 


आई, में भी हम व्यवहार के विविध प्रकारों के वर्गीकरणों का अधिगम करेंगे । फिर भी 


हमारी अधिकांश समस्‍्याएँ 'अधिक' और *न्यून' के प्रश्नों को लेकर हैं। वैसे, हम 
जानना चाहेंगे कि अधिक बुद्धिमान माता-पिता के बच्चे कम बुद्धिवाले माता-पिता के 
बच्चों की अपेक्षा क्या अधिक तीत्र बुद्धि वाले होते हैं ? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर 
देने में हमें ऐसे मापतों की आवश्यकता पड़ेगी, जो बता सकें कि माता-पिता और 
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बच्चे दोनों कितनी बुद्धिवाले हैं। चु"कि अधिकांश मनोवैज्ञानिक समस्याएँ काफी 
जटिल हैं, उनके अध्ययन के लिए मापन की विधियों का निर्माण भी सरल नहीं रहा 
है। १३वें अध्याय में हम उन विधियों का संक्षिप्त विवरण देंगे, जिनका निर्माण 
हुआ है। यद्यपि हम ऐसे मापनों की सूक्ष्म गहराई में नहीं गए हैं, तो भी इस पुस्तक 
में उल्लिखित लगभग हर बात का मूल आधार व्यवहार के परिमापतन में ही है। 


वेज्ञानिक मनोविज्ञान के उदगम 


किसी भी विज्ञान ने तब तक पूर्ण स्थायित्व प्राप्त नहीं किया, जब तक कि. 
णों और परिमापनों को इंद्रवियानुभवाश्रित करने का प्रयास निरंतर न किया गया 
हो । इन प्रयासों को निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता 
है, जो यह सोचते हैं कि इन नवीन प्रेक्षणों से यों इन पर आधारित सिद्धांतों से उनके 
पुराने जमाने से चले आए सिद्धांतों को या उनके आपत्त पुरुषों के वचनों को खुली 
चुनौती मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टि में यह प्रतिरोध सर्वत्रथम भौतिक जगत के 
प्रवनों के समाधान के संबंध में टूटा था । अतः, विज्ञान के रूप में स्वेप्रथम भौतिक 
और रसायन-विज्ञान प्रतिष्ठित हुए थे । चेतन-जगत के रहस्यों को समझने में आने 
.. वाले विरोधों को दूर करने में अधिक समय लगा। अतः, जीव-विज्ञान, मनोविज्ञात 
: ईंद्वियानुभवाश्रित और समाज-विज्ञानों को बनाने में अधिक समय लगा। आज भी 
जब कोई बैज्ञानिक प्रचलित अभिवत्तियों के विपरीत मनोवैज्ञानिक प्रदत्त प्रस्तुत 


करता है, तो उसका प्रतिवाद होने लगता है। फिर भी मनोविज्ञान अनुभवाश्रित _ 


विज्ञान के रूप में निरंतर समृद्ध होता रहा है । 


प्राकृतिक-प्रेक्षण 


यद्यपि हर विज्ञान की अपनी विशेष प्रणालियाँ होती हैं, तथापि सामान्यतया _ 
अपने चारों ओर के परिवेश में क्या हो रहा है, उसे सावधान प्रेक्षक होकर देखने 


से भी व्यक्ति बहुत कुछ सीखने की योग्यता प्राप्त करते रहे हैं। आगे 
उल्लिखित प्रयोग प्रणाली से भिन्न होने के नाते इस विधि को 'प्राकृतिक-प्रेक्षण 


विधि' कहा जाता है। जैसे, केवल गंभीर प्रेक्षक बनकर ही हमारे पूर्वजों ने 
_ पश्ुओं और पौधों का विवरण दिया और उनका वर्गीकरण किया, ववीन समुद्रों 


और स्थानों की खोज की एवं उनका चित्रांकन किया तथा मानव-व्यवहार के अनेक _ 


.. सत्यों का उल्लेख किया आधुनिक विज्ञान के प्रारंभ होने से पूर्व दत्त-सामग्री के 


_ औ्ेक्षण और अथं निर्णय का कार्य दाशनिक्रों का कार्य समझा जाता था।. प्राचीन 


. यूनानियों ने, दा्शनिकों ने, अपने चारों ओर फैले विश्व के संबंध में बहुत कुछ जान 
लिया था, अपने ज्ञान को सुव्यवस्थित या सुक्रमित करने का प्रयास किया था और 


१९]... मनोविज्ञान 


के अर्थ की परिकल्पना की थी । अतः, दर्शन आधुनिक जञान-विभागों का जनक 


बन गया। जंसे-जैसे दाश निकों ने अपने ज्ञान को विकसित किया, उन्होंने दर्शव के 


का 


क्षेत्र में विविधि विशेषताओं का भी विकास किया । प्राकत-दर्शन के विषय वे थे 


जो आज भौतिक, रसायन और प्राकत विज्ञानों के विषय कै । मानस-दर्शन का 


अतः, दर्शन हमारे आधुनिक प्राकत और समाजविषपयक्त विज्ञानों दोनों का जनक है। 
रसायनभास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र आदि विषयों के स्नानकोत्तर छात्रों को 


 क्षाज भी परी-एच० डी० (डाक्टर ऑफ फिलासफी) की उपष्ि प्रदत्त करने में यही 
तथ्य परिलक्षित होता है । 
प्रय्योगात्मक मनोविज्ञान : द 
नए विज्ञानों को भी, बच्चों की भाँति देर या सवेर माँ का वह आँचल 
छोड़ना ही था। कितु, नई प्रयोगात्मक विधि के आविष्कार ने इस स्वातंत्य 
आंदोलन को अमित गति दी। प्राकृतिक ग्रेक्षण-विधि वैज्ञानिक को प्रकति द्वारा. 
उपलब्ध किए गए घटनाओं और वस्तुओं के प्रेक्षण और वह भी प्राकतिक परिस्थितियों 
में प्रक्षण तक सीमित रखती है। इसके विपरीत प्रयोग-विधि वैज्ञानिक को वहू 
सुयोग देती है, जिसके द्वारा वह जब चाहे, अपनी इच्छा के अनुरूप उन घटनाओं 
को घटा सकता है, जिनके प्रेक्षण की उसे विज्ञान के विकास में आवश्यकता पड़ती है। 
प्रयोग-विधि का आविष्कार और प्रयोग सर्वप्रथम भौतिक एवं रसायन- 


शास्त्रियों ने किया। उन्होंने इस विधि द्वारा भौतिक एवं रसायनशास्त्र के उन सिद्धांतों... 


को सृूत्रबद्ध किया, जिनका अध्ययन आज भी किया जाता है । 


कोलांतर में भौतिक एवं शरोर-विज्ञानशास्त्रियों ने, आज मनोविज्ञान के 
अंतर्गत आने वाले विषयों, जेसे वर्ण-दृष्टि, श्रवण और मस्तिष्क-क्रियाकलाप पर 
प्रयोग आरंभ किए। इनका अध्ययन, इस पुस्तक में यथास्थान आगे किया जाएगा। 
जैसे-जैसे मनोविज्ञान की यह सीमांतक समस्याएँ प्रयोग-विधि द्वारा अध्येय सिद्ध होने 


लगीं, वैसे-वैसे यह धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगा कि अन्य विज्ञानों की भाँति मनोविज्ञान 


७... भी अपनी विशिष्ट समस्याओं के उपयु'क्त प्रयोगात्मक विधियों के विकास द्वारा ही... 


 विद्येब प्रगति कर सकता था। 


जम॑नी के लीपजिंग विश्वविद्यालय (एप्राएड7आ(9 ० .,6 को 928) में मनोविज्ञान की 


ह जज प्रयोगशाला स्थापित की । संभवतः प्रथम प्रयोगशाः 


गोला की स्थापना इससे पूवव॑ हे 
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चुकी थी; क्योंकि हारवर्ड (827००७7०) में विलियम जेम्स (४श)]ंक्वात ]87७ ) भी 
प्रयोग करते रहे थे । कुछ भो हो, एक बार प्रारंभ होने के बाद मनोवैज्ञानिक प्रयोग- 
शालाएँ तीब्र गति से बढ़ने लगीं | संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम औपचारिक प्रयोगं- 
शाला जान्स हापकिस विश्वविद्यालय ( ॥४० [०ाछ स्ठ्फृधाड पप्रण्थाआं ) में 
१८८रे ई० में स्थापित की गई | कुछ ही वर्षो में देश के हर बड़े विश्वविद्यालय में 
ऐसी प्रयोगशालाएँ स्थापित हो गई । सा का 


वण्ट ( ४४०००६ ), जेम्स ( 80065 ); ड्यूई /0०७८५ ) और फ्रायड 
77९७१) आधुनिक मनोविज्ञान के प्रवत्तंकों में हैं।... क्‍ 


चित्र १: २ विलहेम वुण्ट बाएं ऊपर) ने लिपजिंग ([,शांएथंड 
१८८९ ई० में प्रथम सनोवेज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापना की 
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मध्य पृष्ठ ॥ १४ | ) प्रकार्यवाद के. एक नेता 


दा संरचनावाद ( $फ9प८पाओींडए ) 


मनोविज्ञान 


>> चले 
का 
 आ  क_ बद 


बालक की भाँति विज्ञान को भी परिपक्व होने के लिए समय की आवश्यकता 
होती है | बेजानिक प्रेक्षणों और सिद्धांतों का कोई सुदृढ़ निकाय स्थापित करने के 
लिए विभिन्न विधियों से अनेक परिस्थितियों में किए गए सहस्रों प्रयोगों की 
आबध्यकता होती है। इस बीच, विशेषतः जब प्रेक्षण बहुत कम होते हैं और नवीन 
विधियाँ विकसित हो रही होती हैं, तब ऐसे वादों के युग बीतने की संभावना रहती 
है, जिसमें भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण पर्याप्त उत्साह सहित प्रतिपांदित किए जाते 
मनोविज्ञान ऐसे काल में से निकला है, जिसमें अनेक संप्रदायों की प्रधानता रही । 
निम्तांकित अनुच्छेदों में हम सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संप्रदायों में से कुछ की व्याख्या 


ऋ.. के न 


करेंगे । इन संप्रदायों में से चार के प्रणेताओं के चित्र दिए गए हैं । 


। 


प्रथम संप्रदाय या बाद”! अपने उद्भव के लिए उस समय का ऋणी है, 


जिसमें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान आरंभ हुआ था। तात्कालिक पदार्थ विज्ञानवेत्ताओं 


ने इतनी सफलता केवल अपनी प्रयोगात्मक पद्धति के कारण ही नहीं, वरन्‌ अपने 
भोतिकत्वे के आण्‌ विक सिद्धांत के कारण भी भ्राप्त की थी । उसे 
समूह का कथन था कि सभी जटिल तत्वों का विदले ब्ों में हो 
सकता है, जैसे प्राथमिक पदार्थं-विज्ञान या रसोयन- विज्ञान में आज किया जाता है । 
प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिकों के लिए. यही 


उदाहरण का अनुगेमत करते और ऐसा ही उन्हें उन्‍होंने पिया 


हे ४ हू 


उन: 
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तत्वों का संधान_ आरंभ किया, जिसमें उनकी धारणा थी कि सभी मानसिक 
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अंत्विषयों का विश्लेषण किया जाता है। उन्होंने सोचा कि यह तत्त्व संवेदना ही होना 
चाहिए जैसे लाल, शीतल, मधर या गा मधुर या गलित आदि । इन तत्त्वों की तथा उनके संयोजन 
के नियमों की खोज के लिए उन्होंने एक विशेष प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया, 
जिसे अंतर्दर्शन' कहते हैं (बोरिंग-१९५३) । किसी प्रयोज्य को होने वाले किसी उद्दीपन 
(59४०/०७७) विशेष के अनुभव हे जी 
का यथासंभव उद्दीपन से उसके... 
मन में संबंधित अर्थों की 
अवहेलना करते हुए वस्तुगत 
रूप ((0०]९०४००४ ) से विवरण 
देने का अभ्यास करवाया जाता ... 
था । उदाहरणतः, उसके सामने 
कोई एंगीन प्रकाश, . कोई 
संगीतमय स्वर (तान) अथवा 

' कोई सुगंध प्रस्तुत करके उससे 
उसका यथासंभव सृक्ष्मता से. 
विवरण देने के लिए कहा 
जाता। यह आशा की जाती क्‍ 
थी कि इस प्रकार मूल संवेददों. _ *... फ्रायड 

से किसी अनुभव के मानसिक अंतविषय की पुनरंचता हो सकेगी । 
इस श्रकार अनेक मूल्यवान्‌ प्रेक्षण संकलित किए गए और उस प्रणाली के कुछ 
: पक्षों का आज भी उपयोग किया जाता. है। कितु, यह उपागम किसी व्यक्ति के 
अनुभव के विवरण तक सीमित रहने के कारण बहुत संकीर्ण सिद्ध हुआ। इसके 
अतिरिक्त धीरे-धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि मन ()(ए0 ) मूल संवेदनों की ही एक 
संरचना ( 57ए८ पा ) है, यह मान्य नहीं हो सकता । अतः, संरचनावाद ने 
सनोवेज्ञानिक संहृतियों के अध्यग्नन के निमित्त अन्ध उपागमों को मार्ग दे दिया। 
प्रकार्य वाद ( एपग८प०ाडए ) हे द डा कि पा आम अल हा 
..._ इन नवीन उपागमों में एक को 'प्रकायंवाद' कहते हैं। इसके दो सर्वाधिक... 
प्रभावशाली पुरस्कर्त्ता थे -विलियन जेम्स ( [8068 890 ) और जान ड्यूवी 
. इन्हें इस विषय में रुचि थी कि मनोवैज्ञानिक गतिविधियों में क्या हो रहा है और 
इनके ढ्वारा कौन-सा उद्दृइय संपन्न हो रहा है। जैसा कि, 'प्रकाय॑वाद” शब्द 
मैं निहित है। वे व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं की केवल रचना का ही नहीं, 


|] 


] 
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ने केवल प्रयोगात्मक प्रणालियों का प्रबंधन अंतदर्शन विधि को सम्मिलित करने के 
लिए ही नहीं, बल्कि व्यवहार के प्रेक्षण के लिए भी किया, जिसे कोई व्यक्ति करता 
. है । संवेदक अनुभव और मानसिक अंतर्विषय के वितरण तथा विश्लेषण तक ही अपने 
को सीमित रखने की अपेक्षा उन्होंने व्यक्ति की समग्र क्रिय आओ पर बल दिया -- वह 
कैसे अधिगम करता है; वह कैसे अभिप्रेंरित होता है, वह समस्याओं का सभाधान कैसे 
करता है, वह कैसे भूलता है। अतः, प्रकायंवाद की दो प्रमुख विशेषताएँ थीं--किसी 
व्यक्ति के समग्र व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन तथा किसी व्यक्षित द्वारा 
2 ओं की सहायता से किए गए प्रकार्यों में रचि । द कक द 
"रवाद ( 8608०2ए0ए870 ) हे ता 
प्रकायंवाद व्यवहार के प्रेक्षण पर बल देने के लिए प्रवृत्त हुआ, कितु इस 
पर भी उसने मानसिक प्रक्रिया के अंतर्दर्शश को तकसंगत विधि स्वीकार किया । 
आज के दूसरे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जान बी० वाटसन ( |. 8. (४०४०४, 4925 ) 
एक कदम और आगे बढ़े । उन्होंने अंतर्द्शन-विधि को पूर्णतः अस्वीकार किया और 


न, 


इस पर बल दिया कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों को व्यवहार के अध्ययन तक ही सीमित 


फ। 


, स्वीकार करता है कि जटिल अंतविषय अनेक भ्रार भिक छोटे-छोटे अंतविषयों से 
बनते हैं। पर, इसके तत्त्व, संवेदन न होकर, अनुबंधित प्रतिवते हैं। अनुबंधित 
प्रतिवर्त की विस्तृत व्याख्या को हमें आगे के अध्याय के लिए छोड़ देना चाहिए, पर 
यहाँ हम स्थूल रूप से उसकी व्याख्या-उद्दीपत की अपेक्षाकृत साधारण अधिगत 
प्रतिक्रिया-कर सकते हैं । वाटसन ने अनुभव किया कि मनुष्य के जटिल व्यवहार 
पूर्णतः अनुबं धित प्रतिवर्त समूहों से ही निर्मित हैं। ः 
..... व्यवहाराद की दूसरी विशेषता थी- उसका अनधिगत की अपेक्षा अधिगत 
व्यवहार पर बल देता । उसने साहसपूर्वक मूल प्रवृत्ति या जन्मजात भ्रवृत्तियों के 
अस्तित्व को अस्वीकार किया । वाटसन के अनुसार लगभग जो कुछ भी मनुष्य बनता . 
है, वह प्रतिवर्तों के अनुक्‌लन का प्रतिफल है। वास्तव में उसका एक अति प्रसिद्ध, | 
कथन है कि वह किसी भी वालक को उचित अभ्यास के द्वारा-जो वह चाहे, एक 
भिखारी, वकील या किसी भी अन्य प्रकार का मनुष्य बना सकता है । हटके 
-व्यवहारवाद की अंतिम विशेषता थी-जाल्तव-व्यवहार पर बल देना । उसके * )& 


.. अनुसार मनुष्य और पशु में महत्त्वपूर्ण अंतर नहीं है और हम पशुओं के अध्ययन से 
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' मनुष्य के सबंध में बहुत कुछ सीख सकते हैं: क्योंकि पशुओं पश्‌॒ प्रयोग सरलता से 
क्रिए जा सकते हैं। वाटसन और उसके शिष्यों के इस दढ़ विश्वास के कारण पश्ुओं 
पर बहुत से प्रयोग किए गए और आज तक किए जा रहे हैं तथा उनसे अनेक 
मनोवज्ञानिक समस्याएँ सुलझाने में महत् वपूण सहायता मिली है। 


व्यवहारवाद की इन विशेषताओं ने आधुनिक मनोविज्ञान पर अपनी छाप 
अंकित कर दी है । यद्यपि व्यवहारवाद बहुधा अतिरंजना तक पहुँच जाता है, फिर 
भी इसमें एक महत्त्वपूर्ण ध्येय निहित है कि अन्य विज्ञानों के ही सदश मनोविज्ञान 
की दत्त-सामग्री भी सबके समक्ष निरीक्षणार्थ प्रकट रहनी चाहिए। दूसरे शब्दों में 
मनोवैज्ञानिक प्रेक्षण को सा्ंजनिक प्रेक्षण होता चाहिए, जिसे अन्य लोग दोहरा सकें 
और जिसकी परीक्षा कर सकें । अत व्यवहरवाद को ऊपरलिखित एवं इस प्रस्तक 


में सत्र प्रयुक्त मनोविज्ञान की परिभाषा की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ऐति- 


हासिक रूप में बहुत कुछ करना पड़ा । 


मग्राकृति-मनो विज्ञान 


गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ((४९४७]६ ?97८४०089 )--जबसं युक्त राज्य अमेरिका 
में व्यवहारवाद अंतर्देशंनवाद को विस्थापित कर रहा था, उस समय जम॑नी में 
विचारों का एक अन्य संप्रदाय पनप रहा था। यह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान था 


( कोहलर, १९४७ ) । गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है, जिसका ठीक-ठीक अनुवाद संभव _ 


नहीं है, पर इसका अर्थ कुछ-कुछ 'रूप', 'संह्लिष्ट-गठन' अथवा संरूप या समग्र-रूप 
. के समान है। पूर्ववर्त्ती संरचनावाद के समान गेस्टाल्ट मनोविज्ञान भी पदार्थ-विज्ञान 
: में विकसित संप्रत्ययों के द्वारा अत्यधिक प्रभावित हुआ था। तीस वर्ष उपरांत 


:.. किसी प्रकार, ये नवीन संप्रत्यय अब चु बकीय क्षेत्र की रेखाओं के समान एक क्षेत्रीय है 
संप्रत्यय थे । यही कारण है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञानवेत्ताओं को, और विशेषत: 


: उनके आधुनिक अनुर्वत्तियों को, कभी-कभी 'क्षेत्रीय-सिद्धांतवादी” कहा जाता है । 
... गेस्टॉल्ट मनौविज्ञानविदों ने सवप्रथम अणवाद अथवा कणीकरणवाद का 


विरोध किया । इन्होंने अनुभव किया कि संरचनावाद और व्यवहारवाद दोनों ने... 
संवेदनाओं तत्त्वों-जैसे संवेदना या अनुबंधित प्रतिवर्त की खोज कर गलत मार्ग. 
को अपनाया था। इनके अनुसार हमारे अनुभव और व्यवहार साधारण तत्त्वों के हे 
... योग से नहीं बने हैं। वरन वे प्रतिरूप या 'संश्लिष्ट-गठन हैं, जो आकषंण-शक्तियुक्त 
.. च्‌ बकीय-क्षेत्र के अनुरूप है, जिसमें एक भाग की घटनाएँ दूसरे भाग की घटनाओं का 
... से प्रभावित होती हैं। जैसे घूसर वर्ण के एक कागज का टकड़ा अपनी पष्ठभमि के... 
... सापेक्ष में अथवा कि । 


किसी वस्तु की तुलना में केवल धूसर वर्ण का होता है। काल 
0्ल््न्र्‌ रे के 


का 


श्प ] ... मनोविज्ञान 


पष्ठभूमि में उसका रंग इलका या मंद और सफंद पण्ठभूमि में उसका रंग गहरा प्रतीत 
होता है। अनेक त्रिदु ऋ्रमबद्ध व्यवस्था में एक प्रतिरूप या अभिकत्प रूप में दृष्टि- 
गोचर होते हैं। जैसे जब आप चित्र १.३ में विदुओं को देखते हैं, तो आप उन्हें 
केवल विच्छिन्न बिदु-रूप में नहीं देखते, बरन्‌ आप चतुभु ज और त्रिभूज 
अभिकल्प के रूप में देखने हैं | संश्लिष्ट अवधारणा को अच्छे ढंग से स्पष्ट करना या्‌ 


रा गेस्टाल्ट भनोवैज्ञानिकों की एक और भी विशज्वेषता है--घटना-विज्ञान प्रणाली 
का प्रयोग । एक महत्त्वपूर्ण अंतर के साथ यह संरचवावादियों के अतर्दर्शन के 
उपयोग के समान है। संरचनावादी अनुभव के संभावित तत्वों को पृथक करने के 
लिए प्रशिक्षणगत अंतर्देशंन में विश्वास करते हैं। दूसरी ओर गेस्टाल्टवादी सहज 
अंतर्दर्शन में विश्वास करने हैं अर्थात्‌ जैसी कोई दस्तु दिखाई देती है या प्रेक्षक को 
. प्रतीत होती है, उसी का वे अध्ययन्त करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, उनका मत 
है कि अनुभव की जो अपक्व घटनाएँ बिना विस्तार या विश्लेषण के कही जाती हैं, 
वे तकसंगत प्रेक्षण हैं। अतः, घटना-विज्ञान एक प्रकार की प्राकतिक प्रेक्षण की 
न प्रणाली है, जिसका प्रयोग मानव प्रत्यक्ष ज्ञान पर किया जाता है। के के की. 
क्‍ घटना-विज्ञान विधि पर बल देने के कारण प्रारंभिक गेस्टाल्टबादियों ने... 
मानव-अनुभव एवं प्रत्यक्षण के अध्ययन पर बल देने के लिए अग्रसर किया, वे 
अनुभवाश्नित वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कई एक समस्याओं का अध्ययन किया. । उदाहर- 
णार्थ, उन्होंने अधिगम के अवबोधन, विचार-क्रिया एवं समस्या-समाधान-- जिनके विपय 
में उचित स्थान पर विचार किया जाएगा-के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण अनुदान दिया है । 
गेस्टाल्ट मनोविज्ञान (062४०]६ 2४9०४०॥०४५ संस्थानों ( (:0088 07 2- 
४०५७) के प्रत्यक्षण पर बल देता है। ये 2 पमआ  ह 


9 कक. 
हि .  - ही. . $ कक हम 
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मनो विश्लेषण मनोविज्ञान की एक प्रमुख विचारधारा नहीं है; क्‍योंकि इसका 
उद्भव उसके बाहर चिकित्सा-क्षेत्र की प्रयोगशाला में हुआ । कितु, मुख्यतः पिछले 
वर्षों में, इसका प्रभाव मनोविज्ञान पर भी पड़ा । 


फ्रायड (१९३८) थे । फ्रायड वियनानिवासी एक मनश्चिकित्सक थे और उन्हें बहुधा 


विधि दिए बिना अंधकार में डाल दिया।.. द 
द फ्रायड ने अपने को बोध ((7700०789707728) और उपचार दोनों समस्याओं 
से संबद्ध कियय । एक चिकित्सक के नाते उन्होंने वैज्ञानिक मनोविज्ञान की विधि 
और संप्रत्ययों का नहीं के. बराबर प्रयोग किया | यों कहना चाहिए कि वे प्रकृत- 
: प्रक्षण प्रणाली तक सीमित रहे, अर्थात्‌ जो कुछ उन्होंने रोगियों की उपचार-अवधि में 
 देंखा, उसी तक वे सीमित र कितु, वे एक प्रबुद्ध प्रेक्षक थे । ज्यों-ज्यों वे आगे 


. अंशतः अनुभवाश्रितवादी थे और कुछ-कुछ प्रयोगवादी भी थे, यद्यपि वे वास्तव में 


साधारण जनता को भी अपनी पस्तकों द्वारा व्यापक रूप से प्रभावित किया। 


* उन्होंने एक उपचार-विधि विकसित की, जिसकी ओर “मनोविश्लेषण' दब्द मुख्यत 
निर्देश करता है। यह उपचार “मुक्त साहचरय! पर आधारित है, यह ऐसे रोगी को-- 


. मनरश्चिकित्सक की सहायता से उसकी कठिनाइयों का विश्लेषण करता है। द्वितीय, 


: द्वारा दमित अभिप्रेरकों के कार्यों पर बल देता है । 


_ अप्रामाणिक उपलब्धियां हैं, फिर भी यह महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि यह आशाग्त व्यः 


प्राय: प्रत्येक व्यक्ति को विदित है कि मनोविश्लेषण के प्रवत्तंक सिम्मड- 
अपने रोगियों की ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिन्हें समझने में अपने... 
को वे असमर्थ पाते थे । मानसिक विकारों के वर्गीकरण के लिए मनोविकार-विज्ञान 


( 83फव्यांआ79 ) को एक सुसंपादित प्रणाली के रूप में महत्त्व दिया गया, कितु इस 
प्रणाली ने लोगों को विक्ृति के कारणों की स्पष्ट व्याख्या या उपचार की प्रभावपूर्ण 


हि बढ़ें, उन्होंने प्रावकल्पनाएँ बनाई और उनकी जाँच भी करते रहे । इस दृष्टि से वे 


व्यवस्थित ढंग से प्रयोग नहीं कर सके थे । एक बहुप्रज्ञ लेखक होने के कारण उन्होंने 
मनश्चिकित्सकों और मनोवेज्ञानिकों की विचारधारा एवं आधुनिक साहित्य और 


फ्रायड ने अपने अनुभवों से दो महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्रदान कीं। सर्वप्रथम 


जो अपने उन्मुक्त विचारों और अनुभवों से साहचय करता हो-लक्ष्य रूप में लेकर 


उन्होंने व्यक्तित्व-सिद्धांत को जन्म दिया, जो फ्रायडवाद' या 'मनोविश्लेषणात्मक 
सिद्धांत' के नाम से प्रसिद्ध है। यह सिद्धांत काफी विस्तृत है, जो समाज तथा व्यक्ति 


'... फ्रायड़ की उपचार-विधि की अपेक्षा उनका व्यक्तित्व-सिद्धांत मनोविज्ञान... 
- के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण है ( डोलार्ड और मिलर, १९५० ) इस सिद्धांत में अनेक... 


> हज 
नह 


की 


पक्षों पर या प्रेक्षण की विविध विधियों पर बल दिया है। कोई पूर्णतः ठीक या 


_($579९८एॉ०४००) के लिए भी यथायोग्य स्थान होता है, जब तक कि यह सत्यापन योग्य 


देखने के लिए, हम अधिक विस्तार के साथ विविध प्रणालियों के गुण और 
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शोध-कार्य के लिए प्रेरक रहा है। शोध-कार्य ने फ्रायड की धारणाओं का कुछ 
उदाहरणों में अनुमोदन किया है और कुछ में नहीं । इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने इस 
सिद्धांत का पूर्ण समर्थंव नहीं किया। उन्होंने इसे केवल व्यक्तित्व के अन्य सिद्धांतों 
के ही सदश समझा-और अन्य सिद्धांत भी हैं--जो व्यक्तित्व की प्रकृति पर शोध- 
योजना में तिगमनिक मार्ग-दर्शक (/0०6प८४ए९ 0ए०४) हैं । 

यहाँ हमने पाँच स्कूलों या वादों का वर्णव किया है, जो आधुनिक मनो- 
विज्ञान के विकास में महत्त्वपूर्ण रहे हैं । इनमें से प्रत्येक ने मनोविज्ञान के विभिन्‍न 


पूर्णतः गलत नहीं है। प्रत्येक ने मनोविज्ञान के विकास में लाभप्रद योग दिया है। 

... आज ये प्रमुख स्कूल या वाद मिट-से गए हैं। केवल कुछ मनोवैज्ञानिक ही क्‍ 
इनमें से किसी एक से अपना संबंध जोड़ते हैं। कुछ एक की अपेक्षा दूसरे की ओर 
झ कते हैं। कितु यह दृष्टिकोण, मनोविज्ञान की उस सीमा-रेखा पर, जहाँ घटनाओं 

स्पष्टीकरण के लिए एकाधिक सिद्धांतों का विकल्‍प दष्टिगत होता है, पर्याप्त - 
प्रमाण प्रस्तुत करता है। परंतु यह वांछनीय है; क्योंकि यह लोगों का विविध 
प्रकार के प्रयोगों के लिए मार्ग दर्शन करता है। मनोव॑ज्ञानिकों में सेद्धांतिक 
भिन्नताएँ होती हैं और भौतिक विज्ञान एवं जीव-विज्ञान की भाँति मनोविज्ञान में 
भी अनेक असाधित समस्याएँ हैं। हम सैद्धांतिक भिन्नताओं पर या असाधित 
समस्याओं पर बल नहीं देंगे, यद्यपि यत्र-तत्र यदा-कदा हम उनका उल्लेख अवश्य 
करेंगे । इसके अतिरिक्त हम अपने ध्यान को सुब्यवस्थित और मूलतत्त्वों पर तथा. 
आधुनिक वैज्ञानिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर केंद्रित रखेंगे । 


प्रक्षण-विधियाँ (|४८७ा००5 00 09$67ए७५४०० ) : 


वैज्ञानिक मनोविशान के उद्गम का आलेखन करते हुए हमने प्रयोगात्मक 
विधि के विकास पर बल दिया है, क्‍योंकि मनोविज्ञान को वैज्ञानिक धरातल पर लाने 
के लिए यह अनिवाय था। वैसे प्रयोगात्मक प्रणाली ही केवल प्रेक्षण के लिए उचित 
प्रणाली नहीं है. और विज्ञान में तब तक सिद्धांत ( 7%९०७ ) तथा परिकल्पना 


(५०४४०४०!४) प्रेक्षणों से समर्थित होता है। वैज्ञानिक प्रणाली को पूर्ण परिप्रेक्ष्य से . 


दोष देखेंगे । 
प्रयोगात्मक-प्रणाली (#ड967४४67%] (९४४०० ) हा 
इस पुस्तक में सर्वत्र हम बार-बार उन प्रयोगों का उल्लेख करेंगे, जो विभेष 
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सभी नैदानिक समस्याओं के लिए गंभीर अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती 


लेकिन जब आवश्यकता होती है, तब मनोवैज्ञानिक व्यक्ति एवं उसके परिवार के. 


विगत इतिहास का विस्तृत विवरण प्राप्त करके ही कार्य प्रारंभ करता है । साधारणतः 


इस सामग्री को वह व्यक्ति व उसके निकट परिचितों से समालाप द्वारा एकत्रित . 


करता है। बहुघा वह किसी विशेष रूप से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्त्ता से 


संपर्क रखता है, जो कि उस व्यवित की सामाजिक पृष्ठभूमि एवं पर्यावरण की खोज 


करता है । 


तब मनोविज्ञानवेत्ता पूवं-शोध से विकसित विभिन्न प्रकार के परीक्षणों, का 
. प्रयोग करता है। वह बुद्धि-परीक्षाओं, पठन-परीक्षाओं, रुचि-परीक्षाओं, भावनात्मक 


परिपक्वता और व्यक्तित्व की परीक्षाओं का अथवा अपनी जानकारी की अन्य 
परीक्षाओं का प्रयोग करता है। ( देखिए-चित्र १.६ ) इनसे और आत्मकथात्मक 


सूचनाओं से वह समस्या का निदान पाने की चेष्टा करेगा और तब वह उसके उपचार 
के लिए कदम उठाएगा ) परीक्षण, निदान और उपचार प्रत्येक ध्यक्तित के संबंध में 
_ भिन्‍न प्रकार के होंगे । बाद में हम मनोवैज्ञानिकों द्वारा उल्लिखित कुछ समस्याओं का 
अध्ययन करेंगे । क्‍ 

... नेंदानिक विधि से यहाँ हमारा संबंध विज्ञान के एक साधन के रूप में है। एक 
विधि के रूप में इसमें प्राकृत-प्रेक्षण, प्रयोग और सर्वेक्षण के लक्षण निहित हैं। हर 
भिन्‍न उदाहरण पर कार्य करते हुए निदान-विज्ञ कुछ ऐसी दत्त-सामग्री का प्रेक्षण कर. 


सकता है, जिसे वह महत्त्वपूर्ण समझता है। उदाहरणार्थ, व्यक्तितयों के प्रेक्षण द्वारा 


सिगमंड फ्रायड ने खोज की थी कि मनुष्यों के स्वप्न बहुधा उनकी (तीज्र) अचेतन 


कितु. बलवती इच्छाओं को प्रतिबिबित करते हैं। साधारणत:, नैदानिक प्रेक्षण वैज्ञानिक 
सूचनाएँ प्रस्तुत नहीं करते। वे बहुधा आत्मपरक, विषयगत, आकस्मिक और 


अनियंत्रित होते हैं तथा उनमें परिमापन की स्पष्टता का अभाव होता है। 
एक व्यक्ति के जो हेतु-परिणाम दिखाई देते हैं, वे दूसरे के नहीं हो सकते । 


यहाँ तक कि एक व्यक्त में ही महत्त्वपूर्ण आकस्मिक तथ्यों को निश्चित रूप से प्रथक _ 


. करना अति कठिन है। संभवतः नेदानिक प्रेक्षण का सबसे बड़ा अनुदान फलीभूत 


विचारों का संकेत देना है, जिन पर प्रयोगात्मक और सर्वेक्षणफ-विधियों द्वारा अधिक _ 


अध्यवसाय से शोध किया जा सकता है। दे 
मनोविज्ञान में सिद्धांत (7%७०7०४ 79 757०४०० ६२ ) 


मनो विज्ञान में प्रेक्षणों को एकत्रित करने वाली विधियों पर विचार करते हुए द | 


हमें अनोविज्ञान में सिद्धांत की 


भूमिका अरस्तुत करके विषय को पूर्ण करना चाहिएँ . 
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बल; कतापरा का पडा ताइकबनापपनको मिथक पतन सफल पल + / अपनशा व ह। गण भय हू 


ह। 
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साधारण व्यक्ति या व्यवसायी के लिए 'सिद्धांत' शब्द का अर्थ कभी-कभी 


_ निरथंक ( [7788०0०7५ ) गरुणवाची दब्द मात्र होता है। इसका अर्थ केवल, किसी 
व्यक्ति द्वारा किसी काम को कैसे करना चाहिए, बताने वाले असमथित और 
. निराधार विचार मात्र भी हो सकता है। अथवा इसका अभिप्राय पुस्तकों से संकलित 


सिद्धांतों का समूह अथवा अत्यधिक कृत्रिम स्थितियों का समूह-मात्र हो सकता है, जो 
व्यावहारिक रूप में कारगर नहीं होता । विज्ञान में भी ऐसे सिद्धांत रहे हैं, जो गलत, 


.. भ्रामक और गुमराह करने वाले सिद्ध हुए हैं । 


कितु, 'सिद्धांत' विज्ञान का महत्त्वपूर्ण भः्ग है। वास्तव में यह विज्ञान 
के मुख्य उहं शयों में से एक है; क्योंकि विज्ञान का सबसे अधिक विकास तब होता है, 
जब बह ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, जिनके द्वारा अनेक प्रेक्षणों का सारभूत 
रूप प्रकट होता है और नवीन परिस्थितियों में होनेवाली संभावनाओं का स्पष्ट 
निर्देश होता है। विज्ञान में सिद्धांत के तीन प्रमुख कार्य हैं-- 


प्रथम-यह एक प्रकार की वैज्ञानिक आशुलिपि का कार्य करता है। 
एक सिद्धांत अनेक प्रंक्षणों का संक्षिप्तीकरण तथा सामान्यीकरण कर सकता है। 
उदाहरणार्थ, भौतिक-विज्ञान में गुरुत्वाकषंण का सिद्धात सेव, पत्थर और परों का 
पृथ्वी की ओर गिरना तथा ग्रहों का अपने परिक्रमा-पथों में घूमना आदि अनेक भ्रक्षणों 
का सरल संक्षिप्तीकरण है । भौतिक प्र क्षणों के एक विराट रचना-व्यूहू का विवरण 
अलग-अलग न करके गुरुत्वाकर्षण-सिद्धांत बहुत स्पष्टता और सं क्षिप्तता से उन सबको 
अपने में घेर लेता है। मनो विज्ञान में हमने एक सिद्धांत विकसित किया है--प्रबलन 
व पुनर्बलन सिद्धांत ( रि€ा/07०४:०९८०५ ?7ण्थंण8 )-मनुष्यों और जंतुओं का 
व्यवहार पुरस्कार और दंड द्वारा क्रमशः समुन्नत अथवा दुर्बेल किया जा सकता हूँ। 


. एक अर्थ में यह एक ऐसा सिद्धांत है, जो पूरी तरह सही न हो. कितु उपयोगी है; 


क्योंकि यह वस्तुत: अधिगम के सैकड़ों प्रयोगों के निचोड़ को संक्षिप्त करता है। अतः, 
जहाँ तक यह नियमों या सारतत्त्वों को व्यक्त करे, वहाँ तक यह सिद्धांत प्र क्षणों के 
संक्षिप्तीकरण की एक उपयोगी आश्युलिपि है। 


सिद्धांत एक भविष्यवक्ता भी है । दी हुई निश्चित परिस्थितियों में, इसके 
द्वारा भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को पहले से ही बता सकने की योग्यता 
हमें देता है। सब विज्ञानों का अंतिम लक्ष्य भावी घटनाओं का पूर्वे-कथन करना है 
यदि विज्ञान प्रेक्षणों का केवल समूह मात्र होता और यदि प्रक्षणों के एक वर्ग द्वारा 
दूसरे के विषय में कोई कुछ भी पूर्व-कथन न कर सके, तो विज्ञान में बहुत कम तथ्य 
रह जाएगा । किसी नवीन शोध-कार्य में यह बिलकुल सहायक नहीं होगा, यदि यह 


50४७, 
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दूसरी स्थिति पर लागू न हो | एक सुविकस्तित सिद्धांत, एक आदर्श-गृह अथवा पथ के 
मानचित्र के समान है । उदाहरणार्थ, एक मानचित्र भौगोलिक क्षेत्र के सब नहीं, कितु 
अधिकांश लक्षणों को प्रदर्शित करता है। इसका प्रमुख उद्द शय हमें यह बताना हे 
कि हम उस क्षेत्र में किस प्रकार भ्रमण कर सकते हैं। इसी प्रकार एक सिद्धांत 
हमारे लिए ज्ञान-ब्षेत्र के महत्त्वपूर्ण लक्षणों की पूर्व-सचना तैयार कर देता है। एक 
अच्छे मानचित्र को पर्याप्त रूप से शुद्ध होना चाहिए, कितु यह हमें किसी क्षेत्र के 
विषय में सब कुछ नहीं बता सकता । इसी तरह एक सिद्धांत को उपयोगी होने के 
लिए उसमें संपृक्‍त प्रक्षणों को अच्छी तरह निरूपित करना चाहिए कितु यह 
आवश्यक नहीं है कि वह पूर्णरूपेण विशुद्ध हो अथवा प्रत्येक संभावित बात को 
सविस्तर पहले से कह दे । 


चित्र १.६ मनोवेज्ञानिक योग्यता-मापन क्‍ के लिए और व्यक्तित्व 
को समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्‍न प्रकार के परीक्षणों का 
प्रयोग करते हैं । 


.- सिद्धांत का एक और महत्त्वपृर्ण उपयोग है, सिद्धांत अशुद्ध या अपूर्ण हो, तो 
भी यह शोधकार्य के लिए आगामी प्रक्षणों को एर्काः त्रत करने में हमारा पद-प्रदर्शन 
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बैज्ञानिकों को उन प्रयोगों को करने के लिए प्रेरित किया, जिनका परिणाम परमाणु- 

बम है। इस सिद्धांत ने कि ज्ञान-प्राप्ति के लिए पुरस्कार और दंड अनिवार्य हैं 
. अनेक प्रयोग करवाए और फलस्वरूप हमारी शिक्षा-प्रणालियाँ पूर्णतया बदल गई । 
इनमें तथा अन्य उदाहरणों में सिद्धांत ही मुल आधार हैं, जिन पर वेज्ञानिक निर्णय 

करते हैं कि उन्हें आगे के प्रेश्षणों के लिए क्या और कैसे कदम उठाने चाहिए | जब 
_ कोई सिद्धांत गलत या अपूर्ण होता है, तो प्रयोगों द्वारा इसका पता चल जाता है 

और हम उसे त्याग देते हैं। यदि वह ठीक है या उसका अधिकांश ठीक है, तो हम 

उसे ग्रहण करते हैं और अपने अन्य प्रयोगों में मार्ग-दर्शक के रूप में उसका उपयोग 
करते हैं तथा उससे हमारे जार में वृद्धि होती है । 


मनोविज्ञान के उपयोग : 


वैज्ञानिक मनोविज्ञान जब जन्मा, तब इसकी उपयोगिता भी नवजात-शिक्षु के 
समान बहुत कम थी । अपने अधिकांश प्रारंभिक वर्ष इसने प्रयोगशाला में प्रेक्षण करते 
हुए और उनके स्पष्टीकरण के लिए सिद्धांतों को जुटाते हुए व्यतीत किया। धीरे-धीरे 
किसी प्रकार, इसका कुछ व्यावहारिक उपयोग होने लगा । इसका प्रथम महत्त्वपूर्ण 
दत्त-कार्य प्रथम महायुद्ध के समय बुद्धि-परीक्षणों को विकसित करना था । उसके 
बाद से ही यह निरंतर अधिक-से-अधिक व्यावहारिक जीवन की समस्याओं को उठाता 
रहा है और आज यह अपनी अधिकांश शक्ति को लाभप्रद रूप में व्यय करता है । 
इस अनुच्छेद में संक्षेप में यही बताया जाएगा कि यह कैसे लाभदायक है । 


प्रथम : हमें मनोविज्ञान के तत्त्वसंबंधी विकास और संयुकक्‍त राज्य अमरीका 
के मनोवैज्ञानिकों की संख्या पर विचार करना चाहिए। यद्यपि इस विकास को 
पूर्णत: संतोषजनक रूप से परिमापित नहीं किया जा सकता, पर विभिनल क्षेत्रों में 
वृत्तिक संस्थाओं (?706४४००० 502ं०ए०) की संख्या से सूचना प्राप्त की जा 
सकती है। सारणी १.१ में प्रधान वैज्ञानिक संस्थाओं की सदस्यता के सापेक्ष स्वरूप 
को अंकित किया गया है। प्रथम विश्वयुद्ध के तुरत बाद १९२० से इसे आरंभ किया 
है, इसकी परिमणन संख्या १ है। सारणी के अन्य स्तंभों में दस वर्ष के अंतर में 
सदस्यता कितनी ग्रुनी बढ़ गई है, दिखाया गया है। स्पष्टत.मनोविज्ञान का विकास 
| | अन्य अं कित संस्थाओं की तुलना में अत्यधिक है, ३० वर्ष के समय में इसका गुणज 
नल १८५ बढ़ा। शैक्षिक अथवा शास्त्री उपाधियों के वितरण की संख्या आदि, अन्य 
४5 | प्रणालियों के उपयोग करें, तो हम इससे कुछ भिन्‍न परिणाम पर पहुंचेंगे, कितु प्राय: 
हर एक प्रणाली यही सिद्ध करती है कि वैज्ञानिक वृत्ति में मनोविज्ञान के विकास की 
गति प्रतिक्षत तुलना में तीवत्रतम है । यह विकास जीवन के विविध क्षेत्रों में मनोविज्ञान ; 
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की उपयोगिता को श्रमाणित करता है। सन्‌ १९६० ई० में अमरोकी मनोवैज्ञानिक 
संस्था (3&7८१८७) ?89९00087०9] 438500&007) के १९,००० से अधिक सदस्य 
थे। यदि विकास की गति आज की ही भाँति रही, तो भावी दस वर्षो में सदस्यों की 
क्षख्या प्राय: द्विगुनित हो जाएगी द 
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- सारणी १. २. मनोविज्ञान के अंतर्गत विशेषज्ञताप्राप्ति के विविध क्षेत्र 


होता है। इस तालिका में प्रदर्शित विविध क्षेत्र आगे के अनुच्छे 


और इस प्रकार यह हमें उन क्षेत्रों को दिखाती है, जिनमें मनो- 
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सारणी-- १.२ : मनोविज्ञान में विद्येषज्ञता के क्षेत्र | १०,००० से 
अधिक प्रइनावली पर आधारित विभिनल क्षेत्रों में स्त्रियों और पुरुर्षों की 


| प्रतिशतता, जो नेदानल साइंस फाउ डेशन को लौटाई गई थो ( आग के 
| अनुसार १९५५ )। 
आजकल मनोविज्ञान के क्षेत्र में नैदानिक मनोविज्ञान में विशेषीकरण का 
! क्षेत्र सर्वाधिक व्यापक है । इसके अंतर्गत संपूर्ण मनोवैज्ञानिकों में ३८ प्रतिशत मनो- 
वैज्ञानिक आते हैं (वाल्फले १९४८, सेनफोर्ड १९५१, कलाक १९५७) । नैदानिक 
पा . मनोविज्ञान और परामर्श मनोविज्ञान में निकट संबंध है : अतः, यदि नैदानिक 
5 मनोवैज्ञानिकों की संख्या में परामर्श-मनोवैज्ञानिकों की संख्या सम्मिलित कर दी जाए, 
कक .... तो इनकी संख्या संपूर्ण मनोवैज्ञानिकों की संख्या की आधी हो जाती है 
का नेदानिक मनोविज्ञान क्‍या है, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए नैदानिक 


.. कार्य करने वाले उन तीन प्रकार के--तेदानिक मनोवेज्ञानिक, मनश्चिकित्सक और 
... मनोविश्लेषज्ञ-विशेषज्ञों में अंतर देखना चाहिए न्‍ द 
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मनश्चिकित्सक और मनोविशलेषज्ञ दोनों ही एम० डी० ( )४. 0 ) की 
उपाधि प्राप्त करते हैं यद्यपि कुछ मनोविश्लेषज्ञ ऐसे भी हैं, जो चिकित्सक नहीं हैं। 
साधारणत: डाक्टरी प्रशिक्षण के बाद वे व्यक्तित्व-विकृतियों के निदान और उपचार 
में विशेषज्ञताप्राप्ति का प्रशिक्षण लेते हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था मुख्यतः 
मनद्चिकित्सालयों और चिकित्सालयों में होती है तथा साधारणतः इसका कोई. 
विशेष संबंध मनोविज्ञान से नहीं रहता । एक मनोविहलेषज्ञ वास्तव में मनश्चिकित्सक_ 
हो है, कितु जब वह सिगमंड फ्रायड और उसके अलनुयात्रियों द्वारा प्रतिपादित 
व्यक्तित्व और उसकी विक॒ति के उपचार के सामान्य सिद्धांत का समर्थन करता है, 
तब वह अन्य मनश्चिकित्सकों से भिन्न हो जाता है। व हे 
... दूसरी ओर नैदानिक मनोविज्ञानवेत्ता अपना बुनियादी प्रशिक्षण चिकित्सा में 
नहीं, वरन्‌ सामान्य मनोविज्ञान में प्राप्त करते हैं, तदंतर साधारणतः स्नातकोत्तर 
शिक्षा के अंतिम दो-तीन वर्षों में वह निदान ' मनोवैज्ञानिक ओर मनश्चिकित्सा में 
विशेषज्ञता प्राप्त करता है। निदान प्रशिक्षिण शासन, परिमापन और मनोवैज्ञानिक 
_ परीक्षाओं के अर्थनिर्णय पर बल देता है। उसका प्रशिक्षण मनश्चिकित्सा में 
.._ मनश्चिकित्सक और मनोविश्लेषक के ही समान मनोविश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं तथा 
. अन्य समालाप-विधियों द्वारा रोगियों की भावनात्मक समस्याओं को सुलझाने. में 
सहायता करने में होता है । आघात-चिकित्सा (5090०: पधाध्प्४०9) और औषधि- 
चिकित्सा (07०४ ४४००४०१) तथा उपचार की अन्य चिकित्सात्मक विधियों से भिन्‍न 
भनश्चिकित्सा शब्द मानसिक विकारों और कुसमायोजन ( १(७]20[०४५४००९५५) के 


+ उपचारों की मनोवैज्ञानिक विधियों की ओर संकेत करता है। उपचार की इन 


विधियों का विस्तृत विवरण हम छठे अध्याय में देंगे।... क्‍ 
.._ दीघकाल से मानसिक रोगों के वर्गीकरण और उपचार का दायित्व रा 
. मनश्चिकित्सकों का था । जब बुद्धि-परीक्षाओं ने उसे वही सहायता दी, जो वह 
मनश्चिकित्सा की सहायता और उपचार से प्राव्त करता था, तब उसने मनोवैज्ञानिकों 
. से सहायता लेनी प्रारंभ की। वह मनोवैज्ञानिकों पर और भी विश्वास करने लगा, 
. जब वे व्यक्तित्व-मूल्यांकन की परीक्षाओं को विकसित करने लगे! आज व्यक्तित्व- 
निदान (7७780797ए-079870 85 ] के लिए वह उनसे बराबर सहायता लेता है । 
उनकी परीक्षाओं और विषय-संबंधी विचारों के साथ रोगी व्यक्ति-वृत्त जनित अपने 


. ज्ञोन और अपने. समालापों के द्वारा वह निदान पा सका और मानसिक रोग की 


८ उपचार:विधि तक पहुँचा । 
.... 5 कुछ मनश्चिकित्सक कैवल निदान में ही मनोवैज्ञानिकों से सहायता की 
अपेक्षा करते हैं और कुछ अन्य उन्हें मनश्चिकित्सा में भी सहायक समझते हैं। क्‍ 


| 
| 
| 
| 
। 
हे |. 
| 
। 


 मनश्चिकित्सक पर होता है। मनोवेज्ञानिक की प्रमुखता निदान और चिकित्सा में 


.. के विषय में सूचनाएँ देना है । 


. जिन्हें भावनात्मक अथवा व्यक्तिग मंस्याओं को सुलझानें के लिए उचित मार्ग 
४... दशन को आवश्यकता होती है, उन्हें वे परामश देते हैं । वे उन लोगों में भेद' करते 
..... / वाली रेखा या परदे का काये करते हैं, जिन व्यक्तियों को विचेकपूर्ण परामशंदाता 


. मनोविज्ञान: 


चय ही आज, के अधिकांश नैदानिक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा-कार्य में प्रशिक्षित 
और दक्ष हैं। अनेक जिकित्सालयों में, विशेषतया सैनिक झासन संस्थाओं (वेटरंस 


'>ससक! | स्ट्रेशन) एवं अन्य लोक-संस्थाओं में, एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक की आव- 


ऐसी संस्थाओं में नैदानिक मनोवैज्ञानिक अक्सर मनश्चिकित्सा का दायित्व... 


.. छते हैं। कितु, प्राइवेट प्रैक्टिस और प्राइवेट अस्पतालों में अभी इसका प्रचार कम 
. हैं। यहाँ यह कार्यभार मनश्चिकित्सक पर निर्भर करता है । भी 
. न्‍की बात हैं कि अस्पताल में तथा प्राइवेट प्रैक्टिस करनेवाले अनेक मनोवैज्ञानिक 
अपने दायित्व पर मनश्चिकित्सा करते हैं। ऐसी स्थिति में पहले वे अपने रोगियों /.« 

. “को डॉक्टर को दिखा लेते हैं कि उन्हें किसी शारीरिक कष्ट के उपचार की आवश्यकता 


ग्री ध्यान देने 


तो नहीं है । द 
यद्यपि मनोविकारों के निदान और उपचार में बहुत उन्नति हुई है, फिर भी 
यह निररचय करने के लिए कि समस्याएँ अच्छी तरह से हमारी पकड़ में हैं, हमें बहुत 
परिश्रम करना पड़ता है। अतः, इस क्षेत्र में शोधकायें की बहुत' आवश्यकंता हैं। 
इस तथ्य को जानता है, वह इसका समर्थन करेगा । जब कि मनर्दिचकित्सक शोध के 
लिए नहीं, प्रधानरूप से प्रेक्टिस के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करता हैं, मनोवैज्ञानिक 
विज्लेंष रूप से शोध एवं उसकी विधियों में प्रशिक्षण प्राप्त करता हैं । मनोवैज्ञानिक ने... 
मनर्श्चिकित्सा-शोध क्षेत्र में अग्रसर होते हुए उत्तरदायित्वपूर्ण महत्ता प्राप्त की है 


इधर कुछ वर्षों से यह विचार महत्ता प्राप्त कर रहा है कि मनोंविकारों 
निदान और उपचार का भार सामूहिक रूप से मनश्चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और 
समाज-सेवक पर होना चाहिए। ऐसे दल में रोगी की देखभाल का प्रमुख दायित्व 


सहायता करने में है। समाज-सेवक का कार्य रोगी के परिवार और उसकी पृष्ठभूमि क्‍ 


प्रामश (६००7४६7४ ) 


जिन व्यक्तियों की समस्याएँ मनश्चिकित्सक दल की सेवाओं के लिए कम 
गंभीर होती हैं, उनकी सहायता परामशंदाता व पथ-प्रंदर्शक मनोवैज्ञानिक करते हैं । 


नगत समस्याओं को सल 
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परामर्श एवं मार्गदर्शन मनोवैज्ञानिक व्यावसायिक और शैक्षिक समस्याओं में 
भी लोगों की सहायता करते हैं। वे उद्योगों में, सकल एवं कालेजों में, और 
व्यक्तिगत प्रैक्टिस के क्षेत्रों में, कार्य करके लोगों की अभिरुचियों रुचियों और 
व्यक्तित्व को परीक्षणों द्वारा परख कर लोगों को आवद्यकतानसार निर्देशन या _ 
मागदर्शन देते हैं। बहुधा वे माता-पिता को उनके बच्चों की योग्यता और सीमाओं, 
की सूचना देने का, या विद्यार्थी में अध्ययन की आदत को विकसित करने में सहायता 
देते का, या किसी को उसकी व्यावसायिक रुचि के विषय में परामर्श देने का या 
किसी व्यक्ति “को उसकी व्यक्तिगत साधारण समस्याओं को सुलझाने में सहायता 
& देने का, कार्य करते हैं। परामशंदाता मनोवैज्ञानिक मनश्चिकित्सः भी कर सकते हैं । 
३ कितु, मनश्चिकित्सा करते सभय उन्हें रोगी की गंभीर भावनात्मक समस्याओं के: 
प्रति सावधान रहना चाहिए और उस संबंध में अंतिम निर्णय के लिए मनंशित्रिकित्सक 
अथवा नैदानिक मनोवैज्ञानिक से सहयोग लेनी चाहिए । 
इवर कुछ वर्षों से परामशंदाता-मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति का पर्याप्त प्रचार 
हो रहा है। अनेक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों ने मनोवैज्ञानिक निदानालय, 
या परामशोे केंद्र स्थापित किए हैं। बड़ी औद्योगिक और निर्माणकारी. संस्थाओं में: 
भी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने में सहायक परामर्शदाताओं की व्यवस्था है। 
अनेक स्कूल, विशेषत: हाई स्कूल, परामशंदाताओं को नियुक्त करते हैं, जिनका मुख्य 
कार्य विद्यार्थियों की शिक्षा-संबंधी और व्यक्रितिगत समस्याओं में सहायता करना है। 
अतः, मनोविज्ञान का यह क्षेत्र बड़ी तीन्र गति से फैल रहा है । 


गक्षा (880४०८४४०० ) : 


क्‍ शिक्षकों को प्रशिक्षण-कार्य करते समय अनेक समस्याओं का सामना करना 

पड़ता है, जिन्हें मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा सुलझाया जा सकता है। एक बच्चे के 
विक्रास का अध्ययन यह समझने में हमारी सहायता करता है कि किस प्रकार से 
बालक की योग्यता और उसके व्यक्तित्व में विकासकाल द्वारा परिवर्तन होता है। 
ऐसे ज्ञान का यदि उपयोग किया जाए, तो इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमें क्या 
_पढ़ाना चाहिए, कब पढ़ाना चाहिए और कंसे पढ़ाना चाहिए। बुद्धि और व्यक्तित्व- 


_ दिशा की ओर और कितनी तेजी से प्रगति कर सकता है। अधिगम और शिक्षण की. 
_ विविध प्रणालियाँ प्रभावपूर्ण हों, इसके लिए पाठ्यक्रम की पुस्तकें लिखाने और क्लास 
' में पढ़ाई की विधियाँ अपनाने के लिए मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की सहायता लीं... 
जाती है। अधिगम और शिक्षा की विभिन्न प्रणालियों की प्रभावोत्पादकता पर 


मम | खोज ने नेप ठय-पुस्तकों त था पाठन-विधियों पर इसके श्रमभाव का 


_परीक्षणों का प्रयोग यह निश्चित करने के लिए हम कर सकते हैं कि बच्चा किस 


. स्वीकार किया है । कालेजों और विश्वविद्यालयों में विद्याथियों के चयत की विधियाँ, है 

.. विश्ेषकर वे विधियाँ, जो अभिरुचियों और विशेष योग्यताओं पर निर्भर करती हैं, 
.. मनेविज्ञान में प्रशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा रखती हैं। इसमें तथा अन्य रूपों में मतो- 
: विज्ञान शैक्षणिक व्यवस्था में उपयोगी सिद्ध होती हैं । क्‍ 


कमंचारियों को सलाह देने में तथा औद्योगिक झगड़ों को शांत करने में किया जाता 


व्यवसाय के लिए वे किसी सुव्यवस्थित कार्यक्रम को निर्धारित कर सकती हैं, दूसरे 


. समस्याओं एवं कंपनी के साथ कर्मचारियों के व्यवहार का परीक्षण तथा अन्य के 

... लिए वे उपभोक्ता की उत्पादन-क्षमता के प्रति धारणा या कंपनी के विज्ञापनों की 
... प्रभावोत्पादकता का सर्वेक्षण कर सकती हैं। अपने कर्मंचारी-वर्ग में मनोवैज्ञानिकों 
.. को स्थायी रूप से नियुक्त करने की अपेक्षा अनियुकत मनोवैज्ञानिकों की सेवाओं की 
..._ उपयोगिता अनेक उद्योगपतियों को अधिक रुचिकर प्रतीत होती है। इसमें मनो- 


. इथ ] ..... मनोविह्ञान 


उद्योग ([707४४९ ) 


कुछ वर्ष पूर्व तक व्यापार और उद्योग वैज्ञानिक मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत 
बहुत कम प्रयोग करते थे । कितु, आजकल परिस्थिति बदल रही है। सारणी १.२ 
स्पष्ट करती है कि अब कर्मचारियों की नियुक्तित और उद्योग में प्रचुर संख्या में ७ 
मनोवैज्ञानिकों की नियुक्त में वृद्धि हुई है। वृद्धि की यह गति अब भी बढ़ रही है 
और संभवत: नैदानिक परामर्श एवं शिक्षा मनोविज्ञान के बाद जिस्तार में इसी का 
उल्लेख होगा । 


औद्योगिक समस्याओं के निदान में मनोविजान का प्रथम उपयोग बुद्धि और 
अभिरचि को परीक्षाओं के प्रयोग द्वारा हुआ था। आज बृहद्‌ औद्योगिक प्रतिष्ठानों 
में से कुछ में कर्मंचारियों के चुनाव और उपयुक्त नियुक्ति की पूर्ण व्यवस्था के लिए 
मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं का प्रचुर प्रयोग किया जाता है। मनोविज्ञान का उपयोग 
प्रशिक्षण की समस्याओं में, कर्मचारियों के निरीक्षण में, व्यवहार की सुव्यवस्था में, 


है। मनोवैज्ञानिकों को प्रबंधकों में बहुत कम रखा जाता है, और उबक्त समस्याओं 
उनका सीधा संबंध नहीं रहता । कितु, उन्हें परामर्शदाता के रूप में बुलाया जाता है 
द व्यावसायिक एवं औद्यौगिक मनोविज्ञान में प्रशिक्षण लेने वाले व्यवसायियों 
की संस्था भी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। औद्योगिक मनोवैज्ञानिकों की भी संस्थाएँ 
हैं, जिनकी संख्या और सम्मान में वृद्धि हो रही है। उनसे बहुधा सहयोग लिया 
जाता है। वे विविध व्यावसायिक संस्थाओं की सहायता रुपए लेकर करती हैं। एक 


के लिए उसके प्रशिक्षण-कार्यक्रम पर सुझाव दे सकती हैं, तीसरे के लिए निरीक्षण- 
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वैज्ञानिकों का भी लाभ होता है; क्‍योंकि नियमित नियुक्ति में होने पर नियमित 
रूप से अमनोवेज्ञानिक कार्यों में फँसने की संभावना रहती है, उसकी अपेक्षा वह 
अनियुक्त रह कर विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं की समान प्रकार की समस्याओं 
से परिचित होने का अवसर पाता है और उन समस्याओं के समाधान को व्यावहारिक 
रूप देने का वह पर्याप्त समय प्राप्त करता है। मनोवैज्ञानिकों की संस्थाएँ अधिक 
स्थायी रूप से मनोविज्ञान को उद्योग में उपयोगी बनाने में साथंक हो रहो हैं ! 
शासन ((७०४९४४77९॥६) 
हर संयुक्त राज्य अमरीका में सबसे बड़ा नियोक्‍ता संघीय शासन (#€तशब 
हक (30ए७:77760() है। राज्य और स्थानीय शासन ( 7,0०8 00ए८7४79९॥६ ) के 
... क्रम॑चारियों को उसमें जोड़ दिया जाए, तो प्रायः एक करोड़ दस लाख व्यक्तियों की 
.. सामूहिक शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। ये कमंचारी विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्ति 
... हैं। वे चाहे डाक-विभाग, राजनयिक विभाग ( 7)7]07720४० ), वन-विभाग, 
(#076879) यंत्र-विभाग (९0७००), विधि-विभाग, कर-संग्रह-विभाग में हों अथवा 
. सैनिक-विभाग में, अपने-अपने कार्य की विशेष योग्यता और उपयुक्त प्रशिक्षण उन्होंने 
. प्राप्त किया है। अधिकतर सिविल सविस (असैनिक-सेवा) या योग्यता-प्रणाली से 
कार्य करने के कारण गवर्नमेंट कर्मचारियों का चुनाव और पदोन्नति उचित तथा ठीक 
 उह्द इ्यगत मानक से होती है | एतदर्थ, इसमें आइचये नहीं कि गवर्नमेंट विकास-कार्य 
में अग्रणी है तथा वह वैज्ञानिक विधियों का उपयोग कमंचारियों के चयन एवं 
नियुक्तिकरण में करती आओ 


इस पुस्तक में हम अनेक स्थलों पर यह संकेत करते चलेंगे कि किस प्रकार 
..  परीक्षणों का उपयोग सैनिक-सेवाओं में किया जाता है। द्वितीय विश्वयद्ध के 
“« अंतिम दिलों में टेंकचालक, तोपची, विमानचालक, बम गिरानेवालों, बंदूक चलाने 
... वालों और मिस्त्रियों की लंबी सूची में से विशेषज्ञों के लिए चयन-परीक्षण श्रुलभ 

थे। इन चयन-विधियों पर व्यापक रूप से अनुसंधान हो रहे हैं। इस अनुसंधात-कार्य 
में परीक्षणों को लागू करने और उन्हें नवीन प्रयोगों में व्यवहृत करने के लिए मनो- 
_ वैज्ञानिकों की आवश्यकता है। सरकार के विभिन्न अभिकरणों ने, जिसमें संयुक्त 


निष्पत्ति-परीक्षणों (8०४४6७ए८००८०५ ६८४७) को कर्मचारियों की योग्यता-परीक्षा 


* और पदोन्नति के लिए भी विकसित किया है। इन अभिकरर्णा में से अनेक 
_ स्थापना नौकरी खोजने वालों की सहायता के लिए और निजी-नियोक्‍्ता को. 


कार्य के लिए उपयुक्त कर्मचारी नियुक्त करने में सहायता देने के लिए हुई... 


राज्य नियक्ति आयोग [ ए7स्‍06१ 808088 07ए07फ6७7 $७7श०७ ) भी है। ह 


जी - 


5 का मनोत्रिज्ञान 


_ गात्मक विधियों को प्रयोगार्थ प्रस्तुत किया । सैनिक सेवाओं के लिए यह प्रयोग 


द्वितीय विश्वयद्ध ने सरकार की समस्याओं के लिए मनोविज्ञान के दूसरे 


. उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया । इसे कभी-कभी मानव-अभियांत्रिक या अभियांत्रिक 
.._ मनोविज्ञान (संप्गबा डि्र्ांग३छातए 07 4787686770 8 ?5ए८४०॥089) भी कहा है. 
. जाता है। यह यंत्रों की अभिकल्पना से और उन यंत्रों का परिचालन करने वाले / 
. व्यक्तियों से संबंधित है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक हवाई जहाजों की बनावट से, 

_ चालक-स्थान के परिरूप से, बंदूकों अथवा उपकरणिकाओं से संबंधित हो गए । इन 


मस्याओं को सुलझाने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यक्षण और 'अधिगम' के अपने 
ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य की कार्य-योग्यता के अनूमापन की भयो- 


निःसंदेह महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि उस पर अति जटिल यंत्रों में मे अत्यधिक प्रहण करने 
का अभियोग रहा है। दूसरी ओर मानव-अभियंता मोटरगाड़ी, स्टोव, खराद, ऋनत 
(भार उठाने वाली भज्ीनों), रेल-इंजिन और मुद्रण-यंत्र अ।दि सिविलियन मशीनों 
के निर्माण में सहायत! करते हैं। इस दिशा में अधिक प्रयोगों का आरंभ हम देख 
रहे हैं। (द्रष्टव्य, चित्र १.७)। 

सरकारी नौकरी में मनोविज्ञान के दो अन्य उपयोगों का उल्लेख भी आवश्यक 
है । प्रथम सेनिक्र शासन ( एलशाबा5 2क्‍राशाए#४007 ) के अस्पतानों और अन्य 
चिकित्सा-केंद्रों में इसका उपयोग होता है। यहाँ नैदानिक और परामर्शदाता मनों- 
वैज्ञानिक विविध कार्यों में सहयोग देते हैं। द्वितीय यह जनता की मनोवृत्ति और 
आर्थिक समस्याओं से संबंध रखने वाले अनेक सरकारी अभिकरणों की सहायता करता 
है। सीधे या किसी निर्वाचन केंद्र से अनुबंध के माध्य से ये अभिकरण आर्थिक और 
अन्य सरकारी नीतियों का मार्गदर्शन करनेवाली सूचनाओं को एकच्नित करने के लिए 
सामाजिक मनोविज्ञान की विविध विधियों का नियमित उपयोग होता। हम आगे 
के परिच्छेदों में इस विषय में और ज्ञान प्राप्त करेंगे । 


सामाजिक समस्याएँ ( 8०2८०। 7700०0708 ) : 
अंततः मनोविज्ञान का उपयोग सामाजिक और आशिक समस्याओं के 


समाधान में किया जाता है। अनेक प्राइवेट अभिक'रण जैसे !९४(४002)] (/07(४7९७०८९ 


ए (पंधपंबा3 गत 76७5, 778 पार्क 8७४४३ (000827९४७, 870 776 


+ िन्वांगाबों 8504ठंबधंठ0 007 "४6७ &0ए६7०९००९०६ ०0 ()0]07९0 76०४७. मनो- क्‍ 
_ वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित पूर्वाग्रह आदि विषयों के स्पष्टीकरण के तथ्यों और 
सिद्धांतों से परिचित हैं । कुछ स्थितियों में पूर्वाग्रह पर जिन्होंने शोध किया है, वे उन्त 


मनों विज्ञानिकों को नियुक्त करते हैं, जो उन्हें उसके समाघात की विधि का परामर्ज्ञ 


... मानव की अपेक्षा उनमें अधिक संवेदनात्मक तीक्षणता होती. 
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देते हैं। अपराधों और अपचारों (00[,(०००८५) से संबंधित नगरपालिका व. राज्य- 
अभिकरण भी मनोवैज्ञानिकों और उनके ज्ञान का उपयोग स्वस्थतर समाज के ._ 
निर्माणार्थ करते हैं । 


पूर्वाग्नह, अपराध, अपचार-जैसी सामाजिक समस्याओं से भिन्‍न हमारे नेतागण 

शासन में भी मतगणना विधि ( ?0॥ए8 7००४ऋफांव्‌०९ ) द्वारा जानना चाहते हैं कि _ 
महत्त्वपूण विषयों के संबंध में लोग क्या सोचते हैं और इस प्रकार वे अधिक-से-अधिक 
सूचनाओं को एकत्रित करते हैं । मंदीकाल में जब सरकार कषकों की दयनीय आर्थिक 
स्थिति के सुधार के लिए उनकी सहायता करना चाहती है, तो मनोवैज्ञानिक सावधानी । 
से संवक्षण करके बतलाते हैं कि कृषकों को सबसे अधिक किस वस्तु की आवश्यकता 
है, किस प्रकार के नियंत्रणों को वे अपने सुधार-हेतु स्वीकार करने के लिए तैयार हैं ' 
और उनकी स्थिति को उन्नत करने के लिए जो नीतियाँ निर्धारित की गई हैं, उनके 
प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है। इन सर्वेक्षणों ने बहुधा इस तथ्य को स्पष्ट किया है. 
कि ठोस आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित योजनाएँ भी असफल हो जाएँगी, यदि जनता... 
का दृष्टिकोण उनके विपरीत हो । हमारा कोषागार विभाग यद्धकालीन बचत को हम 
. बढ़ाने के प्रयत्नों में और मुद्रा-स्फीतीकरण के समाधान में लोगों के बचत की आदत 

की सूचना पर उनके दृष्टिकोणों को मतगणना-विधि ( द्वारा जान कर ) पर, बहुधा 
राजकोय बॉण्डों को ब्रेचने की योजना के निर्णय को आधारित करता है। ये कुछ 
उदाहरण हैं, जिल पर सामाजिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित सर्वेक्षण-विधियों को 
सवसावारण के हिता्थ और सामाजिक समस्याओं को बेहतर ढंग से सुलझाने में 
प्रयकत किया जाता है. 


जान्तब (प्राणि) मनोविज्ञान ( #एांफ्र] ?05ए८700689 ) 


जान्तव मनोविज्ञान का क्षेत्र सामाजिक मनोविज्ञान और उपभोक्ता-सर्वेक्षण . 
से बहुत भिन्‍न होकर भी मनोविज्ञान के उपयोगों के लिए तकसम्मत है। इसका 
उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं कि जान्तव-व्यवहार अपने-आप में एक रोचक 

.. विषय है और यह मानव-व्यवहार को समझने में हमारी सहायता करता है। इसके 

.. अतिरिक्त इसके व्यावहारिक उपयोग भी हैं, समय के साथ-साथ ये उपयोग और 
बढ़ते जाते हैं । 7 कद की 

अनेक स्थितियों में पशुओं का उपयोग अधिक लाभप्रंद हो सकता है; क्यों 


हर ५» 


मनोविज्ञान 


रक्‍्तपरिचायी कुत्ते क्‍ रा छा००१-४0००१७ ) अपराधी और छपे हुए 
मं को खोज सकते हैं; क्योंकि उत्तको प्राणशक्ति बहुत तीब्र है। अन्य कुत्तों में 
प्रकार की विशेष योग्यताओं ने उन्हें शिकार के लिए लाभप्रद बना दिया है 


सशवत-दृष्टि-कुत्ते' मनुष्य की दृष्टि-योग्यता का स्थान ले सकते हैं। वे और ऐसे 


अनेक उदाहरण प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुपरिचित हैं । 


चित्र १.७ अ तरिक्ष में पुरुषों का सम्रयत्त अनुकरण (पा७- 
(07 )। यनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स के सानव-अभियंताओं ने अतरिक्ष 
में घटित होने वाली स्थितियों में पे एक में पुरुषों की कुछ प्रतिक्रियाओं का 
अध्ययन किया । पहले में एक पुरुष स्थिर मंच पर है । वह ऐसी स्थितियों में 
है, जो अ तरिक्ष की भारहीनता का अनुकरण करती हैं और वहू अपनी 
भजाओं को बलपवंक घमाने में हो केवल घन सकता है । इन स्थितियों में 


उसकी क्रिया एवं नियंत्रण करने की योग्यता का भी अध्ययच किया गया है 
.. (बिलियम वेडीवट (८) । पृष्ठ-४३--दी घंकालीन सारहीनता का प्रभाव-- 


जलादय में ऐसी स्थिति बनाकर तरह-तरह के क्रिया-कलापों पर अध्ययन 


मा प्रतिदिन पढ़ते हैं। हम उनसे सीखते हैं कि अपनी अंर्ताः 
. करने की आशा की जा सकती है तथा क्या करने की यो 
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परिकर्मी भेदक ( 00९८६०:७ ) के रूप में जंतुओं के कुछ विशेष उपयोग | 


होते हैं । अभी वे बहुत प्रचलित नहीं हैं । केनारी चिड़ियाँ (0०»7०776४) विषैली गैसों 
के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं और ऐसी गैसों को पहचानने के लिए उनका 


उपयोग कोयले की खानों और सघुरंगों में किया जाता है। यरोप में मौसमी मेढक 


( श०४४७/ 708 ) का उपयोग बहुधा वर्षा के भविष्यवक्ता के रूप में होता है। 


. इसे पानी से कुछ भरी हुई जलजीवशाला में रखा जाता है और वर्षा की सूचना देने 
के लिए यह सीढ़ियों पर चढ़ेगा; क्योंकि वायु में आद्र ता अधिक होने पर ही यह ऊपर 


चढ़ता है। इधर कुछ वर्षों से मिनो मछलियों ( १(४770७$ ) फा उपयोग नदियों 
के प्रदूषण का पता लगाने के लिए होने लगा है, जो कि बढ़ती हुई औद्योगिक महत्त्व 
की एक समस्या है। प्रदूषणयुकत क्षेत्र से दूर रहने के लिए जलजीवशाला में मिनो 
मछलियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। 


द _ जान्तव-व्यवहार के अन्य अनेक उपयोगों में से दो अति नवीन अथवा अपूर्व क्‍ 
उपयोग चित्र १८ में चित्रित हैं । एक में, कबूतर उत्पादन कार्य ,निरीक्षक (0000०- 


(ं०7-॥7९-7877९८(०7) के रूप में काये करता है । वह अपनी खिड़की की ओर जाता 


चूहों, कुत्तों, बंदरों के अंतरिक्ष-अनुसंबान में उपयोग के. के किए 


_ हुआ विविध रंगीन चित्रों के भागों का निरीक्षण करता है, दूसरे में एक कबूतर का _ 
उपयोग एक ग्रहपरता अस्त्र (छ०फःांगष्ठ ॥0आ6) मार्गदर्शक के रूप में होता है, जिससे... 
अस्त्र के लक्ष्य का मार्ग परिवर्तित करने के लिए जटिल भौतिक साधन बदल दिए जते पर 
.. हैं। दोनों दृष्ठांतों में सुप्रशिक्षित कबूतरों की अति-दृष्टि-तीक्षणता और विश्वस- 
.. नीयता का उपयोग किया जाता है. मा 


का नृष्य के कार्यों में जोस्तव-व्यवहार के अनेक उपयोगों अथवा संभावित 


्छ गे | में से केवल कुछ का यहाँ उल्लेख किया गया है । निःसंदेह हम आने वाले 
. वर्षों में कुछ अधिक उपयोग देखेंगे । 


एक पक्षी निरीक्षक है, और ड्राइवर (चालक) भी है । 


चित्र- १.८ (१) कबूतर एक निरीक्षण और नियंत्रक के रूप में | 
एक कबूतर अपनी खिड़ की के सामने रुक कर पेण्ट-कार्य को देखता है. (२) 
जब वह अशुद्ध कार्य देखता है, वह खिड़की पर चोंच मारता है। इसके 
लिए उसे पुरस्कृत किया जाता है (डब्ल० डब्लू० किंग, कोलंबिया विदव- 
विद्यालय, लियोनार्ड कामस्लेर द्वारा चित्र) | (३) एक कबृतर की नियंत्रित 
बस की नोक पर कार्य करने के लिए रख दिया गया है। (४) जब भी 
यन्त्र-बस चलाने की सूचना देते हैं, वह बटन पर अपनी ्ोंच मार कर बम 


को उसके लक्ष्य की ओर चालित कर देता है। (बी०एफ० स्कीनर, १९५०) 


सनोविज्ञान में वत्तिल्क्षेत्र ( 087९६ए 77 ?४ए८४७००४५४ ) 


हमने ऐसा देखा है कि मनोविज्ञान तीब्र गति से बढ़ता हुआ वह क्षेत्र है, 


जिसमें विशेषज्ञता के लिए अनेक रुचिकर संभावनाएँ हैं तथा विविध विन्यासों में 


_ अधियोजन के अनेक अवसर हैं । उदारमति कला-महाविद्यालयों में यह एक जनप्रिय 


( ?0फणॉ४४ ) प्रमुख विषय है और स्नातक कालेजों में एम० ए० और डी० फिल+* 

( 70. 7४. ) की उपाधियाँ लेने वाले विद्यार्थियों में प्रायः दस प्रतिशत विद्यार्थी 
मनोविज्ञान के क्षेत्र के होते हैं । अतः संक्षेप में इस पर विचार करता रुचिकर है कि 
एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक कैसे बनता है और मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति किस 
प्रकार होती है ( द्रष्टव्य, सारणी - १.३ )' 


उस व्यक्ति को, जिसकी योजना मनोवैज्ञानिक बनने की है, प्रकृत और 


समाज-विज्ञानों में प्रशिक्षण लेने का विस्तृत कार्यक्रम अपनाना चाहिए। मनोविज्ञान... 


:.* इन विज्ञान-समूहाँ को जोड़ने वाला सेतु है, इसलिए इनके संबंध में कुछ ज्ञान अपेक्षित्र 


मनोविज्ञान र एक विज्ञान [ डेप 


है । अतः, यह उचित है कि गणित, भौतिकी, रसायन-शिज्ञान, जीव-विज्ञान, समाज- 
विज्ञान, अरथंज्ञासत्र और राजवीति में प्रशिक्षण अवश्य लिया जाए। प्रयोगात्मक 
मनोविज्ञान और जैव-विज्ञान के विषयों में अधिक रुचि लेने वाले विद्यार्थियों को 
अ्रकृत-विज्ञान में अतिरिक्‍त कार्य करना चाहिए तथा सामाजिक, नैदानिक और 
औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक रुचि लेने वालों में सामाजिक एवं व्यवाहा रिक-विज्ञानों में 
और अधिक कार्य करना चाहिए।. किसी भी रूप में किसी को मनोविज्ञान पर ही 
बहुत अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए; क्‍योंकि इसे स्तातक-प्रशिक्षण के / 
. लिए छोड़ा जा सकता है। उसे विस्तृत अध्ययन के लिए अपेक्षित पाठ्यक्रमों को 


लेना चाहिए जिसमें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और सांख्यिकी ( अ्राडपंछ ) भी 
सम्मिलित है, अथवा उसे विज्ञान में विस्तृत बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने की चेष्टा 
करेनी चाहिए । द हक हक 20 


अन्य क्षेत्रों से भिन्‍्न यदि किसी के पास केवल स्नातक-उपाधि है, तो उसे 

मनो विज्ञान के क्षेत्र में व्यवस/य या काम-धंधा मिलने का अवसर बहुत कम या बिलकुल: 
ही नहीं मिलता | सहायक के रूप में इस क्षेत्र में इधर-उधर कुछ स्थान होते हैं, जो उस 

लड़की के लिए आकर्षक हो सकते हैं, जिसकी योजना कुछ ही दिनों बाद विवाह करने 

. की हो, अथवा उस लड़के के लिए जिसे उच्चतर प्रषिक्षण में जाने के पहले, अस्थायी 

अधियीजन की आवश्यकता हों। लेकिन, स्थायी रूप से कांये करने के लिए इसमें 

उज्ज्वलः भविष्य की संभावना नहीं है। कुछ औद्योगिक स्थान मुख्यतः कमचारी-वर्ग द 

के कार्यातर्गत भी होते हैं, जो उनके लिए हैं, जिनके पास अवर-स्नातक उपाधियाँ हैं।. 
साधारणत: यदि कोई मनोविज्ञान को वृत्ति-रूप में अपनाने की योजना बनाता है, तो 

. उसे स्नातक स्कूल में अवश्य जाना चाहिए। मल 


...._ स्नातक स्कूलों में मनोविज्ञान में प्रवेश-प्राप्ति के स्तर ऊँचे होते हैं। प्रवेश- 
... प्राप्ति के लिए सांघारेणत: अम्यार्थी में साधारण कालैज-छात्र कीं अपेक्षा अधिंक अभि-_ 
... रुचि होनी चांहिएं। अनेक स्नातक स्कूल चाहते हैं कि अभ्योर्थी अभिरुचिं-परीक्षण 


..._ केंऔर साधारणतः उन्हें अच्छा स्तर भी प्राप्त होना चाहिए। जिन्हें 


के क्‍ ' जिन्हें प्रवेश प्राप्त . 
होता: है, उत्तमें से अधिकांदा का औसत स्तर “बी” से 'ए' की ओर होता है और अनेक 
.. स्नातक स्कूल 'सी स्तर के छात्रों को प्रवेश नहीं देते, जब तक कि विश्वास योग्य 
. बघुकारक परिस्थितियाँन हों। हे 


तकः कालेज में जाने के लिए किसो को धनी होने की अथवा उसमें कालेज 


.._ का साधारण व्यय देने की योग्यता का होना आवश्यक नहीं है। योग्य विद्याधियो 
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अ आइ ] .... मनोविज्ञान 

के लिए अनेक शिक्षा-वत्तियाँ और सहायता-वत्तियाँ सूलभ हैं । प्रवेश प्राप्त करते हो 
 स्‍्तातक विद्यार्थियों को अनेक वत्तियाँ दी जाती हैं और ऐसा विद्यार्थी कोई ही होगा, 
जिसे एक बार भर्ती होने पर और एक वर्ष तक संतोषजनक कार्य करने पर प्रचुर 
सहायता न मिल जाती हो । लगभग सभी विद्यार्थी 'डॉक्टर' की उपाधि प्राप्त करने 
के समय तक शिक्षा-वत्ति या सहायता-वत्ति द्वारा आत्मनिर्भर होते हैं । 


स्नातक स्‍्कलों में दो उपाधियाँ प्राप्त होती हैं। 'मास्टर' की उपाधि 


 (साधारणतः मास्टर ऑफ आद स, पर कभी-कभो मास्टर ऑफ साइन्स ) ही अधिक-से- 


अधिक छोटे स्नातक स्कूल देते हैं। इसके लिए एक से दो वर्ष का पूर्णकालिक काय 
या उसके समानांतर कार्य अपेक्षित होता है। इस उपाधि के लिए जो कार्यक्रम है, 
उसके अंतर्गत नियंत्रित रूप से पूर्ण पाठयक्रम रहता है, जिसे प्रत्येक स्तनातक-विद्यार्थी 
लेता है, और वह उस क्षेत्र की विशेषज्ञता को प्राप्त करने का सुअवसर भी प्राप्त 
करता है, जिस क्षेत्र में वह भविष्य में नियुक्ति की आज्ञा करता है। साधारणत: 
डॉक्टर की उपाधि, मास्टर की उपाधि के लिए किए गए कार्यंसहित तीन से पाँच वर्ष 


तक पूर्णकालिक कार्य की अथवा उसके समानांतर कार्य की अपेक्षा करती है। यह 


मास्टर की उपाधि की अपेक्षा बहुत उच्च और विशेषज्ञतापूर्ण कार्य को तथा किसी 
महत्त्वपूर्ण शोधकाय की पूर्ति को संप्रक्त करती है। मास्टर की उपाधि लेने वालों 


में से लगभग आधे छात्र रुचि की कमी या योग्यता की कमी के कारण डॉक्टरेट 


नहीं करते । 


मास्टर-डिग्री-प्राप्त लोगों के लिए. सावंजनिक, वेयक्तिक, औद्योगिक और 
सरकारी स्कलों में अनेक प्रकार के सुअवसर हैं। कितु, उन्हें डॉक्टर-डिग्री-प्राप्त लोगों 
की अपेक्षा कम आय एवं पदोन्‍तति की सीमित संभावनाओं को स्वीकार करके ही 
कार्य करना होगा। कुछ क्षेत्रों में, विशेषत: सरकारी और ओद्योगिक क्षेत्रों में, उन्हें 
डॉक्टर-डिग्री-प्राप्त लोगों के समान भी सुविधाएँ प्राप्त रहती हैं। कितु, दूसरी 
ओर, कालेज, विश्वविद्यालयों एवं शोध-संस्थानों में नियमित अध्यापन-कार्य के लिए 
डॉक्टर की डिग्री अनिवार्य है । अतः, जिस व्यक्ति को मनोविज्ञान के अध्यापन को 


. अत्तिक के रूप में ग्रहण करना हो, उसे डॉक्टरेट की डिग्री के लिए अवश्य प्रयत्नशील 
रहना चाहिए 
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सारणी १.३ : करीब १३,००० मनोवैज्ञानिकों के प्रतिदर्श की प्रतिशतता के 
रूप में प्रधान नियोक्ता और प्रधान कार्य (१९५४-- १५५५ के नेशनल साइंस 


फाउंडेशन के रजिस्टर के अंकों पर आधारित ) । 8 कप से 


रहता है। साधारणत:ः शिक्षा के क्षेत्र में वेतन सबसे कम है, सरकारी क्षेत्र में कुछ 
अधिक है और औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक है। अंत में, यह स्वीकार करना होगा कि 


मनोवैज्ञानिक व्यवसाय में भिन्न-भिन्न पदों के अनुसार वेतन में पर्याप्त अंतर 


मनोविज्ञान के क्षेत्र में आथिक लाभ, यद्यपि अन्य व्यवसायों की तुलना में कम होता 
है, कितु वह कमी बहुधा शोधकार्य करने, लिखने और स्वतंत्र कार्य करने की अधिक 
स्वच्छुंदता द्वारा पूर्ण हो 000 3 की 0 ' अडकक ? 
... मनोविज्ञान के क्षेत्र में अतिरिक्त व्यवसायों की सूचना प्राप्त करने के लिए 
विद्यार्थी को अपने अध्यापक से पूछना चाहिए और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट' पत्र 
देखना चाहिए। इस पत्र में प्रति वर्ष भावी स्नातक छात्रों को उपलब्ध होमे 
वाली शिक्षा-वृत्तियों एवं सहायता-वृत्तियों की सूची प्रकाशित होती है। इसमें 


मनोविज्ञान. 


द रखा वभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले मनोविज्ञावेत्ताओं की वेतन-संबंधी सूचनाएँ भी. 


० यद्यपि मतो विज्ञान की प्रारं भिक पाठ्यचर्या पर्याप्त व्यावहारिक महत्त्व 
सखता- है, कितु छात्र को इससे केवल प्रारंभिक ज्ञान की ही आशा करनी चाहिए 


. गंभीर ज्ञान की नहीं । 


मनोविज्ञान के अंतर्गत समस्याक्षों का विस्तत परास आता है, न केवल 


| व्यक्ति और उसे समझने वाली समस्थाएँ ही वरन्‌ इसके अंतर्गत सामाजिक समूहों, 
| बुद्धि, योग्यता, कार्यनिपुणता, अधिगम-संबंधी तथा अनेक अन्य समस्याएँ भी आती 
.. हैं। मनोविज्ञान मानव और जंतु के व्यवहार या आचरण का विज्ञान है। 


३. मनोविज्ञान व्यवहारपरक विज्ञानों में से एक है। इस नए विषय में 


इतिहास, अथं-विज्ञान, समाज-विज्ञान एवं राजनैतिक विज्ञान के कुछ तत्वों को भी 


समाविष्ट करते हैं और कभी-कभी शरीर-विज्ञान और भौतिक विज्ञान-जैंसे प्रकत 
विज्ञानों के क्षेत्रों से भी इसका पारस्परिक संबंध होता है । आर 
४. अन्य प्रकत और समाज-विज्ञानों की भाँति मनोविवान भी अपने जन्म के... 
लिए दर्शनश्ञास्त्र का ऋणी है। प्रयोगात्मक प्रणाली को स्वीकार करने तथा मनो- 
वैज्ञानिक शोधकार्य के लिए प्रयोगशालाएँ निरमित करने के पूर्व तक विज्ञान के रूप 
में मनोविज्ञान ने बहुत कम प्रगति को थी । 
५. अनेक वर्षों तक मनोवैज्ञानिक शोधका्य का निदेशन संरचनावाद, 


 व्यवह्य रवाद, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान, प्रकायंवाद एवं मनोविश्लेषणात्मक विचार-प्रणालियों 
द्वारा होता रहा । मनोविज्ञान की वस्तुगत सामग्री के एकत्रित होने के साथ-साथ ये 


सब प्रणालियाँ लुप्त होती गई अथवा एक में घुलमिल गई । 
९. प्रयोगात्मक प्रणाली आघुनिक मनोविज्ञान के उद्भव का मूल-आधार है 


. क्‍योंकि यह प्रणाली ( & ) आवतंन ( 9 ) चरों पर नियंत्रण तथा (०) चरों के 
परिमापन की सुविधाएँ प्रस्तुत करती है । इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं, । जैसे--( १) 


स्थिति में इसका प्रयोग न हो पाना (२) कृत्रिम रूप से स्थितियों को प्रतिबद्ध _ 
करना और ( ३ ) कभी ऐसे चर से परिणाम पर पहुँचना, जिसका परिमापन होना 


अभी शेष है । 
प्रयोगात्मक प्रणाली को बहुधा सर्वेक्षण-विधियों एवं नैदानिक विधिय 


सहायता की भी आवश्यकता रहती है। जब प्रसंगानुकूल चर तथ्य का परिमापत्त संभव _ 
हो, तो सर्वेक्षण एवं नेदानिक दोनों विधियों को प्रयोग हो सकता है। जब प्रयोग ष ग्ः 


(६ हक 


कठिन हो या असंभव हो, तब केवल ये ही विधियाँ हैं, जिनका उपयोग हो 
सकता है । 


८. अन्य विज्ञानों की ही भाँति वैज्ञानिक मनोविज्ञान के लिए भी शास्त्रीय 
सिद्धांत अनिवार्य हैं। यह ( » ) एक वैज्ञानिक आशुलिपि (5007फरथ्ए6) (9 ) 


तथ्यों के एक भविष्यवक्ता एवं ( ) शोधकार्य को आगे बढ़ाने वाले एक पथ-प्रदर्शक 
का काय करता है। 


९. अपने जन्म के कुछ वर्षों बाद तक मनोविज्ञान प्रमुख रूप से एक विशुद्ध 


शास्त्रीय विज्ञान मात्र था। प्रथम विश्वयुद्ध के समय इसका व्यावह 7रिक उपयोग 
प्रारभ हुआ । आज तो यह सबसे तेजी से विकसित होने वाछ विज्ञानों में एक यद्यपि 
यही एक मात्र तीन्र थति से विकासशील विज्ञान नहीं द 


१०. नैदानिक मनोविज्ञान आजकल एक सबसे बड़ा ऐसा क्षेत्र है, जिसमें 
मनाविज्ञान का प्रयोग होता है। यह विकारग्रस्त व्यवहार की समस्याओं के शोध 
निदान एवं चिकित्सा से संबंधित है। 

(१. अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, जिनमें मनोविज्ञान का प्रयोग होता है, बे हैं: 
“निर्देशन और परामर्श, शिक्षा, उद्योग, शासन, सामाजिक समस्याएं तथा जान्तव--. 
मनोविज्ञान । 

[ पृष्ठ ६ एवं ७ पर अपनी परीक्षा कीजिए' के उत्तर : सत्य और मिथ्याः 
परीक्षण में दिए गए सभी कथन मिथ्या हैं। कुछ इंसलिए कि उनमें अतिशयोक्ति 
और कुछ इसलिए कि उनमें शब्दों का प्रयोग शिथिल है। ये विवरण अपने में* 
“ स्वीकृति के विशिष्ट उदाहरण हैं, कारण बहुधा उन व्यक्तियों से सुने जाते हैं, जो 
मनोविज्ञान में प्रशिक्षित नहीं हैं। | द 


प्रठनाथ सुझाव 
छ0798, 9. ७. ह साआणए ० छरफ़षकारध्याके 2एकणठह8ए (शत 
€0.) ४७ ४07% : &[0007-(९४/घ४०ए--(0:०४, ]950 
योगात्मक मनोविज्ञान का प्रामाणिक और सुव्यवस्थत इतिहास, अपने क्षेत्र 
में मानक-सामग्री युक्त ग्रंथ । पे द 
370७7, (४. ४४, <& "5फ्रंडधाा, 8, 5णलाए्रीट शल्तमा0०9' 4७ 


- एडएला0े0फए, पिल्छ ता: : शिएफबण-मा]), 955, 


हा _ मानव-व्यवहार के अनेक क्षेत्रों की समस्याओं के लिए वैज्ञानिक विधि का ः 
: प्रयोग करने वाली अद्वितीय पुस्तक । मम 


मनोविज्ञान : एक विज्ञान 


मनोविज्ञान 


575 छा5फ &, £. 5602 8 280ए८70]6छर॥938 : & ज्पा्ए2ए 08 (70छ- 
० एड +706४आ07, ४०४४४0807, ). (; वैग04087. ?8ए००0०8६८थ] 
आग 2 "80007, ] 957... 
०», . भनोवैज्ञानिकों की विशेषताओं का सांख्यिकीय सर्वेक्षण प्रसिद्ध मनोवैज्ञा निकों 
..., के विकास के प्रभावित करनेवाले महत्त्वपूर्ण घटकों का विशेष विवरण । 


ह (07470, |]. 8. 06% पा१९78576प68. 8$0७7०९, ९७ पं७ए९० 


... 


फ् 


६0770, ४०]९ एजांएशड(ए 776४४, ]947 


: प्रसिद्ध रसायनशास्त्री एवं शिक्षक द्वारा लिखित भौतिक-विज्ञानों में वैज्ञानिक 
“विध्नि के. विकास का सं क्षिप्त एवं रोचक विवरण । 


जिब्यां०, 8, 8., 890 7,0970४४ ९! ,॥ ?706४४४07 47 70४9]608 उप 
789८280]087. 77४४7०७४००१ ()॥5. ५ उ. : #ध्ापंट९-ा&॥, 953 
वृत्तिक के रूप में मनोविज्ञान के विकास का विवरण साथ ही इस पुस्तक से 
मनोवैज्ञानिक लेख व पुस्तकें लिखने के लिए सूचना प्राप्त करने के स्रोत ज्ञात 


हो सकते हैं। शा 
छाए, |]. $ 28ए7८000897 49ए॥66 (० पम्पा7०४ 3 79775 द (20 ९0.) 
. ९७ एठ7४ : ॥९००७५-3]] 954$ 


. मनोविज्ञान के प्रयोग के विविध क्षेत्रों, का विवरण प्रस्तुत करने वाली पुस्तक । 
है 20:77 न 3. . सपना 4087 6677708. ९७ ४०07: : १6८ 


(78५- 77], ]957 


समस्य 


बला 


- ैपाएाए, 0 28606 ० ४5 '७05९(६०५७ (६४0 2(०06७७७ ?2ए८४०702ए 
क्‍ (रि९जंड्व॑' ) ग ००४०४ ्ः । 222 33०९, 949, 


मनोविज्ञान के विस्तृत इतिहास पर पठनीय 3स्तक : इसमें आधुनिक मनो- 
विज्ञन के अनेक: क्षेत्रों. की, भूमिका का विशद चित्रण है।. 


ह-रिफाप्शशंत, 8. 8., & ॥,0७., ॥ (€0५ ) $णॉए९ए 0० (ाप्रांट्यों 
: #८४०७ |0 789८0०089, १९०७ ४०7८ [767740074] एफ्रएशआ६ए 


97९5५, [954 


विविध क्षेत्रों में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों के कार्यो पर अनेक अधिकारी 
विद्वानों द्वास- लिखित विवरण । 


शनोविज्ञान : एक विज्ञान _ [४१ 


इा््रव7४००१, 8, |. >एलाण0एंट्यवा २२०८९४०८७, ०७ ९०: 
40]क्‍९007-(:व्यांपरा'7-(70६3, !957 

सनोवेज्ञानिक अनुसंधान-कार्य में प्रयुक्त विधियों का विवरण । द 
४६७००, हि. ॥. ए४एटा०६ए 85 ७ 20809, 050व670 (70०, ७७ 
ए०ण : 00घ9०१999, 954.. द द द 
मनोविज्ञान के प्रारंभिक विद्याथियों के लिए मनोविज्ञान का व्यावसायिक 
रूप में संक्षिप्त विवरण । 

॥शछ0ण, |. 7. 6६ &. (7९०५ फ९शत5 40 ?9एथकाणठ8ए 23874 (४० 
ऊिदाबएंतपराब 5टं०ा०९४, शाओिफाहएंओ 5 एकऋऋएणाशआए,. ?छपाए 
27688, 955 के | 
विविध क्षेत्रों के छह अधिकारी विद्वानों द्वारा व्यवहारी विज्ञानों और मनो- 
विज्ञान के सिद्धांत पर आधुनिकतम अनुसंधान-कार्य का विवेचन । ष 
-ए604च०7फ्र, 3२. 5. (07(७४8ए07५"ए 5०700 78ए0700]08 ४ 
(रि९०. ९०.) ि०छ ४०% : २०7०१, 948 द कर, 
मनोविज्ञान के विविध स्कलों का, उनके ऐतिहासिक विकास और मनो- 
क्षेज्ञानिक सिद्धांत में उनके महत्त्वपूर्ण अनुदान का संक्षिप्त विवरण । 


- झा है “ क्‍ 5 .. “जप ९7 ( 770 क्‍ 


ई 
ी 


अध्याय २ 


| परिपक्वता एवं परिवृद्धि 


. व्यवहार का अध्ययन प्रारंभ करने का एक अच्छा तरीका यह है कि व्यक्ति 


के जीवन में इसके प्रारंभ से ही इसका अध्ययन किया जाए। व्यवहार का प्रारभ ट 
. व्यक्ति के जन्म से बहुत पहले होता है । शरीर की प्रथम गति वास्तव में गर्भागमन 


के केवल आठ सप्ताह बाद और जन्म से सात माह पूर्व होती है । इसे बहुधा व्यवहार- 
बिंदू कहा गया है, कितु व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए जिन तथ्यों की 
आवश्यकता होती है, उसका वास्तविक प्रारंभ यह विंदु नहीं है। इसके लिए हमें 
व्यक्षित की उत्पत्ति, उसके गर्भागमन के क्षण तक लौटना होगा । उस बिंदु पर, दो. 
जनन-कोशिकाएँ--पिता की शुक्राणु कोशिका तथा माता की अंडाणू कोशिका-- 

मिल कर एक नवीन व्यक्ति का आकार ग्रहण करती हैं, जिसे 'युग्मज' कहा जाता है ४ 
बह युग्मज पिता और माता से आनुवंशिक तत्त्व (967०प८ १४७५८7४७)) प्राप्त करता 
है, जो न केवल उसको , शारीरिक सेंरचरनां को, वरन्‌ नवीन व्यक्ति की बहुत-सी 
मनोवैज्ञानिक विशिष्टताओं को भी निर्धारित करता है। इसी कारण से आनुवंशिकता 
के प्रक्र॒ के अध्ययन के साथ ही व्यवहार के अध्ययन का उपयुक्‍त प्रारंभ होता है। 


द आनुवंशिकता की क्रिया-विधि ( १(७८क००5$ ० [67९०४ ) 


दोनों जीवाणु-कोशिकाओं : में, (शुक्रश तथा अंडाणु) जिनके मिलने से 


युग्मज बनता है, श्रत्येक में अंध-नाभिक ( 007७ टए5 ) होता है, जो चारों ओर 
. से एक हल्के पनीले पदार्थ से घिरा रहता है और यह एक झिल्ली के अंदर बद रहता 


है । जब दो कोशिकाओं से युग्मज बनता है, तो दोनों अपने-अपने अंशों को मिलाकर 

सामान्य संरचन की 'एक कोशिके को रूप देती हैं। द 5 
एंके नए व्यक्ति का निर्माण माता के अंडाणु तथा पिता के शुक्राण के योग 

से होता है । क्‍ सा । 
द हमारे अध्ययन का प्रमुत विषय युग्मज में केंद्र का है; क्‍योंकि इसमें वह 
आनुवंशिकी तत्त्व रहता है, जो आनुवंशिक विशेषताओं को माता-पिता से नए प्राणी 


.. में रंचारित करता है| 


परिपक्वता एवं: परिवृद्धि "लाई हर 


पर्यावरण में जीवित रहने के अयोग्य. कर देते हैं बहुत ही कम, संभवतः लाखों में: 
एक, ऐसा परिवर्तन होता है, जो ऐसे गुणों को उत्पन्न करता है कि जीव और उप: 


जीव के लिए परिजीवन सहज-संगत होता है।.... 


जीन (७४०४४) में ऐसे परिवर्तन उत्परिवर्तन _ (१(प/७६४05) कहलाते हैं ॥ 
उत्परिवर्तेन इस अर्थ में स्वतः स्फूर्त होते हैं कि हम प्रायः यह नहीं जानते कि उनके- 
होने के कारण कया हैं ? केवल एक कारण ज्ञात है। यह जीवाण' कोशिकाओं: 


का आवेशित कणों ( (0०786९०-७०7४०।४५) द्वारा किरणीयन ।' [7744 509) है । ऐसे: 
.. कण पृथ्वी से २०-६०० मील ऊपर आयनमंडल (77059867७) की अंतरिक्ष किरणों 
की ((205:7070 7995) में अत्यविक् विश्वेमान हैं। शायद ही कभी ये कण हमारे... 


बायुमंडल को पार कर पृथ्वी तक आते हैं, पर ऐसा कभी ही होता है, और जब बे" 


शरीर में प्रवेश कर जीन से ठकराते हैं, तो वे उसके किसी अंश का ध्यंस कर देते हैं. 


या उम्की संरचना का पुनर्गठन इस प्रकार करते हैं कि उसमें परिवर्तन हो जाता है ॥ 
इस प्रकार जिस विशेषक को वे निर्धारित करते हैं, वह भी बदल जाता है । उत्परि-- 
वर्तत के अन्य कारण भी हो सकते हैं | कितु, यह एक स्वीकृत और सुनिर्धारित कारण- 
_है। वास्तव-में इसकी पृनरावृत्ति एक्स” किरणों का प्रयोग कर प्रयोगशालाओं में की. 
गई है, जो कि अंतरिक्ष किरणों के समान ही कण उत्पन्न करते हैं और पशुओं में: 
आनुवंशिक उत्परिवतंन करते हैं । आनुवंशिकी विज्ञों का अनुमान है कि ऐसे स्त्रत:-. 


स्फूर्त उत्परिवर्तत पिछले कई दशात-लक्ष वर्षों में काफी हुए हैं, जो पशुओं और वक्षोंः 


की नवीन उप-जातियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। .... 
पारिवारिक वंशानुक्रमणता (एथण्णाए पशल्याब्प०) ;. 


मानव जाति सहित प्राणिजगत की हर उपजाति के गुणसूत्रों का और उस. 


उपजाति के विशेषगुणों को निर्धारित करने वाले जीन का एक निश्चित समूह होत 


है। एक उपजाति में, एक प्राणी जिस प्रकार जीन का संयोजल प्राप्त करता है... , 
केवल संयोग पर निर्भर करता है। प्रथमतः यह एक संयोग है, जो यह निश्चित... 
करता है कि जब गुणसूत्रों के युग्म एक-एक में विभाजित होते हैं तब जीन-युग्म का 
कौन-सा सदस्य शुक्राणु अथवा अंडाण में प्रविष्ट होगा ।. फलत: कोई दो शुक्राणु 
अथवा दो अंडाण्‌ समान-रूपा नहीं होते; क्योंकि प्रत्येक अनिर्धारित जींन-समह प्राप्त... 
करता है। द्वितीय, यह विशुद्ध संयोग है कि एक विशेष शुक्राणु एक युस्मज निर्मित... 
गो के लिए एक विशेष अंडाणु से मिलता है ! जीन की संख्या बहुत अधिक होने... 


। 


_के कारण जीन' के संभावित झुंशोजन की. संख्या खगोलीय होती है। अतः, दो... 
; होने की अत्यंत कम संभावना होती है॥ | 


व्यक्तियों की समान “आजुर्व 


| 


ताः धो 


हि मल लक 


लिए. .हम यही आशा कर सकते हैं क्रि सब व्यक्ति. अपनी आनुवं शिकता में और 
 आपनेशमु्णों में एक-दूसरे से बहुत भिन्‍न होंगे। | | |- 
..._ एक ही परिवार के व्यक्तियों में जीन और गुणों की समानता की फिर भी 
. -आशा को जा सक़ती है। हर माता और हर पिता अपने बच्चे में आधे-आधे जीन 
._ संचरित करते हैं और अपनी बारी में वह बालक अपने बच्चों को आधे जीन देता है । 
.. अद्यपि हर आधा भाग अद्वितीय होता है, कितु फिर भी भाई और बहन के कुछ 
.._ जीन समान होने की संभावना रहती है। इसी प्रंकार माता-पिता और बच्चे में भी 
समानता हो सकती है। अतः, यह आशा की जा सकती है कि भाइयों-बहनों और 
५... उनके माता-पिता के कुछ गुणों में समानता होगी। पितामह और पितामही तथा 
.. नाती-नतनी के गुणों में भी समानता होगो, कितु अनुपात में यह समानता कम होगी; 
.. क्योंकि सामान्यतः पितामह या पितामही से बालक केवल आधे से आधे अर्थात चौथाई 
जीन को ग्रहण करता है।.... क्‍ द 
क्‍ केवल एक ही ऐसा उदाहरण भ्रस्तुत: किया जा सकता है, जिसमें दो व्यक्तियों 
|; की आनुवंशिकता पूर्णतः तादात्म्थ रखती हो । यह उदाहरण है समरूप ([व6मपं७) 
है दो जुड़वाँ बच्चों का (अथवा समरूप तीन-जुड़वाँ बच्चों का और समरूप चार जुडवाँ 


बच्चों का, औदि) समरूप जुडवाँ वे होते हैं जो एक ही युग्मज से विकसित होते हैं । 


यदि एक युग्मज दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक कोशिका एक 
नए व्यंक्ति की संरचना करती है। जब प्रत्येक कोशिका का वही जीन है, जो युग्मज 
: का है, तो दो व्यक्तियों की आनुवंशिकता समरूप होगी। इससे हम इस निर्णय पर. 
पहुँचते हैं कि समरूप-जुडवाँ बच्चों का लिग सदा समान होगा; क्योंकि मूल-युग्मज के 
अनुरूप ही हर एक बच्चे का लिग-गुणसूत्र होता है । द 2 
सब जुड॒वाँ बच्चे समरूप नहीं होते । यथाथ में अधिकांश जुडवाँ बच्चे भ्रातृ- 
जुडवाँ (7४९लादनो ७778) होते हैं। 'ये माता के दो भिन्न अंडाणओं से विकसित 
होते! हैं और दो स्वतंत्र शुक्राणुओं द्वारा निषेचित दो युग्मजों के रूप में बढ़ना प्रारंभ 
_ करते-हैं। इस कारण. से अआतृरूप जुडवाँ बच्चों में भिन्‍न-भिन्‍न समय में उत्पन्न दो. 
. सहोदरों रह / की तुलना में आनुव॑ श्िकता में अधिक समानता नहीं होती है। 
इसी कारण से उन दोनों का लिग समान भी हो सकता है और भिन्‍न भी |. अतः. 
हो अत बच्ची का लिए समान “नहीं होता, * तब वे आोतुरूप होते हैं, समझ. 
नहीं। शभ्रातृरूप जुड़वाँ बच्चों की केवल' यही एक विशेषता है कि वे एक ही समय. 
में पैदा होते हैं और जन्म से पहले तथा बाद में भी प्निज्न-पिन्न समय में उत्पन्न अन्य 
प्रयविरण उसकी समस्याओं “के अध्ययन, जो गे र हे! सर गा 


परिपक्वता एवं परिवद्धि हु 


उसमें जुड़वाँ बच्चे बहुत अधिक उपयोगी होते हैं । नमरूप जुड़वाँ बच्चों की आनु- 
वं शिकता एकरूप होती है, तव उनमें जो अंतर होते हैं, उनको पर्यावरण के अंतर के 


आधार पर ही समझना होगा । दूसरी ओर अातृरूप जुड़वां बच्चे साधारण सहोदरों से 


आनुवंशिकता में अधिक समान नहीं होते । यदि उनका पर्यावरण एकरूप है, तो उनके... 
तर का कारण उनकी आनुवंशिकता है। आओ बम हक की ला, 


आनुवंशिकता और पर्यावरण जिक्श्ताए & एफजंफत्त 77670) 
..._ आनुवंशिकता की क्रियाविधि (४९०४४४४ड० ० घ०-७ 
हुए अब हम ऐसी समस्या पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हैं, जिसने मानव-व्यवहार 
को समझने की चेष्टा करने वाले प्राय हर एक व्यक्ति को आकर्षित किया है । यह 
आनुवं शिकता बनाम पर्यावरण अथवा प्रकृति बनाम पोषण की समस्या है। इन 
वाक्‍्यांशों में 'बनाम' शब्द का प्रयोग हुआ है; क्योंकि लोग प्राय: तक में एक को दसरे 
के विपरीत अर्थ में प्रयोग करते हैं, या तो वे यह दृष्टिकोण रखते हैं कि मानब- की 
: आनुवंशिकता यह बहुत अधिक निर्धारित करती है कि व्यक्ति किस. प्रकार का होगा 

अथवा इसके विपरीत दृष्टिकोण रखते हैं कि मनुष्यों की आनुवंशिकता प्राय: समान 


होती है'और यह्‌ पर्यावरण ही है, जिसमें भनुष्य का पोषण होता, जो यह निर्धारित 


करता हैं कि वह किस प्रकार का होगा । ऐसे तक सारहीन होते हैं; क्योंकि वास्तव 


में आनुबं शिकता और पर्यावरण अथवा प्रकृति और पोषण दोनों मिल कर ही व्यक्ति 
कीं योग्यता, ' कार्यदक्षता और उसके मनोवैज्ञानिक विशेषकों की संरचना करते हैं 


संमस्या यह नहीं है कि इनमें से किसे चना जाए, वरन समस्या यह है कि स्पष्टता- 


पूर्वक निरूंपित किया जाए कि ये दोनों कैसे परस्पर कार्य करते हुए उक्त विशेषताओं 
कीसंरचना करते हैं। . .. .' 5 ने 


आतनुवंशिकता की भमिका (8०७ ० पघक्कव्वकछ) 

. _. व्यक्ति के जीन का उसके व्यवहार या आचरण 
अत; यह विचांरणीय है कि उन दोनों में क्या संबंध है । बं र्‌ 
की संरचना और क्रिया का निश्चय ही है, इससे भिन्‍न अन्य कोई संबंध यु 
अथवा प्रतीयमान भी. नहीं. हैं। जीन शरीर के उत्तकतथा अंगों के 


709) पर विचार करते क्‍ 


«४ ] ः रा क्‍ मनो विज्ञान 


ऐसे कई तरीके है, जिनमें यह संबंध कार्य कर सकता है। प्रथम है--सामान्य 
संरचना के द्वारा । यदि एक व्यक्ति वंझानुक्रम से छोटी टांगें, दूं ठदार अंग्रुलियाँ 


. (50परण०ए ग78०8) अथवा बधिर कान प्राप्त करता है, तो निश्चय हो कुछ क्षेत्रों में 


उसकी योग्यताएँ सीमित हो जाएँगी । यह स्पष्ट है और साथ ही यह कुछ वंशगत 


... मनोवैज्ञानिक दोषों तथा व्यवित द्वारा प्राप्त की जानेवाली योग्यताओं की आनुवंशिक 
.. सीमाओं का भी कारण है। द्वितीय है-रासायतिक क्रियाओं हवारा। शारीरिक 
. क्रियाओं में सहसो रासायनिक तत्त्व कार्य करते हैं--दृष्टि के लिए प्रकाशसंवेदी तत्त्वों 


मिलता है! और मस्तिष्क की सामान्य क्रियाशीलता के लिए भी अन्य 


... तत्व अनिवा्य होते हैं। रक्त जमने में कुछ अन्य तत्त्व योग देते हैं एवं इसी प्रकार 
.. अन्य क्रियाओं के लिए ऐसे तत्त्व आवद्यक होते हैं । जीन यह निश्चित करते हैं कि ये. ' 
: तत्त्व उपस्थित हैं या नहीं तथा उनकी मात्रा पर्याप्त है या नहीं । कुछ मनोवैज्ञानिक 


गुण जैसे-वर्गाघता और मानसिक दु्बंलताओं के कुछ विशेष प्रकार वंशगत हैं 
क्योंकि वे ऐसे ही तत्त्वों पर आश्रित होते हैं । 


बुद्धि, चित्त प्रकृति, अभिक्षमता-जेसे जटिल मनोवैज्ञानिक गुण, जो केवल 
आंशिक रूप से आनुवंशिकता पर आश्िित हैं, उनमें ये दोनों संबंध निश्चय ही अनेक 

प्रकार से मिले हुए हैं। हम॑ जानते हैं कि ये गुण बहुबिध निर्धारित हैं अर्थात्‌ इनसे 

अनेक जीन संबंधित हैं। संभवत: वे इन तथ्यों पर आश्रित हैं; जसे--मस्तिष्क में 


विशेष क्रियापथों ( ?०७०५४$ ) की संरचना, ज्ञानेंद्रियों की संवेदनशीलता, 


.. मस्तिष्क की क्रियाशीलता का सामान्य स्तर और विशेष ग्रं थियों के स्नाव जब तक 
हम पूर्णतः बंशगत मनोवेज्ञानिक गुणों के जारीरिक आधार को न समझ गे तथा यह . 
भी पूर्णतः न जान छेंगे कि अंगों की संरचना ( या गठन ) और क्रिया को जीन ह 
. बहुबिध रूप में कसे नियंत्रित करते हैं। इसकी संभावनाएँ स्पष्ट हैं कि हम इसे 
..._ अच्छी हरह बताने में असमर्थ रहेंगे कि जीन व्यावहारिक प्रतिमानों से कैसे संबद्ध है। 
हे मारे पास पर्याप्त कारण हैं कि हम यह विश्वास करें कि आचरण में आनुव॑ं- 


.._ शिकता का योग है] क्‍ 
...  सहजप्रवृत्ति की.समंस्या ( 7४6 ॥75070० ए९7०060) : 
वार्तालाप में प्राय: प्रतिदिन, हम् 


'संहजप्रवृत्ति' दब्द का. प्रयोग करतें 


.. कहते 
.. के लिए सहजप्रंवृत्ति है 
असंगत, अवैज्ञानिक एवं अशुद्ध हैं । हे 


हं 


है का 


पक 


करवाता है, जब कि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं 
व्यवहार का संबंध काम ($९5) जैसी क्रिया के साथ जोड़ों जाता है । कितु, यह सहज 


तथ्य है, जो आचरण को किसी-न-किसी तरह स्पष्ट करता है। 

इस भ्रांति के कारण मनो।वज्ञानबेत्ताओं के बीच सहजप्रबत्ति शब्द दीघंकाल 
तक विवादग्रस्त रहा है। जॉन बी० वाट्सन-जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक इसका 
विरोध करते रहे; क्योंकि वे विश्वास नहीं करते थे कि साधारण प्रतिवर्तों (॥7779]6 
7२७९४5९४ ) के अतिरिक्त' कोई: व्यवहार जन्मजात अथवा अनर्जित होता है ॥ 
अन्य व्यक्तियों ने इसका समर्थन भी किया था; क्योंकि उनको विश्वास था कि सहज- 
प्रवृत्तिजन्य व्यवह्वार होते हैं। आचरण के सहजग्रवृत्तिजन्य प्रलिरूपों के बढ़ते हु 
प्रमाणों के क “के स्पष्ट रूप में समझाने और 
प्रयोग करने के समापष्त' हो च्‌का है । 


आज इस पर प्रायः सब सहमत हैं कि सहजंप्रंव॑ त्तिजन्य व्यंबहार ( आचरण ) 
वंशगत है। आज भी हम 'सहजप्रवृत्ति' शब्द के प्रयोग से बचने का प्रयास करते हैं; 
क्योंकि यह व्यक्ति के भीतर ऐसे 'कुछ' की ओर इंगित करता है, जो उससे कार्य 
| होता । बहुधा सहजप्रवृत्तिजन्य 


प्रवृत्ति को नहीं, वरन्‌ व्यवहार को स्पष्ट करने वाले अनेक कारणों में से एक है 
सहजप्रवृत्तिजन्य व्यवहार होने के लिए एक प्रतिरूप को निम्नांकित तीन शर्तों. को 
पूर्ण करना चाहिए : का की मा कह नल क्‍ 
१ ) सामान्यतः इसे एक पूरी उपजाति या एक पूरी नस्ल ( 87९९१ ) का 
विशेषगुण होना-चाहिए । दूसरे शब्दों में इसके लिए समुचित प्रमाण होने 
हिए कि आचरण आतुवंशिकता से नियंत्रित है:। 
(२ ) इसे प्रथम उपयुक्त अवसर पर ही बिंवा किसी: पूर्व॑- 
रूप से स्पष्ट दीख पड़ना। चाहिएं। यह भी इसेलें प्रमाणित हो जाता 


ब-प्रशिक्षण-अभ्यास के 


५ द . .... प्रनोविज्ञान.. 


. इसकी प्रतीष्ति, यौन-परिक्‍वता ($&प्घ७| 0७७9) या उसके भी बाद तक किसी 
भी अवस्था में हो सकती है । जीत द्वारा निर्धारित क्रम के अनुरूप विकसित और 


परिपक्व होने में शरीर समय लेता है । ( परिपक्वता के 


बच्चे 


परिपक्वता एंवं- परिवृद्धि हु [६७ 


अतः व्यावहारिक प्रतिरूप जो वृद्धि और विकास पर पर्र्भर करते हैं, आनुवंशिक हो 
सकते हैं या होते हैं, चाहे वे जन्म के समय न भी वतन हों | | ० / 0 ही हे 
आनुवंशिक आचरण का एक उदाहरण है, चहिया का. मातृव्यवहा र या मातृक 
व्यवहार (देखिए चित्र २.५) । एक गर्भवती चुहिया बच्चों के जन्म से कुछ पर्व अपना. 
घर (बिल) बनाती है । जब वे पैदा होते हैं, तो वह उन्हें साफ करके बिल में सुरक्षित 
रखती है । जब वे बिल से बाहर निकलने लगते हैं, तो वह उन्हें पुनः भीतर लाती है । 
दिन के अनेक घंटे वह उन्हें गम॑ रखने में और उनका पोषण करने में व्यतीत करती 
है.। यद्यपि एक उपजाति से दूसरी उपजाति के मातृ-आचरण के प्रतिरूपों में. भिन्‍ता |; 
होती है, तथापि एक उपजाति में अपेक्षाकृत सुनिश्चित प्रतिरूप होता है। जब इसकी ल्‍ 
. अभिव्यक्ति पहली बार होती है, तब भी बिना किसी प्रयास या शिक्षण के ही यह पूर्ण 
सुविकसित और स्पष्ट रूप में प्रकट होता है । अतः, यह पूर्णतः, सहजप्रवृ त्तिक व्यवहार 
सिद्ध होता:है। | | ताक दवा जि 7 जा व रब जी के रह 
अनेक उपजातियों में सहजप्रवृत्तिक व्यवहार के प्रतिरूप मिलते हैं । सामान्यतः: 8३ 
इनका निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे कीट, मछली एवं चिड़िया आदि में स्तनपायी जंतुओं 
की. अपेक्षा अधिक प्रचलन है। ; स्तनपायियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय सहजप्रवृत्तिक | द 
अतिरूप, अभी चुहिया के बारे.में बताए, मांतृ-प्रतिरूप के समान है; क्योंकि स्तनपायी 
माता अपने बच्चों की तब तक देखभाल करती है, जब तक वे स्वयं अपनी देखभाल 
करने योग्य नहीं- हो जाते । मातृक-प्रतिरूप के अतिरिक्‍त अन्य प्रतिरूपों की संभवत: द 
इन्हें अनेक निम्न जंतुओं की अपेक्षा बहुत कम आवश्यकता होती है । जब हम मानव- जी . 
2 हक 
क्‍ 


इतना; आडंबरपुर्ण ( 50एभं8४०७६४०-) हो गया है कि सहजप्रवृत्तिक व्यवहार उसका ५ 
प्रमुख गुण नहीं रह गया है। - पे ५ | 


४०७ हर रा हा 
है डा पे 8) 


जननिक और व्यवहार (600०५८७ ४4. छक्का) ;..... 


जल थे. ं 


है जैसा निम्नांकित उदाहरण में; 


.._ हम सामान्यतः देखते हैं कि कुत्ते प्रायः मानव-व्यवहार पर उद्दीप 
व्यवहार करते हैं। इस उदाहरण में. यह संभव है कि कुत्तों को मानव-पर्यावरण 
से परथक्‌ रखा जाए। अपनी प्रयोगशाला में हमने यह जानने का प्रयत्न 
उनका व्यवहार कहाँ तक सहज था और कहाँ तक मानव-पर्यावरण का परिणाम था । 
हमने वयस्क कुत्तों के समूहों को बड़े मेंदानों में रखा, जहाँ उन्हें मनुष्यों से पृथक 
रखकर देखा जा सका और हम॑ने पाया कि एक दूसरे के प्रति उनका वही व्यवहार- 
प्रतिरूप ( 8602४307 9०८९० ) था, जो मदुष्यों के प्रति उनमें होता था । वे एक 
दूसरे के प्रति पूछ हिलाते, गुर्राति और भौंकते, और जिन कुत्तों के अधिकार में खाद्य- 

सामग्री थी, उनकी अपलसी-करते! जब येःसब॑ व्यवहार-प्रंतिरूप लिखे गए, तो वे 
पूर्णतः वही पाए गए, जो उनके जंगली पूव॑जों-भेड़ियों में थे । इन कुत्तों के तवजात 
शिक्षुओं को मनुष्यों के संपर्क से दूर रखा गया। उनमें भो वही व्यवहार पाया गया, 
जो उनके पूव॑जों में था । वे केवल मनुष्य के प्रति बहुत खू खार और भयातुर थे। ये 
में: पुनः जंगली हो गए। स्पष्टत: अपरिचित के प्रति 
भग्य का विकास -उतकीं आनुवंशिक प्रवृत्ति थी । . हम अधिगत भय को चिरकालिक 
प्रव्ति-की: सूंभ्ावना के अनुरूप पाते, हैं.कि पिल्‍लों में जब, एक बार भय का 
उनके माता-पिता का स्नेहशील व्यवहार भी उसे-दूर करने- में 


लेक $ 


हा अथवा विपर्यय-पोषण (070$8-08/९४७४8) के द्वारा पर्यावरण को परिवर्तित 


रु !ः * $ कह 
+ आकर 


'किया.जाए--वास्तविक माता-पिता से: भिन्न गुणों वाले पालक माता-पिता ( 7086४ 
भाशा इस प्रक्रिया 


३७० 2 


पोषण कराया जाए । 


हि + 


) के द्वारा नवजात शिशुओं का पालत्न 


कक १.4. 


की आनुवंशिकता के अध्ययन का एक श्रेष्ठ साधत है, जिसे आगे स्पष्ट. किया गया 


> ५ 


एवं 4रिवद्धि 


ग 


हे 
परियववंता 


8 


पे ः है रु हक 


ग्रीर अं १३ 


रहे और अपने शांत पालक माता-पिता से भोजन 


... इस प्रयोग द्वारा हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि झगड़ने अथवा न झगड़ने का 
स्वभाव आनुव॑ शिक होता है.और पोषण-संस्कारों द्वारा वह परिमाजित नहीं होता । 

विशेष प्रवृत्तियों के मूल के अध्ययन का दूसरा साधन यह है कि निरतांत 

भिन्‍न आनुव॒ंशिकता के जंतुओं को लेकर एक ही पर्यावरण में उनका पोषण किया 

जाए। यहाँ विभिन्‍न आनुवं शिकताओं पर बल दिया गया है। जब आनुव॑ शिकता की 


“शी 


भिन्नताएँ स्पष्ट प्रकट करना सँभव हो, तब यह प्रणाली अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती 


लक 


है। समान विशेषताओं वाले कुछ चुने हुए जंतुओं से अंतःप्रजजनन कराकर यह 
प्रयोग बहुत अच्छी सरह* होता ता पफछै; जो के तरल जान्त व । ध'प्रयोगशाला में हो संभव है । 


अनेक प्रकारों पर तीक़ प्रभाव डाल सकता है। 


82980 ५ हैक 2 है श्ि 30 


एवं अंतःशारीरिक तथा संवेगात्मक ग्रतिक्रियाएँ भी आनुवंशिकता 


भिन्न आनुवंशिकों के जंतुओं की समान पर्यावरण में तुलना करते 
द "या जातियों की तुलना तक ले जाना तकेसंगत 
का अंतर आनुवंक्षिक अंत्‌र है और उन 


जम शान ८ नम लन-+ मल: 204 ८ 7-5 52775 


कि चुना हुआ अंतः- 


हुए इस. 
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रु 


गया है ।.. .अनुवर्ती परिच्छेद में ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत है ( 
१९३३ ) कर मल अत क्‍ ५ 
है मास.का...लड़कय-ड्रोेनाल्‍ड-और एक सात मास की चिपांजी कन्या का 


च३४:५२७:स६॥३/भ|रन्‍्कक्‍कत रे 


गीषण बहन-भाई_ की. तरह साथ-साथ किया गया। प्रयोगकर्ताओं ने भरसक 


हा #० 


प्रयत्त किया कि दोनों का लालन-पालन बिलकुल एक तरह से हो । 


नों कोस मान वेशं-भूंपा और दोनों की खड़ें होने, चलने, द्वार खो लने, चम्मच 


हक क्‍ से खाने, साबुन-तेल के उपयोग-जसे दिए 


सहज हो जाता है कि अभ्यास के द्वारा वह अंतर कितना मिदाया जा सकता है । 


(कक 0 20१४५ १४/ 


४, ५ 5 
टन हक पर न हि के ह३ 5१३ न चर जँ 


चित्र २ ६,चिपांजो ओर मातव-शिशु को एक साथ पाला गया और डे 


क व्येवहार 


कन्या गुओ में अने 


" एक तिहाई होता हैं और वह अत के व्‌ 


के बाद जब अध्ययन समाम्त हुआ, डोनाल्‍ड 
व्यापारों में अधिक योग्यता फ्राप्त कर ली 
भी विकसित करने लगा, जिनके विकास करा क्रोई,भी चिन्न गोआ में नहीं पनपा । 


इस प्रयोग में महत्त्व कीं बांत यह है. कि चिंपांजी और बालक का. विकास 
अपनी-अपनी आलनुवंशिकता के अनुरूप हुआ । यद्यपि चिपांजी में विशेष शिक्षण के द्वारा 
उन व्यापारों को विकसित किया गया, जो सामान्यतः केवल मनुष्यों में ही पाएं जाते 


बालक से बहुत पीछे छूट गया। 7 5 है हज के ही जमफे:द 


आप क 


२५४&३ # 


प्राय: यह कहा जाता है कि भाषा के व्यवहार कौ योग्यता मनुष्य को पश से 
भिन्न करती है। निश्चय हीं दुनियां में जितना कि हम उसे जानते हैं, यह सत्य है । 
हम प्रश्त कर सकते' हैं कि यह-आनुकंशिकगत हैं अथवा अधिगमगत ? मनुष्य ने 


क४ + 


रा छा ह ज मु हे * ल्‍ बज हु कु 


० आ। 
53 


| 
+ ५ 


और वह भा के व्यवहार ऐसी: योग्यताएँ 


हैं, कितु बहुत शीघ्र ही वह अपनी आनुर्वेशिक योग्यता की सीमा तके पहुँच गया और 


| 
ह। 
। 


हुम्त उसका प्रयोग करते हैं, 
को नए रूपों से 
/ जि 


.... बानर अन्य जंतुओं की अपेक्षा, विशेषतः शरीर-गठन और मानसिक 
में, शनुष्य् के कहुत विक्रट हैं । अतं:, प्रयोगकर्त्ताओं ने उन्हें भाषा सिखाने 
क्रिया । आज तक इसमें किसी को विशेष सफलता नहीं मिली । 

( 


प्रयोग करना सिखाया । कितु, यह प्रक्रिया 


प्याला' शब्द और उन शब्दों का साथक 
परिश्रमसाध्य थीं (जिन एड५ एल, 
दंपत्ति एक नव 
लगे, जैसा अपनें 
वह चिपांजी 
“किया जाए और छल 


है 


पारिपक्वता एवं परिवद्धि 


बुद्धि! एक सामान्य व्यवहंत शब्द है, जिसके अँततर्ग गिल का; पघ 
योग्यताएँ आती हैं। जैसे-शब्दजाम, संड्याज्ञांन; संमेध्योः्समार्चोन; प्रेत्ये: 
मनकीकृत परीक्षणों के द्वारा इसकी पंरिमापन होता हैं, जिनमें सॉधारे 
योग्गताएँ भी निहित रहती हैं, किंतु बहुँधा शाब्दिक योग्यताओं ( ४७४००) 30४79) 
'प्र बल रहता है। बुद्धि-परीक्षणं के परिणाम को बुद्धिंलब्धि में परिवर्तित किया जा 


सकता है, जो एक नहीं, अनेक याग्यताओं को प्रकट करंती है, और प्रत्येक योग्यता भी _ 


पर्याप्त जटिल होती है, तो हमें मानना चाहिए कि बुद्धि की आनुवशिंकेता बेंहुँगुण- 


निर्णीत होगी । वह जीन के एक या दो युग्मीं से अधिक पर आंधारित होंगी । 


बनता है, हमें भिन्न अनुपात में आनुवंशिक अंतर वाले और अंपेक्षाक्त संभाने पर्यावरण _ 


में रहने वाल प्रॉणियों से तुलना कर सकने का अवसर देता है। इसे प्रकार की तुलना 
हें हम उस सॉल्यिकीय सूचक का 
०ा (०-४0ंं९४६ ) कहँतें हैं। यह उस अनुपात की स्पष्ट करती हैं, जिससे 
प्राणी युग्म समान अंक प्राप्त करते हैं। एक शत-अंतिशत (१ ००) सहै-संबंध पूर्ण 
. संगति की सूचना देता है। (परीक्षण कभी भी पूर्ण विंश्कसनीय नहीं हीसे, इसीलिए 
 शत-प्रतिशत सह-संत्रंध का फल नहीं मिलता ) शून्य (.००) सह-रसैबंध किसी भी 
मैबंध की सूचना नहीं देता । प्रार्प्ताक का प्रत्येक युग्म संयोग से जिलैता मिलता- 
जुलता होता है, उससे अधिक की उससे आशा नहीं की जा सकती । शूत्य जौर शत- 
ग्रतिशत सह-संबंध के मध्य अनेक अनुपातों के सह-संबंध ही संभव होते हैं । 


. मैं गिनाए गए हैं ये युस्म आनुवंशिक-संभ 
पर किए जा सकते हैं। यदि बुद्धि में आनुवंशिकता बंलेवती होती हैं, तौं हँमे अनुमा 


करेंगे कि आनुवंशिकता में अत्यधिक समानता वालों का बौद्धिक अंक अधिक मात्रा में 38 
सहं-संबंधित होगा । यदि प्रमुखता पर्यावरण की. हो, तो हमारा अनुमान होगा कि रा 


अत्यधिक समान पर्यावरण वालों में सहं-संबंध गुणांक उंच्चतंम होंगे । 
.... वास्तव में दोनों संभावनाएँ देखी गई हैं और कोई- भो उन्हें 
. 'मिन्न समूहों की तुलना करके देख सकता है । उच्चतम संह-सैंब॑ 


. “बच्चों में पाया गया है, जिनकी आनुवंशिकता और पर्यावरण 


प्रयोग करते हैं, जिसे संह-संबंध गुगाक( (0768- 


पीडियों के एक सामॉन्‍न्य पंरिवार में सात संभावित युग्म, सारिणी#२.२/५+ .. 
टिवन्संमीनता अथवा पर्यावरण-समानता के आधार 


कि 
३ 


“सारणी २२ में 
वे .४ं८ए एकरूप जुडवा- 
प्रायः एकरूप है। सह- 


.. संबंध का अनुपात कम होकर एक ही लिग के श्रातृ-जुंड़वाँ बंच्चों में, “६३ रह जाता. 
. है ये बच्चे समरूप जुड़वाँ बच्चों की तरह प्राय: समान पर्यावरण में पलते हैं, मगर. 


: -आनुवंशिकता में उनकी समानता कम होती है । यह स्पष्ट करता है कि आनुव॑ शिकता 
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७४] . *-- मनोविज्ञान 


..._ युस्मों और फितृ-बतलक युस्मों ..( ए&7७स-दंग।0-9थथा5. ) में आनुवंशिक, सुमानता 
.. एक-सी होती है पर पर्यावरण में पर्याप्त-समानता होते हुए भी कुछ अंतर होता है # , 
... इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सहल््संबंध गुणांक प्रायः वही होता है, पर पितृ 
... बालक युग्मों में वह कुछ कम'होता है। दादा-पोता-युग्म ( -(ाबघ००-०8727-8727५ 
.. 0 ) और चाचा-भतीजा-युग्म, जिनमें आनुवंशिकता और पर्यावरण की समानता 
... प्रायः एक ही अनुपात (हूतर) में होती है, किंतु दोनों में ही (आनुवंशिकता और 

. पर्यावरण) सहोदरों और पितृ-बालक ्मों से कम ही रहती है। चच्चेरे-भाइयों में 
_ चाचा-भतीजा या दादा-पोता की अपेक्षा आनुव्रंशिकता में कम समानता होती है, 
इसलिए सह-संबंध भी कम होता है । 

क्‍ यह बोट करना चाहिए कि ऊँचाई का प्राय: वही सह-प्लंबंध होता- है,, जो 
बुद्धि का।- निकटठ-संबंधित प्राणियों में यह कुछ अधिक होता: है और दूर-संबंधित 
प्राणियों में कुछ कम होता है ।-यह तथ्य: कि दोनों प्रकारों में.सह-संबंध समान है, हमें 

. इस 'परिणाम-पर पहुँचाता है कि आनुवंशिकता ऊँचाई-जेसी शारीरिक विशेषता 
भी उतना ही महत्त्वपूर्ण योग देती: है, जितना बुद्धि में ।.. 2 
||. सारणी : २.२ आनुवंशिकता और पर्यावरण:की समानत्ता की भिन्न मात्रा 
हे से खून के रिंह्ते वाले ध्यक्तियों के लिए बुद्धिलब्धिं 005) और लंबाई का परस्पर 
क संबंधं। ब्रासेस ने उन संबंधों को निर्देशित किया है, जिसमें आनुवंशिकतु या 
|... पर्यावरण की मात्रा लगभग एक समान थी। » /# 
क्‍ द ... सारंणी २२ ५. 5०7 
 आनुवंशिकेता . बृद्धिका ऊचाई का, वातावरण 
_ कीतुल्यतवा संबंध “ “» सह-संबंध - सह-संबंध -की तुल्यता 
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परिपक्वता एवं परिवृद्धि (वि 


इस प्रकार के अध्ययन द्वारा हम देखते है कि .जबः आनुवंशिकता परिवर्तित... 

होती है, पर्यावरण प्राय: वही रहता है, तब बुद्धि और बुद्धि लब्धियों का -सह-संबंधः 

कम हो जाता है। दूसरी ओर आतुवं शिकता की समानता का वही: अनुषात- रहता है | 

और पर्यावरण की समानता 'बंदल- जाती है, तब भी सह-संबंध कम हो: जाता- है-। अत:,.. | 

पर्यावरण. भी एक कारक है । दुर्भाग्यवश हम इससे यह नहीं कर सकते कि कौन-सा... 

कारक अधिक महत्त्वपूर्ण है। इनमें से एक के अधिक महत्त्वपूर्ण. होने पर भी हम इतना 
कहेंगे कि दोनों का ही योग है । 


बुद्धि में आनुवंशिकता और पर्यावरण के सापेक्ष योग का मूल्यांकन करने के. 
लिए. हमें -अन्प्- प्रकार से परिश्नीलन :करना - होगा, जिसे करना कुछ कठिन है। इस 
प्रकार का परिशीलन भिन्न पर्यावरण:में पोषित समरूप-जुड़वाँ. बच्चों की बुद्धि की. 
तुलना की अपेक्षा करता है, अर्थात्‌ आनुवं शिकता को स्थिर रख. कर केवल पर्यावरण 


४ सकी 


में परिवर्तन किया गया है (स्यूमेन एट० एल०, १९३७)। . ही 


. कर दिए गए थे, यद्यपि एक युग्म ६ वर्ष की अवस्था में अलग किया गया था। बाद 

में प्रत्येक जुड़वाँ युग्म की बुद्धि कां, भिन्न अवस्थाओं, ११ से ५९ वर्ष की अवस्था 

तक, परीक्षण किया गया । कितु, प्रत्येक युग्म का परीक्षण एक ही आयु में किया। 
हर जुड़वाँ युग्म के भिन्न पर्यावरण के परिमापन को प्राप्त करने के लिए, निर्णायकों ने... 
स्वतंत्र रूपसे उनके पर्यावरण के शैक्षिक गुणों को, उनकी १ से १० की मापनी परू 
मापा । इस परिमापन के अनुसार जुड़वाँ समूहों को तीन वर्गों में विभाजित किया. जा. |। 
सकता है--( १) बहुत भिन्न पर्यावरण वाले (२) बहुत समान पर्यावरण वाले, माध्यमिक, 
स्थिति वाले (द्रष्टव्य, २.३ सारणी) प्रायः समान पर्यावरण वालों की बुद्धि में शायद. 
ही कोई अंतर होता है। दूसरी ओर बहुत भिन्न पर्यावरण वालीं में प्रचुर अंतर पाया... 
गया, जो १५ पोइंट था। मध्य स्थिति वालों में प्राय: ५ पोइंट का अंतर पाया गया,. 
जो विशेष महत्त्व का नहीं है। अतः, हम यह निर्णय॑ ले सर्क॑तें हैं कि सापेक्ष अभावपूर्ण 
.. पर्यावरण व्यक्ति की बुद्धिलब्धि में बाधा डालता है। कितु, यह रोचक तथ्य है कि. 

. भिन्न पालित समरूप जुड़वाँ- में बुद्धि भजनफेल में सहेन्‍्संबंक्न की मात्रा ७७ थी" 
.. सम-पालित समरूप जुड़वाँ:के .८८.. की मात्रा से-यह कुछ कम है.।. कितु, यह सम- 
... प्रालित अ्रातृजुड़वाँ और समप्रालित रहे हो । 


१९ यूग्मों में से अधिकांश जुड़वें बालक दो से कम वर्ष की आयू में अलग 
हे 


त्‌ *- 4 |) 


प//78०४०0 ) है । इसका अर्थ 
शिंकता और पर्यावरण, संथि मिलकर किसी गुण अथवा 
महत्व दूसरे पर आश्वित है | उँदाहरणतः एक 
आनुवेशिकंता को व्यक्ति यदि मिम्त पर्यावरण को प्राप्त करता है, तो उंसंकी 
्ोग्यिता भी कम या निम्न होगी । दूसरी ओर यदि उसकी आलुवंशिक 
“ऑोग्येता भी कम या निम्न होंगी, चाहे वह उच्चतम पर्यावरण प्राप्त करे | अतः, उच्च 
परिमापित योग्यता को प्राप्त करने लिए उसे उच्च आनुवंशिक योग्यता और उत्तम 


७”, 3 


जुड़वा 


क्र 


बुद्धि भेजनंफल 


जुड़वों की जोड़ी शैक्षिक लाभ अलग होते यमंजों में बृद्धि- बृद्धिलब्धि 


बच 


की संख्या समंय की उम्र 


में साथ समूह का 
० गुणाधिक्य 
६... अति असमान श्र १५.२ १५.२ 
(१ ०-बिंदू के 
न्‍ परिमाप पर ५.१). 
०३8६ आर  कम-वेश असमान . ९. ध्‌ट . ४.६ 
है क्‍ १० विदु के परिमाप द 
0 पं वर ॥ 
६... सापेक्षिक सभाकृति ३ 3 2 
। ..... (१० विदु के परि- २४ ... १.० 
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. आनुवंशिकता प्रौणी के विकास 


: ्यर्के 


का परिचॉलेन करने 
विकास समय लेता है । वास्तव में यह प्राणी के वर्यस्क होने तंके 


वस्था और पूर्ण 


क्रयाओं आह 


विविध प्रति 


परिपक्वता. एवं परिवृद्धि 


बंधित है, उसे हम अच्छी समझ सकते हैं ॥ एक वयस्क- आगे चल कर कैसा. व्य 
बनेगा, इसका पूर्वाभास हमें हो जाता है। इस संबंध में हम अपनी खोज को व्यक्ति 
अ्रण रचनात्मक (८7790 7०४7८७]) विकास से प्रारंभ करेंगे; क्योंकि व्यवहार का 
मूल आधार यही है, और इसके बाद हम व्यवहार के विकास पर विचार करेंगे। 


कोशिका-विभाजन और अंगों के निर्माण के लिए कोशिका के विभेदी-- 
करण से एक नया व्यक्ति विकसित होता है। 0० 
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चित्र २.७ मानव-विकास की प्रारंभिक अवस्थाएँ । 


.... प्रथम हमें परिपकवता के संप्रत्यय (007०९७( ० .४४(ए7०४८०7) से परिचित्र " 
होना चाहिए; क्योंकि यह संप्रत्यय विकास की प्रक्रियाओं को समाहित करता है । 
वास्तव में परिपक्वता एक प्रक्रिया है, जो प्राणी के विविध अंगों का पूर्ण विकास 
करती है। यथार्थतः यह एकमुखी प्रक्रिया नहीं, वरन्‌ बहुमुखी है; क्योंकि अलग- 
अलग अंग भिन्न-भिन्न क्रमों में विकसित होते हैं और कुछ का पूर्ण विकास दूसरों से 

पहले हो जाता है। उदाहूरणार्थ हम तंत्रिकातंत्र ( ?ए००७ 59४07 ) लिंग 

थियों अथवा चलने की य॑ 
जिन प्रक्रियाओं के द्वारा अंग 
के विषय में कहेंगे 


कफ ..._.. मनोविज्ञान : 


हो जाता है। ( देखिए, चित्र २.७ ) इनमें से अत्येक कोशिका पुनः दो में विभाजित 
_ होती है और यह प्रक्रिया अनेक कोझिकाओं के होने तक चलती है | जब कोशिका- 
. विभाजन का प्रक्रम चलता है, तब कोशिका-गुच्छ धीरे-धीरे माता के गर्भाशय की 
. ओर बढ़ता जाता है। बहुत कम दशाओं में वह ट्यूब में ही रह जाता है ( नलिकीय 
गर्भावस्‍था में प्रारंभ हो जाती है )। साधारणतः वह गर्भाशय में ९ दिन में पहुंच 
जाता है और वह एक कोशिकाओं के खोखले पिंड का आकार ले लेता है। थह पिड, 
जिसका व्यास अभी केवल २/१०० इंच होता है, अपने को गर्भाशय की दीवार से सठा 
देता है। 
.. जीवन के ये प्रथ्म दो सप्ताह, जिनमें उपयु कत घटनाएँ घटती हैं, अंडायुकाल 
कहलाते हैं। इस काल में सब कोशिकाएँ प्रायः समान होती हैं । इसके बाद नया काछ 
आारंभ होता है, जिसे भ्र णगकाल कहते हैं। यह प्रायः ६ सप्ताह में समाप्त होता है 
इस काल के प्रारंभ में पिड की कोशिकाएँ तीन परतों में विभाजित होती हैं । प्रत्येक 
: आओ कुछ भिन्‍नता है । ये अंतर्जनस्तर, मध्यजनस्तर, बहिरज॑वस्तर कहलाती हैं । प्रत्येक 
|. अरत पेशियाँ और अंग बनाने के लिए अनेक कोशिकाओं में विभाजित होती हैं, 
|... चित्र २-७ में स्पष्ट है। अणकाल के अंत में, गर्भधारण के दो मास बाद, कोशिकाएँ 
.. और अंग मोटे तौर पर मनुष्य का आकार ग्रहण कर लेते हैं और तब भण गर्भ 
(४७४४७) बनता है। फीटस का काल सात माह तक चलता है दूसरे से नवम्‌ माह 
तक जन्म के समय गर्भ एक 'शिश्ष” बनता है । 


'ब्रिकास का कालक्रम ( ए४फांणड रण 0०२९०7००७०५४ ) : 
अत्रण जब ६ सप्ताह का होता है, तब उसके हृदय का स्पंदन प्रारंभ होता 
है। उसी समय के लगभग व्यवहार के लिए अनिवार्य अंगों में भी क्रिया प्रारंभ होती 
है : पहले तंत्रिकातंत्र, मांसपेशियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ और ग्रंथियाँ बिना एक दूसरे से संबंध 
रखे पृथक्‌ू-पृथक्‌ विकसित होती हैं । विकास की इस स्थिति में मांसपेशियाँ विद्य तीय 
रूप से उत्तेजित या उद्दीप्त या आकु चित की जा सकती हैं । इसके कुछ बाद को 
स्थिति में तंत्रिकातंत्र. नाड़ियों को मांसपेशियों तक नीचे पहुँचाता है और तब 
तंत्रिकातंत्र को विद्य तीय प्रणाली से उद्दीप्त किया जा सकता है तथा मॉँसपेशियों का 
आकुचन देखा जा सकता है। अंत में ज्ञानेंद्रियाँ तुत्रिकातंत्र से जुड़कर संवेदी-- 
 बररक चाप का निर्माण करती हैं। इस अवस्था में इंद्रियों कों उद्दीप्त करके मॉंस- 
वेशीय प्रतिक्रिया उत्पन्न की जा संकंती है। ऐसी प्रतिक्रिया प्राय: व्यवहार के ' सब 
5 अतिरूँपी का मुलरप है। हा पक जद जय ४ कर 
इन विंकासों का कालक्रम वंत्रिकातैंत्र के भिन्नन्भांगों, सिंच्र मांसपेशियों: भिन्न 


संबेंदी इंद्रियों भें विभिन्न होता हैं। -यर्भाक्ानभ्के तींक महीनों में: त्वचा: की मॉस- 


(सनक सपूपलकर+»> कक अप न्‍न+ सफर क+ अप + फिनन-ल ८० ३०+३०-+न+८> «८ 


परिपक्वता एवं द परिवृद्धि के. ७ शिया है 
वेशियों और संवेदी इंद्वियों में कुछ संबंध स्थापित हो : जाता है. और इस समय कुछ डे 

.. अतिवतों की संभावना भी होती है। आँख और कान के संबंध और भी देर से 

... विकसित होते हैं एवं इन इंद्वियों के प्रतिवर्ते सातवें महीने से पहले नहीं होते । 


. प्रिपक्‍्वता और व्यवहार ( ४वापाब070 & 8९०एए०प7 कु 
इस विकास के संबंध में सुरक्षा के लिए काफी गुजाइश इसकी एक़ रोचक 


और महत्त्व विशेषता है, जिसका यह प्रबंध करता है। आवश्यकता से पहले ही 

अंग विकसित होते हैं और वे पारस्परिक संबंध जोड़ लेते हैं। मानव गर्भ यदि ६. 
| माह से पहले ही जन्म रे ले, तो उसके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं रहती । 
.. कितु, चौथे माह से ही वह श्वास-क्रिया प्रारंभ करता है। इसी तरह वह पाँचवें 


. माह में चालन-क्रिया करने लगता है, छठे माह में वह चूसने लगता है । यदि उसके 


ओंठ और गाल छुए जाएँ, तो उस पर प्रतिक्रिया होगी और वह अपनी हथेली पर 


. रखी वस्तु को अनुभव करने लगेगा तथा कंठ-स्वर निकालने की चेष्टा करेगा। जन्म 
.. से पूर्व गर्भ को इन व्यवहार-क्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी समय से 
 २,३ या ४ माह पूर्व थे तेयार हो जाती हैं । 


जब तक शिश जन्म लेता है, अधिकांश प्रतिवर्त और व्यवहार के प्रारंभिक 


.. रूप प्रयोग के लिए तैयार हो जाते हैं। श्वास-प्रतिक्रिया, चूषणं प्रतिवर्तं, ठंड और 


व्यथा से रुदन-प्रतिक्रिया एवं अन्य व्यवहार प्रतिवर्तं, जिनकी शिश्षुओं को दनिया में 
... काम चलाने के लिए आवद्ककता पड़ती है, पूर्ण विकसित होते हैं। जिन प्रतिवर्तों 


। की उन्हें तत्काल आवश्यकता नहीं होती, वे जन्म के वाद जबं तक बालक दस या 


_ बारह वर्ष का होता है या उसके भी बाद तक, धीरे-धीरे विकसित होते रहते हैं: । 
- तंत्रिकातत्र ( 86 'ए/ए०एड 5फढ्य ) : ह 


शरीर के सब अंगों में तंत्रिकातंत्र तथा अंतःख्रावी ग्रंथियाँ जिनका विवरण . 


.. तीचे दिया जाएगा; सबसे धीरे-धीरे विकसित होती है ।. यद्यपि मेरुरज्जु, तंत्रिकाएँ 
.... एवं मस्तिक का अधोभाग अपेक्षाकृत जन्म के समय ही परिपक्व होता. हैं कितु 
.. मस्तिष्क विशेषतः उसको वाह्य-त्वचिका या प्रमस्तिष्क-वल्कुट ((७7००7०।८070८५) 


हू कुछ ससय तक विकसित होता रहता है। उदाहरणत: अधिकांश शिशु कई सप्ताह & यह 
» पैक, गतिमान बस्तुओं को अपनी आँखों से समझने में असमर्थ रहते हैं; क्योंकि. 
मस्तिष्क के वे तंत्र, जो इस क्रिया के लिए आवश्यक हैं, अभी परिषुकव नहीं होते । 


हा मी 0८8४ 


५१९३ ) /जोजभर ४ की 


93 के लिए 
“न जा हा. जप रे ।७४०। 


कं]  :  . मनोेबिज्ञान:- 


.. १९५५)॥। वैज्ञानिकों ने बार-बार अनुभव किया है कि जन्म के समय वल्कुट का 
. हटाया जाना ( या उसका कम होना ) उसके व्यवहार में उस समय और उसके कई 
.... माह बाद तक नगण्य अंतर लाता है, अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उस समय 
|... वलल्‍्कुट क्रियाशील नहीं होता (शेरमन एट० एल०, १९३६ ) । बैठने, रेंगने और चलने: 
... की सब योग्यताएँ बह्कुट पर आश्रित हैं और जब तक शिशु परिपक्व नहीं हो जाता, 
“वह इन क्रियाओं को नहीं कर सकता । वल्कुट की अधिकांश परिपक्वता बालक के _ 
.._ एक से दो वर्ष की अवस्था में होती है, कितु मस्तिष्क की क्रिया के विद्यूतीय अभि- 
... लेखों से वैज्ञानिक यह बता सकते हैं कि वल्कुट की कुछ परिपक्वता दस या पंद्रह वर्ष 
._ की आयु तक चलती रहती है ( स्मिथ, १९४१ ) । द 
अंतःस्रावी ग्रथियाँ ( -पुफ्छ एमतए०८४76 (>]87005 ) घ 
शरीर की वे ग्रथिंयाँ हैं जो अपने स्राव, 'हारमोन' को शरीर के विवरों में 
|... भेजे बगैर ही सीधे रत में मिलाती हैं। विवरों में स्राव मिलाने वाली ग्रंथियों को 
8... बहि:ख्ावी (5०८४४) ग्रंथियाँ कहते हैं । अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं-- 
द लिंग ग्रंथियाँ ( जनन-ग्रंथि और अंड-ग्रंथि ), अग्न्याशव ( ?०४7८7९४७ ) जो' इंसूलिन 
के नामक हारमोन स्रावित करता है, और गले की थॉयरॉयड ग्रंथि । बहिस्रावी ग्रंथि का 
सुपरिचित उदाहरण है लालं-ग्रंथियाँ (30॥एशए 0]2705) जो मुँह में लाल स्रावित ._ 
करती हैं. । ग्रंथियों के इन दोनों अ्रंकारों में मनोविज्ञान के लिए अंतःखावी ग्रंथ्रियाँ . 
अधिक-महत्त्व की हैं; क्योंकि उनके हारमोंस, जैसा कि हम देखेंगे ( अध्याय ३ और 
१९ में-) व्यवहार को अनेक रूपों में प्रभावित करते हैं । ः 
.....  अंतःस्रावी ग्रंथियाँ धी ऐ-धीरे परिषक्व होती हैं। इसका एक. कार 
.. भी; हो सकता है कि गर्भ में माता के द्वारा गर्भस्थ फीट्स को इतने हारमोन दे-दिए. 
जाते हैं कि उसे अपने हार॒मोन स्रावित करने की आवश्यकता नहीं होती। साथ 
ही अंत:ख्रावी ग्रंथियों द्वारा ख्रावित अनेक हारमोनों की जीवन में काफी समय तक 
आवश्यकता नहीं होती ।.. 8 जी आल हो. कक के 
लिंग-म्रंथियाँ इसका एक अच्छा उदाहरण हैं | वे यौवनारंभ तक परिपक्व नहीं क्‍ 


की 
। 


परिपक्वता एवं परिवृद्धि.... [5१ 


है गया कि उनमें यौन-व्यवहार - के जो लक्षण बहुत बाद में विकसित होने चाहिए 
.. वे उन हारमोनों के द्वारा अल्प आयु में ही विकसित हो गए ( बीच, १९४९ )। यह 
'.. क्वेबल इसका एक प्रमाण है कि यौन-व्यवहार की निश्चित परिपक्वता लिंग-प्रंथियों 
/ की परिपक्‍वता द्वारा नियंत्रित । न 
बिना अभ्यास के परिपकक्‍्वता ( १४३५४प7७४०४ जांप्रे0पा/ ?72८४०९ डी, क्‍ 
शरीर के विविध अंगों की परिपक्‍वता दो सामान्य रूपों में संबद्ध की जा 
सकती है । प्रथमत: बिना अधिगम की सहायता या अभ्यास के भी इसके द्वारा 
. व्यवहार को सामने लाया जा सकता है। प्रतिवर्तों और सहजप्रवत्तियों के प्रतिरूपों 
>में निश्चित रूप से यही होता है; क्‍योंकि परिपक्वता के विकसित होने पर ये बिनाः द 
हा _ अधिगम के ही होते हैं। ऐसे प्रतिरूपों के लिए हम कह सकते हैं कि इनका व्यवहार 
. स्वतः परिपक्व होता है। द्वितीयतः, परिपक्व्रता से व्यवहार के कुछ रूप संभव हो सकते- 
हैं, कितु उनके विकास के लिए उन्हें अधिगम या अभ्यास का आश्रय लेना पडता है !'. 
यह भी निश्चित रूप से होता है, और हम कहते हैं कि योग्यता या तत्परता की. 
. परिपकक्‍वता है, व्यवहार की नहीं । योग्यताओं की चर्चा में इसका विवेचन नहीं किया" 
गया है। कितु, हम शीघ्र ही उसके विशिष्ट उदाहरणों का उल्लेख करेंगे । 
. दो संभावनाओं के बीच एक ऐसी स्थिति भी है, जिसमें व्यवहार संभवत: परिपक्व हो 
. जाता है। कितु, उसकी निपुणता के लिए उसे थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता होती: 
है । हम देखेंगे कि वास्तव में व्यवहार का विकास इन्त सब रूपों में होता है ! द 
व्यवहार के अनेक प्रतिरूप अपनी पूर्णता को बिना अभ्यास के प्राप्त कर लेते 
हों, ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं; क्‍योंकि थोड़े अभ्यास से व्यवहार प्राय: 
कुछ अधिक पुष्ट या निषुण हो जाता है। अभ्यास का प्रभाव, प्राय: नगण्य-सा होतः 
है। कितु, जब इस प्रभाव से व्यवहार उत्पन्न होता है, तो परिपक्वता को प्रमुख श्रेय. 
मिल जाता है। आगे के परिच्छेंदों में इस प्रश्न का सैद्धांतिक अध्ययन प्रस्तुत किया 
जाएगा ( कार माइकेल, १९२७ ) 
.. “एक मनो विज्ञानवेत्ता ने सैलामैंडर (छिपकली के प्रकार का जंतु, जो 
जल में रहने वाला माना जाता था ) के दो समूह, उनके तैरना प्रारंभ करने 
से पहले लिए | एक समूह को उसने स्वच्छ जल के तालाब में बढ़ने के लिए: 
... डाल दिया, कितु दूसरे समूह को उनके पानी में क्लोरेटोन डालकर अचेतः 
..... कर दिया। क्लोरेटोन ने विकास में बिना बाधा पहुँचाए, उन्हें गतिहीन 
.. रखा; क्योंकि जन्म के समय ही सैलामैंडर एक अडंपीत झिली की थैली से 
द के मुक्त होता है, जो उसे कुछ समय तंक खाद्य पदार्थ प्रदान करती रहती है। 
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- प्रयोक्‍ता ने तब तक प्रतीक्षा की, जब सामान्य सैलामैंडरों ने तैरना प्रारंभ 

. किया और पाँच दिन तक तैरते रहे । तब उसने अचेतन सैलेंडंरों को स्वच्छ 

जल में डाला । 

आधे घंटे में वे सब सामान्य रूप से तैर रहे थे । यह जानने के लिए 

कि इस समूह में आधे घंटे में हो शी घ्रता से तैरना सीखा है या उन्हें केवल 

. अचेतन द्रव्य के प्रभाव को मिटाने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी 

... उसने जो पहले से तैर रहे थे, उद नियंत्रित जंतुओं को अचेतन किया गया। 
.. इस समूह के जंतुओं को जब पुनः स्वच्छ जल में डाला गया, तब आधे घंटे हे 
. अं वे सब भी पुनः अच्छी तरह तैरने लगे, ठोक उसी प्रकार जेसे बहुत समय , 
. तक अचेतन द्रव्य में रहने वाले जंतुओं ने किया था। इस प्रकार उसने के 

_ बअ्रमाणित किया कि परिपकक्‍वता यदि एक मात्र नहीं तो भी सैलेमैंडर के तेरने 

के व्यवहार के लिए एक मेंहत्त्पपू्ण कारक था। उस आधे घंटे में, जिसमें 

अचेतन द्रव्य का प्रभाव मिटा, अभ्यास या अधिगम के लिए स्थान न था । 

इस विषय का दूसरा प्रयोग मुर्गी के बच्चों के साथ किया गया था ( ऋ्रूज- 

१९३८ )। अंडे से तुरंत निकले हुए मुर्गी के बच्चे प्रायः ठीक तरह से दाने चगते हैं 
पर दाने को चोंच लगाते में वे २५ प्रतिशत असफल रहते हैं। वे जब दाने पर चोंच 
लगाते हैं, तब उसे पकड़ नहीं पाते, और यदि पकड़ भी पाते हैं, तब निगल नहीं 
. सकते । अतः, खाने की पूर्ण प्रतिक्रिया का बहुत संवेदनशील व्यापार, जिसके अंतगत 
चगना, पकड़ना और निगलना है, तिगलने की प्रतिक्रियाओं की संख्या से चुगने के 
प्रयत्नों की संख्या का अनुपात है। चुगने की परिशुद्धाा के आधार पर निगलने १ 


.. की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन हो सकता है। 


हा “प्रयोगकर्त्ता ने अंडे से तुरत निकले हुए मुर्गी के चूजों के दो समूहों 
: को अंधकार में रखा । एक समूह को वहाँ २४ घंटे रखा और दूसरे को पाँच 
..._ दिन । इस बीच हाथ से उन्हें दाने दिए गए । अंधेरे कक्ष की अवधि समाप्त 

... होने पर, हर समूह को प्रतिदित २५ बार दाना चुगने के प्रयोग का अवसर 
दिया गया। प्रथम परीक्षण में दोनों समूह प्रायः दाने को पकड़ने ( दाने पर. 
.. चोट करने ) में सफल हुए। अत निगलने से भिन्‍न चगने की क्रिया लगभग 
5... पूर्णतः परिपक्‍वता पर आश्रित है। कितु, हर समूह ने निगलने की प्रति- 
मा | क्रियाओं (चित्र २८) में अपेक्षाकृत कम अंक प्राप्त किए । २५ बार निगलने 


... साथ हर सह उल्ति करता गया, कितु दूसरे समूह ने, जो अंधेरे में पांच 


| दिन रहा था, पहले समूह की अपेक्षा तीव्रता से उन्‍तति की । करीब दो दिन 
में वह इस क्रिया को सीख गया | इस तथ्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि निगलने की प्रतिक्रियाएँ परिपकक्‍्वता और अधिगम दोनों 
पर आश्रित हैं ।” के 0 के डा 


मुर्गी के बच्चों में परिपक्वता और अधिगम,[चोंच मार कर चगे हुए 
दानों को प्रवीणता से निगलने में महत्त्वपूर्ण योग देते हैं । 
चित्र २“ मुर्गी के 
बच्चों में निगलने की 
प्रतिक्रिया में विकास । 
मुर्गो के बच्चों को तब 
तक अधंकार में रखा 
गया, जब तक पहले 
उनका. परीक्षण नहीं 
हुआ। प्रथम समूह. का 
परीक्षण अडे से निकलने 
के २४ घंट बाद हुआ, 
द्वितीय समूह का अंडे से 
बाहर आने के पाँच दिन 
पदचात्‌ दोनों समूहों में 


हारिक दक्षता थी, लेकिन बार-बार प्रयत्न करने पर पहले उन्होंने केवल अल्पांश्न में 
दानों को निगला। इस पर ध्यान दें कि द्वितीय समूह परीक्षण के दो दिन बाद ही 
पहले समृह के बराबर आ गया था । (कज, १९३५) 8 


ये प्रयोग प्रमाणित करते हैं कि सैलेमैंडर में तैरने की और मुर्गी के बच्चे में 
दाना चुगने की सरल तथा अनिवाय क्रियाएँ ठीक समय पर आवश्यक होने के कारण 


बिना अभ्यास के परिपक्व हो जाती हैं, कितु मुर्गी के बच्चों में निगलने का कौशल 
अभ्यास के साथ उच्नत होता है। द हज 


प्रिष्क्‍वता एबं परिवृद्धि..ः ये बड़ 


््ि | । । 88080 रा काण्ण्छ | ॥ रा ; । ४ गो ' पं ' 
। पक 8 ... दातों को चुगने सें व्याव- 


! 
| 
ह 
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हॉपी इंडियंस अपने बच्चों का व्यवहार शैशव में जिस प्रकार नियंत्रित करते 

हैं, उसका अध्ययन ( डेनिस, १९४० ) लाभदायक और महत्त्वपूर्ण है । 
“हॉपी इंडियंस अपने शिशुओं को कसकर एक तख्ते से बाँध 
जिससे कि वे दिन के अध्कांश समय में हिलडल नहीं सकते। (: 
.... जातियाँ, जैसे एस्किमों, भी यही करती हैं, देखिए, (चित्र २९) । अक्सर शिश्ष 
एक या दो घंटों के लिए, जिस समय उसे नहलाया-घुलाया जाता है, खोला 
. जाता है।. अतः, उसे बैठने, घुटनों के बल चलने और खड़े होने का अभ्यास 
... करने का वह अवसर नहीं मिलता, जो सामान्य मुक्त शिशुओं को मिलता 
है। फिर भी बाँधे गए बच्चे बैठने, घुटने के बल चलते ( सरकने ) और 
चलने की योग्यता, अन्य बच्चों के ही समान तीत्रता से विकसित करते हैं ॥ 
अतः, इससे स्पष्ट होता है कि भानव-शिक्षु में इन योग्यताओं को विकसित 


करने के .लिए अभ्यास की बहुत कम अथवा बिलकुल आवश्यकता नहीं 
होती । गे 


को बाँघने 
के अभ्यास का अकन है 
यह॒रोति कुछ भारतीय 

. और एस्किमों समूहों में 
एक समान है। बाँधने से 
बच्चे को पकड़ ने, बंठने, 
रंगने, चलने के अभ्यास के 
सुअवसर सें बाघा पड़ती 
है, लेकिन उससे गत्यात्मक 

3. ([ रि०००६ 7]80670४ ि८श।७0०४७ #767०७) 


विकास में बाधा नहीं पड़ती है 
निम्नांकित प्रयोग (.गेसेल और थांपसन, १९२९ ) में सह-यमज नियंत्रण 
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प्ररिषकवता एवं परिवृद्धि....... 


लड़की, यमज-टी को चढ़ाई-जैसी विशेष क्रिया में प्रशिक्षिते क्रिया गया, जब 
कि दूसरी, यमज-सी को उस क्रिया का अवसर नहीं दिया गया । ६ सप्ताह 
बाद यमज-टी ने चढ़ने की क्रिया से प्रारंभ करके २६ सेकेंड में पाँच सीट 

चढ़ने की उन्नति की । इस स्तर पर नियंत्रित यमज-सी को सीढ़ी पर चढ़ने 


का प्रयास करने की अनुमति दी । अपने प्रथम प्रयास में, पूर्वअम्यास बिना 


ही वह ४५ सेकेंड में पाँचों सीढ़ियाँ चढ़ गई । केवल दो सप्ताह के अभ्यास 


से यमज-सो दस सेकेंड में सीढ़ियाँ चल सकती थीं। अन्य दो प्रकार की मूल 


क्रियाओं का परिणाम भी यही रहा (देखिए, चित्र २:१०) 


चित्र २१० ए 
समान जुड़वाँ बच्चे करीब- 
करोब एक समान ब्य- 
वहार करते हैं (?076५, 
॥077 )(07४77९५९7) । 


इस प्रकार के प्रमाणों 
के आधार पर दो परि- 
जाम निकारे जा सकते 
हैं : (१) अधिगम नहीं 


वरनू परिपकक्‍वता ही 

चलने, चढ़ने, तैरने (रौले 

द रा .. .... ....  मेंडरों में |) या चमने 

मुर्गी के बच्चों में )-जसे बुनियादी व्यवहारों के प्रतिरूपों के विकास के लिए मूलत 

उत्तरदायी है। (२) जिस सीमा तक प्रशिक्षण या अभ्यास ऐसे प्रतिरूपों को पूर्णता 

प्राप्त करने में सहायता देता है, परिपक्व व्यक्ति में वह कहीं जल्दी उस योग्यता या 
कौदाल को विकसित करता है4 


अधि गम की तत्परता (8९४०|७९४४ [07 छिल्क्वाणंग& ) : 
| स्पष्ट है कि कुछ वस्तुएँ केवल परिपक्वता से नहीं आती, उन्हें सीखना ही 


पड़ता है ॥ एक व्यक्तित केवल परिपकक्‍्वता से बोलना, पढ़ना या गणित के सवाल हल 
करना नहीं. 


सीखता, उन्हें करना, उसे सीखना पड़ता है । ऐसी योग्यताओं में परिपक्वता 
का भी आवश्यक योग होता है; वेश्रोंकि यहाँ परिपक्व होने का अथ है, सीखने की 


कद .|....../".._+ ६ मनोविज्ञान, 


. निम्नांकित उदाहरण में डेविस (१९४७) ने इस तथ्य. को नाटकीय ढंग से 
पष्ट किया है 


5... एक गृ गी-बहरी माता ने अपनी शिशु-कन्या को सब प्रकार के बाहरी 
: संबंधों से ६ वर्ष की अबस्था तक छिपा कर रखा। बच्ची को बोलने की 
. भाषा सीखने के सब अवसरों से वंचित किया गया । पड़ोसियों ने बालिका 
को जब ६ वर्ष की आय में जाना, तो वह बोलने में असमर्थ थी | वहु केवल 
कुछ अस्पष्ट ध्वनि उच्चरित कर सकी । किंतु, दो माह के प्रशिक्षण में उसने 
. बहुत से शब्द सीख लिए । इतने समय में उसने वैसा वाक्य बनाना भी तीब्रता 
.. से सीख लिया, जैसा साधारणत: एक बच्चा तीन साल की आयु में वाक्य 
: .. बनाता है। यद्यपि उसे अंग्रेजी के शब्द और उन्हें जोड़ कर वाक्य बनाने की 
विधि सीखनी पड़ी, कित्‌ उसने तीत्रता से उन्नति की । यह उदाहरण स्पष्ट 
प्रमाणित करता है कि भाषा सीखने की योग्यता या तेयारी धीरे-बीरे बिता 
अभ्यास के परिपक्व होती है, तथापि इस कौशल को विकसित होने के लिए 
अधिगम की आवश्यकता है ।” 


तत्परता या तैयारी के अनेक प्रकार हैं । प्रत्येक प्रकार का विशेष आयु में 

आविर्भाव होता है। बोलना सीखने की तैयारी प्रायः बच्चे के दूसरे वर्ष में और पढ़ना 

सीखने की तैयारी छठे वर्ष में जाभ्रत होती है। हर स्थिति में यह तैयारी प्रायः 

_ एकाएक दिखाई देती है। साधारणतः कुछ सप्ताहों में ही यह स्पष्ट होती है। इसके 
स्पष्ट होते ही बालक की सीखने की उन्नति स्फुरित हो उठती है । तयारी से पूर्व . 
. बह बहुत धीरे-धीरे सीखता है और प्रशिक्षण बहुधा व्यर्थ होता है। जब वह ॒ तैयार | 

है, तब यदि उसे सीखने का अवसर दिया जाए, तो वह तेजी से सीखता हैं। इस 

. तथ्य से, जिसका विवरण शीघ्र ही दिया जाएगा, हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि 

.. किसी योग्यता या तैयारी के पूर्ण होने के लिए परिपक्वता के लिए विशेष समय 
होता है। आम 
हु सब बच्चे प्रायः एक ही क्रम से परिपक्व नहीं होते । कुछ धीरे-धीरे और 
.. कुछ तीब्रता से परिपक्व होते हैं। _साधारणतः यदि एक योग्यता धीरे-धीरे परिपक्द 
.. होती है, तो अन्य भी धीरे ही होगी, यद्यपि ऐसा सर्देव नहीं होता । एक बच्चे की 
.. योग्यताओं की परिपकक्‍्वता का सामान्य क्रम ऐसा होता है कि जिसका परिमापन 
.. किया जा सकता है। वास्तव में इसे (बच्चों के लिए) बुद्धि-परीक्षण परिमापित करते ० 
. हैं। अधिकांश बुद्धि-परीक्षण बच्चे की कई योग्याताओं की परीक्षा करते हैं और एक 
समावेशी अंक प्रस्तुत करते हैं, जिसे मानसिक-आयु ( ७ ) .कहते हैं। “एमए 


यतकेन करी: ?डलमटल + 2तसकीए सम निपटा चवलनलिपा कप परचिआत सनक की पक 4० 


परिपक्वता एवं प्रखिद्धि [ 5७ 


को, एक बच्चे के. द्वारा प्राप्त अंकों के विविध आयु के सामान्य बच्चों द्वारा प्राप्त 
अंकों से तुलना करके प्राप्त किया जाता है | .उदाहरणत: यदि एक बच्चे की सभावेशी 

योग्यता वही है, जो एक सामान्य ६ वर्षीय बालक को होती है, तो उसकी कालिक आयू 
(सीए) जो कुछ भी हो उसकी मानसिक आयु ( एमए ) ६ वर्ष ही निर्धारित की. 
जाती है। बुद्धिलब्धि ( 700 ) सामान्यतः एमए-सीए का सौ से गुणा मात्र 
है। अतः, व्यक्ति की सामान्य योग्यताओं की परिपक्वता के स्तर का परिमापन ही 
पुनः हम अपने विषय पर आएं कि प्रत्येक तत्परता आकस्मिक रूप से नहीं,.. 
कर _परिंपक्वता से आती है । . इस तथ्य को एमए द्वारा बच्चों के परिपक्वता- 
: स्तरों को मिलाकर उसके. बाद उनकी किसी योग्यता, जैसे पठन की, योग्यता की 


तुलना करके स्पष्ट कर सकते हैं । इसका उदाहरण ( मोफेट और वाशवर्न, १९३१ ) 
देर खाए । ' ह 
दराखिाए : 


६४१ बच्चों का, जब वे प्रथम श्रेणी में आए, बुद्धि-परीक्षण किया 
_गया। परीक्षण ने हर बच्चे की 'एमए' अस्तुत की । कुछ महीनों के बाद 
बिना बुद्धि-परीक्षण के फल को जाने, अध्यापकों ने हर बच्चे की पठन-उन्नतिः 
के संबंध में 'संतोषजनक' अथवा “असंतोषजनक' मंतव्य दिया । चित्र २११ 
में परीक्षण-फल अंकित है। इससे स्पष्ट है कि पठन में संतोषजनक उन्नति: 
करने वाले बच्चों की संख्या बहुत तीव्रता से शून्य से लगभग ९० तक बढ़ती 
है। वास्तव में अधिकांश प्रगति ६ माह में होती है-५३ वर्ष की भानसिक 
आयु एमए से ६ वर्ष की एमए” तक। यदि बच्चों की सीए! का. 
उपयोग किया जाता तो इस तीव्र उन्नति को हम देख भी न पाते; क्योंकि 
वे सभी प्रायः ६ वर्ष के थे और सीए' के.थोड़े अंतर से परिणाम में कोई 
भिन्‍नता नहीं आती ।” 2 ही आप कर 
... ऐसे श्रयोगों का व्यावहारिक उपयोग यह है कि ऐसा कौशल, जो तैयारी - पर 
आशध्वित है, उसे तब तक नहीं सिखाना चाहिए, जब तक वह योग्यता या तैयारी 
परिपक्व न हो जाए दुर्भाग्य से यूनाइटेड स्टेट्स में 'सीए' के आधार पर बच्चों 
को स्कूलों में भर्त्ती करते समय और शिक्षण के कार्यक्रम निर्धारित करते समय इस 
दृष्टिकोण पर ध्यान नहीं दिया जाता। ६ वष के बच्चों में तैयारी में बहुत अंतर 
ता है अर्थात्‌ उनकी 'एमए' ४३ या ४ से लेकर 5 या ९ तक होती है। निम्न एम- .. 
का बच्चा शिक्षण से कोई लाभ नहीं उठा सकता, जब तक वह उच्च एमए के बच्चे 
वे आयु में काफी बड़ा नहीं हो जाता । पठन सीखने को मानसिक आयु ६ से ६३ है | 


मनोविज्ञान 


इसलिए सामान्य या औसत बच्चों को स्कूल में ६ वर्ष की सीए में भर्ती करने का 


साधारण प्रचलन है, कितु मंद बुद्धि या तीब्र बुद्धि बच्चों के लिए यह ठीक नहीं है । 


बा 


अभ्यास के लिए इृष्टतम समय ( 0फ7ैफ्राण कार 0ि शि३००००४ | : 


हम देख चुके हैं कि सीखने की तैयारी की परिपक्वता से पूर्व किसी कौशल 

गे सिखाने से कोई लाभ नहीं होता । इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से हमें योग्यता या 
तैयारी की परिपक्वता तक प्रतीक्षा करनी चाहिए | ऐसा करने पर एक और प्रइन 
उपस्थित होता है। क्या बहुत अधिक समय तक श्रतीक्षा करना संभव है ? यदि 


बहुत पहले नहीं, किंतु ६ वर्ष की मानसिक आयु में बच्चा पढ़ना 
सीखने के लिए तत्पर रहता है। 


चित्र २११ पढ़ने के 
लिए तत्परता और मान- 
सिक आयु । अनेक बच्चे 
जो पढ़ना सीखने में 
संतोषजनक उन्नति करते 
हैं, ५६ और ६ वर्ष की 
मानसिक आय (एम ए). 
के मध्य तीत्र उन्नति 
करते हैं। (मोफंट एवं 
वाहवन, १९३१ ) 


परिपक्वता द्वारा प्रस्तुत सुविधा के बाद किसी कौशल को सोखा या अभ्यास न किया 
जाए, तो क्या बाद में उसे सीखने अथवा उसमें दक्षता प्राप्त करने में अधिक कठढि- 


प्रमाण उपलब्ध है कि कुछ योग्यताओं और कोशलों के लिए यह बात ठीके 


परिपक्वता एवं परिवद्धि. | 


अनभ्यासजन्य ह्वास 
द इस प्रकार का अनम्यासजन्य ह्ास संभवतः अनेक ऐसे व्यवहारों में होता है 
जो बिना सीखे या बहुत कम सीखने से परिपक्व होते हैं।.. 
एक प्रयोग में (डेनिस, १९४१) चिड़ियों के उड़न-व्यवहार का अध्ययन 
किया गया । बी 8 कक, धो 
“शिक्षु-चिड़ियों के पंखों पर लकड़ी के भारी प्रतिबंध पहनाए गए, 
जिससे कि बे उस विशेष आयु तक उड़ न सकें, जिसमें मुक्त चिड़ियाँ उड़ती 
हैं । ठीक उसी तरह जैसे सैलेमेंडर ने तैरगा और मुर्गी के बच्चे ने दाने चुतना 
छुरू किया। चिड़ियों ने भी प्रतिबंधों से मकत होते ही सामान्य रूप में 
संस्कार अंकित बत्तक के बच्चे एक लकड़ी के प्रतिरृप के आकार और 


ध्वनि का अनुसरण करते हैं । 


ि 4५7 
है. 
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चित्र २१२ नर वत्तक के प्रतिरूप ( काले सिरवाले ) पर अनुकरण- 
योग्यता प्राप्त बत्तक. के चार परीक्षण । पहले तीन परीक्षणों में ,बत्तक के 
बच्चे को पहले चयन के लिए दो मिनट दिए गए, और तब चने हुए प्रतिरूप 
को यह निश्चित करने के लिए चलाया गया कि बत्तक का बच्चा उसका 
अनुसरण करता है या नहीं। पहले परीक्षण में दोनों प्रतिरृष एक फुट की 
दूरी पर के, द्वितीय परीक्षण में नर ६ फुट और मादा १ फुट दूर थी। तृतीय 


॒ े . किए हैं  बलव के बन, 
.... अंकन के लिए चुना गया 


वर क्‍ मंनोविज्ञान 


... तत्काल उड़ना शुरू किया. प्रयोगकर्त्ता ने यदि चिड़ियों को बहुत समय तक 
लकड़ी के प्रतिबंधों में रहने के लिए बाध्य किया, तो मुक्त करने पर वे नहीं 
.._डड़ीं। दीघ॑काल के ब्रंधन ने उन्हें दुर्बल नहीं बनाया, पर वे उड़ी नहीं 

. इस प्रकार के प्रयोगों में, योग्यता: के परिपक्व होने के समय तक यदि प्रतिबंध 
लगाया जाता है, तो उस कौशल या योग्यता के विकास में बाधा नहीं पहुँचती 


. . कितु उसके बाद, यदि प्रतिबंध लगा रहा, तो उस योग्यता का विकास रुक जाएगा या 
उसमें बिलंब होगा । 


. अनुकरण अथवा संस्कार-अंकन 


अधिगम के कम-से-कम कुछ प्रकारों के लिए भी यही निष्कर्ष लागू होता है ।,. 
इसका एक उदाहरण है एक विशेष अधिगम, जिसे 'संस्कार-अंकन' कहा जाता है, जो 
कुछ चिड़ियों-जसे बत्तक, कलहंस, मुर्गी के बच्चे में पाया जाता है। संस्कार-अंकन 


बहुत जल्दी सीख लिया जानेवाला अधिगम है, जिसमें जंतु किसी वस्तु या विशेष 


क्रिया पर प्रतिक्रिया देना सीखता है। उदाहरण के लिए, कलहंस का बच्चा या मुर्गी 
का बच्चा कुछ ही प्रयोगों के बाद अपनी माता के पीछे-पीछे घूमना सीख लेता है। 
इस अधिगम का उद्दीपन माता की क्रियाएँ और उसकी कंठध्वनि है। यदि प्रयोगकर्ता 
संस्कार ग्रहण करने के समय माता के स्थान पर स्वयं या किसी अन्य को रखे, तो 
शिशु-चिड़िया प्रतिस्थापक का अनुकरण करना सीख जाएगी। यह संस्कार-अंकन यदि 
चिड़ियाँ के जीवन में ठीक समय पर न किया गया, तो वह उसे कभी नहीं सीखेगी । 


निम्नलिखित उदाहरण (रेमजे और हैस--१९५४ ) इस प्रकार के अधिगम' 
को स्पष्ट करता है जा 


:.. “प्रयोगकर्त्ता एक लकड़ी का बत्तक का प्रतिमान बनाते हैं, जिससे बत्तक 
. के बच्चे संस्कार ग्रहण करें। दूरस्थ नियंत्रण द्वारा वे उस बत्तक को एक 
.. पथ पर चलाते और गाक, गाक, गाक, गाक॑ (टेप पर रेकार्ड की हुई) ध्वनि 
.. जो प्रायः मादा-बत्तक बोलती है (चित्र २९१२) को प्रकट करवाते हैं। मानक 
. प्रक्रिया का उपयोग कर वे ९२ बत्तकों के बच्चों में से प्रत्येक को प्रतिमान 


..._ बत्तक से संस्कार ग्रहण करने का अवसर देते हैं। बाद में, व्यग्स्थित परीक्षणों 


.. में बत्तक के बच्चों के, प्रतिमानबत्तक के अनुकरणों का प्रेक्षण करके वे यह 
.._ निर्धारितकरते है कि क्‍या वास्तव में उस प्रतिमाम से बच्चों ने संस्कार ग्रहण 
बच्चों के विविध समूहों को भिन्न-भिन्न समयों में संस्कार- 

7। एक समूह अंडे से निकलने के चार घंटे बाद के: 


परिपकक्‍्वता एवं परिवद्धि _ गो [ ९३ 


४... बच्चा का था, दूसरा ५ से ८ घंठे बाद का । इसी क्रम से २९ से ३२ घंटे के 
बच्चों पर प्रयोग हुआ । बाद के परीक्षणों सै प्रयोगकर्त्ता जिन: परिणामों पर 
पहुँचे, वे चित्र २१३ में द्रष्टव्य हैं। जन्म के कुछ घंटों बाद वाले बच्चों में 

_संस्कार-क्षमता काफी अच्छी थी, कित उसका इृष्टतम समय १३ से १६ घंटे 
की आयु था। ३० घंटे आयु के बच्चों में संस्कार-क्षमता शायद ही थी ।” 


विशेष प्रशिक्षण 20% ! ॥ ५ 0 57 ्द। 

दुर्माग्य से इस प्रकार की नाटकीय दत्त-सामग्री मनुष्य जाति के लिए उपलब्ध 
नहीं है । जहाँ तक हमें ज्ञान है, मनुष्य में संस्कार-लेखन नहीं होता । कितु, यह प्रश्त _ 
अभी विचारणीय है । बहुत संभव है, इससे मिलती-जुलती कोई दूसरी विशेषता उसमें 
हो । जहाँ तक अधिगम के अन्य प्रकारों का संबंध है, हम अनुभाग करंते हैं कि कठिन: 
कौशजों को सीखने के लिए इष्टतम काल अपेक्षित होता है। कितु, इसका निश्चित 
प्रमाण प्राप्त नहीं है। जो लोग अधिक उम्र में व्यायाम, संगीत, भाषा-विज्ञान-जसे 
कौशलों को सीखने का प्रयास करते हैं, उन्हें जो कम उम्र में इन्हें सीखने की तैयारी 
के परिपक्व होते'ही सीखते हैं, उनकी अपेक्षा बहुत कम सफलता मिलती है। दूसरा 
प्रमाण निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करता है (मेकग्रा, १९६३५) [0७ , ९+%७५) 


“जानी और जिमी जुड़वाँ बच्चे थे और बाद में मालम हुआ कि वे 
समरूप जुड़वाँ नहीं, वरन्‌ आतृरूप जुड़वाँ हैं। शैशव के डेढ़ वर्ष तक जानी 
को कौशलों के क्रमिक विकास में गहन, शिक्षण दिया गया । पहले चलने में 


.. करबाया या शिक्षण दिया जाता है, उससे भी उसे कम दिया गया। जब 
जानी उन कौशलों में दक्ष हो गया, तो जिमी का भी परीक्षण हुआ। जब 
: दोनों जुड़वाँ बालक २२ महीने के हुए, तो जिन कौशलों या क्रियाओं में जानो: _ 
को गहन शिक्षण दिया गया था, उनमें जिमी भी दक्ष पाया गया | इसके बाद 
... जब तक वे ६ वर्ष के हुए, दोनों का नियमित रूप से समय-समय पर परीक्षण 
"०55 होता वात... पर द 5 
....._ चलने-जैसी मूल क्रियाओं में जिमी बहुत कम समय में जानी-के बसबर 
देने पर जिंमी ने प्रमाणित किया कि बहुत कम या 


मनोविज्ञान 


नीचे उतरनां सींखां 


दल ॥* 


जग ५ #मामरू 


वा कि हाथ लटका कर नीचे पड़े गद परकद जाए। जिमी 

.. ने यह कौशल नहीं सीखा । बाद में जब स्केटिंग सिखाया गया, तो वह जानी 
के समान अच्छी तरह नहीं कर सका, जिसे कुछ माह पूर्व ही उसने सीखा 

था। सामान्यतः . जानी सदा जिमी से उन सब क्रियाओं में श्रेष्ठतर रहा, 
जिनमें मांसपेशियों के योग की आवश्यकता होती है। 


कै > ०५०» भ०५ प्र 


इस उदाहरण से यह ज्ञात्-होता है कि व्यायाम-कौशल शिक्षण प्रारंभ करने 


8 


“का समय प्रथम दो वर्ष है और यदि इस अवसर पर प्रारंभ करने में चूक जाएँ, तो इसे 
_ बाद में पूर्णतः: विकसित करना असंभव न हो, तो भी कठिन अवंब्य है। 

१३ से १६ घंटे की आयु में वत्तक के बच्चे सबसे अधिक अनुकरण- 
ीग्यता प्राप्त करते हैं । 


चित्र २.१३ बत्तक 

के बच्चों की अनुकरण- 

योग्यता प्राप्त करने के 

लिए दृष्ट्टम आयु 
हेज, १९५९)। 


वसंवेदनात्मक वर्जन और प्रथक्‍करण ($08809 ॥०एएए४४०४ & ॥50]800%) : 


अभी हमने देखा कि कौशलों के पूर्ण विकास के लिए परिपकवता के निर्धारित 
क्रम में ठीक समय पर अभ्यास करता आवश्यक है। यह भी सत्य है कि प्रकृत विकास 
के लिए संवेदनात्मक अनुभूति अपेक्षित है। एक व्यक्ति में देखने, सुनने एवं चतु्दिक 
फैली हुई वस्तुओं को समझने की योग्यता का होना आवश्यक है, जिससे कि उनके 


बा 2 अल 


परिपक्वता एवं परिवद्धि लू ढक 


भ्ट्‌ः र 


*. . परिपक्‍वता पर यह कंसे निर्भर करता है। कित, उसकी सामान्य विशेषता के प्रमाण 
... हमें उपलब्ध हैं । हमारे अन्य प्रमाणों के ही समान यह भी जान्तव-प्रतिक्रियाओं के 
: प्रेक्षण से ही उपलब्ध हुआ है; क्योंकि शिशुओं और बच्चों पर प्रयोग करना कठिन 
 है। एक प्रयोग के ( रेजन, १९५० ) जो वास्तव में कई एक प्रयोगों की श्र खला 
.. थी, उसमें विषयी चिंपांजी थे । 0 चर 
“जन्म के कई माह उपरांत तक ये जंत्‌ सीमित दृष्टि-पर्यावरण में रखे 
गए। कुछ पृण अंघरे में रखे गए । कुछ को प्रतिदिन कुछ समय -के लिए 
दृष्टिगत अनुभव का सुयोग दिया गया--जैसे कुछ क्षणों के लिए उन पर 
प्रकाश डालना या भोजन आदि के समय उन्हें प्रकाश में लाना । एक चिंपांजी 
की आँखों पर पारमासी चश्मा चढ़ाकर उसका पोषण किया, इससे वह रोशनी: 
तो देख सकता था। पूर्ण अंधेरे में कई माह तक रखे गए जंतुओं को हमें 
छोड़ देना होगा; क्योंकि उनके दष्टिपटल में दोष हो गया था। यह तथ्य भी 
महत्त्वपूर्ण है कि दृष्टि की परिपक्वता के लिए थोड़ी-बहुत प्रकाश-उत्तेजना 
आवश्यक है। ह | 
बाद में जब चिपरांजियों के विविध दष्टि-परीक्षण लिए गए, तो जिन्हें: ड् 
दिन में करीब एक घंटा प्रकाश देखने का सुयोग दिया गया था, वे परीक्षण” 
में सफल हुए। वस्तुतः प्रकृत विकास के लिए इतना प्रक्राश ही अपेक्षित 
था । इससे अधिक सीमित स्थिति में रखना उनके विकास को मंद करना है ॥ 
वे अपने पर्यावरण से अच्छी तरह समन्वय नहीं कर सकते । उनकी ओर आने 
वाली वस्त॒ओं के प्रति कोई अनुक्तनिया उनमें जागृत नहीं हुई, जब तक उन्होंने 
. इन वस्तओं को स्पर्श नहीं किया । प्रतिरूपों के अंतर को समझना सीखने में 
भी सामान्य जंतओं की अपेक्षा घंटों के अभ्यास के बाद वे गतिशील और, 
... घटने-बढ़ने वाली वस्तुओं में दष्टि की सहायता लेना सीख सके । पारमासी 
. चइमाधारी चिंपांजी भी अन्य साथियों के समान ही मंद रहा + वह केवल 
. रोशनी देख सकता है, वर्ण-वस्तु नहीं । अतः, महत्त्वपूर्ण कारक उसके संबंध 
में वस्तु के आकार और विज्ञेपता का अन्नान है । 
...__. दूसरा प्रयोग (थामसन और मैलजेक, १९५६) जो भावात्मक और सामाजिक 
. व्यवहार में अनुभवों के योग पर प्रकाश डालता है :-- का ० 
“इस प्रयोग में कुत्ते के बच्चों को ऐसे स्थान में अलग-अलग रखा गा 2० 
गया, जो चारों ओर से बंद था और जिसमें छत से प्रकाश आता था। के 
है के में आने के अथवा आपस में भी पुरुपर मिलने: 


ब्ड् .... मनोविज्ञान 


के अवसर से वंचित रखे गए । उनके अन्य साथी नियंत्रित 'भ्रयोग-पात्र' के 
रूप में पालतू कुतों की तरह पाले गए । जन्म के बाद ६ से ९ माह तक उन्हें 
'इन्त स्थितियों में रखा गया । इस बीच एकांत में रखे गए कुत्ते के बच्चों को 
कऋठघरों से 'प्रयोग-पात्र' के रूप में निकाला गया । दोनों समूहों की भिन्नताओं 
को देखा गया और लिख लिया गया। 
पृथक और एकाकी रखे गए कुत्ते के बच्चों में दर्शनीय अंतर था। 
अनेक व्यवहारों में वे अपरिपक्व और अनाड़ी थे। नई वस्तुएँ जैसे छतरी या 
न, सहज ही उन्हें उत्तेजित कर देतीं, जबकि प्रयोग-पात्र' कुत्ते के बच्चे 
'इन वस्तुओं में कोई विशेष रुचि नहीं लेते | पृथक्‌ रखे गए कुत्ते के बच्चे इन 
वस्तओं के चारों ओर उत्तजित होकर चक्कर काटते हैं और प्रायः 'प्रयोग- 
पात्र' अन्य कृत्तों की अपेक्षा अधिक उत्तेजित होते हैं। कई वर्षों के बाद भी 
दोनों समूहों में यह अंतर देखा गया । 
ये प्रयोग अपेक्षाकृत नए ही हैं तथा और अभी भी चल रहे हैं । हमें ऐसे अन 
भवों को अधिक जानने की अभी आवश्यकता है, जो प्रारं भिक विकास के लिए महत्त्व- 
पूर्ण होते हैं। अब तक हुआ कार्य यह स्पष्ट करता है कि उद्दीपन में अपेक्षाकृत अधिक 
सक्षम पर्यावरण प्रकृत विकास के लिए आवश्यक है। यह प्रमाणित हो सकता है कि 
मानव-बालक के प्रथम दो वर्षों में, उसकी योग्यताओं और रुचियों की विभिन्नताओं 
के लिए उसके बाद के जीवन की अपेक्षा, सेंवेदनात्मक पर्यावरण अधिक महत्त्व 
रखता है। द द | क्‍ 
संवेदनात्मक गतीय विकास ( $808079 (०६०० ॥00ए९09786४६ ) 


विकास में आनुत्ं शिकता, परिपक्वता और अधिकगम के योग को कुछ समझने 
के उपरांत अब हम अधिक महत्त्वपूर्ण घटताओं की चर्चा करेंगे, जिनका विकास 
स्थान है। इस प्रसंग में हम संवेदनात्मक गतीय विकास पर विचार करेंगे। गतीय का 
अथे है--गति या चाल से संबंधित । अतः, मनोवैज्ञानिक एवं शरीर-क्रिया वैज्ञानिक 
“इस शब्द का चलना, तैरना, जहाज चलाना ( मोटर चलाना, हवाई जहाज चलाना 


नाव खैना) पकड़न्ा, टाइप करना इत्यादि मानव और जान्तव-व्यवहारों में इस शब्द 


का प्रयोग करते हैं | वाचिका एवं बौद्धिक व्यापारों से, जिनमें कुछ करना नहीं पड़ता, 


अऔ क्रियाएँ भिन्‍न होती है कम आह आह मय 
_ जन्म-पृव विकास ( ?7९४०४/४] 400ए९0एफ९ए ) जद 


. प्रसव के पूर्व के काल में “यक्ति का अस्तित्व जलीय जीव के + प में और 
माता के शरीर में १रजीवी के रूप में रहता है। यहाँ वह हानिकारक उद्दीपन पदार्थों 


परिषक्‍्वता एवं परिवृद्धि..ः अल 


से सुरक्षित रहता है और उसकी सब आवश्यकताओं की पृत्ति होती है । संक्षेप मैं 
गर्भाशय-परिवेश प्रायः स्थायी रहता है एवं सब माताओं का प्राय: समाने प्रकार का 
होता है। - 

मनोवैज्ञानिक के लिए इस गर्भकाल का इतना ही महत्त्व है कि इसमें ! 

व्यवहार प्रकट होना प्रारंभ होता है| कुछ ही महीनों में ही-जो माता को एक । 
दी काल प्रतीत होते हैं--स्नायुसंस्थान तथा अनुक्रिया-प्रक्रम के अन्य अंग गाय: 
पूरी तरह परिपक्व हो जाते हैं। प्रसव के पूर्व सातवें महीने तक जीव के अधिकांश 
सहज-क्रिया प्रतिरूप पूर्णतः विकसित हो जाते हैं । जेसे--शरीर और सिर को घमाना, 
 छुते पर अंगों का सिकोड़ना और फैलाना; हथेली से जो वस्तु स्पर्श करे, उसे पकड़ना, 

मु ह जब स्तताग्न या उसके समान कोई वस्तु छू जाए, तो उसे चूसना और व्यथा होने 
'प्र रोना । + 


हाशव ( ]7097८9 ) 


जन्म-पूर्व पर्यावरण के अधिकांश लक्षण गर्भ, अंधकारएर्ण, शांत, जलीय 
परिवेश, अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं और उन्हें गर्भ की ओर से किसी प्रकार के समा- 
योजन की आवश्यकता नहीं होती । जन्म उन्हें बदल देता है। शिक्षु एकाएक ऐसे तीक् । 
 'परिवर्तेनशील पर्यावरण में पहुँच जाता है, जहाँ कालांतर से वह भोजन प्राप्त करता... 
है, जहाँ समय-समय पर तापमान परिवर्तित होता है, जहाँ प्रकाश-ध्वनियाँ एवं अन्य... 
_उद्दीपन-पदार्थे समय-समय पर उसके संपके में आते हैं। नवजात शिक्षु को निश्चय | 
ही ऑक्सीजन पाने के लिए स्वयं श्वास लेना, समायोजन करना और अपने अनुकूल. 
स्वतंत्र पर्यावरण बनाना प्रारंभ करना पड़ेगा । उसे अपना भोजन स्वयं खाना और... 
'पचाना होगा और अपने शरीर का ताप स्वयं नियंत्रित रखना होगा। साधारणतः 
शिशु कुछ ही दिनों में ये समायोजन भली प्रकार से करने में अभ्यस्त हो जाता है। 
थह सब नवजात शिशु की शेशवावस्था में होता है, जो प्रायः दो वर्ष तक रहती है । 


संवेदनात्मक विकास ( 5९7807ए [0९ए९]०79ए7९ए६ ) 


जन्म के समय शिश्यु की इंद्वियाँ सुविकसित होती हैं, कुछ पूर्णतः परिपक्व 
होती हैं और कुछ नहीं। स्वाद और ब्राण-संवेदताएँ परिपक्व मालंम होती हैं; 
क्योंकि नवजात शिक्षु दुगं ध आने पर अथवा दूध के खट्ठ होने पर उसे नहीं पीता । 
स्पर्श और ताप की संवेदनाएँ भी जन्म के समय या उसके कुछ ही समय बाद 
कसित जान पड़ती हैं; क्योंकि शिशु अनुचित ताप के दूध को नहीं पीते और 
"के तापमानों के प्रति वे संवेदनशील होते हैं। पीड़ा-संवेदनां जन्म के. सम 
अली-भाँति विकसित प्रतीत नहीं होती जितनी कुछ सप्ताह बाद, जैसा कि 


कक क्‍ द हे | मनोविज्ञान 


 घीरे से पिन चुभाने या अन्य हानिकारक पीड़ा-उद्दीपनों की प्रतिकिया से निर्धारित 
होता है। इसी कारण से जन्म के प्रारंभिक कुछ दिनों में बेहोशी की दवा दिए बिना 
. ही नवजात शिक्षु का परिच्छेदन (09०2४००) किया जा सकता है । 
श्रवण और दृष्टि दो ऐसी ईं द्वियाँ हैं, जिनका विकास देर से होता है । जन्म 
. के समय वे पूर्णतः विकसित नहीं होती और उसकी आवश्यकता भी नहीं रहती; 
क्योंकि जन्म के कुछ प्रारंभिक सप्ताहों में शिशु के लिए खाना और आराम से सोना 
... है प्रमुख है। यद्यपि शिशु की किसी भी स बेदना का ठीक-ठीक परीक्षण कठिन होता 
है, कितु हम देखते हैं कि वह विविध ध्वनियों से अप्रभावित रहता है । तीन या चार 
सप्ताह के पश्चात्‌ वह ध्वनियों या आवाजों से प्रभावित होने लगता है ( या उत्तर 
देने लगता है ) और संभवंतः, काफी दूर तक स्वाभाविक श्रवण करने लगता है 
जहाँ तक दृष्टि का प्रइन है, हम जानते हैं कि जन्म के समय शिशु ठीक तरह से नहीं 
देखता है; क्योंकि उसका दृष्टिपटल पूर्णतः विकसित नहीं होता । किंतु, दस दिन के 
लगभग वह प्रकाश देखने लगता है और बहुधा उसकी दृष्टि वस्तु के साथ-साथ 
घूमने लगती है। गतिशील वस्तु को ठीक से देखने में उसे कुछ सप्ताह भी लग सकते 
हैं; क्‍योंकि दुष्टि-प्रक्रिया के समन्वय को परिपक्व होने में कुछ समय लग सकता है 
दृष्टि के पूर्ण परिषक्तर होने में, जैसा कि हम जानते हैं, संभवतः विद्यु को एक वर्ष 
या उससे भी अधिक समय से कम नहीं लगता है । ३. 5 
। गतीय विकास का अनुक्रम ( 8९0०९7०९ ० ०0०० 0०ए००क्पब्य ) + 
... शिशु के प्रारंभिक विकास की प्रमुख घटनाएँ हैं--गतिशीलता । प्रारंभिक दीः 
वर्षों में शिशु धीरे-धीरे शरीर के अंगों को नियंत्रित करने का कौशल सीखता है । 
|... नवजात शिशु क्री तुलना में दो वर्ष के बच्चे की मांशपेशियाँ परिशुद्धता चमत्कारपूर्ण | 
की 5 होती हैँ ।: अंगों की विविध स्थितियों और मुद्राओं पर उसे अच्छा अधिकार होता... 
|... है। बहुधा वह ऐसी आंगिक मुद्राओं को कर लेता है, जो वयस्कों के लिए असंभव. 
.. होती हैं। वह आगे, पीछे, दाएँ-बाएँ चल सकता है ओर सीढ़ियों पर वह तीव्रता से 
 चढ़-उतर सकता है। भुजाओं का कोशल भी वह काफी विकसित कर छेता है, वह 
._ एक छोटी गोली को अपने अंगूठे या अंगुलियों के अंग्रभाग से उठा लेता है। द 
०7.5० कई. मनोवैज्ञानिकों ने चार्ट बनाए हैं। यदि हम भी सावधानी से शिशु द्वारा _ 
महीने-दर-महीने और साल-दर-साल की जाने वाली कीड़ाओं का चार्ट बनाएँ, तो _ ५ 
..._ हम उसके बिकास का एक प्रतिरूप देख सकते है। शिशु बैठने से पहले अपना सिर 
... उठाता है; घुटनों के बल, रंगे से पहले बैठता है और चलने से,पहले घुटनों के बन 
। वास्त॒वःमें मा लिए झ्िशु के इस विकास में अनेक छोटी-छोढी: 


4०३७ | में ५ पक के 
है ह रस तूबःः ' ता हे पि ता है 
ब्ृ 3 आर 8 पक .. शा मर है हा आह जब 


का 
। 


परिपक्वता एवं परिद्धि ._ [९७ 


और महत्त्वपूर्ण घटनाएँ होती हैं। ये सब घटनाएँ एक व्यवस्थित क्रम में होती हैं 
उनका एक विशेष प्रतिरूप होता है। यह प्रतिरूष हर मानव-शिशु में प्रायः समान 
होता है और हर शिशु अपने विकास में उसी क्रम को पार करता है| हम यह निर्णयः 


कर सकते हैं कि यह प्रतिरूप अविकारी होता है; क्योंकि यह प्रतिक्रिया, प्रक्रिया की 
परिपकक्‍वता का परिणाम है। 


कुछ बच्चे मंद गति होते हैं, और कुंछ तीत्र गति, लेकिन गतीय या: 
पेशीय कौशल एक निश्चित क्रम में प्रस्तुत होता है । 


चित्र २.१४ मानव-शिश्व 
में विशिष्ट कौशल के विकास के 
लिए मानक (छल्ले, १९३३) ॥ 


- शैशवकाल में विकास के 
प्रतिरूप होते हैं, अतः विकास 
के मानक बनाना संभव है । 
उदाहरण के लिए हमे कह 
सकते हैं कि सात महीने की 
अवस्था में शिशु मठर जितनी 
बड़ी वस्तु को उठा सकता है, साढे नौ महीने में वह सरकने (रेंगने) लगता है 
आदि । ऐसी अवस्थाएँ हैं, जिनमें सामान्य शिशु विशेष कौशल को प्रदर्शित करता 
है, इन्हें ही हम 'मानक' कहते हैं । अनेक माता-पिता ऐसी पुस्तकें खरीदते हैं, जिनमें 
मानकों के विषय में विस्तार से लिखा होता है. और - अपने बच्चे की क्रीड़ाओं पर 
ध्यान केंद्रित रखते हैं कि क्या वह उन मानकों के अनुसार उन्नति करता है। उन्हें 
ध्यान रखना चाहिए कि वे मानक सामान्य बच्चों के हैं और कभी-कभी शिशु उनसे 


धीरे या तीत्र गति से भी कौशल के क्रम को प्राप्त कर झकते हैं । 
समझना चाहिए से बहुत कम संबंध है । 


परिग्रहण (?९७४शां०0०) 


| मा ... मनोविज्ञान _ 


कं 


शिश्ञ के कौशल के विकास एवं विकासं-क्रम के वैविध्य के मातकों को चित्र 
१४ स्पष्ट करता है। निर्धारित कौशल बहुत विस्तृत क्षेत्र से चुने गए हैं, जिससे 


 मोनक बनाए जा सकें । हर मापक के मध्य भाग के पास एक रेखा है, जो कौशल को 


५, 
बह 


प्त करने की सामान्य अवस्था प्रकट करती है। मापक का बायाँ सिरा सबसे तेज 
शिशओं की कौशल-प्राप्ति की आय बताता है और दाएँ-हाथ का सिरा तीन-चौथाई 
चों की कौशल-प्राप्ति की आयु इंगित करता है। ध्यान रखें कि शिक्षु की तीवरतम 


तप 


कक, कर 


और मंदतम गतियाँ इस मापक के विन्यास के बाहर हैं । उदाहरणार्थ बेठने के कौशल 


पर केवल विचार कीजिए । प्ञामान्य अवस्था, जिसमें शिश्॒ अकेला बैठ सकता है 
३१ सप्ताह या लगभग सात माह है, कितु एक चौथाई शिशु २७ सप्ताह की आयु में 
अकेले बैठने लगते हैं और दूसरी ओर एक चौथाई ऐसे भी शिशु हैं कि ३४ सप्ताह 
की आयु से पहले बैठने में सफल नहीं होते । इस कौशल की प्राप्ति का विन्यास इससे 
काफी अधिक विस्तृत है। द 

हम कौशल के विकसित होने के क्रम को जानते हैं और यह भी कि हर कौशल 
यरवर्त्ती कौशल के विकास के लिए किस प्रकार भूमिका तैयार कर देता है। फिर भी 
किसी विशेष बालक के विशेष कौशल के विकास के संबंध में पहले से कहने का प्रयास 
करना बुद्धिमता नहीं है । 

सामान्‍य शिश के विकास के सामान्य प्रतिरूपों को स्पष्ट करने के लिए चित्र 
२:१४ में हमने चित्रमाला प्रस्तुत की है। यह चित्रमाला बहुत स्पष्ट है, इसलिए उसे 
और समझाने की आवश्यकता नहीं है। पर, विद्याथियों को इस विकास-क्रम का 
अध्ययन भलीं प्रकार करना चाहिए 

एक बार बच्चा आगे बढ़ने की कला जान लेता है, तो बड़ी तीन्नता से अधिक 


- उन्‍तत कौशलों में उन्नति करता है, जेसे सीढ़ियाँ चढ़तना और उत्तरना, कदना, उछलना, 


छलांग मारता और भागना । वह जैसे-जैसे गति और यथार्थता में बढ़ता है, वह इन 
कौशलों को अधिक जटिल क्षत्यों में प्रयोग करने लगता है। वह नन्‍हीं बालिका, जो 
संतुलन के लिए गुड़िया की गाड़ी रोकती थी, अब वह कभी-कभी अपनी “गुड़िया' को 
“खरीदारी' के निमित्त किसी दूकान में चक्कर कटा लाती है । वह बालक, जो पहले 
अपनी तीन पैर की साइकिल पर संतुलन रख कर संतुष्ट था, अब वह एक ठेले को 
ठेलता है और फायर इंजिन का खेल खेलते हुए सड़क तक उसे ले जाता है । 


पकड़ना । परिग्रहण का सबसे सरल प्रकार है 


... परिग्रहण का अथं है--वस्तु क्‍ के पर ् 
हस्तामलकता, हाथ की हथेली के द्वारा वस्तु पकड़ी जाती है, जैसे, कोई व्यक्ति पेड़ 


द परिषक्वता एवं परिवृद्ध हु ॥। कक .. [९१ 


.. सहयोग देना-जैसी सूक्ष्म पकड़ भी संभव है। जैसे जब कोई व्यक्ति पेंसिल उठाता है 
या कची चलाता है। इस प्रकार का परिग्रहण या आकलन जो केवल मनुष्यों और कुछ 
बानरों तक सीमित है, हमें वस्तुओं में काफी सूक्ष्मता से हेरफेर करने का अवसर 


देता है। यह उन अनेक कौशलों की कलाबाजियों या चत्रकृत्यों को भी स्पष्ट करता 


है, जिन्हें केवल मनुष्य कर सकता है । 
_ परिग्रहण-योग्यताएँ शिक्षु में अपेक्षाकृत धीरे विकसित होती हैं। चलन या 


द गमन, आदि क्रियाएँ ऐसे अधिक मूल प्रतिरूपों से विकसित होती हैं, जिनका पहले से 
विकसित होना आवश्यक है (हालवर्सन, १९३१)। द 


/॥ 8 2 


प्रथम (देखिए चित्र २-१६ में ए”) शिशु कम या अधिक अटकलपच्च्‌ क्रियाएँ 
करता है, वस्तु की ओर पूरा.बाँह 'फैलाने से प्रायः वह उसे पकड़ने में असफल होता 
. है। कप्ी-कभी उसकी क्रियाएँ वस्तु को पकड़ने की चेष्टा में लीन होती हैं और बाँह 
. को, कम था अधिक, वस्तु को बटोर कर इकट्ठा करने में पेचीदे तरीके से काम में 
. लाया जाता है। शीघ्र ही (देखिए 'बी”) जब शिशु बाँह की विविध मांसपेशियों पर 
. अधिक नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, वह बाँह के अगले भाग को पिछले भाग से स्वतंत्र 
. रूप में व्यवहार में ला सकता है और धीरे-धीरे बाँह से भिन्‍त केवल कलाई तक हाथ 
. का उपयोग करने लगता है । इस समय तक वस्तू तक पहुँचने की जो किया परेचींदा 
. थी, वह सीधी हो जाती है । द द 


|. जब शिक्षु वस्तु तक पहुँचने की. क्रिया में सि्धहस्तता प्राप्त कर रहा होता है, 
छक अन्य महत्त्वपूर्ण योग्यता भी स्वत: विकसित होती है। यह योग्यता है, अंगूठे का 


, और किसी जंद में नहीं होती । शिल्न में यह योग्यता वस्तू पकड़े की चेष्ठा के समय 
. विकसित होते हुए हम देखते हैं । पहले ( चित्र 'सी' ) शिशु बिना अंगूठे के योग के 


अंगुलियों से वस्तु को दबाने लगता है। बाद में ( देखिए 'डी” ) वह वस्तु पर अपनी क्‍ 
अंगुलियाँ मोड़ता है और उन्हें अपने अंगूठे के सामने लाता है। अंत में ( देखिए १)... 
वह केवल अपनी अंग्रुलियों के अग्र भाग को काम में लेता है और वस्तु को अंगूठे से... हा 


वकसित. होते हैं और किसी विश्ेप 


अपेक्षाकृत बहुत कम परिवतेव रि 


की डाल पकड़ कर लटक जाए या सीढ़ी के डंडे को पकड़ ले । अंगूठे का तर्जनी को - 


अन्य अंगुलियों के संपर्क से क्रियाशील होना । यह योग्यता कुछ बानरों के अतिरिक्त, 


. १०० ] ......_ मनोविज्ञान 
सामान्य बच्चा अपने प्रेरक कौशल को इस सूची के अनुसार विकसित 


. करता है। 
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है। जब शिक्षु मूल योग्यता को इणत:' (१0७9 9०४0) प्राप्त कर लेता है, तब 
हर बच्चे में उस योग्यता के उपयोग में काफी विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। इस 
स्थिति में पर्यावरण का प्रभाव सामने आता है और अधिगम का महत्त्व भी बढ़ जाता 


 है। इसे बालक और बालिकाओं के विविध प्रकार के खिलौनों तथा विविध बलों में 


बहुत स्पष्टता से देखा जा सकता है । 
ह भाषा विकास ( [,8702092९० 706एश०फ॒ऋआश्मा ) 


संवेदनात्मक प्रेरक विकास के अतिरिक्त विकास के तीन अन्य अंग : भी हैं, 
जि # जिन पर विचार करना आवश्यक है--भाव विकास, भाषा-विकास और व्यक्तित्व- 
विकास । भाव-विकास पर विस्तार से भावना और भाव के अध्याय में विचार किया 
गया है और व्यक्तित्व-विकास पर व्यक्तित्व-प्रकरण में लिखना उचित होगा । यहाँ 
हम केवल भाषा-अ्रकरण पर विचार करेंगे। यद्यपि भाषा लिखित या मौखिक या 

. विश्वेष सांकेतिक पद्धति-जैसे मोर्स कोड या बहरे-और गूगे के संकेत, की हो सकती 
. है, कितु वाणी भाषा की वह प्रकार है, जो सामान्यतः प्रारंभिक जीवन में विकसित 


_ और प्रयुक्त की जाती है। अतः, इस प्रसंग में वाक्शक्ति के विकास पर विचार 
. किया जाएगा । द 


__ प्रारंभिक वाचोच्चारण ( 8379 ए५०वगांडबापं07 ) : ॥ 
धर यद्यपि शिशु पहले वर्ष तक अपनी अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं 


७७७७७... कैद 
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रे अरि शॉयंद कुछ चिम्घाइने-सी ध्वनियों 
जो भी होगा, उसके ऐसे 


हैं । नवजात शिशु का वाचोच्चारण सामान्य और पृथक न किए जाने वाले 


3220 ५४ 
५७/०७/४८०७ 


हरकत 00 


'सदन-से उसके कष्ट का प्रकार सदा. ठीक समझ सकना,.एक किसी 


बनियाँ उसके सुख 
तक शिशु ऐसी ध्वनियों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं एवं भावनाओं 
को अपने निकटवर्त्ती व्यक्ति पर अभिव्यक्त-करने लगता है । 


//कंलपसाश ३8७: 


क्‍ __करता है, प्रथम या ह्वितीय माह से ही अभिव्यक्ति के अन्य रूप प्रकट होने के प्रमाण 


गों तक सीमित रहत् है। शिशु के निकट 
से व्यवहार से अग्रभावित न रह सकेगा । अपनी विविध 


व्यक्ति के लिए संभव नहीं । कितु, यह स्पष्ट है-कि...बह-किसी-न-किसी कष्ट की 
अभिव्यक्ति है +--दूसरी ओर उसके गले को किलकारी की ध्वनि ः 
ख्‌. थ्य को प्रकट करती हैं। अतः, प्रथम 
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० * का 


| के पूर्व पहुँ चना सीखता है, तब अपने अंगूठे *े 


5 पघकडता हैं। पं हालत कि हे 
|... ,जिन्न २१६, पहुँचने और 

पकड़ने के विकास को पाँच 

ए), (बी), (सी), 

० ' (हावसेन, 


जैसे-जैसे वह बड़ा होता है, 
'उसकीं प्रसंगानुकूल मांसपेशियाँ 
पंरिपक्व होने लगती हैं। शिशु, 
... . एक ऐसा कोष विकसित कर 
क्‍ लेता है, जिसमें अनेक प्रकार की _ 
। ध्वनियाँ निकलने - लगती हैं । 
सारणी २:४ में ऐसी कुछ 
ध्वनियों की सूची दी गई है ।. 
कुछ ही समय में जब वह इन 
ध्वनियों को बार-बार भझुखर 
जी क्‍ क्‍ करने से सुखानुभव करने लगता 
है, तब वह 'एकाक्षर-अवस्था' को पहुँचता है । शिज्यु द्वारा अभिव्यक्त अनेक ध्वनियाँ 
लिखी नहीं जा सकतीं, ध्वन्यात्मक वर्णमाला में भी नहीं । किंतु, यह बब्लिग ध्वनियाँ 
आवश्यक और महत्त्यपूर्ण हैं: क्योंकि ये वाचिक मांसपेशियों को अभ्यास और शिकश्षु को 
अपनी आवाज सुनने का अवसर देती हैं। वास्तव में ध्वनियों को मुखर कैसे किया 
जाता है, इसकी अनुभूति और साथ-साथ ध्वनि सुनने से शिशु संबद्ध वस्तु से संबंधित 
शब्दों से उन ध्वनियों को जोड़ने में सहायता प्राप्त करता है (लेविस, १९३६) | छह _ 
माह की अवस्था तक शिशु स्व॒रों और व्यंजनों की प्रायः सब ध्वनियों को प्रकट कर. 
सकता है। ये ध्वनियाँ प्रायः सरल तरीके से जोड़ी और दोहराई जाती हैं। ध्वनियों. 
के महत्त्व को बिना समझ ही वह “'मामा' या दादा या रि-रे-रे कहने लगता है । 
अपने नौवें या दसवें महीने में वह दूसरों द्वारा अभिव्यक्त ध्वनियों का अनुकरण करने 
लगता है। इसके उपरांत इनमें से कोई भी ध्वनि पर्यावरण में उपस्थितं किसी वस्तु " 
से संबंधित की जा सकती है, विशेषत यदि ध्वनि और वस्तु साथ-साथ शिक्षु के 
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सामने बार-बार उपस्थित की जाए, चित्र २.१७ कैसे किया जा सकता है, स्पष्ट 
करता है। 
अथंग्रहण ((४०४ए०7९४९४४०४-) : द 
अनेक उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि स्वयं ध्वनि प्रकट. कर सकने से 
बहुत पहले ही..शिशु दूत्तरों की ध्वनि भी समझ सकता है (मेकार्थी) १९४६) । चार 
माह का शिकज्षु निश्चय ही मानव-ध्वनियों का उत्तर जिस दिशा से वह ध्वनि सुनता 
.. है, उस ओर अपना सिर घुमाकर देखता है। ६ माह की अवस्था में वह ध्वनि के अर्थों 
.... में अंतर समझने. लगता है। बह क्रोधपूर्ण और स्नेहपूर्ण आवाजों का भिन्न रूप में. 
.# प्रत्युत्तर देता है और चेतावनी की ध्वनि पर वह जो कुछ कर रहा होगा, उसे करना... 
छोड़ देगा | , द जी 
दस माह की अवस्था में वह यथेष्ट रूप में आंदेशों का प्रत्युत्तर देने लगता थ् 
हैं, यदि वे आदेश या संकेत भाव-भंगिमा के साथ कहे गए हों । विदा देने के लिए ः 
..._ (७97९-०9 ) वह अपना हाथ हिला सकता है, यदि उसके हाथ को पकड़ कर पहले 3 
.. दो चार बार उसे बता दिया गया हो । यदि उप्तकी माता उसे कहे “चम्मच को प्याले द 
... में रख दो' और चम्मच तथा प्याले की ओर संकेत भी कर दे, तो वह शब्दों को 
.. प्रासंगिक वस्तु से जोड़ना शीघ्र सीख लेता है। 
 आंगिक संकेत ( इंगित, 08): . . हि 
४ शिशु अपने प्रारंभिक जीवन में आंगिक संकेतों का प्रयोग करता है और ये 
 वाक-भाषा-व््यवहार प्रकट होने के पूर्व के महत्त्वपूर्ण अंग होते हैं। संकेत द्वारा या 
. पकड़कर बच्चा दूसरों को सू चत कर सकता है और अपनी आवश्यकता को' पूर्ण कर 
सकता है। अपने सिर को घ॒माकर या केवल चम्मच को दूसरी ओर हटाकर वह हु 
.._ प्रकट करता है कि उसे और खाते की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, यदि बच्चा... 
अपने पर्यावरण को सामान्य रूप से नियंत्रित कर सके और अपने आंगिक संकेतों द्वारा 
.. अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता हो, तो वह. शब्दों का व्यवहार बहुत मंद 
गति से सीखेगा । द ह द 
शब्दों का प्रयोग ( 776 (786 ० ५४४०-08 ) है । 
.. यद्यपि ऐसा प्रकट नहीं होता कि सामान्य बच्चे किस आयु में प्रथम शब्द | प्र 
उच्चरित करते हैं; क्‍योंकि इसक़ा निर्णय करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। प्रथम 
- शब्द से हमारा क्‍या अभिप्राय है ? क्‍या हमारा अर्थ उस उच्चरित शब्द से है, जिसका... 
किसी वस्तु से संबंधित होता आवश्यक है । जब बच्चा 'बाल' कहता है, तो उसका... 
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अभिप्राय बाल से कुछ मिलती-जुलती वस्तु से हो सकता है। दादा शहद कहने पर 


उसका अभिप्राय किसी व्यक्ति से ही होना चाहिए । यदि उस समय उसके पिता 
उपस्थित हों, तो उसे इस शब्द का व्यवहार अटकलपचच नहीं करना चाहिए । वाणी 
का विकास एक ऋमिक प्रक्रम है, और यदि असंभव नहीं तो भी प्रथम शब्द के 
उच्चारण की आयु को इंगित कद सकना कठिन अवश्य हूँ । (कभी-कभी दो या तीन 


शब्द एक ही समय में उच्चरित हो जाते हैं) अनेक प्रेक्षणों को देखने पर हम 
साधारणत: यह पाते हैं कि प्रथर्म शब्द दस से तेरह महीनों के बीच बच्चे द्वारा बोला 


े ५) मं 


जाता है । पा ५ 8 


व 


एक बालक ध्वनि को वस्तु. के साथ संबद्ध करना भिन्न अवस्थाओं 
सीखता है । ै । 


रन 


नह 


के ल्‍ 


चित्र २.१७ वस्तु के साथ ध्वनि को संबद्ध करना । (ए) ध्वनि का 

उच्चारण उसे सुनने के साथ संबद्ध है । (बी) एक वयस्क भी इसी प्रकार की. 
वि का उच्चारण करता है, जिसका अनुकरण बच्चा करता है । (सी) 

जिसके विषय में ध्वनि होती है, वह उसी वस्तु के साथ-साथ उसका... 

. उच्चारण (डी) ध्वनि को उत्पन्त करने के लिए वस्तु को देखना पर्याप्त है।.. . 

(लि ए0क, 924) हम का और द 


.._ उक बार जब प्रथम शब्द अभिव्यक्त हो जाता है, तब बच्चे का शुब्द-भडार 
बडी तीव्रता से बढ़ने लगता है। तात्कालिक पर्यावरण से सामान्‍्यत संबंधित संज्ञाए 
वह पहले सीखता है, तब क्रियाएँ, उसके बाद विशेषण और. क्रिया-विज्येषण: स्वंनाम 


परिपक्वता एवं परिवद्धि द [ १०७ 


. सबसे बाद में आते हैं ( मेकार्थी, १९३० ) | बच्चे सवेनाभों के सही प्रयोगों में अन्य. 
ब्ब्दीं की अपेक्षा अधिंक कठिनाई अर्नुभ्षचें करते हैं। मेरे को उठा दो' या 'मुझे बाहर... ४ | 
जा रहा हूँ ।“-जैसे प्रयोग प्रॉरूपिंक हैं।. | 
जसें-जसे बच्चे का शब्द भंडार बढ़ता है, वह अपने सीखे हुए शब्दों को वाक्‍्यों 
में जोड़ना प्रारंभ करता है। उसके वाक्यों का प्रथम प्रकार एक शब्द का होता है 
वह कहेंगा खाना', जिसका अर्थ होगा 'मुझ कुछ खाने के लिए दो, या 'बाहर',..... | !। 

. जिसका अभिप्रार्य होगा “मैं बाहर जाना चाहता हूँ ।! कभी-कभी लोग ऐसे वाकयों को 
..._ गलत समझ्ष लेते हैं, कितु ये काफी उचित होते हैं । बाद में बच्चा दो या तीन शब्द 
हे साथ जोड़ने लगता है। दो वर्ष की आयु में वह ऐसे वाक्य बोलने लगता है, जों 
“ अपूर्ण होते हुए भी सभी आवश्यक शब्दों से युक्त होते हैं, जेसे 'कुत्ता कहाँ जाता ?* 

.. 'रात-रात नहीं, "मुझे झ ला पर जाता ।' 'जब बेबी उठता, मैं बोतल देगा । 


द 2 बद्धि और लिग ( एाह2९7०९ 2700 56९5५ ) रु 


हक शिशु के भाषा-व्यापार के विकास के मुख्य सोपानों का हमने निरूपण किया 
.. है। परिपक्‍्वता और अधिगम का उसमें महत्त्वपूर्ण योग है। इनके अतिरिक्त अन्य 
.. घटकों का भी हाथ होता है और हमें उनके विषय में भी कुछ कहना चाहिए । 


हा. बुद्धि एक ऐसा ही घटक है। लोग साधारणत: विश्वास करते हैं कि वे 
.._ बच्चे, जो बहुत जल्दी बोलने लगते हैं, सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। आंशिक रूप 
. में यह ठीक है। उदाहरणार्थ, एक मनोवैज्ञानिक जिसने प्रतिभासंपञ्न बच्चों, जिनकी 
$ बुद्धिलव्धि सामान्य से ऊपर थी, के साथ प्रयोग किया और इस निर्णय पर पहुँचा 
७. कि ऐसे बच्चे सामान्यतः: साधारण बच्चों की अपेक्षा ४ माह पूर्व बोलने लगते हैं 
.. (टन, १९२५) । दूसरी ओर अव-सामान्य बुद्धि वाले बच्चे साधारण बच्चों की अपेक्षा. 
... कई माह बाद बोलना प्रारंभ करते बहुत दुबंल बुद्धि के बच्चे संभवतः कमी 
... बोलना सीखते ही नहीं । : बच्चे के देर से बोलने के अनेक कारण हैं । यदि वह देर 
से बोलना आरंभ करता है, तो यह अनिवारय नहीं है कि वह मंद बुद्धि हो |. 


मा अर मिल मल की मल नम दम विज ला दल न 3 ० पक पतन तर आज की नल हर जन कम 


.. बोलना सीखने में लिंग भी एक कारक है । इस कारक का अध्ययन करते हुए. 
मनोवैज्ञानिक प्रयोग स्पष्ट करते हैं कि सावारणतः भाषा-कौशल के अनेक सोपानों 
में लड़कियाँ, लड़कों से आगे रहती हैं । ऐसे प्रयोगों में बुद्धि और सामाजिक-आर्थिक' 
भूमिकाओं को नियंत्रित रखना होगा और इसका भी पूरा ध्यान रखना होगा कि ऐसी 
स्थितियों को, जो एक लिंग को दूसरे से अधिक सुविधा दे ( जसे, ऐसे खिलौने 
परीक्षण करना, जिनमें लड़कों की अधिक रुचि होती है) प्रयोग में नहीं लाना चाहिए 

त्न आयु के बच्चों पर किए गए प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि लड़कों रक॑ 
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बोलने लगती हैं। उनका उच्चारण स्पष्दतर हॉँता 

समझ में श्लाती है, उनका शब्द-भंडार विशालितर होता है, विशेषतः जबकि वे अपेक्षा- 
'क्ृत छोटी होती हैं। एक प्रयोग तो, लोकप्रचलित कथन की पुष्टि करते हुए कहता 
पके लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा अधिक बातूनी होती हैं, और बहुत कम उम्र से ही 
वे लड़कों की अपेक्षा अधिक बोलती हैं, यद्यपि यह अंतर बहुत कम होता है (जरसिल्ड 
और रित्जमान, १९३८ ) 


सामाजिक पर्यावरण ( $0० 4 घएराए079म्ा९०८ ) : 


जब बच्चा अपनी भाषा-प्रकिया को नियंत्रित करने में काफी परिपक्व हो 
ज्जाता है, तब आगे की उन्नति के लिए उसे अधिगम पर काफी निर्भर रहना पड़ता है। 
इस प्रारंभिक आयु में वह किस तीत्र गति से सीखता है, यह इस पर निर्भर करता है 
पके वह अपने चतुर्दिक पर्यावरण से किस प्रकार प्रोत्साहन प्राप्त करता है।.. 


पर्यावरण अनेक कारकों और व्यक्तियों का समूह है। माता-पिता इसके 
महत्त्वपूर्ण अंग हैं। यदि बच्चा अपने आंगिक-विक्षेपों द्वारा अपने माता-पिता से बह 
प्राप्त करता रहे, जो वह चाहता है, तो इस अभिव्यक्ति-माध्यम को वह शब्द-व्यवहार _ 
के बदले छोड़ने के लिए सहज तैयार नहीं होता । यदि-माता-पिता वस्तु को दिखाते 
हुए शब्दों का व्यवहार करके उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो वह अपने- 
आप अपेक्षाकृत बहुत धीरे-धीरे शब्द सीखेगा । यदि वे बच्चे की तुतलाती भाषा में 
ही उससे बराबर बोलेंगे ( क्योंकि वह अच्छी लगती है ) या यदि वे अपने उच्चारण 
में और वाक्‍्य-रचना में अस्पष्ट रहते हैं, तो बच्चा भाषागत बुरी आदतें सीखता है 
जिन्हें बाद में मिटाना बहुत कठिन हो जाता है। एक बार जब बच्चा इस स्थिति 
को पहुँच जाता है कि वह संगत ध्वनियों का उच्चारण कर सके, तो “धन्यवाद और 
ट्रेन' शब्दों को कहना सोखना उसके लिए उतना ही सरल होता है, जैसे टाटा या 
-च' शब्दों को कहना । कित, यदि वह किसी शब्द का सही उच्चारण करने योग्य 
न हो, उस योग्यता को प्राप्त करने तक प्रतीक्षां करने में कोई हानि नहीं होगी । 


. अनेक प्रयोगों से स्पष्ट हुआ है कि जुड़वाँ-बच्चों के भाषा-विकास में एकाकी 
एंकाकी उत्पन्न-बच्चों की अपेक्षा अधिक अड़चन होती है। एक प्रयोगकर्त्ता ने बताया 
कि पाँच वर्ष के जुड़वाँ बच्चे उतने ही बड़े वाक्य बोलते थे, जितने तीन वर्ष की - 
अवस्था के एकाकीो उत्पन्त-बच्चे (डे, १९३२) “अन्य प्रयोग ने बताया कि जब जुड़वाँ 
बच्चे सकल जाने लगे, तो वे एकाकी उत्पन्न बच्चों से इतने अधिक पिछड़े हुए नहीं 
. रहे । (डेविस, १९३२) । है 2 


परिपक्वता एवं परिवृद्धि 


इन तथ्यों की संभावित व्याख्या है कि जुड़वाँ बच्चे प्राय: कर 
. उत्पल्त-बच्चों की अपेक्षा, बहुधा अकेले छोड़ दिए जाते हैं और परिणाम ० उन्‍हें > 


प्रोत्साहन देने वाले भाषाकुशल बड़े बच्चों के सहयोग की सुविधा अत ग न रे ह 


सामाजिक पर्यावरण का एक अंग द्विभाषिकता है, जो भाषा-विकास को... कि 


ड। 
व 
-+ 
| 


प्रभावित करती है। यदि घर में दो भाषाएँ बोली जाती हों या बच्चे को.मातृभाषा का 
सीखने के साथ-साथ, यदि एक विदेशी भाषा भी सीखनी पड़े, तो वह घबरा जाता है. 7 


और दोनों भाषाओं में ही उसकी प्रतिभा अवबाधित हो जाती है। एक प्रयोगसे 
यह स्पष्ट हुआ कि ऐसे घर में जहाँ दो भाषाएँ बोली जाती हैं, वहाँ यह उचित होगा... 
कि बच्चे एक व्यक्ति से सदा एक ही भाषा सुनते और दूसरी भाषा सदा दूसरे व्यक्ति... 
सेयुतें (स्मिथ, १९३५ )। का पक अहम की. 
एक प्रयोग ने परिवार की सामाजिक-आथिक स्थिति और भाषा-विकास के. । 


स्वरूप में घनिष्ठ संबंध सिद्ध किया है। निम्नांकित उदाहरण (युग, १९४१ | इस... 
तथ्य को स्पष्ट करता है-- ला 5 


._ “गरीब बच्चों की भाषा की तुलना संपत्न बच्चों को भाषा से ६ घंटे... 
_तक बातचीत में की गई। परिणाम यह निकला कि संपन्न बच्चे भाषा के. 
.. हर दृष्टिकोण से दरिद्र बच्चों से अच्छे थे । प्रारंभिक सभी अवस्थाओं में- ला 
.. सुशिक्षित और संपन्न परिवारों के बच्चों की भाषा योग्यता के स्तर दरिद्र हा 
... और कम शिक्षित परिवार के बच्चों से, जब कि बुद्धि के घटक को इस प्रसंगः 
... से दूर रखा गया, बेहतर थे ।” कक का हज 
... यदि प्रोत्साहनबद्ध क पर्यावरण तीब् भाषा-विकास के लिए आवश्यक है, तब 
सांमाजिक-आश्िक पृष्ठभूमि की दत्त-सामग्री समझना सरल है। सुशिक्षित व्यक्तियों 
परिवार में पुस्तकों, चित्रों, संगीत एवं अन्य घर सजाने की सामग्री के होने की 
अधिक संभावना होती है। यदि परिवार संपन्न है तो घूमने के स्थान, व्यस्त होने 
 क्रियाएँ एवं अन्य वस्तुएँ सभ्ली उसी अनुपात में बढ़ जाती हैं। वास्तव में, यह 
देखां गया है कि एक बच्चे के पास ज़ितने अधिक खिलौने होंगे, यात्रा का. जितना 
धक अनुभव होगा, उसका शब्द-भंडार भी उतना ही अधिक होगा और वह उनका 
| वाक्यों में कर सकेगा । और भी साधारणतः संपसन माता-पिता के पास अपने 
बच्चों के शिक्षा-उपसंहार में हम कह सकते हैं कि विविध अनुभवों की जितनी बड़ी. 
बच्चों को उपलब्ध करायी जाएगी और जितना अधिक समय उन्हें दुनिया 
बताने के लिए दिया जाएगा, साधारणत: उनका मानसिक विकास 


होगा और विशेषत: उतना ही उनकी भाषा का भी विकास 


शी .... भनोविज्ञान 
सारांश 
गुणसूत्र और उनके द्वारा वहित्र जीन आनुवंशिकता के प्रेष। है और हर 


नये व्यक्ति की जैविक विश्लेषताओं को परिचालित करते हैं। 


... २. जीन सदा युम्मों में कार्य करते हैं। उनके द्वारा परिचालित लक्षण या 
तो प्रबल होंगे या सुप्त + जब प्रबल जीन सुप्त जीन के साथ युग्म बनाता है, प्रबल 


जीन की विशेषता प्रकट होती है, सुप्त जीन की विशेषता तभी प्रकट होती है, जब दो... 


सुप्त जीन युग्म बनाते हैं । अधिकांश विद्येषताएँ, लंबाई, बुद्धि, भावात्मकता आदि 
अनेकविध परिच्रालित हैं, वे जीव के सम्मिअ्रण पर निर्भर हैं। हा हे 
.... ३. जीव एक पीढ़ी से उत्तरवर्त्ती पीढ़ियों में होते हुए संचरण की अटट  * 
श्वु खला बताते हैं। जो विशेषताएँ आनुवं शिकता द्वारा संचरित हैं, वे केवल जीन 
के उत्परिवर्तत द्वारा ही बदली जा सकती हैं, अजित विशेषताएँ संचरित नहीं की जा 
सकतीं । द 

४. क्योंकि माता और पिता दोनों से- प्राप्त गुणसूत्र बच्चे में आकस्मिक ढंग 
से युस्म बनाते हैं। अतः, एक कोशिका से जीव प्रारंभ करने वाले एक रूप जड़वाँ को 
छोड़कर हर व्यक्ति आनुवंशिकता में एक दूसरे से भिन्‍न होता है । (एक ही माता-पिता 
के अन्य बच्चे) अन्य व्यक्ति जिनका एक रक्त से संबंध है, सामान्य आनुवंशिकता द 
के परिमाण में उनमें भिन्‍नता होती है । 

४. आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों मिलकर, व्यक्ति के व्यवहार के 
विकास को परिचालित करते हैं, यद्यपि व्यवहार के कुछ प्रकार आनुवंशिकता द्वारा 
अधिक नियंत्रित होते हैं और अन्य पर्यावरण द्वारा । द 

६. सहजवृत्तिक व्यवहार, व्यवहार का जन्मजात"प्रतिरूप है, जो प्रथम उपयुक्त 
अवसर पाते ही पूर्ण विकसित हो जावा है और वातावरण के किसी उद्दीपन द्वारा 
उत्तेजित हो जाता है.। मुझुण व्यावहारिक विशेषताएँ, जो आनुवंशिक होती हैं, ऐसी क्‍ 

गग्यताएँ हैं, जिनमें किसी विशेष से प्रतिक्रिया होती है अथवा जिनके द्वारा विशेष 
बातें सीखी जाती हैं । 

७. उपजातियों के अंतर मुख्यतः आनुवं शिकता द्वारा नियंत्रित या परिचालित 
होते हैं। आनुवंशिकता ऐसी योग्यता को भी परिचालित करती है, जिससे भाषा 
तथा अन्य जटिल कौशल को सीखा जाता है । . यही कारण है कि बानरों को भाषा 
सिखाने के प्रयत्न में विशेष सफलता नहीं मिली द 

८. समरूप जुड़वाँ बच्चों की बुद्धि में बहुत अधिक सह-संबंध होता है; 
उससे कम भाइयों और बहनों में और भी कम दूर के संबंधित व्यक्तियों में होती है । 


परिपकक्‍्वता एवं परिव्‌ द्धिः द [ हे ९१ 


प् _अयोगों ने सिद्ध किया है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों मिलकर मनुष्य की 
. 'बुंद्धि को परिचालित करते हैं । द क्‍ 


5५: जन्म-पूवें के कुछ महीनों तथा जन्मोपरांत के कुछ महीनों में वि 
सामान्य क्रियाओं की तैयारी के लिए बच्चे में परिपक्व होते रहते हैं। परिपक्व॒ता का 
_ विकास एक ही निश्चित क्रम से होता है और एक उपजाति के सभी लोगों में वह 


- हो जाता है । 


.._ १०. सहज क्रियाओं और गतीय योग्यताओं--जैसे बै चलन 
तथा जंतुओं में तैरना, चिड़ियों में उड़ना का विकास पूर्णतः परिपक्वत। पर आंधारित 

और इन्हें अभ्यास की बहुत कम अथवा विलकुल आवश्यकता नहीं होती । 
११. अधिगम की योग्यता या पूर्व-तत्प 


होती है। अभ्यास और अधिगम-- दोनों किसी कौशल में निपुणताप्राप्ति के 


१२. कुछ कौशलों के अभ्यास और अधिगम के लिए 


द ए कोई दृष्टतम अवधि 
निश्चित नहीं है। यदि यह अवसर कोई व्यक्ति चूक 


क्‍ चूक जाता है, तो फिर उस कौशल 
को सीखना उसके लिए बहुत कठिन या असंभव हो जाता है । क्‍ 
... १३. गतीय कौशल एक ऐसे प्रतिरूप में विकसित होते हैं, जो सब बच्चों में 
सामान्य होते हैं। इससे उन अवस्थाओं के लिए मानक निर्धारित क्रना संभव हो 
जाता है जिनमें पकड़ना, बैठना, चलना आदि योग्यताओं को होना चाहिए । कुछ बच्चे 


इन क्रियाओं के विकास में पिछड़ सकते हैं, पर यह आवश्यक नहीं कि उनकी बुद्धि 


हु ] 


क्यों 


..._ १४. गतीय विकास का विशेष महत्त्वपूर्ण अंग है आकलन या परिग्रहण; 


जीवन का प्रारंभ नहीं करते। जैसे-जैसे उनके भाषा-अक्रम में विकास होता हैं। के 
धिक ध्वनियाँ व्यक्त करने लगते हैं।। भाषा के रूप में इन ध्वनियों के प्रयोग करने . 
पहले ही वे सुनने पर अथे ग्रहण करने कंगते हैं। वे अपनी कुछ आवश्यकताओं 


हु 


-भंगिमाओं एवं रुदन के द्वारा भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। - 


उंसी क्रम से होता है। ह९ व्यवहार से पहले परिपक्वता इस प्रकार होती है कि 


११. शिशु रोने और चिर्घाड़ने के अतिरिवत अन्य किसी: भाषा से अपने... 


0 का त अ . मनोविज्ञान 
3 आ सी १६. प्रायः एक वर्ष की अवस्था में शिशु प्रथम शब्द को अभिव्यक्त करता हैं, 
.. ओर इस शब्द का प्रयोग वह एक पूरे वाक्य के रूप में करता है, सामान्यतः: उसका 


तीव्रता से बढ़ने लगता है । 


१७. भाषा-योग्यता आंशिक रूप से परिपक्वता पर निर्भर करती है, पर 
इसके विकास के अन्य कारक भी हैं। वे बच्चे, जो बहुत जल्दी बोलने लगते हैं, _ आगे 
.... चलकर बहुत बुद्धिमान सिद्ध होते हैं। क्‍ क्‍ 


._ अथ होता है--“मुझे अगुक-अमुक वस्तु चाहिए ।” उसके बाद उसका शब्द-भंडार बड़ी... 


. ..... १८. लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ जल्दी बोलने लगती हैं। एकाकी-उत्पन्न- रे 
|॒ . बच्चे भी जुड़वाँ बच्चों की अपेक्षा जल्दी बोलने लगते हैं। दरिद्रता के पर्यावरण में... 
रहने वाले बच्चों की अपेक्षा सपन्न और भरे-पूरे परिवार के पर्यावरण में रहने वाले... 


बच्चों का भाषा-विकास अधिक शीघ्र होता है। 


|... पठनार्थ सुझाव 


|. हू 3>7९०ए६०णात86; श., |#., 870 जांग००7६, 8. 7,, (राव ०००७ (.. है 
क्‍ ..( 30. €व ) शशव९फ़ांब : 54पपत९5, 955, ः 
|. बाल-विकास के अध्ययनाथ॑ बहुत प्रचलित ग्रंथ । 
' (70००९), ॥., ( ९०. ) शब्यप4! 0 (प्रात 7259करण०897 (2४१. 
|. ।6 .. ९१.) ४९७ ४००४, ५४७९०, 954. 08205 
हा श्रेष्ठतम अधिकारियों द्वारा बाल-विकास पर लिखित सामग्री का विशद्‌ द 
१200 आह» सेकलेनेग: द पक आप द 
आ जक्थो, 8. व. बाव ॥78 , #, 4.. एबत+ ब्यत मात 40 का ठव- 
पपः९ रण 009९. पि०ण- शरण: हे प्रथा, 7943.. सा ७ 


बालक के विकास पर रोचक और पठनीय सामग्री दि 
पष्ण०क, छ, 8, 0९ए९०ए०ा०४६७। 739 क00897 ( 26, ०१,) [९०७ 
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विवरण + 
॥ भाव 570७कत ० घाव फलाबरंगाा 
मनोवैज्ञानिक विकास पर हा विस्तृत सं 


हर] | |... . मनोविज्ञान 


6 ६९. आय: एक वर्ष की अवस्था में शिक्षु प्रथम शब्द को अभिव्यक्त करता है,, 

|... और इस शब्द का प्रयोग वह एक पूरे वाक्य के रूप में करता है, सामान्यतः: उसका 

.... अथ॑ होता है--“मुझे अमुक-अमुक वस्तु चाहिए ।” उसके बाद उसका शब्द-भंडार बड़ी 

तीब्रता से बढ़ने लगता है । 

द ७. भाषा-योग्यता आंशिक रूप से परिपक्वता पर निर्भर करती है, पर 

.. इसके विकास के अन्य कारक भी हैं। थे बच्चे, जो बहुत जल्दी बोलने लगते हैं, आगे 

. चलकर बहुत बुद्धिमान सिद्ध होते हैं । पी । 

| 8) .. १८. लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ जल्दी बोलने लगती हैं। एकाकी-उत्पन्न- ह. 
, बच्चे भी जुड़वां बच्चों की अपेक्षा जल्दी बोलने लगते हैं। दरिद्रता के पर्यावरण में. 

...._ रहने वाले बच्चों की अपेक्षा संपन्न और भरे रे परिवार के पर्यावरण में रहने वाले 
चों का भाषा-विकास अधिक शीघ्र होता है। द द 


पठनार्थ सुझाव 
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| |... बालक के विकास पर रोचक और पठनीय सामग्री । 
| । फुांतत्क # 3. 9९ए९०7एा९7४७] 737क०ण०89 ( 20, ०१.) ]९९७ 
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. गर्भकाल से वृद्धावस्था तक मानव-विकास के विविध सोपानों का विवरण 8 
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... मनोवैज्ञानिक विकास पर विस वस्तृत सामग्री, इसके अंतर्गत जान्त व-विकास के 
.._ विकासात्मक व्यवहारों पर लिखित साम्मार भी है। 7 


विज्ञवद हे 
का । 
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ऊैशाबरसं०पा,,, 


परिपक्‍वता एवं परिवृद्धि [११३ 

ल-विकास में अधिगम और समाजीकरण पर इस पुस्तक में बल दिया... 
हित क्‍ लक 2 जो क्‍ 
5्लीशांगलशित, 3, 7४७ ९९७ उरा€्ता9 ब्यते ज्ठ्प, एबं एप 3 क्‍ । 
[॥977००७, 950. द का गम जहा ड़ 
मानव-आनुवंशिकता के प्रकम का आकषेक विवरण ।...... 
&ण्ल्ड, वु., ब्यवे 80908, ?. 2. सिप्फावप [00ए९0097707(, 0: । 
शाह ; कल्फाबणंगी, 954, ५. ६ ० «|| ॥|+« 
मनोवैज्ञानिक विकास के प्रत्येक विषय का पृथक्‌ विवेचन किया गया है और... 

प्रत्येक में पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने के लिए जान्तव-ब्यवहार का संक्षिप्त... ररः 

... विवरण प्रस्तुत किया गया है । हक 2 आल कक ४ आज 2 लो 
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3. कक + 5. ही 


न मा 


भाग: बे 

अन्तर्नोंद और अभिप्र रण 
भाव और संवेग 
मनी रथ-भंग (कुण्ठा) और अन्‍्तद्ठ नर 
आनसिक स्वास्थ्य और मनश्चिकित्सा 


ध्याय ३ 


एक व्यक्ति डाक्टर बनना चाहता है। दूसरा राजनीति के क्षेत्र में सत्ता 
समय खाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता । एक लड़की एकाकी है, वह साथी 


लिए हत्या की । ये कुछ उदाहरण हैं कुछ अभिप्रेरकों या अभिप्रेरणों (१४०४४९४) 
जिनका मानव-व्यवहार में महत्त्वपूर्व योग रहता है। ये ही क्षुधा एवं यौन-जंसी मूल 
इच्छाओं, राजनैतिक अभिलाषा और विवाह करने की इच्छा-जेसे जटिल दीघंकालीन 
इयों तक, को परिचालित करती हैं । ये इच्छाएँ स्पष्ट व्यक्त नहीं होतीं । व्यक्ति 
करते हैं, क्या कहते हैं और कित उ््ं बय से काम करते दीख पड़ते हैं, इसे वे' 


भप्रेरण का स्वरूप (776 'फा० ० 0॥०४०ए०४०४) : 


यकता, लक्ष्य, आकांक्षा, अंतनोदि, कामना, उद्द श्य, महत्त्वाकांक्षा, क्षवा, पिपासा 


श्ुक्त होते हैं। इनमें से अनेक पर्याष्त सूक्ष्मता से स्पष्ट किए जा सकतें हैं और 
प्रेरण के वैज्ञानिक अध्ययन में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। पारिभाषिक शब्दावली 
है और विद्यार्थी को विशेष ध्यान से अध्ययन करना होगा कि इस 


ध्याय में किस संदर्भ में शब्दों का प्रयोग हुआ है । 


अभिप्ररण' एक साधारण शब्द है, जिसका संबंध उन आअव्‌ 


का: हैः 


हैं एवं उन व्यवहारों और लक्ष्यों से 


ऋिकानतल कपल 


को अभिप्रेरित करती 


. अंतनांद और अमिप्रेरण 


का प्रयत्न करता है। एक ऐसा व्यक्ति भी है, जो अत्यंत भखा है और इस 


प्रतिशोध । इनमें से प्रत्येक शब्द का अपना-अपना अर्थ है और ये विशेष संदंभे में 


थाओं से है, जो. 
हैं, जो इन अव- 


बी अभिप्रेरित कर सकने योग्य उद्दीपनों के उदाहरण हैं। कुछ शारीरिक अंतर्नोर्दि 


श्द | के क। .. मनोविज्ञान 


करने वाले हेतुओं को संतुष्ट या उपशमित करना । इनमें से प्रत्येक पक्ष अपने में 
एक चक्र का एक क्रम है; क्‍योंकि प्रथम से द्वित्लीॉय तक, द्वितीय से तृतीय तक और 
तृतीय से पुनः प्रथम तक यह क्रम चलता है। ( द्रष्ठव्य : चित्र ३-१ ) इन तीनों, 
क्रमों के लिए एक या उससे अभी अधिक शब्दों का प्रयोग होता है । 


अभिप्रेरण चक्रीय होता है : 


चित्र ३.१ 
_ अभिष्र रणात्मक चक्र 


प्रथम क्रम के लिए 
_बहुधा प्रेरक, प्रेरण और 
आवश्यकता शब्दों का 
प्रयोग होता है। प्रेरक 
ही सबसे सामात्य एवं 
अधिक व्यवहृत शब्द 
है । 'मोटिब (00७४७) 
शुबद्द को उन्हीं फ्रेंच 
और. लैटिन धातुओं से 
व्युत्पत्ति हुई है, जिनसे मोशन” शब्द की। 'मोशन' का अर्थ है गति, और 'मोटिव 
का अर्थ भी उत्तेजित करने, आवेगित या गति को तीक्नता देने के रूप में गति हीः 
है । अतः, अभिप्रेरण का अर्थ है--कार्य करने के लिए गति देने या उत्तेजित करने 
वाला । “अंतर्नोद' शब्द का भी कभी-कभी अभिप्रेरण के अर्थ में प्रयोग होता है; क्योंकि 
अंतर्नोद शब्द का गुणार्थ भी व्यवहार को गति देता है। इस अध्याय में 'अंतर्नोद” 
-शब्द का प्रयोग अभिप्र॑रण के अर्थ में अनेक बार हुआ है । / 


हक 2 कट 


एक अभिप्ररण या अंतर्नोद अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकता है ! प्रथमतः: 
इसकी उत्पत्ति का कारण है 'आवश्यकता - अर्थात्‌ वह अभाव, जिसकी आवश्यकता 
 परिजीवन, स्वास्थ्य, और व्यक्ति की संपन्नता के लिए होती है । शारीरिक आ 
. इयकताओं का अर्थ है-खाद्य और जल-जसे पदार्थों का शरीर के उत्तकों में अभाव 
और भी अनेक प्रकार की आवश्यक्ताएँ हैं; जैसे साहचय, सम्मान और उपलब्धि । 
: हद्वितीयत: अंतर्नोद या अभिप्नेरक व्यक्ति के .अंतः अथवा बाह्य उद्दीपनों से भी 
उत्तेजित होता है। क्षुधार्थ पीड़ा, पर्यावरण में बहुत अधिक ऊष्मा या बहुत अधिक 
शीत कष्टपूर्ण उद्दीपन या नवीन उद्दीपन, जो ध्यान आकषित करते हैं-ये समस्त 


अंतर्नोद और अभिप्रेरण कक, हा 


ह रक्‍त में हारमोत भी अभिप्रेरणात्मक हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, यौन और मातृत्व 
तोंद अंशतः विशेष हारमोनों की उपस्थिति पर निर्भर रहते हैं। ऐंसा प्रकट होता 
है कि हारमोन स्नायु-संस्थानों को उत्त जित कर देते हैं। अभिप्रेरणात्मक हेतुओं को 
संगठित करने के कारण ये इंद्रियों को उत्त जित करनेवाले उद्दीपनों से भिन्न होते हैं । 
वास्तव में, वे प्रेरणात्मक स्थितियों का निर्माण करते हैं। 


अभिप्रेरणात्मक चक्र का द्वितीय सोपान व्यवहार है, जो अंतर्नोद या अभिप्रेरण 
द्वारा उत्त जित होता है। यह व्यवहार अभिप्रेरण या अंतनोंद को द्वत या विलंब 
गति से काम करने में बहुधा साधनमृत होता है। छउदाहरणार्थे, क्षुधा-अंतर्नोंद.. 
_(प्रण्ण४०-०7४०९) एक व्यक्ति को भोजन की खोज के लिए अभिप्रेरित करता है।' 
- अतः, उसका अन्वेषणात्मक व्यवहार अंतर्नोद को तृप्त करनें या कम करने का उपकरण 
बनता है, कितु यह केवल साध्य-की प्राप्तिहेतु साधन मात्र है। इसी अध्याय में आगे. 
“चलकर इन साधनभूत व्यवहारों के अनेक प्रकारों का विवरण दिया जाएगा । 


द अंतर्नोद या अभिप्रेरण को न्यून या संतुष्ट करना अभिप्रेरणात्मक चक्र का 

तृतीय सोपान है। साधारणत: साध्य तक पहुँचने पर इसकी पति होती है। 
उदाहरणार्थ, पिपासा-अंतर्नोद (१%778:-079०) शरीर के पानी की कमी की पूर्ति एक. 
- आवश्यकता है, (प्रथम सोपान) जो मनुष्य को अभिप्रेरित करती है । यह आवश्यकता हा 
: जलप्राप्ति के लिए साधनभूत व्यवहांर (द्वितीय सोपान) को उद्दीप्त करती है। पेय 

जल को प्राप्ति लक्ष्य था, (तृतीय सोपान) उसकी प्राप्ति पर पिपासा तृप्त हो जाती 

है और अभिपष्रेरणात्मक चक्र तब तक के लिए समाष्त हो जाता है, जब तक पुनः 
- गरीर को जल की आवश्यकता नहीं होती |... 
सा [धारणतः साध्य अंतर्नोद, जो सक्रिय है, उसके प्रकार पर निर्भर करता है॥ 


_क्षध्रा द्वारा अभिष्ररित व्यक्ति का साध्य भोजन है, तो यौन-अंतर्नोद द्वारा अभिप्रेरित 
व्यक्ति का साध्य है. -यौन-तृष्ति । स्नेह की आवश्यकता में साहचये उसका साध्य 


१२० ] छा हु मनोविज्ञान 


जानबूझ कर अभिप्रेरित व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए अथवा प्रेरकों को 
» व्यवहृत करने के लिए उनका जानबूझ कर. प्रयोग करता। प्रायोगिक सनोवेज्ञानिक 
_ एक चूहे को भूलभुलेया समझाना चाहता है। चूहे, को भखा रखने के अनंतर बह 
.. भोजन का प्रोत्साहन! तत्त्व के रूप में उपयोग करता है, जिससे च हा उस भूलभूलेए 
. के निकट्तम पथ को सीख सके । घन के शश्रोत्साहन' के महत्त्व को समझ कर एक. 
-तियोक्‍ता अपने करमंचारी के लिए लाभांश को उत्तेजक के रूप में प्रस्तुत करता है और ] 
कर्मचारी में अतिरिक्त परिश्रम करने के भाव को उत्तेजित कर उसे अच्छा कार्य करने 
' की अभिप्रेरणा देता है।. । 
आल, मूल “शारीरिक अंतननोंदों में साध्य अपेक्षाकृत निव्िचित और अपरिवर्त॑नशी 
.. रहते हैं। तृषित व्यक्ति के- लिए जलप्राप्ति ही एकमात्र साध्य है । हाँ, जल की 
प्राप्ति के अनेक जरिए हो सकते हैं । इसी प्रकार क्षधित को भोजन के अतिरिवत और 
कुछ नहीं चाहिए $॥ अधिक जठिल अभिष्षेरकों के लिए अनेक विकल्पों में कोई भी 
साध्य हो सकता है! चर्च-अधिकारी या राजनीतिक नेता बनकर अथवा नगर का 
. सर्वश्रेष्ठ गोल्फ खिलाड़ी बनकर लोग सम्मानप्राप्ति की लालसा तृप्त करते हैं। अत हा 
यह निश्चित है कि साध्य, अभिप्रेरकों के अनुसार होते हैं, तथापि साध्यों का विश्लेषण 
५  अभिप्रैरण के अध्ययन में एक जटिल प्रसंग है । * 
द कई वर्ष पूर्व चिकित्सालय में हुए एक शारीरिक अभिप्रेरक-संबंधी एक घटना 
के उदाहरण को इन तीन क्रमों को स्पष्ट करने के लिए वर्णित करता समीचीन होगा _ 

_(विलकिस एवं रिचर, १९१०) 

“तीन वर्ष के एक शिशु के शारीरिक विकास में कुछ विकृतियाँ प्रकट 
हो रही थीं। अतः, वह प्रेक्षणार्थ चिकित्सालय में लाया गया । सात दिन 
चिकित्सालय का नियमित भोजन करने के पश्चात वह बालक अचानक मर 
... » गया। शव-परीक्षा से पता चला कि उसके गुर्दे पर स्थित अधिव धवक्‍क-्र 
(8.07९72 (580 05 ) में विकार था। धिव 


.. स्थान-पूति नहीं हो सकी, जितना वह प्रवाहित हो जाता थ॑ । यह 
. गया कि बालक लवण की कमी के कारण मराह 


गा अं. है 
है] ह 


नमकीन पदार्थों का नमक 


 अंतर्नोद और अभिनप्रेरण 


था, तब एक दिन उसने मेज से नमकदानी उठा ली और एक भवक्‍खड़ की 
तरह उसने खब नमक खाया । उसके बाद जब भी वह पाकशाला की ओर 
जाता और नमक का पात्र देखता, वह उस आलमारी की ओर संकेतकरता । 
बह तब तक चिल्लाता रहता, जब तक कि उसे कोई नमक न दे देता ' इस 
समय तक उसके माता-पिता को यह श्लरी ज्ञान हो गया था कि यदि उसके 
भोजन में साधारण परिमाण से तीन-चार गुनां अधिक नमक डाल दिया जाए 


का चम्मच भर कर वह खाली नमक खाना चाहता थां । 


से संबंधित हैं, प्रस्तुत करता है, (१) बालक की शारीरिक आवश्यकता थी. नमक, (२) 
“इस आवश्यकता के कारण अनेक साधनभूत व्यवहार उत्पन्न हुए, जिनमें मेज और 
 आलमारी से नमक प्राप्त करने की चेष्टाएँ भी थीं/[३) नमक की प्राप्ति साध्य था, 
“जब वह उसे मिल जाता, उसकी इच्छा संतुष्ट हो जाती । पर, यह अस्थायी होता । 


शारीरिक नहीं होता । अनेक आवश्यकताएँ, विशेषत: जटिल सामाजिक आवश्यकताएँ 
तो आजीवन अतृप्त रह जाती हैं और यह आवश्यक नहीं कि उनकी परिणति मृत्यु 


ल-दोनों अभिप्रेरणात्मक व्यवहार के आदर्श भूत प्रतिरूप बन जाते हैं । 


| साधारण वर्गों में सहज हज ही विभाजित किए जा सकते हैं। (१) 


५ पे 


उन साध्यों की प्राप्ति में योग देनेवाले व्यवहार सीखे जाते 


तथापि-ये अधिगत प्रतीत नहीं होते । 
सामाजिक अंतरनोंद निहित हैं, जो भाववीय 


करता था, केवल उन्हें हमेशा माँगता रहता था। जब वह अठारह महीने का 


तो वह ठीक से भोजन कर लेता था, इसके अतिरिक्त भी करीब एक चाय 


यह दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण अभिप्रेरण के उन क्रमों को, जो शारीरिक अंतर्नोदों 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि सबकी » अभिप्ररणा का आधार तात्कालिक और 


-'में ही हो जसा कि उपयु कत बालक में हुआ। फिर भी ये तीन सोपान सहज और 


... आथमिक अंतर्नोद, जिनके अंतर्गत वे अनधिगत अंतर्नोद आते हैं, जो परिपक्वता- 
. “कोल में विकसित होते हैं। (२) गौण अंतर्नोद, जो अधिगम द्वारा अजित किए जाते. 

हैं । -वस्तुतः अंतर्नोद स्वयं नहीं सीखे जाते, वरन्‌ अंतर्नोदों को तृप्त करने वाले 

ते हैं। जो भी 


गौण अंतनोंदों के. 


_ >> -नीमकेब 5. बा. 


पाई, 


का हारमोन तत्त्व (स्0-फरण्यकों 


|. अपने शरीर के ताप को कम होने से बचाते हैं। परंतु, अधिक शीत के कारण मनुष्फ 


श्र्२ | .. मनोविज्ञान... 


अभिप्रेरण के गुण-दोष का निरूपण करते हैं। इस वर्गीकरण का सविस्तर वर्णन आगे” 
के परिच्छेदों में किया जाएगा। 


शारीरिक अंतर्नोद (7॥%एशभं००हट०वं छ79५९5) : 


जैसा कि हमने देखा, शारीरिक अंतर्नोद तीन कारणों से उत्पत्ति हो सकती 
है। (१ )  उद्दीपनः ( 50ंणपा।), ( है ऋत आवश्यकता (7४४50९०९९० ), (३) रक्त 
५०४६४४०९४) । कुछ स्थितियों में कोई अंतर्नोदि 
इनमें से कई कारणों से भी उदभत होता है, और कुछ ऐसे भी हैं, जिनके कारण 


0 ३] 


अबतक निद्िचत नहीं हो पाए। हम जिन अंतर्नोदों पर विचार कर रहे हैं, वे प्रायः 


उपरोक्त तीनों श्रेणियों के ही अंतर्गत आते हैं 4 हक आज 


समस्थिति (झछ०्म€०ण्आब्धट) :... त ; 

शारीरिक अंतर्नोदों को समझने के लिए हमें 'समस्थिति” नामक संप्रत्यय 
((०7०४०८) का अर्थ समझनाषश्जावश्यक है ( केनन, १९३२ ) यह अंतःस्थ शारी- 
रिक स्थितियों को संतुलित रखने वाली प्रवृत्ति है। यह संतुलन मनुष्य के जीवित 


. रहने के लिए आवश्यक है | शरीर का तापमान बहुत अधिक या बहुत कम नहीं होना 


चाहिए । रवत-चाप के एक निश्चित सीमा से अधिक या कम नहीं होना चाहिए। 
रक्‍त न तो अधिक अम्लीय (5००८) हो और न क्षारीय (3):8॥76) | उसमें अधिक 
वियैली गैस (0०70०7० 7)05308| नहीं होनी चाहिए । उसे बहुत अधिक घना भी _ 

नहीं होने देना चाहिए | शवंकर की संतुलित मात्रा भी आवश्यक है । यदि उक्त द्रव्यों की. 


.. भमात्राओं में अति हो जाती है, तो व्यक्ति अस्वस्थ ही नहीं रहता, मर भी सकता है। । 


शारीरिक अनुसंधान है कि इन स्थितियों को सामान्य और संतुलित रखने में: 


. अनेक समस्थित-प्रक्रमों (सर000९०४८४४० /८८७००४४7७) का योग रहता है.( केनन,. 
१९३२ ) | उदाहरण के लिए शरीर के तापमान पर विचार करें। एक व्यक्ति 
का सामान्य शरीर-तापमान ९८.६? है। साधारणत: इस बिंदु के आसपास तापमान 
.. रहता है; क्योंकि शरोर स्वतः अपने को गर्म या ठंडा कर सकता है। यदि किसी 
. व्यक्ति के दरीर का तापमान बहुत अधिक होने लगता है, तब उसे स्वेदन होता हैं 
.. और इस तरल द्रव्य का वाष्पीकरण (£५०७०४४०००) शरीर को शीतलता पहुँचाता 


(0(९(७००॥४7) का सहयोग लेता है। कंपन से शारीरिक ईघन (फलण ् फाछ . 
. 90१५7 ) तीब्रतर होकर अतिरिक्त गर्मी उत्पन्न करती है । हा 


अपने फर फैला अपनी त्वचा के निकट की वायु का निरोध कर अनेक जंतु. प 


अंतनोंद और अभिप्रेरण हे [ १२३ 


के दरीर में जो चर्मा कुरण (5008९-7४०65) हो जाते हैं, उन्हें यह समस्थित प्रक्रम' 
नहीं रोक सकता । के हि 


द शारीरिक प्रक्रम समस्थित संतुलन को बनाए रखने की अनेक समस्याओं को 
संभालने में समर्थ है। शरीर “नियत व्यवहार (॥१९४प87/07ए ऊफ्रक्लन्षएं०प०) का 
भी प्रयोग करता है ( रीचटर, १९४३ )-यह वह 


व्यवहार है जिसके प्रभाव से 


आंतरिक शारीररिक स्थितियों को संतुलित किया जाता है। यह “नियत व्यवहार 


शारीरिक आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए साधनभत होता है। उदाहरणार्थ, जब 
शरीर में जल यो भोजन का हास (/0296६४१) होता. है, तब वह उसे केवल शारीरिक 


प्रकरम के आधार पर संतुलन नहीं रख सकता । उसे बाहर से अधिक जल और अधिक: 


भोजन भी प्राप्त करना पड़ता है, जो अभिप्नेरित व्यवहार के द्वारा होता है। इससे 
प्रायः अधिक जल और अधिक भोजन उपजब्ध होता है, जिससे समस्थित संतुलन 
.. पुत्र: स्थापित हो जाता है। महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि शारीरिक अंतर्नोद शरीर की 
आंतरिक समस्थित संतुलन को बनाए रखने के लिए अधिक व्यापक और अपेक्षाकृत 
सामान्य शारीरिक प्रक्रम के ही अंग है । 


अब हम कुछ महत्त्वपृर्ण शारीरिक अंतर्नोद पर विचार करे । 


ताप, शीत और पीड़ा (४०४7०७छ४, 0०० & ?४४४) 


ताप, शीत और पीड़ा ऐसे संवेदन हैं, जो विश्व से संबद्ध हमारे प्रत्यक्षीकरण में 


. भाग लेते हैं, (अध्याय-१२ में उनका विवेचन किया गया है) इन्हें भी अंतर्नोद कहा जा' 
. सकता है; क्‍योंकि ये शक्तिशाली अंतर्नोद के रूप में व्यक्ति को संतोषजनक स्थिति _ 
के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील रख सकते हैं। पहले हम ताप और शीत पर विचार करेंगे. 
और उसके बाद पीड़ा पर । शक 
| . जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, ताप और शीत समस्थिति के शारीरिक 
_ अ्रक्रम द्वारा अपनी सीमा में नियमित किए जाते हैं। जब शरीर अधिक उष्म होता: - 
. है, तब स्वेदन तथा अन्य क्ियाएँ करता है, जिससे ताप का उत्पादन ही कम हो जाए, 
. जब वह बहुत ठंडा होता है, तब ऐसी क्रियाएँ करता है, जिससे ताप का उत्पादन 
अधिक हो 'और उसकी क्षति यथासंभव कम हो । ऐसा: 


री 
रे 
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सुपरिचित हैं कि उनका विवरण देने की आवश्यकता नढ्ीं है। महत्वपूर्ण यही है 
'कि ताप और ज्वीत शारीरिक अंतर्नोदों में ही हैं। 


_ अतििक्रिया होती है। 


श्र] ४क का मनोविज्ञान 


. मस्तिष्क के एक भाग में, जिसे अधश्चेतक (छज़०४७&770७७) कहते हैं 


“शरीर के तापमान को नियमित करने का केंद्र है। अधश्चेतक अपेक्षाकृत एक छोटा 
“भाग है, जिसकी स्थिति मस्तिष्क के नीचे और मुख के पिछले भाग के ठीक ऊपर है । " 
'संवेद ( ॥770४09७ ), परिपासा, क्षुधा, निद्रा और रति में या यों कहना चाहिए 


शारीरिक अभिप्रेरणों में इसका योग रहता है । संपूर्ण शरीर में 
तीव्र और मंद करके, इस केंद्र की रक्त के तापमान पर प्रत्यक्ष 


इसके अतिरिक्त शरीर की सतह पर काफी मात्रा में ताप और शीत के 


संग्राहक फैले हुए हैं। ये संग्राहक (१९८००४०४७) शरीर के तापमान के इतने अनुक्‌ 

होते हैं कि साधारण और सुखद स्थितियों में वे शांत रहते हैं। जब उनके चारों ओर 

का तापमान अधिक गरम या अधिक ठंडा होता है, तब ताप और शीत के भिन्न-भिन्न 
संग्राहक क्रियाशील हो जाते हैं। संग्राहकों से आवेग ( ॥77900$68 ) मस्तिष्क को 
हैं पहुँचते और तब वह कष्ट दूर करने की चेष्टाओं को उत्तेजित करता है।. ० हा 


अंतर्नोंदे के रूप में पीडा का शारीरिक प्रक्रम ताप और शीत के समान है 


'केवल पीड़ा की प्रतिक्रियाएँ कुछ अधिक विशिष्ट हैं। पीड़ा की इंद्रियाँ, जो संभवतः 
“तंत्रिका (४७:४७) के मुक्त छोर हैं, संपूर्ण त्वचा, रुधिर-वहिकाओं (8]000-ए९88९)8).... 
. और आंतरिक अंगों में व्यापक रूप से फैली हुई हैं। ये इंद्वियाँ साधारणत: शरीर ., 
. “के उत्तकों पर थोड़ा आघात होने से ही उद्दीप्त हो जाती हैं। व्यक्ति: तब उद्दीपन 
. को दूर करने का प्रयत्त करता है। यदि यह संभव नहीं होता, तो वह पीड़ा से मृकत 
 'होने के अन्य उपाय सोचता है और ग्रहण करता है। पीड़ा दूर'करने वाले कुछ 
. स्वचालित प्रक्रमों (ैप/०:०४४८० )९८४७एं४०७७) से शरीर युक्त है। उदाहरणतः 
. किसी अंग में अचानक पीड़ा होते ही व्यवित प्रतिवर्त्यात्मक(7१९१९४ए) संचरण 
. से उत्तेजक कारणों से इस अंग को दूर कर लेता है। उस पर उसे सोचना नहीं. 
.. पड़ता । वह तत्काल और शीक्रता से अंग खींच लेता है। कभी-कभी जब पीड़ा का 
'._ “कारण शरीर में भी गहन रूप से वत्तेमान होता है, तब उससे शरीर को दूर कर सकना 
:.. “संभव नहीं होता । ऐसी स्थिति में मनुष्य अनेक उपाय करके करने का. 
द त्ञ प्रयत्न करता है.। आधु - 5 औष!| 


रे ऐसी पीड़ा में सबसे अ ् 


द अंतरनोंद और अंभिप्रेरण 


ध्यान दूसरी ओर लगाने का प्रयत्त करता है। यदि ये सब उपाय व्यथ सिद्ध हों 
तब वह अपनी पीड़ा में लीन होकर उसे मिटाने की निरंतर चेष्टा करता रहता है। 
यह पीड़ा एक ऐसा सशक्त अंतर्चोद है जो एक ही लक्ष्य, पीड़ा को कम करने के लिए 
तीव्र चेष्टा करने का बल देता है । 


शरीरगत उत्तकों की आवश्यकताओं पर प्रधानतः निर्भर रहते हैं । 
पिपासा (7फ्रझ) :.. ह 


श्र 


हमें निरंतर जल की आवश्यकता होती है; क्योंकि वह निरंतर त्वचा, श्वास 
और मूत्र के माध्यम से शरीर में कम होता रहता है। जल की इस आवश्यकता के 
संबंध में क्या कहा जाए, जिससे प्यास लगती है और जल के लिए अभिवप्रेरण होता 
है। तीस वर्ष पूव कुछ शरीर-जिया-वेज्ना निकों ने घोषणा की थी कि जब हमें पानी 
की आवश्यकता होती है, हमारा कंठ और म्‌ ह सूखने लगता है और कंठगत कष्टकर 


में यह समस्या इतनी सहज नहीं है । 

...._ निश्चय ही कुछ व्यक्ति यह कहेंगे कि मुह को आदर करने के लिए वे जल-. 
सेवन करते हैं । स्पष्टत: ही मुंह का सूखना और पिपासा दो भिन्न वस्तुएँ हैं । 
उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति. था, जिसके लार-प्रं थियाँ ($॥ए७7ए 8879&) नहीं थीं 

टेग्ग्रड, १९४१ )। उसका म्‌ ह हमेशा शुष्क रहता था और वह अक्सर म॒ह को" 
आद्र करने के लिए एक-एक घूट पानी पीता रहता थ!। उसका मुह सूखने पर भी 
इसे तथ्य को ठीक प्रमाणित करने वाला सत्य नहीं था कि उसे कितनी प्यास लगती 

। समय-समय पर वह पिपासा का अनुभव करता था। इसके अतिरिक्त भी वह सदा 
जंबिक आवश्यकताओं (8700872०]-7९९०७) को पूरा करने के लिए उचित मात्रा में 
जल पीता था। सामान्य व्यक्तियों के मुह का शुष्क होना प्यास लगने का एक 
लक्षण है, कितु प्यास को उद्दीप्त करनेवाले अन्य कारकों का क्रियाशील होना 
गरी आवश्यक है, और आवश्यक है कि वे कारक पिपासु की आवश्यकता को नियमित 
सहायक हों। श्वास पर प्रयोग द्वारा इस तथ्य को स्पष्ट किया गया 


ु 
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प्रत्येक कुत्ते 


नीचे लेट जाता है, सोने का प्रयत्न करता है, हिलने-डुलने से वचता है अथवा अपना: 


अब हम पिपासा, क्षुधा, निद्रा और रति पर विचार करेंगे । ये अंतर्नोद 


संवेदन को दूर करने के लिए ही हम जल पीते हैं (कनत, १९३४) | परंतु, वास्तव 


जाए, कितु नीचे के हिस्से के छिद्र द्वारा खाना और पानी पेट में पहुँचा कर कुत्ते को 
जीवित रखा गया । जब कुत्ते को पानी दिया गया, तो उसने आवश्यकतानुसार 
। पानी पिया और रुक गया। वह पानी शरीर में बिलकुल नहीं गया । इसके थोड़ी 
! ही देर बाद उसने फिर पानी पिया और तदतर जब तक उसके आमाशथ में पानी 
|. हीं पहुँचाया गया, वह निरंतर पीता रहा । यह तथ्य महत्त्वपूर्ण है कि जैविक अ।ब- 
.... इयकता को वास्तविक पृति पर अनिभ्भर रहते हुए भी कुत्ते को पिये हुए जल की 
. . 'परिमात्रा का आभास था ।” 


मात्रा में सीधा जल पहुँचा 
कर उसकी जंविक आवश्यकन्ञा 
को तृप्त करने के तुरंत उपरांत 
उसे पीने के लिए जल देना । 
आमाशय भरने पर तुरंत 
जब उसने जल पिया, तब उस 
जल की मात्रा उतनी ही थी, 
एल पथ जिसकी उसे आवश्यकता थी ).. 
न मम जन न मन क नल उसके गले के छिद्र से प्रवाहित्र 


जल की मात्रा भी उतनी ही थी, जिसकी उसे आवश्यकता थी। (६ द्रष्टव्य 
चित्र ३.२) कितु, आमाशय में पानी भरने के १५ से ३० मिनटों के बाद जब 
उसे पीने के लिए पानी दिया गया, तब उसने बिलकुल नहीं पिया। इससे 
प्रमाणित होता है कि आमाशय में कुछ देर पानी रहने के बाद-पिपासा तृप्त 
गे गई थी । को हि. 
आमाशय में पानी भरने से या भर पेट पानी पी लेने से किस प्रकार पिपासा 
.. तृप्त हो जाती है--यह हम निरचयपूर्वक कुछ नहीं कह सकते। सर्वोत्तम अनुमान 
... हैं :-पानी को कमी होने पर शरीर की सब कोशिकाएँ पानी दे देती हैं। अध्नद्चेतक 
के केंद्र में, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, कुछ कोशिकाएँ हैं, जो : 


आमाशय का समंचन परस्पर-संबद्ध है । जो ७ कम जय 3 ै 


अंतर्नोंद और अभिप्रेरण क्‍ 


क्षुधा ( सिण०ण्डटः ) : 


जल की आवश्यकता के सदृश ही भोजन की आवश्यकता भी स्पष्ट है। शरीर 


'सदा अपनी पुष्टि के लिए, उत्तकों को दढ़ करने के लिए और संचितत प्रदाय (१९४९- 


४९ ४७०9) के लिए भोजन का उपयोग करता है। कितु, महत्त्व की बात यह है कि 
हमारे शरीर को, हृदय की धड़कनों से रूकर मस्तिष्क की चितन-क्रियाओं तक के 


लिए ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा भोजन के ठपायचयन से ही अंततः प्राप्त होती है । 


. जब मनुष्यों को भोजन की आवश्यकता होती है, तब बहुधा वे 'भख लगने 


की बात कहते हैं । कुछ व्यक्तियों के लिए क्षुधा का अर्थ आमाशय में तीव्र समंचन 


का बोध होता है, अन्य व्यक्तियों को आमाशय में किसी प्रकार के विशेष समंचन 


अनुभूति न होकर केवल दुर्बलता और सिर में हल्केपन का संवेदन होता है। कु हा 


व्यक्ति इन दोनों को एक साथ अनुभव करते हैं। शरीर-विज्ञानवेत्ता स्वर्गीय वाल्टर 
बी० केनन ( केनन्र, १९३४ ) ने निपुण प्रयोगों से प्रमाणित किया कि क्ष॒धा और 


आमाशय के संकुचन से भूख का अनुभव होता है । 


> ट५0076766 
'रि९5७४/ ०७605 


चाहिए, वरन्‌ वह यह भी चुनाव करता है कि उसे क्‍या खाना चाहिए » अब 
.. पर पशु और मनुष्य अपना आहार-दंतुलन कर लेते हैं, वे लगभग उसी 
लेते हैं, जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है । ये हैं :-प्रोटीन, बसा ( 9७६ ) शर्करा. 
( (४४००४ए०६४५०७४ ) विटामिन और लवण पदार्थ ( प्र ) । अतः, प्राणी _ 


विशिष्ट क्ष॒धाओं के योग से भिन्न कोई सामान्य क्षुधषा (5७मछ्ाथों पणर86/) भी 
क्या ? कितु, अभी हम सामान्य क्षुत और विशिष्ट क्षधाओं के अंतर को स्पष्ट करके 


श्श्८ ] .. मनोविज्ञान 


विपयी साथ-साथ तारपयंत्र ( टेलीग्राफ ) की कुजी को दबाकर प्रत्येक बार 
क्षधा-संवेदना भी दूसरी कलम से चिह्नित करता रहा | अतः, यह स्पष्ट करना सरल 


. हो गया कि. आमाशय की सिकुड़न और क्षुधाजन्य पीड़ा साथ-साथ होती हैं अथवा 


नहीं । वे एक साथ हुई । इतना ही नहीं, ज्यों-ज्यों पिछला भोजन करते के पश्चात्‌ 
समय व्यतीत होता गया, आमाशय का समंचन और क्ष्था-पीड़ा की सात्रा भी अनुपातत 
बढ़ती गई । कितू, आमाशय की सिकुड़न ही में बात समाप्त नहीं होती। स्वप्रथम 


. कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें आमाशय के आकुचन की अनुभूति नहीं होती । कित्‌ 
फिर भी वे क्षधरा का अनभव करते हैं। द्वितीय और संभवतः अधिक विश्वस्त तथ्य 


उन लोगों से प्राप्त किए गए हैं, जिनका संपूर्ण आमाशय ही शल्य-चिकित्सा से बाहर 


. निकाल दिया गया हो ( !४०888९०४:४९० 6: (०८४००, 93] )। उनके आमसाशय 


का आक्रु चन नहीं होता था, फिर भी उन्‍हें क्षुवा लगती है। यही बात उन चूहों के 
साथ भी है, जिनके आमाशय निकाल दिए गए हैं (सांग, १९३२८ )। ये जंतु बहुत 
उत्सकता से भोजन करते हैं और भोजन का समय होने पर बेचेन हो जाते हैं छवं 


भोजन को प्राप्त करने के लिए सामान्य चहों की तरह ये भी संधान करना सीख लते 


अतः, बिना आमाशय या आमाशय की सिकुड़न के 'भी क्षु॒ध्रा होती है, इसी लिए क्षुधा के/ 


: स्पष्टीकरण के हेतु अन्य कारणों को देखना चाहिए। दुर्भाग्य से अन्य कारणों हैं 
.. स्वरूप का सम्यक ज्ञान अभी हमें नहीं है । जब व्यक्ति क्षुधित होता है, तब शरीर में 


अनेक प्रकार के "रासायनिक परिवत्तन होते हैं। नि:संदेह उनमें से कुछ, उसे समझा के . 
लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इन रासायनिक परिवतेनों के हेतु स्वरूप और प्रकारएवं 


उनकी क्रियाओं का अभी तक हमें साधारण ज्ञान है । ही 
विशिष्ट क्षुधाएँ ( $फ०्लंग० सपाहइशड ) :.. 28 


प्राणी केवल इसमें ही नियमितता नहीं लाता कि उसे कब और कितना खाना 


आहार को 


केवल क्षधा से ही नहीं, वरन्‌ विशिष्ट आहारों के लिए भी विशेष रूप से अभिप्रेरित 
ते हैं । वास्तव में इस पर प्रइन उठाया गया हैं कि विविध खाद्य-पदार्थों के लिए . 


भीहै 


इस प्रइन का साधिकार उत्तर देने में असम्नर्थ हैं। 


अंतनोंद और अभिप्रेरण हे $: ।. और, 


विशिष्ट क्ष॒धाओं को स्पष्ट करने की सर्वोत्तम पद्धति कुछ ऐसे प्रयोगों का 
वर्णन है (डेबिस, १९२८), जिनमें सानव-शिशु को अपने आहार के चयन की सुविधा 
दी गई थी। द व 
'प्रयोक्ता ने ६ माह से १९ माह की आयु के बच्चों को लिया और 
१२ से २० प्रकार के आहारों को भिन्न-भिन्न बड़े पात्रों में बच्चों के सामने 
रखा और उन्हें अपना आहार स्वयं चुनने दिया। शिशुओं ने पूरी अब्यवस्था 
कर दी । पर, अपना संतुलित भोजन करने की व्यवस्था वे कर सके । भोजन 
के समय कभी शिक्षु केवल मक्खन ही खाता या केवल सब्जी ही। कभी-कभी 
कई दिनों तक वह एक ही आहार लता रहता । कितु, कुछ ही दिनों में ये 
.. शिशु संतुलित आहार लेना सीख गए और भिन्न-विन्न बत॑नों से अपता आहार. 
:. चुनने लगे। आहार-विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार पाले गए शिक्षओं के... 
सद॒श्य ही इनकी स्वास्थ्य-वद्धि हुई । द 
8 न ला चित्र . ३*४--चहों 
हे .. में विशिष्ट क्षधा के: 
अध्ययनार्थ उंपयोग किए 
गए संयंत्र । प्रत्येक नलिका 
में भोज्य-आहार का घोल' 
रखा रहता है। चहें' । 
द्वररा चयन किए गए... 
प्रत्येक आहार की सात्रा 
किसी भी समय नलिक 


। 


चूहों को भिन्न बतंनों में भिन्न आहार दिए गए (देखिए चित्र ३.४)। परंतु 
अनेक चूहे अपने आहार का उचित चयन कर सके और उन चूहों के समान ही या 
उनसे भी स्वस्थ उनका विकास हुआ, जिन्हें ठीक से आहार दिया जाता था । कितु 


हे नहीं खा पाए थे । यदि उन्हें दूसरा प्रोटीन दिया जा 
खाते और उनका सामान्य विकास होता । 


का है कि वे उसी आहार का चयन कर सकते हैं, जिसकी उन्हें आवश्यकता होती' 


. नमक खाते हैं । (देखिए, चित्र ३.५. 


4० ले सर सरल न तिल बर लक ०२ सरल के लाने *र महक 


-श्बे 2 मनोविज्ञान : 
।5 :. थेःप्रयोग स्पष्ट करते हैं कि जंतुओं और मनुष्यों का रचना-प्रकम इस प्रकार 


(दरष्ट्य चित्र ३२.४). र्र्र्र्र्ररः़ क्‍ | 


आवश्यकता एवं खाद्य-सामग्रियों की पसंद: 


क्‍ नमक के अभाव वाला एक बच्चे का पृष्ठ १२०-१२१ पर दिया गया उदाहरण 
इसका भी अच्छा प्रमाण है कि विशेष आवश्यकता किस प्रकार विशिष्ट आहार को पसंद 

करने का कारण होती है। ऐसी आवश्यकता, प्रयोगार्थे चहों की एडरवल ग्रंथिय्रों को 
शल्य-चिकित्सा द्वारा निकाल कर उत्पन्न की जा सकती । (रीचर, १९३६) (इन ग्रंथियों 
का विवरण १९ वें अध्याय में दिया गया है) जब चहों की एडरनल ग्रंथियाँ निकाल 
दी जाती हैं, तो जोवित रहने के लिए उन्हें अतिरिक्त नमक खाना आवश्यक हो जाता 
है और वे अधिक मात्रा में नमक खाते हैं। इसके लिए शुद्ध पानी न पीकर उसकी 
जगह अधिक नमकीन पानी पीकर अपने को जीवित रखते हैं । नमक की आवश्यकता 
के बढ़ने के घाथ-साथ नमक को प्राप्त करने की प्रेरणां भी बढ़ती है। फलस्वरूप वे 
सामान्य और अनपिप्रेरित ( ए777०४४७/०५ ) चूहों की अपेक्षा कहीं अधिक पेट भर 


नमक के प्रति रुचि अथवा अरूचि शरीर में स्थित नमक की भात्रा 
(कम अथवा अधिक) पर निर्भर करता है । द 


चित्र ३.५ एडरनल 
ग्र थियों के मिकाल लेने 
पर चूहे ममक के प्रति 
विशेष रुचि दिखलाते हैं । 
शल्य-क्रिया के उपरांत 
जंतुओं ने नम्कमिश्रित 
घाल तब तक खबपिया 
जब तक बे तृथ्त न हो 
गए, जबकि सादा जल 
सदव उपलब्ध था । 


...॑. शारीरिक आवश्यकता के पेदा करके अन्य विशिष्ट क्षधाएँ भी. उप थे को 
जा सकती हैं (स्कॉट एवं वर्नी, ६९४९) । उदाहरणार्थ, यदि आहार से सब विटामिन 
“बी” निकाल दिया जाए, तो व्यक्ति में विटामिन बी के लिए तीव्र क्षधा जाग्र 


अंतरनोद और अप्रिप्रेण...ः हा क्‍ 


जाएंगी | गर्भावस्‍था में स्त्री को अधिक वसा, प्रोटीन और कुछ लवण की आवश्यकता 
. होती है। अतः, उसमें ऐसे आहारों की तीत्र प्रेरणा होती है, जिनमें ये तत्त्व 
पाए जाते हैं। कभी-कभी यह अभिप्रेरण इतना तीत्र हो जाता है कि उसे विकृत 
लालसा समझा जाता है। गभिणियों के ऐसे असाधारण उदाहरण पाए जाते हैं, जो _ 
दीवारों का प्लास्तर या मिट्टी खाती हैं । यह संभवतः छेसे लवणों को प्राप्त करते के 
. लिए ही करता हैं, जिन्हें वे अपने सामान्य जाहार में प्राप्त नहीं ऋर सकतीं । 

विशिष्ट आहारों के प्रत्ति विश्विष्ट क्षध्ाएँ उत्पन्त करने के अतिरिक्त विशिष्ट 
आहारों के प्रति अभिदुचिहीनता भी उत्पन्न कौ जा सकती है। जैसे गर्दन की 
थाबरायड ग्रंथियों ( "४ए7०१ 07०%008 ) के ऊपर स्थित पैराथायरायड ग्रंथियाँ 
ऐसा हार्मोन स्रावित करती हैं, जो शरीर के केलशियम ((४०ंप) और फास्फोरस 
[ ?9०४०४०7७७ ) के स्तरों को नियंत्रित करता है। 


जब पेराथायरायड ग्रंथियाँ शल्य-चिकित्सा से निकाल दी जांती हैं, तब कैल- 

- शियम का अनुपात कम हो जाता है और फास्फोरस बढ़ जाता हैं। इसलिए अधिक 
. कलशियम और कम फास्फोरस की आवश्यकता होने लगती है । यह बड़ा ही रोचक 
. है कि वे जंतु, जिनकी पैराथायरायड ग्रंथियाँ निकाल दी जाती है, अति अभिरुचि 

 कैलशियम खाते हैं और उतनी ही विरक्ति से फास्फोरस छोड़ देते क्‍ 
... कुछ क्षण पूव खाया गया आहार भी प्राणी द्वारा छोड़ दिया जाता है 
 [ यंग, १९४४ )। यदि एक प्राणी की प्रोटीन की आवश्यकता तृप्त हो गई हो, तो 

“बह प्रोटीन की ओर से विमुख हो जाता है, चाहें वह अभी काफी भूखा ही हो और 
उस समय वह वसा या शक्कर खाने के लिए प्रेरित होगा । अतः, विशिष्ट तृप्वियाँ 
[859००ं१८ 5909009&) भी विशिष्ट क्ष॒धाओं के साथ वत्त मान हैं। 
आदत ओर आहार-रूचि ( लि) दावे £ 000-[>/रश७767८९ ) | 
द प्राणी अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूति के लिए ही आइह्ञार का चुनाव 
करते हैं, तब अनुचित (09977००४०५४) आहार क्यों किया जाता है? हम लोग 
सब ऐसे उदाहरणों से परिचित हैं। एक मधुमेह-रोगी (॥09060८०-०५४००६) जिसकी 


अपनी स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ता है। ऐसे व्यक्ति .भी हैं, जो चीनी बहुत... 

अभिरुचि से खाते हैं, प्रोटीन और वसा को छोड़ देते हैं, जिनके अभाव में स्वास्थ्य की... 
. - हानिकर आहार को पसंद करने के दो कारण हैं.। पश्ुओं, और शिशुओं 

आहोर का स्व-चयन ( $8९-3९।९८४०० ) दोषमुक्त नहीं होता । चूहों पर किए 


रक्‍त-दार्क रा ( 8000-5०४०7) गेंभीर स्थिति तक बढ़ गई हो, अधिक शक्कर खाकर. 


... प्रयोगों की चर्चा में यह स्पष्ट किया जाएगा कि अनेक चहों ने उपयुक्त आहार का 
.. ्यन नहीं किया और वे अपने स्वास्थ्य एवं विकास को ठीक नहीं रख सके । दूसरा - 


.. “घरिवतैन किया गया है। वे पुनः विटामिन-युक्‍त आहार का ही चयत करने लगे। 
... इसमें महत्त्वपूर्ण यही है कि कुछ समय के लिए वे आदत के शिकार हो गए थे. 
. और आवश्यक आहार का चुनाव छोड़ विपरीत भोजन करने लगे । देनिक जीवन में 
. ऐसी सरल स्थितियाँ शायद ही कभी आती हैं | ऐसे अनेक अवसर आते हैं, जब लोग 
... आदत के अनुकूल ही आहार पसंद करते हैं । हज हर 
हे सिद्रा: ॥ का 


..._[ 2०78 $07ंग्ंगढ की अपेक्षा शरीर के अचेतन विश्राम का महत्त्व है। इसलिए 
.. हम निद्रा को शारीरिक 


। का फ्री आवश्यकता पर विश्वास ही नहीं करता और निद्राहीन रहने का अयत्न करता है + 


श्र] ..... मनोविज्ञान 


(रण है कि बुरी आदत सीख ली जाती हैं और ये बुरी आदतें हमारे उपयुक्त आहार 


के चयन में बाधक होती हैं । जंतुओं पर किए गए अनेक प्रयोगों से यह तथ्य स्पष्ट 


होता है ( स्कॉट एवं वर्नी, १९४५ ) क्‍ 
: “ऐसे एंक प्रयोग में चूहों को विट/मिन् 'बी' से वंचित रखा गया । उन्हें 


.. ऐसा आहार चुनने का अवसर दिया गया, जिनमें एक विटामिन से युक्त था 
. और दूसरा उससे मुक्त । उन्होंने विटामिनयुक्त आहार ही चुना । श्रयोक्‍ता ने 
. इस विटामितयुक्त आहार में कुछ लिकोरिस ( 7/८०7०6 ) मिला दिया। , 
साधारणत: चहे इसे पसंद नहीं करते; क्योंकि उसमें बड़ी तींक्षण सुगंध होती - 
है। इस स्थिति का काफी अभ्यास करवाने के बाद चहों के सामने दो प्रकार 
के आहार फिर रखे गए, एक था विटामिनमुक्त पर लिकोरिसयुकत और दूसरा 
लिकोरिसमुक्त पर, विटामिनयुक्त । दूसरे शब्दों में बह कहना चाहिए कि 
लिकोरिस का स्थान एक प्रकार के आहार से दूसरे में बदल दिया था। 
उस परिंवतंन से चहे मूर्ख बत गए ! अब उन्होंने विटामिनरहित भोजन को _ 
पसंद किया, यद्यपि उन्हें विटामिन की प्रचुर आवश्यकता थी। चूहों ने ह 
लिकोरिस की तीत्र गंध के साथ उस आहार को संबद्ध कर लिया, इसी केः 
कारण वे लिकोरिसयुक्त गलत आहार के भ्रम में पड़ गए ।” द 


उपयुक्त प्रयोग में चूहों ने अंततः यह भी जान लिया कि लिकोरिंस को क्‍ हे 


निद्रा हर प्रकार से एक शारीरिक अंतर्नोद है, परंतु उसमें चेतन क्रियाशीलता " 


नो 


कता ही मानते हैं और उसकी तुलना जल या आहार- 
हैं। कभी-कभी ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है, जो निद्रा 


क-की धारणा थी कि निद्रा एक बुरी आदत है 
के लिए उसने प्रतिज्ञा की, कि अनिश्चित- काल: 


अंतर्नोद और अभिप्रेरण | १३३ 


त्तक वह जागृत ही रहेगा । वह घड़ी के निकट बैठा रहा । इस प्रकार ७ दिनों 
तक और प्रत्येक दस मिनट के अंतर वह उसे पंच करता रहा । अंत में उसके 
पर जागरण को अवधि शेष हुई; क्योंकि वह लगभग पागल हो गया था । वास्तव 
मे वह उस अवधि के भीतर भी अनेक बार कुछ समय के लिए बराबर सोता 

«. रहा था और अंतिम भाग में तो बह काफी देर तक सोता ही रहा । इस 


स्थिति पर वह विश्वास ही नहीं कर पाया कि वह सोता भी था। उसकी 
यही धारणा थी कि किसी रहस्यमय ढंग से घड़ी की सुई बढ़ जाती थी ।” 


निद्रा की आवश्यकता वास्तविक है। फिर भी हम निशचयपूर्वक यह नहीं कह 


ईंट सकते कि शरीर के किस तत्त्व के विनाश होने से या किन विशेष रसायनों से निद्रा 
. आती है। वैज्ञानिकों ने जागत कुत्तों में निद्रित कुत्तों का रुधिराधान ( 9]000 
.. 77७॥४एश्ं००७ ) किया, मगर उससे वे निद्वालु नहीं हुए ( ॥00799, 939 )। 


सियामीज जुड़वाँ बच्चे ( 8877८58 ''७75 ) संयुक्त रक्‍्तपरिभ्रमण के कारण भी 
एक ही समय नहीं सोते। कुछ मास तक जीवित रहने वाले ्विमुख बच्चे की सूचना 
के अनुसार, उनका एक मुख सोता था, तो दूसरा जागृत रहता था (चित्र ३६) ये 
उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि रक्त की स्थिति से निद्रा का स्वतंत्र अस्तित्व था । हमें 


का विवरण २० वें अध्याय में आगे क्रिया जाएगा । अभी हम केवल इतना ही कहना... 
चाहेंगे कि निद्रा देने वाली शारीरिक अवस्थाओं का ज्ञान भी बहुत अल्प है । 


चित्र ३६ एक दो सिर. 
वाला बालक | एक सिर: 
सोता है, जबकि दूसरा 
जगता है । यह इस तथ्य 
का संकेत करता है कि 
यह निद्रा मस्तिष्क द्वारा 
( रक्‍त अथवा द्यारीरिक 
तत्वों की अपेक्षा ) 
नियंत्रित होती हे । 


यह मानना चाहिए कि मस्तिष्क के किसी केंद्र द्वारा निद्रा नियंत्रित है। उन केंद्रों हा 


च्- 


9 कक धर 


- कई ही ४ क्‍ प गम ३ मनोविज्ञान 


 अभिफ्रेरणों की अपेक्षा हमें इसके शारीरिक आधार का.अधिक ज्ञान हैं। इसके सबध 
में बहुत कुछ ज्ञान बाकी है-विशेष रूप से सामाजिक यौन-व्यवहार को जानना ॥ 
.. आज अब हमें विभिन्न पशुओं के यौव-व्यवहार की और विभिन्न मानव-समाज। के 
 यौ न-व्यवहोर को काफी अधिक सूचनाएँ प्राप्त हैं। यनि-व्यवहार को इन दो प्रमुख 

. कारकों के आधार पर समझा जा सकता है--१. यौत-हारमोन और २ अजित आदत । 


- ः यौन-हारमोन ( 8७ ]07770768) : 


. पुरुष के वृषणों और स्त्री के डिबाशय से हारमोन ख्रावित होता है। ये गौण 
यौन-विशेषताओं ( 8९८०7०87ए 565 (एब्ा३०६४(९७ ) के विकास के लिए एवं 


र-तारी के यौत-व्यवहार के लिए उत्तरदायी हैं। थौवनारभ ( 7०८४४ ॥) में जब . 


यौन-ग्रं थियाँ परिपक्व होती हैं, तब उनके शरीर का आकार पुरुष्रोचित एवं स्व्ियोचितत 


होगे लगता है,. केश-वितरण ( पिद्वंए ॥)9प्यपाए०0 ), कंठ्गत वशिष्टताओं 


( ४००५७॥ (08४72८७४7४५४४८७) और लेंगिक अंगों. का. विक्रासः होता “इसी: “समय 
पशुओं और मनुष्यों में भिन्न-लिगीय ( (097०४६४ 86% ) व्यक्तियों के प्रति आकर्षण : 


तीब्रता से विकसित होता है। यदि ये ग्रंथियाँ ठीक से विकसित होने में असफल हो 
जाएँ या प्रयोगमात्र के-लिए पशुओं से उन्हें निकाल दिया जाए, तो उनमें इस प्रकार 
के विद्येष यौन-व्यवहार बहुत कम प्रकट होंगे । रा 


द एक बात स्पष्ट होनी चाहिए | यौन हारमोनों में विशेषत: मनुष्यों में क्रोई 
जादू नहीं होता। ये हारमोन ही अकेले यौन-व्यवहार के लिए उत्तरदायी तन होकर 
केवल सहायक. होते हैं । जब यौन-अभिप्रेरण दुर्बल हो, तो अतिरिक्त यौन-हारमान भी. 


सहायता न कर सकेंगे। यह सत्य नहीं है कि गलत यौन-हारमोनों के कारण समलिंगी 


.. कामुकता ( स०्ए्गर००७४००॥५७ ) होती है। यदि किसी समलिंगी व्यक्ति को उसके 
_ जैव-लिग के अनुकूल अतिरिक्त हारमोन भी दिए जाएँ, तो उसका प्रभाव यही होगा. 


_ कि सुधार के स्थान प्र समलिगीय कामुकता की वृद्धि होगी (8९8८४, 949) | 


घक संकटपरक ( (7ए८ं») ) होते हैं (8९०८७, 947 &) 


.._ चुहिया का डिबाशय निकाल देने पर वह रतिकर्म कभी नहीं करेंगी, जब तक कि पुनः 

इस व्यवहार को उत्पन्न करने हे लिए कृत्रिम हारमोन न दिए जाएँ । चहा अंडोच्छेदन 
((०४7४7००) के बाद भी कुछ समय तक रतिकर्म कर सकता है, कितु उसके बाद 
बिना यौन-हारमोनों की सहायता के बह यौन-अभिप्रेरण में असमर्थ हो जाता है । 
... तुलनात्मक दृष्टि से मनुष्य को कहानी इतनी सरल नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों । 
-. - में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनमें यौतन-ग्रंथियों को निकाल देने से यौन- 


जुंतुओं ( [,.0४6४ &737205।5 ) में यौन-हारमोन चिपांजी जेसे 


जा 


अंतनोंद ऑरअभिप्रेए.....|| | इक 


अंभिंप्रेरण समाप्त हो जाता है इसके विपरीत ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं, जिनमें 
अंडोच्छेदन या डिबाशयोच्छेदन (0५७४४९८४००७9) का यौन-अभिप्रेरण पर कोई प्रभाव _ 
नहीं पड़ा । यह स्थिति और भी जटिल प्रकट होती है, जब स्त्रियों में यौन-प्रश्ञीतत्र- 
( 7'पं8009) और प्ररुष में नपु सकता ([790+७॥०५ ) के होने पर भी उनमें यौत्त-. 
हारमोन की पूर्णतः सामान्य संप्राप्ति ( 8०००9 ) होती है | जो सूचनाएँ बानरों _ 
और चिंपांजियों की प्राप्त हुई है, वे स्पष्ट करती हैं कि उच्चतर प्राणी ( ॥8#6 


4&7भं79]5- ) वास्तव में यौन-हारमोनों पर बहुत अवलंबित नहीं रहते । इन जातियों... 


के नरों का अंडोच्छेदन किया जा सकता है औरु-उसका विश्येष प्रभाव यौन-प्रेरणा- पर 


»* नहीं पड़ता । यह स्पष्ट है कि मादा-बानर तथा मादा-चिंपांजी में यौन-्हारमोन : की... 


बहुत कम संप्राप्ति होने पर भी यौन-स्रे रणा प्रकट होती है । यह निम्नज/तीय मादाओं .. 
के लिए नहीं है, पर स्त्री के लिए यह सत्य है। अतः, शारीरिक यौन-विकास और 
 यौन-अभिप्रेरण के लिए यौन-हारमोनों का महत्त्व निविवाद है । निम्नतर जातीय 


.. प्राणियों के यौन॑-व्यवहार में उतका महत्त्व उच्चतर-जातीय प्राणियों की अपेक्षा 


. अधिक होता है। 
. आदत और यौन-अभिप्र रण 
... भनुष्य और बानर-जैसे उच्चतर प्राणियों में हारमानों का आदत और अनुभव _ 
से कम महत्त्व होता है । इसे चहे और वानर की तुलना करके स्पष्ट किया जा सकता 
है । उदाहरणार्थ, एकांत में पाले गए चूहे, प्रथम अवंसर देने पर ही प्रकृतविधि से 


.... मैथुन करते हैं । चूहा संवेदनात्मक परिस्थितियों से घबरा जाता है, कितु चुहिया बहुत 
. उत्पात्पूर्ण वातावरण के अतिरिक्त अन्य सभी परिस्थितियों में निश्चित रहती है। 


बानरों और चिंपांजियों की कथा भिन्न है ( शशा:९5, 943) । इन जातियों 
. के नरों को अनुभवी मादाओं से मैथून सीखना पड़ता है । दूसरी ओर मादा भिपांजी 


. . अछेंगिक क्रियाओं ( '९०४-$७४०७ ४प०८४०४५ ) में भी यौन-व्यवहार का प्रयोग 


. करना सीखती हैं। वे बहुघा भोजन प्राप्त करने में बहुत बड़े और लंबे नर से भी 
. आंगे रहती हैं; क्योंकि अपने को समर्पण के लिए प्रस्तुत कर वे जब नर का ध्यान 
.. अपनी ओर केंद्रित करती हैं, तब इसी बीच में वे भोजन पर हाथ साफ कर लेती | 


अध्ययन से यह स्पष्ट है कि मानव-समाज के यौन-आचरण में सामाजिक... 


_ स्तर के अनुसार बहुत भिन्नता होती है। उदाहरणार्थ किसे ( ह798९9, 948 ) ने । 
.. प्रमाणित किया है कि विवाह-पु ( ?76-४०४४७ ) मैथुन का अभ्यास सामाजिक _ 
.. और आश्थिक दृष्टि से निम्नस्तरीय जातियों में उच्च स्तरीय लोगों की अपेक्षा अब 
है। हस्तमैथन (]४७४४०7०४८००) का प्रचलन इसके विपरीत है । विविध से 


श्बेद |] हि ह ध् मनोविज्ञान 


पा ; प्रमाणित किया है कि कुछ समाजों में किशोरों को समलिंगीय 


के अध्ययन ने यह भी प्रमा 
मैथून के त्रिए बहुत उत्साहित किया जाता है । दूसरे समाजों में अमरीकी समाज से 


भी कहीं अधिक समलिगीय कामुकता का घोर विरोध किया जाता है। ( ?070 270 
झटका, 95)॥॥।.. के # ली, 

.... मानवीय तथा उच्चतर प्राणियों के यौन-व्यवहार में निम्नतर जंतुओं की 

.. अपेक्षा आदत का महत्त्व बहुत अधिक होता है । यौन-हारमोन की अनुपस्थिति में भी 

... आदत के कारण कामुकता (यौन-भावना) का अस्तित्व रह सकता है | मानव के यौन- 

अभिप्रेरणों की अभिव्यक्ति का तथा रुचिप्रद मैथुन की विधियों को निर्धारण प्राय 


आदतें ही करती हैं । 
मातृक प्र रणा (४४४7७ पजए8 )। ; 


द्वितीय अध्याय में चूहे जैसे कुछ प्राणियों के मातृक व्यवहार को सहज- 
प्रवत्तिजन्य व्यवहार” कहा गया है. यह व्यवहार का अनधिगत एम्र७७776० ) 


अतिरूप है और उसकी जातिगत विशेषता है। मातृक व्यवहार, यौन-व्यवहार के 


चित्र ३७७ सहज 
मातृक व्यवहार । यह एक 
नवजात 'गौर' है, पूर्वी 
भारतीय नस्ल का एक 
जंगली पशु : अपनी साता 
की सहज ममता 
छाँव में । 


अंतर्नोद और अभिप्रेएण [| १३७ 


क्‍ मातृक प्रेरणा का मूल, गर्भावस्‍था में एवं उसके कुछ समय बाद तक स्रावित 
हारमोनं के मिश्रण में है। इसमें एक महत्त्वपूर्ण हारमोन प्रोलैक्टिन (?70]928॥). 
है, जो पिंटयुटरी ग्रंथि (2४पं(४7०ए 8970) से ख्नावित होता है । यह ग्रंथि अधश्चेतक 
से निकट संबंधित है और अनेक शारीरिक प्रक्रियाओं को नियमित करने में भी 
इसका हाथ है--विशेषतः यौन और मातृत्व में । गर्भाशय में गर्भ की उपस्थिति से 
उद्दीप्त हो प्रोलैक्टिन स्रावित होता है। प्रोलेक्टिन दुग्ध-ग्रंथियों (१००७7 
'89708) को उद्दीप्त करता है, जो शिशु के पोषण में सहायक होती हैं। पर, ये 
मातृक व्यवहार के लिए भी महत्त्वपूर्ण हैं। यदि यह हारमोन कुमारी चुहिया को 
“32 “दिया जाए, तो बे प्रकत माताओं के ही समान दूसरों के बच्चों का पालन-पोषण करेंगी 
.... (रातठता6 ७. »., 935) । 
. सामान्य प्रेरणाए (05छ७एशथ एपं४८5) : द 
यदि हम अपने चतुदिक वयस्कों, बच्चों और पशुओं के दैनिक व्यवहार को 
.. देखें, तो हम इससे भिन्न संभवतः नहीं सोच सकेंगे कि दैनिक व्यवहार शारीरिक 
.. ज्रेरणाओं से अपेक्षाकृत बहुत कम अभिप्रेरित होता है। यह ठीक है, कि लोग कहते ् 
.. हैं, कि वे अपने और अपने परिवार के भोजन तथा आराम के लिए कार्य करते हैं 
... अर्थात्‌ वे कहना चाहते हैं कि शारीरिक प्रेरणाओं की संतुष्टि के लिए वे कार्य करते 
_हैं। परंतु, यह केवल कहने का ढंग है । वस्तुतः उनके अनेक कार्यों को इस आधार पर 
.. स्पष्ट नहीं किया जा सकता । * 
# ...// उस समय पर विचार कीजिए जिसे लोग समाचारपत्रों, पुस्तकों, टेलीविजन 
खेलों, खेल-कूदों, प्रपात, पर्वत और रुचिकर स्थलों को केवल देखने में व्यतीत करते हैं । 
. उत्त सब क्रियाओं (&८४एं४०७) पर विचार कीजिए जो खेल खेलने, बफे पर चलने 
.. नाव चलाने, घूमने, शिकार खेलते और भ्रमण करने में होती हैं। इनमें से स्पष्ट रब... 
.._ से अधिकांश शारीरिक अंतर्नोदों से संबद्ध नहीं किए जा सकते । बिल्ली के बच्चे का. 
खेलना और मानव-बालकों का कोलाहलपूर्ण खेल-खेलता और चिल्लाना भी इस आधार. 
पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता |... या आन 2 
.' किसी शारीरिक आधार के अभाव के बावजूद कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इन 
. अंतर्नोदों का आधार खोजने का प्रयत्न किया है। कुछ उदाहरणों में उन्हें सफलता 
भी मिली है। इसके अतिरिक्त वे यह भी प्रमाणित कर सकते हैं कि अनेक जटिल 
. सामाजिक एवं शारीरिक अभिप्रेरणाएँ भी वस्तुतः मूल-प्रेरणाओं पर आश्रित हैं । इ 
। विषय में इसी अध्याय में आगे लिखा'जाएगा। इसके और भी प्रमाण *: 
कि कुछ मूल अनधिगत प्रेरणाओं का अस्तित्व है, जो शारीरिक प्रेर 


हैंड |... 


बछले परिच्छेद में उनका उल्लेख हो चका है। जब तक ऐसी प्रेरणाओं के लिए कोई 
एक संतोषजनक शब्द निश्चित नहीं किया जा सका है। अतः, हम इन्हें समझने के. 
लिए सामान्य प्रेरणाएँ कहेंगे । क्रिया-व्यापार, प्रत्यक्ष दर्शन, किसी वस्तु के. संबंध में. 

. अनुसंधान, और किसी वस्तु को जोड़-तोड़ करना आदि व्यक्तियों एवं वस्तुओं से संबंध 
स्थापित करने वाली प्रेरणाएँ हैं +-इन्हीं के अंतर्गत भय भी है | इनमें से कुछ का 


_( रीड, १९४७ ) | 


न ह 
वरज्ञान *-" कहर 
हि प्र 
कक व |] 2 


संबंध शारीरिक प्रेरणाओं से है और कुछ का नहीं ।. ये सभी मूल अनधिगत प्रेरणाएं 
प्रतीत होती हैं और सामान्य व्यवहार में इनका योग महत्त्वपूर्ण रहता है । 
क्रिया-व्यापार (8८प्रण9) मा कल 

सभी प्राणियों में विद्यमान रहने वाले अंतर्नोदों में एक अनिवार्य अंतनोंदि 


शारीरिक क्रिया-व्यापार है। केवल क्रिया-व्यापार की प्रेरणा को  तृप्त करने के: लिए 


मनुष्य और पशु दोनों ही अक्वारण बहुत-सा: समय इधश-उधर घने में व्यतीत करते. 


हैं। ऊपर से देखने में घोखा खाने की आशंका है; क्‍योंकि क्रिया-व्यापार कभी-कभी 


शारीरिक प्रेरणा की उपस्थिति से शी किया जा सकता है, जैसा कि अभी एक उदाहरण 
में हम देखेंगे । डा इज 
... पशुओं में शारीरिक ग्रेरणा की अनुपस्थिति क्रिया-व्यापार को और बढ़ा देती 
है। सामान्यतः जब पश्च (या मनुष्य) भूख, प्यास या शारीरिक आवश्यकता अनुभव 
करता है, वह. अधिक क्रियाशील हो जाता हैं। वह भागता है, इधर-उधर चलता है, 


तीत्र ब्वास-प्रश्वास लेता है या वातारवण का संघान करता है। क्रिया-व्यापार के. 


इन परिवरतंनों का जो शारीरिक प्रेरणा से संपृक्‍त होते हैं, काफी अध्ययन हुआ है 


“एक प्रविधि (76०४०४१००) यह है कि एक जानवर को ऐसे पिजरे में 
.._._ बंद किया जाए, जो जानवर के चलने के साथ घूमे । पिजरे के एक ओर 
... .. एक यंत्र लगा दिया जाए, जो नियमित समय में लगाए गए चक्‍करों की 
...__ गणना अंकित करता रहे । ( चित्र ३.८ : पृष्ठ १३९ ) में दौड़ने की क्रिया. 
.. [ रेण्णयांगह #&८पंशंणपर ) का अंकन किया गया है, जो एक चुहिया की तीज्र. 

. यौन-आवश्यकता (गर्मी) की प्रारंभिक स्थिति, बीच की स्थिति और बाद. 

. की स्थिति को प्रकट करता है। लिप्सा की अत्यधिक स्थिति में चुहिया 

.. सँबड़ों या हजारों चक्कर एक दिन में लगाती है, कित्‌ लिप्सा की मध्यस्थिति 

- में क्रियाशोलता काफी कम हो जाती है। जब चुहिया १२२ दिन की हो... 


... जाती है, तो डिवाशय-उच्छेदन द्वारा उसकी यौन-ग्रंथियाँ निकाल दी गई 


.. और उसका यौन-चक्र सभाप्त हो गया। उसके बाद उसका यह व्यापार संदा फाः 
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हज 


अंतर्नोद औरें-अंभिप्रेरण 


केक ! * 
कर किक है रे 


.--. के लिए बहुतःकम- होः गया-+ प्यास और भूख जैसी प्ररणाओं के संबंध में भी' 
- ऐसे अंकन प्राप्त किए गए: हैं। जब तक प्राणी का स्वास्थ्य अच्छा होता है,. 
तब तक शारीरिक प्रेरणा की उपस्थिति: क्रिया को तीब्रतर कर देती है ।” 


यौन-ऊष्मा में मादा-पशु प्रायः विशेष सक्रिय दीखते हैं।..... 


4 मर * 


| 
+ 


चित्र ३'८-गतिविधि एवं यौन-अभिप्र रण। यौन-ऊष्मा का 
अनुभव होने पर चुहिया बार-बार अपनी दुप उठा लिया करती है और 
ऐसा प्रायः प्रत्येक चार रोज पर देखा जाता है। बध्यकरण करके यौन- 
ग्रथि निकाल लेने पर यह गतिविधि बहुत कम रह जाती है। 


काय-व्यापार का उद्गम संवेदोय उत्त जना ( $छ587ए $पप्रपो&५०॥) 

भी है (पता, 956) प्रकाश, भोंपू या अन्य तीज उद्दीपत आय: प्राणी को अधिक 
क्रियाशील होने के लिए उत्तेजित करते हैं। कुछ दूर तक इसका कारण स्पष्ट है, 
उद्दीपन विक्षुब्ध करते वाला और व्यवधाव डालने वाला है। दूसरी ओर आवश्यकः 
नहीं कि उत्त जनता विक्षुब्ध करने वाली ही हो, यह केवल अनठी प्राणी में रुचि और 
जिज्ञासा उप्पन्न करने वाली भी हो सकती है । ऐसी जिज्ञासा स्वयं एक अंतर्नोद है । 
गले परिच्छेद में उसका विवरण दिया जाएगा। . .. ४. 


जज 


अकता है ( पा 


इक 


“चूहों के कुछ संमूह.छोटे-छोटे पिजरों में बंद किए गए, जहाँ उनके 


. खड़े होने और लेटने की काफी जगह थी, पर घूमने के लिए जगह न थी । 
.. एक समूह को ४ घंटे, दूसरे को २४ घंटे और तीसरे को ४६३१ घंटे तक बंद . 


रखा । एक नियंत्रित समह को बिलकुल बंद नहीं रखा गया। बंद रखने 


के बाद प्रायोगिक चहे क्रिया-परिमापक चक्र पर रखे गए और डेढ़ घंटे तक 


.. उनके क़्िया-व्यापार का परिमापन किया गया ! 


बंद रहने के समय के क्‍ 


. अनुसार इस काल में परिमापित क्रिया-व्यापार की मात्रा में भी अंतर प्रकट 
.._ हुआ । सबसे अधिक समय तक बंद रहने वाले चूहे सबसे अधिक क्रियाशोल 

. थे,ओर बंद न किए जाने वाला समूह सबसे कम क्रियाशील था। ह 

. एक अन्य प्रमाण भी सिद्ध करता है कि क्रिया-व्यापार स्वयं भी एक अंतनोदि ' 

है तथा अधिगम के लिए स्वयं एक पुरस्कार है । द 


“एक प्रायोगिक चहा और एक प्रयोगनियंत्रित चहा दोनों को गति- 
शील चक्र पर रखा गया और दोनों की क्रियाओं का साथ-साथ अध्ययन 
किया गया । हर चूहे को एक उत्तोलनदंड दिया गया, जिसे प्रेक्षणकाल में 
वे अपनी इच्छानुसार दबा सकें। प्रयोगनियंत्रित चूहे का उत्तोलनदंड 
दबाने पर दबान के चिह्न के अतिरिक्त और कुछ रिकार्ड नहीं किया गया। 
दूसरी ओर प्रायोगिक चूहे ने उत्तोलनदंड चवकर के ब्रकों को ढीला कर 
दिया, जिससे वह भाग सकें। इस प्रकार तीस सेकेंड के अंत में ब्र क पुनः 
तब तक लगे रहे, जब तक कि प्रायोगिक चहे ने पुनः उत्तोलनदंड को 


दबाया नहीं । 


इस प्रायोगिक योजना में दोनों चहों को अपने-अपने चक्‍्करों पर दौड़ने 


-.. का समान अवसर मिला था। प्रायोगिक चहे के लिए दौड़ का अवसर 


. .. उत्तोलनदंड के कारण एक पुरस्कार हो सका । 


क्या यह पुरस्कार था 


......_ प्रायोगिक चूहा उत्तोलनदंड को सोंहेश्य अधिक दबाता, प्रयोगनियंत्रित चहे 
.... “की अपेक्षा कभी-कभी दो-तीन बार अधिक दबाता । तब ऐसा प्रकट होता है 

यो रे कि चक्कर में दौड़ना स्वयं एक ऐसा पुरस्कार है जो क्िया-व्यापार के 
. अंतर्नोद को तृप्त करता है।! 


भय (#&थ7) 


“गया है। यहाँ 
को अभिप्रेरित (॥(०४४७(०) व र्‌ ने 


पर्यावरण की उतिकिया 
हमें अंतर्नोद 


के रूप में भय का विवेचन दूसरे अध्याय में किया... 
के रूप में भय पर विचार करना चाहिए। व्यवहार _ 
करने के कारण यह भी एक अंतर्नोद है। भय प्रदत्त | 


अंतर्नोंद ओर अभिप्रेरण [. १४१ 


परिस्थिति या वस्तु से बचने के लिए प्रेरित करता है। दूसरे शब्दों में यह 'अकरणरूप 
लक्ष्य, (१९४०४४८ 609) के लिए प्रेरित करता है। जैसा हम देखेंगे, भय इतनी 
प्रबल अंतर्नोद है कि यह अन्य अंतर्नोदों की तृप्ति में भी व्यवधान उपस्थित कर 
सकती है । द क्‍ 
हम भय की उपस्थिति के विषय में सदा नहीं बता सकते । विशेषत: परिए 
(50.ंध्ं0॥९१) प्राणियों में; क्योंकि उसे छिपाना उन्होंने सीख लिया है। भय का: 
संकेत देने वाले दो सामान्य चिह्न हैं--($) विनिवर्तित प्रतिक्रिया (#रंफ्रवाब्धबो..... 
६९४००॥56 )--उस स्थिति से दूर हठने या बचने की चेष्टा करना । (7) वाह्य संवे--..। 
गात्मक प्रतिकिया (0ए७7९:००४०४७] [र८४०००७० /जसे मलोत्सर्जन, मृत्रोत्सजंन, : 
चिल्लाना | अतः, इतका अय्ोग-संवेगात्मक व्यं वहार के वस्तुगत मापक के रूप में हो... । 
सकता है । द द 
2 भय अजित हैं | कितु, कुछ अनधिगत भी प्रतीत होते हैं, ये व्यक्ति में 
स्थितिविशेष की प्रतिकिया के रूप में प्रकट होते हैं। सामान्यतः उन परिस्थितियों 
के अंतर्गत, जो पशुओं और बच्चों में अनधिगत भय को उत्तेजित करती हैं, विचित्र" 
ध्वनि, विचित्र दृश्य याः विचित्र वस्तु होती हैं। दो वर्ष की आयु से कम के शिश 
_ विचित्र वस्तु या तेज आवाज सुनकर भय प्रदर्शित करने लगते हैं। शिशु-चिंपांजी 
. भी ऐसे ही भय प्रदर्शित करते हैं. जब वे पहली बार कोई नई वस्तु देखते हैं, यहाँ तकः रा 
कि नए आदमी के चेहरे को देखकर भी चहे भी भयमीत होते हैं। जब उन्हें अपरिचित गे 
पिजरों में, विशेषतः यदि वे अपेक्षाकृत बड़े हों, रखा जाए, तो वे भयभीत होते हैं और 
उनका भय मूत्र एवं मलोत्सज॑न के रूप में प्रकट होता है। अतः, हम कह सकते हैं कि 


बच्चों और सरल प्राणियों में अपरिचित और. विचित्र परिस्थिति भय उत्पन्न करने 
का प्रमुख कारण है । द 


अब जब हम कौतूहल (00४०५) और समन्वेषी (छह90790079) प्रेक्षणों 
पर विचार करेंगे, तो हमें उक्त तथ्य को स्मरण रखना चाहिए 


; कौतृहल ((प०भं(ए ) है ः ' | ि 
.... कई वर्ष पूर्ष इस तथ्य की खोज हो गई थी कि बकक्‍स में रहने वाले चहे के 
: लिए तीक् प्रकाश अंतर्नोद के गुणों से संपन्न है। यदि वस्तुओं को इस प्रकार सजोया 
_ जाए कि सिर पर आलोकित प्रकाश-बक्स सें उत्तोलनदंड को दबाकर बंद किया जा... 
. सके, तो चूहा डत्तोलगदंड को दबाना सीख लेता है। अतः, इससे यह निष्कर्ष निकाला: 
गया कि चूहे को प्रकाश विज्लुब्ध करता है। संभवतः प्रकाश उसमें भय उत्प 


ई कारण नहीं है कि इससे कोई अंतर यहाँ 


| जन कु चर 


) "कं 


पक १४२ | 


मै । सभी अभिप्रेरणाओं की तृप्ति का यही रूप हैं। जानवरों पर॑ किए गए प्रयोग 


. स्मवोविज्ञानें | 


तरह बहुत जल्दी प्रकाश जलाना भी सिखाया जा सकता है (7799, 955) । वास्तव 


पा में, उन्हें उत्तोलनदंड दबा कर कोई भी नवीन उत्त जना-क्रिया, जैसे स्विच को 
 चलामा, अस्तबल के कोलाहल या प्लेटफार्म के शोरंगुल से परिचित होना, सिखाया 


जा सकता है| कभी-कभी अभ्यास के लिए समय की आवश्यकता होती है । वह समय, 
जिसमें प्राणी परिस्थिति से परिचित और भय पर विजय लाभ करता है. तंदंतर_ 


है _ ही नई उत्तेंजता लाभप्रद सिद्ध हो ती है। 


नवीन सहीपन के प्रति रोचकता का यह भाव 'कौतूहल-अंतर्नोदी (एणपभाए 


. 80७) कहलाता है। पशुओं के साथ किए गए अनेक प्रयोगों तथा कभी-कभी बच्चों 
“एवं वयस्कों के साथ किए गए प्रयोगों के प्रे क्षणों द्वारा यह निदर्शित किया जाता है। - 
: चहें नवीन भूलभुलैया, नए स्थान और अपने पर्यावरण में नई वस्तु को खोज करते 


हैं। कुत्ते, बानर और बच्चे अपने निकट नई वस्तु देखने पर उलट-पलट कर उसकी 
छानबीन करते हैं। पशुओं के लिए खोज का अवसर पाना लाभदायक होता है। इससे 
बे उत्तोलनदंड चलावा, संकोर्ण पथों में दौड़ना और खोज करने के लिए अन्य तद्क्न 
कार्य करेंगे एवं बहुत शीद्र उन्हें सीख लेंगे ! अन्य प्रेरणाओं के समावच कौतूहल-बृत्ति 
(अंतर्नोंद) परी तृप्त की जा सकती है । हम देखते हैं कि नई वस्तु या नई स्थिति को 
रामझने में कुछ समय व्यतीत कर लेने पर उनके संबंध में रुचि कम हो जाती 
निम्नां कित प्रयोग (५४०।:७7-- 956) कौतूहल-वृत्ति को प्रदर्शित करता है :-- 
“त्रिपांजियों को एक के बाद एक नई वस्तुएँ दी गई । भिन्न आऊारों - 
के लकड़ी के टुकड़े, घुमाई जा सकने वाली लंबी छड़ियाँ, ऐसी बत्ती, जिसे 
जलाया और बुझाया जा सके और इसी प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं । हर 
चिंपांजी ने कितना समय हर वस्तु को उलट-पलट कर देखने में लगाया । इसे 
. रिकार्ड करने पर पता चला कि यह समय पाँच सेकेंड था । वस्तुओं का हर 
._. समूह प्रतिदिन मिनट के लिए लगातार कई दिनों तक उन्हें दिया गया। 
.... जब प्रयोग समाप्त हो गया, तब समय की गणना की गई, जिसे वस्तुओं के 
..._ हर समूह को उलटने पलटने ओर निरीक्षण में चिपांजी ने व्यतीत किया था 
.. यह स्पष्ट हो गया कि प्रारंभ में रुचि की मात्रा अधिकतम रही और बाद के. 
... मिनटों में वह निरंतर कम होती रही (देखिए चित्र, ३.९) । जब वस्तु को 
.... दूसरे दिन दुबारा दिया गया, तब रुचि पुनः उद्दीप्त हुई । पर, प्रथम दित की... 
.._ रुचि के समान तीक्र नहीं । धीरे-धीरे यह मात्रा भी न्‍्यून होती गई क्‍ 
.. ठीक यही स्थिति बच्चों को खिलौने देने पर होती है । खिलौनों की नवीनता 
प्रारंभ में रुचि को खूब तीत्र करती है, कितू यह नवीनता धीरे-धीरे नष्ठ हो जाती 


अंतर्नोद और अभिप्रेरण 


है” यह अमाणित करते हैं कि शारीरिक अंतर्नोद के समान कोतृहल-प्रेरणा भी अनधिगत.... 


है और वह' वंचित करने पर तीत्र तथा तृप्ति के साथ क्षीण होती रहती है। 
.._ चिंपांजी नए बिंबों अथवा पदार्थों के साथ हस्त-प्रयोग करना 


या पसंद 
करते हैं, किंतु शीक्ष ही उनमें उनकी रचि नहीं रह जाती । 
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....___. चित्र. ३.९ चिपरांजियों में हस्तादि-प्रयोगी अतर्नोंद । इस चित्र में यह. 3 
... दिखलाया गया है कि एक :चिंपांजी ने छह सेकेंड में से पाँच सेकेंड की... 


... अवधि में (प्रतिदिन) नए बिंबों के प्रति कुछ प्रतिचेष्टाएं कीं। यहाँ... ! 


. यहे ध्यातव्य है कि प्रारंभ काल में रुचि उच्चतम है और बाद सें क्षीप |... ० 


हस्तादि-प्रयोगी अंतर्नोदि (६7/0]9076 [0०65 ) का 


५ हे पु 


.. यह बताना यदि असंभव नहीं है, कितु कठिन अवश्य है कि नई स्थिति की 
छातबीन और अनुभूत स्थिति में क्या अंतर है। अभिप्राय यह है कि. अभी तक 
हम यह निर्धारित नहीं कर पाए हैं कि विभिन्‍न अंतर्नोंद , एक ओर अपने 
पयावरण को मात्र देखने या अनुभव करने में संलग्न है अथवा दूसरी ओर वे उसके 
हस्तादि-प्रयोग में भी । अतः, यह कह सकना संभव नहीं है कि क्‍या कौतृहल 
और खोज करने की अभिप्रेरणाओं से भिन्न कोई हस्तादि-प्रयोग अं तर्नोंद भी 
हमने ऐसे प्रयोग किए हैं; जिनसे प्रमाणित हुआ है कि वस्तु को हस्तादि-अ् 


है | तिम्नांकित एक उदाहरण देखिए ([परदछ०७ & )धबलल्या । 954) 


_ अंतर्नोद और अभिप्रेरएण....... [ शथ 


हा है। यह अनधिगत अंतर्नोद ( एम]९४४४०१ 70:9७ ) भी हो सकती है, जो अवसर 
 दैने पर परिपक्व॒ता के साथ सामान्य रूप से विकसित होती है। दूसरी ओर यह लोगों 
_ के सान्निध्य से भी अधिगत है; क्योंकि खान-पान आदि शारीरिक अंतनोंदों की तृप्ति 
में लोग ही साधन होते हैं । जैसे परिपक्वता और अधिगम परस्परबाधक नहीं हैं, यह 
आवश्यक नहीं कि ये दोनों स्रोत परस्परविरोधी बाधक हों। अनधिगत होते हुए... 
भी अनुराग के विद्विष्ट विषयों को अधिकांश में अधिगत किया जाता है। वास्तव में 
जहाँ तक्र हमें ज्ञात है, यही सत्य है। कितु इस निर्णय पर हम कैसे पहुँचे, उसके 
वैज्ञानिक प्रमाणों पर हम विचार करें। द पक की द 
अनुरागात्मक प्रेरणा के उद्गम के अध्ययन के लिए यह तक संगत होगा कि. 
मानव-शिश्यु में जन्म से ही इस अंतर्नोद के विकास का प्रक्षण किया जाए। ऐसे 
अनेक प्रयोगों के अध्ययन में हमें मानव-शिशु के अनुभवों को नियंत्रित करने की _ 
सुविधा नहीं होती। उसके अतिरिक्त मानव-शिशु में गतीय बोग्यताएँ इतनी धीरे-- 
.'. -धीरे विकसित होती हैं कि प्रारंभिक अवस्था में उत्ती विविध स्थितियों की प्रति-- 
ः क्रि का परिमापन संभव नहीं होता है। एक प्रयोगकर्ता (सब्य 0७, 958) 
द “जब तक मानव-शिक्षु की गतीय प्रतिक्रियाएँ स्पष्टत:. परिमापन योग्य 
ई तक उन दशाओं के निर्धारित करने वाले पूर्व हेतुओं के विषय में जानना 
जाता है, वे अस्पष्ट चरों के अव्यवस्थित घने जंगल और जाल में खो 


हों कारणों से हमें पुन: पशुओं पर आश्रित होना है। एक बानर-शिश् अच्छा 

बह हे। केवल इसलिए नहीं कि वह आकार और अन्य सजातीय सदस्यों के. 

प्रतिक्रिया में मानव-शिशु से मिलता-जुलता है, बल्कि इसलिए कि उसकी गतीय 
४ बहुत कम उम्र में विकसित हो जाती हैं । जन्म से २ से १० दिन के बीच. 

शु अपने चारों ओर घूमने लगता है और वस्तुओं का हस्तादि-प्रयोग प्रारंभ 

है, तभी से वह अपनी उन्मुखता का भी परिचय देने लगता है। बानर- 

तल से दूध पिलाया जा सके, अत: उसे अन्य बानरों या मनुष्यों के 

न इलग रख कर पाला जा सकता इन प्रयोगों ( ख्ब्ा०७, 958) 

को सके दिया जा रहा है, जो बानर- ग-वृत्ति के विकास को जानने 


के लिए किए गए थे-- 
7 0. अबंदरों को 
० द ः हम ; सुविधाजनक वाताब 


ख कर पाला गया, उनके लिए. 


एक प्रयोश्र भें प्र 


मनोविज्ञान 


५... मतों 


... एक माता का पुतला बेलनाकार (09४5०) तार की जाली की नाली 
. :- की तरह था, जिस पर सिर के स्थाव पर लकड़ी का एक ब्लाक था| 

5. ध्तार-माता ( शशार-एा०्प्णा० ) कहा गया। दूसरा एक लकड़ी का ब्लाक 
था, स्पंजी रबड़ से ढक कर उस पर भूरे रंग के सूती कपड़े की चाद लपेट 
.  दीथी। इसे 'बस्त्र-माता' कहा गया। 'तार-माता' की अपेक्षा बस्त्र-माता 
.... का आकार वास्तविक मांता से अधिक मभिलता-जुलता था। इन पुतलों के 


पीछे एक-एक प्रकाश-बल्ब था, जो शिश्वु को विकीर्ण-ऊष्मा देता था । 


चित्र--३.१० बंदरों 
में अनुरागात्मक प्रेरण 
पर किए गए प्रयोगों में 
प्रयक्त तार और कपड़े से 
बनाथी हुई प्रच्छन्न प्रति- 
निधित्व करने वाली माँ । 
( मर. 8. लब्.[0ण 


लिए दूध की बोतल वस्त्र-माता 


चच 


करते हैं कि इनमें किस प्रकार परस्परविरोध भी होता है| (घरण०ण७, ' 9 


अतनोदि ओर अभिप्रेरण [2७ 


में लगाई गई और दूसरे समूह के लिए तार-माताओं में । कितना समय 


उन्होंने किस माता के साथ व्यतीत किया, इसका परिमापन किया गया । 
चित्र ३११ में उस परिमापन का परिणाम प्रकट है । 


समभावना के अनुक्‌ 
ही जिनका पोषण “वस्त्र 
नाता के दूध पर हुआ 
था, वे अधिकांश समय 


करते और 'तार-माता 
के निकट बहुत कम 


तार-माता' के दूध पर 
का हुआ, वे पहले समूह 
चित्र ३.११ के क्रम में... अपेक्षा कुछ अधिक समय 
. “तार-माता'” के साथ अवश्य रहते कितु प्रारंभ से ही वे वस्त्र-माता' के साथ 
तार-माता की अपेक्षा अधिक समय तक रहते । जैसे-जैसे प्रयोग-काल बढ 


'तार-माता के साजश्च रहने की उनकी अवधि कम होती गई । अत, दोनों. 


समूहों ने वस्त्र-माता पुतले के प्रति तीत्र पसंद व्यक्त की । 


यह प्रयोग दो रोचक बातें स्पष्ट करता है | श्रथम, ऐसा प्रतीत हीता है कि 


बंदरों में माता से-संपर्क रखने या उसके निकट रहने का अंतर्नोद होता है। भोज़न 


_ और पार्नी के शारीरिक अंतर्नोदों के अतिरिक्त यह मातृ-संपर्क अंतनोंद था; क्योंकि 
एक दिन में १५ या उससे भी अधिक फटे वे माता” के साथ व्यतीत करते थे, जब 


_ कि दूध पीने के लिए लगभग एक घंटा पर्याप्त था । दूसरी बात यह स्पष्ट हुई कि. 
_ माता का चुनाव दूध पीने से संबंधित नहीं था । यदि माता के प्रति अनुराग-वृत्ति 
. दूध पीने से संबंधित होती, तो यह धारणा होनी चाहिए थी कि 'तार-माता' के दथ 
_ पर पले बंदरों को उसी के प्रति अधिक स्नेह होता । कितु, वे भी अधिक समय “बस्त्र- 2] 
माता' के ही साथ व्यतीत करते थे। स्पष्ट है क्वि एक ऐसी अनधिगत प्रवृत्ति है, जे पा, 
अकृृत माता से मिलती-जबुलती आकृति से सुखकर संपर्क स्थापित करने की खो 


भय॑ं, कौतृहल और अनुरागं-अंतर्नोदों के संबंध में अन्य प्रयोग यह प्रमा 


उसी के साथ व्यतीत 


रहते । जिनका पोषण 


22223: 
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स्ल्ड 


... मनोविज्ञान 


“पातृपुतलों के साथ बंदरों पर किए गए परीक्षणों की शत खला में एक 
शिशु-बंदर को एक बड़े ६ फुट के समचतु भुज कमरे में, जिसकी छत भी ६ 
फुट ऊँची थी, रखा गया, उसका वातावरण अप उत्पन्न करता था और 
अनसंधान-प्रेरणा को भी जन्म देता था ( चित्र ३.१२ ) । कमरे में अनेक 
विचित्र वस्तुएँ थीं, जो प्रायः शिशु-बंदर को हस्त कौशल और अनुसंधान के 
लिए प्रेरित करती थीं। कमरे के आकार और विचित्र वस्तुओं से भी उसमें 
भय की आशा थी । ऐसी स्थितियों में भी कुछ में भातृ-पुतले रखे गए और 


चित्र २.१२ बदर' 
के बच्चों में भय और 
समनन्‍्वेबी अ तर्नोद का 
अध्ययन करने के लिए 
मुक्त क्षेत्र । प्रच्छन्न माँ. 
की अनुपस्थिति में आस- 
पास की अद्भुत वस्तुओं 
के भय से बंदर कोने में. 
सिकुड कर बेठ जाता 
है। (9. 7. स70 | 


“मातृ-पुतले की उपस्थिति और अनुपस्थित्ति का बहुत प्रभाव पड़ा । 
उसकी उपस्थिति में संवेग के चिह्न जो शब्दोच्चारण, झुकने, झूलने या 
दोलने और चूसने पर आधारित हैं, उनकी मात्रा बहुत कम हो जाती है । 


शिशु उस माता को ज़्ियाओं के आधार के रूप में भी प्रयोग करता है । वह 
कभी माँ से लिपट जाएगा, कभी हस्तादि-प्रयोग करेगा और कमरे की तथा 


उसमें रखी गई विचित्र वस्तुओं की खोज करने का साहस करेगा, और फिर 


अंतर्नोद और अभिप्रेरण .. |ई १७४९ 


व्यवहार को प्रभावित करता है। भयप्रद वस्तुओं की निकटता के अभ्यास से भय 


... ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति से उसमें सुरक्षा का भाव उत्पन्न कर देती है, जिससे 
.._ के अभ्यसन की गति तीत्र हो जाती और कौतूहल को भय पर विजय पाने में सहायता 
देती है । ऐसा व्यक्ति कौतूहल को तृप्त करने में सहायक सिद्ध होता है । 


जाता है। बिल्ली के बच्चे अपनी माँ से दूर खेलने का साहस करते हैं, कित॒ प्रायः वे 


माँ के आसपास ही रहते हैं और बीच-बीच में माँ के निकट आते रहते हैं। मानव- - 


शिशु माँ की गोद में कुछ समय रहने के बाद प्रसन्‍तता से उसके आसपास खेलता है, 

कितू बीच-बीच में आकर उसके आँचल का छोर पकड़ लेता है। अकेले छोड़ देने पर, 
विशेषतः अपरिचित वातावरण में, उसके खेलना छोड़ देने की संभावना अधिक रहती 
हैं और वह भयभीत हो जाता है.। 
.. संक्षेप में, ये प्रमाण हमें अनुराग के संबंध में इन निर्णयों की ओर ले जाते 
. हैं: इस अंतर्नोद का उदय शिक्षु के जीवन में अपेक्षाकृत बहुत शीघ्र होता है। यह 
.._ अनधिगत है और परिपक्वता के प्रकृत विकासन-क्रम में उदय होता है। यह अनिवाय॑त: 
. दुः्धपान या अन्य शारीरिक आवश्यकताओं से संबद्ध नहीं है । यह एक ऐसी प्रेरणा 
है, जो किसी कासान्रिध्य चाहती है, जिससे उसे सुख मिलता है। व्यक्तिविशेष से 
यह साब्निध्य-वस्तु कितनी मिलती-जुलती हो, इस संबंध में निश्चित रूप से नहीं कह 


और कौतूहल-अंतर्नोद की सहायता करती है । 
वचन ( 70०फएएंएथ४०7 ) 


होते हैं और अन्य अपेक्षाकृत तीब्र । जो तीक्न हैं, वे प्रायः ऐसा व्यवहारं उत्पन्न करते 


वंचित रहते हैं और उनकी शक्ति में वद्धि होती रहती है॥ विविध अंतर्नोदों की 


है और कुछ तृप्ति के कारण मंद होती जाती हैं। ० 
..... इस सतत परिवतंनशीलता के अनेक कारण हैं। सबसे पहला कारण ; 
बार जब भूख या प्यास-जसा अंतर्नोद अल्पकाल के लिए तृप्त हो जाता है, तो 
को प्रभावित करने योग्य शक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें काफी समय की 


.. कम हो सकता है। किसी प्रिय व्यक्ति की उपस्थिति से भी यह कम हो सकता है। * 


इन प्रयोगों से प्राप्त यह तथ्य अनियमित प्रेक्षणों में भी इसी रूप में देखा 


. सकते । शायद उसका कोमल और गरम होना आवश्यक है। अनुराग की वस्तू 
अपरिचित वातावरण के भय को शांत करती है, सुरक्षा की भावना को बल देती है. 


एक व्यक्ति के जीवन के किसी विशेष क्षण में कुछ अंतर्नोद स्थिर या मंद 


हैं, जिनसे वे तृप्त हो सकें । इस बीच अन्य अंतर्नोद अपनी आवश्यकताओं की एूति से हा 


शक्ति प्रायः प्रवाह की स्थिति में रहती है, कुछ में वंचन के कारण वृद्धि होती रहती .. 
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प्रकृत क्रम या लय में गतिशील रहता -है | द्वितीय, मनुष्य और प्रकृति दोनों अंतर्नोद 


सी-प्ररणाएँ व्यवहार को नियंत्रित करने में अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। मनुष्य भय, क्षघा, 
अनुराग या और किस अभिप्रेरणा के द्वारा अधिक अभिप्रेरित होते हैं ? यदि इस प्रहतः 
का सरल उत्तर होता, तो यह कह सकना अपेक्षाकृत सहज हो जाता कि किस स्थिति 
में भनुष्य कैसा व्यवहार करेगा और इसका व्यावहारिक महत्त्व बहुत होता । दुर्भाग्य: 
से इसका उत्तर अनेक बातों पर निर्भर करता है।....... ः ही] 


पा 


हणपसपीपककपता पका बहता 7 - नाजकद-नक्रादे: ५म 


ञ् 


होती है । शरीर की क्रियात्मक बचत -में यह अनुक्रम स्थापित किया गया है और यह 


की तृप्ति की योजना बनाते हैं आहार, जल ,और अन्य सामग्री विशेष कालों तथा 
स्थानों में अंतर्नोदों को तृप्त करने के लिए उपलब्ध होती है और हमें अपने अंतर्नोदि 
की तृत्ति के लिए इन अवसरों की अतीक्षा करनी. चाहिए । अत्यधिक बचत में ये काल 
और स्थान बहुत हितकर होते हैं. जिससे प्रेरणाएँ दीर्घकाल तक वंचित नहीं रहती । 
उ:. वे ,तप्त हो सकने के पहले-बहुत तीब्र नहीं होतीं। तृतीय, कुछ अंतर्नोदों में 
स्वाभाविक द्व द्व विद्यमान रहता है । हम एक ही समय में खा और सो नहीं सकते 
को दूसरे के समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी ही होगी । अपरिचित स्थिति में भय 
और कौतृहल -में . दहन होता है तथा एक को दूसरे के लिए राह बतानी पड़ती है ॥ 
आथिक और सामाजिक स्थितियाँ बहुधा कुछ प्रेरणाओं की तृप्ति में बाधा उपस्थित 
करती हैं और उनके तीत्र से तीन्रतर होने का कारण बनती हैं। . ....' 
अंतिम विंदु के अतिरिक्त वंचन:की सब स्थितियाँ व्यावहारिक दृष्टि से कम 
महत्व .की हैं। बच्चे को यह सीखने में कुछ समय लग सकता है कि उसे आहार 
की प्रतीक्षा करनी चाहिए, गुसलखाने में जाना चाहिए अथवा जो उसे चाहिए, वह उसे 
तत्क्षण प्राप्त नहीं हो सकता ॥ किंतु दनैः-शने: वह सीख जाता है और तब वंचन- 
विशेष का दुखानुभव नहीं करता । वास्तव में, हममें से अधिकांश लोग अंतर्नोदों के 
थोड़े बंचन को, काफी समय तक बिना किसी महत्त्वपूर्ण परिणाम के सहव कर लेते 
। दीघंकालीन एवं ग्रंभीर बंचन की समस्या सचसुच विचारणीय है। इससे प्रदनः 
उपस्थित होते हैं--अंतर्नोंदों के गंभीर वंचन का. कया प्रभाव होता है? एक वंचित 
अंतनोंद किस सीमा तक प्रबल हो सकता है? 
प्रेरणाओं की तुलनात्मक प्रबलता (0077क्राक्वा५९ 576702[7 0 )77५96 ) हि 
विचार करने पर अंतिम प्रश्न सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से 
महत्त्वपूण है । मानव-व्यवहार समझने की चेष्टा में हमें यह जानना चाहिए कि कौन- 


है 


कुछ लोग क्षधां का अनुभव इतना नहीं 


अंतर्नेंदि और अभिपष्रेरण क्‍ [ १४६१ 


द्वितीय एवं संभवतः:संबसे अधिंक महत्त्वपूर्ण है, प्रेरणा को ' वंचित रखने की 
झात्रा । स्वाभाविक है कि कोई भी अंतं्ोद काफ़ी तृप्त होकर बहुत प्रबल नहीं 
हीगा। ऐसे-संमाज में जहाँ क्षधा और पिपासा-जैसे शारीरिक अंतर्नोदः सहज तृप्ल हो ! 
जाते हैं, वहाँ इनका कोई महत्त्व नहीं होता, मात्र इसलिए कि वे वहाँ अबल हो ही. | 
नहीं सकते । एक गरीब समाज में, जहाँ अनेक व्यक्ति क्षधा-अंतर्नोंद को दीर्घकाब तक | 
और गंभीर स्थिति में रख उसकी तृप्ति से वंचित रहते हैं, वहाँ क्षा मानव-व्यवहार 
की साकार करने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण प्रेरणा हो सकती है।. कौन-सा अंतर्नोदि 
प्रबलतम है ? तृप्ति से सर्वाधिक वंचित रखे गए अंतरनोंद के संबंध में ही यह प्रश्न 
किया जा सकता है। 


जब अंतनोंदों को वंचित रखा जात! है. और जब वे अपनी अधिकतंम सीमा 
तक प्रबल हो जाते हैं, तभी यह फ्ता लगाया जा सकता है कि उनमें प्रबलत्तम कौत है । 
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लक्ष्य तक पहु चने के लिए विद्य तयक्त जाली पार करना प्रेरण की 
_अबलता के परिमापन को प्रस्तुत करता है। . 


चित्र ३:१३ 


आकस्मिक प्र क्षणों से हम जानते हैं कि अनुसंधान, कौतृहल या अनुराग- 
जैसे अंतर्नोद कभी-कभी क्षुधा या भय से अधिक प्रबल हो सकते हैं। अन्यथा मनुष्य य् 
अपने प्राणों की बाजी लगा कर पहाड़ों को न मांपता, नए क्षेत्रों की खोज न । 
करता और जिनसे प्रम करता है, उनकी .सुरक्ष। न करता । इस प्रकार के आकेस्मिक. “ 
प्रक्षण घटनात्मक होते हैं और वैज्ञानिकों के लिए वे विशेष ऊँपयोगी नहीं होते | िज, 
दुर्भाग्य से मनुष्यों पर किए गए प्रयोगों के प्रमाण इसे सबंध में नहीं. मिलते हैं भर] 
हमें पशुओं पर ही निर्भर करता होगा । इस अध्याय में. जित ६: प्र रणाओं का 
विवेचन किया: गया है, कई वर्ष पूर्व उनकी तुलनात्मक- शक्ति का प्रयोग चूहे " 
किया गयाथा-(:४४४४००७, [93 3 कल डिक कओ पड 


कि चल मी 
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१४२ .. कि द डर ; क्‍ हे है हे मनोविज्ञान 


5 . . ४ प्रेरणा की सपेक्षिक शक्ति के परिमापन के लिए प्रयोगकर्ता ने 
... “किसी प्रतिरोध-उपकरण ( 09४४ए८४०४-००७ ) में चूहों को प्रशिक्षित 
..... किया, जिसे चित्र ३.१३ में दिखाया गया है। इस उपकरण में एक प्रारंभिक 
..... बअक्स, एक बिजली-युक्त जाली और लक्ष्य-बक्स होते हैं, जिसमें उपयुक्त 
साध्य रखा जाता है। साध्य वस्तु तक पहुँचने के लिए चूहों की राह में 
बिजलीयुक्त जाली बाधक थी, जिसे पार करना आवश्यक था । अभीष्ट 
वस्तु को प्राप्त करने के निमित्त चुहा एक निर्धारित समय में कितनी बार 
वह जाली पार करता है, उससे अंतर्नोद की शक्ति का परिमापत्त किया 
गया । इन ६ अंतर्नोदों की तुलना की गई : मातृक, पिपासा, क्षुधा, यौन 
(मादा), यौन (नर) एवं अनुसंधान । मातृक-प्र रणा के परिमापन के लिए 
प्रयोगकर्त्ता ने चहिये को प्रारंभिक बक्स में और उसके बच्चों को लक्ष्य- 
बक्स में रखा । यौन-प्र रणा के परीक्षण के लिए प्रयोगकर्त्ता ने भिन्न लिंगी 
जंतु को लक्ष्य-बक्स में रखा । मादा जंतुओं पर प्रयोग जब किया, तब उनमें 
तीत्र यौन-ऊष्मा थी और यौन-अंतर्नोंद प्रबलतम था। अनुसंधान प्र रणा के 
परीक्षणार्थ प्रयोगकर्ता लक्ष्य-बक्स में नई वस्तुओं को रखता है--जसे लकड़ी 
का बुरादा और लकड़ी के ब्लॉक । परिणाम भी ठीक इसी क्रम में मिले 


(चित्र ३१४ में देखिए), अर्थात मातृक-प्र रणा प्रबलतम थी और अनुसंघान- 
प्र रणा मंदतम । द 


इम तुलना में संभवत: सबसे रोचक बात यह प्रमाणित हुई कि क्षुधा और 
पिपासा को वंचन द्वारा अत्यधिक तीव्र या शक्तिशाली कर देने के बाद भी उनसे मातृक 
अंतर्नोद तीब्रतर है। मनुष्य-जाति में भी यही परिणाम सिद्ध होगा, यह जानने की 
कोई पद्धति नहीं है । कितू, यह तो प्रकट है कि चहे-जसे छोटे जंत्‌ में भी मातृक- 
_अंतर्नोद जेसी निस्वार्थ! अंतर्नोद तथा कथित आत्म-रक्षा', क्षवा और पिपासा से 
सीब्रतर है। यह तथ्य भी महत्त्वपूर्ण है। उक्त ६ अंतर्नोदों में अनुसंधान-अंतर्नोद 
सबसे कमजोर होने पर भी इतना शक्तिशाली है कि चूहे केवल दूसरे छोर पर लगे 
बक्स और नई वस्तुओं की खोज के लिए अनुसंधान में पीड़ा पहु चने वाली विद्य त्‌-. 
.. जाली को पार करते हैं। मातृक-अंतर्नोद की तृप्ति के प्रयत्न में उक्त जाली को 
.. जितनी बार पार किया, अनुसंधान-अंतनोंद के लिए उससे एक चौथाई बार और यौन- 
. अंतर्बोद से आधी बार उन्होंने उस जाली को पार किया । जैसा कि पहले कहा गया 
है. यह. प्रयोग. प्रमाणित करता है कि अनुसंधान ( या कौतृहल ) अंतर्नोद भी एक 
शक्तिशाली अभिप्रेरक सिद्ध हो सकता है । मा 


अंतर्नोद और अभिष्रेरण..........||| || (श३ृ क्‍ 


सका है । इनमें से एक प्रयोग द्वितीय महायुद्ध के समय प्रतिपक्षियों के एक विवेकशील 
समूह पर किया गया, जिन्होंने स्वेच्छा से ६ माह की अद्ध-क्षवा को स्वीकार किया 
( उं१००७ ९६. »., 2950 )। 


“धात्रों को इतना सीमित आहार दिया गया कि औसतन उनका २० 


प्रतिशत से अधिक वजन ६ माह में कम हो गया । वे हर समय क्षधातुर 


रहते । उनके जीवन में आहार और तत्संबंधो विचारों की प्रमुखता देने और 


आहार उनके अन्य सभी अंतर्नोदों पर छा जाए, हसके पूर्व ही पथ्य के इस 


नियम से उन्हें मुक्त कर दिया। उनमें अपेक्षाकृत शिथिलता आ गई थी और 


उन्होंने प्रायः सब मनोरंजनात्मक क्रीड़ाओं को छोड़ दिया था, उनका यौन- 
अंतर्नोद दुबंल हो गया, उनके प्रणय-संबंध टूट गए । वे शांत और अपेक्षाकृत 
असामाजिक हो गए, नवागतों को वे विरोध और संदेह-भाव से देखते । 
'उनकी हास्यरसज्नता समाप्त हो गई, उन्हें कोई वस्त हास्यास्पद नहीं जान 
पड़ती ॥ संक्षेप में, आहार के अतिरिक्त सब वस्तुओं के प्रति उनकी रुचि 
“समाप्त हो गई | वे भोजन की ही बहुधा बात करते, भोजन-संबंधी और पाक- 


_ शास्त्र-संबंधी पुस्तकों के पढ़ने में उनमें विशेष रुचि उत्पन्न हो गई। वे खाने के _ 


और प्रयोग के लिए स्वीकर किए गए पथ्य-नियम को तोड़ने के स्वप्न देखते । 
एक प्रयोग-पात्र तो यहाँ तक बढ़ा कि उसने कुछ आहार की चोरी भी की ।* 
० हम यह निर्णय ले सकते हैं कि जब एक प्रेरणा, जैसे क्षधा-अंतर्नोद, बहुत 

शक्तिशाली हो जाती है, तो मनुष्य के सारे व्यवहार पर छा जाती है, व्यक्ति के 
जीवन में वही प्रमुख हो जाती है और अन्य सभी अंतर्नोदों पर उसका आधिपत्य हो 


जाता है। जिन समाजों में खाद्य-सामग्री का निरंतर अभाव रहा है या जिन क्षेत्रों में. 


प्रायः अकाल पड़ता है, उनकी कथाओं की पुष्टि यह प्रयोग करता है। पाश्चात्य देशों 
में क्षधरा का यह प्रभाव दिखाई वहीं देता; क्योंकि शायद ही कभी वहाँ कुछ लोगों को 


 क्षुधरा-अंत्नोद का तीत्र वंचन अनुभव करना पड़ता है। हमारे देश में अनेक लोगों में 
_ कसी-न-किसी कारण से, दीघकाल तक कुछ अंतर्नोद तृप्ति से वंचित रहते हैं । इन 
ज॑तनोंदों से, जिनमें यौन, कौतृहल, अनुसंधान और अनुराग-अंतर्नोद भी हैं, व्यवहार 


'को प्रभावित करने की आशा की जा सकती है।.... 
संवेदी परथक्‍करण या संवेदी विविक्ति (3७75079 750]9 ४०४ ) 


क्‍ कभी-कभी हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, जिनमें मानव के कुछ द 
सामान्य अंतर्नोदों से उसे वंचित रखा जाता है। उदाहरणाथ, एक प्राचीन और कठोर _ 
दंड है कि मनुष्य को एकांत में बंद रंखना, जहाँ न वह कुछ कर सके और न कुछ देख _ 


सके । विवरणों से पता चलता है क़ि अधिकांश कैदी शारीरिक यंत्रणा के समान 


् 


बाकि वह कककननन०पार'ाफ पका एस 


है| 
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था उससे भरी अधिक द्त दंड से भयभीत थे, जबकि उन्हें काफी आहार मिलता था 
.. और शरीर की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती थी। इसीलिए एकांत में 


बंद रखना कठोरतम दंडों में से एक समझा जाता है। युद्धनीति .में इस दंड का सफ़ल 
प्रयोग हुआ है। उदाहरणार्थ, कोरिया के युद्ध में चीनियों ने कैदियों से गुप्त इूचनाई 


पाने के लिए, या उन्हें कुछ कहने को बाध्य करने के लिए, या मिथ्या स्वीकारोक्ति 
के लिए इसका प्रयोग किया था ( 7, 956 )। इस प्रकार के वचन का प्रभाव 
देखने के लिए कालेज के विद्यार्थियों पर कुछ दिन पूर्व प्रयोग किए गए (865007 €( 
2;: 954 )। । न आर आज 


क्षधा अथवा पिपासा की प्रेरणा की अपेक्षा मातृक प्रेरणा प्रबलतमः 


कल चआ 


का 


चित्र ३.१४ यहाँ 
प्रेरणा के संयोजक वेग 
को अवरोधक पेटिका के 
रूप में माप कर दिख- 
लाया गया हैं । शलाकाएं 
. उन अवधियों की गिनती 
संकेतित करती हैं, जबकि: 
२० मिनट के सभय में 
चहों ने विद्य तयुक्त 
. जालियों को अपने लक्ष्यों 
कट डाल कक हक कप 58 | 5 लकी? यह बचे "के लिए, 
पार किया, ज़बकि प्रत्येक अ ततोंद अपने अधिकतम वेग पर था। 


.... ,... “इन विद्यार्थियों ने इस प्रयोग को स्वेच्छा से प्रतिदिन २० डालर के 
-प्रलोभन में स्वीकार किया था। नहाने-धोने व भोजन के समय को छोड़कर 


कोई वस्तु .नहीं देख सकते थे । हाथों 
[ए थे, (जिससे वह हस्त- 


हा अंतर्नोद और अभिप्रेरण 5 न, है! क्‍ 


'.... “धर्नाजन' का यह उपाध सहज भले ही प्रतीत हो, कितु यह प्रयोग बहुत. के 
दिन तक नहीं चल सका। अधिकांश प्रयोग-पात्रों ने इसे असंह्य अनुभव ष 

' किया और दो था तीन दिन से अधिक इसे करने से अस्वीकार कर दिया।' 

. उन्हें विश्रम (घ्थ्वापलाध०ा ) होने लगे, जिनमें से कुछ भयपूर्ण ऊलजलूल 
प्रतिमानों के थे सौर कुछ स्वप्नों से मिलते-जुलते थे । उनका दिक और काल: 

का अभिविन्यास (0प०/६७४०४) बिगड़ गया। उनकी यह ज्ञानशुन्यता कक्ष 

छोड़ते के कुछ समय बाद समाप्त हुई | उनकी स्पष्ट विचार-योग्यता नष्ट हों 

गई । जो हिसाब उन्हें करने के लिए दिए गए, उनकी अंक-गणना हीक न | 

कर सके और किसी विषय पर अधिक समय तक ध्यान लगाना उनके लिए... . 

_. संभव. न रहा। संक्षेप में, वे मनोविकार के रोगियों के समान हो. गए, अपनी: । 
.' ' इस स्थिति से मुक्त होने के अतिरिक्त उनकी और कोई चाह नहीं रहगई।”/ 


चित्र ३.१५ हवाबाज एक प 
अधेरे . एवं ध्वनिहीन कमरे | 
में है। वह वायसेना के उस 

प्रयोग में हिह्सा ले रहा है 
कि प्रकाश एवं ध्वनि से 
बिलकुल प्रथक हो जाने पर 
क्या प्रभाव होता है. अतरिक्ष- - ॥| 
उडान में वेसे प्रभावों सेसामता...... 
. हो सकता है। ( संयुक्त राष्ट्र: 
_ वायुसेना ).... कम छ 


। वचन का प्रभाव देखने के सामान्य उह्द द््य मे पायी ली वजह दा 
को रख कर भी प्रयोग किए गए (॥9, 956 )।.... ३० मे 
....___ “विषयी पानी में तैरता हुआ लेढ्ता है और मुखौदे (ए8००पक्का)..... 
.. सैसाँस लेता , और उसका वातावरण'ऐसा रखा जाता है 'कि 'संवेदी 
._.. उद्दीपन' एवं गतिशीलता यथासंभव मंद रहे । विषयी तालाब में कुछ बंटों ते. 
” अधिक नहीं रह सकता। अधिक समय व्यतीत होने से पूर्व ही कुछ न करने, 


कक 


. “ कुछ न'देखने और व्यान को किसी ओर न लगाने को स्थिति असहा हो ताजीः 


ही ९५ 
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..है। उद्दीपन के अनुकूल और क्रियाशीलता के लिए अंतर्नोद तीब्रता से जागृत 
होता है और प्रयोग छोड़ना पड़ता है। ४ 
इस प्रकार के प्रयोग नाटकीय ढंग से प्रकट करते हैं कि तथाकथित 'पर्यावरण- 
“परक अंतर्नोद! ६ एप्रशं।00०7५थ ॥02968 ) को वंचित रखने पर अत्यंत तीत्र हो 
:जाते हैं और व्यक्ति उसकी तृप्ति के बिना जीवित भले ही रह जाए, पर शारीरिक 
>अंतर्नोदों के ही समान इस अभाव का महत्त्वपूर्ण प्रभाव उनके स्वास्थ्य और उनकी 
“कुशलता पर पड़ता है। क्‍ 
अभिप्रेरकों का परिष्करण ( (000407 ० /(०0४ंप७ 
एक बंदर और मनुष्य के एक बच्चे तथा वयस्क के अभिप्रेरकों में जमीन- 
-आसमान का अंतर है। जिन अंतर्नोदों की चर्चा हमने की है, जैसे क्षुधा, पिपासा, 
: कौतूहल, अनुराग, वे सब वयस्क मनुष्यों में विद्यमान हैं । कितु, इनके अतिरिक्त भी 
अंतर्तोद होते हैं। वयस्क व्यक्ति शक्षित, प्रतिष्ठा, धन, उपलब्धि और सामाजिक 
“प्रशंसा आदि जैसी बातों से भी अभिप्रेरित होता है। हम पूछ सकते हैं कि सामान्य 
“परिपक्वता से उद्भूत अंतर्नोदों और मानव-व्यवहार तथा आचरणों से उत्पन्न अंतर्नोदों 
:में क्‍या अंतर है स्कज 
. इस अंतर का प्रमुख अंश निश्चित ही अधिगम है। बचपन से युवावस्था तक 
और तत्पश्चात्‌ वयस्क जीवन में भी दीघेकालीन शिक्षण-अ्रक्रिया के द्वारा लोग नए 
लक्ष्य और नए भय सीखते हैं। शारीरिक और सामान्य अंतर्नोदों को, जिनसे वह 
>जीवन प्रारंभ करता है, अनेक प्रकार से तृप्त करना सीखता है। अतः, अधिगम के 
:द्वारा सहज अंतर्नोद को अभिप्रेरण को जटिल प्रणाली में रूपांतरित कर देता है । कितु, 
.._ अधिगम एक ऐसा. शब्द है जो एक व्यापक क्षेत्र को अपने में समाविष्ट करता है। यह 
कहना कि अधिगम सहज अंतनोंद और जटिल अम्िप्नेरकों में अंतर उपस्थित करता 
.. :है, उक्त प्रइन के उत्तर पाने की दिशा में संकेत है। इस तथ्य का वास्तविक ज्ञान 
.._ “थाने के लिए कि किस प्रकार जटिल अभिप्रेरक विकसित होते हैं, हमें विविध कारकों 


.. “को,जो उससे संबद्ध हैं, निकटता से देखना होगा । दुर्भाग्य से अभी हम इस समस्या 


ः द | को पूर्णतः सुलझा नहीं संके हैं कि जटिल अभिप्रेरक कैसे उद्भूत होते हैं। इस संबंध 
..._ में केवल कुछ रोचक दिद्ञा-संकेत हमें उपलब्ध हैं। _ 8 मर की कम 


न व 


रधिगम का अध्ययन करेंगे, हम देखेंगे कि अधिगम 


+ 


। अनुबंधन के प्रक्रमों में तीन तत्त्व सचचिहित हैं । एक अन 


के समान किसी प्रतिज्िया को प्रकट करने की योग्यता अजित करता है। अनुबंधन-- . 
प्रक्रिया, भय-प्रतिक्रियु के अनुबंधन के द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। विद्य त-- 

आधात ( 2]००८४०८७]-४४०८६८ ), जो पीड़ा पहुँचाने वाला है, मनुष्य और जानवर 
दोनों में अनधिगत भय-प्रतिक्रया को उत्पन्न करता है। यह आघात अननुबंधित 

.. प्रतिक्रिया-भय-े प्रति अननुबंधित उद्दीपन का कार्य करता है। इस आघात को 

_ किसी अकष्टकर उद्दीपन-घंटे, प्रकाश या बक्स दिखाने की क्रिया के साथ संबद्ध 

करके हम अनुबंधित भय-प्रतिक्रिया को (जों पहले अकष्टकर उद्दीपन था ) उसस्ले 


किए जाते हैं--एक बार या दर्जनों बार, तो अनुबंधित उद्दीपत अननुबंधित प्रतिक्रिया 


आ्ाप्त कर सकते हैं. जैसा कि निम्नांकित प्रयोग ( मिलर,१९४८) स्पष्ट करता है 


“सफेद चूहों को, एक-एक करके एक ऐसे सफेद बक्स में रखा गया, 

. जो एक काले बक्स से एक दरवाजे के द्वारा अलग किया गया था ( देखिए 

. चित्र ३.१६ )। बक्‍स का निचला तला जालीदार था, जिसमें से आघात: 

.. दिया जा सकता था । पहले हर चूहे को सफेद बकस में ६० सेकेंड तक बिना: 
.. आघात पहुँचाए, रखा गया। तब ६० सेकेंड तक हर पाँच सेकेंड बाद हलके 
.. आघात दिए गए । इस समय के अंत में बकस के बीच का विभाजकरद्वार 

हटा विया गया और आघात तीव्रता से होने लगे। काले बक्स में भागकरः 
_ चूहे आघात से बच सकते थे । यह अनुक्रम दस बार भिन्न-भिन्न अवसरों पर: 


.._ दोहराया गया, उसके बाद फिर प्रयोग नहीं किया गया। 


| पाँच ऋ्रमागत अवसरों पर चूहे सफेद बक्स में बीच के द्वार को खोल 
... कर रखे गए थे। संभावनानुसार सफ़ेद बकस में अनुकूलित चहों को काले 
.._.. बक्स रें भागने की अभिप्र रणा देने के लिए भय पर्याप्त तोब् था। इन पाँच 
.. ..- प्रयोगों के बाद बीच का द्वार बंद कर दिया गया । किल्ु, यदि द्वार पर लगे... 
... एक चक्र को चहा घमा देता, तो वह खोला जा सकता था । बचने के प्रयत्न... 
. में अनायास चहों से चक्र घम गया और इस प्रकार बचने के उपाय का । 


अंतनोंद और अभिप्रेरण....... [ १५७७ 


तुबंधित प्रतिकिया ( 77००04घं००९१ २७७००४७) अननुबंधित उद्दीपन ((00॥-- 
5. तांध्रारव $पग्रापो एड ) और अनुबंधित उद्दीपन (0०7रवात्त0गंजड $प्ंफ्रपांपड )।: 
. अननुबंधित प्रतिक्रिया साधारणतः एक अनमनुबंधित उद्दीपन के प्रति एक अनधिगत- 
. अक्रिया है। तथाकथिक अनुबंधित उद्दीपन ऐसा उद्दीपन है, जिसका अनुबंधन से पूर्व: 
व्यक्ति पर बहुत कम या बिलकुल भी प्रभाव नहीं होता । अनुबंधनकाल में इसे अनुबंधित 
_ उद्दीपन के साथ उपस्थित किया जाता है। जब ये दोनों उद्दीपन साथ-साथ उपस्थित - 


शक नल टलसमरावा पजखल न िकिितिलएश- 


मनोविज्ञान 


लिया । दरवाजा खालने वाले चक्र को जाम कर दिया गया, ताकि उससे 
फिर दरवाजा नहीं खुले । सके स्थान पर उत्तोलनदंड लगाया गया जिसके 


दबाने से द्वार खुलता था। चूहों ने शीघ्र ही यह प्रतिक्रिया भी सीख ली 


यह प्रयोग स्पष्ट करता है कि लन्य उद्दीपनों से भय-प्ररक अनुबंधित किया 
तब अनुबंधित उद्दीपन प्रोत्साइन 


बन जाता है-एक ऋणात्मक प्रोत्साहन, जो व्यक्ति को प्रोत्साहन से मुक्त होने 
वैज्ञानिक ने प्रयोग किया, 


की आदत सीखने के लिए अभिप्रेरित करता हैं । जिस मतोवे 
वह परिणाम को ' अधिगत-अंतर्नोंद' की संज्ञा देता हैं, जो इस सारे प्रकरम को व्यक्त 
करने का एक सहज संक्षिप्त रूप है। ककतु, वास्तव में यह उचित संज्ञा नहीं है 

संबंधित अंतर्नोद भय को सीखा नहीं गया, वह जाजात के प्रतिक्रियास्वरूप अन- ; 
घधिगत प्रेरणा है। जो नवीन था, वही प्रोत्साहन था-सफद वक्स--और उसे सीखा '_ 
गया । अब वह भय को उत्तेजित करने गा, यद्यपि अनुवंबत मै पूर्व सफद वन्‍्स भय !ढ 


को उद्दीप्त वहीं करता था | इस भय-अ तनरदि के प्रभाव के अंतर्गत चक्र को घम्माने 
और उत्तोलनदंड को दबाने की नवीन और अधिगत प्रतिकियाएँ भी 


सफेद बक्स का अर्जित भय भाग कर काले बक्स में चले जाने का 
“उपाय सिखला देता है। क्‍ क्‍ 


हि 


जा सकता है, जैसे इस उदाहरण में सफद बचस से। 


चित्र ३.१६ चहों में अजित भय के अध्ययनाथ स्यंत्र । 


यह विशिष्ट प्रक्रिया है। बहुत-सी ऐसी बातें हैं, जिनसे हम वयस्क होने पर क्‍ 
“भयभीत होते हैं, जबकि शैशवकाल में हम उनसे नहीं डरते थे। हमने अनुबंधन- 
प्रकिया द्वारा उनसे डरना सीखा । ये अधिगत भय अनेक घटल्ाओं में तीत्र प्रे रणात्मक 
और हमें. नई आदतें सीखने की अंभिप्रेरणा दते हैं । भाव के अध्याय में 
अन्य उदाहरण देखेंगे और विस्तार से उन तरीकों पर विचार 


अंतर्नोद और अभिप्नेरण  [ह५. 


गगौण लक्ष्य ( $6००ग्र687ए ७०७8 ) : 


अनुबंधन द्वारा हम केवल नई वस्तुओं और स्थितियों से मयभीत होना ही 
नहीं सीखते, वरन्‌ हम नवीन धनात्मक लक्ष्यों को भी सीखते हैं। इसकी प्रक्रिया वही . 


“है, परंत्‌ रूप भिन्न होता है। इसमें वस्तुओं और कार्यों से बचना सीखने के स्थान 
'पर हम उन्हें ग्रहण करना और कार्य करता सीखते हैं। हम नव लक्ष्यों को अजित 
( या ग्रहण ) करते हैं, ये ही गौण-लक्ष्य कहलाते हैं, पहले ये हमारे लक्ष्य वहीं होते । 
यदि कोई अवस्था नियमित रूप से प्रमुख लक्ष्य से पूर्व घटित होती रहे, तब यह 
अवस्था स्वयं भी लक्ष्य बन सकती है। उदाहरणार्थ, यदि माँ अपने बच्चे को हर बार 


'रोने पर ( भूख के कारण ) उसे दूध पिलाने के लिए ग्रोद में उठा छेती है. तो थोडे 


ही समय में बच्चा गोद में पहुंचने के लक्ष्य को ग्रहण कर लता है और ब्रिता भूख के 
भी रोना प्रारंभ कर देता है। इस प्रक्रिया को चिंपांजी पर किए गए कुछ प्रयोगों 
पे स्पष्ट किया जा सकता है । ( ५४णा०, 3996 ) 


“चिपांजियों को सिखाया गया था कि अंगूर या द्वाक्ष को चिपोमेट 
_((0४ंए9००४७५८) नामक एक छोटी बैंडिग-मशीन में लकड़ी के सिक्के (टुकड़े) 
घुसाकर उन्हें कैसे निकाला जा सकता है ! ( चित्र ३.१७ ) प्रयोगकर्ता ने 

. भुखे चिपांजी को केवल इतना दिखा दिया कि चिपोमेट के छेद में टकड़े को 
कैसे डाला जाता है और इच्छित वस्तु को कैसे निकाला जा सकता है । 

_ “चिंपांजियों ने इस क्रिया को बहुत जल्दी सीख लिया । हमारे कार्य के लिए 
'जो अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, वह यह तथ्य है कि इस. प्रारंभिक अधिभम के बाद, 
- चिपांजी स्पष्टत: उत लकड़ी के टुकड़ों के महत्त्व को समझने लगे और वे उस 

“लकड़ी के लिए भी उतना ही परिश्रम करने लगे, जितना अंगूरों के लिए 

एक बार इस प्रयोग में प्रयोगकर्ता ने उस लकड़ी के सिक्के को एक बहुत 
'भारी बक्स के नीचे छिपा दिया । चिपांजी उस भारी बकक्‍्स को अपने पिंजरे 

. में खींच कर ले गए और वे उस लकड़ी के टुकड़े को खोज निकाले । 
. वास्तव में, चिपांजी उस भारी बक्स में से उन टुकड़ों को लिकाल कर रख 
लेते, जबकि उनका उपयोग उस समय उन्हें नहीं करना था। वे केवल 


भ 2 पा पाने की प्रतीक्षा करते हैं । 


प्णो रह 'चिंपांजियों को आहार-प्राप्ति के लिए लाल टुकड़े, पानी की प्राप्ति के लिए 
लीक टकीडे और पिजरे 


लकड़ी के स्रिक्‍्के को एकत्रित करते रहते हैं और धैर्य से उपयोग का अवसर . के | 
बाद में प्रयोगकर्त्ता ने प्रयोग को और जटित्ल बना दिया और . रा 


से बाहर निकल कर स्वच्छंद्र घूमने के लिए सफ़ेद दद , 


.. मनोविज्ञान 


टुकड़ों के प्रयोग को सिखाने लगा। चिंपांजी सीख भी गए। तब, उस 
4 दा समय की प्रमुख आवश्यकता को तृप्त करने के लिए चिपांजी विशेष रंग की 
«||! -. लकड़ी के ढुंकड़ों को प्राप्त करने का यथासं भव कठोर परिश्रम करते ।” 
घन और लकड़ी के सिक्कों की समानता स्पष्ट है; क्योंकि चिंपांजी उन _ 
लकड़ियों के लिए उसी प्रकार परिश्रम करते ये, जिस प्रकार मनुष्य धन के लिए करते 
हैं। धन वास्तव में, एक गौण लक्ष्य है, जिसके महत्त्व को हम सीखते हैं; क्योंकि _ 
इसका प्रयोग हमारी सहज प्रेरणाओं को तृप्त करने में हो सकता है, और बाद में 
. |. अन्य वस्तुओं में भी, जो स्वय गौण लक्ष्यों के रूप में अधिगत की जाती हैं, इसका 
.... प्रयोग होता है। यह सिद्धांत केवल धन तक ही सीमित नहीं है। प्रायः हर बात' 
या हर स्थिति, जो बुनियादी प्र रणाओं की तृप्ति से बराबर संबद्ध है, गौण लक्ष्य के. 
रूप में सीखी जाएगी । यह सिद्धांत केवल धन या बस्तुओं पर ही नहीं, वरन्‌ पद,. 
उपलब्धि, मान-जैस अवेक्षाकृत अस्पष्ट लक्ष्यों पर भी लागू होता है। क्‍ द 


सामाजिक मूल्य ( 5008७ ५४८९६ ) है 

... अजित किए गए कुछ मूल्य अन्य व्यक्तियों से संबंधित होते हैं और कुछ नहीं ॥ 
जिनसे अस्य व्यवित संबद्ध होते हैं, उन्हें (सामाजिक मूल्य कहते हैं। उक्त श्रयोगों 
में चिपांजियों ने लकड़ी के सिक्के का मूल्यांकन करता सीखा । एक बढ़ई अपने औजारों « 
का, नाविक अपनी नाव का और समुद्र का बालक अपने खिलौनों का और कृषक अपनी _ 
जमीन का मूल्य समझता है। हम शीक्र ही मनुष्यों द्वारा मूल्यांकन की जाने वाली 
गुणन कर सकते हैं । थोड़े से परिश्रम से हम अनेक सामाजिक _ 

उचित वेशभूषा, स्कूल में सफलता, 

आदि। व्यक्तियों के पारस्परिक 

नें वी अनेक जटिल व्यवहारों पर ये. 


हैं कि उसे कब और कहाँ खेलना चाहिए, ; 
. पहनने हैं, उम्ने किन खिलौनों की भावश्यकता 


" अंतर्नोद और अभिप्रेरण गा हब: की 


इत्यादि । इसमें आइचय नहीं कि वह बहुत जल्दी अनेक सामाजिक मल्यों और लक्ष्यों 
को सीख लेता है । 


चित्र ३:१७: एक 

चिरपांजी. भोज्य-पदार्थ 

पाने के लिए टोकन का 

उपयोग कर रहा है। 

विंपांजो ने भोज्य-पदार्थ 

प्राप्त करने लिए लकडी 

.. के सिक्‍के मशीन में 

डालन। सीख लिया है। 

.... जंसे-कुछ फल। इस 

प्रकार यह ज्ञान हो जाने 

पर कि इन सिक्‍कों से 

खाने की चीजें प्राप्त 

... होती हैं, वह सिक्‍कों की 

प्राप्ति के लिए अन्य 

उपाय करता सीख 
जाएगा। 


इनके अतिरिक्त अधिक या कम सामाजिक मलयों का अधिगम अनिवाय॑ हैं 
और हमें ध्याव रखना चाहिए कि उन्हें सिखाने के निमित्त व्यक्ति के लिए सोच- 
विचार कर शिक्षा-प्रक्रिया की व्यवस्था की जाती है। कथनी और करनी द्वारा माता- 
पिता सघेये अपने बच्चों को सिखाते हैं कि 'सही' क्या है और 'गलत' क्‍या है। संसार 
में साध्य किसे चुना जाए, किसे महत्त्व दिया जाए ? किसंका परिहार किया जाए ? 
किससे प्यार और किससे घृणा की जाए । प्रत्येक माता-पिता म्‌ ल्य-संबंधी अपने दृष्टि- 
रण को अपने बच्चे पर आरोपित करते हैं । इसके अतिरिक्त समाज की अपनी माँगें 


. भी हैं। प्रथमत:, समाज अप्रत्यक्ष रूप से माता-पिता द्वारा अपने बच्चों को सिखाए 


'के माध्यम से आरोपित करता 


श्च्र .... मनोविज्ञान 
ग मूल्यों के विकास में सामाजिक प्रभावों पर विचार करते हुए हमें भाषा के 
_ ओगदान को भी स्वीकार करना चाहिए । शब्द उद्दीपन हैं, वे मूल्य ग्रहण कर सकते 
हैं और अन्य शब्दों, व्यक्तियों और विषयों तक उन्हें पहुँचा सकते हैं। अतः, एक 
बच्चे के प्रशिक्षण में ऐसा नहीं शब्द दंड के समान निषेधात्मक मूल्य और अच्छा 
लड़का' या “अच्छी लड़की' शब्द धनात्सक मूल्य प्रहण करते हैं । ये दो शब्द तब दंड 
और पुरस्कार के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। माता-पिता इनका उपयोग 
अपने बच्चे के विचार, मूल्य और भावी-व्यवहार का रूप देने में कर सकते हैं। 
समय-समय पर यह भी आवश्यक हो जाता है कि इन शब्दों से संबद्ध मूल्यों को जैक- 
“दंड और पुरस्कारों से माता-पिता को तीब करना पड़े और माता-पिता प्रायः ऐसा 
करते भी हैं। कितु, महत्त्वपूर्ण बात जिसे याद रखना च _हिए, वह यह है कि अंत में 
जब दब्द-मल्य ग्रहण कर लेते हैं, वे नवीन मूल्यों को ग्रहण करने की संपूर्ण प्रकियाओं 
को सरल बना देते हैं। उदाहरणार्थ पोकर लकड़ियों की अपेक्षा शब्दों को अपने 
साथ ले जाना सरल होता है, अतः वे किसी भी स्थिति में पुरस्कार और दंड के रूप 
में, उपयोग में लाने के लिए सहज उपलब्ध होते हैं । ही 
सामाजिक तकनीक या प्रविधि (8००ंथ पर९णाभंव५९) : जप 
द किसी व्यक्ति के निषेधात्मक और विध्यात्मक दोनों नवीन लक्ष्य ग्रहण करने 
पर ही अभिप्रेरक परिष्कृत नहीं होते, वरन्‌ उन लक्ष्यों की प्राप्ति के नए अभ्यास 
को अपनाने से भी होते हैं। उपयुक्त भय-अनुबंधन के उदाहरण में चूहे शीघ्र ही 
_ उत्तोलनदंड को बक्स से, जिससे वे डरना सीख चूके थे, दूर भागने के लिए 
.. दबाना सीख लेते हैं। इसी प्रकार अपनी क्षुवाओ्रेरणा को तृप्त करने के लिए चिंपांजी॥., 
है बैंडिग-मशीन को चलाना सीख गए थे । प्रेरणाओं को तृप्त करने वाली क्रियाएँ पशुओं 
. और मनुष्यों में जटिल रूप से चलती ही रहती हैं। कभी-कभी लक्ष्य तक पहुँचाने 
|... बाली ये अधिगत क्ियाएँ इतनी जटिल और उलझी हुईं होती हैं कि यह बताना. 
५... कठिन हो जाता है कि वास्तव में लक्ष्य क्या है। और, लक्ष्यप्राप्ति के लिए सीखी । 
|... .ई क्रियाओं को ही लक्ष्य मानने की सहज आंति हो जाती है। यह विशेषतः 
_ सामाजिक व्यवहारों--ऐसे व्यवहार, जिनसे अन्य लोग संबंधित होते हैं-- के लिए 
सत्महैं। ..  ा । आओ बम 3 सह 
एक मनोवैज्ञानिक ने (82०४१७४९९, 949), जिसने अनेक वर्षों तक जास्तव- 


व्यवहार का अध्ययन किया, एक कबूतर और एक घोड़े की कहानो कट्टी : घोड़े के गले 


कं ४ है 


३ है 
डे 


मंडरा रहा था और उसकी किसी क्रिया से घोड़े ने भयभीत होकर कुछ दाने अपने 
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» झोले से लेकर नीचे थूक दिए । कबूतर जमीन पर उतर आया और उन द्यत्रों कोखा 
गया । कबूतर बहुत जल्दी इसे सीख गया । वैज्ञानिक ने देखा कि इस क्रिया को कबूतर द 
. तब तक दोहराता रहा, जब तक उसने पेट भर दाने नहीं खा लिए । 


.. यह कहानी अंतर्नोदों की तृप्ति में सामाजिक प्रविधि के उपयोग को स्पष्ट _ 
करती है। कबूतर ने '्रतिक्रिया-प्राप्ति आदत' स्थिर की, घोड़े का दूसरे व्यक्ति 
के रूप में अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए उपयोग किया। स्पष्ट ही मनुष्य 

भी ऐसी सामाजिक प्रविधियों को सीखते हैं। उदाहरणार्थ, एक बच्चा, जो मिठाई 
प्राप्त करने के लिए क्रोध के आवेश का प्रयोग करता है, यदि उसका आवेश काम कर 
छाए तो वह उसे आवेश्ञ का प्रयोग बहुत जल्दी सीख लेगा और मिठाई या अन्य किसी 
वस्तु की जरूरत होने पर वह आवेद प्रकट करेगा । यह उदाहरण बहुत सामान्य है 
किमाँ से आहार पाने के लिए बच्चा रोता है। ऐसे अनेक उदाहरण हम सोच 
 झकते हैं । 


पाव्चात्य समाज में या अन्य किसी सुसगठित समाज में, अपने लक्ष्य को प्राप्त 
करने के. लिए सामाजिक प्रविधियाँ जीवन का अनिवाय अंग हैं। सकल में पढ़ते वाला 
... बच्चा अपनी अध्यापिका का स्नेह-भाजन बनने की इच्छा से उसके लिए मशहर 
किस्म के सेव ले जाता है । एक कमंचारी वेतन-वद्धि की आशा से अपने मालिक की 
_ चापलसी करता है। विक्रोाता अपने ग्राहक बनाए रखने .के लिए उनके प्रति विनय 
और आदर प्रदर्शित करता है। एक विज्ञापक अपनी उत्पादित वस्तु के अल्प मुल्य 
.. और श्रेष्ठ गुणों का वर्णन अपने जीविकोपाज॑न के लिए करता है । एक प्रत्नारक 
_> सूचना को इस ढंग से प्रस्तुत करता है कि अपने मित्र को अपनी ओर मिल्ना लेता है 
और उन्हें अपने शत्रुओं के विरुद्ध कर देतां है। ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग 
अपनी जेवी और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक साम्मजिक प्रचि- 
. घियों का प्रयोग सीख लेते हैं। हमारे समाज में हर वयस्क व्यक्ति को इस सत्य को ड़ 
जान लेना चाहिए कि वह ऐसी प्रविधियों का प्रयोग करता है और अन्य लोग उस 
पर भी उनका प्रयोग बराबर करते हैं । 2 इक 


गे सामान्यीकरण और स्थिरीकरण ( 0कशःशौीटबरतव00 6: 5०४०४) : है 


न्‍ निरंतर गतिशील अधिगम में लक्ष्यप्राप्ति के लिए जो नए लक्ष्य और न 
अ्रविधियाँ विकसित होती हैं, उनमें दो प्रक्रियाएँ हैं, जो कभी-कभी महत्त्वपूर्ण होती 


का एक है 'सामान्यीकरण” । अधिगम के अध्याय में इस पर हम विस्तार से विचार हे द 
_ करेंगे। यहाँ हम केवल इसके अथ को समझाएँगे और यह बताएंगे कि अभिपष्रेरण . 


(६४]........ मैनौविज्ञान 


की परिष्कृति में इसका क्‍या महत्त्व है। सामान्यीकरण एक-सी मिलती-जुलती सब 
स्थितियों के प्रति एक-सी प्रतिक्रिया करनेवाली एक प्रवृत्ति है। एक उदाहरण 
गीजिए । मान लीजिए कि एक चूहे का भय दवेत बक्स के प्रति अनुबंधित किया 
गया है, जैसा कि पूर्वकथित एक उदाहरण में किया गया था । यदि, अनुबंधन के फल- 
स्वरूप चहा भरे या बड़े या भिन्न आकार के बक्स से भयभीत होने लगे, तो हम कहेंगे। 
कि भय का सामास्यीकरंण हो गया । जबकि स्थितियाँ मिलती-जुलती होने पर भी 
भिन्न हैं पर चूहे की प्रतिक्रिया एक-सी ही है। अथवा, मान लीजिए कि चिपांजी 
. जिन्हें चिंपोमेट मशीन चलानी सिखायी गई थी, मशीन से पत्थर निकालने पर भी 
वे लकडी के सिक्‍के से उसे चलाते रहेंगे । हम फिर कहेंगे, कि अधिगत प्रतिक्रिया 
मल अधिगम से मिलती-जुलती है, यर भिन्न वस्तुओं के प्रति सामान्यीकृत होः 
जाती है । 


सामान्यीकरण की प्रक्रिया कुछ जटिल अभिप्रेरित व्यवहार में होने वाली 
क्रियाओं में देखी जाती है। एक व्यक्ति, जो समुद्र के निकट जाने में सांघातिक रूप से. 
भयभीत हो, अपने बचपन में कभी बाथ-टब में प्रायः डबने के अनुभव का सामान्यी- 
करण करता है। अथवा एक व्यंक्षित, जो दूसरे लोगों को, चाहे वे अध्यापक हों, बस. 
में बैठे हुए अपरिचित लोग से या कोई हो, प्रसन्न करने में अभिप्रेरित व्यवहार 
करता है, संभवत: वह अपने पिता के प्रति किए गए अपने व्यवहार का सामान्यीकरण 
करता है, जिन्हें प्रसन्न करना बड़ा कठिन होता था और जो नाराज होते ही बराबर 
कठोर. दंड देते रहते थे । अनुभवों से ऐसे उदाहरणों का सोचना भी कठिन नहीं है ॥. 
सामान्यीकरण अधिकांश अधिगत प्रतिक्रियाओं की विशेषता है। एक बार एक प्रति- 
क्रिया सीख ली जाती है, यह अन्य अनेक वस्तुओं के प्रति, जो मूल वस्तु से एंकदम 
. मिलती-जुलती नहीं होती, होने लगती है । सामान्यीकरण मुख्यतः अधिंगत भयपुज्य 
की विशेषता है। एक स्थिति में अजित भय का प्राय: अनेक स्थितियों में सामान्यी- 
. करंण हो जाता है। केवल अतिरिक्त अधिगम के द्वारा, एक व्यक्ति जब एक स्थिति क्‍ 
कर और दूसरी स्थिति के अंतर को समझाना सीखता है, सामान्यीकरण को सूल अधिगम 
.. को स्थिति के अत्यंत समान स्थितियों तक सीमित करना संभव हो सकता है. । 
.._ सामान्यीकरण की क्रिया-प्रपंच अनेक स्थितियों और लक्ष्यों के प्रति हमारी 


स्थरीकरण : दूसरी विचारार्थ प्रक्रिया है। कुछ सीमा तक यह सा मान्य किरण 
के विपरीत है। जैसा कि यहाँ तात्पय है, वैकल्पिक लक्ष्यों के समान होने पर भी 
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यह प्रवृति है, जो कुछ निश्चित लक्ष्य ग्रहण करती है | एक प्राणी जब अपने अंतर्नोंद 
_लृप्त करना सीखता है और एक विशेष वस्तु द्वारा बार-बार संतोषजनक परिणाम 
प्राप्त करता है, तब वह उस विशेष क्सतु को स्वीकार कर लेता है और अन्य का 


'परित्याग । परित्यकत वस्तुएँ भी उतनी ही संतोषजनक सिद्ध हो सकती थीं। कुछ 
उदाहरण हम ले द 
जब हम भूखे होते हैं, आहारप्राप्ति हमारा सामान्य लक्ष्य होता ;है । अनेक 


. प्रकार के खाद्य-पदार्थ हैं, जो हमारी भूख को तृप्त कर सकते हैं। उदाहरणार्थ यदि 
एक चूहे को बहुत समय तक दाने खिलाए जाएँ, तो राधारणत: वह चर्ण भोजन 
बदलना पसंद नहीं करेगा, यद्यपि उसके रूप में थोड़ा-सा अंतर है, अन्यथा वह एक 


ही खाद्य-पदार्थ है । शाकाहार लेने वाले बच्चे मांसाहार की चाह नहीं करते और. क्‍ 


. हममें से कुछ व्यक्ति मांसाहार को ही पसंद करना सीख लेते हैं । साथियों, ऋतुओं, 


खेलों, घरों आदि की पसंद में हम अनेक ऐसे उदाहरण खोज सकते हैं। एक अंतर्नोंदि 
को तृप्त करने में अनेक साधन समान रूप से महत्त्वपृर्ण हो सकते हैं, कित पिछले 


. अनुभवों ने जिन साधनों की उपादेयता प्रमाणित की है, हम उन्हें अन्य साधनों की 
अपेक्षा अधिक पसंद करते हैं। इस प्रकार हम निश्चित साधनों को पसंद करना सीख 
लेते हैं, इससे चाहे हमारे प्रेरकों में परिवर्तत आ जाए 

 श्रेरणा की स्थानापन्नता ( $00987॥०४०४ ० 765 ) 


जिन मनोवैज्ञानिकों ने जानवरों और बच्चों के गौण-लक्ष्यों पर प्रयोग किया 


. हैं, वे इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि यदि ये मूल (बुनियादी) अंतर्नोदों को तृप्ति द्वारा 
9 पोषित न हों, तो ये लक्ष्य बहुत समय तक लक्ष्य के रूप में स्थिर नहीं रहते। 


उदाहरणार्थ, यदि चिपांजी को लकड़ी के सिक्के घसाने के फलस्वरूप समय-समय पर. 


. हम आहार न दें, तो लकड़ी के सिक्के को पाने के लिए उसकी रुचि समाप्त हो. 
जाएंगी ५ इसी तरह सफेद बक्स से जिस चूहे का भय अनुबंधित किया गया है, यदि... 
- उसे बीच-बीच में आघात न दिया जाए, तो धीरे-धीरे उस बक्स से बचने की प्रवृत्ति... 
_ समाप्त हो जाएगी । इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं; क्योंकि हम मानव-व्यापारों 
के भी ऐसे उदाहरण उद्धृत कर सकते हैं। धनया अन्य वस्तुओं में हमारी रुचि... 
समाप्त हो जाती है यदि वे व्यर्थ सिद्ध हों और हमारे किसी अभिप्रेरक की तृप्ति... 
न करें। े न 
... . दूसरी ओर, प्राणी कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्षुवा, पिपासा और ऐसी... 
अन्य अधिक महत्त्वपूर्ण प्रेरणाओं के महत्त्व के समाप्त होने पर भी निरंतर काये॑.... 
करते रहते हैं । गरीब लड़का, जिसने अपनी भूख और चिंता से मुक्त होने के लि 
् अथम पैसा कमाया था, वह 


' शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद 


१६६ ] हे | न हु मनोविज्ञान 


धन अज॑न करने पर भी दिन-रात धनोपाजं॑न में लगा रहता है। एक व्यापारी, जो 
. अवकाशप्राप्ति की आयु के निकट पहुँच गया है, जिसके पास काफी पूंजी जमा है 
उसे काम की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह काम करने की इच्छा रख सकता है | 
.. ऐसे अनेक उदाहरण मिल सकते हैं । वास्तव में, हमारे जसे समाज में, जहाँ अधिकांश 
.  ह्ारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, वहाँ हर व्यक्ति के परिश्रम का 
... अधिकांश ऐसे लक्ष्यों से संबंधित है, जिनका मूल प्रेरणाओं से बहुत ही. कम 
संबंध है। ऐसा क्यों है ? इस प्रश्न का हम अभी कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकते ॥ 
.. एक सुझाव है कि गौण लक्ष्य, एक बार अजित हो जाने पर सस्वायत्त-शासी क्रिया- 
.._परक्‌! (ए7८60गक9 &प४०70700७) बन जाते हैं अर्थात्‌ शारीरिक अंतर्नोदों को. 
तृप्ति द्वारा प्रबलन (७707०९४7९४५) प्राप्त किए बगैर बराबर क्रियारत रहते हैं 
ऑलपोर्ट (3)]7075, 937 ) । यह सुझाव अस्पष्ट है एवं यह तथाकथित 'सामान्य 
प्रेरणाओं' की शक्ति के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने से पहले किया गया था, जिससे 
स्पष्ट कर दिया है कि एक अंतर्नोद दूसरे को सहायता देता है या दूसरे के लिए 
स्थानापन्न हो जाता है, और यही अधिक उपयुक्त और विश्वस्त है । एक लक्ष्य, जोः 
प्रारंभ में एक अंतर्नोद की तृप्ति के लिए सीखा गया, पर वही बाद में अपेक्षाकृत कमा 
महत्त्वपूर्ण अंतर्नोद को भी तृष्त कर सकता है । आम, 


कुछ उदाहरण इसे स्पष्ट करेंगे। एक धनहीन दरिद्र लड़का लक्षातिपत्ति 
बनता है और शारीरिक तथा सामान्य दोनों प्रकार के अंतनोंदों से कार्यरत रहता 
_है। क्षुधामुक्त होने के लिए यद्यपि वह कार्य प्रारंभ करता है, पर धनोपार्जन नौण-& 
. लक्ष्य होता है। तदंतर अपने कार्य में उसे क्रिया-अंतर्नोद की तृप्ति मिलती है और 


है जब कार्य अनेक नई स्थितियाँ उसके सामने प्रस्तुत करता है और उसके कौतृहल- 


.. अंतर्नोद को भी अपने साथ क्रियाशील कर लेता है, कार्य उसे अन्य लोगों के संपर्क 


... में लाता है, जो उसके मित्र बन जाते हैं और इस तरह यह उसके अनुराग-अंतनोंदि 


.. को भी तृप्त कर सकता है। अन्य कारक भी कार्य कर सकते हैं, पर इतने से ही बात 
.. स्पष्ट हो जाती है। उसने लाखों रुपए कमाए और अब भी वह कार्य की ओर अभि- 
:. प्रेरित है। केवल इसलिए कि वह अब उसकी अन्य ऐसी अभिप्रेरणाओं को तृप्त- 


.. करता है, जो सशक्त हैं और आहार एवं आवास की आवश्यकताओं की तरह सहज 


० | क्‍ : ही तृप्त होनेवाली नहीं हैं । अतः, जिन बातों को उसने प्रारंभ में एक अंतर्नोद की. 
.. तृप्ति के लिए सीखा था, वे अब अन्य अभिप्रेरणाओं को भी तृप्त करती हैं । वह चाहे 
 अभ्यासवश अपने से कहता रहे कि वह धनोपार्जन के लिए अभिप्रेरित है, कितु वह 


.. अपने वास्तविक अभिप्रेंरकों से अनभिज्ञ ही है । 


ई है 


अंतर्नोद और अभिप्रेरण । | १६७ 


आयु-वृद्धि ( 887 ) "7३ बे ५ मम के 
... हमने अभिप्रेरकों में बदल लाने वाले अनेक कारकों पर विचार किया है। 


जिन पर हमने अब तक विचार किया है, वे सब अधिगम कारक हैं। ऐसे भी कुछ 
महत्त्वपूर्ण कारक हैं, जो केवल आयु से संबंधित हैं । क्रिया-अंतर्नोद मिश्चय रूप से 


आयु से संबंधित है और इसे हम बिल्ली के बच्चों, मानव-बच्चों और वयस्कों के _ 
उदाहरणों से प्रमाणित कर सकते हैं । यद्यपि अनेक क्थस्क लोगों ने प्रयत्न किए, कितु 


ऐसे बहुत कम हैं, जो किशोरों की क्रियाएँ लगातार कर सके । जैसे-जैसे एक व्यक्ति 


वयस्क होता है, उसकी गति मंद हो जाती है, यद्यपि कुछ लोग काफी उम्र तक अन्य 
लोगों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील रहते हैं। यौन-अंतर्नोद भी आयु से संबंधित है । 
' यह व्यक्ति के यौवन-काल से पूर्व जागृत नहीं होता और प्रौढ़ हो जाने के बाद 


लुप्त हो जाता है। यौन-अंतर्नोंद में यह परिवर्तन शरीर में होते वाले शारीरिक 
परिवर्तनों से ज्ञातव्य है। अन्य अंतर्नोद आयु से किस प्रकार प्रभावित होते हैं, यह 


स्पष्ट नहीं है, कितु निश्चित रूप से जीवन भर अभिरुवियों में प्रगतिशील परिवतंन 


- होता रहता है और संभवत: इनमें से कुछ परिवर्तन अधिगम के कारण नहीं; वरन्‌ 
: आयु के कारण होते द 2 


जटिल अभिप्रेरक ( 00०7०9०5 )(०पंए९४ और 


दारीरिक और सामान्य अंतरनोंदों के अध्ययन एवं आयु तथा अधिगम द्वारा. 
_अभिप्रेरित व्यवहार के परिवर्तेनों के तरीकों को जान लेने पर हम इस स्थिति में हैं. 
« कि जटिल अभिप्रेरकों पर विचार करें, जो प्रतिदिन लोगों के कार्यों और खेलों में 


| 


मिलते हैं । मुख्य लक्ष्यों की प्राप्ति के तरीकों को सोखते हुए हम अनेक गौण लक्ष्यों की 
आशा कर सकते हैं । हम यह भी आशा कर सकते हैं कि अनेक अंतनोद और लक्ष्य 


अनेक तरीकों से इस प्रकार संबंधित है कि बहुत-सी अभिप्रेरणाएँ और लक्ष्य अनेक 
. तरीकों से इस प्रकार संबंधित हैं कि अनेक गोण लक्ष्य एक मुख्य गौण लक्ष्य से जुड़े 
 हैं। और, विलोमतः एक ही लक्ष्य से अनेक अंतर्नोद की तृष्ति भी हो सकती है।.._ 


हि . अंतर्नोदों और लक्ष्यों का यह मिश्रण जटिल अभिप्रेरकों के वर्गकरण की 
.. समस्या को असंभव नहीं, तो दुष्कर अवश्य बना देता है। यह उचित होता, यदि हम... 
; । केवल मनुष्य में पाए जाः ने वाले अभिप्रेरकों की सूची बनाकर ,उनका वर्गीकरण कर ह हि | । 2 
_ सकते । वास्तव में मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के वर्गीकरणों की खोज की है, | 
/ जिनमें से कुछ का विवरण अगले अध्याय में दिया जाएगा । « ऐसे वर्गीकरण विशेष 
: प्रयोजनों के लिए उपयोगी होते हैं--जैसे व्यक्तित्व-परीक्षण निरमित करने के: लिए... 
. लोगों की वैयक्तिक या व्यावसायिक समस्याओं पर परामझ देने के लिए और ऐसी 


श्द्द | द रह हे 9] मनोविज्ञान 


ही अन्य बातों के लिए--मगर ये बहुधा यद्च्छ (&7 9४979) होते हैं । ऐसे बहुत 
अधिक तरीके हैं, जिनमें प्रेरणाएँ और लक्ष्य संबंधित हो सकते हैं और हर व्यक्ति 
में अपने ढंग से इनका गठन होता है । . उदाहरणार्थ, एक ही लक्ष्य वाले दो व्यक्ति 
बिलकुल भिन्‍न अभिप्रेरणाओं को तृप्त कर सकते हैं या समान अभिप्रेरणाओं वाले 
व्यक्ति बिलकुल भिन्‍न लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं । क्‍ 


इसी लिए यहीं उचित होगा कि यहाँ मानवीय जटिल अभिप्रेरणाओं के वर्गी- 
करण की चेष्टा न की जाए । इसके बदले, हम कुछ प्रमुख अभिप्रेरकों पर विचार कर 
और देखें कि वे किस प्रकार प्रमुख अंतर्नोंदों से उत्पन्न होते हैं और लक्ष्यों को अधिगत 
करते हैं। यह सीमित सूची भी असंबद्ध और बिलकुल स्वतंत्र नहीं है; क्योंकि हर 
अभिप्रेरंक में एक या एक से अधिक अभिप्रेरकों से कुछ-त-कुछ समानता होती 


जे .#३ हि 


ता >/ (2संबद्धता ( >7ग78007 ) 

. मनुष्य मुख्यतः सामाजिक समूह में रहने वाला प्राणी है। जाग्रतावस्था में 
वह अधिर्काश समय अन्य लोगों के साथ व्यतीत करता है, जैसे--माता-पिता, परिवार, 
मित्र, पड़ोसी, क्लब के सदस्य आदि आदि । आधुनिक सभ्य समाज, लोगों को साथ- 
साथ काम करने, मनोरंजन और साथ रहने की सुविधा देता है। कितु, ये उनकी ह 
संबद्धता-प्रवृत्तियों के कारण नहीं हैं। असम्य समाज के लोग भी समूहों में रहने 
वाले ही हैं । प्राय: हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का साथ खोजता है, यद्यपि उस पर इसके 
लिए कोई दबाव नहीं डाला जा सकता । 


एक प्रकार की संबद्धता का मुख्य आधार--विवाह--को समझना कठिन नहीं है 
क्योंकि उसमें यौन-अंतनोंदों का महत्त्वपूर्ण हाथ रहता है । विवाह अंशतः यौन-अंतर्नोदि 
की तृप्ति का साधन है, कितु यह और भी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है 
जिनमें शारीरिक और सामान्य आवश्यकताएँ भी सम्मिलित हैं। इनमें से एक अनु- 
-अंतर्नोद है, जिसका अचेक प्रकार की संबद्धता में समावेश. है । क्लबों, चर्चा या. 
'विशेष-प्रतिष्ठित संस्थाओं के द्वारा अन्य जटिल अभिप्रेरक तृप्त हो सकते हैं, जसे 
प्रतिष्ठानअभिप्रेरक ( 50878 00728 ) जिसका विवरण नीचे दिया जाएगा । 
संसार की सभी मानवीय संस्कृतियों में इसीलिए संबंध स्थापित करने के भाव को 
हम पाते हैं। (अनेक पशुओं की भी यही विश्येषता है) । त 
संबद्ध और इसी की एक उपशाखा पराश्रयी- 
दूसरों पर आश्रित रहने वाली आव 
कोई सहायता करे, किसी-को अपना 


अंतनोंद और अभिष्रेएण.....__.. [१६९ 


. बनाया जाए और उसे प्रेम किया जाए। किसी-न-किसी मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति में 
यह अभिप्रेरणा है। कुछ व्यक्तियों में, जो बहुत कम संख्या में हैं, इतनी अधिक मात्रा 
में यह अभिप्रेरणा है कि वे दूसरों की सहायता के या आश्रय के बिना शायद ही कोई 
कार्य करें । 


क्‍ पराश्रयी अभिप्रेरक शिशुकाल और बाल्यकाल के प्रशिक्षणों से उत्पन्न होते. 

_ हैं। हम सब असहाय अवस्था में इस विश्व में पदापंण करते हैं और शिशकाल, 

“बाल्यकाल एबं किशोरकाल तक अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूति, सही और 

. गलत काग्न के निर्णय और अपने अधिकांश व्यवहार के नियंत्रण के लिए हम अपने _ 

नमाता-पिता पर आश्रित रहते हैं। इसलिए उनकी उपस्थिति, उनका सान्तिध्य और 
साहाय्य हमारे गौण लक्ष्य बन जाते हैं । 


जब हम घर और माता-पिता से दूर जाते हैं, तो आसानी से यह पराश्रय 
'नहीं छोड़ते । हम उन पर आश्रित रहते हैं या अन्य किसी की खोज करते हैं, जो 
उनका स्थपन ले 4 वयस्कों में बच्चों की तुलना में पराश्रयता कम होती है, कितु दूसरों 
के आश्रय की आवश्यकता को पूर्णतः: छोड़ देने वाले व्यक्ति भी बहुत ही कम होंगे । 


(२) सामाजिक अनुमोदन ( 800०! 8977०९» ) 


क दूसरा सामान्य अभिप्रेरक है, अपने कार्यों के लिए सामाजिक अनुमोदन प्राप्त 

“करता और उन कार्यों को न करता, जिनसे सामाजिक विरोध उत्पन्त हो । चरम 

सीमा पर पहुँच कर यह अभिप्ररक उस संस्था द्वारा, जिसका कि व्यक्ति सदस्य 

» अ“अाध्यकारी अनुरूपता का रूप ले लेता है। वह हर समय यही निश्चय करता रहता... 

है कि समाज द्वारा क्या अनुमोदित हुआ है और क्‍या नहीं तथा उसी के अनुसार वह 
काय करने का भरसक प्रयत्न करता है। 


इस अभिंप्रेरक का मूल भी बाल्यकालीन उस प्रशिक्षण में है, जब माता-पिता 
बच्चों के लिए यह स्थापित करते हैं कि क्या गलत है और क्‍या सही । बच्चा अपने 


अन्य-अंतर्नोदों की तृप्ति की आशा से माता-पिता को प्रसन्‍न करना सीखता है अथवा... 
वह ढंड के भ्रय से भी सीखता है। प्रसन्‍न करने की इच्छा सरलता से अन्य लोगों के 5.५“ 


.. अति भी सामान्यीकृत हो जाती है । द 


.... वास्तव में बालक स्कूल जाता है और किशोरावस्था की ओर बढ़ता-हैं, वह. 
. अनुभव करता है कि यदि वह अपने अध्यापकों और साथियों को प्रसन्न करने 
. असफल रहा, तो उसे दंड मिल सकता है, वह अपमानित किया जा सकता है 
_डसके विपरीत, वह अनुभव करता है कि रे यदि वह अपने साथियों का अनुम 


१७० ] 


च पाने की इच्छा इसकी चरम सीमा है। 


मनोविज्ञान 


कर सकेगा, तब वह अधिक सुविधा से अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर सकता 


है। अतः, सामान्‍्यीकृत गौण लक्ष्य के रूप में सामाजिक अनुमोदन सीखा जाता है । 


क्‍ फल. प्रतिष्ठा ( 50275 ) 


बहुत लोग अपने साथियों के बीच कुछ प्रतिष्ठा पाने के लिए अभिप्रेरित होते 


&। अपने परिचित लोगों में सम्मानित होने के लिए और किसी प्रकार भी नि 


.. ६३ 


गिने जाने के लिए वे अभिप्रेरित होते हैं। इस प्ररक पर उचित विचार होना 
चाहिए । अपनी जाति में या अन्य सब घित क्षेत्रों में यथासंभव ऊंची प्रतिष्ठा 
साधारणत: अपने व्यवहार को निर्धारित 


रने के लिए व्यक्ति प्रतिष्ठा-क्रम में अपने स्थान को जानने की इच्छा रखता हैं. 
और साथ ही यह भी जानना चाहता है कि अन्य व्यक्तियों की तुलना में वह कितना 


अधिक अथवा कम प्रतिष्ठित है । एक समाज की प्रतिष्ठा-अणाली ( 8020प४-8ए४(८7॥7) 


दूसरे समाज से भिन्‍न होती है। एक व्यध्ित की विशिष्ट प्रतिष्ठा-अभिष्रेरणा केवल 
उसके निजी गठन पर ही नहीं, वरन्‌ उसके समाज के स्वरूप पर भी निर्भर करती है । 


तिष्ठा-अभिप्रेरणा विभिन्‍न रूप ग्रहण कर सकती है। श्र णीबद्ध समाज 
में स्थान प्राप्त करता इसका एक रूप है। उच्च स्थान को प्राप्त करने की चेष्टा 
केवल सैन्य-वत्ति में हो नहीं, अनेक मानवीय समाजों में भी देखी जाती है। समूहों 
में रहने वाले जानवरों में भी इसे देखा गया ( $क्रांथव#ण्ए ४07०० ]935) + 
एक बाड़े में रहने वाली मुर्गी बहुत जल्दी दाना चुगने' का सुल्य निर्धारित कर लेती 
है। सबसे प्रधान एक मुर्गी अन्य मुर्गियों के भी दाने चुग छेगी। दूसरी ओर 


. सबसे अप्रधान मुर्गी को चुगने का कोई अधिकार ही नहीं--उसके दाने को भी अन्य 
.. मुगियाँ ही चुग लेती 
.. के दाने नहीं-चुगेंगी, पर अपने से दुर्बल के चुग लेंगी । 'चगने' और 'स्थान' के प्रतिरूप 
.  मानवन्संबं थों में प्राय: सर्वव्यापी हैं । हम इसे साथ खेलने वाले बच्चों में अफसरों की 

.. श्रेणी में, व्यवसायियों के समूह में, औपचारिक भोज में मेहमानों को बेठाने के क्रम 
३ में और जीवन की अनेक छोटी-छोटी दैनिक घटनाओं में, देख सकते हैं।....... 


मध्य में ऐसी मुर्गियाँ भी हैं, जो अपने से प्रधान मुंगियों 


प्रतिष्ठा अभिप्रेरक प्रेरक के अपने से संबंधित उदाहरण हैं-- सम्मानेच्छा 


.._ और “अधिकारेच्छा । सम्मान की इच्छा का अर्थ है, अपने से तुलना किए जाने वाला 
.. ्ेश्रेष्ठतर होने की आवश्यकता । दैनिक जीवन में सम्मानंप्राप्ति और उपलब्धि 
.. की अनेक पद्धतियाँ हैं । पाँच या छह वर्ष के बच्चे के लिए बर्फ पर चलने का साधन 
... नए या विद्येष नमूने का सूट सम्मान का प्रतीक हो सकता है। कुछ समय बाद 


सम्मान उपलब्ध करने के तरीकों में व्यायाम एवं शूरतां का ,प्रवेश हो जाता है #: 


.. है, प्रतिष्ठा एक गौण लक्ष्य है, जो अनेक बुनियादी अंतर्नोदों को तृप्त करता है । 


_ को तृप्त नहीं कर सकेगा । यह भय कि जो कुछ उसका है, वह सब (उसकी प्रतिष्ठा, 
.. पत्नी का प्रेम, उसका धन या उसके कार्यों के प्रति सामाजिक अनुमोदन, उसकी 


अंतर्नोद और अभिनप्रेरण [ ७१ कर 


वेशभूषा, धन, गाड़ी, घर, वयस्कों में ऐसे प्रतीक हैं जो उन्हें औरों से श्रेष्ठ होने के क्‍ 
लिए प्रेरित करते हैं । 


शक्ति की आवश्यकता भी सम्मान की आवश्यकता के ही समान है, प्र क्‍ 
ठीक बिलकुल वेसी ही नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, जो सम्मान छोड़ देंगे या उसकी 
उपेक्षा करेंगे। पर, अपने साथियों पर शक्ति या अधिकार पाने के लिए प्रयत्नशील 
रहेंगे । उदाहरणार्थ, उस व्यापारी के संबंध में सोचें, जो चुपचाप और बिना किसी. 
प्रदर्शन के औद्योगिक-नगर बना लेता है, अथवा उस वत्तिक राजनीतिज्ञ पर विचार... 

*, जिसका अपना कोई साव॑ंजनिक कार्यालय नहीं है, कित्‌ जो कार्यालय वालों पर. 
है अधिकार जमाता' रहता है। ऐसे लोग प्रतिष्ठा की इच्छा को प्रदर्शित करते हैं।: 
मगर, प्रतिष्ठा उपलब्ध करने को इच्छा रखने वालों से इनकी पद्धति भिन्‍न होती है। 


हर समूह, जाति ओर समाज की चाहे वे पुरातन या आधुनिक हों, अपनी: 
.. प्रतिष्ठा-प्रणाली होती है। यह प्रणाली किस प्रकार उत्पन्त होती है और कार्य करती 
. है, इसका विवरण आगे के अध्याय में दिया गया है । जहाँ तक एक व्यक्ति का संबंध: 


.. विशेष प्रतिष्ठित लोग निश्चित धनराशि की, विशेष ढंग के रहन-सहन की और 
..निद्चित व्यवहार पाने की आशा करते हैं। अतः, न्‍्यून और अधिक प्रतिष्ठा यह 
निश्चित करती है कि व्यक्ति अपने अन्य अंतर्नोद का तृप्त कर सकेगा या नहीं।. 
यह व्यक्ति को इस भय से भी मुक्त कर देती है कि .कहीं वह अपनी प्रतिष्ठा से 
प्राप्त होने वाले संतोष को' न गवाँ दे । 


बट 


का सुरक्षा ( 9९८7५ ) | द 
... आज के जटिल समाज में विशेषत: सुरक्षा या उसके अभाव की भावना भी एकः 
.. महत्वपूर्ण अभिप्रेरक है । यह वह भावना है, जो व्यक्ति को विश्वास दिलाती है कि: 
... जो कुछ स्वायत्त है, वह सुरक्षित है और जैसे अब तक वह सुरक्षित रहा है, भविष्य में... 
.. भी रह सकेगा । इसके विपरीत अरक्षा में भय का भूत सवार रहता है कि उसको 
. चीजें निःशेष न हो जाएँ, जो कुछ उसके पास है, उसे वह कहीं खो न दे अतः, 
_. अरंक्षा भय पर आधारित है और मुख्यतः इस भय पर कि वह अपने अन्य अभिप्नेरकों ._ 


.._ जीवनोपाज॑न की योग्यता आदि) अरक्षित हो सकता है, अतः: उसकी बुनियादी : 
_ज्रेरणाओं की तृप्ति कीयोग्यता भी अरक्षित है।__|| 


मनोविज्ञान . 


् 


प्ाड 


'पाइचात्य संस्कृति से संयोजित ही, एक व्यक्ति अनेक 7... 


... ऐसे समाज में, जो पाब्चात कक 
“लोगों पर और सामान्य स्थितियों पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर करता है। इसका 
भी खतरे में पड़ सकती है और उसे 


“अर्थ है कि किय्ी निरपराध व्यक्ति की सुरक्षा द 
“पुनः प्राप्त करने के अवसर से भी वह वंचित रखा.जा सकता है। इसी कारण से 
: “सुरक्षा का लोगों के जीवन में अनेक ऐसे प्रेरकों से अधिक महत्त्व है--जिन पर हम 
. विचार कर चुके हैं--और व्यक्तिगत दु:खों तथा सामाजिक अशांति के लिए भी यह 
. उत्तरदायी है। अध्याय १८ में हम देखेंगे कि नोकरीशआप्त कर्मचारियों के मस्तिष्क में 
_- सुरक्षा-प्रेरक सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, संभवत: वेतन, प्रतिष्ठा या काये करते की 
अन्य प्रेरणाओं से भी अधिक इसका महत्त्व उनके लिए होता है । अं कक 
“उपलब्धि ( 8५०४९ए९77९१५ है 
कुछ संस्कृतियों में, विशेषत: संयुक्त राज्य अमेरिका) में उपलब्धि एक 
- महत्त्वपूर्ण अभिप्रेरक है। यह कुछ पूरा करते, अपने कार्य में सफलता पाने और 
असफलता से दूर रहने का प्रेरक है । हमें सिखाया जाता है कि अवसरसुलभ इस 
भूमि पर हर व्यक्ति किसी-त-किसी दिशा में सफल हो सकता है-चाहे वह अपार 
. धनराशि अजित करे, चाहे कलाकार बने, या राजनीति के क्षेत्र में जाए--परंतु, 
'इसके लिए केवल कठोर परिश्रम ही अपेक्षित है। सफलता का बहुत बड़ा पुरस्कार 
मिलता है। माता-पिता अपने बच्चों पर स्कूल में अच्छे नंबर लाने के लिए अंकुश 
-रखते हैं, तब उन्हें कॉलेज में भेजते हैं और अंत में किसी व्यवसाय या कार्य में लगाते 
_ हैं। अन्य अनेक देशों में यह स्थिति नहीं है। 
... अन्य जठिल अभिप्रेरकों के समात उपलब्धि-प्रेरक की शक्ति भी प्रत्येक 
«व्यक्ति में भिन्न होती है । कुछ लोगों में सफल होने की बहुत तीत्र और शक्तिशाली 
अभिप्र रणा जागृत होती है--उनकी आकांक्षा बहुत ऊँची होती है- जबकि दूसरों में 
यह अपेक्षाकृत दुर्बल होती है। सामान्यतः अमेरिकन युवकों और वयस्कों में यह एक 
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.... अभिप्र रक॑ कितना शक्तिशाली है, कुछ अंशों में यह इस पर निर्भर करता हैं 
कि व्यक्ति कितना सफल रहा। प्रयत्न-पथ में असफल होने पर साधारणतः एक 


व्यक्ति पहलवान, विद्वान या संगीतज होने की आकांक्षा नहीं कर सकता । यदि उसे 
साधारण सफलता मिले, तो वह अपने लक्ष्य का स्तर उससे नीचा ही निर्धारित करेगा, 


जो वह अचिक महत्वपूर्ण सफलता पाने पर करता। 


, जितना वे उपलब्ध कर सकते हैं, 


दृष्टिकोण है। कुछ लोगों में आकांक्षा 


अंतनोद और अभिप्रेरएण.... [ एछक क्‍ 


. और कर्म करने के स्तर में बहुत अधिक अंतर भी होता है। संभवत: वे अपने माता-- 
पिता और साथियों के कथनानुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं। कुछ लोग अपनी 
. कार्य-योग्यता से बहुत कम स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करते हैं। यह अंतर इसलिए... 
होता है कि ऐसे व्यक्ति असफलता से भयभीत रहते हैं। अप्राप्ति या विफलता के. 
भय से वे अपने लक्ष्य को ऊँचा निर्धारित नहीं करते | _ बी क्‍ 
उपलब्धि-प्ररकत का गत कुछ वर्षों में गंभीरता से अध्ययन किया गया है 
((९८ (शद्वात 6. 2)., 953 )। ब्यक्ति में.इसके मापन के साधन हमारे पास हैं. 
. कि किन व्यक्तियों में उपलब्धि-प्रे रक शक्तिशाली है और किन व्यक्तियों में दुबंल । 
*.. उपलब्धि-प्र रक का मूल, बाल्यकाल में और बच्चे द्वारा पाए गए प्रशिक्षण में खोजा: 
.. जा सकता है। जिस व्यक्ति में उपलब्धिक-प्र रक शक्तिशाली है, सामान्यतः उसका 
पालन ऐसे घर में हुआ होगा, जहाँ स्वातंत्र्य को बहुत महत्त्व दिया जाता रहा हो। 
. माता-पिता अपने बच्चे से अपनी समस्याएँ स्वयं सुलझाने के लिए बहुत बचपन से - 
.. आशा करते हैं। अतः, स्वतंत्रता-प्रशिक्षण से ही बालक में उपलब्धि-प्रेरक की शक्ति: 
. प्रारंभ हो जाती है अथवा स्वतंत्रता-प्रशिक्षण कम-से-कम बालक को अपने विविध 
.. अभिपष्र रकों को तृप्त करने के निर्णय की स्वतंत्रता देता है। 
... अभी जिन प्रेरकों की चर्चा की गई है, उन पर विस्तार से आगे के अध्यायों 
में विचार किया जाएगा, जहाँ उनके व्यक्तित्व और सामाजिक तथा व्यावसायिक 
समस्याओं के संबंध पर भी सोचा जाएगा। द 
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४ अचेतन अभिप्रेरक ( ए9००४४००७४ ०४४९४ ) 

...._ इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व एक और बात कहनी है॥ कभी-कभी - 
.. मानव-अभिप्रे रक अचेतन होते हैं। इससे हमारा अभिप्राय केवल यही है कि मनुष्य : 
प्रायः यह नहीं जानते कि उनका वास्तविक अभिप्रेरक या उनका लक्ष्य क्या है।£ 
_ संभवतः वे अपने व्यवहार के लिए कुछ उपयुक्त कारण बता सकेंगे कितु प्रायः वे : 

_ वास्तविक अभिप्र रणात्मक कारक को बताने में असमर्थ रहेंगे। 
। इसका एक उत्तर उपयुक्त चर्चा से संभवत: स्पष्ट है। जब एक छोटे से... |! 
्य व्यवहार में अनेक अंतनोंद और लक्ष्य जुड़े हों, तब. यह किसी के लिए भी, यहाँ तक... 
कि कुशल प्रेक्षक के लिए भी, जो व्यक्ति के जीवन-वृत्त से परिचित है, यह सही बता 
सकता पीछे कौन-सा अभिप्रेरक है ( या कौन से अभिष्रेरक हैं ). 


अथ में, स्वभाव या आदत होते हैं। हम क्‍ 
जनके बारे में हम अधिकतर अनजान होते हैं ।ः 


इनक अंकलेक कप उबर पक न 


छ्छ्४ड ] मनोविज्ञान 


-उदाहरणाथथ, एक व्यक्ति अपने नाखून काटे, कान खींचे मेज थपथपाए या कक्षा के 


-कमरे के सामने कुछ कंदस आगे और कुछ पीछे जाए तथा इन व्यवहारों की ओर 
:उसका ध्यान आकर्षित ने किया जाए तो वह इनसे अनभिज्ञ-सा रहता है । जटिल 
अभिप्रेरक भी इसी तरीके से काय करते हैं। ये अभिप्ररक आदतों के समान सरबवता 


ञ्से नहीं जाने जा सकते और इसीलिए उत्तकी ओर ध्यान आकर्षित करने की संभावना 


-भी कम होती है । द 
तीसरा उत्तर है कि भायः अच्क अप्रिय परिस्थितियों, जिन्हें हंम भूलना 
-आाहते हैं, में गढ़े जाते है । दसरे शब्दों में, हम अपने कुछ प्रेरकों को जानना नहीं 
_चाहेंगे। फलस्वरूप हम अवरोधन' प्रक्रिया, जिसके विषय में आगे विचार करेंगे, के 
द्वारा जानबूझ कर उन्हे भूलते हैं। संक्षेप में अवरोधन एक प्रक्रिया है, जो अपने 
अभिप्रेरकों के संबंध में हमें भलावे में डालती है; क्योंकि हम उनको वास्तविक इच्छा 
'से स्वीकार करना नहीं चाहते । परिणामतः उनके वास्तविक रूप को बदलकर या 


उन्हें मानते से अस्वीकार कर, हम उन्हें बिलकुल छिपा देते हैं । 


साराश 

अभिप्रेरण एक चक्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता हैँ, जिसके तीन 
भाग हैं-(अ) एक अंतर्नोद, जो उद्दीप्त करता है (आ) साधनभूत व्यवहार, जो आगे _ 
-बढाता है (इ) एक लक्ष्य तक, जो अंतर्नोद का तृप्त करता है । 
द २. अंतर्नोर्दों को दो वर्मों में .बॉदा जा सकता हू, १. बुनियादी या मूल 
अंतर्नोंद, जो अनधिगत हैं; और २. गौण अंतर्नोंद जो अधिगम द्वारा अजित किए जाते , 

हहैं। मूल अंतर्नोंदों का उप-विभाजन है : (क) शारीरिक अंतर्नोद, जो शारीरिक 

स्थितियों से उत्पन्न होते हैं और. (ख) सामान्य अंतर्नोदि । जैसे--क्रिया, भय कौतूहल 


. और अनुराग । 


शारीरिक प्रक्रियाएँ, जो शरीर में संतुलन बनाए रखती हैं समस्थिति 
25 कहलाती हैं । जब यह सतुलन बिगड़ता है, तो फलस्वरूप हुई शारीरिक आवश्यकता 
“7 “निम्त व्यंवह्य को जागत करती है । जैसे-आहार, जल या साथी की खोज, जिनके " 
मिलने पर संतुलन पुन: व्यवस्थित हो जाता है। > 

हा ०:  बीषा और पिपासा-जैसे अंतर्नोद शरीर के अंतगत हाने वाली | 
रा रसायनिक क्रियाओं पर निर्भर करते हैं । ये दशाएं भ्राय: बहुत निश्चित आव- । 
 इयकंताएँ या क्षधाएं पंदा करती हैं; क्योंकि बच्चे और जानवर उस विशेष प्रकार 

जो उनकी आवश्यकता के अनुकल होता है।.... 


. आहार को हीं चुन सकते हैं, जो 
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४५. निम्न जाति के जानवरों में यौन-अंतर्नोद यौन-हारमोन पर निर्भर रहते 
हैं, कितु मनुष्यों में इस हारमोन के अभाव में भी ये अंतर्नोंद वत्तमान रह सकते हैं। 
मातृक-अंतर्नोद के लिए भी यही सत्य है । 


६. सामान्य शारीरिक क्रिया क्ष॒धरा या रति-जैसे अंतर्नोदों की उपस्थिति में 
जाते हैं। शारीरिक क्रिया स्वयं भी एक प्रेरण है, अभिव्यक्ति का अवसरः प्राप्त 
करने पर यह तृप्त होती है और नवीन प्रतिक्रिपाएँ सीखने के लिए यह एक आधा र- 
दिला है । द द 
७. कोौतृहल-अंतर्नोद नवीन उद्दीपनों से उद्दोप्त होता है और हस्त-प्रयोगी 
अंतर्नोद वस्तुओं के हस्तादि-प्रयोग का अवसर पाने पर । दोनों नवीन प्रतिक्रियाएँ 
सीखने के लिए अभिप्रेरण के रूप में काम आते हैं। तवीन स्थिति या वातावरण भय 
भी उत्पन्न कर सकता है और कौतूहल भी द । 


5. अनुराग-अंतर्नोद माता के सदृश वस्तु से संबंध सुख के लिए अनधिगत 
अंतर्नोद प्रतीत होता है। इसकी तृप्ति भय को कम करती है और कौतृहल की वद्धि | 
में सहायता देती है । 

९. जाचवरों में अंतर्नोदों की तुलना से प्रकट होता है कि मातृक-अंतनोंदि 


उनमें पिपासा, क्षुपा और रति-अंतर्नोदों की अपेक्षा अधिक शक्तिश्ञाली है और ये 
अंतर्नोद कौतूहल या अन्वेषण-प्र रणों की अपेक्षा अधिक शक्तिज्ञाली हैं । | 


हा १०. जब एक अंतर्नोद बहुत अधिक अतृथ्त रहता है, तो वह अन्य अंतर्नोंदों 
पर हावी हो जाता है और उसकी क़ियाएँ उसे तृप्त करने की दिशा में कार्य करने 
लगती हैं। संवेदनात्मक उद्दीपनों को जब न्यूवतम मात्रा में कर दिया जाता है, तो 
उसका परिणाम होता है-विशभ्रम, बेचेनी और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को 
खोना । संवेदनों का अभाव मनुष्यों के द्वारा यह अधिक समय तक सहन नहीं किया 
' जा सकता है । 

. ११. एक अंतर्नोद के प्रभाववश व्यक्ति सीखता है, कार्य करता है और 

निरंतर उचित लक्ष्य की ओर बढ़ता है। कार्य सीखता हुआ प्राणी नवीन लक्ष्यों को. 


अजित करता है। वास्तव में, जब प्राणी लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयत्त करता है, तो 
उस काल में जो स्थितियाँ वत्तं मान होती हैं, वे स्वयं अधिगत या गौण लक्ष्य बन 


जाती हैं। 


मनोविज्ञान 


| अमन ब्ब 


मानव-अवधिगम से इतनी निकठता से संबंधित हैं कि मनुष्य द्वारा अजित अनेक लक्ष्य 


सामाजिक मूल्य मात्र होते हैं।. |. क्‍ 
१३. वे क्ियाएँ, जो एक अंठर्नोद को तृप्त करने के लिए सीखी जाती हैं 


५ 


बाद में उनका उपयोग अन्‍य अंतर्नोदों की तृप्त के लिए भी होता है। अतः, मानव 
व्यस्कों में अंतनोंद और लक्ष्य दोनों जटिल रूप से परस्पर संब धित हैं। 

.. १४. मनुष्य-में कुछ सामान्य अजित या गोण अंतर्नोद हैं-संबंध, सामा-: 
जिक-अनुमोदन, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, और उपलब्धि-ये अभिप्रेरक प्रेरक मनुष्य की 
जानकारी के बिना ही बहुधा कार्यशील होते हैं । द 
पठनार्थ सुझाव 

867५976, 


6०७7०४७-०ा)।, 960. 
अधिगम में अभिप्रेरण के महत्त्व का व्यवस्थित विवेचन, जिज्ञासा और अनु- 


जि संधानात्मक प्रेरणों पर बल । 
। छ79978, 0. (० ४ए०४५०४ : 4 5ए9४7९7402० रिश॥७7[०९(७४४09, ४९७ 
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अभिप्रेरण और अधिप्रेरण की समस्याओं के सैद्धांतिक विश्लेषण पर पुस्तक ॥ 
(0877000, (४. 8. 80%]ए (87868 77 ?%४70, 90786४, ऊल्दा घाते 
0१७8९ (270. ९१, ) ९ ४075: 370०007-(७४प7४-(४०0स्‍8--929.. 
क्षुपा और पिपासा के कुछ शारीरिक कारकों पर सैद्धांतिक प्रयोगों कह 
हम विवेचन |... गा 
...... . #0व (0. $., 3706 888०७, *£. 70९78 0 $७४ए० फेलाए० 
..... प्ढजण ४०072, प्रठध-मिभाएक, 95] द 
जंतुओं में और विभिन्न मानव-समाजों में यौन-अभिप्रेरणों और व्यवहार 


9. 8. 00०70६ 5&70प5०] थाते (पाउ0४ए, २९७४ ४07४ 
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अभिप्र रण के क्षेत्र का या व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तत करने वाले लेखों का 
संकलन । शी क्‍ द 
2७[6०, ये, 9, ॥,6व्व्यद)8  ॥05ए८३ बणतव॑ ९५शवाणत, पत्र 85. 5. 


567९78 (९०.) 9279-8005४& ०0/ खिएशांगरल्ायांद। 238ए८४00897. ए८ज्न 


#0०7४£ : ५४॥॥४ए, 95] । 


अतर्नोद के अर्जन पर किए गए प्रयोगों का सारांश । 
+(0784॥, (7. 7 870 50697, शाज्र00छा०१ ?2एकऋण०8ए (26 
९0. ) '०छ ४०४ : १४०07४७४७--त)॥॥, ]950 (79908 7--20 


अभिष्र रण में शारीरिक कारकों का सारांश प्रस्तत करने वाली पुस्तक । 
४0पा78, ?, 7 ॥०४ए४४०० ०६ उिश्लोबएां०प०, पिटए ४०7६ : ५शा6ए 


रैँ 


.. 996, 


इस पुस्तक में अभिप्रेरण के विभिन्न तथ्यों क। विवेचन है । 


त श 


अध्याय ४ दी 
भाव ओर संवेग 
पा ..... पाइ्चात्य संस्कृति के हम अधिक समय सदस्य अपने को ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति 
|... समझते हैं, जो अपने अभिप्रेरकों को बौद्धिक ढंग से तृप्त करने की चेष्टा करते हैं । 
कुछ सीमा तक हम उन्हें उस रूप में तृप्त करते भी हैं। कितु हम संवेगात्मक भी हैं-. 


ः जितना हम अपने को समझते हैं, उससे कहीं अधिक संवेगात्मक। वस्तुतः हमारे क्‍ 
१० के ... अधिकांश दैनिक व्यापार, भाव और संवेगों से प्रभावित होते हैं। सुख और दु:ख 


श्ड् 


7. 


उत्तेजना (आशा) और निराशा, प्रेम और भय, आशा और असफलता-ये सब और 
2 ऐसे ही अनेक भाव हैं, जिन्हें हम प्रतिदिन या प्रति सप्ताह अनुभव करते हैं । 
इन भावों और संवेगों के बिना जीवन अत्यंत नीरस हो जाता है। हमारी 

भावनाएँ हमारे जीवन में स्वाद और रंग भरती हैं । ये ऐसे मसाले हैं, जिनके बिना' क्‍ 

जीवन स्वादहीन आहार की तरह रह जाएगा। शनिवार रात्रि की तारीख की हम 

पहले से ही सुखद कल्पना करते हैं, हम प्रसन्नता और संतोष से, उस अच्छे भाषण 

को, जो हमने दिया था, याद करते हैं और हम अपने बचपन की किसी घोर निराशा 

की घटना को भी रोचकता से स्मरण करते हैं। दूसरी ओर, जब हमारे भाव बहत 


हि 


नहीं कर सकते। न ही हमेशा हम उसका वस्तुपरक (बाह्य) प्रेज्षण कर सकते हैं 


( क्योंकि इसके सूक्ष्म अंतरों को समझना प्राय: कठिन होता है। इस पर, लोगों को 


 संवेगों ,को छिपाना सिखाया: जाता है, इसलिए हम केवल देख कर यह नहीं जान 


भाव और संवेग..._ द व [ १७९. 


इसके शारीरिक आधार और इसकी अभिव्यक्ति पर विचार करेंगे। इनमें से कुछ 
विषयों पर इस धपुस्तक में अन्यत्र विस्तार से विचार किया गया है। अभिप्रेरण के 
रूप में संवेग पर तीसरे अध्याय में विचार किया गया है तथा पुनः पाँचवें अध्याय 

कुठा और अंतद्व द्व में किया जाएगा एवं बाद में अधिगम का अध्ययन करते 

समय फिर हम इस पर विचार करेंगे। संवेग के शारीरिक स्वरूप, विशेषतः मस्तिष्क 

के वे भाग जो संवेग से संबंधित हैं, पर विस्तार से १९वें अध्याय में विचार किया 
जाएगा । अतः, यह अध्याय केवल संवेग के सामान्य परिचय के रूप में है। 


जिस प्रकार वेज्ञानिक ढंग से संवेग का अध्ययन कठिन है, उसी प्रकार से 
परिभाषित करना भी कठिन है। संवेग के अंगरेजी पर्यायवाची शब्द “इमोशन' शब्द 
की व्युत्पत्ति, लेटिन धातु से हुई है, जिसका अथे है 'अभिव्यक्त होना” (70 70ए७ 
०००) । इसका अभिप्राय है किसी भीतरी बात की बाह्यम/अभिव्यक्ति, यह संवेग का 
एक पक्ष है। बाह्य अभिव्यक्ति संवेग के दूसरे पक्ष को भी स्पष्ट करती है-वह 
है इसकी अभिप्रेरणात्मक विशेषता। संवेग हमारे व्यवहार को एक बड़े अंश में १: 
अभिप्र रण-शक्त प्रदत्त करता है। इसके अतिरिक्त, संवेग एक अनुभव है, इसकी 
हम अनुभूति करते हैं | अंत में, यह शारीरिक स्थिति है, जिसका प्रेक्षण हम उपयुक्त 
अभिलेखन-यंत्र से कर सकते हैं। संवेग के इन सब पक्षों पर हम इस अध्याय में 
_ विचार करेंगे। इसकी सामान्य परिभाषा के लिए हमारे लिए यही उचित है कि हम 
वेबस्टर (४४६०४४७०) का अनुकरण करें। संवेग प्राणी की सामान्य शांत अवस्था से 
इस प्रकार का परिवतंन है जिसमें उम्र भाव, निश्चित किया के लिए आवेग, कुछ 
विशेष आंतरिक दरीरगत प्रतिकचियाएँ,. निदिष्ट अवस्थाओं में से कोई एक--भय, 
क्रोध, वितृष्णा, विषाद, हुए, आइचर्य, लिप्सा. आदि समाविष्ठ हैं। 
सेंवेगात्मक विकास (7छा00079] 7)6०ह070९४५) 
हर व्यक्ति के जीवन में अन्य प्रतिक्रियाओं और योग्यताओं के ही समान 
 संवेगों का भी इलिहास है। यह इतिहास आनुवंशिक भिन्नताओों से आरंभ होता है, जो 
संवेगात्मक प्रव॒त्तियोँ को निर्धारित करता है। परिपक्व्रता के साथ-साथ यह इतिहास 
आगे बढ़ता है । इसी काल में धीरे-धीरे व्यक्ति के व्यवहार के संवेगात्मक प्रतिरूप उसी 
रूप में परिपक्व होते हैं, जिस रूप में उसकी मूल चांलक-योग्यताएँ और इस परिक्‍वता 
के साथ पर्याप्त शिक्षण भी होता है। जसे-जसे व्यक्ति बढ़ता है, वह नवीन स्थितियों 
करा संवेगात्मक उत्तर देना और अपने संवेगात्मक व्यवहार को परिष्कृत करना सीखता 
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आतनुवंशिकता (िल्मं(8४००) : 
यह पर्याप्त स्पष्ट है कि संवेगात्मकता का कुछ आउचुत शिक आधार है । 


कि हम सब जानते हैं कि कुछ विशेष जाति के जंगली और पालतु जानवरों की संवेगा- 
त्मकता में बहुत अंतर होता है। उदाहरणार्थ, भूरे चूहे, भेड़िए और शेए बहुत उग्र 
रूप से संवेगात्मक होते हैं, जब कि सफद चू बिल्लियाँ और कुत्ते अपेक्षाकृत 
असंवेगात्मक होते हैं । यह सत्य है कि यदि प्रारभ से ही प्रयत्न किया जाए तो 
जंगली जानवर कुछ सीमा तक पालतू बनाए जा सकते हैं, कितु पालतू होने पर भी वे 
शायद ही कभी उतने असंवेगात्मक हो सकें, जितने सामान्य पालतू जानवर होते हैं। 

व्यक्तियों की संगति में पूर्णतः पाले जाने पर भी जंगली जानवरों की अनेक उपजातियाँ 

जैसे चिपांजी, युवावस्था तक आते-अते खतरनाक हा जाती हैं। इसके विपरीत, यदि 
साधारणतः पालतू जानवर, जैसे बिल्ली और कुत्ते, नुष्यों की संगति से दूर पाले 


जाएँ, तो वे अपेक्षाकृत उग्र हो जाते हैं फिर भी वे स्वभावगत जंगली जानवरों की 


अपेक्षा अधिक सहजरूप से पालतू बनाए जा सकते हैं । 

आनुवंशिक संवेगात्मकता के उदाहरण ऐसे उपाख्यानात्मक प्रमाणों पर 
आधारित नहीं है। प्रयोग-रूप में संवेग-संबंधी आनुवंशिक कारकों का अध्ययन किया 
गया है। कुछ वर्ष पूर्व जंगलीपन और पालतूपन की तुलना जंगली भूरे चूहे 
प्रयोगशाला के सफेद चहे में की गई थी (स्टोन, १९३२) । 

“जीवन के प्रारंभ के कुछ महीनों में सफेद चूहा नम्र 5 

काफी पालतू हो जाता 

नहीं करता । दूसरी ओर जंगली भूरा चूहा, पालतू बनाने के त रीकों से कुछ 

सुधरता है कितु वह सदा भावप्रवण और उम्र ही रहता है। थोड़ा 

उत्तेजित करने पर वह आक्रमण करने और काटने को तेयार रहता है। 


दोनों के संकरण से जो बच्चे होते हैं 
भरे चहे की उग्रता । जंगली चूहे के रोएँ भूरे दिखाई 


भाव और संवेग.._ द हा 5 आय रैक 


दूसरे प्रयोग में (हॉल, १९३८), जिसका उल्लेख दूसरे अध्याय में हुआ है 
प्रयोगशाला की विविध कॉलनी से चने चहों पर खले मैदान में परीक्षण किया गया 


“खुला मंदान, एक विस्तृत क्षेत्र है, जो प्रायः भय उत्पन्न करता है।..... | फ 
यह तथ्य चूहों को यहाँ लाते ही उनके मल-मृत्र निकलने से प्रमाणित हो... हे 
चुका है। इस संवेगपूर्ण व्यवहार का १४५ चहों पर प्रतिदिन दो-मिनटं | 
परीक्षण करके कई दिनों तक परिमापत्र किया गया। परवर्त्ती दिनों में चहे ॥ 
उस स्थिति के अभ्यस्त हो गए और उनके भय की मात्रा कम होती गई। | 

इन १४५ चूहों में सबसे अधिक संवेगात्मक ७चुहियों का सबसे अधिक. | 

# ... सवेगात्मक ७ चूहों के साथ संभोग हुआ । इसी तरह ७ बहुत कम संवेगात्मक.... । 
ला चुहियों का ७ बहुत कम भावुक चूहों के .साथ संभोग हुआ । इस प्रकार का 
अंत्रजनन कई पीढ़ी तक चला । पहली पीढ़ी में इसके परिणाम बहुत 
प्रभावशाली थे। संवेगात्मक चूहों के बच्चे असंवेगात्मक चहों के बच्चों की का 

अपेक्षा काफी अधिक भावुक थे । - वास्तव में प्रथम समृह के आँकड़े दूसरे शी 

. समह से सात गुना अधिक थे ।” रत । 

... ये प्रयोग असंदिग्ध रूप से इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि उग्रता और भय | 

:. चूहों में आनुवं शिकता द्वारा निर्धारित होते हैं। यही परिणाम अन्य जानवरों, विशेषत हे 
कुत्तों में भी पाया गया है (स्कॉट, १९५८) | दुर्भाग्य से इसका प्रयोग गंभीर रूपसे. | 
मनुष्यों पर नहीं हुआ है। कुछ तो इसका कारण यह है कि अन्य प्रयोगों की ही तरह ह । 


नुष्यों पर आनुवं शिक प्रयोग करता कठिन होता और .कुछ इस ओर लोगों ने ध्यान 

भी नहीं दिया । फिर भी, इस समस्या पर किया गया एक प्रयोग मिलता है (जोस्ट 
और सोन्टग, १९४४) । छा जि 7 के 
.. ..  £६ से १२ वर्ष के बच्चों पर तीन-वर्ष तक प्रयोग किया गया। विविध... 
.. शारीरिक स्थितियों, जिनका संवेगों से संबंध है, का परिमापन किया गया, 
.. जसे त्वचीय क्षमता, नाड़ी और द्वास-क्रिया. की गति, लारखाव यद्यपि 
2 परिमापन-संवेग के परिरूप नहीं हैं, वे अनुमान मं तः उससे सह-संबं घित हैं कक इस 
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.. हूप से भिन्न होता है, किंतु यमजों और सहीदरों के ये मापन बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। यह 
... तथ्य भी, कि सहोदरों की अपेक्षा समरूप यमजों में यह अधिक ऊँचा होता है, 
 झवेग में शारीरिक क्रियाओं में आनुवंशिकता के संबंध को पुष्ट करता है । क्‍ 
.... इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि संवेग कम-से-कम आंशिक रूप में मनुष्यों 
और जानवरों में एक आनुवंशिक विशेषता है। मनुष्यों में संवेगात्मक विकास पर 
अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है, जिससे यह मालूम हो सके कि किस मात्रा तक 
यह आनुवंशिक है और किस सीमा तक यह अधिगत की जाती है। 


संबेगों का विभेदीकरण : शक क्‍ 
... जिसने भी व्यवस्थित रूप से बालक की संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं के विकास का. 
.. अध्ययन किया है, वह जानता है कि इस विकास का खास भ्रतिमान स्पष्ट रूप से 
... झलकता है। विभिन्न प्रेक्षकों में इनके विस्तारपूरवंक वर्णन में प्रकट होगा, इसका उत्तर 
... थोड़ा-बहुत अलग-अलग होगा । किंतु, संवेगों के सामान्य विकास की रूपरेखा स्पष्ट 
| है। यह चिंत्र ४.१ में दिखाया गया है, जो संवेगात्मक विकास के प्रारंभिक व्यवस्थित 


.... अध्ययन को स्पष्ट करता है (ब्रिजेज, १९३२) । हम संक्षेप में. इस प्रकिया का विवरण 
.... संवेगात्मक विकास एक वक्ष के सदृश है, जिसका उत्त जनारूपी 

.._शाखाओ्रशाखाओं में निरंतर विभाजित होता है और प्रत्येक शाखा 
मई भिन्‍न संवेगात्मक अभिव्यक्ति का निरूपण करती है । 


। ु 
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विकसित होतो हैं, चित्र 


भाव और सकेंगे ४ हल जड़ 277 


शिशु इस संसार में रोते हुए आता है और बीच-बीच में जब वह भूखा या 

कष्ट में होता है, तो भी वह रोता है। यह आंतरिक ज्ञारीरिक आवश्यकताओं की 
पूत्ति अथवा कष्ट के प्रति एक जन्मजात प्रतिक्रिया है। 'बाह्य स्थितियों” की - 
प्रतिक्रियाओं पर विचार करें, तो हम देखेंगे कि नवजात शिशु मैं केवल एक ही हे 
 संवेगात्मक प्रतिक्रिया स्पष्ट होती है, वह है सामान्य उत्तेजन' | इस प्रतिक्रिया में...| 
अंगों का अव्यत्रस्थित रूप से घुमाना, बाँह का हिलाना और फेंकना होता है। | । 
किसी विशेष उद्दीपन के प्रति यह कोई निश्चित प्रतिक्रिया नहीं है, वरन वातावरण... 
के अचानक परिवतंन से यह होने लगती है । द आह 
शिशु-जीवन के प्रथम माह में या ६ सप्ताह में इस अस्पष्ट उत्तेजन का स्थान 
कुछ विशेष संवेगात्मक प्रतिक्रियाएँ लेने लगती हैं । प्रथम प्रतिक्रिया जो प्रकट होती 
है उसे “विपन्नता' कहते हैं। इसके अंतर्गत जन्म से होने वाला रुदन आ भी सकता 
है और नहीं भी, कितु इसके (विपन्नता के) लक्षण हैं-मांसपेशियों का तनाव और... 
इवास रोकना । कुछ समय बाद “प्रसन्‍तता” भी स्पष्ट होने लगती है। इसके लक्षण 
हैं मृमकाना, किलकारी और मांसपेशियों को शांत रखना । अतः, जब तक बच्चा ६ 
ः सप्ताह या २ माह का होता है दो सामान्य संवेग-विपन्नता और प्रसन्तता, हर्ष और... 
विषाद, अथवा आप उन्हें जो भी नाम दें-प्रकट होंते हैं, जिन्हें वह सदा जीवन में हा 
अनुभव और अभिव्यक्त करता है। यह विकास यदि पूर्णतः नहीं हो, तो भी प्रायः पूर्ण... 
रिपक्वता से संबंधित है । हा 

:. जसेनजसे शिशु बड़ा होता है, उसमें विविध संवेगामत्क प्रतिक्रियाएँ विकसित 
: होती हैं। उदाहरणा्थ, तीन माह की अवस्था में शिक्षु अप्रिय स्थिति का उत्तर. 

बिपन्नता के सामान्य संकेतों से देता है, कितु लाइ-प्यार, दुलारता, गुदगुदाना, झुलाना 
आदि का उत्तर मुस्करा ,कर और सामान्य प्रसन्‍्नतापूर्ण संकेतों से देता है। उप्तकें. 
_ बाद संबेग तीतब्र गति से स्पष्ट होने लगते हैं, और दो वर्ष की अवस्था तक पहुँचते- .... 
पहुँचते बच्चे में भिन्‍न-भिन्‍न स्थितियों के प्रति भिन्‍न-भिन्‍्त प्रतिक्रियाओं के अनेक _ 
प्रकार विससित हो जाते हैं। यह विकास सुख और दुःख की सामान्य स्थितियों को 
स्पष्ट या परिष्कृत करना भी कहा जा सकता है। इनके विभिन्‍त प्रतिमान किस क्रम... 
से और किस आयु के आसपास प्रकट होते हैं, इसे चित्र ४१ में "दिखाया गया है। 
एक बच्चे से दूसरे बच्चे में इस... 
चित्र को जानबूझ कर अपूर्ण रखा गया है। 


संवेगात्मक विकास में योग देने वाले कारक: 
संवेगों को विकसित करने में परिफक्‍कता और अधिगम द 


_असंदिश्ध है। गतीय अथवा पेशीय विकास के ज्ञान के आधार 


सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में परिपक्वता का अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व हैं और 
बाद में अधिगम का। दूसरी ओर हम यह विश्वास भी कर सकते हैं कि संवेग के 
प्रकट होने का समय मुख्यतः परिपकवता द्वारा निर्धारित होता है और उसमें अधिगम 
अथवा प्रशिक्षण के द्वारा विशेष शी त्रता नहीं लायी जा सकती। इन अनुमानित निर्णयों 
को सिद्ध करने योग्य अभी हमारे पास मनुष्यों पर किए गए प्रयोगों की उपयुक्त 
दत्त-सामग्री नहीं है। बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के संवेगात्मक विकास के परवर्त्ती 
क्रम निरिचत रूप से मुख्यतः अधिगम द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस काल में संवेगात्मक 
व्यवहार के परिवर्तनों से संबंधित कारकों का विवरण आगे दिया गया है । द 


बालक की योग्यताएँ : 

विशेषत: गतीय-क्रियाओं और भाषा के क्षेत्र में--निरंतर बढ़ती हैं। प्रारंभ 
में जो कार्य वह नहीं कर सकता, उसके प्रति वह हताश हो जाता है। वह खिलौने 
तक नहीं पहुँच सकता, वह जहाँ पहुँचना चाहता है वहाँ चढ़ नहीं सकता और 
अक्सर वह अपनी इच्छा को व्यक्त भी नहीं कर सकता | जसे-जंसे वह बड़ा होता है, 
वह अपने अधिक-से-अधिक कार्य संपन्‍न करने लगता है और शारीरिक कुठा उसके 
संवेगात्मक व्यवहार के कारणों में कम होने लगती है । क्‍ 


बालक का परिचय अपनी दुनिया के व्यक्तियों और वस्तओं से भी दिन-अ्रति- 
दिन बढ़ता जाता है। प्रारंभ में उसका परिवेश सीमित होता है। वह केवल अपनी 


ओर; बालक संवेगात्मक्‌ प्रतिक्रियुओं को सीखने की अधिक सुविधा 
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ः आयु में बढ़ता हुआ बच्चा नए उद्देश्य और नए लक्ष्य सीखता है। इससे .. 
. उसके हताश और संवेगात्मक होने की संभावनाएँ बढ़ती हैं। वह सब तरह की 


: वस्तुओं-साइकिल, कपड़े, धन, सामाजिक अनुमोदन--को पाना सीखता है । किशोंरा- 


. बस्था को प्राप्त करने तक बच्चे के लिए, सामान्‍य प्रकार के दो लक्ष्य, जो आर्थिक 
: स्वतंत्रता से और सामाजिक अनुमोदन से प्राप्त होते हैं, विशेष महत्त्व रखते हैं। 


. दूसरी बात, बच्चा अपने संवेगों को बच् में करना और नियंत्रित करना सीखता है। 
. माता-पिता का बच्चे के संवेगात्मक शोरगुल से चिढ़ना स्वाभाविक है। अत: वे प्रारंभ 


से ही दंड ओर विरोध द्वारा इस प्रकार की भावाभिव्यक्ति को नियंत्रित करना क्‍ हक. 
_ सिखाते हैं। अध्यापक और बड़े लोग भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। फलस्वरूप... 


- बच्चा अपने भावों को इस प्रकार अभिव्यक्त करना, छोडना या छोडने की चेष्टा 
- करना सीखता है। 


संवेग[त्मक अभिव्यक्ति में परिवर्तन द 

.. बालक पर किए गए ये विविध दबाव संवेग को उत्पन्न करने वाली स्थिति 
एवं उसकी अभिव्यक्ति के प्रकार, दोनों को ही परिवर्तित कर देते हैं। शिशुकाल से 
किशोरावस्था तक भावाभिव्यक्ति में अनेक परिवरतेन होते हैं। अब हम इन प्रमुख 
रिवर्तनों पर विचार करेगे। 

.. युवकों और वस्यकों की अपेक्षा बच्चों में . संवेगों का प्रदर्शन कहीं अधिक 
ता है। यदि काफी समय तक आप बच्चों के बीच रहें, तो बार-बार कुछ मिनटों 
बाद शापको बच्चों का किसी-न-किती 


ध् 


बच्चे बड़े होते जाते हैं, ये आवेशपूर्ण अभिव्य 
| होने में कुछ भाग बड़े लोगों के अनुमोदन 


गै प्रकार का कहकहा या शोरगुल सुनायी देगा। 
ने शायद आप उनकी 'खुशी की तीव्र आवाज सुनेंगे, थोड़ी देर बाद उनके तीव्र 
तर का स्वर या रोना सुनायी देगा। थोड़ी-थोड़ी देर बाद किसी-न-किसी स्पष्ट 

वेग की अभिव्यक्ति द्वारा वातावरण में हलचल उपस्थित हो जाता है। जैसे-जसे 
तयाँ कम होती जाती हैं, कितु इनके... 
के भी है, विशेषतः जब वे लड़ते 


अतिक्िया या तो पूर्णतः प्रकठ होगी अथवा बिलकुल नहीं । एक तुच्छ-ली स्थिति 


. स्थिति। कितु बच्चे के बढ़ने के साथ-साथ संवेगों में ऋ्रबद्धता आने लगती है, तब 


शिशु की चार से सात माह की अवस्था में विपन्‍तता से भिम्न होने लगते हैं । 


तब दिखाई देते हैं। अगर बच्चे का पेट भरा है, उसके कपड़े सूखे हैं, वह गर्म है, 
उसके कहीं पिन नहीं चभ रहा 


और किलकारी भरता है। दूसरे या तीसरे महीने में उसकी प्रसन्‍नता दूसरे लोगों 


- प्रसन्नता अभिव्यकत होती है जब वह कोई नया कौशल करता है। जैसे वह खिलोने 
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डर में परिवत्तित होता है। इस परिवर्तत का कुछ कारण यह है कि युवक को अपने 
भावों को नियंत्रित करना व रोकना सिखाया गया है। इस परिवर्तन का दूसरा 
कारण यह भी है कि उसकी प्रगतिशील बौद्धिक योग्यता उसे अपने संवेगात्मक सम- 
स्थाओं पर सोचने और विचारने योग्य बना देती है। संभवत: हारमोन-संबंधी परि- 
वत्तंन भी इसमें हेतु रूप में योग देते हैं । 


बच्चे के संवेगों में गहनता के क्रम का मूलतः: अभाव रहता है। संदेगात्मक 


भी उसमें तीव्र हँसी या उदासी उसी मात्रा में उत्पन्न करेगी, जितनी कोई गंभीर 


एक साधारण स्थिति थोड़ा-सां चिड़िचिडापन उत्पन्न कर देगी | लेकिन, उससे कोई 
तीव्र आवेश प्रकट न होगा। गहन स्थितियाँ भी भयानक परिणामों से बच जाती 
हैं। इसकी संभावना है कि बच्चा जिसे महत्त्वपूर्ण समझता है, वह माता-पिता को 
महत्त्वपूर्ण न लगे, परंतु बड़ा बच्चा अपनी प्रतिक्रियाओं को महत्त्वपूर्ण दिखाई देने 
वाली स्थितियों के अनुरूप महत्त्व का क्रम देता है । 
वेगात्मक परिस्थितियाँ ( ४करणपंक्क० अध्पथ४ं008 ) : 

संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को उत्पन्त करने वाली परिस्थितियाँ संवेगात्मक 
विकास के पथ को परिवत्तित कर देती हैं। इस परिवर्तन को स्पष्ट करने से पूर्व हमें 
भाव के तीन वर्गों को समझ लेना चाहिए--सुख, भय और क्रोध । शिशुकाल के प्रारंभ 
में ही पायी जाने वाली प्रशधनन्तता का दूसरा नाम सुख है। भय और क्रोध के प्रतिमान 


.. अनेक प़कार की वस्तुएँ हमें सुख देती हैं, कित त्रे सब एक सामान्य सिद्धांत 
के अंतर्गत आती हैं : किसी अभिप्रेरणा की तृप्ति अथवा किसी लक्ष्य की उपलब्धि की 
प्रतिक्रिया सुख है। यह सिद्धांत कौतृहूल और अनुसंधान-जैसी बुनियादी प्रेरणाओं 
पर भी लागू होता है और सामाजिक अनुमोदन, पद-प्राप्ति आदि जैसी गौण प्रेरणाओं 
पर भी । 


बच्चों में सुख के लक्षण हैं, जब वे शारीरिक आराम की अवस्था में होते हैं, 


तो वह प्राय: आराम से लेठता है, मुसंकराता है. 


के चेहरे देखने और दुलार की आवाज सुनने पर प्रकट होती है। इसके बाद उसकी 
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को प्राप्त करता है और उसे चलाता है या कोई उसके साथ अ ““झाँ का खेल खेलता 
है । सामान्यत: जेसे-जसे बच्चे बड़े होते हैं, वे ऐसी परिस्थितियों से सुख प्राप्त करते 
जो नवीन हों, पर भयप्रद नहीं । ये उनका मंनोरंजन करती हैं तथा उनके प्रयत्नों को 


द कुछ सीमा तक सफल भी बनाती हैं । 


मुसकराना और हँसना सुख की विशेष अभिव्यक्तियाँ है। वे भय और क्रोध 


_ की विभिन्‍न अवस्थाओं के ही समान अभिव्यक्त होती हैं (वाशबर्न, १९२९) | स्पष्ट _ 


है कि मुसकराने से पहले बच्चे का तंत्रिका-तंत्र कुछ परिपक्व अवश्य होना चाहिए 


क्‍योंकि बच्चा जब तक दो माह का नहीं होता, मुसकान प्रकट नहीं होती। उसके 


बाद कुछ समय के लिए मुसकान गुदगुदाने और थपथपाने की प्रतिक्रिया के रूप मे. 
प्रकट होती है। उसके उपरांत वह अभिव्यक्त होती है किसी रोचक ध्वनि या किसी 
विचित्र हलचल के होने पर-जसे माता-पिता अपनी बाँह हिलाएँ, अपने सिर के 
बल खड़े हों या खिलौनों को अपने चारों ओर बच्चों के मनोरंजनाथ घृमाए क्‍ 
जेसे ही अनुराग-अंतर्नोद परिपक्वक होता है, बच्चा अपने बड़ों की निकटता 


.. पाकर प्रसन्न होता है-उनसे सटकर बैठता है, उनकी पीठ पर चढ़कर घोड़ा बनाता है, 
. उनके पूरे शरीर पर चढ़ता है, इत्यादि । जब कौतूहल और अन्वेषण-अंतर्नोंद विकसित 
.. होते हैं, बच्चा चीजों को तोड़ने-फोड़ने में सुख प्राप्त करता है, खिलौनों से खेलता 
.. है, उनकी खोज करता है और अन्य ऐसी ही क्रियाएँ करता है। 

. आने तक उसके अनेक गौण लक्ष्य बन जाते हैं और लड़का या लड़की विविध प्रकार 
... की सामाजिक क़ियाओं में, शारीरिक कसरतों की उपलब्धि, सकल या अन्य ऐसी 


..आआतों में सुख पाता है। 


कंदोरावस्था के 


अन्य अध्यायों में पहले ही इस ओर संकेत किया जा चुका है कि अनधिगत 


.. भय का कारण मुख्यतः नई चाजें होती हैं। इस कथन को अब यहाँ कुछ स्पष्ट करने... 
.. की आवश्यकता है। बच्चों में भय का कारण वस्तुओं की केवल नवीनता नहीं है, पु 5 
.. वरन्‌ उनका अकस्मात्‌ या अप्रत्याशित रूप से उपस्थित होता भी है। उदाहरणार्थ, 
... यह आवश्यक नहीं है कि एक तीज्र ध्वनि हमेशा भय उत्पन्त करे ही, कितु यदि वह... 
.. “अप्रत्याशित” या अचानक प्रकट होने लगे, तो भय अवश्य उत्पन्न करेगी | इसी तरह, 
..  भूसा भरे हुए जानबर या नकली चेहरे-जैसी विचित्र वस्तुएँ यदि अप्रत्याशित रूप, . 

.._ एकाएक प्रकट हों, तो अवश्य ही भय उत्पन्न करेंगी । अतः, बच्चे के भय १ 
..है- विचित्र वस्तु का सहूसा और अप्रत्याशित रूप से प्रकट होना । 
..... जमे-जसे बच्चे छोड़े 
संभाव्य शारीरिक कष्टों से, दूसरे शब्दों में आशंकाओं से-वे भयभी 


है होते हैं, काल्पनिक रूपों से अकेले रह 


श्द८ .......... मनोविज्ञान 


भिन्न अवस्थाओं में भय उत्पन्न करने वाली कुछ स्थितियों की तुलना चित्र ४.२ में 
दिखाई गई है। बाल्यावस्था में आगे चलकर बच्चे विशेषतः सामाजिक अवमानना 
और उपहास-सामाजिक आशंकाओं से भयभीत होते हैं और बचपन में डराने वाली 
ध्वनियाँ या विचित्र वस्तएँ फिर उसे बहुत कम भयभीत करती हैं । 

शिश ध्वनियों और अपरिचित वस्तुओं से सर्वाधिक भयभीत होते हैं 
बच्चे जंतओं और कष्ट देने की धमकियों से 


£] 
। 


चित्र ४.२ दिश्वुओं और. 
बालकों में भय उत्पन्न करने 
वाली स्थितियाँ। बच्चों के 
समूहों को चार प्रकार की 
स्थितियों के समक्ष प्रस्तुत 
कपा : जंतु, ध्वनियाँ या ध्वनि 
उत्पन्न करने वाली वस्तुएं, 
रोग, चोट या सृत्यु की धमकी 
तथा अपरिचित वस्तुएँ या 
व्यक्ति। उध्य ग्राफ प्रत्येक 
समूह की प्रत्येक स्थिति में भय- 
अनुक्रिया के प्रतिशत को प्रकट 
करते हैं (जरसील्ड एट० एल० 
१९३३) । 
भय व्यवहार से अनेक 
कारक संबंधित हैं । एक है भय 
का अनुबंधन । किंतु, अत्य 
कारक भी महत्त्वपूर्ण हैं। भय 
सीखने के लिए बच्चे को 
. अनुबंधित करने की आवश्यकता 
नहीं । वह अपने माता-पिता के 
उदाहरणों से अथवा उनसे सुनी 
कहानियों के द्वारा भय अजित 
कर सकता है। इसकी संभावना 
तभी हो सकती है, जब बच्चे 
की स्मृति और कल्पना इतनी 
भयप्‌र्ण स्थितियों को 
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”. कल्पना कर सकें । दूसरा कारक है विकसित होता हुआ संसार का प्रत्यक्ष-ज्ञान । 


शिशु के लिए मनुष्यों के भिन्न चेहरों या भिन्न जानवरों के विशेष अंतर को पहचानना 
संभव नहीं होता । वह एक चेहरे से दूसरे चेहरे या एक जानवर से दूसरे जानवर में 
भेद नहीं कर सकता। यदि वह एक चेहरे या एक जानवर को देखने का अभ्यस्त हो, तो 
कोई अन्य चेहरा या जानवर उसे नया नहीं लगेगा। जैसे-जैसे वह ज्ञानाज॑न करता है 
और परिपक्व होता है, वह एक चेहरे से दूसरे को भिन्न करने लगता है और इस 


तथ्य से परिचित होता है कि हर चेहरा एक सिर से जुड़ा हुआ है। इतना ज्ञान प्राप्त. 


. कर लेने पर किसी अपरिचित का चेहरा या शरीर से विच्छिन्न चेहरा उसके लिए 


अप्रत्याशित होगा और उसके प्रति उसमें भय होता है। अतः, भय केवल तभी प्रकट 


होता है, जब परिचित और अपरिचित वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान इसे संभव बनाए । 


यह निष्कर्ष दो प्रयोगों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है; प्रथम प्रयोग ( जॉन्स और 


जॉन्स, १९२८) बच्चों पर और द्वितीय चिंपांजियों पर किया गया है । 

“५१ बच्चों और ९० वयस्कों के सामने साँप उपस्थित किया गयां 
और उन्हें उसे पकड़ने के लिए कहा गया । दो वर्ष से छोटे बच्चों ने बिलकुल 
भय नहीं दिखाया, उन्होंने उसे उसी तरह पकड़ लिया, जैसे वे अपने अन्य 
खिलोनों को पकड़ते हैं । तीन वर्ष या चार वर्ष के बच्चे कुछ अधिक सावधान 


होते हैं, चार वर्ष से बड़े बच्चों ने उसके प्रति निश्चित रूप से भय प्रकट 
किया । अधिकांश वयस्क उससे बहुत अधिक भयभीत हुए। प्रयोगकर्त्ताओं 


का विश्वास था कि बड़े बच्चों का भय साँप से सीधे संपर्क या कहानियों के 
माध्यम से या अन्य प्रशिक्षण के कारण नहीं था, वरन्‌ उन्होंने अनुभव किया 
कि बड़े बच्चों ने साँप और अपनी परिचित वस्तुओं के अंतर को अधिक 
अच्छी तरह समझा है। द 
.. चिपांजियों में भय का प्रयोग करते हुए प्रयोगकर्त्ता ने अनुभव किया (हैब्ब 
से उद्धत १९४६) दा 


“याकक्‍्स कॉलनी के कुछ चिपाजियों ने जसे ही बिना घड़ के एक 


मनुष्य-सिर या चिपांजी-सिर का माडल देखा, वे भय से अति उद्विग्न हो 
गए, छोटे बच्चों में उससे कोई भय पंदा नहीं हुआ, कुछ बड़े बच्चों में बढ़ती 


. हुई उत्तेजना स्पष्ट थी और वयस्क प्रत्यक्षत: भयभीत नहीं थे, कितु काफी 

.. उत्तेजित थे। वयस्कों की ये वैयक्तिक भिन्नताएँ और भिन्न अवस्थाओं में... 

: प्रतिक्रियाओं के ये अंतर मनुष्यों के साँप के प्रति व्यवहार के ही समान; थे, 

5५. और: बढ़ती हुई आयु के साथ भय की मात्रा एवं तीब्रता भी बढ़ी''। यह... 
. विकास इस विचार के अनुसार है कि अनेक भय बुद्धि की कुछ मात्रा के रा. | 


चित :ड् विकास पर निर्भर करते हैं । 
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जब व्यक्ति किशोरावस्था या वयस्कता को प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करता 
है, तब सामाजिक स्थितियाँ भय के कारण रूप में अधिक महत्त्व पाती हैं (वेक, 
. १९५०) । किशोरावस्था के प्रारंभ में (११ से १६ वर्ष की अवस्था) भी जानवरों से, 
: संभाव्य चोटों या धमकियों से भयभीत हो सकता है, लेकिन सामाजिक भय उसके लिए 
अधिक महत्त्व रखते हैं--जैसे कक्षा से बाहर निकाल देने का, नैतिक पतन के दोष का, 
उपहास का विषय बनने का, या अवांछित लोगों से बात करने के दोष का भय । 
वयस्कता के प्रारंभिक काल (१८ से २४ वर्ष) में, विश्वविद्यालय के छात्र सामाजिक 
भयों को और भी अधिक महत्त्व देते हैं। जानवरों और चोटों के भय के अपेक्षाकृत 
. बहुत कम हो जाते हैं और उत्तका स्थान, माता-पिता की आलोचनु, या निराशा 
और गर्भ रहने, यौन-रोग होने, या यौन-आचरण पर अनुमोदन न मिलना और 
यौन-भय आदि ले लेते हैं। ह की हे 
संभवत: वयस्कता के साथ बढ़ने वाले भयों को संक्षेप में सबसे अच्छे 
ढंग से इस प्रकार कहा जा सकता है कि अधिकांश भय असकलता या दंड के भय 
होते हैं-“-विविध गौण लक्ष्यों की; जैसे स्कूल या समाज के अनुमोदत का, उपलब्धि 
में असफल होने का भय । द 


क्रोध : ॒ 
बच्चों और वयस्कों के क्रोध को उत्तेजित करने वाली स्थितियों में एक बात 


सामान्यतः रहती है-वह है, निर्धारित लक्ष्य-प्राप्ति की क्रिया में बाधा । दूसरे शब्दों 
में, कुठा यामनोरथ-भंग क्रोध को उत्तेजित करती है। व्यक्ति को रोकने या 
उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे किसी कार्य को करने को आशा करना किसी भी आयु 
में उसमें क्रोध को जागृत कर देगा । 


आयु के साथ यह परिवर्तन होता है कि किस प्रकार के कार्य व्यक्ति. 


करना चाहता है और किस प्रकार के नहीं । इस प्रकार हम फिर प्रमुख एवं गोण 
प्रेरणाओं के विकास-तथ्य पर पहुँच जाते हैं। शिशु में साधारण नियंत्रण, जो उसकी 
क्रिया या अन्वेषण-प्रेरणा में बाधक हो, नियमित रूप से क्रोध का कारण है। 
बच्चों में, सामान्य उत्तेजक कारण है : शौच की कुर्सी (कमोड या खुड्डी) पर बैठना, 
उसकी चीजों का किसी के द्वारा लिया जाना, मुंह धोना, अकेले छोड़ना, बड़े लोगों 
का उसकी ओर ध्यात न देना और जो वह करना चाहता है, उससें असफल होना । 

. बड़े बच्चों और किशोरों में क्रोध के कारण बदल जाते हैं, जैसी कि हम आशा कर 

सकते हैं, शारीरिक निरोध और कुठाएँ सामाजिक कुठाओं और निराशाओं में 


.. बदल जाती हैं । व्यंग करना, रोब गाँठना, अपमानित करना और सामाजिक आकांक्षों 


में बाधा डालना प्राय: क्रोध के कारण बनते हैं।..* 
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इसी प्रकार वयस्कों में भी सामाजिक कुठाएँ क्रोध जागृत करने के सामान्य 
कारण हैं। अधिकांश वयस्क अपने क्रोध को दबाना सीख लेते हैं और इस प्रकार 
उनके वास्तविक क्रोध को हम बहुत कम देख पाते हैं। क्रोध की मंद अभिव्यक्ति 
अधिक सामान्य है, उसे हम 'खीझ' कहते हैं। एक मनोवेज्ञानिक ने सामान्य खीज्ञों 


१९५३० ) 


“१० से ९० वर्ष की भिन्न अवस्थाओं के ६०० से अधिक व्यक्तियों 


की खीझों की संख्या २६०० रह गई। इनको विविध वर्गों में विभाजित 
किया ( देखिए, सारिणी ४१ ), तो देखा भया कि आधी दर्जन से अधिक 


करते हैं । जसे--विना रमाल के नाक साफ करना, मुह के सामने खाँसना, 
बदबू फेलाता या दूसरों से निर्दयतापूर्ण व्यवहार करना। प्रायः ये सब 
खीझें समाज द्वारा अननुमोदित व्यवहार हैं अथवा ऐसी बातें हैं कि हम 
हते हैं कि वे न हों। केवल कुछ खीझें ऐसी थीं जो विषयी-संबंधी न होकर 
विषय-संबंधी थीं, जेसे बस या ट् न-गाड़ी का देर से आना । लेकिन, ये भी 
अधिकतर किसी-त-किसी उद्देश्य में बाधा होने ही पर होती हैं । 


सारणी ४१ खीझ्न के हेतु १० से ९० वर्ष की आयु के बीच के ६५९ 


 »५ व्यक्तियों, स्त्री और पुरुष दोनों, से पूछा गया कि उन्हें किन चीजों से झूझला- 


हट होती है (कैसों १९३० ) 
सारणी ४१ ु 
 झुझलाह॒टठ की श्रेणी .... भिन्न डीझ्षों के प्रतिशत 
मानव-व्यवहार 
.. व्सस्‍तुएँ और कियाएँ जो व्यक्तियों 
.. सेसंबंधित नहीं हैं। (वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य ) 
वस्त्र और वेश-भषा के प्रकार 


..॑ व्यक्षितियों की शारीरिक विशेताएँ, जो 
 परिवरतित हो सकती हैं 


और झ झलाहठों का अध्ययन लोगों से उनकी खीझों की सूची लेकर किया है (कंसों 


के प्रत्युत्तों से उसने प्रायः १८,००० खीझों की सूची बनाई। समान 
. उदाहरणों पर विचार करके जब उनकी संख्या कम की गई, तो भिन्न प्रकार: 


प्रकार की खीझें ऐसी सामान्य हैं, जिन्हें और लोग भी ऐसी स्थितियों में 


पाप 


... व्यक्तियों की शारीरिक अपरिवर्तनशील विशेषताएँ ....... डइंहड 
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मानव व्यवहार से संबंधित सर्वाधिक सामान्य खीझे 


.. बिना रुमाल के व्यवित का नाक साफ करना 
.. दूसरों के मुँह के सामने व्यक्ति का खाँसना 
बेल में व्यक्ति का धोखा देना 
जनसमूह के बीच किसी स्त्री का थूकना 
गंदे पैरों की बदबू 
बालक के प्रति कठोर व्यवहार । 
..... कोष की अभिव्यक्ति के तरीके आयु के साथ बदलते हैं। स्कूल में जाते से 
पहले बच्चों में क्रोष की अभिव्यक्ति तीत्र आवेश, ककशता, झगड़ता और लड़ना 
आदि रूपों में होती है। किशोरों और वयस्कों में ये अभिव्यक्तियाँ अप्रत्यक्ष और वाक- 
कौशल का रूप धारण करती हैं जिनके अंतर्गत व्यंग करना, शपथ लेना, व्यर्थ बोलना, 
 धडयंत्र रचदा आदि क्रियाएँ आती हैं | क्रोध की अभिव्यक्ति के रूप प्रिवर्तत का कारण 
है सामाजिक दबाव । ये दबाव, माता-पिता, मित्र, परिचित और समाज के ठेकेदारों 
द्वारा डाले जाते हैं एवं व्यक्ति के क्रोध के त्रति स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं को दबाना 
और समाज-अनुमोदित रध को ही अभिव्यक्त करना सिखाते हैं । 
संवेगात्मक आदतें और अभिप्रेरक : है 
मानव-जीवन में संवेग आदतों (अधिगत प्रतिक्रियाओं) और प्रेरकों दोनों रूपों 
में कार्य कर सकते हैं। अधिगत संवेगात्मक आदतें केवल भौतिक वस्तुओं और अन्य 
व्यक्तियों की क्रियाओं के प्रति प्रतिक्रियाएँ ही नहीं है, वरन्‌ अपने विचारों और अपनी 
आकांक्षाओं के प्रति भी हैं। संवेग जब व्यवहार को प्रेरित करते हैं और निश्चित 
उद्देश्य का निर्देशन देते हैं, तो वे अभिप्रेरक भी हैं। अब हम विचार करें कि ये सं वेगा- 
त्मक आदतें किस प्रकार अजित होती हैं और अभिप्रेरण में उतका क्‍या योग है। 
यह विचार तीन संवेगात्मक परिझपों के आधार पर होगा : सुख, भय और क्रोध । 
सुख, जेसा कि हमे पहले ही देख चुके हैं, अंतर्नोदों की तृप्ति के साथ जुड़ा 
हुआ है। अतः किसी लक्ष्यकी उपलब्धि से, चाहे वह खाने-पीने जैसा मुख्य लक्ष्य हो. 
. अथवा सामाजिक अनुमोदन या बैक्षिक सफलता- जैसा गौण लक्ष्य, सुख की अनुभूति 
होती है| इस सामान्य सिद्धांत को किसी भी तनाव को मिटाने पर लागू क्या जा । 
. सकता है और भय तथा क्रोध के भावों से मुक्ति पाने के लिए भी । भयका लक्ष्य. 


. भय-उत्त्नकारी स्थितियों से या भय से बचना होता है, क्रोष का लक्ष्य कोब- । 


 उत्पल्नकारी पर आक्रमण करना, उसे नष्ट करना या चोट पहुँचाना होता है। अत 
इन लक्ष्यों की उपलब्धि सुखद मानी गईहैं। [४ की 


तीसरे अध्याय में हम देख चुके हैं कि लक्ष्य से निरंतर संबंधित 


कोई भी 
स्थिति स्वयं गौण लक्ष्य बन जाती है। यह सिद्धांत लक्ष्य की उपलब्धि 


ने पर होने वाले 


किया जा सकता है। द 
“अलब्रर्ट एक 'यारह भाह का बच्चा था, जो जानवरों से बिलकुल 

नहीं डरता था। जब उसे खरगोश दिखाया गया (देखिए, 
रेखाचित्र ), तो उसने असन्नता व्यक्त की और उससे दूर 


( द्वितीय रेखा- 
ध्ननि हुईं । भय 
हुआ, इस बार 
बच्चा पीछे हटा। भिन्न-भिन्न अवसरों पर इस प्रक्रिया को दोहराया गया | 

. उसके बाद उसके सामने सफेद खरगोश लाया गया (रेखाचित्र- ३) इस बार 
. जिससे वह पहले भय भीय नहीं उस था। इस बार वह खरगोश को देखते ही 
भयभीत हुआ और उससे हैं” होने की चेष्टा करने लगा । तब अनेक अन्य 
सफेद रोएदार वस्तुओं से परीक्षण किया, जिसमें: आदमी की सफेद दाढ़ी भी 
सम्मिलित थी (रेखाचित्र_..४ ), और इन सबने उसके 

... यह प्रयोग दो बातें स्पष्ट करता है : एक है भय का 'अनुबंबन! 
: प्रतिक्रिया के समय कोई उद्दीपन यदि नियमित रूप से उपस्थित किया जाता है, तो 
हैं स्वयं भय का उद्दीपन बन जाता है, दूसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत । 
जो सीखा जाता है, अनुबं घित उद्दीपन तक सीमित नहीं रहता । कितु, समान वस्तुओं 
के प्रति वह सॉमान्यीकृत होता है-उक्त उदाहरण में सब सफ़ेद रोएं वाली वस्तुओं के 
ग्रति। अधिगत भयों के कोश को बढ़ने में अनुबंधन और सामान्यीकरण- दोनों 
महत्त्पू हैं । 5०8 हर . 


चिचर) दिखाया गया और उसी समय अचानक जोर की एक 


वह भय 


द्वारा तीसरे अध्याय में स्पष्ट किया जा चुका है। उस प्रयोग में ( मि 


(के. 


.._ अधिगत भय किस प्रकार अंतर्नोंद के रूप में कार्य करते हैं, उसे एक अयोग- 
मय 


क्‍ श्र्ड |. क्‍ . मनोविज्ञान. 
पं .. संफेद चहों के भय को, सफेद बक्स में विद्यत्‌-आधचात द्वारा अनुबंधित किया गया * 
आओ . था। बाद में विद्य त-आघात की अनुपस्थिति में, चूहों ने चक्‍कर को घुमाकर या 
है| हे दंडोत्तोलन को दबा कर बवस से निकल भागता सीख लिखा, यहें क्रिया केवल अधिगत 
है भय से अभिप्रेरित थी। द द रा 
2 मे व इसी तरह से मनुष्य बहुत से भिन्‍ल-भिन्‍न प्रकोर के भय अजित करते हैं। 
१ यदि कोई मनुष्य ऊँची जगह से गिर कर चोट खाए तो जीवन भर ऊँचे स्थानों से _ 
।। | उसके भयभीत होते की संभावना है। एक बच्चा, जो कभी भीड़ में खो गया हो. 
[| और भीड़से भयभीत हुआ हो, वह वयस्क होने पर भीड़-भाड़ से डरने वाला हो _ 
. | /: सकता हैं। यदि वह किसी अंधेरे कमरे में कभी बंद हुआ हो, तो बाद में वह ऐसे * 
| |... कमरे से भी भयभीत हो सकता है, जिसके सब दरवाजे एवं खिड़कियाँ बंद हों। जब छ 
।./।/। व्यवितयों में इस प्रकार के विविध अनुभव हो सकते हैं, तब किसी भी व्यवित में बड़ी _ 
आप संख्या में विशेष प्रकार के भय पाए जा सकते हैं। री 
है ध॥ शिशु किसी वस्तु के प्रति भय अधिगत करता है, उस वस्तु का किसी 
है हा ऐसी वस्तु के साथ साहचर्य स्थापित करके, जिससे वह पहले से भयभीत हीता 
. है, तदंतर उसके सदृश वस्तुओं के प्रति वह भय का सामान्यीकरण कर लैता है । 
|| | | चित्र ४४३ शिशु 
| में भय का अनुबंधन 
॥] और सामान्यीकरण | 
हा! (१) अनुकलन से पूर्व 
॥। शिक्षु सफेद खरगोझ॥_ 
हक की ओर बिना भय 
| के बढ़ता है : (२) 
है| फ एक तीत्र ध्वनि को, 
| हा जिससे शुद्धि घब- 
है राता और भयभीत 
है| होता है, सफेद खर- 
। गोद की उपस्थित 
के के साथ सम्बंध 
ह * की जाती है । (३) 


0 पा अनुबंधन के 8 
रांत शिशु, खरगोश से भयभीत होता प्रतीत होता है (४) वह सब सफेद रोंए दार 
_बस्तुओं से भयभीत होता है (वाटुसन और रेनर, १९२०)।../र्््रः़ 


भाव और संवेग... [ १९५ 


माता-पिता और समाज जानबूझ कर दंड के भय का प्रयोग, अपनी इच्छाएँ 
आरोपित करने और व्यवहार के अनुमोदित तरीकों को सिखाने, के लिए करते हैं। 
यह दंड कष्टकर भी हो सकता है, जैसे कोड़े लगाना । कितु, अधिकर प्राय: यह अन्य 
प्रेरणाओं के कु'ठित होने से होता हैं। धत-हानि-(अर्थदंड, देखिए चित्र, ४-४) , 
जिससे अनेक प्रेरणाएँ कु ठित होती हैं, या सामाजिक अनुमोदन की हानि, पद और 
सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति की हानि । हमारी सरकार अपने कानूनों को लागू करने 
के लिए अर्थदंड और कैद के भय का प्रयोग करती है, और व्यक्ति मित्रों के, 
अधिकारों के और परस्पर नियंत्रित करने की मर्यादा को खोने के भय का प्रयोग... हे 
करते हैं। वास्तव में, हर क्षेत्र में हम देखते हैं, अनुभव करते हैं कि लोग जो कुछ करते 
है, उस पर भय का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। 


चित्र ४४ व्यवहार 
को अशिप्ररित करने के 
लिए दड की धमकी के 
प्रयोगग का उदाहरण 
(जेफेरीनॉट न ) । 


भय जीवन में महत्त्वपूर्ण अभिप्रेरक बन जाता है; क्योंकि उसे अर्जित करने | 
_ के बहुत से अवसर हमें मिलते हैं । बचपन में अनेक शारीरिक भय होते हैं; जैसे... 
सीढ़ियों से गिरने का, आग से जलने का, और बच्चा उन स्थितियों से भयभीत होने... 
5 लगता है, जिनसे उसे कष्ट पहुँचा हो। शीघ्र ही माता-पिता जानबूझ कर भय का. 
।$ प्रयोग करने लगते हैं | दंड देकर और उसी के साथ “नहीं कह कर, माता-पिता शी प्र 
|. ही बच्चों को दंड से भयभीत होना सिखाते हैं और इस भय को उत्तेजित करने के. 
|. लिए "नहीं? शब्द का प्रयोग संकेत रूप में करते हैं। बाद में, भय का शिक्षण अधिक _ मा 
जटिल हो जाता है। बच्चे को अभिप्रेरित करने के लिए, उसे रात को बिना भोजनः 
5 दिए सोने देंगे, उसे उसके हिस्से की आइसक्रीम या मिठाई नहीं देंगे, या उसे बॉक 
.._ जाने और खेलने से मना कर देंगे । अतः, बच्चे की इच्छापूर्ति में बाधा डालकरउसे 
.. भयभीत होना सिखाया जाता हे | 0 मय आग 


कक है 2 ७६० 2 ० हर आर ४ डी है हा, 


हर. 
हि 
8. मिल 8 


.._ झने की संभावना रहती है। संभवत्तः यही सामान्‍य सिद्धांत लड़ने वाले बच्चों पर 


१९६ | . “मनोविज्ञान 


क्रोध: ही के 

द बाधाओं के हेतु तथा उद्दे इ्य-प्राप्ति की क्रिया में. बाधाओं के कारण क्रोध 

उत्तेजित होता है। इसका अर्थ है कि कुंठा के कारण व्यक्ति जो चाहे उसे न कर 

सके या न पा सके, तो ऋष उत्पन्न होता है। कु ठा सदा क्रोध को उत्पन्न नहीं करती, 

कितु क्रोध प्रायः कु ठा के कारण ही होता है या उन परिस्थितियों के कारण होता है, 
जिन्होंने पहले कभी उसकी आशाओं को भग्न किया हो । इस बात को ध्यान में रखते 

हुए और क्रोध पर एक आदत के रूप में और एक अभिप्रेरक के रूप में निम्नांकित 

: विचार प्रकार किए जा सकते हैं। | 

... लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक सामाजिक कौशल के रूप में क्रोष को सीखा... 
जा सकता है। बच्चों में क्रोध के आवेश का बने रहना इसका एक अच्छा उदाहरण १ 
है। बहुत से बच्चों में क्रोध का आवेश हताशा की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यदि 
बच्चा अपनी इच्छित वस्तु को नहीं प्राप्त कर पाता, तो उस पर क्रोध का उन्माद 
छा जाता है । यदि इससे वांछनीय फल की प्राप्ति नहीं होती, तो संभवतः वह दूसरे 
अधिक विचारशील तरीकों का प्रयोग करने की चैष्टा करेगा और कु ठा की प्रतिक्रिया 
के रूप में उत्पन्न हुआ क्रोव शांत हो जाएगा। अतः, वह अति आवेश को छोड़ अपनी 
कुठा से मुक्त होने का दूसरा माध्यम खोजता है। दूसरी ओर, यदि आवेशपूर्ण क्रोध 
के कारण उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है-जैसा कि प्राय: होता है, जब माता-पिता 
उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं; क्योंकि वे आवेशपूर्ण क्रोध नहीं सहन कर सकते-तब 
इच्छा के भग्न होते ही बच्चा तीन्र क्रोध प्रकट करता सीखता है । यदि यह तीक्र 

क्रोध बराबर इच्छ (पूर्ति में सफल होता रहा, तो आदत के अनुसार बच्चा क्रोधित 
होगा । जब भी उसकी इच्छा भग्न होगी, वह इच्छित फलप्रास्ति के लिए क्रोध का 
माधन-रूप में उपयोग करेगा । द 

कम के .. इसका एक उप-सिद्धांत है : यदि लड़ाई से प्रायः सफलता मिलती है, तो लड़ाई 
... करना सीखों जाता है । यदि वह सफल न हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है । इस तथ्य 

. को प्रयोगशाला में लड़ते हुए चहों पर प्रयोग करके स्पष्ट किया गया (स्काट, १९५८)। 

दो अपरिचित चूहों को साथ रखा जाता है, वे लड़ते हैं। सामान्यतः एक विजयी. 

..__ होता है और दूसरा पराजित । विजयी चूहे को फिर लड़ने को संभावना अधिक 
.. रहती है, विजित चूहा अधिक नज्न हो जाता है और बिना लड़े ही उसके हार मान "4 


_ शी लागू किया जा सकता है । वह लड़का, जो लड़ाई में प्रायः विजय लाभ करता 


है, लड़ाकू हो सकता है और सदा लड़ाई को चुनता है और वह लड़का जो लड़ाई में. 


द्र्क 
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है 
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कई वार हार चुका होगा यदि लड़ाई छोड़ सकेगा, तो वह अवश्य उसे छोड़ने का 


प्रयत्त करना सीखता है। 

. माता-पिता और समाज विविध प्रकार से क्रोधपूर्ण व्यवहार को दबाने का 
प्रयत्न करते हैं । तीत्र क्रोध व्यक्त करने पर प्राय: बच्चों को दंड दिया जाता है। 
वयस्कों में क्रोध की साधारण-सी अभिव्यक्ति भी सामाजिक दृष्टि से अननुमोदित 


व्यवहार की तरह देखी जाती है। इसलिए, क्रोध को पुरस्कृत न करके, वरन्‌ दंडित 


करके दोनों प्रकार से समाज हमें क्रोचष न करना सिखाने का प्रयत्न करता है । 


यह एक रोचक समस्या उपस्थित करता है। क्रोध के लिए. मिला दंड स्वयं 


अपने में एक कु ठा है और इसलिए क्रोध को उत्तेजित करने वाला है । प्रथमत; क्रोध 


को व्यक्त करने की अयोग्यता--कु ठा है; क्योंकि यह लक्ष्यप्राप्ति में बाधक है अर्थात्‌ 
हताशा उत्पन्न करने वाले को आघात न पहुँचाने या नष्ट न. कर सकने के लक्ष्य की. 
प्राप्ति की विवशता है। द्वितीय, किसी भी प्रकार का दंड कुठा का जनक हो सकता 


है और दंड की धमकी क्रोध को उत्तेजित करने वाली है। अतएव, समाज क्रोध को 


.. दबाने के प्रयत्न द्वारा वस्तुतः क्रोध को उत्तेजित करता है। तब परिणाम यह नहीं 
.. होता है कि व्यक्तियों को यह सिखाएँ कि कऋद्ध न हों वरन्‌ यह सिखाया जाता है कि 
. वे कोध को अभिव्यक्त न करें। क्रोध बाहर निकलने के स्थान पर भीतर-ही-भीतर 
घटता है। द 

ह क्रोध भय के ही समान अनुबंधित और सामान्यीकत किया जा सकता है।. 
जो कुछ हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक हो, हम उसके प्रति क्रोध करते हैं और अगर 


वह वस्तु बार-बार क्‌ ठा उत्पन्न करे, तो हम उस बाधा के प्रति और उससे मिलती- 
जुलती वस्तुओं के प्रति अनुबंधित विरोध अजित कर लेते हैं। एक कठोर पिता, 


... उदाहरण के लिए, जो बार-बार अपने पूत्र की क्रियाओं में बाधाएँ डाल कर उसे कद्ध: 

करता है, वह क्रोध का उद्दीपन बन जाता है और लड़का प्रायः उसके कट व्यवहार 

. न करने पर भी उसका विरोधी (शत्रु) बन जाता है। जब वह लड़का बड़ा होता है, 

.. तब यदि वह अपने पिता के प्रति अपनी क्रोध की भावना का सामान्यीकरण कर ले तो... 
अपने से सभी बड़ों का वह विरोधी हो जाता है। इस प्रकार का अनुबंधित विरोध; 


बड़े बच्चों और वयस्कों में सामान्यतः पाया जाता है। 


.... अभिवृत्ति और पूवँग्रह (590१6 ४०० शुंण्षां९) :  ह कि 
_. जिन लोगों और वस्तुओं से कभी संवेगात्मक व्यवहार का संबंध रहा है उनके... 
>- प्रति, संवेगपूर्ण प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति हमारी रुचियों और अरुचियों को स्पष्ट करने... 
.. में सहायक है। हमें उस प्रकार की वस्तुएँ अच्छी लगती हैं, जिनसे हमें कभी पहले. 

४४. सुख मिल चुका हो, और ऐसी वस्तुओं से हमें अहचि होती है, जिन्होंने कभी हमें... 


हद है... - द क्‍ ... मनोविज्ञान 


भयभीत या क्रद्ध किया हो | अभिवृत्ति और पूर्वग्रह के लिए भी यही सत्य है । एक 
अभिवृत्ति कुछ निश्चित व्यक्तितयों, वस्तुओं या स्थितियों के प्रति सकारात्मक और 
_ नकारात्मक अनुबंधन की प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति है। अतः, यह किसी एक रूप में 
भावकतापूर्ण प्रतिक्रिया है । एक अभिवृत्ति भयपूर्ण, कठोर या सुखद हो सकती है । 
इसका जो भी रूप हो, वह कुछ लोगों या वस्तुओं के प्रति पूर्वे संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं 
के अनुबंधन पर निर्भर करता है और तब उसी तरह के अन्य लोगों या वस्तुओं के 
प्रति इन प्रतिक्रियाओं का सामान्यीकरण हो जाता है । यह सामान्य तरीका है, जिससे 
हम अपने पूव॑ ग्रह सीखते हैं। 

.. अभिवृत्तियों और पृव॑ग्रहों का विस्तार से विवेचन अगले अध्याय में किया 
जाएगा । यहाँ हम केवल इतना ही संकेत देना चाहते हैं कि ये संवेग पूर्ण प्रव्‌ त्तियाँ हैं, 
जो अनुबंधन और सामान्यीकरण द्वारा अधिगत होती हैं । 
अंतद्व न्ठत और कुठा:..... क्‍ क्‍ 

हमने अभी देखा कि कु ठा, क्रोध और कट व्यवहार को समझने की कु जी है । 
हमने यह भी देखा कि दंड का भय कु'ठाजनक होता है। अतः, वह क्रोध का मूल है। 
इसी लिए हमें कुठा के कारणों पर अधिक सावधानी से विचार करना चाहिए | यह 
इतना महत्त्वपूर्ण विषय है कि अगले अध्याय के अधिकांश में इसी का विवरण दिया 
जाएगा। यहाँ हम इस संबंध में केवल कुछ प्रमुख विचारों का उल्लेख करेंगे। कु ठा 
के कारणों का विभाजन सामान्यत: निम्नांकित तीन वर्यों में किया जा सकता है। 


. पर्यावरणगत कुठा : 
.... पर्यावरणात्मक बाधाएँ व्यक्ति के लक्ष्य की प्राप्ति को कठिन या असंभव 
.. बनाकर उसकी अभिप्रेरणाओं की तृप्ति को भग्न कर देती हैं। ये पर्यावरणात्मक 
. बाधाएँ भौतिक भी हो सकती हैं, जैसे बंद द्वार, या धनाभाव । कुछ व्यक्तियों के रूप 

में भी वे हो. सकती हैं-जसे माता-पिता, अध्यापक या पुलिस के आदमी-जो _ 

हमारी लक्ष्य-प्राप्ति में बाधक होते हैं । सामान्यतः पर्यावरणात्मक बाधाएँ बच्चों के 

लिए कुठा का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कारण हैं। बच्चों को उनके इच्छित कार्य से 
... रोकने वाले या बाधा उपस्थित करने वाले उनके माता-पिता या अध्यापक हैं । 
. वैयक्तिक कुठा:..... गज केक न यम 


बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं और वयस्कता की ओर अग्रसर होते हैं, लक्ष्य- 


... प्राप्ति की असफलताएँ कु ठा के कारण के रूप में अधिक महत्त्व पाने लगती हैं । मे 
.. लक्ष्य अधिकतर अधिगत लक्ष्य होते हैं, जिन्हें उपलब्ध नहीं किया जा सकता; क्‍योंकि _ 


वे व्यक्ति की योग्यताओं से परे होते हैं । उदाहरणार्थ एक बच्चा, ऊँची शैक्षणिक 
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सफलताओं की अभिलाषा करना सीख लेता है जब कि उसकी योग्यता अति साधारण 
बालक की है। वह अपने सकल का बैंड (पटट ) बनाना, फुटबाल की टीम बनाना या 
किसी क्लब का सदस्य बनना या खेल में प्रमुख बनना चाहता है, कितु उसे क ठा का 
सामना करना पड़ सकता है; क्योंकि इन कार्यों के उपयुक्त गुणों अथवा योग्यताओं 


-अभिलाषा को बनाना सीख लेता है, जो उसकी योग्यताओं से बहुत ऊँची हों। 
अंतद्व न्द्दीय कु ठा : द 
द ... वयस्क और बच्चे दोनों को ही पर्यावरणात्मक बाधाओं और असफल लक्ष्यों 
का सामना करना पड़ता है, कितु उसकी कुठा का सबसे महत्वपूर्ण कारण अभि- 
प्रेरणात्मक अंतद्व न्व होने की संभावना है। यह कुठा अभिप्रेरकों में द द्व के कारण 
होती है । क्रोध की अभिव्यक्ति ऐसे अंतद्ग न्द्व में प्रायः देखी जाती है। एक ओर, 


व्यक्ति अपने क्रोध को प्रकट करना चाहता है, कितु दूसरी ओर क्रोध अभिव्यक्त करने 
पर उसे सामाजिक अननुमोदन का भय है। अतः, क्रोध अभिप्रेरकः का सामाजिक- 


प्रायः समाज द्वारा अनुमोदित यौन-व्यवहार से दृद्व रहता है। अभिप्रेरणात्मक ढ़ द्वों 
के सेकड़ों संभावित उदाहरण हैं और आगे कुछ उदाहरणों का विवरण दिया जाएगा। 
. महत्त्वपूर्ण बात यह हैं कि जब दो अभिप्रेरकों में &द्व होता है, तो कुठा का जन्म 
| होता है और यह संभव नहीं होता कि दूसरे अभिप्रेरक को कुठित किए बिना एक 
। | ७, की तृप्ति की जा सके । इसी कारण से अनेक वयस्क हमेशा कु'ठित रहते हैं। फलत 
है वे सदैव कठोर या क्रोधित रहते हैं । 


दुश्चिंता और विरोध या शत्रुता 


: अ्यक्तियों के प्रति विरोध, जो उसके जीवन में किसी-न-किसी कुठां के कारण रहे हैं । 


7; जवाब हल २ 


का उसमें अभाव हो सकता है। यहाँ कठिनाई यह है कि वह ऐसे ऊँचे लक्ष्य ऊंची 


अनुमोदन के अभिप्रेरक से द्वद्व होता है। पाश्चात्य समाजों में यौन-अभिप्रेरण का _ 


हमारे समाज में क्रोध अनुभव करने के अनेक कारण हैं और उसे दबाने के. 
भी । परिणाम होता है एक प्रकार का भीतरी घुटनपूर्ण क्रेष--अनेक वस्तुओं और 


चिता के भी अनेक कारण हैं । हम देख चुके हैं कि भय किसी विश्येष वस्तु... 

या स्थिति के प्रति एक प्रतिक्रिया है। दुश्चिता अनेक प्रकार की परिस्थितियों में... 
. होने वाली आशंका और अश्ञांति की सामान्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, यह एक... 
५. स्पष्ट भय है--एक “उद्देश्यहीत' भय भी कभी-कभो इसे कहा जाता है। व्यक्ति स्वयं... 
7 यह निरचयपूर्वक नहीं जानता कि वह किससे भयभीत है और वास्तव में, किसो के... 
लिए भी यह निश्चित करना कठिन होता है। दुर्श्चिता अंधकार में एक मच्छर की का । 


5 करके । जिस प्रयोग ( शैेफर, १९४७ ) में सर्वेक्षण-प्रणाली का. उपयोग हुआ, बह हे | 


हि २०० द ] हक | पा, मनोविज्ञान " 


तरह है। आप जानते हैं कि वह आपके बहुत निकट है, पर आप यह नहीं जानते कि 
.. वह निश्चित रूप से कहाँ है, जिससे उसे मार सकें और भुकत हो सकें । दु्श्चिता 
: ब्रायः भय से कम गहन, पर अधिक स्थायी होती है। कुछ व्यवित दु्श्चिता के लघुकालीन 


या दीर्घकालीन प्रभाव अनुभव करते हैं, जो बहुत कष्टदायक होता है । 
.. दुश्चिता के अनेक कारण देखे जा सकते हैं। एक का संबंध कठोरता से है । 
जब समाज हमें दंड की, या सामाजिक अनुमोदन की, या क्षति की धमकी द्वारा 


: स़िखाता है कि हमें क्रद्ध या विरोधी नहीं होना चाहिए, विरोध की भावना अस्पष्ट 
भय के साथ संबंधित हो जाती है कि उसे अभिव्यक्त करने पर न जाने क्या हो. 
. जाए। हितीय, भय के सहज अनुबंधन द्वारा हम चिंतित हो जाते हैं। यदि हमें 


माता-पिता, अध्यापकों और साथियों से अनेक भयपूर्ण अनुभव प्राप्त हुए हों, तो उनका 


सामान्यीकरण प्रत्येक व्यक्ति के साथ हो जाता हैं, फलत: व्यक्तियों की उपस्थिति में 


प्रायः वे चितित हो जाते हैं । तृतीय, मनुष्यों का दुश्चिता की ओर विचित्र झुकाव रहता 
है; क्योंकि उनमें अनुभवों को स्मरण करने और कल्पना करने की योग्यता होती है । 


भय उद्दीप्त करने वाली परिस्थितियों पर विचार करके, कि वह हो चुका है या हो. 


सकता है, व्यक्ति अपने में वही भय और दुश्चिता पंदा कर लेते हैं, जसा कि वास्त- 


विक परिस्थिति में बह अनुभव करता । 
इन्हीं कारणों से व्यक्ति प्राय: चितित रहते हैं और कुछ व्यक्ति तो साधारणत 


. पर्याप्त समय तक चिंताग्रस्त रहते हैं। अतः; दुश्चिता और विरोध उनके दैनिक 
. व्यवहार के मुल्य अंग बन जाते हूँ । 
. संवेग में शारीरिक अवस्थाए ( 80कोए 80908४ 47 छि70007 ) : 


हमने संवेग के विकास का और किस प्रकार से ये संवेग आदत और अभि- 


. प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, इसका विवरण दिया है। अब हम इसके दूसरे पक्ष 
. पर, संवेग में होने वाली शारीरिक परिवतनों पर विचार करेंगे। जो व्यक्ति बहुत 

.. उत्तेजित, भयभीय या क्रोधित हुआ होगा, उसने अवश्य इनमें से कुछ परिवर्ततों को... 

.. अनुभव किया होगा । कितु, वह सभवतः अपने में होने वाले सब परिवतंतों से परिचित 
.. नहीं होता या वह उन कारणों से परिचित नहीं होता, जिनसे उसकी यह अज्ञांत 
. अवस्था होती है । 


इन परिवतंनों का वस्तुनिष्ठ होने के कारण विस्तृत रूप से अध्ययन किया 


., 5. गया है और हम संवेग के किसी अन्य पक्ष से अधिक इनके बारे में जानते हैं। इनका... 
.. अध्ययन दो प्रकार से किया जा सकता है : शारीरिक क्रिया अभिलेखन-यंत्रों द्वारा 7 


त्यक्ष परिमापन से या अशांत अवस्था में संवेगित व्यक्तियों के अनुभवों का सर्वेक्षण. 


भाव और संवेग [ २०१ 


द्वितीय महायुद्ध में जाने वाले चार हजार वायुसैनिकों पर किया गया था। वायु- 
सैनिक, विविध कालों में, भयंकर विपदा का सामना करने के लिए भेजे जाते और 
उनसे कहा जाता कि वे आकर अपने अनुभवों को बताएँ। सारणी ४२ में जैसा कि 
देखा जा सकता है, उनसे पूछा गया कि वे बताएँ कि आक्रमणकारी उड़ान करते समय हर 
विशेष अनुभव उन्होंने “प्राय: अनुभव किए या “कभी-कभी” । विशेष अनुभवों की सूची ! 
में बहुत से शारीरिक परिवरतंत थे। जैसे-हृदय की धड़कन, मांसपेशियों का तनाव, । 
मुख का शुष्क होना, ठंढे पसीने आना, मूत्र करने की आवश्यकता की अनुभूति, । 


"है ः 


पेट में दर्द । यदि कोई प्रयोगकर्त्ता परिमापन के विविध यंत्र इन वायुसैनिकों तक... । 
ले जाता, तो युद्धरत अवस्था के उनके अनेक और भी भावों का अभिलेखन किया जा... ! 
. सकता था और शारीरिक परिवत॑नों की विस्तृत विविधता की खोज हो सकती थी। | 
सारणी-४*२ ४ 
..  उत्तरों के प्रतिशत 
_ लक्षण प्रायः कभी-कभी योग 
.. हुृदयगति का बढ़ना, माड़ी का तेज होना ३० ६ ८६ 
मांसपेशियों में बहुत तनाव ३० भ्र्३ .. ढरे 
.. सहज ही चिढ़ना, ऋद्ध होना या खिन्न होना. २२ भ्र्द . घ० 
: कंठ और मृख का शुष्क होना ३० आर 
.. नवंस स्वेद' या शीत स्वेद' २६.-- ३ . छ९ 
श- . उदर-कंपन 7 2 2 व छंद 
.. अयथार्थ बोध, यह नहीं हो सकता, २० डर... ६९ 
| बहुन्मूत्र.... २४ ४० ६५ 
कंपन द 8 हक पर ५ आम 
.... धबराहट, बड़बड़ाना द हा “लत ५० .  ध३.- 
.. दूबंल या बेहोश होना, ४ ५ मम मे 
... मिशन के प्रति लगन, जो हो चुका है 8 आर 
.._. उसे स्मरण रखने की असमर्थता 3 8 
.. उदर-रोग 2 हि 4 व 
-. एकाग्न चित्त होने में मसमर्थ.. +-  .. है  वैरे -उ-ैक 


* चक 


सारणी ४२ समाघात ह॒वाई-गइत में भय के ज्ञारीरिक लक्षण... 
१,६८४ फूलाइग अफसरों और २,५१९ फ्लाय ह्वितोय विदवयुद्ध में... 
जिनके नाम लिखें गए थे, से पूछा गया कि समाघात हवाई-गइत में कितनी शी रे 
बार उन्होंने भिन्न लक्षणों को अत मव किया ( दाफर, ९ ९ ४७ ) ला 


.. होता है। वास्तब में, यह 
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८  ह्वारीरिक अध्ययन एवं संवेग की स्थिति में शरीरगत परिवतंनों से हम 
जानते हैं कि जो परिवतंन होते हैं वे त॑ त्रिकातंत्र के एक भाग, जिसे स्वायत्त त॑ त्रिका- 
तंत्र कहते हैं, के द्वरा किए जाते हैं (द्रष्टव्य, चित्र ४५५) इसीलिए इसके द्वारा किए 
गए परिवत॑न स्वायत्त परिवर्तन कहे जाते हैं ( केनत, १९२९ )। 
स्वायत्त तं त्रिकातंत्र मस्तिष्क और रीढ़ की ओर जाने वाले शरीर के विविध 
अंगों से निकले स्ताथुओं से बना है, (देखिए, अध्याय : १९) जिससे आंतरिक और 
बाह्य मांसपेशियों का पोषित करने वाली रुधिर-वाहिकाएँ भी विशेषरूप से जुड़ी 
 हैं। स्वायत्त-तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं जो प्रायः एक दूसरे के विपरीत कार्य करते 
 हैं। एक भाग, अनुकंपीतंत्र, हृदय की गति और रक्तचाप को बढ़ाता हैं तथा बाह्य 
मांसपेशियों को रक्त भेजता है। जब हम संवेगात्मक स्थिति में होते हैं-या कम-से- 
कम जब हम भयभीत या क्रद्ध होते हैं, तो यह भाग क्रियाशील होता है। इस तंत्र 
-का दूसरा भाग परानुकपीतंत्र' कहलाता है। जब हम शांत रहते हैं और आराम 
करते है; तब यह भाग क्रियाशील होता है। यह बहुत से काम करता है, जो मिलकर 
दरीर के शक्ति-भंडार को बनाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। उदाहरणार्थ, यह 
हृदय की गति को और रक्तचाप को कम करता है और रक्त को पाचन-तंत्र की 
ओर भेजता है * । बा ः 
जब स्वायत्त तंत्रिकातंत्र का अनुकंपी भाग अपने स्राव को बढ़ाता है, जेसा. 
यह संवेग की स्थिति में करता है, तब यह अनेक लक्षण उत्पन्न करता है, जो उल्लेख 
करने योग्य हैं। लक्षणों का एक समृह रक्‍त-संचालन से संबंधित है। आमाशय और 
डारीर के निचले भाग की रुधिर-वाहिकाएँ संवेग-स्थिति में सिक्रुडती हैं, जबकि 
ड़ और हाथ-पैरों की बाह्य मांसपेशियों से संबंधित रुधिर-वाहिकाएँ फैलती हैं। 
इस प्रकार रक्‍त का प्रवाह पाचन-क्रियाओं की ओर से मांसपेशीय क्रियाओं की ओर 
. मुड़ जाता है और शरीर ऐसी क्रिया के लिए तैयार होता है, जिसमें मांसपेशीय किया 
.._ की अधिक आवश्यकता हो । ठीक उसी समय यह हृदय की गति को तीब्रतर और 
.. दृढ़तर कर देता है, जिसका अर्थ है रक्तचाप का बढ़ना और नाड़ी की गति का तीर 
..होना। इस प्रकार रक्‍्तपरिभ्रमण तंत्र द्वारा मांपेशियों को अधिक रक्त पहुँचाया 
जाता है।... द की आह 


'स्वायत्त तंत्रिकातंत्र-संबंधी परिवततव (&०७०००फआां८ द॥8ए8०) : 


जी दोनों. तंत्रों के कार्यो का यह अति सरल विबरण है | वे सदा ही एक दूसरे के 
विपरीत नहीं रहते और ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं, जिनमें परानुकंपी “तंत्र संवेग में क्रियाशील 
प्रायः अपनी क्रियाशीलता को जब-जब अलुकंपो तंत्र की क्रिया. 


|; भाव ओर संवेग 


४९५५९ 


लिटता। 


'! 


7 ५ रे रे 0 शतातटी, 


शैसाश्तता 
चरचिा95 


॥(070/$ 


शक्ाता। 
+,(:/) ॥ | 


8|चर्ततंश 


[ २०३ 


स्वायत्त तंत्रिकातंत्र, विशेषत: इसका अनुकंपी विभाजन उत्तेजना 
भय और क्रोध में ऑर अधिक क्रियाशील हो जाता है। 


चित्र ४४ स्वायत्त तंत्रिका- 


तंत्र का कार्य-प्रदर्शी चित्र 
स्वायत्त तंत्रिकातंत्र के अ तर्गत 
तंत्रिका, गुच्छिका .पारिभाषिक 


दब्दावली देखिए) जो रक्‍त- 


बाहिका की सहायता करती हे 
ओर शरीर के अन्य आंतरिक- 
अंग । इसके घुख्य दो भाग हैं-- 

सहानुकपी तत्न, और 
(२) अनुकंपी तंत्र । 


रकतन्संचालन में परिवतेंन 
उपस्थित करने के अतिरिक्त 
अनुकंपी-तंत्र संवेग को दशा में 
और भी अनेक शरीरगत 
परिवर्तत उत्पन्न करता है। 
संभवत:, जब आप भयभीत 


हुए होंगे, आपने भी उनमें से 
कुछ का अनुभव किया होगा । 
एक परिवत्तेन श्वास-क्रिया में 
होता है। थोड़ी देर के लिए. 
आप श्वास रोक लेंगे, दम लेंगे 


या गहरी साँस लेंगे और इस 
प्रकार अपनी नियमित दृवास- 
क्रिया में बाधा डालेंगे । दूसरा 


_परिवतन आँख की पुतली में होता है, जो साधारणत: प्रकाश की कम था अधिक 
मात्रा के आँख में प्रवेश के द्वारा होता है । संवेग की दशा में पुतली फैल जाती है। 
संभवत: इसे आपने यदि कभी किसी बिल्ली या व्यक्ति का कोव-दशा में प्रक्षण 


धरे 2३०२:५५-::८-: 


न 


तडहले 


बज 
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लिए होता है कि अनुकंपी तंत्र लार-ग्रंथियों का खाव रोक देता है, जो साधारणत 
मुख को गीला रखता है। एक और परिवतेन आमाशय और आँतड़ियों की गति में 
होता है । एक्सरे-चित्र या बेलून प्रणाली (देखिए चित्र ३३) जसा कि देखा जा 
सकता है, तीत्र संवेग की दशा में आमाशय और अँतड़ियों का सिक्‌ड़ना बंद हो 
जाता है या इसके विपरीत क्रिया होने लगती है| मुख्य स वरणियाँ (85997८(९75) 
भी अनैच्छिक रूप से शिथिल हो सकती हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति मल या मूत्र कर 
४ देता है। द 
... संबेग की दा अनुकंपी तंत्र की दूसरी प्रतिक्रिया है एड्रिनलिन हारमोन _ 
का स्रावित होना । यह हारमोन एड्िनल ग्रथियों से ख्रावित होता है, जो ग़ुर्दों के 
।' ऊपर स्थित हैं। इस स्थल से हारमोन रक्‍त में जाता है और सारे शरीर में पहुँचता 
!। हैं, और शरीर के अनेक अंगों को प्रभावित करता है। जिगर में, यह शक्कर को रक्त 
.. में मिलाने में सहायता करता है और इस प्रकार मस्तिष्क तथा मांसपेशियों को 
अधिक शक्ति प्राप्त होती है । एड्रिललिन हृदय की गति दृढ़तर करने में भी सहायक 
होता है। (शल्य-चिकित्सक, जब हृदगति दुर्बल या बंद हो जाती है, तो हृदय की 
किया को उद्दीप्त करने के लिए एड्रिललिन का उपयोग करते हैं) कंकाल-मांशपेशियों 
(502००(७]-705०७७) में एड्रिनलिन शक्कर प्राप्त करने के साधनों को पहुँचाता है, 
जिससे कि मांसपेशियाँ उनका तीज्रता से प्रयोग कर सकें । अतः, एड्रिललिन विविध 
आंतरिक अंगों पर अनुकंपी तंत्र की अनेक क्रियाओं को दुगना कर देता है और उनको 
शक्ति बढ़ा देता है । 


/#.. संवेग की दशा में एक अन्य दारीरिक परिवर्तन का भी कुछ दिन पूर्व व्यापक 
रूप से मनोव॑ज्ञानिकों द्वारा अधिगम एवं व्यक्तित्व के प्रयोगों में उपयोग किया गया 
हैं। यह परिवर्तन. है विद्युतीय-त्वचीय-प्रतिक्रिया--(9एथपांट-डड्ग-7९59075९-- 
७80 ) | यह त्वचा में विद्युतीय प्रतिरोध जिसका परिमापन त्वचा में प्रतिरोध मीटर 
“वॉल्टमीटर लगाकर किया जा सकता है। स्वायत्त तंत्रिकातंत्र अप्रत्यक्ष रूप से 
त्वचा की स्वेद-ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। तीक्न संवेगात्मक उत्तेजना की दशा में 
: अ्रंथियाँ अपने स्राव को बढ़ा देती हैं, यह 'अधीर प्रस्वेद' (पशएए०ए5४-छ९७फफ४७०0) 
| ौहै जिसे व्यक्ति उत्त जित अवस्था में अनुभव करता है इस स्राव के साथ त्वचा के ह 
।  विद्युतीय प्रतिरोध में भी ह्वास होता है-विद्युतीय त्वचीय-प्रतिक्रिया (050२) का 
... उपयोग संवेगात्मक प्रतिक्रिया के संवेदनात्मक निदेशक के रूप में किया जा सकता है ॥ 
| असत्यसूचक यंत्र या अनुतदरश नी (706 “46 0606०५०7”) दे 
मा. पिछले कुछ वर्षों से लोगों ने 'असत्यसूचक यंत्र' के बारे में काफी सुना 
५. कभी-कभी उसका उपयोग व्यक्ति के अपराध के प्रकार की खोज में भी किया जा. 


तर पु 
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/ सकता है। यह युकिति, ऊपरवर्णित अनेक स्वायत्त परिवर्ततों का उपयोग करती है। 
यद्यपि असत्यसूचक यंत्र विविध प्रकार के हैं, पर यह प्रायः सदा रक्तचाप, इ्वास-क्रिया | 
और 058 का परिमापन प्रस्तुत करता है। असत्य का भेद जानने के लिए ऐसे ४ 

ः परिमापनों के प्रयोग इस धारणा पर आधारित हैं कि स्वायत्त-परिवर्त ऐच्छिक. 

नियंत्रण के अंतर्गत नहीं हैं. अर्थात्‌ एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है और अपने भाव |] 
को स्पष्ट अभिव्यक्ति को छिपा सकता है, कितु भय और चिंता से संबंधित स्वायत्त- . | 
_ परिवर्तनों को नियंत्रित नहीं कर सकता (द्रष्टव्य, चित्र ४६ ) 


चित्र ४.६ प्रयोगा... |! 
त्मक दुश्चिता” में हृदयी ..... । 


परिवतंतों का परिमापन, । 
| 


प्रयोग-पात्र को थोडी-योड़ी.. / | 
देर में उसके इयरफोन में... । 
चेतावनी देने के तत्काल 
बाद बाए हाथ में अल्प 
विद्य त-आधात . दिया 
जाता है । चेतावनी और 
आधात के मध्य ६ सेकेंड 
के अंतर में चिंता के 
कारण होने वाले हृदयी 
परिवर्ततों को. वक्ष- 
विद्य दग्न के माध्यम से 
विद्य तृ-हल्लेख द्वारा विद्य तीय रूप में अभिलिखित किया जाता है। प्रयोक्ता को के 
.. चाहिए कि वह अन्य संकेतों को भी, जैसे मांसपेशीय तवाब, रक्तचाप, इवास-चक्र और _ 
त्वचा के विद्यू तोय प्रतिरोध के परिवर्तनों का परिमापन भी कर सके ( डब्ल्यू० एन० 
..  स्कोयनफील्ड, कोलंबिया युनिर्वापदी। । 
.. असत्यसूचक परीक्षण (7९-१९४६०४०४ १6४५) में यदि व्यक्ति झूठ बोलने का हि 
._ अपराधी है, तो उसके सामने ऐसे शब्द और ग्रइन सावधानी से चुनकर प्रस्तुतकिए ._ 
. जाते हैं, जो उसके संवेगों को उत्तेजित कर सकें । कितु, यदि वह अपराधी नहीं है, तो जा, 
.. इन प्रश्नों से वह परेशान नहीं होता । व्यक्ति से प्राय: शत खलाबद्ध प्रश्न किए जाते हैं... 
.. और उस समय उसकी. शारीरिक प्रतिक्रियाओं का आलेखन भी किया जाता है। कुछ. 
_ब्रइन 'निरपेक्षा या असंबद्ध' प्रकार के होते हैं, जिनका व्यवहार सामान्य रूप से होता .ः 
.. है-आपका नाम क्‍या है? आप कहाँ काम करते हैं? आप किस स्कूल में ५ 
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इत्यादि । अन्य प्रदन 'खोजपूर्ण' होते हैं । थे उस अपराध से संबंधित होते हैं, जिसकी 
व्यक्ति द्वारा किए जाने की संभावना है। ये प्रश्न उस व्यक्ति में पकड़े जाने के भय 
को उद्दीप्त करने की या अपराधी होने की भावना को उद्दीप्त करने की दुष्टि से 
किए जाते हैं। प्रश्नों का करता समाप्त करने पर, परीक्षक असंबद्ध और खोजपूर्ण 
.. प्र॒वनों के अभिलेखनों की तुलना करता है। यदि वह देखता है कि संवेगात्मक 
प्रतिक्रियाएँ स्पष्टतः: खोजपूर्ण प्रश्नों में असंबद्ध प्रश्नों की अपेक्षा अधिक हैं, तब 
... उसके पास अपने इस निष्कर्ष के लिए कि वह व्यक्ति अपराधी है, कारण हैं । यदि 
.. दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, तो वह उसके विपरीत अपना निर्णय देता है । 
प्रिणामों में वेधता (५«४ंवा।ए ) लाने के लिए एक कुशल परीक्षक को, जो 


_ कि असत्यसूचक यंत्र विशेषज्ञ है, प्रइन बनाने चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए और अभि- 


लेखनों को देखना चाहिए । ऐसा करने पर भी प्राय: सही निर्णय लेने में असफलता 
मिलती है । कुछ लोग अपराध की खोज की बात से ही इतने अधिक संवेगात्मक हो 
उठते हैं कि अनेक असंबद्ध प्रश्नों को भी उन पर तीव्र प्रतिक्रिया होती है । दूसरी 
ओर, कुछ व्यक्ति, विशेषतः अभ्यस्त अपराधी प्राय: इतने निडर हो जाते हैं कि उनमें 
खोजपूर्ण प्रइनों पर भी स्वायत्त-परिव्तन असंबद्ध प्रश्नों से अधिक नहीं होते । फलत 
असत्यसूचक यंत्र हमेशा असत्य को नहीं पकड़ पाता । योग्य परीक्षक प्राय: इसमें सफल 
होते हैं, कितु अब तक ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी 'िरपराध व्यक्ति को उन्होंने 
अपराधी' घोषित किया हो । 


शारीरिक परिवर्ततों की पहचान : 


यद्यपि हम प्रायः किसी संवेगात्मक दह्ा का संधान दरीर में होने वाले 
परिवर्तनों से कर पाते हैं, पर यह बता सकना कि वह कौन से संवेग की दश्षा है 


सरी बात है (लुड १९३९) | मनोविज्ञानवेत्ताओं ने अन्रेक वर्षों तक यह खोजने 


.. का प्रयत्न किया है कि क्‍या शारीरिक परिवर्ततों के परिमापन द्वारा वे एक संवेग को 
.. दूसरे संवेग से भिन्न करके पहचान सकते हैं, उदाहरण के लिए भय, क्रोध या प्रसन्नता 
.. की पहचान | यदि वे अपने प्रयत्न में सफल हो जाते, तो हम अधिक सरलता से भिन्न 

स्थितियों में होने वाली संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को माप सकते थे, व्यक्तियों की 
वेगात्मक दशा ओर स्वभाव की भिन्नताओं का सीधे मापन कर सकते थे और 


: व्यक्तित्व-संरचना तथा शारोरिक परिवतंनों का परस्पर संबंध देख सकते थे | दर्भाग्य 
- से उनके प्रयत्न अधिकांशतः असफल रहे। यद्यपि हम साधारण और तीज्र संवेगात्मक 
. दश्ाओं में अंतर कर सकते हैं, कितु अब तक हम भिन्न संवेगों के अंतर को पहचानने 


.. में बिलकुल सफल नहीं हो सके हैं पा 


५ 
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 मनःशारीरिक प्रतिक्रियाएँ (छ>ला050फऋकषत॑० २९३८४०॥७) : 
लक 


क्रोध और भय में होने वाले शरीरगत परिवरतंत शरीर की ऊर्जा और दक्ति 


हा ..... को आपात स्थिति का भय या क्रोध उत्पन्न करने वाली स्थिति का--सामना करने के 
.. : लिए बढ़ाते हैं। इसीलिए प्राय: कहा गया है कि संवेग शरीर की आपातकालीन क्‍ 


प्रतिक्रिया है (केनन, १९२९) । बढ़ा हुआ रक्त-संचालन मस्तिष्क और मांसपेशियों 


को साधारण अवस्था की अपेक्षा तीब्र गति से शक्ति देता है। पाचन-क्रिया के मंद होने _ 
और रक्‍त के ग्रवाह के मांसपेक्षियों की ओर मुड़ने से भी यही होता है। संक्षेप में, 
इनमें से प्रत्येक परिवर्तत किसी तरह प्राणी के लिए यह सुविधा प्रस्तुत करता है कि 
वह तीब्ता से स्थिति का सामना कर सके, अधिक शक्ति का प्रयोग कर सके | तेजी _ 
से भाग सके या दढ़ता से लड़ सके। अतः, शारीरिक परिवर्तन शरीर के अधिक प्रभाव- 


पूर्ण ढंग से संवेगात्मक आपातकालीन स्थितियों का सामना करने योग्य बनाते हैं। 


चित्र ४.७ : चिंता 
और ब्रण ( एा०्क ) 
उत्पन्त करने वाली स्थिति 
का अध्ययन | बाई' ओर 
चाले प्रयोगात्मक बंदर 
को प्रति २० सेकेंड बाद 
स्विच को दबाना चाहिए, 


जोर वाला नियंत्रित 
बंदर दोनों ही पैर में 
विद्य तू-आंघात पाएंगे । 


. प्रयोगात्मक बंदर के ब्रण हो जाते हैं (जे० बी० ब्रौडी) ।. क्‍ 


अन्यथा वह ओर दाई 


दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति निरंतर दिन-प्रतिदिन और माह-प्रतिमाह॒ 

चिता या कदुता से ग्रसित रहे, तो सहायक स्वायत्त-परिवर्तत बिना शवित उत्पन्न 
किए ही होते रहते हैं और उनका वांदछित प्रभाव नहीं होता । कभी-कभी हृदय की द रा 
. बढ़ी हुई धड़कन, बढ़ा हुआ रक्तचाप, अधिक हारमोन-स्राव और पाचन-क्रिया में... 
.._ परिवर्तन शरीर के तंतुओं तथा अंगों के लिए हानिकर हो सकते हैं। अथवा यदि... 
3... दीषकालीन स्वायत्त प्रभाव स्वयं हानिकर नहीं होते, तो वे व्यक्ति को अन्य रोगों के... 
... कीटाणुओं के प्रति ग्रहणशील बना सकते हैं या किसी रोग. से ग्रस्त होने पर पुनः | 
.._ स्वस्थ होने की योग्यता को कम कर सकते हैं। इस प्रकार दीघंकालीन तनाव और 
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दर्श्चिता से शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। ये 'मनःशारीरिक विकार कहलाते हैं-- 
. 'साइको' (?४5५८४०) का अर्थ है मन और 'सीमेंटिक' (307780०) का अथ है--काथिक 
या शारीरिक | ये मनोवैज्ञानिक दबावों द्वारा उतन्न होते हैं। (डनबर, १९५४) । 
यह निरूपित किया जा च॒का है कि कुछ लोगों में अनेक विकारों का आधार 
मनःशारीरिक होता है : पांचन संस्थान के ब्रण, तीत्र, रक्तचाप, दमा, त्वचाशोध 
एवं घ्थूलता आदि । जंतुओं को केवल दीर्ष काल तक आहार कौ कठोर चिताग्रस्त 
_ स्थिति में रख कर प्रयोग द्वारा उनमें न्रणों को उत्पन्न किया गया है। ये प्रयोग चूहों, 
क्‍ कुत्तों और बानरों पर किए थे, कितु बानरों पर ये सबसे प्रभावशाली सिद्ध हुए 
( द्रष्टव्य, चित्र ४७, ब्रेडी, १९५८ ) 
... “दो बंदरों को, जिनमें एक प्रयोगात्मक-पात्र और एक नियंत्रित पात्र 
था, विशेष नमूने की बनी कुर्सियों पर साथ-साथ बेठाया गया । उन्हें आहार 
और जल उपलब्ध थे और यद्यपि वे कुर्सी के साथ बँधे थे, पर वे उन कुर्तियों 
पर महीनों तक प्रसन्नता से रह सकते थे । छह-छह घंटे के एकांतरक्रम से 
बंदर भाराम या अपनी इच्छानुसार कोई काम कर सकते थे। बीच के छह 
घंटों में निम्नलिखित प्रयोग उन पर किए जाते थे-- 
. दोनों के पैर में हर २० सेकेंड के बाद तब तक अल्प विद्य त-आषात 
दिया जाता, जब तक कि प्रयोग-पात्र बंदर अपने सामने के स्विच को न 
दबाए। यदि वह उसे दबा दे, तो २० सेकेंड तक वह विद्य तू-आधात से मुक्त 
हो सकता था । अतः, हर २० सेकेंड पर यदि वह स्विच दबाता रहे, तो वह 
आधात को पूर्णतः रोक सकता था। नयंत्रित-पात्र बंदर के सामने वाला 
स्विच नकली था। अतः, उसे कुछ नहीं करना था । कितु, प्रयोग के छह घंटों 
... में यदि प्रयोग-पात्र बंदर २० सेकेंड बाद स्विच दबाना चक जाता, तो दोनों 
.. बंदरों को समान रूप से विद्य तृ-आघात लगता था । 
.... पहली बार जब इस प्रयोग को करने का प्रयत्न किया गया, तब प्रयोग- 
... पात्र बंदर प्रयोग प्रारंभ करने के २३ दिन बाद ब्रण के कारण अचानक मर 
.... गया। यह प्रयोग कई बार बाद में अन्य बंदरों पर दोहराया गया। प्रयोग- 
.._ कर्त्ताओं ने, जो बंदर मर गए थे, उनकी शवपरीक्षा की और उस विधि पर 
.. कई और बंदरों का कई सप्ताह बाद तक बलिदान किया। प्रयोग-पात्र बंदरों 
... को, जिनके ब्रण हो गए थे, मजाक में 'कार्यकारी' की उपाधि दी गई। इन्हीं 
को ये जिल्हें कुछ करने की 'चिंता' करती पड़ती थी, और वे यदि सही कार्य. 
..... नियामित रूप से करने में असफल होते, तो दंडित किए जाते । नियंत्रित-पात्र 
....._. बंदर भी वैसे की दंडित होते, लेकिन उनको किसी स्थिति पर अधिकार. नहीं 
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करना था और उसके विषय में कुछ सीखता भी नहीं पड़ता था । उन्हें कुछ 
करने की चिता नहीं थी । यह एक रोचक बात है कि प्रयोग-पात्र कार्यकारी के 
बंदरों के बार-बार ब्रण हो जाते थे; जब कि किसी नियंत्रित-पात्र बंदर के 
कभी ब्रण नहीं हुए । स्पष्ट है कि कार्यकारी बंदरों को जिस रूप में चिंता 
और तनाव की स्थिति में रहना पड़ता था, उससे अस्वाभाविक रूप से 
आमाशय में अधिक ज्ाव होता, जिसके फलस्वरूप द्रण हो जाते थे” 
यद्यपि हमारे पास निर्णयात्मक प्रमाण हैं कि चिता ब्रण-जैसे विकार पैदा कर 
सकती है, फिर भी हम इस निर्णय पर नहीं पहुँच सकते हैं कि सत्र ब्रण मन शारीरिक 
प्रकार के ही हीते हैं। वास्तव में बिना स्पष्ट मन:शारीरिक लक्षणों के लोगों के. 
न्रण हो जाते हैं और निरंतर चिंता के अतिरिक्त भी ऐसे कारण हैं, जो उन्हें उत्पन्न 
कर सकते हैं। यह अन्य रोगों के लिए भी सत्य है, जो मनःशारीरिक हो सकते हैं। 
. यही कारण है कि यह निर्धारित करना कठिन होता है कि कोई रोग पूर्णतः मन:- 
शारीरिक है या आंशिक रूप से । अधिकांश रोग संभवत: अनेक कारणों के मिश्रण के 
.. परिणाम होते हैं और मन:शारीरिक दबाव उस विकार को तीज्र कर देता है या उसकी 
.. ओर व्यक्त को प्रवृत्त कर देता है। संवेगात्मक दबाव भी अनेक शारीरिक रोगों को 
.. पैदा करने वाला महत्त्वपूर्ण कारण है।. # हि मर 
के सामान्य अनुकूलन लक्षण समूह ((+0९०७)०५ १७७०७ ४०7 89>प0:0706) ४ 
.... संवेगात्मक स्थिति में होने वाले अनेक शारीरिक परिवर्तन अन्य प्रकार के 
... दबावों के कारण भी होते हैं ॥ जेसे-अतिश्रम, दीर्घकाल तक उठंडक या ग मी में रहना 
५ _ बहुत जल जाना या गहन व्यथा, या रोग का कष्ट । अतः, हम ऐसी हर स्थिति को 
-” ्रतिबल” ( 57९४5 । कहते हैं, जो शरीर को अपनी को साधारण स्थिति से अधिक 
व्यय करने को बाध्य करती है। की , 20. 
..._ किसी प्रतिबल के प्रतिक्रियास्वरूप शरीर में के तीन क्रम प्रकट हो ते हैं 
६ देखिए, चित्र ४८5) । सामूहिक रूप से “उन्हें प्मान्य अनुकूलन! लक्षण समूह' कहा 
जाता है। प्रथम क्रम, "चेतावनी प्रतिक्रिया” (8]870-768८छ०७ )| संवेगात्मक स्थिति... 
.. में होने वाले विशेष परिवरत्तनों से संत्रंधित है, जिनका विवरण ऊपर दिया गया है। - 
.. यदि प्रतिबल कुछ समय तक बना रहता है, तो व्यक्ति दूसरे क्रम में प्रवेश करता है, 
जिसे 'प्रतिबल प्रतिरोधक ( रि८859706 0 $कतट5 ) कहते हैं । इस क्रम में व्यक्ति हा द 
. संवेग के प्रथम स्फोट से ऊपर उठता है और स्थिति को सहन करने को भरसक 


. बेष्टा करता है। ऐसी सहनशीलता उसके शक्ति-म्रोतों पर पर्याप्त खिंचाव डालती... 
है। तब वह तृतीय कम में पहुँचता है, जिसे 'परिश्रांति' (#90/900०7) की स्थिति... 5 
. कहते हैं। जब वहें इस स्थिति में पहुँचता है, तो दीघेकालीन प्रतिबलों: का सामना... 
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5 ॥ 
जनक 
प् 


हो हुए उसकी आंतरिक शक्ति समाप्त हो चुकती है। हम संवेगात्मक श्रतिबलों 
... भें इस स्थिति को बहुधा नहीं देखते हैं । लेकिन, अति-उष्णता या अति-शीत के उद्‌- 


भासन में व्यक्ति अति-दुबल होकर मर भी सकता है। 


निरंतर होनेवाले प्रतिबल के प्रति व्यक्ति कुछ प्रतिरोध विकासित 
कर लेता है, परंत साथ ही अन्य प्रतिबलों के प्रति उसका प्रतिरोध क्षीण 
होता जाता है और परिणामतः वह किसी भी प्रतिबल का प्रतिरोध करने में 


असमर्थ हो जाता है 


चित्र ४८ सामान्य अनु- 
कलन लक्षण सम्नह दबाव के 
प्रति होने वाली अनुक्िया तीन 
क्रमों से विभाजित हैं 
१, चेतावनी प्रतिक्रिया २.- 
प्रतिरोध और ३ परिश्रांति। 


यह लक्षण समूह व्यक्ति को प्रतिबल से बचाने की शारीरिक चेष्टा को स्पष्ट 
करता है। कितु, दुर्भाग्य से इस अनूकूलन के लिए व्यक्ति बड़ी कीमत चुकाता है। 
इसके फलस्वरूप वह अति-तनाव, गठिया, संधिशोथ, ब्रण एलर्जी और अनेक शारी- 
रिक विंकारों का शिकार हो जाता है। ये रोग शायद ही कभी केवल मनोवैज्ञानिक 
_ अतबलों से होते हैं, तब भी ये प्रतिबल भयंकर हो सकते हैं । ये रोग के साधारण 
...... गारीरिक विकारों के कारणों को इतना उम्र कर सकते हैं कि फलस्वरूप ऐसा रोग 
.....॑. उत्पन्न हो जाता है, जो साधारणतया नहीं होता । है लक को 
। . ...... कुछ विशेष मानसिक या शारीरिक रोग, जो प्रतिबल के प्रतिक्रियास्वरूप हो 
... जाते हैं, वे व्यक्ति के स्वभाव पर-उसकी दुर्बलताओं पर--और जिन प्रतिबलों 

5 को वह सहन कर रहा है, उसके प्रकार पर-तिभर करते हैं। किसी भी दशा में 
वे स्पष्टत: शरीर के उपापचय के परिवतंनों के कारण होते हैं, जो कि प्रतिब्ल के 


का न होते हैं। कितु, अभी तक इन्हें पूरी तरह समझा नहीं जा सका है । 
0: संबंसे सामान्‍य है अधिवृक्‍्क ग्रंथि. ( एड्रेनल ग्रंथि) की प्रतिक्रिया । ऐसा प्रकट होता है 
..... कि यह अंग बहुत शक्ति और तीव्रता से प्रतिबल का सामना करता 
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५ के ऑ से दो श्रकार के हारमोन ( छ०-०5८ ) ज्ञावित होते हैं 
; एडिनलिन ( 4 097९०७ 7 ) और काटिन (07४४ ) | 
तंत्र की भूमिका, हृदय की गति और उतचाप बढ़ा कर तथा मस्तिष्क और मांस- 
पेशियों को शक्कर पहुँचा कर, निभाता । का्टिन में अनेक हारमोन हैं, जो सोडि- 
यम जल एवं अन्य आंतरिक रसायनों को नियंत्रित करते 
कॉटिजान हैं, जिसके बारे में शायद आपने लोकप्रिय पत्रिकाओं 
औषधि और एनड्नोकोटिकोट्रो पिक (8 प47670९07॥००७०७0 

दोनों का दमा, संधिशोथ और ऐसे रोगों की दवा के रूप में ब 
8(:+ अधिबृक्‍क ग्रंथि को कॉ्टिन ज्रावित करने के लिए 


में लेख पढ़े होंगे। यह्‌ 


हुते प्रचार हुआ है। 
उद्दैथ्त करता है। 
यह समझने के लिए कि कैसे ये तथ्य प्रतिक्रिया के सामान्य अनुकूलन लक्षण 
समूह को दबाव से संबद्ध करते पुन: चित्र ४-८ को देखिए । ध्यान रखिए कि अनु 
तन लक्षण समूह के दुसरे क्रम में को प्रतिवल प्रतिरोष पर जोर बढ़ गया है। इसका 
अथ है कि एड्रिनल ज्राव बहत आधिक होने लगा है । 
तनाव (अत्यधिक रक्‍तचा 3) और हृदथ-रोग होते हैं । वास्तव में, इन रोगों के लक्षणों 
को, जानवरों में एड्िनल हारमानों को अधिक मात्रा में अतःक्षप ( इनजेक्ट ) करके 
है दुगना किया जा सकता है। हसरी ओर दीघंकालीन प्रतिबल के प्रति अनुकलन की 
अगली स्थिति में व्यक्ति के शराक्ति-स्रोत चुक जाते हैं। इसका एक कारण है--ए डिनल 
हारमोन का समाप्त ही जाना। तब दमा और से धिशोथ-जैसे रोग होते हैं । यही कारण 
कि 807प्त (जो अधिवक्क कट या एड्रिनल कार्टेक्स को अतिरिक्त उत्तेजना 
देती है ) और काट्रिजोन (जो ऊंट हारभीन की कमी दूर करती ) जैसी दबाएँ 
ऐश्वे रोगों के उपचार में पहायक होती हैं। थे दवाएँ दीघंकालीन प्रतिबल के फलस्वरूप 
.. हुए एड्रिनल क्रिया की समाप्ति की क्षतिपूर्ति करती हैं । मा 


 शॉतकर ओषधियाँ ( 7' ए्वणपपादां।३ (7725 । 
अति-दुश्चिता और अति संवेगात्मक अज्ञांति की रि 


थति के उपचार के लिए अर 


* -दवाएँ--निद्राकारी दवाएँ-ही उपलब्ध थीं। यदि कोई 
उसे शांति की आवश्यकता होती, तो उसे शमक (8९ 
. वह बहुत उत्तेजित था और सो नहीं सकता था। शमक दवाएँ 
; - देतीं, कितु कुछ समय के लिए वे उस्ते काय विरत भी कर देती । 


५ कला के दाद 7, को मद कर देगी हैं और लेवल जरदगिक उप बेब. 


. त्मकता के कारण हुई गरीरगत विकारों को शांत करती हैं । 


एड्रिनलिन अनुकपी त॑ त्रिका- 


हैं। कार्टिन का एक भाग 


/ हारमोन (4ठाफ्त) 


अतः, इस स्थिति में अतिशधिर 


वर्षों तक, इनके लिए केवल शप्रक_ हा 
व्यक्ति बहुत अशांत होता और का 
१५४४९) दवा दी जाती मानो: 5. 
व्यक्ति को शांत कर. 


'श१२] .... मनोविज्ञान 
पिछले कुछ वर्षों में चिंकित्सा-शोध ने ऐसी दवाओं की खोज की है, जो 
संवेगात्मक व्यवहार पर अपेक्षाकृत अधिक ब्रभाव डालता हैं। ऐसी अनेक दवाएं हैं. 
और हर एक का भिन्न प्रभाव होता है। सामान्यतः वे ततिका-तत के उस भाग पर 
प्रभाव डालती हैं, जो संवेगविशेष से सब।धत हों । वे प्वामान्य शमक दवाए न होकर, 
बेंग-शमक होती हैं। वे व्यक्ति को बिना निद्रालीन किए या कार्यविरत किए शांत _ 
कर देती हैं। अतः, वें शांतकर ( * व्थावा्गीइश३) या शांतिदायी (प्बए0पणीीड- 


3708) दवाएं कहलाती हैं । 
रा कक /.. तंत्रिका-तंत्र पर प्रभाव डाल कर वे शरीर को जीर्ण होने से बचा लेती हैं 
. जे हृदयगति, रक्तचाप, मॉसपेशीय तनाव और संवेगात्मक स्वायत्त स्थितियों को मंद . 

करती हैं। अतः, वे व्यक्ति को अधिक आराम पहुँचाती हैं और उसके कष्टदायक _ 
संवेगों को शमित करती हैं । प्रायः वे व्यवित को कप्ट के भय या 3 सके कारणों से 
कनश्चित वहीं करतीं । वास्तव में शांतिदायी दवा लेने वाले लोग प्रायः कहते हैं कि 

दबा लेने के उपरांत भी वे चितित हैं, वह औषधि केवल उन्हें अधिक अस्वस्थता 
अनुभव नहीं होने देती । । 
.. उपलब्ध शांतिकर दवाओं की सीमाएँ हैं ( विकलर, १९५७ )। प्रथमतः वे 
कसी रोग का उपचार नहीं करतीं। वे अस्थायी झांति देती हैं और इस प्रकार _ 
चिकित्सक को अन्य उपचारों के प्रयोग की सुविधा देती हैं । द्वितीय, कुछ लोगों पर 
शांतिकर दवाओं का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और अंत में, उनके अवांछित 
प्रतिक्रियात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, विशेषतः यदि उनका प्रयोग दीघकाल तक 
किया जाए तो वे मांसपेशीय कंपन, तीव्र रक्तचाप और अन्य हानिकारक स्थितियों 
को उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए इनका प्रयोग चिकित्सक को बहुत सावधानी से 

हब ग ( समझ कर करना चाहिए द 

... >सवेगात्मक अभिव्यक्ति (8070807४ शिडिए४४आं०४) : 

«-. जब कोई व्यकित बहुत कोष में हो या बहुत भयभीत हो या बहुत प्रसन्न हो 
वो प्री: उसके व्यवंड्ार से हम बता सकते-हैं कि उस समय कौन-सा संवेग उसमें है।. 
व्यंवंहं।र के वे कौन से प्रतिमान हैं, जिनसे हम एक सवंग का दूसरे से भिन्न कर सकते 
(है और भिन्नता को स्पष्ट करने में हम कितने सही होते हैं।.. 

मे प्रश्न जब हम अपने से पूछते हैं, तो हम सवेप्रथम संवेग प्रतिक्रिया के. 
बुनियादी और सवब्य पी प्रतिमान-चकित प्रतिमान ( 8706 एप ) ) 
विचार करंगे, तब हम 'म्‌ख-भंगिमा और 'कंठ-स्वर तथा उसके बाद संवेगाभिव्यत्रिः 
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५  संबेगात्मक अभिव्यक्ति का सही निर्णय करना तब तक संभव नहीं होता, जब तक्‌ 

... हम संवेग को उत्पन्न करने वाली संवेगात्मक स्थितियों से परिचित न हों और इस 
अध्याय का यह अंतिम विचारणीय विषय है। 


दे “चकित प्रतिक्रिया (78९ 8६570० ॥१०४०००७९) : 
संभवत: चकित-प्रतित्रिया आद्य संवेगात्मक प्रतिमान है। अनेक व्यक्षितियों के 


व्यवहार के सावधानीपूर्ण अध्ययन में कम-से-कम यह पाया गया है कि यह प्रतिक्रिया, 


अन्य संबरगात्मक प्रतिमानों की अपेक्षा हर व्यक्ति में, अधिक स्थायी है। आप इस 

प्रतिक्रिया को किसी गंभीर विचारों में डुबे व्यक्ति के निकट पंजे के बल धीरे-धीरे 

लाकर अचानक जोर से 'हो' शब्द बोलकर या जबकि उसे इसकी जरा भी आशा न 
हो, तब पिस्तौल चलाकर, सहज ही देख सकते हैं । जो प्रतिक्रिया आप देखेंगे, उसे ही 

मनोवैज्ञानिक “चकित प्रतिमात' कहते हैं (लेंडीज और हंट, १९३९) । 

पूरी घटना बहुत शीघ्रता से, पर निश्चित प्रतिमान में होती है। इस प्रति- 

क्रिया के पहले भाग में व्यक्ति बहुत तीव्रता से आँखें बंद करता है। उसका मुख एक 

खिसियानी हँसी प्रकट करता हुआ फेलता है। तब सिर और ग्दत आगे को झुक 
आते हैं, प्राय: ठुडढी ऊपर की ओर मूड़ जाती है और गदंन की नसे (मांसपेशियाँ) 
« तन जाती हैं। व्यक्ति-व्यक्ति में इस संवेगात्मक प्रतिक्रिया की एकरूपता हमें 
|. विश्वास दिलाती हैं कि यह एक सहज-प्रतिक्रिया है, जो अधिगम और अनुभव द्वारा 
बहुत कम परिष्क्ृत की जा सकती है । 
मुख-भंगिमा और कंठ-स्वर (#'298| &00 ५४००६) ए507९४507 ) : 


. अधिक स्थायी नहीं हैं । वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और एक संस्कृति से दूसरी 
संस्कृति में भिन्न होते हैं । अत:, यह स्पष्ट है कि हर व्यक्ति संवेग की अभिव्यक्ति के 


बच्चे एक चित्र की ओर देख रहे हैं। जो भी स्थिति हो रही हो, उन सब दर्शकों के 


. अभिव्यक्ति थी । 
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चकित प्रतिमान के अतिरिक्त अन्य संवेगात्मक प्रतिमान व्यक्तियों में बहुत 


. कुछ नवीन ढंग विकसित करता है। उदाहरण के लिए देखिए चित्र ४-९, जिसमें कुछ _ 
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लिए वह एक-सी थी। तब भी भिन्‍न बच्चों में बहेत भिन्‍न मुख-भंमिसाएँ स्पष्ट द की 
देखी जा सकती हैं। यदि आप इनमें से हर एक चेहरे को प्थक-पृथक्‌ देखें, तो अनेक... है 
बच्चों के चेहरों से यह बताना कठिन हो जाएगा कि उनके मुख पर किस संवेग की. । 


अख . यदि इन संबेगों का वर्गीकरण दो सामान्य वर्गों में किया जाए, तो वे हैं. | 
। _सुखकर और असुखकर, तो भी मुख की भंगिमा में कुछ निश्चित अंतर देखे जा सकते... 
५ हैं। असुखद संवेगों में प्राय: मुख नीचे की ओर झक जाता है और सुखद में मुख पट 
, उपर की ओर उठ जाता है। आँखों के लिए भी यही बात सत्य है। प्रसन्न स्थिति _ रा 
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में वे फैल जाती हैं और दुखी होने पर नीची हो जाती है। लियोनार्दों द विशी 
| [,2०02700 १& ५४० ) इसे जानते थे और उन्होंने इसे संत्रेगात्मक अभिव्यक्ति 
को स्पष्ट करने में सिद्धांत के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा । 


........ चित्र ४९ संवेगात्मक अभिव्यक्ितयों में अंतर। सब बच्चे एक ही 
द चित्र देखते हैं, परंतु कौन-सा सवेग वे अभिव्यक्त करते हैं ? (फोटो : ग्लेर 
मिट चेल द्वारा) । 


मुख-भंगिमाओं के अध्ययन के लिए मनोवेज्ञानिकों ने स्वतः: उत्पन्न विविध 
संवेगों को प्रकट करने वाले चेहरों के चित्र उपस्थित किए और उन चेहरों पर 
अभिव्यक्त संवेगों पर निर्णय देने के लिए लोगों से कहा । इस प्रकार के प्रयोग में 
जहाँ निर्णायक केवल चेहरा देख सकते हैं, उनके निर्णय सत्य से बहुत दूर होंगे। यह 
अधिकतर ठीक बताया जा सकता है कि सुखद संबेग है या दुखद, कितु यह बताना 
कि वह भाव उदासी, भय, क्रोध या वैसा ही कोई और संवेग है, बहुत कठिन है । 
कृत्रिम भावाभिव्यक्तियों ( ?05९0 ए>9768४४०४ ) के परिणाम भी ऐसे ही प्रायः 
होते हैं। जब फिल्‍मी अभिनेता कुछ विशेष संवेगों को व्यक्त करते हैं और निर्णायक 


उनकी मुख-भंगिमा देखते हैं, तब अभिव्यक्त संवेग के प्रकार पर दिया गया निर्ण 
बहुत सही नहीं होता । 


भाव और संवेग 


( 7९8$877688-प70[848॥) ४885) अवधना-वर्जन (है॥श/पं०ए-ु९०घं०त) और 


विश्रांति तनाव ( 56९0(९४5707 ) । सुखासुखप्रदता का आयाम ठीक वही है, जो 
इसके नाम से प्रकट है। यह वह मात्रा है , 


वेग अभिव्यक्त करती है। अवधान-वर्जन आयाम के संबंध में अवधान के लक्षण न 
पूरी खुली आँखें, प्रायः फूली हुई नासिका और खला मुख, भानों 
विषय पर केंद्वित हैं। दूसरी सीमा पर, वर्जन में आँखें, 


बंद हो जाते हैं, मानो वह उद्दीपन-विषय को हर रखना चाहता है। तीसरे आयाम 
विश्वांति-तनाव का संबंध तनाव या उत्तेजना की अ भिव्यक्ति की मात्रा से है। एक 


छोर पर लिद्रा की पूर्ण विश्वांति है और दूसरे छोर पर अत्यधिक संबेगपूर्ण वह 
अभिव्यक्ति है, जिसकी आप कल्पना कर सकें । 


संवेगात्मक अभिव्यक्ति को तीन आयामों में पर्याप्त परिशद्धता से 


निणित किया जा सकता है: निद्रा-तनाव अवधान-अस्वीकृत और प्रसनन्‍्नता- 
अप्रसन्नता 


ह | +औ67॥ ० (| 


चित्र-४ १० एक धनाकृति मर 
की अभिव्यक्ति के तीन आयासों को 
भ्रस्तुत करती है। ऊपरी सतह ढलाव 
पर है, ताकि क्रोधष और भय घणा की 
अपेक्षा सक्रियकरण के उच्चतर स्तर 


|. पर पहुंच सकें (इलोसबगं, १९५४, 


रि९[९८१।०॥१ 
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करती है । दूसरों के संवेगों पर निर्णय देने के लिए, जब हम उनके कंठ-स्वर को 


भुनते हैं और साथ-साथ उनके चेहरों को भी देखते हैं, तो ये संकेत उनके एक संबेग 
को दूसरे से भिन्‍न करने में हमारी सहायता करते हैं । 


जिसमें मुख-भंगिमा सुख अथवा असुख का. 


संवंगात्मक इंद्रियाँ 
ना|सिका और ओठ कस कर 


साधारणत: व्यक्ति अपने कंठ-स्वर से. अपने संवेग को पर्याप्त अभिव्यक्त - 
करते हैं। चीखना, भय या आइचय, आहें भरना, दर्द और दु:ख, सिसकना, वेदना, 
हसना, हष को प्रकट करता है। टकलाता या कठ-स्वर का बीच-बीचं में रुकना गहन मा 
वंदना अधभिव्यक्त कर सकता हू । तेज, तीखी और ऊची आवाज प्राय: क्रोध व्यक्त _ मा 
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भंगिमा और मुद्राए (?0#07९ 80वें 5९8/ए7४) 

वेगों को भंगिमा जौर मुद्राओं द्वारा तथा मुख-भंगिमा और कंव्-स्वर द्वारा 
व्यक्त किया जाता है। भय की दशा में व्यक्ति भागता है या उसी स्थान पर जड़ हो 
जाता है ।” क्रोध में वह प्रायः झगड़ालू मुद्रा बनाता है ओर वह अपनी मुद्ठियाँ भी 
बंद करता है एवं आक्रमण की चेष्टा करता है! दुःख में, व्यवित अबना मु ह लटका 
लेता है और खशी में अपना सिर ऊँचा रखता है एवं उसकी छाती फूल जाती 
इस समाज में संबेगों के ये लक्षण पूर्वस्वीकृत हैं । प्रश्त है कि इस प्रकार कितनी 
देर तक लगातार कोई संवेग अभिव्यक्त होता है ” मुखाभिव्यक्तियों के संबंध में 


व्यक्ति-व्यक्ति में बहुत अंतर पाया जाता है.। जब निर्णायकों के सामने केवल हाथों 


और भूजाओं के अगले भाग ही हों, तो वे प्रचलित अभिव्यक्तियों से पर्याप्त 
मात्रा में सहमत होते हैं, कितु कम प्रचलित मुद्राओं के संबंध में उनके निर्णय में 
अंतर बढ़ने लगता है। यदि वे मुखाभिव्यक्ति और आंगिक-सुद्राओं, दोनों को देख 
सकें, तो उनका निर्णय पर्याप्त ठीक हो सकता है, फिर भी पूर्णत: ठीक होने से दूर 
रहता है (क्लाइन और जोह्नसेन, १९३५१ । 


यदि कोई व्यक्ति भिन्‍न समाजों की संवेगात्मक अभिव्यक्षितयों का अध्ययन 


करे, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी अभिव्यक्षितयाँ काफी मात्रा में अधिगत होती ._ 


हैं। वास्तव में 'संबवंगों की भाषा! (॥,28980588 09. जिय्राणा07' )- हर संस्कृति 
की अपनी-अपनी होती है। चीनवासी आइचये के भाव को जिल्ला निकाल कर, 


निराशा को ताली बजाकर और प्रसन्ता को गाल और कान खरोंच कर प्रकट करते 
हैं। हमारे समाज (परदिचिमी समाज) में जिह्ला निकालने को क्रोध का लक्षण समझने 
की संभावना है, और ताली बजाना प्रसन्तता का, और कान खरोंचना चिता का 


क्षण है। संस्कृतियों में संवेगा भिव्यक्ति की मात्रा भी भिन्‍न होती है। उदाहरणाथ्थे, 


अमेरिकन इंडियन, अपेक्षाकृत अल्पभाषी और अभिव्यक्तशून्य होते हैं जब कि फ्रांस- 


... वासी साधारण संवर्गाों को भी बहुत बढ़ा-चढ़ाकर व्यक्त करने में प्रसिद्ध हैं! 
: संवेगात्मक स्थितियाँ (8छ०घ०्फब अंप्यक्षा008) :. 


किसी संवेगाभिव्यक्ति का एकांगी रूप-मख-भंगिमा, कंठ-स्वर, आंगिक 


अभिव्यक्ति या मुद्रा-सेंत्रेग के प्रकार को पूर्णतः स्पष्ट करने में बहुत विश्वसनीय 


लक्षण प्रस्तुत नहीं करता। दूसरे राब्दों में, संबेग के ये विविध अंग एक से दूसरे 
व्यक्ति में एक समान नहीं होते । जब निर्णायकों के सम्मख ये सब अंग एक साथ 


_ प्रस्तुत हों, तो वे एक-एक अंग पर दिए गए निर्णय की अपेक्षा अधिक ठीक निर्णय 


द  देंगे। इतने पर भी वे काफी भूलें कर सकते हैं या क्रोधच और भय-जपे संवेगों में अंतर 
करने में त्र्टि कर सकते हैं 


भाव और संवेग..... [ २१७ 


क्‍ वेगात्मक अभिव्यक्ति क। निर्णय एकदम सही करने के लिए केवल अभि- 
व्यक्ति के प्रतिमान पर ही विचार करना काफी नहीं है, वर॒न्‌ उस स्थिति पर भी 
_ ब्रिचार करना आवश्यक है, जिसमें संवेग घटित होता है । जब स्थिति और अभिव्यक्ति 


दोनों मालूम ही जाती हैं, तब संवेग के प्रति हम पर्याप्त सही बात कह सकते हैं. 
. (कक्‍्लाइन वर्ग, १९५४ )। हम सव इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित हैं कि भिन्न _ 
परिस्थितियों में हमारा संवेग किस प्रकार भिन्न हो जाता है और इस प्रकार हम 
जानते हैं कि दूसरे व्यक्ति का वेसी ही परिस्थिति में संवेग क्या होता चाहिए या क्या... 


हो सकता है | अत', अभिव्यक्षित से अधिक हम परिस्थितियों से संवेगों के अंतर को 
समझ सकते हैं। संवेगात्मक विकास के परिच्छेद में हम विविध संवेगों को उत्पन्न 
करने वाली परिस्थितियों के प्रकारों का उल्लेख कर चके हैं । 

विनोद और हँसी (जिप्रशा0पा जगत [,28प8॥#% ) : 


का मुसकुराना और हँसना संवेग की भिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। शिश्षुओं में, हमने... 
. देखा है, मुसकुराता गुदमुदाने और थपथपाने या रुचिकर स्वर करने या नवीन चेष्टा 


. प्रस्तुत करने की प्रतिक्रिया है। बड़े बच्चों में या वयस्कों में मुसकुराना और हँसना 
परिस्थितियों की बढ़ती हुई विविधता के अनुसार होता है। इन परिस्थितियों के दो 


हे सामान्य वग हाते हैं । । 
... एक वह परिस्थिति है, जिसमें व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता या उत्कृष्टता, शत्र॒ता, 


यौन-भावना, या अन्य ऐसे व्यवहार जो साधारणतः समाज द्वारा अस्वीक्षत होते हैं 


. उन्हें समाज द्वारा स्वीक्ृषत किए जाने वाले ढंग से प्रकट कर सकता है | बच्चे जब . 


- अपने किसी खिलाड़ी साथी को देखते हैं, तो भद्दी और मू्खतापूर्ण हँसी हँसते हैं या 
_ चिढ़ाने के वहाने वे दूसरों को हैरान करते हैं। इस प्रकार वे अपनी उत्कृष्ठता या 
 शत्रता को बिना दंड पाने की आशंका के अभिव्यक्त करते हैं। कुछ वयस्क 'अइलील' 


. गंदी” कहानियों पर हँसते हैं और इस प्रकार समाज द्वारा अस्वीकृत यौनवत्ति को _ 


वे व्यक्त करते हैं । 


..... दूसरी परिस्थिति है, विषमता या बेतुकापन । एक व्यक्ति जब प्रत्यक्ष और. 
_ संभावित परिस्थिति में विषमता देखता है, तो हँसता है। यदि कोई व्यक्ति नहाने के... 
: अस्त्र में पानी में गिर पड़े, तो हम हँसते नहीं हैं; क्योंकि उसमें कोई बेतुकापत नहीं. |. 
_ है। कितु यदि वह घूमने-फिरने वाले बस्त्रों में पानी में कूदे, तो वह बेतुका लगेगा और. |. 
. उस पर हम हँसते हैं , ऐसे बेतुकेपन पर हम तभी हँसते हैं, जब यह दूसरों के साथ... 


घटित हो । दूसरों के साथ होने पर ही स्थिति हास्यास्पद होती है । 


हास्यास्पद कहानियाँ सुनाने में प्राय: प्रथम तत्त्व-श्रेष्ठता, शत्रुता या कामुकता- रा रे 
होता है, कितु वह मुख्यतः बेतुकेपन्त के विकास पर विश्वास करने से होता है । पा 
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श्श्व ] बे द . मनों विज्ञान 


एक सफल कथाकार किसी कहानी के प्रति विशेष धारणा बना देता है। 
कितु, उसके निकट पहुँच कर वहू नए आश्चयं को व्यक्त करता है। वह कछ ऐसी 
बात कह देता है जिसकी आशा हमने नहीं की थी, और यही विषमता (या बेतुकापन) 


हैं। हमारी मूल धारणा जितनी दृढ़ बनी होगी, भिन्न स्थिति उतना ही तीत्र परिहास 


उत्पन्न कर सकेगी । कितु, इस विषम . स्थिति को उपयुक्त होना चाहिए । इसे ऐसा 
होना चाहिए, जो उस कहानी के साथ घटित हो सकता था। यदि हमने उसका 
हसरा अंत न सोचा होता । अतः, विषमता (बेतुकापन) अर्थयूर्ण होनी चाहिए। यदि 
बिलकुल या पूर्णतः: भिन्‍त कहा गया, तो वह निरथंक हो जाएगा । 


सारांश _ 


१. प्राणी की प्राकृत अवस्था से कुछ भी भिन्‍न दशा संवेगात्मक है, इसके 


अतगत भावनाएं, काय करने की प्रवत्तियाँ और कुछ आंतरिक शारीरिक प्रति- 
कियाए हैं। 


२. संवेगात्मक प्रवृत्तियाँ पशुओं में और संभवत: मनुष्यों में भी वंशगत होती 


हैं। अंत:प्रजनन द्वारा जानवरों के ऐसे प्रभेद को विकसित करना संभव है, जो बहुत 
सवेगात्मक हों या अधिक अछंवेगात्मक हों। 


३ शिक्षुओं में संवेगात्मक विकास का प्रतिमान संवेग के ऋ्रमिक अंतर के 
साथ होता है। पहले केवल उत्तेजना होती है। इससे दःख और सुख का अंतर होता 
है और वे आगे चलकर क्रोध, भय, गवे या लोगों के प्रति अनुराग में विकसित 
होते हैं । 

४. संवेगात्मक त्रिकास में परिपक्वता। और अधिगम दोनों का योग रहता है । 

त्‌ विकास में आगे चलकर अधिगम का महत्त्व अधिक हो जाता है। बाद की स्थिति 


में जिन कारकों का महत्त्व होता है, वे हैं-भाषा और पेशीय क्रियाओं की योग्यताओं 
को बढ़ाना, वस्तुओं और व्यक्तियों से परिचय बढ़ाना, संवेगात्मक प्रतिक्रियाएँ सीखने 


. के अवसरों को बढ़ाना, नए उद्देश्यों और लक्ष्यों को बढ़ाना एवं संवेगों को नियंत्रित 
करना सीखना । 


.....  *» विकासकाल में संवेगात्मक अभिव्यक्ति में परिवतेन हो जाता है। बच्चों 
.... में वयस्कों की अपेक्षा संवेगों का प्रदर्शन बार-बार होता है और संवेगों की आवेशपृर्ण 
..._ अभिव्यक्ति क्रम समय के लिए होती है। संवेगों को नियंत्रित करना धीरे-धीरे 


..._ सीखा जाता है. संवेगात्मक प्रतिक्रियाएँ भी अधिक सृक्ष्मता से गंभीरता को प्राप्त 
करती हैं। 


... ६, सामान्यतः, प्रसन्नता को उत्पन्त करने वाली परिस्थिति, लक्ष्य की 
उपलब्धि और अभिप्रेरणा को तृप्त करने वाली होती है । भय को उत्पन्त करने वाली 


वह कोई जंतु के रूप में या हानिकर धमकी के रूप में होती है और वयस्क के लिए 


_(भस्ताशा) या लक्ष्य-प्राप्ति में बाबक क्रिया के द्वारा उत्पन्त होता है । 


की अभिव्यक्ति को दबाने की चेप्टा करता है, कितु ऐसा करने में वह क्रोध और 
शत्रुता को उत्तेजित करता है। भय और क्रोध दोनों आसानी से साधारणीक्षत हो 
जाते हैं । 


.. ८. बच्चों में कुठा उद्देश्यप्राप्ति में वातावरण में उपस्थित बाधाओं के कारण 
होती है। बाद में इस कुठा का कारण वह लक्ष्य है, जो व्यक्ति की योग्यताओं से 
बहुत ऊँचा होता है और जिसे वह उपलब्ध नहीं कर सकता। वयस्कों में कुठा का 


सकता । 

.. ३९, तीब्र संवेग में शरीर में अनेक परिवतेन होते हैं। ये परिवर्तत संवेगों 
के परिणामस्वरूप होते हैं जो स्वायत्त त॑ त्रिका-तंत्र के कारण होते हैं और विशेषत 
इस तंत्र के अनुकंपी भाग के कारण । इसके अतिरिक्त एड्रिनलिन हारमोन स्नावित 
होता है । यह स्राव स्वयं ही अनेक शारीरिक परिवर्तन कर सकता है । 


पाचन-संस्थान के ब्रण, तीत्र रक्तचाप, दमा, त्वचवाशोथ और स्थलता है । 


जा सकता है : चेतावनी प्रतिक्रिया, जिसके अंतर्गत विशेष संबेग 
: हैं, दूसरे स्तर में बढ़ी हुई दबाव-प्रतिरोधक प्रतिक्रियाएँ हैं 


भाव और संवेग.... [ २१९ 


परिस्थिति पहले विचित्र उद्दीपन के रूप में अचानक उपस्थित होती है, किंतु बाद में, 
मुख्यतः वह किसी सामाजिक स्थिति से संबंधित रहती है। क्रोध किसी भी कुठा 


७. संवेगात्मक आदतें अजित की जाती हैं; क्योंकि कोई भी स्थिति किसी हे आम 
वेग के साथ अनुकलन के द्वारा बराबर संबंधित होने के कारण भय को उत्पन्न 
करती है। अनेक भय इस प्रकार अजित होते हैं । क्रोध और शत्रुता के संवेग भी 
_ लक्ष्य-डपलब्धि के सामाजिक कौशल के रूप में अजित किए जाते हैं। समाज क्रोध _ 


कारण है लक्ष्यों में संघ, अतः एक उहं श्य दूसरे को कुठित किए बिता पूर्ण नहीं हो. 


१० संवेगात्मक स्थितियों में होने वाले शारीरिक परिवरतंतों का परिमापन 
उपयुक्त यंत्रों से हो सकता है और “असत्यसूचक यंत्र' में उनका व्यावहारिक प्रयोग हा ह 
किया भी गया है। इन परिमापनों से संवेग के प्रकार को बता सकना संभव नहीं है।.. 
... ११. दीव॑कालीन संवेगात्मक प्रतिक्रियाएँ निरंतर हृदयगति, रक्तचाप, हार- 
मोन के स्राव और अन्य प्रतिकियाओं के बढ़े रहने के कारण मन:शारीरिक रोग उत्पन्न... 
कर सकती हैं। इस प्रकार से उत्पन्न किए गए या तीव्र किए गए विकारों के अंतगंत.. |. 
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१२. तीव्र प्रतिबल में शरीरगत प्रतिक्रियाओं को तीन स्तरों में स्पष्ट देखा _ जा, हे क्‍ क्‍ 


दा अल 


ञ जम उन. न 


२२०]. ._.... मनोविज्ञान 


श्रांति है, जिसमें दबाव का सामना करने वाली आंतरिक दक्तियाँ समाप्त हो जाती 


हैं । तीनों स्तरों को एक साथ 'सामान्य अनुकूलन लक्षण समूह” संलक्षण कहते हैं। 

१३. शांतिकर औषधियाँ संवेग-शमक होती हैं; क्‍योंकि वे दुश्चिताओं और 
संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को शांत कर देती हैं। वे स्त्रयं संवेगात्मक रोगों का उपचार 
नहीं करतीं और उनके अवांछित प्रतिक्रियात्मक प्रभाव भी प्राय: होते हैं । 

१४, केवल मुख, कंठ-स्वर और हाथों की मुद्राओं की अभिव्यक्षितयों पर संवेग 
के स्वरूप का निर्णय करने की जो चेष्टा की जाती है, उसमें साधारण सफलता ही 
मिलती है । पूर्ण सफलता. तब मिलती है, जब प्रक्षक न केवल संपूर्ण संवेगात्मक 
प्रतिमान को ही देखता है, वरन्‌ वह संवेग को उत्पन्न करने वाली परिस्थिति को भी 
जानता है । द 
पठनार्थ सुझाव : 

(7707, ५४. 3. 80909 (्नद्म78९४ ४ रि॥7, सिपाए९७7, शि९४० 270 

2०8९ (26 ९१. ) 'ए८७छ ४07% : &एा ९000-060ए7४-(४०0(६, 929 

वेगों में शरीर-क्रियात्मक परिवर्त॑नों का सैद्धांतिक वर्णन । 

700॥870, ]., 00०0४, 7... १67, 2५.७., १/0ए/९7, 0. , 56873, . 

,३., 7074, 0.3., छ॒०्शुक्0, 0.7., 8०१ 30]07908२, 7.7. 
[70 बाते 0887659070,. ९ मिंबरएत्य एफ, . शेगेढल 
एफाएथणआए 76४४, 939 द 
क्‌ ठा और आक्रामकता (38876४»००) के मध्य संबंध का प्रयोगात्मक और 
सेद्धांतिक विश्लेषण । 
जि, क, गत बचाव 805ए : 98ए४८४०४०्ाथ४८० ९०८४४ : 
पिलणश ०7: : 7 0000% पछुृ०घ४७, ]947 । 
.. स्वास्थ्य और बीमारी में संवेगों के महत्व पर लिखित एक काय-चिकित्सक 
. का प्रसिद्ध विवरण । 
_्रबप, की. 8, र-0०९०४०७० ब०तव. एम॑ंसांएवोी [एए९४४2०४००० 
...- ऊप्राग076: शग्राबछ5 ३70 ५४758, ] 94 
. भिथ्यासंधान प्रणालियों के व्यावहारिक प्रयोग का प्रामाणिक विवरण। 
कण्पत, ७, प्र थि700005 : ४६७ ४०४७८ : 7२0790, ]939 
. संबगों का वर्णन, संवेगों में शरीर-क्रिया वैज्ञानिक घटकों का महत्त्व प्रति- 
..  पादित किया या है । द 
० 9807927907 0. 7ज्ञा0४0655 38790 )(९77079, 'र८श ०077४ : [शा/शिएढ* 
प्र०प्बव एंग्राएटएा/४ए 27६88, 950 द हा, 


भाव और संवेग . » हर 


स्मृति पर संवेग और संवेगात्मक संघर्षों के प्रभावों का विश्लेषण । 
ए०ज्गला, ०, 4... (९०,) #ढशाग्रइड. घ्गते फैय00४07, पिष्ण फंड: : 
८ए४०४७- मा, 950 

अधिकारी विद्वानों के निबंब परिसंवाद का विवरण, जिनमें संबेगों के आधुनिक 
ज्ञान का सार प्रस्तुत किया गया है । 

रिप्रल्ध्धांएंड, (,43. 76 93ए९70708ए7 ० #€श९घछ2 92णते का0007, 
परज प्र0४८ : 2074७-४६४)), 936. 
 संबेग के क्षेत्र में प्रयोगों और अववबारणाओं के इतिहास का सु दर विवरण 
जिफा३, 2.7. अष्यणंता गख जि ब्यातें लैस, ४४ प्रेणफड: 
. १००, 943. 

 संत्रेगों की सामान्य सूचनाओं पर लिखित पुस्तक । 


७छ 


५२३५५२०३६४५-८०४६८६४५६ 


अध्याय ५ 
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अभिप्नरित जीव वह है, जिसमें कोई आवश्यकता अथवा अंतर्नोद है। यदि 
. आवश्यकता दीघंकाल तक अतृप्त रही है, तो हम कहेंगे कि प्राणी उससे वंचित रहा 
है । उदाहरणतः वह व्यक्ति, जिसने दित भर भोजन नहीं किया, क्षथ्ा-वंचन या. 
अतृप्ति से ग्रस्त है। आवश्यकताएँ प्रायः लक्ष्य तक पहुँचने के उस प्रयास से संब 
रहती हैं, जो आवश्यकताओं को तृप्त करता प्रतोत होता है | वह व्यक्षित जो क्षधाग्रस्त 
है, इस संबंध में श्रायः कुछ करने का प्रयत्न करता है, वह निकठतम दरघालय या 
भोजनालय में पहुँचने की चेष्टा करता है। अशिक्षित एवं सरल प्राणियों में उपयक्‍त 
लक्ष्य की खोज प्रयत्न और भूल' की प्रक्रिया द्वारा होता है । कछ अधिक शिक्षित -“ 
प्राणियों में यह प्रयास, व्यवहार के अधिगत प्रतिमान, जिससे वह विगत जीवन-लक्ष्य, 
तक पहुंचा था, के रूप में रहता है। विद्यार्थी स्मरण करें कि इस विपय का तृतीय 
अध्याय में कुछ विस्तार से उल्लेख हो चुका है । 


; जब अभिप्रेरित जीव का प्रयास बाधाओं से अवरूद्ध या विफल किया जाता 
हैं, तब हम कहते हैं कि प्राणी कु ठित है । अर्थात्‌ आबश्यकता की आपत्ति वंचन सात्र 
है, किंतु लक्ष्य से संबंधित व्यवहार का विफल होना कुठा है । साधारणतः प्रेरणा 
जितनी तीब्र होगी, उतना ही गहन प्रयास भी होगा और उतनी ही गंभीर कुठा 
गी। मनुष्यों के संबंध में यह भी कहा जा सकता है कि उनके मन में लक्ष्य जितना 
निकट या स्पष्ट होगा, उतनी ही तीन कु ठा होगी । 


शारीरिक अभिप्रेरणों के अतिरिक्त मनुष्यों ने अनेक आवश्यकताएँ अजित की 

हैं तथा अनेक लक्ष्य अधिगत किए हैं, जिनसे वह लाभांवित हुआ है। उसने लक्ष्यों 
को श्राप्त करने के प्रयासों के अनेक ढंग या विधियाँ सीख ली हैं। अठः: / जेतुओं की 
अपेक्षा मनुष्यों के कुठित होने की संभावनाएँ अधिक हैं । वस्तुत:, मानव-समायोजन 
. को कुठा के विरुद्ध उसका निरंतर संघर्ष कहा जा सकता है। कुछ व्यक्तियों में यह 
_संबर्ष अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक उग्र होता है। कुछ व्यक्तियों को सफलता 
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मिलती है। कुछ सफलता से अधिक प्राय: असफलता प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यक्तियों 
को हम अपसमायोजिय (१४०]७०]०5६४० ) कहते हैं और चरम स्थित्ति में पहुँचने पर ये 
ही मनोरोगी होते हैं । अत:, कू ठा का अध्ययन और परिणाम हमारे गहन अवधान की 
अपेक्षा रखता है। ले है द 
अभिप्रेरकों में हू 6 (७८०४-०६ ०6 १०५४४७८६ ० 


.. कुठा २. व्यक्तिगत कुठा और ३. द दगत कु 7 इसका: व 
हर 3. चुका है और यहाँ केवल उन्हें दुहराने की आवश्यकता है। 


६: पर्यावरणग्त कु ठा वातावरण के बाधाओं के कारण उत्पन्न कुठा है-- 


वातावरण में कोई भी वस्तू, जो लक्ष्यप्राप्ति में बाधा पहुँचाए । 


वित के संपूर्ण वातावरण को सूचित 


36. 2602 है ः ५.2. जद ल्कष८दटयाद:ए वा दारख्ना 


वह बाधा या प्रतिरोध, जो लक्ष्य की प्राप्ति को कु'ठित करता है, कुठाओं: 

का मूल बज्रोत है। जटिल समाज में कु ठाओं के अनंत प्रकार हैं । मूल स्रोत के. 

. अनुसार उन्हें तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है --१. पर्थावरणगत 
ह ठा २. व्यक्तिगत क है दरगत कू ढ। इनका वर्णन चत॒र्थ अध्याय हे ही 7, 


आयोजित कर प्रदर्शित किया जा... 


करता है, बिदु व्यक्ति का प्रतीक है और ऊध्व॑ रेखा. लक्ष्य की विफलता को प्रदर्शित: 

करती है। लक्ष्य + या- चिह्न द्वारा व्यक्त होते हैं, वे कर्षण-दाक्ति (एडाछा०) 

के कहलाते हैं । घन चिह्न उस लक्ष्य को सूचित करता है, जिससे व्यवित आकर्षित होता. 

. है और ऋण चिह्न उस लक्ष्य को, जो उसे प्रतिकर्षित करता है-- जैसे दंड, धमकी 

. था जिससे उसे भय लगे या जिसका वह परिहार करना सीख जाता है। तीरंके. ० 

 चिह्नें का प्रयोग भौतिकी (0॥5अं०3) में सदिश (५०८४००) की भाँति उस व्यक्ति पा 

4 है कार्यकारी (१०५०४) बल के निदेगन (095४०) को: सूचित करे के लिए रा. 

४ होता है, जो अनेक उद्दोबयों से शरभावित होता है। कुठा स्थिति को व्यकत करने का. पा 
 वैदेप लाबन लेविन (०४४०, 935) द्वारा आविष्कृत हुआ है और यह. जुटा 


हि (3977040॥-१९०047008 (:07गि6( ; है । आय 


“जब व्यक्ति एक ही समय क्षघातुर व निद्रालु होता है। सामाजिक उदाहरण लें, तो 


_ बास के दो ढेरों के मध्य खड़ा था और यह निश्चित नहीं कर सका था कि पहले 


मतो विज्ञान 


| 


सर 


के प्रभावों और मूत्र स्रोतों को देखने में सहायता दंता हैं । चिह्न ५१ वातावरणगत 
कुठाओं की स्थिति का वर्णन करता है। 


पर्यावरणगत बाधा के कारण धनात्मक लक्ष्य की ओर आकर्षित 


व्यक्ति कुठित हो सकता है 
चित्र ५. १. 
पर्यावरणगत बाधाओं के 
कारण कुठा। व्यक्ति 

बिदु) और उसे आक्रृष्ट 
करने वाले लक्ष्य के सध्य 
बाधा ( ऊध्व रेखा 
खडी है । 

हमने यहाँ जिन तोन 

सामान्य प्रकार की 
कुठाओं का विभाजन 
न किया है, उनमें द्वद्व गत 
कु 'ठा व्यवित के जीवन में होने वाले समायोजन को निर्धारित करने के लिए सबसे. 

अधिक महत्त्वगू्ण है। इसी कारण उसके लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता है । 
वास्तव में विश्लेषण से द्व द्रगत कुठा तीन विभिन्न प्रकार के दढ़्ों में उत्पन्न होती 
है । यह उपायम-उपागम हू हद ( 3[/970807-8997022८ (0ग6६ )  निवारण- 
ज्िवारण हु दर ( 8०४०१08708९-3ए०048706 (॥0ग्री0५ और उपागम-निवारण द्व्द्व 


उपागम-उपागम इ हा 
.... जैसा कि त्ाम ही सूचित करता है, उपागमं-उपागम द्वद्व दो धनात्मक लक्ष्यों 


के मध्य द्व 6 है, जो एक ही समय में समान रूप से आकंषित करने वाले हैं ( देखिए 
चित्र (५२) | उसका एक शारीरिक उदाहरण, वह द्व द्व है, जो उस समय उत्पन्न होता है 


यह दह्वद्न्‍व उस समय उत्पन्न होता है, जब कि कोई व्यक्ति एक ही रात्रि में होने वाले 
नृत्य और तैरने-जैसे दीनों ही कार्यक्रमों के लिए जाना चाहता है। अनुमान किया जाता. 
है कि एक प्रसिद्ध लोकोक्ति का नायक गधां भूख से मर गया था, चूंकि वह सूखी 


किसे खाए । बस्तुत: गधे या मनुष्य केवल दो धनात्मक ढ द्वों के कांरण भूख से पीड़ित 
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पूर्ति करने के उपरांत दूसरे की पूृति करके करता है । उदाहरण के लिए यदि वह एक 
ही साथ भूखा और निद्रालु है, तो पहले खाकर, फिर सो कर करता है या एक लक्ष्य 
को चूत कर और दूसरे का त्याग करके करता है । 
कु ठा के कारण दो धनात्मक लक्ष्यों के मध्य द्व द्वात्मक आकर्षण हो 


चित्र ५२. 
डउपागम-उपागम हद 
एक ही समय में व्यक्ति 
परस्परविरोधी लक्ष्यों की 
ओर आकर्षित होता हैं। 


निवारण-निवारण द्व द्व 

द चित्र ५३ में द्वितीय प्रकार का ढ ढ, निवारण-निवारण ढ्वद्व, आरेखित है। 
इसमें दो प्रकार के निषेधात्मक लक्ष्य होते हैं और दोनों में पर्याप्त समानता रहती है। 
बालक जॉनी को अपने गणित का कार्य अवश्य करना है, अन्यथा उसे मार पड़ेगी । 
विद्यार्थी को परीक्षा के लिए अगले दो दिन पढ़ने में अवश्य व्यतीत करने हैं; अन्यथा 
असफल होने की संभावना का सामना करना पड़ेगा । एक व्यक्ति को अपनी उस नौकरी ः 
पर कार्य करना ही होगा, जिससे वह अत्यधिक घृणा करता है, अन्यथा अपनी आय को. 
खोने का अवसर लेना होगा । इस तरह के द्वद्दों को अंग्रेजी भाषा के एक सामान्य... 
.. कहावत द्वारा व्यक्त कर सकते हैं-देत्य और गहरे नील समुद्र के बीच में फंसा... 
5 ([ए०पह९)।४ ए9शए€शा का तय बणत धा& 06९9 ४०६ ४6७) | शायद आप अपने 
अनुभवों से अनेक ऐसे उदाहरणों को सोच सकते हैं। जब आप किसी कार्य को करना _ 
नहीं चाहते, कितु या तो उसे करना ही होगा था कम वांछनीय विकल्पों का सामना... 
करना होगा । वस्तुतः ऐसे द्वद्व बहुत प्रचलित हैं।.. 7 

इस प्रकार के निवारण-निवारंण द्वढ्वों में दो प्रकार के व्यवहार विशेष रूप से 

स्पष्ट होने की संभावना है। प्रथम है--चंचलता या गतिशीलता । हम देखने हैं कि... 


_ ज॑से-जसे लक्ष्य के निकट व्यक्ति पहुँचता है, लक्ष्य की आकर्षण-शक्ति बढ़ती जांउी है । 
20008, का अल  । रा <ः 2 
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जैसे ही एक व्यक्ति निषेधात्मक लक्ष्य तक पहुँचता है, बह उसे अत्यधिक अरुचिकर 
पाता है । फलस्वरूप वह उससे पीछे हटने में या उसे स्थगित करने में प्रवृत्त होता है । 
ऐसा करने में वह दूसरे निषेधात्मक लक्ष्य के निकट आता है और फलतः उसकी 
निषेधात्मक क्षमता बढ़ती है। उसकी स्थिति बेस-बाल (प98602॥) के एक खिलाड़ी 
की तरह है, जो प्रथम और द्वितीय बेस के मध्य भाग-दौड़ में फँसा है। वह एक की 
ओर भागता है, फिर दूसरे की ओर । जब वह दूसरे बेस की ओर भागता है, तब 
देखता है कि वह घेरे के बाहर कर दिया गया है। वह फिर पहले की ओर भागता है 
और वहाँ भी उसे वही स्थिति मिलती है । ऐसी चंचलता या अनिश्चितता लिवारण- 
निवारण ढ6 का लक्षण है।.... के 

... दो या अधिक निषेधात्मक लक्ष्यों में फँँसने का परिणाम कुठा हो 


चित्र ५३. निवारण- 
निवारण द्व ह। व्यक्ति दो 
कष्ठकर विफलताओं, 
भयों या स्थितियों में फेस 
जाता है | कथित निषेधा- 
न्‍मक लक्ष्यों के अतिरिक्त 
प्रायः अन्य बाधाएं या हे 
निषंेघात्ममक लक्ष्य भी. 
व्यक्ति को कुठित करते 
हैं। अन्यथा, इस प्रकार 
० आकार कक जज 7 हु: से ॒ के द्वढ्व में व्यक्ति मेदान _ 
.. छोडने' (काले तोर के चिह्न) की शोर द्वद्व से बचने के लिए, प्रवृत्त होता है । 
.. ढ द्वात्मक परिस्थिति से पलायन की चेष्टा इस प्रकार के द्व ढ्व का दूसरा भहत्त्त- 
पूर्ण लक्षण है। सिद्धांततः कोई व्यवित दढ्व द्वात्मक परिस्थिति से दूर भागकर निवारण- क्‍ 
निवारण द्वद्व से पूर्णतः: बच सकता है। वास्तव में लोग इसका प्रयत्न भी करते हैं, 
कितु व्यवहार में अन्य नि्षधात्मक लक्ष्य भी इस क्षेत्र की परिधि में हैं और वे साधा- 
रणतः व्यक्ति को ऐसा विकल्प स्वीकार नहीं करने देते। उदाहरणाथं, एक बच्चा 
| न गणित करना चाहता है और न खेल सकता है, वह घर से चुपचाप भागने की 
..._ बात सोचता है। कितु, इंसका परिणाम परिस्थिति में रहने और समस्या का सामना 
... करने की अपेक्षा, अधिक भयंकर होता है। वयस्क व्यक्ति निवारणं-निवारण द्वद्व से । 
भागने की एक भिन्न चेष्टा कर सकता है। यह है कि वह अपने विचारों और अपनी 


हे 
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कल्पनाओं के द्वारा दुखद स्थिति से दूर चला जाता है। अपना समय समस्या का 
सामना न करके दिवास्वप्न में व्यतीत करता है । एक विद्यार्थी को जब पढ़ता चाहिए, 
तब वह दिवास्वप्न देखता है | वह जादू हारा काल्पनिक जगत की सृष्टि करता है याः 
अपनी मानस-दृष्टि में वह बाल्यकाल के चितारहित जगत की पुन ष्टि करता है; 

जिसमें अरुचिकर कार्यों को करने का प्रश्न ही नहीं उठता | ऐसे अतिवादी उदाहरण 
में हंद्वात्मक परिस्थिति से भागने के रूप स्वैरकल्पना ( "80957 ) अथवा प्रतिगमन 
(7२०४००४४००) कहलाते हैं। इन पर हम इसी अध्याय में आगे चल कर विचार करेंगे। 
उपागम-निवारण द्व ढ़ 


इन तीनों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तीसरे प्रकार का द्र/द अभिगम-निवारण 
द्वढ् है; क्योंकि उसमें निश्चय करना अत्यंत कठिन है । उपागम-निवारण द्व ढ् में व्यक्ति 
एक ही लक्ष्यः वस्तु की ओर आकर्षित और प्रतिक्षिंत दोनों होता है। 


एक ही परिस्थिति आकर्षक और कष्टकर दानों होने के कारण कु ठा- 
. जनक हो सकती है। 


हे चित्र-५'४ उपागर- 
.. निवारण द्वढ्व । ध्यक्ति 
 घनात्मक लक्ष्य की 
- ओर आकर्षित होता है, 
_ कितु इस लक्ष्य के साथ 
भय या विफलता 
: (निषधात्मक लक्ष्य) भी 
सबद्ध हैं! ऐसे द्वद्व से 
. मुक्त होना कठिन है और 
यहूं॑ उपागम-उपागस 


अथवा निवारण-निवारण द्वद्व की अपेक्षा अधिक दुर्श्चिता उत्पण्थ करता है। 


... उदाहरणतः एक नवबधू का ऐसे वातावरण में पालन-पोषण हुआ था, जिसमें 
_ यौव-क्रियाएँ भद्दी और पापमय समझी जाती थीं। परिणामस्वरूप यौन विषय उसके. 
_ लिए निषेधात्मक होते हैं । (देखिए, चित्र ५.४ )। उसी समय उसकी स्वाभाविक 
_कास-प्रेरणा एवं विवाह से संबंधित अन्य सामाजिक मल्य उसके लिए धनात्मक संयोग- 
_ स्थिति उपस्थित करते हैं। ऐसी स्थिति में जब वह वेवाहिक जीवन में प्रवेश करती 

है, तो एक ओर अंपनी स्वाभाविक रति-प्रेरणा और दूसरी ओर अपने माता-पिता से. 
प्राप्त दृष्टिकोण के मध्य उलझ जाती है । इस उलझन से, सिंवाय अपनी प्रवत्ति को 
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परिवर्तित करने के, निकलने का कोई मार्ग नहीं। आरेख में इसका अर्थ होगा, इनमें 
से किसी एक के लक्षणों को मिटाना अथवा दबाना । 

नववध्‌ का उदाहरण हमें यह समझने में सहायता देता है कि किस प्रकार 
उपागम-निवा रण दढ्वंद्र उत्पन्न होता है। इस पर ध्यान दें कि ढंद्ध के उत्पन्न होने का 
कारण बचपन के प्रशिक्षण द्वारा अजित सामाजिक मल्य हैं। ये मूल्य प्रवृत्तियों की 
तृप्ति के मार्ग में बाधा उपस्थित करते हैं; क्‍योंकि ये व्यक्ति के अंतर्मन में होते 
हैं, उन्हें अजित करने की प्रक्रिया (जिस पर हमने तृतीय अध्याय में विचार किया है) 
अंतराल बाधा या आंतरिक बाधा (॥०:2८४७/४2778४-००४८४०९४) कहलाती है । ऐसी 
बाधा? व्यक्ति को उसी प्रकार हताश कर देती हैं, जेसे बाल्यकाल में पर्यावरणगत 
बाधाएँ । वे वाह्य की अपेक्षा आंतरिक होती हैं, इसलिए व्यक्ति के लिए उन्हें युल- 
झाना कठित हो जाता है। वह वाह्य बाधाओं दे निवारण का मांगे खोज सकता है, 
मगर आंतरिक बाधाओं को शायद ही वह सुलझा पाता है | 


. कुठा का यह विश्लेषण, जो चित्र ५.१ से ५.४ तक में दिखाया गया है, हमें... 
कुठा उत्पन्न करनेवाली परिस्थितियों को अपने सरलतम रूपों में, कम करने या. हज, 
बदलने की सुविधा देता है । दैनिक जीवन में परिस्थितियाँ शायद ही कभी इतनी... 
सहज होती हैं। द्वद्व के ऐसे उदाहरण अधिक हैं जिनमें अनेक लक्ष्य होते हैं, विशेषत: 
निषेत्रात्मक, जो व्यक्ति को ऐसे ढबावों से घेरे रहते हैं, जिनसे वह मुक्त होने की _ 
इच्छा करता है। विविध परिस्थितियों के जटिल मिश्रणों का भी सामना व्यक्ति को 
. करना पड़ता है, जिनका उल्लेख हम कर चुके हैं। चित्र ५.५ में आरेखित एक है 
. दोहरा उपागम-निवारण द्वंद् । इसमें दो या अधिक लक्ष्य धनात्मक तथा निषेधात्मक 
दोनों लक्षणों से युक्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे विद्यार्थी को लीजिए, जो 
_ पढ़ाई में अच्छे अंक पाने और कालेज की फुटबाल टीम बनाने के द्वद्व में उलझा हो । 
देखने में यह द्रद्व उपागम-उपागम द्वद्ध का एक साधारण उंदाहरण प्रतीत्त होता 
द है-अर्थात्‌ दो धनात्मक लक्ष्यों में द 6 है। विद्यार्थी पर परिवार के व्यक्तियों 
एवं मित्रों का काफी दबाव हो सकता है कि वह दोनों लक्ष्यों को उपलब्ध करे । स्रदि 
वह पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त करने में असफल रहता है, तो माता-पिता से अननुमोदन' 
. पा सकता है और यदि वह फुटबाल टीम में. भाग नहीं लेता, तो अपने साथियों में 
. सम्मान खो सकता है। अतः, किसी एक में भी असफलता उसके लिए दुखद है। इस क्‍ 
3, प्रकार हर एक. लक्ष्य का.निषेवात्मक और धनात्मक खिंचाव होता है. अस्तु, विद्यार्थी. 
. अपने को दोहरे अभिगम-निवारण हद में उलझा हुआ पाता है|. है 
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अनेक कु ठाएँ ऐसे द्वढ्दों के कारण होती हैं, जिनमें अनेक स्थितियाँ क्‍ 
आकर्षक और कष्टकर दोनों रहती हैं । को ना 8 


चित्र ५.५ : दोहरा | 
उपागम-निवारण॑ दर । 
अनेक ह्वढ्व जो उपागम- । 
उपागम अथवा निवारण- 
नवारण द्वद्व के रूप में ५ 
प्रकट होते हैं, बस्तुतः न्‍ 
दोहरे उपागम-निवारण 


द्द्व हैं । 


दर 5 के बुनियादी प्रकार, जिसका वर्णन ऊपर किया है, प्रयोगों द्वारा चहों में 


उत्पन्न किए गए हैं और उनका अध्ययन किया गया है। चित्र ५६ में उन्हें प्रस्तुत 
किया गया है । ः द 


... चघूढों में प्रयोगात्मक विधि द्रा इ ६ उत्पन्न किए जा सकते हैं 


| निवार्ण-निवाश्ण.... 
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उपाग म्‌ू-नवर| रण॑ 


दोहरा उपागम-निवारण 


चित्र ५.६: उपागम-उपागम दढ्व द्व : सध्य द्वार से निकलने पर प्यासा 
चहा किसी भी ओर जाने पर जल प्राप्त कर सकता हूं । निवारण-निवारण 
हढ्व : चहा परिपथ के «नों छोरों पर दिए गए विद्य तू-भाघात से बचने का 
अ्यास करता है, तु मध्य द्वार को बंद पाता है । उपागस-निवारण द्वढ्न 
- चूहा परिषथ के छोर पर जल ओर आघात दोनों प्राप्त करता है । दोहरा 
उपागस-निवारण हू ढ्व : परिपथ के दोनों किनारों पर चूहा जल और आघात 
.. . ौढददोनों प्राप्त करता है । मेंक्रग्रा-हिल के टेक्स्ट-फिल्म से लिए गए चित्र, द्व ढ 
5 लो व हे का विश्लेषण समाप्त करते हुए एक और बात पर भी विचार करने कौ 
आवशध्यकता है। जैसा कि ऊपर कह चुके हैं, धनात्मक और, निषेधात्मक लक्ष्यों में 
.. मनोवैज्ञानिक भिन्नताओं के कारण अंतर होवा है, लक्ष्य की शक्ति ---किस मात्रा में 
.. उसमें आकर्षण या विकर्षण है----निकट होने पर तीब्रतर होती है। इस तथ्य को चित्र 
५.७ में ऋमिकता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह चित्र यह्‌ भी स्पष्ट करता है कि 
पागम-क्रम और निवारण-क्रम + अंतर है। निवारण-क्रम में अपेक्षाकृत अधिक 
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तब धनात्मक कर्षण अधिक शक्तिशाली होता है । लक्ष्य से कुछ दूर, जहाँ दोनों क्रम 
एक दूसरे से मिलते हैं (क्रॉस करते हैं), वहाँ दोनों का कर्षण समान होता है। दूसरे 
शब्दों में, यह चित्र निर्देशित करता है कि उपागम-निवारण द्व द्व में व्यक्ति उपागम 


का प्रयत्न करता है, कित्‌ तब जैसे ही निवारण की प्रवत्ति तीब्र होती है, वह लक्ष्य 


से कुछ दूर ही रुक जाता है। इस प्रकार जहाँ दो लक्ष्यों की शक्ति बराबर होती है 
स बिंदु पर वह रोक लिया जाता है। बिना ढ्व द्व को सुलझाए वह प्राप्ति के निकट 
आकर लक्ष्य को छोड़ देता है । 


दूसरी ओर की घास अधिक हरी है; क्योंकि दर की वस्तएँ निकट- 


वर्त्ती वस्तुओं की अपेक्षा अधिक आकर्षक प्रतीत होती हैं। 


चित्र--५.७ धनात्मक 
और भिषेधात्मक लक्ष्यों 
के लिए लक्ष्य-शक्ति की 
ऋमिकता + अन्य वस्तुअ 
के समान होने के कारण 
व्यत्रित लक्ष्यों क जितना 
निकट होगा, लक्ष्य उतने 
ही वक्तिशांली” होंगे, 
तथापि जब व्यक्ति लक्ष्य 
के निकट रहता हैँ, तो 
धनात्मक लक्ष्यों की 
अपेक्षा निषेधात्मक लक्ष्य 


अधिक शर्क्तिशाली होते हैं ओर जब वह लक्ष्य से दूर रहता है, तो निषेवात्मक लक्ष्यों 
की अपेक्षा धनात्मक लक्य शक्तिशाली होते हैं। यह तथ्य व्यक्ति के उपागम-निवारण 


द्वढ् में फेसने के कारण को स्पष्ट करता है, वह लक्ष्य की ओर बढ़ता है, फिर रुक 
जाता है और लक्ष्य के निकट जाने से भयभीत हो उठता है (ब्राउन, १९०८) । 


सामान्य द्रव ( ४ए०७ (४07८७ ) 


यदि हम उन आवश्यकताओं पर विचार करें, जो मनुष्यों में पायी जाती 


" हैं भौर उनको तृप्त करने के तरोकों पर सोचें, तो हम अनुभव करेंगे कि सब प्रकार 


“को कुठाओं और द्वद्वों के होते की संभावना है। ध्यान दें कि जब एक ही वस्तु ः 


से सुख और दुःख, पुरस्कार और दंड संबंधित हों, तो द्व द्व के उत्पन्न होने का हम 


अनुमान कर सकते हैं । अर्थात्‌, जब हम धनात्मक और निषेधात्मक लक्ष्यों के बीच... 


: द्वद्न की बात करते हैं, तो हमारा यही अभिप्राय होता है । अत 


। 
| 
| 
| 
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है आम . मनोविज्ञान - 


के द्वारा साधारणत: दंड और. पुरंस्कार दोनों अनुभूत, लक्ष्यों पर विचार करें, तो 
हम प्राय: सामान्य और विशेष ढंद्वों में अंतर कर सकते हैं। अमरीकन संस्कृति में पाए 
जाने वाले सामान्य चार दूंद्रों का विवरण दिया जा रहा है। विदेशी संस्क्ृतियों में 
अथवा शिन्‍्त समयों में अपनी ही संस्कृति में भी ढंदों के अन्य प्रतिमात अधिक विशेष 
हो सकते हैं। फिर भी निम्नलिखित प्रतिमानों के उदाहरण लिए जा सकते हैं । 


उपलब्धि की कामना बनाम असफलता का भय 
: पाइ्चात्य देशों में, विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिका में, उपलब्धि (सफलता) 


को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता है। बच्चों से आज्ञा की जाती है कि वे विद्यालय 
में अच्छी सफलता पाएँ, खेलों में संगीत में या अन्य ऐसे ही विषयों में सफलता 


प्राप्त करें और जीवन में लंदा 'सफल' हों । महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए व्यक्ति 
प्रशंशा और यश पाता है, पुरस्कार पाता है और उसे धनराशि भी दी जाती है। 
तब, इसमें अ.श्चर्य की बात नहीं है कि हमारे समाज में व्यक्ति उपलब्धि-प्रेरक को 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण समझता है । 

उपलब्धि के विपरीत असफलता है, जो एक-न-एक तरीके से दंडित होती 


है जैसे अनुमोदन का अभाव, उन्नति रोक देना और कभी-कभी व्यंग्य एवं निर्वासन कक 


का शिकार होना । अतः, व्यक्तिं जो कार्य उपलब्धि के लिए करता है, वह धनात्मक 


. और निषेवात्मक खिंचाव प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति उपलब्धि की कामना ओर 


असफलता के भय में फँस जाता है. । 


स्वतंत्रता बनाम संबंधन (॥४व फुल्मवैशा०९ ए-78प5 5ग790४07 ) 


.. . बच्चे, जैसा कि हम अध्याय तीन में देख चुके हैं, दूसरों पर निर्भर होना हे 
सीखते हैं, अपनी आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए उन्हें दूसरों पर निभर रहना 
पड़ता है । जिन व्यवितयों पर ये निर्भर रहते हैं, उनका इन बच्चों पर काफी अधिकार 


.. रहता है। जब बच्चे किशोरावस्था को प्राप्त करते हैं, तो उनमें स्वतंत्रता की तीज 
... अभिप्रेरणा विशेष रूप से विकसित होती है-लेशमात्र निर्भरता को भी वे मिठाना 
.. चाहते हैं। इससे वे द्व द्व में फँस जाते हैं; क्योंकि स्वतंत्र और निर्भरता दोनों का एक 

. साथ होना कठिन है। वास्तव में, स्वतंत्रता का अर्थ है -- अपने पेरों पर खड़े होना, 


और ऐसा करने में उन्हें भय लगता है या वें नहीं जानते कि उसे कैसे किया जाए 


. अतः, किशोरों में विशेषतः स्वतंत्रता और निर्भरता में विशेष द्वद्व होता है । माता- _ 
४. पिता कभी-कभी स्वयं ऐसे ढंद्वों का, स्वयं द्वंद्वात्मक स्थिति में उत्पन्न, उद्दीप्त करते 
- .  हैं-एक क्षण में किशोर को 'शिशु' बनने के कारण आलोचना करते हैं और दूसरे ही 


क्षण उसके 'स्वतंत्रता-प्रदशव पर क्रोधित होते हैं । 


मनोरथ-मंग (कुठा) और अंतद्न न [ २३३ 


ह अन्य सामान्य संबंधन की आवश्यकताओं से भी स्वतंत्रता का द्वंढ् है। व्यक्ति 

की यह उत्कट इच्छा हो सकती है कि वह अपने पेरों पर खड़ा हो, अपनी सुरक्षा 

कर सके और स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूति कर सके । उसी के साथ-साथ, 
उतनी ही उत्कट इच्छा यह भी हो सकती है कि अपने माता-पिता का अनुमोदन प्राप्त 

. करे, साथियों के दल की सहमति पाए और अन्य लोगों से नैतिक अनुमोदन पाए । 

है  कामेच्छा बनाम काम-भय ($७&ए०-०९8४४ एशडइपड कल३० 0 565) : 

... सध्य-विक्ठोरिया काल के व्यक्तियों में एक ओर कामेच्छा और दसरी ओर 

सामाजिक या धासिक संकोच के मध्य उत्पन्न द्वद्व विशेष रूप से तीव्र था। आज 


यह ढंद्र भले ही इतना प्रचलित नहीं है, कितु इसका महत्व आज भी है। यह दृढ़ क्‍ 
धामिक आदेश और रति-अभिरुचि में हो सकता है अथवा यह एक साधारण संघर्ष, 


रति-कामना और बाल्यकालीन शिक्षण में भी हो सकता है। अथवा गर्भधारण के 
भय से यह संबद्ध हो सकता है। ऐसी प्रत्येक स्थिति में कामेच्छा उपागम-निवारण 
. दूंद्र का बार-बार केंद्र-बिदु बनती रहती है। हे 

। विरोध बताम' सामाजिक अनुमोदन ( पतिठािए।(प एरढाइपढ़ 5029%) 23]9097 ४०»]) 
एक अन्य सामान्य द्वद्व विरोध की अभिव्यक्ति और उसके दंडनीय परिणामों 
के बीच उत्पन्न होता है। दिन-प्रतिदिन के जीवन में अनेक परिस्थितियाँ ऐसी होती 


हैं, जिनमें हमें क्रोच आता है या हम दूसरों से झगड़ते हैं। यद्यपि जीवन के प्रारंभ _ 


में, हमने सीखा है कि दंडित होने या डाँटे जाने पर मारपीट न करनी चाहिए या 
. क्रोधित नहीं होना चाहिए। वयस्क होने पर भी हम अपने को कुछ वैसी ही स्थिति 
. में पाते हैं, सिवाय इसके कि हम अपने विरोध को, साधारण (या मंद स्वर में) 

सामाजिक अननुमोदन के रूप में व्यक्त करते हैं। अब भी विरोध या शत्रुता को 


- प्रकट करने का तीज प्रतिरोध किया जाता है। परिणामस्वरूप हम विरोध को 


के || पि ह 


. अभिव्यक्त करने और उसके परिणामों के भय के दर द में पड़ जाते हैं । 
ये केवल उपागम-निवारण दढ्व ढ्वों के विशेष उदाहरण हैं ।* वंसे द्व ढवों के उतने 


ही स्रोत हैं, जितनी स्थितियाँ और जितने मानव हैं। द्वद्व का प्रकार और उसकी 
गंभीरता की मात्रा व्यक्ति-व्यक्ति में भिन्‍न होती है; क्योंकि इन द्वद्वों की जड़ें 


व्यक्ति के शिक्षण और अर्जित अभिप्रेरकों में गहरी होती हैं । 
द कृठा के अभाव ( छश्हिटा3 6 #ीप्रडत &707 ) 


कु ठित होने पर व्यक्ति को क्या होता है ? हम कंसे कह सकते हैं किवह 4 
. कब द्वद्ात्मक स्थिति में है ? उस पर दीर्घकालीन कुठा का क्या प्रभाव होता है? .... 
: बह उनके विषय में क्‍या करता है ? इन प्रश्नों का उत्तर एक लंबी गाथा है । सापेक्ष... 
_ और निरपेक्ष दोनों प्रकार के अनेक प्रभाव द्वद्व और दृढ्व द्वारा उत्पन्न कुठा के होते... 


है 

| 
आम 
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| 

| 

| 

$ 
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रशे४)] ..._ मनोविज्ञान 


हैं । आगे इस पूरे अध्याय में उन्हीं का विवरण दिया गया है। हम प्रायः इससे फ 


संबंधित सामान्य उत्तरों से प्रारंभ करेंगे और तब कु ठा की विशेष प्रतिक्रियाओं की 


ओर बढेंगे। 


अधिगम (7€#णांगष्ठ ) : द द 

कुठित व्यक्ति का एक कार्य है, अधिगम करता या सीखना । वह ऐसी सही. 
बात को, जो उसकी कु ठा का शमन करे चाहे न सोखे, कितु वह प्रायः अपनी कुठा 
से ही संबंधित कुछ-त-कुछ सीखता ही है । है 

.._ अभिप्रेरित व्यक्ति प्रायः अपने व्यवहारों में बदल करता, पहले वह एक 

अनुक्रिया को आजमाता है, फिर दूसरी को । अंत में वह ऐसी अनुक्तिया को पा सकता _ 
है, जो प्रबलनकारी ((४४07८८०) हो- ऐसी अनुक्रिया जिससे अभिप्रेरण तृप्त होता. 
है । यदि उसी अनुक्रिया की बार-बार सहायता ली ज।ए, तो वह अधिगत हो जाती है 


.. और उसके अभिप्रेरित होने या वैस्ती स्थिति में होने पर उसके समायोजन का नियमित 


प्रतिमान बन जाती है। अधिगम का यह सिद्धांत सरल अभिप्रेरित व्यवहार पर ही 
लागू नहीं होता-वरन्‌ अधिक महत्त्वपूर्ण व्यवहार पर भी--जो कु ठित परिस्थितियों 
में सीखा गया है--लागू होता है। यह कुठा को कम करने की अजित आदतों को 
भी स्पष्ट करता है। 


.... इस सिद्धांत को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। मनोरंजन पाके 
में एक बच्चा लॉलीपॉप या आइसक्रीम खाना चाहता है और अपनी माँ से उसके 
लिए कहता है। माँ “नहीं! कहती है और उसे समझाती है कि भोजन का समय 
निकट है । “आह, माँ वह आग्रह करता है, “क्या मैं एक भी नहीं पा सकता ?” 


वह “निरंतर” नहीं कहती रहती है। वह फिर आग्रह करता है । तब कुठित होकर 


वह अपनी माँ को कोसता है और माँ को धमकाने का प्रयत्न करते हुए कहता है, क्‍ 


हाँ । तब भी उत्तर मिलता है “'नहीं'। इस स्थिति पर पहुँच कर बालक अपने 


_आवेश का प्रकट करता है। वह धरती पर लोटने लगता है, चिल्लाता है, अपने सिर 


को दौवार से मारता है या अपनी साँस रोक लेता है--ऐसा कुछ करता है, जिससे 


द . माताएं आ्राय घबराती हैं । कितु, उन्हें घबराना नहीं चाहिए । इस स्थिति में मानसिक _ 
.. थकान, भय, व्याकुलता या केवल एकांत पाने की इच्छा से माता दुखी होती है और 
रा लॉलीपाँप या आइसक्रीम खरीदने के लिए बच्चे को पैसे दे देती है। 


इस प्रकार स्थिति को सीखने का एक प्रयत्न समाप्त हो जाता है, जो संभवत: 5 


... इससे कम मात्रा में अनेकों के जीवन में सामान्य रूप में होता है । खाने की चीज को. 
... पाने की अभिप्रेरणा से बालक एक ढंग और उसके बाद दूसरा ढंग अपनाता है। 


मनो रथ-भंग (कुठा) और अंतढ्ठ नहर .. [२३४५ 


वे सब निष्फल होते हैं, जब तक कि वह आवेश से मचलने नहीं लगता । इसमें सफल 
होने पर बह उसकी सहायक शक्ति बन जाता है और संभावना है कि दूसरी बार 
वैसी कु ठा पाने पर वह फिर उसका प्रयोग करेगा । केवल एक या दो बार दोहराने 
पर वह व्यवहार के इस विशेष प्रकार को सीख लेता है। तब कुठा का इस प्रकार 
सामना करने की उसकी आदत हो जाती है। पूरी संभावना है कि उपयु कक्‍त उदा- 


हरण वाला बालक समायोजन के इस ढंग को तब तक नहीं छोड़गा, जब्र तक उसमें... 
उसे असफलता न मिले । असफल होने पर वह समायोजन के दूसरे उपायों का प्रयोग... 


_करेगा। परंतु जैसे ही वह वयस्क होता है, सामाजिक दबाव उसे यह ढंग बदलने के... 


लिए बाध्य करेगा । तब भी वह केवल थोड़ा-सा सुधर सकता है और वह जीवन भर, 


.. कुछ विशेष प्रकार की कुठाओं की प्रतिक्रिया में, क्रोथ्र के आवेश का प्रयोग कर 
सकता है। ; 
... कुठाओं के अनेक प्रकार हैं और उनका सामना करने के अभ्यासजनित 
 तरोकों को सीखने के अनेक अवसर भी हैं। अवसर, कु ठाएँ और उनका सामना करने 
.. के लिए अपनाए गए तरीके-व्यक्तियों, उनके परिवारों, सामाजिक समूहों और परि- 
. स्थितियों के अनुसार भिन्‍न होते हैं। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कुठाओं का सामना 
. करने के लिए अधिगम द्वारा व्यक्ति सामान्य और अभ्यासजनित प्रत्ििक्रियाएँ ग्रहण 
करते हैं और इन प्रतिक्रियाओं के रूपों को वे अविगम के सिद्धांतों, जिनका उल्लेख 
हमने अन्यत्न किया है, के अनुसार सीखते हैं । 
/ जअनम्यता (धंह/00) 5 ऋुसे-कॉ थे 
क्‍ कु ठाग्रस्त व्यक्ति कु ठाओं का सामना तब आदत पड़ी अनुक्रियाओं से करना. 


सीखता है । वे जिस तरीके से अनुक्तिया करना सीखते हैं, वह ठीक उन लोगों... 


जैसा नहीं हो सकता, जो अभिप्रेरित होने पर भो बहुत बुरी तरह हताश नहीं होते । 


बुरी तरह हताश हुआ व्यक्ति या पशु स्थिरता (डब४००8) की ओर झुकता है. 


व्यवहार की अनम्यता की ओर । उसका 'प्रयत्त और भूल व्यवहार उतना अस्थिर 


और परिवर्ततशील नहीं होत।। समस्या को सुलझाने के प्रयत्न में एक के बाद दूसरा... 


तरीका अपनाने के स्थान पर वह बार-बार एक ही विधि का प्रयोग करता रहता है।. 


. थदि स्थिर अनुक्रिया (7०४४० 7659०7४९) कुठा, का हमन॑ करते के लिए सही रा 
. न होया श्रेष्ठ न हो, जैसे कि प्रायः वह नहीं होती, तो अपनी अनम्यता के कारण... 
. चह अधिक प्रभावशाली विधियों की खोज कर भी नहीं पाता । अतः, कुठित व्यक्ति... 
. उस सही तरीके की खोज की संभावना कम कर देता है, जिससे उसकी कृठा दूर ही... 


. झकती है। 
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इसी कारण से: प्रेज्चक को कु ठित व्यकित मूढ़ दृष्टिगोचर होता है और 


'उसकी- समस्‍या का समाधान प्राय: इतना सरल प्रतीत होता है कि उस पर हंसी 
आती. है.। “उसे केवल इतना ही करना है--” प्रेक्षक कह सकता है--और वह ऐसा 


कहने में ठीक भी हो सकता है-।. कितु, कु ठाग्रस्त व्यक्ति विकल्पों की ओर से ऐसा 
अंधा हो सकता है कि वह सफलता प्रदान करनेवाले अन्य उपायों को न देख सकता 


है, न उनका प्रयोग ही कर सकता है। 


चहों पर किए निम्नलिखित प्रयोग द्वारा कु ठा की प्रतिक्रिया के रूप में स्थिर 
उत्तर को स्पष्ट किया जा सकता है (सायर, १९४९) द 


_ “चहों को एक यंत्र में रखे गए दो कार्डों में अंतर करना सिखाया गया 
जैसा कि चित्र ५८८ में दिखाया गया है। शिक्षण-प्रक्रिया में एक सुनिश्चित 
कार्ड ( जैसे, काला वृत्त) एक खिड़की में प्रदर्शित किया गया और दूसरी 


खिड़की में एक निषेधात्मक कार्ड (एक हल्के रंग का वृत्त) । निश्चित कार्ड 


के पीछे आहार रखा था। जब चूहा अपने स्थान से (सफेद) मंच से होकर 


निश्चित खिड़की की ओर क्दा, तो उसने कार्ड गिरा दिया और आहार... 
प्राप्त किया | यदि वह निषेधात्मक कार्ड की ओर कूदता है, तो वह खिड़की 


को बंद पाता है और नीचे लगी जाली में गिर जाता है। कुछ समय में; 
निश्चित कार्ड से हर बार पुरस्कृत होने और निषेधात्मक से दंडित होने पर, 
वह दोनों उद्दीपनों के अंतर को प्राय: पूर्ण रूप से सीख लेता है। 


प्रयोग के इस स्थल पर पहुँचने पर प्रक्रम बदल दिया गया। कुठा पैदा 


करने के लिए प्रयोगकर्त्ता ने चूहे के सामने न सुलझने वाली समस्या प्रस्तुत 


। की । पहले की तरह हर बार निश्चित कार्ड को पुरस्कृत और निषेधात्मक 


कार्डे को दंडित करने के स्थान पर प्रयोगकर्त्ता ने मनचाहे ढंग से दोनों 
 कार्डों को जब-तब कभी पुरस्कृत और कभी दंडित करना प्रारंभ किया । अब 
प्रत्येक कार्ड से ५० प्रतिशत वह पुरस्कृत होता और ५० प्रतिशत दंडित। 


. अतः, चूहा ५० प्रतिशत बार जब तक कदता रहा, दंडित होने से बच नहीं 


... सका | यह कुठित करने वाला प्रक्रम स्पष्ट ही चहे को संवेगयक्‍त बना देता 


.._- है, वह चीखता-चिल्लाता है और आहत अनुभव करता है। शीघ्र ही वह स्थिर 


उत्तर सीख लेता है। वह केवल एक ही दिशा में हर बार कदने की “स्थिर 
. आदत ग्रहण करता है। कुछ चूहे केवल दाहिनी खिड़को की ओर कदते 


डः रहे और कुछ केवल बाई ओर । कितु, जिस चूहे ने जो दिशा अपनाई, उस 


हे 


मनोरथ-भंग (कुठा) और अंतह न्द्र [ २३७ 


पर वह स्थिर रहा । अनेक चूहों में यह स्थिरता इतनी दुढ़ हुईं कि दूसरी 


हे खिड़की के खले रहने पर और सामने आहार दिखाई देने पर ( देखिए, 
. चित्र ५*८ ) भी वे चूहे निरंतर दूसरी ओर ही स्थिर अनुक्तिया के अनुसार 
_कूदते रहे. कं 


चित्र ५८ हह् 
द्वारा उत्पन्त स्थिरत 
( पंए0७07 )। ऊपर 
वाले चित्र में, चूहे को 


जिसका समाधान असंभव 
था। इस द्व ॥ में च्‌ हें में 
दाहिनी खिड़की से कूदने 
की आदत विकसित हुई । 
नीखे वाले चित्र में, चू हा 
अनिवार्य रूप से उसो 
खिडकी पर कूदता है, 
जो बंद है, जब कि 
आहार बाई खिड़की में... 
स्पष्ट दिखाई दे रहा है ' 
. ( सायर, १९४९) । . 5 


दुश्चिता &ण्डांटाण ) : हि द 

एक कुठाग्रस्त व्यक्ति प्रायः उत्सुक रहता है और शायद क्रोध में भी | कु ठा 
की एक विशेष प्रतिक्रिया है-क्रोध, विरोध या आक्रमण । लक्ष्य की अतृष्ति के भय 
से उत्पन्न दूसरी सामान्य प्रतिक्रियाएं हैं--उत्सुकता और चिंता । होनें द्वारा इसके लिए 
एक कारण प्रकट किया गया है कि अनेक द्वंढ इसलिए उत्पन्न होते हैं; क्योंकि चिता 
उत्पन्त करने वाले अनुभव अंतर्वर्ती असंगत आवश्यकताओं को- मनुष्य के भीतर ही 
विकसित कर देते हैं। तीनों वस्तुएँ--कुठठा, विरोध और दुश्चिता--इस श्रकार 
शुखलाबद्ध हैं कि अभी तक हम स्पष्ट नहीं कर सके हैं कि इनमें से किससे क्या 
विकार उत्पन्न होता है । इसका उत्तर जो भी हो, किंतु दु्चिता सदैव कुठाकी 
संगिनी है, विशेषत: द्ंद्धबनित कु ठा की । इस दुरश्चिता के दो महत्त्वपूर्ण ह परिणाम द 


३ के 
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ऐसी समस्या दी गई, 


: दु््चिता को, मनुष्य के कुठा का सामना करने की विधि को समझने की कुजी 
मानते हैं । हताश व्यक्ति, जैसा कि वे उसके बारे में कहते हैं, चिता से मुक्त होने 


_ कि वह उससे संबंधित कु ठा को भी भूल जाता है। संभवत: इसीलिए चितित व्यक्ति 


>ह  स्वरकल्पना (92025) 


... कल्पना या दिवास्वप्त द्वारा होती है। साधारणतः स्वैरकल्पना अधिकांश व्यक्तियों 

... में होती है। समायोजन के प्रकार के रूप. में यह शायद ही कभी रचनात्मक कार्य की 
“ प्रेरणा देती है.और व्यक्ति के मूल ढ्व ढ्वों को बिना सुलझाए वहीं बने रहने देती है । 
.._ दूसरी ओर यदि वह अत्यधिक न हो, तो दिवास्वप्न से कुछ सीमा तक कुछ सफल- 
.. ताओं, काम-तुष्टि और ऐसी अन्य बातों को अवश्य तृप्ति मिलती है। एक व्यवित 
.._ जिसे किसी सामाजिक परिस्थिति में लज्जित होना पड़ा हो, कुछ स्वस्थ अनुभव 


5 कप पक मनोविज्ञान 


प्रथम, दुर्श्चिता अशांति उत्पन्न करती है। अतिचिता होने पर यह दुखकर' 


होती है । चिंतित लोगों की परिभाषा ही है, दुखी लोग । बहुत ठीक स्थिति में भी वे 
कुछ अशांत रहेंगे और बहुत खराब स्थिति में वे गंभीर घाव या शारीरिक रोग के _ 
.. समान कष्ट का अनुभव करते हैं । उस व्यक्ति को जो चिंतित है, बहुत संभव है कु ठा 
. था इंढ का, जो उसे दखी बनाते हैं, ज्ञान भी न हो, चिता से उत्पन्न अपने व्यवहार 
. की विचित्रताओं का भी उसे ज्ञान नहीं होता, बितु निशद्चिचत रूप से उसे अपनी 
अशांति और दुःख का ज्ञान होता है । उदाहरणार्थ, अक्सर अपनी अशांति और पीड़ा 
से, जिनका कारण भी वे नहीं जानते हैं, मुक्ति पाने के लिए लोग मनोवैज्ञानिकों या. 
.. भनो-रोगचिकित्सकों के पास आते हैं। अध्याय चार से आप स्मरण करें कि गहन 
. और दीघेकालीन चिता शरीर के भीतरी अंगों को भी हानि पहँचा सकती है और 
तथाकथित 'मनशारीरिक' (साइकोसोमैटिक) विकारों के लिए उत्तरदायी होती है । 


द्वितीय, दुर्श्विता व्यक्ति को अपने से मुक्त होने के लिए अभिप्रेरित करती 
है। अतः, चिता स्वयं ही निवारक व्यवहार का स्रोत.है । दं के समान ही यह भी 
है, जिससे मनुष्य मुक्ति पाने का प्रयत्न करता है या उसमें जब यह जड़ जमा लेती है 
तो वह उससे पलायन करने की चेष्टा करता है । इसी धुरी पर, अधिकांश जो हम 
इस अध्याय में आगे लिखेंगे, आधारित है। फ्रायड और हो्नें-जैसे व्यक्तित्वशास्त्री 


की चेष्टा करता है । चिता को कम करना वास्तव में इतना महत्त्वपूर्ण हो जाता है 


प्रायः चिता को उत्पन्न करने: वाले द्वंद्वों के प्रति असावधान रहता है। इस मत की 


प्रामाणिकता को सिद्ध करना कठिन है, कितु यह संभव प्रतीत होता है और अधिकांश. 
विद्वानों द्वारा समर्थित है । 


कभी-कभी कु ठित अभिप्रेरणा की तृप्ति, कम-से-कम आंशिक रूप में, स्वैर- 
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» करेगा, यदि वह थोड़ी स्वेरकल्पना में खोकर यह सोचे कि वह क्या-क्या उत्तर उस 
समय द सकता था.। एक लड़को यदि किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का निमंत्रण न पाए, 


: तो. दिवास्वप्त में यह सोच कर कि वह कैसा होगा, कुछ आनंदित हो सकती हे 
अनुमान किया गया है कि ९५ प्रतिशत से अधिक कॉलेज-विद्यार्थी प्रतिदिन कुछ समय 


दिवास्वप्न में व्यतीत करते हैं। उनके दिवास्वप्न. के विषय प्रायः: शिक्षा-संबंधी 


सफलताएँ, विषम-लिगी व्यक्तियों पर सफलता और यश तथा बैभवपूर्ण भविष्य 
होते हैं । का 


आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए दीबंकाल तक प्रयोग न की जाए। अंतराबंधी 
. ( $०व2०9०एंढ ) प्रकार के मानसरोग, जिनके विषय में इसी अध्याय में हम 


... आगे लिखेंगे, अति स्वेरकल्पना के परिणामों के उदाहरण हैं। इस रोग में व्यक्ति 


स्वरकल्पता में इस प्रकार डूबा रहता है कि वास्तविक जगत से उसका कोई संबंध 
- ही नहीं रह जाता । कित्‌, अधिकांश लोगों में थोड़ी स्वैरकल्पना आवश्यकताओं की 


ही .. तृप्ति का अहानिकर साधन है । 


ह  प्रतिगमसन (१९६०८४४:०४) : 


...  स्वरकल्पना से निकट संबंधित एक प्रतिक्रिया है, जिसे 'प्रतिगमन' कहते हैं । 
. यह प्रारंभिक या आदिम व्यवहार परिरूपों की ओर बढ़ना है ! हम इसे “प्रारंभिक 


. या आदिम” इसलिए कहते हैं; क्योंकि यह एक प्रइन उठता है कि प्रतिगमन इनमें से 


एक है था दोनों ? एक ओर प्रतिगमन बाल्यकाल में सीखे गए व्यवहारों और आदतों 
. की ओर प्रत्यावत्तन प्रतीत होता है और दूसरी ओर समस्या को सुलझाने का यंह 


सरल, अधिक पुरातन और कम बौद्धिक तरीका जान पड़ता है । इसकी व्याख्या जो 
.... भी हो, प्रतिगमन कुठा का वयस्क व्यक्ति द्वारा सामना करने का ढंग न होकर 
:.. बालकों के ढंग-सरीखा होता है। 7 ० 


० प्रायः चार या पाँच वर्ष के बच्चों में, जिनमें विविध जटिल कुठाओं. का 
सामना करने के अवसर बढ़ने लगते हैं तथा उनसे संघर्ष करना प्रारंभ होता है 


.. (बारकर एट० एल०, १९४१) । संभवतः प्रतिगमन व्यवहार विशेषतः घर में दूसरे... 
. बंच्चे के जन्म के कारण जागृत होता है या स्कूल में समायोजन की प्रारंभिक अवस्था... 
. में । जो भी कारण हो, बच्चा इस स्थिति में प्रायः पाँच वर्ष के बालक की तरह 


: व्यवहार न करके, दो वर्षीय शिशु की भाँति, बोलने और क्रियाएँ करने लगता है। 


..... प्रतिगमन केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं है, वरन्‌ वयस्कों से भी होता है |. ० 


उनमें बच्चों-जैसा' क्रोध का आवेश अथवा असफल होने पर मलिन-मन होकर 


स्वेरकल्पना के परिणाम शायद ही कभी गंभीर होते हैं, यदि वह कुठागत 


. मिला, उससे उत्पन्न अति नैराश्य के फलस्वरूप सामान्य-प्राकत व्यक्ति में भी प्रतिगमन 


हि इन केंद्रों में रहने वाले पहले कैदियों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन को नीचे उद्ध त किया 
.. गया है (बेठलहेम [86४७॥४०७४४७ | से उद्धू त, १९४३, पृष्ठ ४४३ ) 


प्राय: पूर्णत: बाल-जगत्‌ में रहेगा । इस व्यवहार के साथ-साथ वह स्वैरकल्पना 


.... मदिरा (एलकोहल) 


बा काफी स्पष्ट है कि मदिरा का दुश्चिता पर शांतिप्रद प्रभाव होता है। जो व्यक्ति 
.... बहुत सामान्य मदिरापान करते हैं, कु ठित होने पर अधिक पीना चाहते हैं। जब वे 
.. अपने 'दुःखों को भूलना चाहतें हैं, तो उनके लिए मंदिरापान स्वाभाविक है और 
.... मदिरा पीने के बाद उनका व्यवहार अधिक संयत तथा चिंतामुक्त होता है। यह 
.. अंत्य है कि कुछ लोग पीने के बाद भयंकर और उम्र हो जाते हैं, कितु इससे केवल 
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_भ्रतिगमन के द्वारा बाल्यकाल में अजित प्रतिक्रिया के रूप को प्राप्त करहां है। एक 
क्ति, जो अपने विस्तर में थोड़ी-सी मिंहरत अनुभव करता हुआ घुसता है या जिसे 

अस्वस्थ होना सुखकर लगता है, संभवतः अपने बाल्यकालीन उस व्यवहार कौ ओर 

प्रतिगमन करता है, जिसमें उसे स्नेह और आकरषंण प्राप्त होता था । 


द्वितीय महायद्ध में नाजी केंद्रों (९७०४ (87८०९४४७४००) में जो व्यवहार 


का उत्सन्न होना स्वाभाविक था। डाचा (5०04०) और बूचेन वाल्ड (फपवथाछा 
५५७१०) के निवासियों में कम या अधिक सामान्य प्रतिगमन के लक्षण बताए गए थे । 


“कैदी बच्चों की तरह, केवल तात्कालिक वत्त मान में रहंते थे--वे भविष्य 
की किसी योजना को बनाने में अथवा तात्कालिक वरत्त मान के किसी साधा- 
रण सुख को भविष्य के महत्तर सुख के लिए छोड़ने में, असमर्थ थे। अपने 
बीते दिलों में उन्होंने जो सफलताएँ पाई थीं या फोरमेनों अथवा पहरेदारों ... 
को वे किस कौशल से धोखा देने में सफल हुए थे और गुप्त तोड़-फोड़ वे कैसे... 
करते थे, आदि का वर्णन वे खूब बढ़ा-चढ़ा कर करते थे । यह मालूम होने... 

. पर भी कि वे अपने साहस की कहानियाँ सुनाने में झूठ बोल रहे हैं, बच्चों. |! 
की भाँति ही अपमान या लज्जा का अनुभव उन्हें बिलकुल नहीं होता था।” 
अतिगमन का अति रूप कभी-कभी अंतराबंधी रोगों में दिखाई देता है। इस 

विकार में, वयस्क व्यक्ति बच्चे की तरह बात करेगा,बच्चे की तरह काम करेगा और 


काफो प्रतिगमन भी करता है, व्यक्ति बाल्यकालीन काल्पनिक जगत में रहता है । 
इस प्रकार के अंतराबंध रोग की चर्चा इस अध्याय के अंतिम परिच्छेद में विस्तार 
से की, जाएगी । 


अनेक व्यक्ति कुठा और चिंता की अतिक्रिया में मदिरापान करते हैं। यह 
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५. यही स्पष्ट होता है कि मदिरा उन्हें दु्श्चिता के दबाव से मुबत करके अपने क्रोध को 

.. भ्रकट करने का अवसर देती है। यह सब साधारण बोध और साधारण जानकारी की 

. बातें हैं रा, के आय 

* इधर कुछ वर्षों में किए गए प्रयोगों ने भदिरा के प्रति बढ़ती हुईं उत्कट इच्छा 

( की वृत्ति को और दुर्श्चिता पर उसके प्रभाव को अधिक समझने में हमारी सहायता 
. की है। ऐसे एक प्रयोग ( मैसरमैव, १९४३ ) को प्रस्तुत किया जा रहा है। 

द “बिल्लियों को आहार प्राप्त करने के लिए एक बक्‍स को खोलना 


सिखाया गया। उसके बाद, जब वे बक्स खोलने का प्रयत्न करें, तो प्रचंड. 


हवा चलाकर बक्स के प्रति उनके भय को अनुबंधित किया गया । इस प्रकार, 
उपागम-निवा रण द्वद्व (देखिए, चित्र ५ ४) उपस्थित किया गया'। इसके बाद 
बिल्लियों को जबरदस्ती मदिरा पिलायी गई। तब बकक्‍्स-संबंधी उनका भय 


दूर हो गया, वे उसके निकट गई और उसे खोला--यद्यपि मदिरा के कारण 


: वे विचित्र अनुभव कर रही थीं। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह थी 
कि कुछ “मनस्तापी' बिल्लियों ने जब उन्हें शुद्ध दृव और पाँच प्रतिशत 
मदिरामिश्रित दूध दिया गया, तो मदिरामिश्रित दूध को पसंद किया । अतः, 

.. उपागम-निवारण द्वद्व और मदिरा के सुखकर प्रभाव के अनुभव के फलस्वरूप 
. उनमें मदिरा के प्रति 'तीत्रो च्छा विकसित हो गई। बाद में इस प्रयोग में 
_ उचित शिक्षण-अ्क्रिया द्वारा बक्स से भय दूर हो गया। इस पर बिल्लियों 


की मदिरा के लिए 'तीब्रनेच्छा' भी समाप्त हो गई और वे शुद्ध दूध एसंद 


करने लगीं |” 


है इस प्रयोग और ऐसे ही अन्य प्रयोगों ने अभिप्रेरणात्मक द्वद्दों में भदिरा के . 
... महत्त्व को प्रतिपादित किया है। मदिरा दुश्चिता की वेदना को, बिना. निश्चित लक्ष्य: 


रा के महत्त्व को कम किए, कम कर देती है। दूसरे शब्दों में मदिरा निषेधात्मक लक्ष्य 


. से संबंधित दुश्चिता को, उपागम-निवारण द्वढ्व में कम कर देती है। फलत: थोड़े 
.. समय के लिए द्ढ्ग शांत हो जाता है । तद इसे समझा जा सकता है कि वे व्यक्ति, जो. 


इृढ्ढों और चिताओं से आक्ांत हैं, कभी-कभी मदिरा में शांति पाते हैं । मदात्यय 


0 ) से शारीरिक कारक भी संबंधित हो सकते हैं। मदिरापान एक ४. 7 


.. आदत है, जो द्वद्व से उत्पन्न दुर््चिता से मुक्त कर सकती है। . 


3... 5 ठित अवस्था में व्यक्ति जो करते या अनुभव करते हैं, उनकी एक लंबी सूची... 
है। यह सूची कई प्रकार से वर्गाकृत या विभाजित की जा सकती है। विभाजन की ह 


. हमारी प्रणाली यह है कि पहले हम कु ठा के सामान्य तीन परिणामों को लेते हैं“. 


.. अविशम, अनम्यता और दुश्चिता । प्रत्येक हताश व्यक्तित में ये किसी-न-किसी मात्रा में. | 
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2 'पाए जीते हैं। इसके बाद हम कु ठा की तीन और विशेष प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट करते हैं! 
।.....  स्वैरकत्पना, प्रतिगमन और मंदिरा का उपयोग-जिनमें एक बात सामान्य है : थे सब 

प्रत्यावर्तती प्रतिक्रियाएँ ( छाक्ञए78०७७| 7९०८एं०७ ) हैं। इनका प्रयोग करने पर ' 
-व्यद्दित द्व द्व के क्षेत्र से पीछे हट जाता है। ये प्रतिक्रियाएँ, या कम-से-कम स्वैरकल्पना | 
और प्रतिगमन- कभी-कभी रक्षात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं, 
जिनका वर्णन अगले परिच्छेद में किया गया है । 


क्‍ रक्षा-युक्तियाँ ( [26% ९४ ॥७८॥७7४ं8फ: ] 
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रक्षा-युक्तियों का बोध हमें सिगमंड फ्रायड से प्राप्त हुआ, यद्यपि बाद में 

अन्य मनोविज्ञानदेत्ताओं ने विविध प्रकार से उसे परिष्कृत किया है। रक्षा-युक्तियाँ 
एक विधा-व्यवहार का एक प्रकार है--जिसका प्रयोग व्यक्तित, आत्म-निहित कृठा: 

. [+ 86-7० शहर गिप्शञक्कांत्व। ) के विरुद्ध अपने को रक्षित करने के लिए, अचेतन 
|... रूप से करता है। वार्तब में वह कु'ठा से अपनी उतनी रक्षा नहीं करता, जितनी वह 
हक उससे उत्पन्न दृश्चिता से करता है । अतः, रक्षा-युक्तियों को मूलतः: चिंता के विरुद्ध 
समझना चाहिए | कम-से-कम सामान्य मत यही है । 


दमन ॥ रिल्शहअंगा) : 


अप अत कड तप तय आल पाइप सहटह 2; 75 स्डई: 


पा ..... रक्षायुवितयाँ को दूसरे ढंग से व्यक्त करें, जिससे कि हम समझ सकें कि 


इसका कार्य क्या है। रक्षा-युक्ति एक साधन है, व्यक्तित जिसका प्रयोग स्वयं को मुख 


बनाकर अचेतन रूप से, अभिप्र रणात्मक द्वंद्व का सामना करने के लिए करता है । 
एक व्यक्ति, केवल अपने लक्ष्य और उ 


जज दँ श्य को पहचानना न सीख कर, मूर्ख बन 
कि सकता है। नि:संदेह लोगों में अपने द्वद्टों के प्रति अस्पष्टता को भी यह स्पष्ट करता 
.. है। फायड की रक्षा-युक्ति के सिद्धांत में महत्त्वपूर्ण क्रियाशील प्रक्रिया है, दमन । अत 
.... रक्षा-युक्तियों को समझने के छिए यह आवश्यक है कि हम समझें कि दमन क्या है 


“विस्मृति' है। दमन द्वारा व्यक्ति ह 
_ सरलता से चि तों को भरूछ जाता है। मैं बिछ 
(कह. का भुगतान करना सरलता से भरत सकता हें ; क्योंकि उसका 
झा निकलने की चिंता हो जाएगी। मैं दंतचिकित्सक से 
_गैह सकता हूँ; क्योंकि मैं दंतचिकित्सक के बरमे के बारे 
को विस्मृति सामान्य विस्मृति नहीं है । थोड़ी देर बाद 
(टन पर भूली हुई बात फिर याद आती है-जैसे ही मुद 
चेक मिल जाता है या दंतचिकित्सक से. नियत की गई 


मनो रथ-भंग (कुठा) और अंत नव [ २४३ 


। 'तारौख निकल जाती है । इसलिए यद्यपि दमन प्राय: विस्मृति का रूप धारण करता 
है, कितु वह उससे गंभीर होता है। यह स्मृतियों या विचारों को “नीचे दबा देने” 
की प्रक्रिया है, जिन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता था, यदि ये बातें चिता- 
जनक न होतीं । 
इस संप्रत्यय को चित्र ५१ से ५.५ तक के आरेखों से स्पष्ट किया ज। सकता 
 है। अधिगम जिसे विध्यात्मक लक्ष्य की प्राप्ति में किसी बाधा के होने पर बच्चे के 
 क्रोधपूर्णं आवेश को प्रकट करना सीखने के ढंग से स्पष्ट किया गया है, परिवेज्ी 
: हताज्ञाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली है ( चित्र ५.१ )। अपने व्यवहार के परि- 
 वर्तनों द्वारा व्यक्ति उस बाधा को हटाने या मिटाने की विधि जान लेता है। ऐसे 
_ अधिगम के निशचयात्मक और निषेधात्मक लक्ष्यों से युक्त उपागम-निवारण द्वद्व में, 
- प्रभावशाली होने की संभावना नहीं है; क्योंकि अंधिगंत बात, वह चाहे जो भी हो, 
. इस सत्य को परिवर्तित नहीं कर सकती कि व्यक्ति में दो परस्परबिरोधी लक्ष्य हैं। 
यहाँ समाधान यह है कि लक्ष्यों या उद्देश्यों में कुछ परिवर्तत किया जाए । वास्तव 
में यह नहीं किया जा सकता, कितु अपने को धोखा देकर ढ्वद्व के किसी रूप पर यह 
विश्वास करता है कि वह कर दिया गया है। स्पष्टतः दमन यही कार्य करता है । 
५ दमित वस्तु कोई स्मृति, अभिप्र रक, लक्ष्य, बाधा-कोई भी कुठाजनक परिस्थिति 
हो सकती है । ये सब तत्काल दमित कर दी जाती हैं और व्यक्ति यह विश्वास करके 
अपने को धोखा देता है कि अब उनसे संबंधित किसी बात का भी अस्तित्व नहीं है । 
+ वास्तव में इससे द्वद्व का अंत नहीं होता, कितु यह दुश्चिता से उसे मुक्त कर देता 


गा 
हा 
ण 
के 


«५ सामान्य व्यक्तियों में कभी-कभी होने वाले दमन को स्पष्ट करता है 

द “एक सुवक, जिसकी सगाई कुछ दिन पूर्व ही हुई थी, अपनी भावी 
पत्नी के साथ सड़क पर घूम रहा था। दूसरे व्यक्ति ने उसका अभिवादन 
किया और मैत्रीपूर्ण ढंग से बातचीत करने लगा। शिष्टाचार और गव॑ दोनों 
के नाते आगंतुक से अपनी भावी पत्नी का परिचय कराना आवश्यक था ४8 


का ही परिचय देने का विचार किया, तो उसने अनुभव किया कि वह्‌ उसका 
.. नाम भी भूल गया है। क्‍ 


|. हैं। निम्तांकित उदाहरण ( कैमरान और मेगारेट १९५१, पृष्ठ ३६७ से उद्ध,त ). 


. आगंतुक का नाम वह पूर्णतः: भूल गया, वास्तव में उसकी थोड़ी भी पहचान: 
उसे स्मरण नहीं थी। जब घबराहट में उसने कम-से-कम अपनी भावी पत्वी: 


व्यवहार का साधारण विद्लेषण इस घटना को सामान्य-दमन के उदाहरण के... 
. रूप में स्पष्ट करने के लिए आवश्यक था । अपरिचित आगंतुक वास्तव में उस युवक... | 
का पू्व-परिचित भित्र था, कितु उस मित्रता ने अंत में कुठा और नैराइय की वेसी 


धा58७/32६४:२:ड 
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ही परिस्थिति उत्पन्न की थी, जिसका वर्णन हमने किया है। कुछ वर्ष पूर्व हमारे 
प्रयोग-पात्र युवक की किसी अन्य लड़की से सगाई हुई थी और गवं और भ्रसन्नता 7 

. भर कर इसी मित्र से उस लड़की का परिचय उसने कराया था। दुर्भाग्य से वह 
.. लड़की ओर यह मित्र परस्पर निकट मित्र बन गए और अंत में उस लड़की ने सगाए 

तोड़ कर इस मित्र से विवाह कर लिया। दोनों युवकों ने एक दूसरे को उक्त भेंट से 
पूर्व फ़िर नहीं देखा था और भेंट होते ही वही पूव॑-कु ठागत परिस्थिति दोहराई जा 
रही थी । इसमें आदचर्य की कोई बात नहीं है कि नई सगाई करने वाला युवक अपने 
-पूर्वे-परिचित मित्र से परिचय का पूर्ण दमन करता है, उसे बिलकुल नहीं पहचानता 
और अपनी भावी पत्नी का नाम भी भूल जाता है। 

... ऐसा पूर्ण दमन दु्श्चिता के विरुद्ध रक्षा-युक्ति के रूप में बहुत प्रभावशात्री 
सिद्ध होता है। दमन की पूर्णता में कमी भी हो सकती है, वह केवल द्व द्वात्मक 
अभिप्रेरक के किसी एक अंश को ही दबा सकता है--अभिप्रेरक का प्रकार, किसका 
प्रेरक है, प्रेरक का लक्ष्य क्या है, किसी विशेष प्रकार के व्यवहार के पीछे कौन-सा 
प्रेरक है या लक्ष्यप्राप्ति की बाधाओं को कैसे मिटाया जा सकता है। इनमें से द द्व 
' का सामना करने वाला प्रत्येक तरीका एक अलग रक्षा-यक्ति माना जाता है और 


..._ हर एक का अलग-अलग नाम है। 


ा  अरक, सूल श्ररक, के ठीक विपरीत है। यह रक्षा-युक्ति 'प्रतिक्रिया-विधान' कहलाती क 


हट प्रतिक्रिय-विधान (१०६८४०४ ?07704009 ) : 
ह एक व्यक्ति स्वयं को अपने अभिप्रेरण के संबंध में धोखा दे सकता है या 
अपने अभिप्रेरण को छद॒मवेश में आवत्त कर सकता है, यह विध्वास करके कि उसका 


.. है। हम इसे उस लड़की के उदाहरण में देख सकते हैं, जो अवचेतन में अपनी माताओं 
. घ॒णा करती है कितु प्रत्यक्ष में उसके स्वास्थ्य और आराम के लिए अति चिंतित 
ष्टिगोचर होती है। यह आत्मज्ञान कि वह अपनी माता से घ॒णा करती है इतना 
_ चूणित एवं जघन्य है और उस लड़की में वह इतनी अधिक दुश्चिताएँ उत्पन्न कर 
.. सकता है कि उन चिंताओं पर विजय पाने के लिए वह अत्यधिक स्नेह का प्रदर्शन 
. क्वरने लगती है। शेक्सपीयर की प्रसिद्ध पंक्ति 'द लेडी डथ प्रोटेस्ट ट्‌ मच मीथिक्स 
... [ “ुक्रढ [.80ए १0फ ए97०0६४४ (00 खषके, ९५ प३5 ) इसी छद॒मवेश क 
.._ स्पष्ट करती है। जब कोई व्यक्ति अति उत्कंठित या अति विनम्न या अति स्नेहशीत्‌ 
.. होता है, तब बहुत संभव है वह क्रोध या अन्य ऐसे आवेश को विपरीत व्यवहाएं 
.. द्वारा दमित करने या छिपाने का प्रयत्न करता है।. 
..... प्रतिक्रिया-विधान का निम्नलिखित उदाहरण जलेज मासेरमन (.ण७ 
.... ]४७४४४7087, १९४६ पृष्ठ ३५) द्वारा प्राप्त एक पत्र से उद्धुत है 'जो उन्हें 'उदाईं 


मन रथ-भंग (कुठा) और अंतह् न्द्र [ २४५ 


स्नेहहील' जीवित-प्राणियों की चीरफाड़ करने की क्रिया के विरोधी से उक्त वर्णित 
बिल्लियों के मदिरा-व्यसन पर प्रकाशित कार्य के उपरांत मिला था । 
“मदिरावाद पर आपके प्रबंध को --मैंने पढ़ा-। मुझे आश्चर्य है कि 
आपके समान सुशिक्षित व्यक्ति ऐसा कार्य करे कि बिल्लियों-जैसे छोटे और 
असहाय जानवरों को मद्यपों के उपचार की खोज में इस सीमा तक यंत्रणा दे 
--एक मद्यप अपना उपचार नहीं चाहता-मद्यप केवल दुर्वल मस्तिष्क वालो... 
मूर्ख होता है, जो गंदी नाली का वासी है और उसे वहीं छोड़ देना चाहिए । 
छोटी और असहाय बिल्लियों को यंत्रणा देने के स्थान पर इन मद्यपों को ही 
क्यों नहीं यंत्रणा दी जाती अथवा यह और भी अच्छा हो यदि मद्यपों के सर्व॑- 
नाश का बिल पास कराने में आपके भावी उदार प्रयत्न कार्यंशील हों ।- यदि 
व्यक्ति ऐसी पतित प्रकृति के हैं तो अच्छा है संसार उनसे मुक्त हो सके--यदि 
आप एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, तो मैं एक साधारण व्यक्ति के रूप में, बिना 
. अपने नाम के पीछे उपाधियाँ जोड़े अधिक प्रसन्न हूँ । मेरा अंत्विवेक पवित्र 
: है, मैं जानता हूँ कि मैंने किसी जीवित जंतु को यंत्रणा नहीं दी है, और 
. भयभीत-भयाकुल बिल्लियों को तड़प-तड़प कर मरते न देखकर शांति से सो 
सकता हँ-----क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका प्रयोग समाप्त होने के बाद 
बे मरेंगी ही। कोई भी दंड आपके लिए अधिक नहीं है और मुझे आशा है . 
कि मैं यह पढ़ने के लिए जीवित रह सक्‌गा कि आपके शरीर को चीरफाड़ 
दिया गया है और पूर्णतः मरने से पूर्व आपने दीर्घकाल तक भयंकर यंत्रणा 
. सहन की है--और यह पढ़कर मैं अट्टह्ास कर देर तक हँसू गा।* 
वह व्यवित जिसने यह पत्र लिखा, बिल्लियों का हितचितक होने का दावा 
करता था । बिल्लियों के प्रति उसका प्रेम विरोधी विधान के रूप में प्रकट होता है, जो 


(0 / कि 


वस्तुत: छद॒मवेश में लोगों के प्रति कट शत्रुभाव की अभिव्यक्ति का कार्थ करता है । 

प्रक्षेपण ( ए0०[००४०४ ) : द ; 
छद्मवेशी प्रक्रिया का एक अन्य बहुप्रचलित प्रकार, जो व्यक्ति की चिताजन्य 

अवेज्ञों से रक्षा करता है, प्रक्षेपण यह एक साधन है, जो किसी दूसरे अभि- 
अरक का आश्रय लेकर अपने द्व द्व के ख्रोत को आबृत कर देता है । उदाहरणाथे, यदि 
एक विद्यार्थी की परीक्षा में धोखा देने की तीत्र इच्छा है, कितु इस तथ्य को वह 
अपनी नेतिक संहिता के कारण स्वयं स्वीकार करना नहीं चाहता है, तो वह दूसरों 
ही आँखों में अपने प्रति संदेह पैदा कर देगा और उन्हें नकल करने के लिए गाली 
देगा, जब कि वास्तव में वें निर्दोष हैं । अथवा, यदि दूसरों के प्रदवि कठोर होने की 


/.... करने में वह भयभीत होता है, उसके बाद जब वह घर आता है, तो अपनी पत्नी पर र | 


४६ | + द वौविज्ञान क। 


उसकी प्रवृत्ति है, तो यह जानते हुए भी कि यह अनुचित प्रवृत्ति है, वह दूसरों को 
. कठोर होने का दोष देगा, जबकि वास्तव में वे कठोर नहीं हैं । 
९७ शभ्रात॒त्व सदस्यों (फ्रोटरनिटी मेम्बस) की अभिकृत्तियों के अध्ययन द्वारा 
प्रक्षेपण को अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है (सीअसं, १९३६) “ 
“ विद्यार्थियों से कहा गया कि वे अपने ऐसे साथियों की एक सूची तेयार 
करें, जिनमें चार अवांछित दोष हों-कृपणता हठ, अव्यवस्था और लज्जा । 
इसरों के दोषों को सूचीबद्ध करने के बाद प्रत्येक विद्यार्थी ने अपने दोषों को 
भी लिखा। इस प्रकार अनुसंधान करने वाले के लिए यह तुलना संभव हो | 
गई कि एक विद्यार्थी स्वयं अपने विषय में क्या सोचता है और दूसरे उसके 
विषय में क्या सोचते हैं । कुछ सदस्य अपने अवगुणों से पूर्णतः परिचित थे 
क्पोंकि स्वयं जो उन्होंने अपने विषय में' लिखा, वह उससे मिलता था जो 
दूसरों ने उतके विषय में लिखा । प्रमह की सूची को देखने पर ऐसा प्रतीत _ 
हुआ कि कुछ विद्यार्थियों में एक या उससे अधिक अवगुण अवांछित मात्रा 
में वत्तमान हैं। यह मद्दत्त्वपूर्ण बात है कि इन विद्यार्थियों ने दूसरों में अपनी 
अपेक्षा अपनी अवांदित प्रव॒त्तियों को अधिक मात्रा में प्रदर्शित किया । इस 
: प्रकार वे अपने अवाछित अवगुणों को स्वीकार करने में असमर्थ थे और वे 
उन्हें दूसरों पर प्रक्षपण करते थे । हा 
० मानव-व्यवहार में प्रक्षेपण के उदाहरणों का अभाव नहीं है । जब कोई व्यसिक्ि 
गलती से यह विश्वास कर लेता है कि दूसरे व्यक्ति उसे हानि पहुँचाना चाहते हैं॥, # शक ४ । 
यह सं देह होने लगता है कि वह व्यक्ति तीत्र क्रोधपूर्ण आवेगों को अपने हृदय में रे 
आश्रय दे रहा है और उनका दूसरे व्यक्तियों में प्रक्षपण कर रहा है। अविवाहिता 
कुरूपा प्रौढ़ स्त्री अपने घर से बाहर नहीं निकलती है; क्योंकि उसे विश्वास है कि 
बाहर पुरुष उसे चिढ़ाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस पर अपनी खंडित काम- ' 
भावताओं के प्रक्षेपण का संदेह कियां जा सकता है। अपने हृदय की इन प्रवत्तियों 
की जानकारी उसे चिताकुल कर देगी । इसलिए वह अपनी रक्ष;, उन इच्छाओं को 
दूस रो की मास कर करती है। भयंकर रूप धारण करने पर प्रक्षेपण एक मानसिक 
रोग हो जाता है, जिपे संभ्रति ( 787०709 ) कहते हैं । द गा 
विस्थापन ( 07598८९०7९7६ ) । | द 
द चिताजनक प्रेरकों से मुक्षित पाने का एक और माध्यम है--विस्थापत। विस्था 
पन में अभिप्रेरक का लक्ष्य किसी अन्य लक्ष्य के द्वारा छिपा दिया जाता है। जैसे-- 
किसी व्यक्ति को अपने उच्चाविकारी पर क्रोध आता है कितु, उस पर क्रोध व्यक्त 
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चिल्लाता है । दूसरा उदाहरण, उस छोटी लड़की पर विचार करें+जो अनुभव करती 
है कि उसका नवजात भाई उसकी माँ के आकबंण का केंद्र है। उसकी ईर्ष्या उसे शिशु 
को कष्ट देने की प्रेरणा देती है। परिवार के लोग उसे मना करते हैं और समझाते 
हैं कि शिशु को मारना बुरी बात है। शिश्वु पर अपने क्रोध को व्यक्त करते में असमर्थ 
रहने पर वह उसके स्थान पर एक अधिक अच्छी वस्तु, एक गुड़िया, को रखती है. 
पैर उप्तको पूरी तरह नष्ट भी कर सकती है। इस प्रकार अपने क्रोध को विस्थापित 
करके उसकी अभिव्यक्ति का समाजस्वीकृत माध्यम पा लेती है। क्रोध को विस्था- 
घन चहों पर प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित किया गया है ( मिलर १९४८ ) 
एक बक्स में जिसका फर्श जालीदार था, दो चहों को रखा गया 
(देखिए, चित्र ५९) इनमें से एक चहा प्रयोग-पात्र' था, दूसरा चूहा केवल 
क्रोध के शिकार' के रूप में रखा गया था। समय-समय पर जालीदार फश 
जे बिजली सक्रिय की गई । इस प्रकार विद्य तृ-आधात मिलने पर चहा 
भयभीत भी हुआ और कोधित भी । इधर-उधर हाथनवर पटकने पर प्रयोग- 
पात्र चहा दूसरे चूहे से टकराया और ठीक उसी समय विद्य तू-आधात 


समाप्त हआ । इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया, जब तैंके कि वह 
प्रयोग-पात्र यह नहीं सीख गया कि दूसरे चड़े को मारने पर. विद्य्‌ ता- घात 


समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद दूसरे चहे को वहाँ से हटा दिया 
गया और उस बक्स में एक रबड़ को गुड़िया रख दी गई । इस बार चहे ने 

'ादान' गुड़िया को मारा । इस प्रकार क्रो निकालने का पहले वाला माध्यम 
न पाकर प्राप्त माध्यम पर स्थानांतरित हो जाता है । 


चित्र-५ ९-क्रोध 
का विस्थापन। एक चूहा 
जो दूपरे चुहे को मारता 
सीख गया था, “ निकट: 
वर्त्ती बेकसुर ' रबड़ की 
 गुडिया की ओर मसुड॒ता 
है और दूसरे चूहे की 


द . अनपस्थिति में उस पर चोंट करता है ( एन० इ० मिलर ) 
संयुक्तीकरण ( 8007 ४220 07 बी क्‍ | 
. चिताजनक द द्वात्मक प्रेरकों से मुक्त होने का एक माध्यम संयुक्‍्तीकरण है। | 


हा हर ... समायोजन की. इस प्रणाली के प्रयोग द्वारा व्यंक्ति अपने व्यवहार को इस तरह स्पष्ड < ः 
..... करता हैं कि वह मूल अभिप्नेरक को छिंपाकर किसी अन्य अंभिव्रेरक को व्यक्त करता वा. पट 
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है। इस प्रक्रम के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। यह समाज द्वारा अनुमोदित दुश्चिता 


कम करने के अति प्रचलित तरीकों में से एक है ! एक विद्यार्थी जो मनोरंजनाथ समय 


व्यतीत करने के लिए अभिभप्रेरित है 
वह अपनी स्कूल-तंबंधी असफलताओं 
के लिए, अपर्याप्त पढ़ाई, अध्यापकों के 
अनुचित व्यवहार या अध्ययव के लिए 
बहुत कम समय मिलने को दोषी 
ठहराता है। एक माता, जिसका 
क्‍ ा; वास्तविक अभिव्रेरक है अपने पुत्र को 
.. चित्र ९५ के क्रम में अधिक-से-अधिक अपने पास रखना, 
वह उसे इस युक्ति के बहाने बाहर नहीं जाने देती है कि उसकी पढ़ाई में बाधा 
पड़ेवी या वह अबांछित संगति में पड़ जाएगा । एक पिता बच्चे को इसलिए मारता 
है; क्योंकि वह संयुक्रीकरण करता है कि बच्चा इसी योग्य है या उसके लिए पिटाई 
आवश्यक है, कितु, उसका भूल अभिप्रेरक क्रोध हो सकता है। अपने व्यवहार के | 
संयुक्तीकरण द्वारा वह दोषमुक्त होकर अपनी आवश्यकता की परितुष्टि कर सकता है।॥ 
उदा करण और प्रति त ($पछफाब्रात्य 300 (0एएटा 880000 ) ५ कं. 
रक्षा-युक्तियों के दो सामान्‍य प्रकारों, जिन्हें फ्रायड एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों 

ने, समायोजन के रूपों में प्रयुक्त होते देखा है, उनका विशेष नाम है। उद्यत्तीकरण-- 


यह अभिप्रेरक की परितुष्टि के लिए प्रतिस्थापक क्रिया है। उदाहरणार्थ, जब कोई 
.. कमेच्छा प्रत्यक्ष रूप से किसी बाह्य व्यवधान था आंतरिक द्वढ्व के कारण तृप्त नहीं 


हो सकती, तब किसी अन्य माध्यम से उस तनाव को शांत किया जाता है। सामान्य 


. काम-प्रवृत्तियों से युक्त कुरूप लड़की किसी पुरुष को पाने में असमर्थ हो सकती है या 


एक रूपवती कन्या संभोग-प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हो सकती है । फ्रायड 
का विश्वास है कि अतृप्त वासना की आंशिक तृप्ति उसे कला, धरम, संगीत या सौंदर्य 


बोधात्मक समाज द्वारा अनुमोदित अन्य कार्यों की ओर मोड़ कर की जा सकती है + 


इस वासनात्मक प्रवृत्ति के कारण, जिसमें अनेक व्यक्ति सौंदयं बोधात्मक क्रियाओं को ._ 
ग्रहण करते हैं, फ़ायड का कहना है कि प्रतिस्थापक क्रिया यौन-प्रेरणाओं की परितुष्टि 
का साधन है। उद्ात्तीकरण को यह व्याख्या तक की वस्तु है; क्‍योंकि इसमें संदेह है 


का क्‍ कि शारीरिक-अभिप्रेरक प्रतिस्थापक क्रियाओं द्वारा तृप्त हो सकते हैं । अधिक संभा- !। 
हम ै : बेची. यहो है कि सौंदर्य-बोबात्मक क्रियाओं से संबंधित प्रेरणा यौनपरक नहीं है । 
म । हे हे दूसरी ओर, सामान्य विचार है कि प्रेरकों की परितृप्ति एक के स्थान पर दूसरे प्रतिन्‍+ 
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स्थापकों के प्रयोग से हो सकती है, यह अधिक तक॑संगत और मानने योग्य जान 
“पड़ता है। - 
.... प्रतिपूर्ति भी समायोजन का एक तरीका है, जो प्राय: अतृप्त अभिप्रेरक के 
: स्थान पर प्रतिस्थापक के रूप में ग्रहण किया जाता है। प्रतिपृत्ति में प्रायः असफलता 
या मानहानि का भाव रहता है, जिसकी प्रतिपूति किसी अन्य क्षेत्र में प्रयत्न द्वारा की. 
जाती है । प्रतिपूर्ति की अवधारणा के साथ काम-संबंधी कुठा के माध्यम का भाव 
नहीं जुड़ा रहता । संमव है, कुछूप लड़छी किताबी कीड़ा बन जाए और उच्च छात्र- 
: वृत्ति प्राप्त कर सकती है और रूप के अभाव में जिस सम्मान एवं प्रतिष्ठा को वह न 
पा सकी थी, उसे उपलब्ध कर सक्रती है। एक व्यक्ति जो बहुत नाटा है, वह अपने 
नाटेपन के कारण 'पुरुष' सरोखा सम्मात्र न पा सका, वह बाक्सिंग के कौशल द्वारा 
- अप्राप्त सम्मान को प्राप्त करता है। अनपढ़ माता-पिता अपनी कमी का प्रतिस्थापत 
अपने पुत्र को उच्च शिक्षा देकर प्राप्त करते हैं । जीवन प्रतिपूर्तियों से पूर्ण है, जिनके 
: द्वारा व्यक्तित उस संतोष को उपलब्ध करता है, जो अन्यथा उसके लिए अप्राप्य था । 
जब व्यक्ति की कुठा सामाजिक हीन भावना से उद्भूत होती है, तब प्रतिपूर्ति के 
.. निम्नांकित उदाहरणों के समान ध्यान आकर्षित करने के लिए अभिव्यक्ति पाने की 
ः त्रायः संभावना रहती है (शेफर और शोदेन से उद्धत, १९५६, पृष्ठ १७१-१७२) 
हा हाई स्कूल की एक छात्रा, एलबा बी० बहुत ही कुरूप थी | वह खूब 
मोटी थी और उसकी मुखाकृति भी मोटी और भोंडी थी। उसके पिता भी _ 
.. लेन-देन के व्यवसायी थे, यह कार्य भी छोटे नगर की समाज-योजना में 
सम्माननीय नहीं समझा जाता । ये परिस्थितियाँ उपके सामाजिक संबंब- 
.. निर्माण में व्यवधान उपस्थित करने वाली थीं। प्रतिक्रियास्वरूप, एल्बा ने 
. शव गार-प्रसावनों का अतिशय प्रारंभ किया। सकल में वह प्रसाधनों का 
. व्यवहार करके आती, आँखों की भवों को पतला और पेंसिल से बनाकर, 
 ओठों पर भी खब लिपस्टिक लगाकर वह बड़े विचित्र ढंग से आती | इससे 
... वह सुदर नहीं हो गई, पर इससे दूसरों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होने... 
..... लगा और यह सामाजिक पहचान के लिए एक प्रभावशाली प्रतिस्थापक सिद्ध. 
...  हुआ। बाद में एल्बा हुँसोड लड़कियों की.मुखिया बन गई । इसमें वह बहुत... 
.. ही सफल थी और यह स्थिति उसकी ध्यानाकषिंत करने की कामना के... 
... अति अनुकूल भी थो।”! 
रक्षा युक्तियों का उपयोग (४९ 047 47श07०८ र[20708078790 ) हु | मिल 
विद्यार्थी ने संभवत: उन अनेक व्यक्तियों को तथा स्वयं अपने को भी, उक्त ०7०] 
. वर्णनों में कहीं पहचान लिया होगा,,जो रक्षा-यु क्तियों का उपयोग करते हैं। किसी- हा मा] 
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.. ज्ञ-किसी समय प्रत्येक व्यक्ति उनका उपयोग करता है । इसीलिए इतने उदाहरणों 
. को प्रस्तुत कर सकना संभव है । वास्तव में इन प्रक्रिवओं के साधारण प्रयोग से कोई 


हानि नहीं होती, वरत्‌ छोटे-मोटे द्व द्वों के निवारण में इनसे सहायता मिलती है। यदि 
रक्षा युक्तियाँ हमारे लिए एवं अन्य लोगों के लिए सुखकर होती हैं, जेसी कि वे प्राय: 
होती हैं, तो उनसे तनाव कम होता है और महत्त्वपूर्ण समस्याओं का सामना हुम 
अधिक सुविधा से बिना आत्मप्रवंचना के कर सकते हैं ॥ 


.._ सब रक्षा-युक्तितयाँ निर्दोष नहीं होतीं । यदि उनका बेहद प्रयोग वास्तव में 
बार-बार आते वाली गंभीर दढ्ों के खोतों को ढाँपने के लिए हो, तो वे भरकर 
कठिताई उपस्थित. कर सकती हैं । रक्षा-युक्तियों के अंति-प्रयोग में दो मुख्य दोष हैं । 

प्रथम, वे अभिप्रेरकों के दृढ्ों को सुलझाने में असमर्थ हैं, उनका ध्यान 
दुर्श्चिता को जन्म देने वाले अभिप्रेरणात्मक द्व ढ्“ों पर न जाकर चिंता पर ही केंद्रित 
रहता है । वे प्रत्रियाएँ वाध्तविक समस्या को केवल छिपा देती हैं या उन्हें रूपांतरित _ 
कर देती हैं। वह समस्या ज्यों-की-त्यों बनी: रहती है और बार-बार चिता उत्पन्न 
करती है । एक व्यक्ति अपनी समलिंगी काम-प्रवृत्तियों को दमित कर चिंता से मुक्त 
हो सकता है, किंतु वे विविध उद्दीपनों द्वारा फिर जागृत हो सकती हैं । जब भी वह 
व्यक्ति समलिंगी काम-प्रव॒त्तियों को उद्दीप्त करने वाली परिस्थिति पाता है, उसकी 
सुप्त प्रवृत्ति पृनः उद्दीप्त हो जाती है। इसी कारण ह्वितीय महायुद्ध के समय अनेक 
सुप्त समलिंगी काम-प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों में गंभीर दुश्चिताएँ उत्पन्न हो गई जब 
वे निकट मित्रों के बीच रहने के लिए बाध्य किए गए, यद्यपि नोगरिक जीवन में 2 अर है 
निकट मित्रों की संगति से वे बचने की व्यवस्था कर सकते जे । अतः, यदि हद गंभोर _ 


और बार-बार आने वाला हो, तो रक्षात्मक प्रक्रियएँ उसके समाधान को केवल कुछ _ 
.. समय के लिए स्थगित भर कर देती हैं, हद बराबर वत्तमान रहंता है और व्यक्तित को 
अशांत करने के लिए फिर उद्दीप्त हो जाता है । ह द 


 रक्षा-युक्तियों के अधिशय प्रयोग की दूसरी दुबेलता हैं कि बे व्यवित का _ 


नवीन सामाजिक कठिनाइयों में डाल देंगी, जो इसके अधिक महत्त्वपूर्ण अभिप्रेरकों को 


3 


कुठित कर देंगी। दुश्चिता के एक कारण को शात करते हुए, रक्षा-युवितरयाँ दूसरे... 


ध्छ 


कारणों से चिता को बढ़ा देंगी । । उदाहरणाथ , एक अति ऋक्रोधी व्यक्ति ह अपने द््स हा । । 


. को चिता-सुक्षित के लिए दूसरों पर प्रक्षेपित कर सकता है । उन व्यक्तियों को, जो उसे ( 
... देखते हैं, उसका प्रक्षेपण विचित्र प्रतीत होता है और जब उसके साथी उसके व्यवहार ) 


... का अजीदत करते है, दो इसका दूधरा अमिवररक कुठगस्त हो जादा है! जिससे. 
_. उसकी चिता और अधिक बढ़ जाती हैं। अपने अति रूप में द प्रक्षेपणविश्रम रोग बन ४ ' 


४ 


जाते हैं, जैसा कि सं विश्रमी रोगी (?०८७४०॑३ 9५धं००() में देखा जाता है, जिसे 


है में असमर्थ रहता है और वह अपने लिए तथा अन्य लोगों के लिए भी एक विपद बन 


हि हि अपनयामान्य प्रतिक्रियाएँ (49708) 7९ ९७०॥०॥$ ) व 


. बह इन रक्षा-युक्तियों का इतनी अधिक मात्रा में प्रयोग करे कि समाज में वह 


... अस्वाभाविक व्यवहार के मध्य कोई विभाजक-रेखा नहीं है, केवल मात्रा का अंतर 
.. है। जब कोई व्यक्ति असाधारण मात्रा में चिताग्रस्त हो जाता है या वह दूसरों के 


. प्रत्येक व्यक्ति का अपना अनूठा इतिहास होता है और उसमें अपने पर्यावरण की प्रति- 
क्रिया से विज्ञेष प्रतिमान विकसित होता है। अतः, अपसामान्य व्यवहार के वर्गों का 


. बीमारियों को निर्धारित करना । दूसरी ओर, अपसामान्य व्यवहार के कुछ प्रतिमानों 
का नामकरण और उनका वर्णन किया जा सकता है और ये प्रतिमान किसी व्यक्ति 
में होने वाली विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के समूह के लेबुल या तामपत्रों का काम देंगे । अप- 


_ कर्भमी-कभी रहता है | सामान्यतः भनस्तापी व्यवित किसी-त-किसी कार्य को कर सकता 
.. हैऔर अपने परिवार तथा मित्रों के साथ रह सकता है । दूसरी ओर उन्मोद-विकारघ्रस्त 
.. रोगी या मनोविक्षिप्त अपने साथियों को 'विचित्र' जान पड़ता है । उसके विकृत और 
... भयानक होने की बहुत संभावना रहती है, इसलिए उसे घर में ही या मानस-रोगो- 
... थचार की किसी संस्था में रखना आवश्यक होता है। मनस्तापी व्यक्ति स्तायविक-.. | 
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चिकित्सालय में रखता आवश्यक हो जाता है; क्योंकि वह वास्तविकता को समझने' 


जाता है। मानस-विकारग्रस्त रोगी को कठिनाई होती है; क्योंकि उसके चिता कम 
करने वाले उपाय उसे लाभदायक कार में व्यस्त होने से रोकते हैं। इस प्रकार के. 
एवं अन्य उदाहरणों में रक्षा-युक्तियाँ असफल रहती हैं; क्योंकि वे उसे उससे भी 
अधिक कठिनाई में डाल देती हैं, जिसमें वह था। 


प्रत्येक व्यक्ति में दर 6 और कु ठा होती है, अतः इसमें कुछ भी अस्वाभाविकता 
नहीं है, न हममें न दूसरों में । और न ही, जैसा हम कह चके हैं, रक्षा-युक्तियों के 
प्रयोग में कोई अस्वाभाविकता है | वरन्‌ यदि ये प्रक्रियाएँ उपयोगी सिद्ध न हों-यदि 
व्यक्ति गहन दुर्श्चिता में दीबकाल तक रहे--तो यह अस्वाभाविक है। अथवा, यदि 


असमायोजित हो जाए तो वह भी अस्वाभाविक है। वास्तव में स्वाभाविक और 


लिए संकट या भय का कारण बन जाता है, तब वह अपसामान्य हो जाता है। 


अपसामान्य व्यवहार का वर्गीकरण करना कठिन है| संभवतः इसलिए कि 


सही निर्धारण उस प्रकार संभव नहीं है, जिस प्रकार रोग उत्पन्न करने वाली संक्रामक 


सामान्य व्यवहार के दो बहुत महत्त्वपूर्ण ताम हैं-१. मनस्ता गेय (अ्णए०पं०) और. 
२. मनोविक्षिप्ति (257८४०४८) । इन दोनों में सदेव बहुत स्पष्ड अंतर न रहते हुए भी... 
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विकारों से या पक्षातंर से मनस्तं त्रिकाताप (?29५८४००९०7०अ४) से और मनोविक्षिप्त 


: व्यक्तित उन्‍्माद (विक्षिप्तता) से पीड़ित रहता है । अनुवर्त्ती परिच्छेदों में इन्हें स्पष्ट 


किया जाएगा । 
मनस्तातीय प्रतिक्रियाएं (]९प०००८ १९४८४०१५ ) : 


मनस्तं त्रिकाताप दुश्चिताओं से संबद्ध है या पहचानी जाती है। प्रायः यह 


चिता स्पष्ट देखी जा सकती है। व्यक्तित निरंतर आश्ंंकित, चिंतित रहता है और 


कोई-त-कोई शिकायत करता रहता है । जब भय या चिंता अधिक हो, तो बेहोश या 
व्यग्न हो जाता है। कभी-कभी चिता को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता- व्यक्ति 


अपेक्षाकृत चितामुक्त वृष्टिगोचर होता है-कितु उसकी प्रतिक्रियाओं का कारण 
चिताएँ ही हैं और उसकी प्रक्रिया चिंतामुक्त होने की होती है। ऐसे उदाहरणों में 


व्यक्ति को अपसामान्‍्य लक्षणों और रक्षा-युवितयों द्वारा चिताओं से उसके निरंतर 
संघर्ष का पता लगाया जा सकता है। हम मनस्ताप के सब प्रकारों का वर्गकरण या 
उनका वर्णन करने का कोई प्रयत्न यहाँ नहीं करेंगे; क्योंकि उस पर पृथक रूप से पूरा 
ग्रंथ लिखा जा सकता है । निम्नांकित विवरण द्वारा सामान्य परिचय दे सकेंगे कि 
विशेष मनस्तापी प्रतिक्रियाएँ कैसी होती हैं । द 
दुश्चिता-प्रतिक्रियाएँ ( 23750 €(पए ९४८॥०४५ ) हु 

.... यद्यपि मनस्ताप का लक्षण है दुश्चिता या दुर्श्चिता से संघर्षरत रहना, कितु 
अनेक मनस्तापों में अन्य लक्षणों द्वारा यह आच्छादित भी हो जाता है। चिंता प्रति- 


- क्रिया में ऐसा नहीं होता । ये ऐसे मनस्ताप हैं, जिनका प्रमुख लक्षण है--गहन और 
स्पष्ट चिता । यह चिता अनेक बार दीघंकाल तक रहनेवाली और अशांत करने .. 
. बाली हो सकती है अथवा यह आकस्मिक आक्रमण करती है और कुछ घंटों या. 


कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है । चिता की अपसामान्य स्थिति व्यक्ति को पूर्णतः 
दुखी बना सकती है और संत्रस्त अवस्था तक पहुँचा देती है तथा उसके स्वास्थ्य 
को आमाशंय के रोगों (गैस्ट्रिक विकास) या अतिसार रोग से जर्जरित कर देती है। 

प्राय: व्यक्ति चिता के कारण को न तो स्वयं समझ सकता है और न उसके 


.._ निकटवर्त्ती व्यक्ति ही बता सकते हैं | दुखद परिस्थिति या कटु समस्या के कारण 

. चिता अधिक गहन और दुखप्रद हो सकती है । यह स्पष्ट नहीं होता कि कोई इतना 
चिंतित क्‍यों हो जाता है-कम-से-कम यह तब तक स्पष्ट नहीं होता, जब तक कि 
.. उसके जीवन के इतिहास का और उसे चिंतित करने वाली परिस्थिति का विस्तार से ._ 
... विश्लेषण न कर लिया जाए। निम्नलिखित उदाहरण में चिता के आक्रमण और 
.... उसके कारण के विश्लेषण को स्पष्ट किया गया है (कालमैन से ऊद्ध,.त-१९६०, 


.. द्वारा कुछ मुक्ति भी पाता है। यदि वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में बहुत 
... अधिक सोचता है, अथवा साधारण से कष्ट की शिकायत भी बराबर करता है, तो 
.. वह स्वकाय-दुर्श्चिति ((५9००४०४०४८००८७)) कहलाता है। उसकी शिकायत या तो... 
.. आधारहीन होती है अथवा अतिशयोकक्‍्तिपूर्ण | कितु अपने शरीर की चिता करके वह. | 
... अपने मस्तिष्क को अपराध के भाव से अथवा अन्य असहनीय चिंता उत्पन्न करने वाले.[ 
.. कारणों से सुक्त कर लेता है । यदि व्यक्ति सामान्य अधीरता, थकान और जनिद्रारोग .. 
..._ की शिकायत करे, तो वह मनःश्रांत (प०४:०४४८०४९४०) कहलाता है। इसका शाब्दिक ._ 
सा मे अथे है “मानसिक दुर्बलता और यह व्यक्ति के कुछ कर सकने की निरंतर अयोग्यता | 


मनो रथ-भंग (कु'ठा) और अंतद॑नद [२५३ 


“एक सफल व्यवसायी में हर दो या तीन माह में एक बार भयंकर 
दुर्श्चिता का दौरा (आक्रमण) होने लगा | इस रोगी की पत्नी उससे आयु में 
आठ वर्ष बड़ी थी और पत्नी के प्रति उसमें शारीरिक आकर्षण समाप्त हो 
गया था। उसके हृदथ में कम उम्र की स्त्री के प्रति आकर्षण बढ़ रहा 
था । वह यह सोचने लगा था कि कम उम्र की और साथ रखने लायक 
युवती कितनी अधिक सुखदायिनी होती होगी ? इसो बीच उसकी भेंट एक 
लड़की से हुई। उसे विश्वास था कि यह उससे प्रेम करने लगेगा । इसके कुछ 
ही समय बाद चिता के दौरे पड़ने लगे । कई दिनों की चिता और मानसिक 
तनाव के उपरांत यह दोरा होता, कितु यह दौरा अकस्मात्‌ और बहुत 
'तीब्र होता । 

यह व्यक्ति--इस दौरे को स्पष्ट करने में पूर्णत: असमर्थ था। कित, 
कारण खोजना कठिन नहीं था । रोगी का वचपन दरिद्वताग्रस्त और अरक्षित 
था ।.वह्‌ कठोर जगत के सामने मूलतः हीन, अरक्षित और घबराहट अनुभव 
करता था। ये भावनाएं कालेज में द्वितीय वर्ष में असफल होने १२ और भी 
तीव्र हो गई यद्यपि इस असफलता का कारण मुख्यतः बाह्य कार्यों की अधि- 
कता का होना था । अपने से आयु में बड़ी और मजबूत स्त्री से विवाह करने 
पर यह अपने को कुछ सुरक्षित समझने लगा । उसका आत्मविश्वास दृढ़ हुआ 

और कार करने की प्रेरणा उसे हुई। आर्थिक दृष्टि से यह संबंध बहुत 
उपयोगी सिद्ध हुआ और वह कहने लगा-- स्वप्त में भी 'इसकी कल्पना 
करने का साहस मुझमें न था --ऐसी पत्नी से जिससे उसे सुरक्षा और विश्वास 
. मिला था, विवाह-विच्छेद का निरंतर विचार उसके मानव को मथ रहा 
- था, उसके समायोजित जीवन पर यह विचार आघात पहुँचाता था । अत 
चिता का दौरा होने लगा । 
. एक चिंताग्रस्त मनस्तापी कभी-कभी अबनी चिता से शारीरिक अभिव्यक्तियों 


करी 28 २६, नइ 5 कदम अर ८ कं + ८५ 
उ> सन्मानधतमा वह फल दस नलकटि लाए तट वह लि किलाल न्‍शपदना: 


२५४ ] है .  झनोविज्ञास 


: से संबंधित है ।मनःश्रांत व्यवित, वास्तव में, बार-बार अपने कार्य न कर सकने की 
 असमर्थता प्रकट करता है; क्योंकि वह बराबर थकान और श्रांति अनुभव करता है। ये 


लक्षण यद्यपि व्यक्ति की असमर्थता व्यक्त करते हैं, कितु वास्तव में उसे लाभ पहुचाते 


हैं, वे उसे कार्य न करने का बहाना देते हैं ओके अंतर र उसको मथने वाली चिंता 
को छद॒मवेश देने में सफल होते हैं। निम्नलिखित उदाहरण ( शाफेर और शोबेन 
१९५६, पृष्ठ ७७-२७८ से उद्धुत) शारीरिक चिंता से युक्त निरंतर मन:चिता' को 


अभिव्यकत करता है- 


“थामस, आर-नामक व्यक्ति-हाई सकल की उच्च कक्षा का १८ वर्षीय 
छात्र था- वह एक मनश्चिकित्सक के पास लाया गया; क्योंकि वह बार-बार 
असफल हो जाता था। उसका दृष्टिकोण आशंका और निराशा से पूरित 
होने लगा था। इसे उसके अध्यापकों ने शीघ्र ही अनुभव किया । वार्तालाप 


से प्रकट हुआ कि उसकी चिंता किसी निश्चित स्थिति पर ही केंद्रित नहीं है 
वरन्‌ उसके संपूर्ण दृष्टिकोण पर छा गई है । वह अपनी शिक्षण सफलता पर 
विचार करता था, विशेषतः उसके सबंध में अपने पिता के विचारों पर 


सोचता । स्कूल में अपनी संभावित असफलता के विषय में कहते हुए उसने 


कहा-- “मेरे लिए यह मृत्यु होगी ।” उसने तीत्र सामाजिक असमा-योजन 
अनुभव किया और अस्पष्ट छाब्दों में कहा कि वह संसार के विषय 


अधिक नहीं जानता है और अभी उसे बहुत-सी बातें सीखनी हैं। थामस का 


लड़कियों से बहुत कम परिचय था और प्रतीत होता था कि वह उनसे 
भयभीत था या वह अपने को अन्य लड़कों की अपेक्षा, लड़कियों को प्रभावित 


करने में अयोग्य समझता था । पहले के कुछ वर्षों में अपनी आयु से कुछ बड़ी. * 
एक लड़की से वह कई बार मिला, उसे उसने बहुत महत्व दिया और यह 


सोचने लगा कि वह उसे प्रेम करता है। लड़की कालेज में पहुँच गई और 
. थामस को उस्ते खोने! का भय लगने लगा। वह कोई भी निर्णय लेने में 
. असमर्थ हो गया । साधारण-सी बात के लिए भी उसे दूसरों से राय- लेनी 


पड़ती, अन्यथा वह कठिनाई को सामने देख असमर्थता अनुभव करने लगता + 
चिता के अतिरिक्त उसे हृदय के निकट आंतरांगज लक्षण (५लछतब 


8977070778) प्रकट होने लगे । कभी-कभी उसके हृदय की धड़कन बहुत ही 


तीव्र हो जाती और उसकी नाड़ी की ध्वनि उसके कानों में पहुँचने लगती. 


थी । अनेक चिकित्सकों ने सावधानी से उसका परिक्षण किया और बताया 


. कि उसके किसी अंग में विकार नहीं है। थामस प्रायः शनिवार की संध्या... 


०४ 
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के प्रारंभ से रविवार के दोपहर तक काल्पनिक हुदयरोग के कारण पछंग 
पर पड़ा रहता । उसकी चिता कौ गहनता को मनश्चिकित्सक ने, उसके 
द्वारा बीच-बीच में धीरे से कही गई, इधर-उधर की चर्चा के द्वारा समझा । 
उसने लिखा -- “मुझे कभी शांति नहीं मिल सकती, न तृप्ति ही मिलेगी । 
मुझे दु:ख है कि मैं अपनी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित नहीं 
कर सकता । कुछ चीजें सदा पहुँच के बाहर रहती हैं ॥5 है जीवन से किसी 
अति कापुरुष से भी अधिक भयभीत हूँ । मैं व्यक्तियों को समझ क्यों नहीं 
सकता ? मैं केवल भयों को, अथहीन मानसिक स्मृतियों को और अपने जीवन 
के एकाकी स्थलों को ही क्यों स्मरण कर सकता हूँ ? मुझे अनुभव होता है, 
मैं एकाकी हूँ । वे सुखद इच्छाएँ जो व्यक्ति को जीने की प्रेरणा देती हैं, 
मेरी वे सुखद इच्छाएँ समाप्त हो गई हैं। क्‍या मैं इससे मुक्त हो सक गा, 
या क्या मैं कभी मनुष्य नहीं बन सक्‌गा ? ० था 
.. थामस की चिंता-प्रतिक्रिया का विश्लेषण हमें उत्तर-किशोरावंस्था की प्रमुख 
समस्याओं के प्रति असमायोजन के रूप में कर सकते हैं । उसके सामने अपने र+ तंत्र 
_ अस्तित्व की, आर्थिक आत्म-निर्भ रता, व्यवसाय का चुनाव और सामाजिक एघं काम- 
. समायोजन की समस्याएँ आती हैं और उनमें से वह एक का भी संतोषजनक समा- 


हे तर ह धाव पाने में पूर्णतः असमर्थ रहता है । समायोजन की इस अयोग्यता का मूल बाल्य- 
.... कालीन अधिगत अनुभवों में होना चाहिए। थामस के उदाहरण में, जैसा कि अधि- 
.... कांश उदाहरणों में होता है, इसका मूल उसके माता-पिता के व्यवहारों और व्यक्तियों 


. में मिला । 

: दुर्भीति प्रतिक्रियाएँ (28०७० ६६४०४००४) रा 

..... पिछले अध्याय में हमने सीखा है कि व्यक्ति विशेष स्थितियों के लिए, विचित्र _ 
रूप से अनुबंधित अनुभवों के द्वारा भयों को अजित कर सकते हैं। ये भय प्रायः इस 
अथ॑ में विवेकहीन होते हैं कि उन्हें कभी समर्थन प्राप्त नहीं होता | ( वे न्‍्यायसंगत 


... नहीं होते ।) हममें से अनेक लोगो में इस प्रकार के भय विकसित हो जाते हैं, कितू 


.._ भीति (0व0०9 ४०७७५) 


... हम उन पर विजय पा लेते हैं अथवा यू” कहना चाहिए कि उन्हें अपने पर हम विजय 
... नहीं पान देते । दूसरी ओर, कुछ अजित भय विवेकहीन और प्रायः तीत्र होते हैं। ऐसे 
.. भय या दुर्भीति फोबिया' कहलाने हैं। ऐसी दुर्भति के अनेक प्रकार हैं । यह इस पर 
... निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति किससे भयभीत है, ऐसे कुछ अधिक प्रचलित भयों के 
.._ बंद जगह का भय है, उतु गतामीति (१००००४००४ ), ऊँची जगहों का भय और भोड़.. 
,७ ४०७४3) भीड़भाड़ का भय है। इन्हें चित्र ४-१० में स्पष्ट किया. 


.. विश्चित नाम हैं । उदाहरणार्थ, संवृत-स्थान भीति (:/80808070 99 )छोटी और. 


... प्रेरक के विरुद्ध रक्षाभाव है। अनेक ऐसी चिताओं का संबंध काम-भावना से रहता 


हे .. करनेवाली किसी भी स्थिति या अनुभव को प्रकट कर सकती 


२५६ ] .... मनोविज्ञान 


कुछ लोगों में जो अन्यथा सामान्य और स्वस्थ हैं, भी दुर्भीति होती है । जे 
दुर्भीतियाँ सामान्य या कभी-कभी उत्तेजित करने वाली भी हो कसतीहै और वे 
भयंकर समस्या उत्पन्न नहीं करतीं । दूसरी ओर दुर्भीति इतनी तीत्र और अविवेकी 
भी हो सकती है कि वह मनुष्य के संपूर्ण जीवत-पथ को ही परिवर्तित कर देती है । 
दुर्भीति का बहुउद्धुतत उदाहरण विलियम एलेरी लियोनार्ड (१९२७) का है । 
वह॒ कवि था और विसकोजिन ( ५४४००अं0 ) विश्वविद्यालय में साहित्य का... 
प्राध्यापक था । द । 
द द “लियोनार्ड में अपने घर और विश्वविद्यालय से बाहर कुछ ही भवन | 
खंडों से दूर जाने की दुर्भीति थी। अनेक वर्षों तक इस दुर्भीति ने उसे 
सचमुच इस छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में बंदी रखा। यद्यपि वह अपनी दुर्भीति 
से परिचित था, कितु उसके कारण से अनिभिज्ञ था। मनोविश्लेषण द्वारा 
बह बाल्यकाल को एक भयप्रद घटना को स्मरण करने में समर्थ हुआ । एक 
बार वह अपने घर सेबहुत दूर भटक गया था और रेल की पटरीके पास 
पहुँच गया था । पास से ।नकलन वाला एक ट्रन न अपना भाष से उसे झुलस 
दिया था । यही घटना उसकी भीति का मूल थी। घर के निकट रहने का... 
वास्तविक अभिप्रेरक इस घटता से अजित नय था। दुर्भीत इतनी शक्ति 
शाली थी कि उसने उसके पूरे जीवन को प्रभावित किया । इसके मूल का... 
ज्ञान हो जाने पर भी वह पूर्णतः उस दुर्भीति से मुक्त नहीं हो सका, जोकि... । 
'लोकोमाटिव गॉड, ([,0००7700४५७ 0८७) नामक एक पुस्तक का प्रणयन हे 
भी उसने किया था।” द 
मनोग्रस्ति-बाध्यका री प्रतिक्रियाएँ ( (2098258ए९-(707%एप्रौश ए2 रि९४०0०0708 ) 45 ५ 2६ 
अन्य मनःस्तापी प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत मनोग्रस्ति ( (295828807 ) बाध्यता कि 
(0००एणंमं०३४) या ये दोनों आते हैं । मनोग्रस्ति वड़ु विचार है, जो निरंतर व्यक्ति 
के मस्तिष्क में घूमा करता है। यह प्राय: मुर्खतापर्ण और रिराधार होता है, कम-से- 
.. कम उस समय तो वह ऐसा ही प्रतीत होती है । व्यक्ति इस विचार से ग्रस्त रहता है 
कि उसे केसर या सिफलिस हो गया है या इस भय से ग्रस्तहोता है कि वह स्वयं _ 
.. अपने को मार डालेगा या कोई और उसे मार डालेगा या इससे कम तीत्र स्थितियों 
में अर्थधीन वाक्य या विचार बार-बार उसके मस्तिष्क में वचरण करते रहते हैं। 
ऐसी धारणा है कि यह मनोग्रस्ति किसी अभिप्रेरक या चिंता के विरुद्ध रक्षाभाव को 
प्रस्तुत करती है । कितु, यह कह सकना सदा सरल नहीं कि वह किस चिता या अभि- 


॥/ 


५ है, कुछ अन्य आक्रमण फे विरुद्ध भी होती हैं। कितु, मनोग्रस्ति व्यक्ति में अतिचितित 
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दुर्भीत (फोबिया) किसी वस्तु का दारुण भय है। 


चित्र ५१० अपेक्षा- 
कृत तीन प्रचलित दुर्भी- 
तियों ( फोबिया ) का 
अकन इन चित्रों सें किया 
गया है : (ऊपर) ऊचे 
स्थानों की भीति, (नीचे) 
छोटे स्थानों की भीति, 
एवं (पृष्ठ २४८ पर 
भीडमाड से भीति 
अल्फ्रड़ गंचेडट) । 


बाध्यता वैसे मनोग्रस्ति के समान ही होती हैं, अंतर केवल यह है कि ये 


विचार न होकर क्रियाएँ (4०७) हैं, जो बार-बार व्यक्ति के व्यवहार में प्रकट होती हैं। 


एक बाध्यताग्रस्त रोगी 
बार-बार मिनट-मिनट 
प्र अपने हाथ धो सकता 
है, दूसरा, उन सीढ़ियों 
को अवश्य हो गिनता 
रहेगा, जिन पर वह चढ़ 
रहा है। वह तत्परता से 
घमते किसी भी ऐ 

वस्तु पर पैर रखने से 
बचाता है, जिससे चर- 
मराहट हो । कुछ लोगों 
में बाध्यता स्पष्ट नहीं 
2 हो पाती, कित वे अधिक 
५ 0 लाबएक द न सामान्य ढंग से बाध्य- 


कारी ((०779णौ३४०७) होते हैं । वे अस्पष्टता और अनिश्चितता को अति अशांतिकारी 


व्यवस्थित विचारों, वस्त्रों या कार्यों के लिए चेष्टा करते हैं । 
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... ब्यवहार समझना चाहिए। निम्नलिखित उदाहरण ( मैसरमैन १९४६, पृष्ठ ४३ से 
. उद्धुत) बाध्यता का विशिष्ट उदाहरण है- हि 

कक 2४ “एक सफल अधिकारी, जो अनेक कारणों से विवाह और पितृत्व के 
। : दायित्व से घुणा करता था, दिन में अनेक बार इस विचार से ग्रस्त हो जाता 
का .. था कि उसके दो बच्चे किसी प्रकार से मुसीबत में फँसे थे, यद्यपि वह जानता 
...... था कि वे एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में, जहाँ वह स्वयं उन्हें प्रत्येक प्रातः पहुंचा 


चित्र ५१० के त्रम में द 
कर आता है, सुरक्षित थे । परिणामस्वरूप वह तीन बांर दिन में अपना 
आफिस-कार्य छोड़कर स्कूल की मुख्य अध्यापिका को फोन करता। संयोग- 
बश कुछ महीनों के बाद अध्यापिका उसकी पितृत्व भावना पर संदेह करने 
लगी । इसी तरह वह प्रति रात में यदि अपनी पत्नी और बच्चों के लिए : 
कोई-त-कोई उपहार न लाता, तो घर आते हुए बहुत विकल हो जाता, यद्यपि .. 
महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि प्रतिदिन वह ऐसे उपहार लाता, जिनकी उन्हें 


। *। 


बिलकुल आवश्यकता न होती औ कक 

.. मनोग्रस्तियाँ और बाध्यता दुर्श्चिताओं को कम करने के साधन हैं, जो चिताओं 

_ को उत्तेजित करने वाले प्रेरकों को दमित कर देती हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई 

5. : कैंसर के विचार से ग्रस्त हो, तो संभवत: इसका कारण पहले किया हुआ कोई खराब 

काम या दुराचार है, जिसका दंड पाने का उसे भय है। इसी प्रकार बाध्यतावश जो. 

० : व्यक्ति कुछ मिनटों बाद बार-बार हाथ धोता है, उसका कारण कोई काम-उत्क्रण हे 

.. और हाथ धोकर वह अपने पाप को धोने का अचेतन प्रयास करता है। इस प्रकार 
. व्यवित दुश्चिताओं से. मनोग्रस्तियों और बाध्यता द्वारा कुछ शांति लाभ करना 

चाहता है। कितु, बात यहाँ समाप्त नहीं होती । वास्तव में एक चकर निमित होता है... 
... जिसमें तीत्र दुश्चिता मनोग्रस्ति-या बाध्यता को जन्म देती है और वे अपनी बारी में 

... कुतलता को बत्पकाल के लिए शांत करती हैं, थोड़ी देर बाड॒ या परिस्थितिव शा 
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वह पुनः उग्र हो जाती है। यह प्रकया रक्षात्मक है और दइरश्चिता को असहनीय 
मात्रा तक पहुँचने से रोकती 
बहुधा यह कहना कठिव होता है कि मतोग्रस्ति या बाध्यता तथा मूल 
अनुभव में, जिसे प्रतिक्रिया प्रकट करती है, क्या संबंध है। कभी-कभी व्यक्ति में कुछ 
सही दृष्टि हो सकती है और वह इस संबंध को जाद लेता है । प्राय वह सोचता है कि 
उसकी मनोग्रस्ति और बाध्यता युक्तियुक्त उचित प्रकट हों। अत वह उनके वास्त- 
विक आधार को अपने से छिपा लेता है। ऐसी परिस्थितियों में चिता के आधार को 
खोजने के लिए संभवत: किसी मन:चिकित्सक को भी घोर परिश्रम करना पड़े गा। 
परिवतंन-प्रतिक्रियाएँ ((407एश॥अं00 रि०६८६४०78 | 
कभी-कभी जब कोई द्वढ्व असाधारण रूप से कठोर होता है और दमन. 
अपेक्षाकृत पूर्ण होता है, तब ढंद्व को शारीरिक. रूप में परिवर्तित किया जा सकता 
है। अत;, ढंद्ध की ऐसी प्रतिक्रिया परिवर्तन-प्रतिक्रिया कहलाती है। प्रकट होने वाले 
लक्षण व्यक्ति, उसके द्वद्व और उत्तकी आदतों के अ नुसार भिन्न-भिन्न होते हैं। यह 
शरीर के किसी भाग का पूर्ण अंगधात भी हो सकता है। जैसे-- हाथ में चेतना का 
अंत, अधापन या बहरापन या अन्य कोई असमर्थता हो सकती है । यह रोग खुविवा- 
नुसार होता है। यह व्यक्ति को कार्य में असमर्थ भी कर सकता है और किसी तरह 
उसके ढ्ंद्व को दूर भी कर देता है, जो बैस्ते उसमें उपस्थित रहता । यह पूर्णतः: समझ 
लेना चाहिए कि इस रोग का शारीरिक आधार नहीं है, जैसा कि डाक्टरों के शारीरिक 
परीक्षण से निर्धारित होता है । यह प्रभाव केवल एक साधन है, जो दढ्ंद्ग और दुर्श्चिता 
का सामना करने को योग्यता देता है। परिवत॑न-प्रनिक्रिया का दूसरा नाम हिस्टिरिया 
_[ स्वयं ) है। कितु, विद्यार्थी ध्यान रखें कि हिस्टिरिया का यह अर्थ, अर्थात 
अभिप्रेरणात्मक द्व ढ्व का शारीरिक रोग में परिवर्तन, सामान्यतः अनियंत्रित भसावपूर्ण 
व्यवहार के जिस अर्थ में हिस्टिरिया का प्रयोग होता है, उससे भिन्‍न है। निम्न- 


लिखित उदाहरण में हिस्टिरिया या परिवतंन-प्रतिक्रिया को स्पष्ट किया गया हैं-- 
क्‍ “एक स्त्री अस्पताल में भरती की गईं, जिसकी टांगों में लकवा था। 


। .. उसकी टांगे दो सख्त थंबों की तरह एक दूसरे से सटी हुई व पूरी फैली थीं 
.. तंत्रिक-विजान-परीक्षण ने प्रमाणित किया कि उसमें कोई शारीरिक विकार 
.. नहीं है, इसलिए काय-चिकित्सक ने उसकी दूसरी समस्याओं पर ध्यान 


..._ दिया। उन्होंने इस सत्य का उद्घाटन किया कि वह कई बच्चों की माँहै... 
.... तथा उसे और बच्चे होने का भय था। उसके पति बार-बार संभोग की हक 
... इच्छा करते थे और उसमें संतति-निग्रह तथा पति की कामेच्छा को अस्वी-. 
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. मिल गए थे । अंत में उस स्त्री से चर्चा करने और पूरी तरह खोज करने 
पर चिकित्सक इस निर्णय पर पहुँचे कि उसका लकवा दूंद्व से युक्त होने का 
अचेतन साधन था । द 
हिस्टिरिकल प्रतिक्रियाएँ दमन-प्रक्रिया को भली प्रकार से स्पष्ट करती हैं; 
क्योंकि उनमें ही दमन पूर्णतः: अभिव्यक्त होता है । ऐसी अधिकांश प्रतिक्रियाओं में-- 
'विस्थापन, प्रतिक्रियाजन्य वृत्ति, प्रक्षेपण इत्यादि-पूर्ण नहीं, पर ढंद्न्‍व का कुछ अंश 
दमित होता है। एक लक्ष्य बदल जाता है, शेष ज्यों-के-त्यों रह जाते हैं । हिस्टिरिया 
में पूरा ढंद्ग इमित हो जाता है। वह व्यक्ति पूर्णत: उन विचारों और अभिष्रेरकों 
को अस्वीकृत कर देता है, जो उस ढंद्व से संबंधित हों और इसे वह्‌॒प्रभावपूर्ण ढंग 
के द्वारा व्यवस्थित कर देता है। उदाहरणार्थ उस स्त्री को, जिसकी टांगें 
लकवे में अकड़ गईं थीं, संतति-निरोध की चिता न थी । पति की कामेच्छा का विरोध 
करने की आवश्यकता न थी और न था कौर बच्चे होने का भय । हिस्टिरिकल रोग 
के कारण उसने अपने द्व द को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। हिस्टिरियाग्रस्त व्यक्ति 
जिस विशेष रोग का प्रयोग मानसिक द्वद्व के दमन के लिए करता है, वह पहले. 
अनायास या किसी वास्तविक शारीरिक विकार के कारण ही होता है। उदाहरणार्थ, 
एक व्यक्ति को किसी मोटरगाड़ी की दुर्घटना के कारण अस्थायी रूप में लकवा हो. 
सकता है। यद्यपि यह चोट बाधा पहुँचाती है, कितु अन्य इच्छाओं की तृप्ति में बह. 
वरदान भी प्रमाणित हो सकती है । इससे व्यक्ति की पत्नी, पति या माता-पिता का 
ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है और इस प्रकार उसे जिस स्नेह और परिचर्या 
का अभाव था, वह प्राप्त हो जाता है। अथवा उसकी पीडः उन लोगों के लिए दंड-. 
स्वरूप हो सकती है, जिन पर उसकी परिचर्या का दायित्व है | इस प्रकार परोक्ष रूप. 
से यह पीड़ा उसके क्रोव की अभिव्यक्ति है। अन्य उदाहरण ऐसे भी हो सकते हैं क्‍ 
जिनमें यह पीड़ा व्यक्ति की चिताजनक परिस्थितियों से नौकरी, सकल या सामा- 
जिक संबंधों से-रक्षा करती है । 

एक अनुभवी डाक्टर प्रायः किसी हिस्टिरिकल व्यक्ति को पहचान लेता है, 
. जबकि उसके रोग के शारीरिक लक्षण पूर्णतः प्रंकट नहीं होते हैं। एक लक्षण है, 
अस्वाभाविक सरलता या भोलापन | व्यक्ति इसलिए सरल हो जाता है; क्योंकि जो 
चिता, वह अनेक स्थितियों में अनुभव करता है, वह उसे उन स्थितियों को छोड़ने के 
... लिए वाध्य करती है और इस प्रकार अन्य सामान्य व्यक्तियों में जो अनुभव होते हैं, 
.. उन्‍हें वह या तो दमित कर देता है या छोड़ देता है। दूसरा लक्षण है कि उसमें 


.._संवेगात्मक 'अस्थिरता सहज उत्पन्न हो जाती है । किसी अप्रिय स्थिति का सामना 


ने पर उसके विचार अवरुद्ध हो जाते हैं और उलझ जाते हैं तथा वह इतना अशांत 


# हु 
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# भी हो सकता है कि वह अस्वस्थ हो जाता है, वह भ्रमित या बेहोश हो जाता है। 
... संक्षेप में वह एक प्रकार का दर्द है, जो रोगी की चिंता से रक्षा करता है । 
विच्छेंदनात्मक प्रतिक्रियाएं (080०9४०७ ९६००७ ) १ 
. प्रतिक्रियाओं का दूसरा समूह, जो परिवत॑न-प्रतिक्रियाओं के समान ही चिताओं 
का दमन करता है, विच्छेदतात्मक प्रतिक्रियाओं का है। ये विच्छेदनात्मक प्रति- 
क्रियाएँ इसलिए कहलाती हैं; क्योंकि व्यक्तित्व के कुछ अंश और स्मरणं-तंत्र एक दसरे 
से विच्छिन्न हो जाते हैं। यह छोठे और अपेक्षाकृत अहानिकर रूप में व्यक्ति के 
सोचने और रहने के ढंग का एक कक्षात्मक ( 00ऋरएक्रप्प९शा॥४28४०४ ) रूप 
;... है। एक व्यवसायी जो शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी है और अपने व्यावसायिक कार्यों में बहुत 
«  संकोची नहीं है, वह अपने परिवार वालों के प्रति स्नेहशील, नियमित रूप से चर्च 
जाने वाला, धारमिक आदरशों की सराहना करनेवाला और अपनी जाति की हिताचता 
. में क्रियाशील हो सकता है! इस प्रकार जीवनयापन करने में वह किसी प्रकार का 
द्वद् अनुभव नहीं करता । 
आम वह अपने विचारों और क्रियाओं को इस प्रकार खंडों में विभाजित कर लेता 
... है कि व्यक्तित्व के दोनों रूप चेतनावस्था में एक दूसरे के पथ में नहीं आते । किंतु, 
.... अपने अतिरूपों में विच्छुदनात्मक प्रतिक्रियाएँ विचित्र और असमर्थ बनाने वाली होती 
... हैं वे मनस्तापी व्यवहार के सर्वाधिक नाटकीय उदाहरण उपस्थित करती हैं ! 
| 5 स्मृति-लोप ( हैणपल्आंब ) : 
हर विच्छेदन-प्रतिक्रिया का एक प्रसिद्ध रूप स्मृति-लोप के रोगी में देखा जा 
| सकता है। वह अनेक रूपकों, 'मनोवैज्ञानिक' कहानियों और सूचनाओं का विषय 
' होता है। स्पृति-लोप से ग्रस्त व्यक्ति प्रायः अपना नाम भी भूल जाता है, वह यह 
भी भूल जाता है कि वह कहाँ से आया है, उसके संबंधी कौन हैं और पिछले कुछ 
_ सप्ताहों, महीनों या वर्षों से वह क्या करता रहा है। स्मृति-लोप सिर पर लगे धक्के 
सैया मस्तिष्क पर लगी चोट से हो जाता है और इस दशा में ठीक होने की भी कोई _ 
संभावना नहीं रहती, यद्यपि कभी-कभी लोग ठीक भी हो जाते हैं। स्मृति-लोप एक 
 मनस्तापी या स्नायविक विकार है, जो दमन को अपने अतिरूप में प्रस्तुत करता है । . 


. और उससे संध्वंधित परिवेश के अस्तित्व तक को भूल जाता है। प्रतिगमन के अन्य _ 
उदाहरणों में स्मृत्ियों को विस्मृत नहीं किया जाता, केवल वे चेतन रूप में प्रकट नहीं 

- होतीं । अतः, यदि द्वद्व के कारण का ज्ञान हो जाए और उसकी व्यथा को - किसी 
तरह कम करने के लिए कुछ किया जा सके, तो स्घृति को लौटाने में उसकी बराबर 
सहायता की जा सकती है। निम्नलिखित दुृष्टांत ( ॥76४४ & 779६.; 94], पृष्ठ 
४३ पर आधारित ) स्मृति-लोप का एक उदाहरण है-- के 


व्यक्ति किसी द्रःखप्रद 6 दर का सामना करने के लिए अचेतन रूप से, अपने अस्तित्व... 


> 9 आहत: 


श्दर ] ... मनोविज्ञान 


“डॉनाल्ड जी०, जिसकी आयु २२ वर्ष थी, दिन भर काय करता था। ” 3 
बह अपनी ४५ वर्षीया माता का निर्वाह करता और रात को कालेज में पढ़ने . | 
जाता । वह एक लड़की से प्रेम करता था और उसे आज्ञा थी कि उससे वह 
विवाह कर सकेगा । डॉनाल्ड की माता को वह लड़की पसंद नहीं आई और 
उसने दोनों का संबंध-विच्छेद करवाने का प्रयत्न किया । 

उस लड़की ने अनुभव किया कि डॉनाल्‍ल्ड उसका और अपनी माता 
दोनों का निर्वाह नहीं कर सकेगा । वह यह भी जान गई कि तीनों एक साथ 

नहीं रह सकेंगे । उसने डॉनाल्ड को एक माह का अवसर दिया, जिसमें वह 
सोच सके कि उस संबंध में उसे क्या करना चाहिए । निर्णय लेने के अंतिम 
दिन के एक सप्ताह के पूर्व वह घर से लापता हो गया । दो सप्ताह बाद, 
बह दूसरी स्थिति में पाया गया । वह अपने विषय में बिलकुल कुछ न बता 
सका कि वह कौन था, कहाँ था और उसकी क्‍या योजना थी । वह अपनी 
माता या उस लड़की को भी न पहचान सका, न .उनके नाम को स्मरण कर 
सका। स्पष्ट है कि अपने द्वद्ष के समाधान के रूप में उसमें स्मृति-लोप 
विकसित हुआ । 


उसका यह व्यवहार उसके पूर्व-इतिहास से भिन्न और असंगत न था। 
अपने प्रारंभिक स्कूल के दिनों में वह अक्सर अपना गृहकाय करना भूल जाता 
था और विमनस्क हो जाता था। भूल जाना उसकी सहज आदत थी। जब 
तीव्र 6 विकसित हुआ, तो समायोजन का यह परिचित प्रकार स्मृति- 
लोप के रूप में पूर्ण विकसित हो गया । हे 

कुछ स्मृति-लोप अस्थायी और पलायन के साथ होते हैं। व्यक्ति अचानक 
गायब हो जाता है और आसपास ही निरूद्दे श्य भठकता है या लंबी यात्रा भी 
करता है। यात्रा या भटकने के समय में व्यक्ति स्मृति-दोप से ग्रस्त रहता है। अनेक 
दिनों या शायद सप्ताहों बाद आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से पुत: उसकी स्मरण-शवित 
. लौठती है। इस स्थिति में वह पुलिस के पास या किसी व्यक्ति के पास सहायता 
. जा सकता है अथवा बदि उसकी स्मृति पूर्णरूप से लौट आई हो, तो वह अपने मित्रों 
या संबंधियों से भी संपर्क स्थापित कर सकता है। पलायन से यक्‍त अस्थायी स्मृति- 
लोंप 'फग' ( #प९०९ ) कहलाता है; क्योंकि फूग दब्द की व्युत्पत्ति उस लैटिन शब्द 
से हुई है, जिसका अर्थ है 'पलायना |... कम 

- बह-व्यक्तित्व ( )४पाौ9]2 ?678079]09 ) 


रा कभी-कभी प्रतिगमन या दमन के फलस्वरूप एक व्यक्रितत्व दो या. और 
.. अधिक अपेक्षाकृत पूर्ण व्यक्तित्वों में विभांजित हो जाता है । डॉ० जेकिल और मिस्टर - 


मनोरथ-भंग (क्‌ ठा) और अंतहेन्दध द ॥ २६३ 


हाईड की औपन्यासिक कथा इसका उदाहरण है । इस कहानी में एक व्यवित दुष्ट 
था और दूसरा साधु । यह रूपांतरण पेया (मदिरा) द्वारा निष्पादित होता था। 
_बास्तविक बहु-व्यक्तित्व वालों में यह रूपांतरण किसी दबाव या संवेगात्मक आघात 
द्वारा होता है और इसकी उत्पत्ति का कारण अभिप्रेरकों में गंभीर (दीब्र) द्वद्व है। 
यद्यपि बहु चचित विभाजित या वहु-व्यक्तित्व बहुत कम होते हैं। निपुण मनः- 
चिकित्सकों द्वारा बहुत कम ऐसे व्यक्त्वों का अध्ययन हुआ है। थिगबेन और क्लेक्ली 
(१९५७) अपनी आकर्षक पुस्तक ( 7४8 [४7९४ 7७०९४ ० ४७०५९ ) में इसका 


एक नवीन उदाहरण दिया है । 
८“ईब ह्वाइट नामक एक २४५ वर्षीया स्त्री एक मन्चिकित्सक के पास 
आई और उसने अपना कष्ट व्यक्त किया कि उसके सिर में भयानक और 


अंधा करने वाला ददं होता है | प्रायः उस दर्द में उस्ते चारों ओर अंधकार 
ही दृष्टिगोचर होता है। उसके पूव॑-इतिहास के द्वारा चिकित्सक ने जाना कि 
. उसके पति से उसकी अनबन थी और उनका संबंध-विच्छेद हो गया था। 
. उसके एक चारवर्षीया पुत्री थी, जिसे आथिक परिस्थितियों के कारण वह 
. अपने से करीब १०० मील दूर छोड़ते के लिए बाध्य हुई थी । लड़की को 
दूर छोड़ने के कारण वह बहुत दुखी थी और उसे भय था कि वह बच्ची 
का स्नेह भी न खो दे। 
द पहले वह मनस्ताप से ग्रसित परिवर्तित रोग (कनवशेन) से पीड़ित 
जान पड़ी । एक दिन डाक्टर को बिना हस्ताक्षर का एक पत्र मिला । उस पत्र 
का एक अंश बिलकुल भिन्‍न लिखावट में था । इसके बाद जब डाक्टर ईव से 
... मिला, उसने उससे पत्र के विषय में पूछा । किंतु, ईव ने अस्वीकार किया कि 
. पत्र उसने नहीं भेजा । इस बातचीत के दौरान वह उत्तेजित और अशञ्ांत 
.. भावदशा में थी, जबकि इससे पूर्व वह काफो शांत रहती थी। तब, सहसा 
.. उसके भुख पर एक विचित्र भाव प्रकट हुआ। उसने अपने दोनों हाथ थोड़ी 
देर के लिए अपने सिर पर रखे और फिर हटा लिए। उस क्षण उसका संपूर्ण 
आचरण बदल गया । उसने अपने सिर को घुमाया, मुसकराई और बोली, 
... पदिखो वहाँ, डाक !” ओर बड़ी अदा से एक टांग को दूसरी टांग पर तिरछा 
... करके रखा और बिलकुल एक नए रूप में परिवर्तित हो गई।.. 
.... यह ईव ब्लैक थी, ईव ह्वाइट नहीं । इसके बाद साक्षात्कार होने पर 
. डाक्टर को उसमें 'दो रोगी' मिले | थोड़ी देर के लिए डाक्टर केवल ईव 
-..  ज्लेक की सम्मोहक प्रविधि (५9०म0४० “६८४०४०५०४) के प्रयोग द्वारा 
.._ उपस्थित कर सका । इच्छानुसार वह एक या कभी दूसरे व्यक्तित्व को उपस्थित 
_ कर सकता था, पर एक समय में एक ही व्यक्तित्व होता । द 
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२६४ ] द .. मनोविज्ञान 


दोनों ईव, डाक्टर ने अनुभव किया, वर्षों से साथ-साथ र । ईव 
ब्लेक ईव द्वाइट के विषय में जावती थी, कितु इंव छ्वाइट इव व्लेक के विषय ' 
में कुछ नहीं जानती थी | ईव ह्वाइट केवल डाक्टर की सहायता से ईव ब्लैक... 
के विषय में जान पाई । ईव ह्वाइट शांत, नियंत्रित, सदआचरण वाली, पर 
मनस्तापी लड़की थी । दूसरी ओर ईव ब्लैक दुष्ट और बुरी' लड़की थी-- | 
मी . यद्यपि इतनी बुरी नहीं कि किसी गंभीर मुसीबत में पड़ जाए--और वह जब- | 
| कक तब ईव ह्वाइट का मजाक उड़ाती थी । ईव ब्लैक ने एक बार मनदिच कित्सक 
| से कहा-'जब मैं बाहर जाती हूँ और मदिरा पीती हूँ, तो 'वह' क्रोध से 
उत्तेजित हो जाती है। उसे आश्चर्य होता है कि वह इतनी रुग्ण क्यों है ।' 
बाद के परीक्षणों में डाक्टर ने अनुभव किया कि ईव दछ्वाइट निरंतर अचेतन 
रूप से ईव ब्लेक से संघर्षरत रहती है। सिर-ददं के दौरे ईव ब्लैक को 
शक्तिशाली होने से रोकने के उसके प्रयत्नों की अभिव्यक्ति थी । 
मनश्चिकित्सा कई माह तक चलती रही और ऐसा प्रतीत होने लगा 
क्रि ईव ह्वाइट दिन-दिन स्वस्थ होती जा रही है। तब अचानक एक दिन 
उसका सिर-दर्द तीत्र हो गया और अंधकार अधिक गहन दृष्टिणत होने... 
लगा । तब चिकित्सक के प्रबल परीक्षण द्वारा जेन नामझ एक नवीन व्यक्तित्व. 
प्रकट हुआ । जेन का व्यक्तित्व तीनों में सबसे उत्तम था । वह अधिक गंभीर, 
शांत और अन्य दोनों से योग्य थी । उनकी अपेक्षा दूसरों के प्रति और अपने 
प्रति भी उसका अधिक स्वस्थ दृष्टिकोण था । 
कुछ समय तक तीनों व्यक्तियों को समय-समय पर देखा गया और 
चिकित्सक अपनी इच्छानुसार इनमें से किसी को भी उपस्थित कर सकता 
था । जेन का व्यक्तित्व शक्तिशाली होने लगा, कितु चिकित्सक दोनों ईव को 
.._ बुलाता था-उसके पूर्व-इतिहास को जानने के लिए और उसे समायोजन में. 
.._ सहायता करने के लिए स्पष्ट हुआ कि उसके बचपन की अनेक परिस्थितियाँ ... 
.. उसके बहु-व्यक्तित्व से संबंधित थीं। एक घटना थी, उसकी युग्मज बहनों... 
का जन्म, जब उसकी अवस्था लगभग ६ वर्ष की थी। इसका उससे तीक्र 
विरोध किया था । उन बहनों के जन्म के चार माह बाद उसकी दादी की 
मृत्यु हो गईं और उसकी माता ने दादी को अंतिम प्रणाम के लिए उसे 


पू+ऊ .... कॉफिन' तक जाने के लिएबाध्य किया। यह एक दुखद अनुभव ऐसा जान. हि 
#....... पड़ता है, जिसने उसके व्यक्तित्व को विभाजित किया |. 


कहानी का शेष भाग, जैसा कि धृष्घ० फल ८०8 ण एरट में 
व्यक्त है, स्पष्ट करता है कि जेन संतोषजनक समायोजन की व्यवस्था करने ._ 


मनोरथ-भंग (कुठा) और अंतदन्द्र हे [ २६५ 


में सफल हुईं । इंव ह्वाइट के रूप में उसने अपने पति से संबंध-विच्छेद कर 
लिया । तब जेन के रूप में उसने किसी अन्य व्यवित से प्रेम किया और वह 
व्यवित उसकी रुग्णावस्था में भी बहुत सहायक सिद्ध हुआ तथा बाद में उसने 
उससे विवाह कर लिया। दोनों एक घर बसा, अपनी लडकी के साथ रहकर 
सामान्य जीवन व्यतीत करने लगे |” 

यद्यपि चिकित्सक का विवरण यहाँ समाप्त होता है कितु कहानी का अंत 


दब यहाँ नहीं होता । जैन का व्यक्तित्व सुसंकलित नहीं रहा। ऐसा प्रतीत हआ कि वह. 
. और उपचार स्वीकार नहीं करेगी । दूसरे विवाह के दबाव से मनोवैज्ञानिक शब्दावली 
. में वह टूट गई! और उसने “अपना सर्वनाश' कर लिथा | इस बा र, यद्यपि इंव ब्लैक 
. और ईव ह्वाइट को विभाजित करने वाले मूल ढंद्ध को वह समाप्त कर सकी और 
. सुप्मायोजित जीवन को सुस्थित कर सकी--यह उसकी आत्मकथा ४७ 7४७] 


98०९ ०६ ४ए० (लेंकास्टर, १९५८) के आधार पर है। 
मनोविक्षिप्तकारी प्रतिक्रियाएं ([?ए7८४०४० १९३८४०॥७) : 
बहुत समय तक यही सोचा जाता रहा कि मनसस्‍्ताप और मनोविक्षिग्ति दो 


हर बिलकुल भिन्न प्रकार के मनोविकार हैं। एक सिद्धांत के रूप में यह प्रसिद्ध था कि 


.. जो एक बार मनस्तापी होगा, वह कभी मनोविक्षिप्त - नहीं होगा ।' इससे यह 
.. अभिप्राय था कि ये दोनों विकार इतने भिन्न हैं कि एक ही व्यक्ति में दोनों नहीं हो द 


. सकते । आज हम इस विषय में निश्चित नहीं हैं। निरचय ही मनधश्चिकित्सकों के 


. पास आने वाले विविध प्रकार के रोगियों का वर्गीकरण करना कठिन हो जाता है 
और दोनों के मिले-जुले लक्षण भी एक साथ उनमें प्रकट होते अतः, अभी हम 
... अनिर्धारित रूप में ही इस प्रश्न पर विचार करेंगे । द 


सिद्धांत-रूप में हम कुछ अंतर निर्धारित कर सकते हैं । मनस्तापी व्यक्ति 


. के लक्षण हैं, चिताग्रस्त रहना या दृश्चिता के विरुद्ध रक्षात्मक क्रियाओं में सतत रत 
. रहना | कितु, विक्षिप्त व्यक्ति वास्तविकता से पर्याप्त पृथक और असंबद्ध रहता है । 
. वह अपनी चतुदिक वस्तुओं से भी दूरी अनुभव करता है और प्रत्युत्तर देने में असमर्थ 


. रहता है या इतना उत्तेजित अथवा निराश रहता है कि उसकी प्रतिक्रियाएँ परि- 


. स्थितियों के बिलकुल अनुपयुक्त जान पड़ती हैं। अनेक स्थितियों में उसकी विचार- 

_. प्रक्रिया श्रांतियों ( [0पए४०7$) और विश्रमों ([9)]0०४७७४०४७) से बहुत अधिक द 

_ विक्वत हो जाती है। किसी भी स्थिति में, वह स्वनिर्मित जगत में रहता है न कि... हे 
. अपने चतु्दिक फैले वास्तविक जगत में । इसीलिए विक्षिप्तता मनस्तापसे अधिक... 
. भयंकर है और विक्लिप्त व्यक्ति को चिकित्सालय में रखने एवं सुरक्षात्मक्त उपचार 
- की अधिक आवश्यकता होती है। हमारे मानसिक चिकित्सालयों में रहने बाल: 777 


० _ अधिकांश रोगी विक्षिप्त होते हैं, मनस्तापी नहीं । 


७५... तर 


६६ | क्‍ मनोविज्ञान 


ही 


...  विक्षिप्ति की प्रतिक्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं-क्रियागत और आंगिक । 
क्रिथागत विक्षिप्ति का मूल कारण मनोवैज्ञानिक होता है, यद्यपि क्रियागत विज्निप्ति 
की आनुवंशिक दत्त-सामग्री इस विषय में संदेहजनक है। आंगिक या आरगेनिक 
विक्षिप्ति के कारण रोग के कीटाण होते हैं--जसे सिफलिस-कीटाण वुद्धावस्था में 
होने वाले अपकर्षकारी परिवर्तत ( 70०8०007ए९ (रध्या8० ) अति-पायिता 
(5।००४०ांआ०) इत्यादि । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्रियागत विक्षिप्ति से हमारा अधिक 

संबंध है। इसे तीन मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है-भावात्मक प्रति- 


क्रियाएँ (००४४९ 7१९३०४०४७), सं विश्रमी प्रतिक्रियाएँ (297870ंत ह९४०४०४५) _ 
और अंतराबंधी प्रतिक्रियाएँ ($करंड09#767० +ि९३८४०7 )। 
 भावात्मक प्रतिक्रियाएँ (&6८४ए९ ॥१९७८१०४$) : 


विक्षिप्ति के एक प्रकार का प्रमुख लक्षण है, अतिरूप में भावदणा ( £#7८77९5 
रण १४००१) । अत:, यह भावात्मक विक्षिप्ति कहलाती है, जिसका अर्थ है भावदशा 
या भाव में विकार, या कभी-कभी इसे चक्र विक्षिप्ति या उन्‍्माद-विषाद विक्षिप्ति 
(0.8770-१९०7६5४ए९ 29एटीा0भं5४) भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, स्पष्ट है कि 
यह भावदशा उन्मादपर्ण या विषादग्रस्त अथवा दोनों का मिश्रण भी हो सकती है । 
विक्षिप्त व्यक्ति अनावश्यक रूप में उत्तेजित और क्रियाशील होता है। वह गा 
सकता है, नाच सकता है, दौड़ सकत्रा है, बहुत बात कर सकता है और प्रायः सामान्य 
व्यक्ति से अधिक ऊर्जा उसमें प्रकट होती है। वह (सनक) मनोग्रस्तियों ((09$९४४०7७) 
और श्रांतियों (9०प४०४५) का अनुभव करता है। वह बहुधा क्रोेधषी और झगड़ाल 
हो उठता है, कुसियाँ तोड़ने लगता है, लोगों को मारने लगता है, गालियों का 
व्यवहार करता है और प्रायः अपने जीवन को और अपनी संपत्ति को संकट में 
डाल देता है । अथवा वह अत्यधिक सहायक बनने कः चेष्टा में भयंकर विपद बन 


. जाता है। निम्नलिखित उदाहरण (कैमरान और मैगारेट, १९५१, पृष्ठ ३२२ से 
. उद्धृत ) उनन्‍्मादविशक्षिप्त व्यक्ति के मुख्य लक्षणों को स्पष्ट करता है। 


.. “३५ वर्षीय एक जीब-रसायनन्न, एक मनश्चिकित्सक के पास अपनी _ 

. भयभीत पत्नी द्वारा लाया गया । रोगी ने अपने चिकित्सक से कहा-मल्ले 

. मालूम हुआ कि मैं बहा जा रहा था, मैंने बंधनों को तोड़ डाला, अचानक 

मैंने अपने को कार्य करते पाया और मैं कार्य तार-यंत्र द्वारा कर रहा था। 

. मैं पूर्णतः: थक गया था और मैंने विश्वाम करने का निश्चय किया, कितु 
.. कुछ समय व्यतीय होने से पूर्व ही मैंने तार (टेलोग्राम) देने शुरू कर दिए। 


मैं ऊंचे गियर पर चढ़ गया और सीटी बजानी शुरू की और मैंने यहाँ आने । 


... का और देखने का निश्चय किया कि मेरे व्यक्तित्व में वास्तव में परिवर्तन 


मनो रथ-भंग (क्‌ ठा) ओर अंतद्व नव [ २६७ 


द जब उसकी पत्नी चली गईं, तो रोगी ने समझाना शुरू किया कि ऊँचे 
गियर से उसका क्या तात्पयं था। वह हाल में कदने छूगा, जमीन पर 
अपनी दवाएँ फेंक दीं, एक खिड़की के ऊपर चढ़ गया और नीचे उत रने से 

इन्कार करने लगा। वह एक कभरे में अकेला रखा गया, जहाँ वह बँधा 
हुआ नहीं था | उसने तत्काल पलंग को खोला, दीवारों को कुरेदा, फिर 
चिल्लाने और गाने लगा । उसने पूरे हॉल में क्षण भर में उत्पात मचा दिया 
और अपने कमरे में जाने से पहले एक प्रकार का हुला-हुला नृत्य करने 
_ लगा । वह रात भर चिल्लाता रहा--- 


दूसरे दिन सबेरे, रात भर जगने पर भी, रोगी पहले से भी अधिक 
शक्तिशाली और शोर मचाने वाला हो गया था। उसने ऊपर जलने वाली 
बत्ती को जूते फेंक-फेंक कर तोड़ -दिया और खिड़की को टकड़े-टकड़े कर 
दिया । उसने अस्पताल के अनेक कपड़े फाड़ दिए, उनका एक लगोट बना . 

कर अपने तन पर लपेट लिया और अपने को टारजन घोषित करके उसे 
प्रमाणित करने के लिए जंगल की भयंकर आवाजें करने लगा । “ मैंने शेर का 
खून चखा है । वह चिल्ला कर बोला, “सफलता मेरे साथ है, अपने उच्चा- 

_ घिकारी के स्थान के लिए मैं ही उपयुक्त हूँ । मैंने मारा है और इस बार मैं 
चलता रहूगा। वह नर्सों से रसिकतापूर्ण बातें करता, उसके साथ चपलता 
करने के लिए उन्हें डाँटता और उच्च स्वर में घोषणा करता--''इस समय मैं 
अविवाहित हूँ, कितु मेरा शरीर विकाऊ नहीं है, किसी कीमत पर भी नहीं ।* 

. उसकी बातों से अनुमान लगा सकते हैं कि विश्वाम करने और दायित्वहीन 

. होने के स्थान पर रोगी वास्तव में नौकरी, प्रतियोगिता, काम-द्व द्वों एवं 
. अपने अस्पताल में रहने पर बहुत अधिक अशांत था। उसके व्यक्तिगत 
.. इतिहास ने इस अनुमान को सत्य प्रमाणित किया और निर्देश किया, जैसी किः 
.. . आशा की जा सकती है, कि भावात्मक संबंधों एवं वैयक्तिक प्रतिष्ठा ने 
: निरंतर समस्याओं से उसके संपूर्ण जीवन को प्रभावित किया था । | 
.... भावात्मक उन्मावग्रस्त व्यक्ति से भिन्न विषादग्रस्त विक्षिप्त व्यक्ति बहुत ही हर 
. दुखी, उदास, असमर्थ, अपराधी और अपने को बेवंगर समझता है। कुछ विषादग्रस्त 


.. जिन्हें वे कल्पना में करते हैं और कुछ इतने अधिक विषादग्रस्त हो जाते हैं कि वे न ही 


४ अति विषादग्रस्त रोगी प्रायः आत्महत्या की व्यवस्था में पहुँच जाता: है ओर उसका 


. रोगी बहुत समय तक रोते रहते हैं, कुछ उन भयंकर पापों की चर्चा करते रहते हैं, 


आहार ग्रहण करते, न जल, उन्हें ट्यूब द्वारा जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। वे वस्त्र 
- पहनने से इन्कार करते हैं, उन्हें अपनी शारीरिक स्वच्छता की भी चिता नहीं रहती। 


२६५]. हक मनोविज्ञान 


निरंतर ध्यान रखना पड़ता है कि वह आत्महत्या न कर ले या किसी अन्य प्रकार से 


अपने को हानि न पहुँचाए 

कभी-कभी उन्माद-विषादग्रस्त विक्षिप्त व्यक्ति चक्कीय छो जाता है। रोगी 
कुछ समय तक उन्म्ाद में रहता है, फिर विषाद में डूब जाता है । वह चक्र तीब्र गति से 
भी दोहरा सकता है या एक माह के उपरांत भी । एक बार से अधिक भी इसको 
पुनरावृत्ति हो सकती है । दूसरी ओर, उन्माद की अवस्था कभी विषाद में रूपांतरित 
नहीं होती और न विषादावस्था ही उन्मादावस्था में रूपांतरित होती है। भावात्मक 
विकार के प्राय: प्रत्येक प्रकार का उपचार हो सकता है । 
संविश्रमी प्रतिक्रियाएँ ( ९४४४० ० रि९४०घ४०४५ ) : 

संविश्रम एक मनोविक्षिप्ति (?5५०7०»४$) है, जिसके मुख्य लक्षण हैं, अरंंतियाँ 
और विशभ्रम। व्यक्ति के विश्रम वैकल्पित आवाजें, संगीत एवं अन्य दृद्य तथा 
ध्वनियाँ हैं, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता । यदि ऐसे रोगी को आप 
ध्यान से देखें, तो आप अनेक बार उसे ऐसे व्यक्ति से बातचीत करते पाएँगे, जिसे आप 
नहीं देख सकते । वह कहेगा कि वह लोगों को देख रहा है, उनको बातें सुन रहा है 


और आप जानते हैं कि वहाँ कुछ नहीं है। उसकी अ्रांतियाँ वेभव अथवा कष्ट से संबं- 


धित विचार होती हैं। वह कह सकता है कि वह नेपेलियन या जाजे वाशिगटन है 


और उस कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए एक लंबी कहानी भी कहेगा | यह 
विश्रम भी उसे हो सकता है कि कोई उसे प्रताड़ित कर रहा है, या किसी ने ऐसा 
यंत्र बनाया है, जो धीरे-धीरे उसका नाश एक प्रकार की तरंग से कर रहां है अथवा 


नेपोलियन या इंगलेड के शासक के रूप में उसे उप्तके अधिकारों से वंचित करने के 
लिए कोई भयंकर षड़यंत्र किया जा रहा 


संविश्रमी प्रतिक्रियाओं में समायोजन के दो बहुत महत्त्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट होते. हे 


हैं। ऐसा कारक आक्रमण है। साधारणत: उसको अभिवृत्ति, क्रियाएँ और विचार 


सब आक्रमणपूर्ण होते हैं और हम अनुमान करें कि वह सामान्य रूप से समायोजन 
... में इसलिए असफल रहा; क्‍योंकि वह अपनी तीत्र विरोधी वृत्तियों को सही और सहज 
ढंग से जीवन में अभिव्यक्ति नहीं दे सका। दूसरा कारक है-प्रक्षेपण । उसकी 
...._ अ्रांतियाँ और विश्रम दूसरे पर आक्रमण और काम-भावना का प्रक्षेपण करते हैं, इसी- 
...._ लिए उसका विश्वास है कि लोग उसके विरुद्ध पड़यंत्र रच रहे हैं या उसे हानि पहुँचाने 

.._ की योजना तैयार कर रहे हैं। संविश्रमी का आक्रमण इतना तीत्र और अपने पक्षेपण... 

ये पर उसका विश्वास इतना दढ़ रहता है कि वह प्रायः भयानक हो उठता है। यदि उसकी 

... ठीक तरह से देखभाल न की जाए, तो वह दूसरों को हानि पहुँचा सकता है| निम्न- 

... लिखित उदाहरण (देखिए कौलमेन, १९५०, प्रृष्ठ २७१) संविश्रमी व्यवहार के... 
.. विकास को स्पष्ट करता है ५ मा रा 


00 


_।._ झूठ बोलते हैं-यह प्रशंसनीय नहीं 


मनोरथ-भेग (कुठा) और अंतदृन्द्र [२६९ 


एक ३१ वर्षीया आकर्षक नर्स १९४२ में आरमी नस कॉप्स (6॥प9 
पिपाड8 (0798) में सेकेंड लेफ्टिनेंट नियक्त की गई । प्रारंभ से ही वह अपनी 
. सहयोगिनी नर्सों तथा अपने से नीचे कार्य करनेवाली नसों से बना कर रखने 
में असमर्थ रही | सामाजिक कठिताइयों के कारण वह प्राय: एक स्थान से 
दूसरे पर स्थानांतरित की जाती रही । हर स्थान पर वह अपने कार्य में 
. अति उत्साही रहती थी, सूक्ष्मतम नियमों का भी वह पालन करती और जो 
कार्य उसे सौंपा जाता, बहुत गंभीर दायित्व के साथ उसे पूरा करती । 


“अपने आखिरी दत्तकाय्य (48४877760५) में उसे कुछ अतिरिक्त भार... 


भी सौंपा गया और वह एक चिकित्सालय में मुख्य नसे बना दी गई। इस 


दायित्व को ग्रहण करने के कुछ दिनों बाद उसने अपने उच्च अधिकारियों 


से शिकायत की कि उसकी सहकर्मी नर्से उसके विरुद्ध झठ बोलती हैं और 
वहाँ के लोग उसके विरुद्ध षडयंत्र की योजना बना रहे हैं तथा उसका कार्य॑- 
भारी अधिकारी (आफिसर इंचाज॑ ) उसको सहयोग नहीं देता है । द:ख अनुभव 
. करते हुए वह अधिक-से-अधिक एकाकी रहने लगी । खिंचे-खिंचे और निराश 
.. भाव से कार्य करती, शोर के कारण नसो सोकने की शिकायत करती और 
बिना किसी विशेष कारण के प्राय: रोने लगती । अनेक बार उसने पूछा कि 
उसके विरुद्ध होने वाले षड्यंत्र का पता अफसरों का बोर्ड लगा रहा है क्‍या 
अंत में वह॒ एक मनश्चिकित्सक की देखरेख में रखी गई । 


_ “जब वह चिकित्सालय में रखी गई, वह वास्तविकता को अपेक्षाकृत 


अधिक समझने लगी, कितु उसके साथी-रोगियों ने शी त्र ही अनुभव किया कि 


... उन्हें उसके साथ असाधारण रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। वे 
. कुछ भी कहते, उसका घुमा-फिरा कर वह अनभिप्रेत अर्थ निकाल लेती । 


अंत में उसने सेना में प्राप्त कटु व्यवहार की शिकायत की और बलपूर्वक 


है कहा कि उसे मनश्चिकित्सक के निरीक्षण में रखने की कोई आवश्यकता न 

 थी। वह दूसरों की अति आलोचना करती और साथ ही अपनी साधारण-सी 
....... आलोचना सुनने पर भयंकर रूप से क्रोधित हो उठती। उसने अपने आस- 

(५०... : पास रहने वालेःअत्येक व्यक्ति से. शत्रुता कर ली। उसके कथन का यह. 

5... विश्येष रूप रहता-ये नर्स मुझसे घणा करती हैं; क्योंकि मैं अपने कार्य में 
...... इतनी निपुण हूँ। इसीलिए ये मेरा विरोध करती हैं-और अन्य नियुक्त _ 
5 व्यक्ति मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता चाहते । इसीलिए वे मेरे विरुद्ध... 
कितु तब भी ये सब वास्तब में मिलकर. 
... मेरे विरुद्ध एक प्रकार के षड़यंत्र की योजना बना रहे हैं।” रे । व 


स्किल डिक 
2322: ममअपलिए कक 
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 अंतराबंध-प्रतिक्रियाएँ ( $0920फ7९४706 +ि९४०४०78 2 ही 
सिजोफ़ों नि (300720/07९778 ) या अंतराबंध का शाब्दिक अर्थ है 'मन का 
विखंडन' और अंतराबंध रोगी का यह सामान्य लक्षण है। इसका कुछ उपयुक्त नाम 
संभवत: “वास्तविकता से विखंडन' है; क्योंकि व्यक्ति बाह्य जगत से दूर स्वनिर्मित 
. जगत में अधिकांश समय डूबा रहता है। यह मनोविक्षिप्ति प हंले, “मनो भ्र शता 
या डिपमेंशिया प्रीकॉस ( /2९ए7९७०७७-०72९ ००5) नाम से जानी जाती थी, जिसका 
अर्थ है 'यवावस्था का उन्माद ( ्0पातों वइ27779' ) ; क्योंकि यह जीवन के 
प्रारंभिक काल में विकसित होती है। यद्यपि मनुष्यों को यह रोग किसी भी आयु में 
हो सकता है, कितु मानसिक चिकित्सालय में भरती होने वाले इस रोग के अधिकांश 
. शोगियों की आयु १४ से २० वर्ष है। निम्नलिखित उदाहरण ( सेफर और शाबेन 
१९५६, पृष्ठ १९५-१९६) उद्धृत है-- 

“अंतराबंध के कुछ प्रारं भिक महत्त्वपूर्ण लक्षण एंजेला, बी० नामक 
लड़की के उदाहरण में देखें जा सकते है। १६ वर्षीया इस इतालवी लड़की 
ने अपने माता-पिता एवं परिवार के एक शुभचितक समाजसेवी को, घर 
से बाहर न निकलने की निरंतर अस्वीकृति द्वारा चितित कर दिया । जब 
मनश्चिक्त्सिक से इस विषय में चर्चा की गई, तब एंजेला को घर से बाहर 
कदम रखे पाँच माह हो चुके थे । बाहर घूमने के साधारण प्रस्तावों को वह _ 
दृढ़ता से अस्वोकार कर देती और चलचित्र आदि के प्रस्तावों पर भो वह 
ध्यान न देती । घर पर वह अधिकांश समय में कछ भी न करती और 
अपने भाग के गृहकायय को न करने के लिए दुढ़ता से इन्कार कर देती। 
एक बार जब बाहर चलने की प्रेरित करने की चेष्टा में उसे एक नई और 
आकर्षक ड्रंस तथा जूते लाकर दिए गए, तो उसने इन वस्तुओं को भी नष्ट * 
कर दिया । जूतों को चक्‍क से काट दिया। समाजसेवी ने एक मनदिच- 
कित्सक से एंजेला को देखने व परीक्षण करने के लिए कहा; क्योंकि उसे 

.. मानसिक अस्वस्थता का कुछ संदेह होने लगा था। मनश्चिकित्सक एंजेला 

हे , के घर के रसोईघर में उससे मिला । जब मनश्चिकित्सक ने घर में प्रवेश द 

.. किया, तो एंजेला स्टोव के पीछे खड़ी हो गई और वहाँ से हटने या वहीं 

_ बैठने के लिए भी उसने अस्वीकार किया । उसने बहुत गंदे वस्त्र, फटा- 

.. पुराना स्वेटर, बिना मोजे के बहुत फटे जूते पहन रखे थे । उसके पास अच्छे 

.. कपड़े थे, पर वह न तो उन्हें पहनना चाहती थी और न जो मेले कपड़े पहन 

ला 8 हा, थे, उन्हें धोकर साफ करना चाहती थी । वह कुछ भी बोलना नहीं . 
पा मे ...... चाहती थी। बाद में जब मनश्चिकित्सक की उपस्थिति से वह सुपरिचित हो _ 
........ . गई, तो वह उससे सर्वसामान्य चर्चाएँ स्वच्छंदता से करने लगी, कितु किसी 

.._.- व्यक्तिगत प्रइन का उत्तर देने से वह इन्कार कर देती । ऐसे प्रश्नों के उत्तर: 


मनो रथ-मंग (कुठा) और अंतह्व'न्द् [२७१ 
.. या तो मौन द्वारा देती अथवा कुछ निश्चित उत्तर होते “मैं ठोक हैं”, “यह 
सब ठीक है”, ये उत्तर प्राय : प्रश्नों से असंबद्ध होते। मानसिक परोक्षण के 
प्रयतत का वह विरोध करती और बहुधा कहती “मैं उससे चिंतित नहीं 
होना चाहती | किर भी इन समालापों में बुद्धि-परीक्षण के अनेक प्रइन 
अनौपचारिक रूप में किए गए थे। एंजेला के उत्तर सामान्य बुद्धि प्रदशित 
करते और मानसिक दुर्बलता का कोई चिह्न परिलक्षित न करते । एंजेला 
के मुख पर समालाप के समय एक 
और सबके आकर्षण का केंद्र बनगे के 
_नियेबात्मक प्रवृत्ति, मैले वस्त्र पहनना, कार्य करने में अरुचि, बनावटी 
प्रसन्षता आदि लक्षणों ने अंतराबंध की प्रारंभिक अवस्था प्रकट की और 
... लड़की को मनश्चिकित्सालय में परीक्षण एवं उपचार के लिए ले दाया 
गया । मनश्चिकित्सक के साथ बातचीत के समय और एक अन्य लड़वी के 
घर में एंजेला को रखने पर कुछ समय के लिए उसमें प्रसस्तता प्रकट हुईं । 
कुछ माह उपरांत एंजेला पुनः अपने प्रत्यावरत्ती व्यवहार की स्थिति में आ 
गई और उसकी अवस्था इतनी बिगड़ गई कि उसे मानसिक चिकित्सालय 
में भरती करना पड़ा ।” 
. अंतराबंध के अनेक प्रकार सामान्य समायोजन की असफलता के विविध रूप 
.. और प्रकार हैं। एक है सञ्जांति अंतराबंध, विशुद्ध संश्रांति के सदृश इस रोगी को 
.. भी सुखप्रद वैभव और उत्पीड़न की श्रांतियाँ होती हैं । अधिकतर ये भ्रांतियाँ उत्पीडन 


हैं-ऐसी भ्रांति जो न बहुत सुगठित होती हैं और न युक्तियुक्त । साधारण कारंण 


“को भकषट करती है। ऐसा एक उदाहरण (केमेसन-और: मैगारेद, १९४३, पृष्ठ ३९०- 
.. ३९९ से उद्धत ) यहाँ दिया जा रहा है -- पा, 


.... अवश्य संयुक्त राज्य अमेरिका का सम्राट्‌ बनेगा | “मैं विश्व के लिए बहुत 
.. कुछ कर सकता हूँ” वह कहता है “संयुक्त राज्य अमे रिका में राष्ट्रपति होते हैं 


लिए मुझे प्रभातकालीन समाचारपत्रों की आवश्यकता है--यदि संयुक्त राज्य 
.. अमेरिका के लोग चाहें, तो मैं प्रसन्नता से उन पर राज्य कर सकता हूँ, पर यह 


.._ लगा, जिनमें उसके राज्याभिषेक की सूचना रहती । “यह संसार के सब देशों 


पूर्खताबूर्ण भोली मुसकान फैल जाती 
गिव्ण वह भ्रस्नन्न होती। एकांतप्रियता, 


की होती हैं। विशुद्ध संञ्रांति से भिन्न इसकी अ्रांति अव्यवस्थित प्रकार की होती. 


से वह एक श्रांति से दूसरी अआरांति पर आ जाता है और उसकी अव्यवस्थित अभिवृत्ति 
एक अंतराबंधी युवा व्यक्ति को विश्वास था कि वह एक दिन 


क्या यहाँ कभी सम्राट भी होगा ? मैं बाजी लगाऊँगा, आप सोचते हैं कि. 
... मुझे यह सब नहीं पूछता चाहिए । विश्व के समाचारों से अवगत रहने के. 


... कहने के लिए मुझसे मिलने कोई नहीं आता । मैं प्रसन्नता से उनका नेतृत्व 
... करूँगा ।” कुछ दिन बाद वह सार्वजनिक घोषणाओं के सुनने की चर्चा करने. 


विषय में सबसे महत्त्वपूर्ण बात उसका कौटेटॉनिया है, जो मांसपेशियों की जड़ता की 
स्थिति है । कई मिनटों तक या घंटों तक भी वह एक निश्चित विचित्र मुद्रा में बैठा - 


देर के लिए भी उस मुद्रा में नहीं रह सकता । 


संबंध परिस्थिति से नहीं रहता । वह अपनी माता की मृत्यु की चर्चा करता है। वह 

... मूख्ख की तरह हँसता है अथवा बिना किसी कारण के रोने लगता है और कभी- 
.._ कभी रोते हुए वह कहता है, उसे किसी प्रकार का दुःख नहीं है। वह नन्‍्हें बालक की 
... तरह बात करेगा, बालक के वाक्यों और शब्दों का व्यवहार करेगा । उसके नियम 
... और तहाने-धोने का ढंग छोठे बच्चे के सः थत हो >्क 
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में सुना गया है--सारे विश्व में अव्यवस्था फैल रही है। सहस्रों व्यक्ति मारे... 
जाएँगे। मैं ईइवर या शैतान नहीं हूँ, किंतु मैं अलौकिक प्राणी हूँ।” मित्र. 
के अतिरिक्त सब राष्ट्र उसके अधिकार में आ जाएँगे और अंत में मित्र भी 
दहेज के रूप उसके अधिकार में आएगा। इन अआंतियूकत विश्वासों के 
साथ-साथ रोगी का विश्वास था कि उसे मार डालते के प्रयत्न भी बार-बार | 
हो रहे हैं, इसलिए वह डैमोक्लिज की भाँति निरंतर महानता और निरंतर | 
भय की स्थिति में रहता था। क्‍ |! 
.. अंतराबंध का दूसरा प्रकार है, सहज अंतराबंध ( झंफफ़ोल $िकांड0-.... 
एगा८णं॥) । संभवत: यह उसका विशुद्धतम्‌ रूप हैं । इससे ग्रस्त व्यक्ति को प्रकट रूप | 
मे विश्व में छाई रुचि नहीं होती । आयः सभी स्थितियों में वह उदासीन रहता है. 
और प्राय: सभी सामाजिक संबंधों से अपने को दूर रखता है । वह केवल अपने कमरे 
में अपने को सीमित कर लेता है और संसार में समायोजित होने का बिल्कुल श्रयत्न द 
नहीं करता । वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर वर्षों तक भिखमं गे की तरह घम सकता 
है अथवा घर या नगर का आश्रित होकर पड़ा रह सकता है अथवा किसी सामाजिक 
संकट में पड जाएगा और जैल में या अस्पताल में डाल दिया जाएगा । का 
 संभवतः अंतराबंध का अतिरूप कैटेटॉनिक अंतराबंध ( (84०7० 50० ऐए- पा 
20०-7८एॉं० ) है। अन्य प्रकारों के समान यह बहुप्रचलित नहीं है, किंतु जब यह्‌ ॥ 
होता है, तो एक नाटकीय चित्र प्रस्तुत करता है । कैटेटॉनिक व्यक्ति अति नकारात्मक 
व्यवहार का होता है और प्राय: वह उस कार्य का विपरीत कार्य ही करेगा, जो उसको 
करने के लिए कहा जाए। वह अपने आसपास बैठे व्यक्तियों को अनदेखा, अससुना , 
कर देता है और किसी भी स्थिति में बोलता स्वीकार नही करता । संभवत: उसके 


रहेगा और वह बहुत समय तक उसी तरह रहेगा, जब कि एक सामान्य व्यक्ति थोड़ी 


... अंतराबंध का अं तिम प्रकार है, हेबीफ़े निक (96०००४:४००) । इसमें व्यक्ति. 
मूर्तापूर्ण व्यवहार करता है। वह लगातार सूर्ख की तरह हँसता है, वास्तव में हर. 
वस्तु उसे उपहासास्पद या मूखेतापूर्ण प्रतीत होती है । विशेषतः उसकी मनोदशा का 


के समान अव्यवस्थित होता है। हेबीफ़निक 


मनोरथ-भंग (कुठा) और अंतह्दन्द्ध [ २७३ 


अतिक्रिया का सामान्य प्रतिरूप हेबीफ्रतिक रोगी से समालाप के विवरण द्वारा 
अगले प्र॒ष्ठ में स्पष्ट किया गया है ( कोलमेन १९५०, पृष्ठ २४८ से उद्ध त ) |. 
“एक ३२ वर्षीया शोगिणी, जिसका विवाह-विच्छेद हो चका था, अव्यवस्थित 
 आ्लंतियों, विश्रमों और व्यक्तित्व के तीव्र विघटन की अवस्था में चिकित्सालय में 


आई। उसे मदिरापान की आदत भो थी, वह अविवेकी थी और उसके भाई के साथ 


उसके यौन-संबंध की संभावना थी । नीचे उसकी वातचीत का विवस्ण दिया जा रहा 
: है, जो हेबिफ्र निक लक्षणों से यूंक्‍्त उत्तर है-- 

डाक्टर : आज तुम कसा अनुभव कर रही हो ? 

रोगिणी : बहुत ठोक ! 
_ डावटर : यहाँ तुम कब आई थीं ? 

शोगिणी : सन्‌ १४१६, आपको स्मरण है न, डाक्टर [( मृखतापूर्ण हँसी) 

डाक्टर : क्या तृथ जानती हो कि तुम यहाँ क्‍यों हो ? 


_ रीगिणी ९५१ में मैं दो पुरुषों के रूप में परिवर्तित हुई, मेरे विचार के 
समय राष्ट्रपति ट्रमेन जज थे, मैं दोषी प्रमाणित हुई और मुझे फाँसी 
मिल गई (मूखंतापूर्ण हँसी) ! मुझे और मेरे भाई को हमारे प्राकृत' 
शरोर पाचि वर्ष पूर्व लौटा दिए गए । मैं पुलिस-महिला हूँ । मैं अपने: 


गा कपड़ों में डिक्टाफोन छिपा कर रखती हूँ । 
.. डाक्टर : क्या तूम मुझे इस स्थान का नाम बता सकती हो ? 
. रोगिणी : मैं १६ वर्ष से मदिरापान करती रही हूँ । मैं 'गाड़ीवान” (08708४) 


के कार्ब के या लिखन-कार्य” ((ण॥) के बाद मानसिक विश्राम कर 


रही हूँ आप एक अंतग ह' (?&/७४»०') जानते हैं। मैंने वारनर 


ब्दर्स स्टूडिओ से अनुबंध किया था और इगेन ने फोनोग्राफ तोड़ दिया 


लेकिन माइन ने प्रति*ध किया । मैं पुलिस विभाग में ३५ वर्ष से हूँ । 
हा . मैं रक्त और मांस से बनी हँ-देखो, डाक्टर (अपने बस्त्र हटाती है) 
.. डाक्टर : अब राष्ट्रपति कौन है ? 


... _रोगिणी : द्र मैन | क्या आप समाचार पत्र नहीं पढ़ते ? मुझे यू० एस० पोस्टल 


हा बोर्ड से ऊपर उठने की सुविधाएँ प्राप्त हुई । 
डाक्टर : क्‍या तुम विवाहिता हो ? 


_ रोगिणी : नहीं,। मैं पुरष की ओर आकर्षित नहीं होती (मू्खतापूर्ण हँसी)। मेरी 2 


छा 


अपने भाई के साथ मेत्री-व्यवस्था है। मैं 'एकाकी' हँ--एक अविवाहिता 


क्‍ एऐंद्रिय विक्षिप्ति (078०7 ४८ ?8ए८70565) 
क्‍ विचारों में कोई भी तीत्र विकार विक्षिप्ति समझा जाता है। विक्षिप्ति में 


आायः अततियाँ, विश्वम और प्रतिगामी व्यवहार होता है.। ऐंद्रिय विक्षिप्ति मस्तिष्क 
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को प्रभावित करने वाली दशाओं से होती है। हमारा अभिप्राय ब्ीन प्रकार की. 
ऐसी विक्षिप्तियों के विवेचन से पूर्ण स्पष्ट हो जाता है। इनमें से दो के लक्षण 
इतने समान हैं ( यद्यपि दोनों के कारण भिन्‍न हैं ) कि हम दोनों पर एक साथ 


विचार करेंगे । 
जराजनित एवं मद्यसारिक विक्षिप्तियाँ (8606 थ7व #००0०ा८ #४ए०००४७४) 
.... इन दोनों के कारण भिन्‍न होते हुए भी लक्षण प्राय: समान हैं । वृद्ध व्यक्तियों 


में विक्षिप्त व्यवहार विकसित हो सकता है, जिसके लक्षण श्रांतियाँ, स्मृति-दोष, 
और सामान्य दिक्‍काल व्यामोह होते हैं। व्यक्ति अनुभव करेगा कि वह किसी ऐसे 


व्यक्ति से बात कर रहा था, जो वास्तव में वहाँ नहीं था अथवा वहू कल्पना करेगा 


कि लोग उसके सिर के छिद्रों को भर रहे हैं। जैसे-जैसे उसकी स्मृति दुर्बंल होती. 


जाती है, वह भूल जाएगा कि उसने तत्काल क्या कहा था, कितु साथ ही वह ऐसी 
बातों को स्मरण रखने पर जोर देता है, जो वास्तव में कभी घटित नहीं हुईं । बहुधा 


जराजनित विक्षिप्ति में व्यक्ति को यह पहचानने में समय लगता है कि वह कहाँ है, / 


कहाँ था या कया हो रहा है-वह प्राय: दिक्‍काल व्यामोही हो जाता है। 


इसका निम्नलिखित उदाहरण ( कैमेरान और मैगारेट १९५१, पृष्ठ ५४७-५४८ 


से उद्धत ) है. 


असमर्थ पाया । उसके विवरण के अनुसार वह पिछले तीन वर्षों से अपनी 
स्मृति! को खो रही थी। 


सत्तर वर्ष की अवस्था तक उसके व्यवहार में किसी प्रकार की अस्वा- _ 
भाविकता त था। वह अपने ग॒ह॒कार्य को भली प्रकार करती, सामाजिक 


“एक ७३ वर्षीया वुद्धा को उसके संबंधी हॉस्पिटल में लाए; क्‍योंकि _ 
उन्होंने उसकी देखभाल करने और उसकी उचित सुरक्षा करने में अपने. को 


संबंधों का उचित निर्वाह करती और अपने को स्वच्छ तथा अच्छी तरह से 


..._ रखती । प्रथम परिवतंन उसमें परिलक्षित हुआ कि उसमें घर की वस्तुओं को 


.. गलत स्थानों पर रखने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। वह किसी वस्तु को स्टोर. 
. (भंडारगृह) में भूल आती और जब उसे खोजती, तब यह भी उसे ध्यान न 


.. आता कि उसका उसे क्‍या करना था। वद्धा इन भूलों को सहज रूप में 
.. हँसकर स्वीकार करती और सोचती कि इस प्रकार भूलना वद्धावस्था का _ 
..... परिणाम है और परिवार के लोग भी प्रायः दादी के विस्मरण' पर हँसते 
.. थे। कुछ महीनों के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह विस्मरण एक भयंकर 
..... समस्या बनता जा रहा है। वुद्धा वस्तुओं को खोजने में ही इतना समय 
.. व्यतीत करती कि उसका गृहकाय॑ ही नहीं हो पाता। बह अपने भूले हुए. 


मनोरथ-भंग (कुठा) और अंतद्दन्‍्द् [ २७५ : 


. झामान को खोज नहीं पाती; क्योंकि वह यह भी भूत्र जाती कि पैकेट में क्‍या 
.. सामान था या उसने किस दूकान से उसे खरीदा था... हैँ 


इस बीच यह भी प्रमाण मिलने लगे कि व॒द्धा के सामान्य व्यवहार में है 

भी ह्वास हो रहा था। बहुत आग्रह के बाद वह नहाती, केश बाँधती या |! 
कपड़े बदलती । कभी वह दो या तीन वस्त्र एक ही प्रकार के एक के ऊपर 
एक पहन लेती, कभी वह उम्नठे कपड़े पहन कर प्रातःकाल जलपान के लिए 
. आ जाती | अपने बिस्तर के नीचे वह सब प्रकार कौ वस्तुएँ छिपाने लगी-- 
जैसे खाना, समाचारपत्र, रसोई के बतंत, आभूषण, बस्त्र, शव गार-प्रसाधन । 

जब उसकी पुत्रवध्‌ या उसका पति इन वस्तुओं को यहाँ से हटाते, तब पहले 
. वह प्रतिरोध करती और फिर रोती। धीरे-धीरे वह कालबोध में भी भूल 
. करने लगी । उदाहरणार्थ, संध्या के ६ बजे वह कहती “प्रातःकालीन जलपान 
के लिए अभी बहुत जल्दी है ।” सोने के थोड़ी ही देर बाद उठ जाती और 
कहती “सबेरा हो गया है ।'*** “भोजन करने के थोड़ी देर बाद ही वह 
कहती “भोजन कब किया जाएगा” जेसे कि उसने बहुत देर से खाया न हो । 
हद चिकित्सालय में आने के एक दिन पहले दोपहर में वह वुद्धा घर से 
.. गायब हो गई और भरसक खोज करने पर भी उसके संबंधी उसे पड़ोस में 
... कहीं खोज नहीं पाए। उस दिन संध्या में पुलिस उसे लाई, तब वह ठंडी 
.._ गंदी और बिखरे हुए केशों की अवस्था में थी। पुलिस ने उसे ट्रूं फिक के 
विरुद्ध सड़क पार करते हुए पकड़ा था ।---वह प्रसन्‍त और खूब बोलते हुए 

. घर आई । वह यह बताने में असमर्थ थी कि वह कहाँ गई थी, किस स्थिति _ । 

में रही, वह अपने संबंधियों का चिताकुल व्यवहार समझने में भी असमर्थ _ । 

.. थी। सोने के समय बहुत कठिनाई से उसे गुसलखाने की खिड़की परसे 

. उतारा, जिसे वह बराबर दरवाजा कहती थी। इन घटनाओं के कारण 
परिवार के व्यक्तियों ने विचार-विमर्श किया और निर्णय किया कि घर पर 
और अधिक देख भाल कर सकना संभव न होगा । कर 


... दीप॑काल तक मदिरापान करते से धीरे-धीरे मानसिक प्रक्रिया नष्ट हो जाती 
है और उसी प्रकार के लक्षण दुृष्टिगत होने लगते जैपे वद्गावस्था के । यद्यपि 
भ्दसारिक विक्षिप्ति की कुछ विशेषताएँ अपनी होती हैं, पर सामान्यतः वह जरा- 
जनित विक्षिप्ति के ही समान है। दोनों की एक समानता यह कि दोनों में 

भवतः मस्तिष्क॒तंत्रु नष्ट हो जाते हैं। मदसारिक में मदिरा के अतिपान से यह... 
होता है।-वद्ध व्यक्ति में इसका कारण है, रुधिर वाहिकाओं ( 8004-ए४७७४$ ) 


5 फिट ५ के नप कट. 


3 जज डक डा 


० कद पर 
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का टूटना अथवा धमनियों ( 470८४०४ ) के सख्त हो जाने के कारण रुघिर पहुँचने 


में कमी होना । द 
सामान्य आंशिक पक्षाघात ( 0० रि8६सं$ ) : 

सिफलिस को नियंत्रित करने में तरीकों के उपलब्ध होने से पहले ऐंद्वियः 
वेक्षिप्ति बहुत प्रचलित थी। सिफलिस-कीटाणु मस्तिष्क में मस्तिष्क-तंतुओं को 


धीरे-धीरे नष्ट कर देते हैं और यह विक्षिप्ति होने लगती है। इससे ग्रस्त व्यक्तिः 


उत्तरदायित्वहीन होता है। उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता और उसे प्रायः 


अति वैभव की श्रांतियाँ होती हैं । वह सोचता है कि उसके पास दस खरब (8॥07) 


डालर हैं--और वह इस प्रकार से धन खर्च करेगा, जैसे उसके पास वास्तव 


बहुत हो । वह साधिकार कह सकता है कि उसने एम्पायर स्टेट का विशाल भवनः 
स्वयं बनवाया और उसका विश्वास है कि वह किसी सम्राट का पत्र है। यह 


सौभाग्य की बात है कि सिफलिसग्रस्त होने पर भी बहुत कम लोग इस रोग के 


शिकार होते हैं और आधुनिक मेडिकल विज्ञान सिफलिस को प्रारंभिक अवस्था: 


में भो ठीक करने का महत्त्वपूर्ण काये कर रहा है । 
साराश 


१. लक्ष्यप्राप्ति लग्न व्यवहार में कु ठा एक बाधा है। कुठा के तीन. 
सामान्य प्रकारों में--पर्यावरणगत कु ठा, वैयक्तिक कु ठा ओर दुंद्वात्मक कु ठा-दढ्व दवा. 


त्मक कु ठा प्रायः व्यक्ति के समायोजन की दृष्टि से सबसे महत्त्वपूर्ण है । 


२. ह द्वात्मक कु ठा का तीन प्रकारों में वर्गीकरण हो सकता है-उपागम-- हे 
उपागम द्वह, निवारण-निवारण द्वढह्व और उपागम-निवारण द्व द्व । अंतिम प्रकार का _ 


निर्णय करना तीनों में कठिन है; क्योंकि उसमें एक ही लक्ष्य निषेधात्मक भी होता “ 


है और धनात्मक भी । 


३, उपागम-निवारण के कुछ विशेष प्रकार हैं--उपलब्धि की इच्छा बनाम 
असफलता का भय, स्वतंत्रता बनाम आश्रय, कामेच्छा बनाम यौन-भय, हतन्रता बनाम 
सामाजिक अनुमोदन | 


४. कुठ के तात्कालिक प्रभावों के अंतर्गत कु ठा को कम करने वाली आदतों 
का अधिगम, कुठाजनक परिस्थितियों और चिंताओं में व्यवहार की दढ़ता है। . 
अन्य प्रभाव दिवास्वप्न, स्वैरकल्पना हैं, जिनसे काल्पनिक संतोध प्राप्त किया जा 


. सकता है, जिन व्यवहारों से कभी तृप्ति मिली थी, उनकी ओर प्रतिगमत और द्व व 
. द्वारा उद्दीप्त दुश्चिता की वेदना से मुक्त होते के लिए मदिरा का उपयोग । रा 


२. रक्षा-युक्तियाँ एक साधन है--व्यवहार का एक ढंग है--जिसका व्यवहार 


: व्यक्ति अचेतन रूप में आत्मनिहिंत कुठा या अहमसंप्रक्त कुठा से बचने के लिए. 


मनोरथ-भंग (कु ठा) और अंतह् व | २७७ 


है ; . करता है। रक्षा-युक्तियाँ दंद्ध के समाधान के प्रति नहीं, बरन्‌ ढंद्रों से उत्पन्न चिताओं 
... समुक्‍त होने के लिए होती हैं द 
६. प्रतिगमन या दमन अचेतन विस्मरण का प्रकार है, जो चिता और 


अपने कुछ प्रेरकों को छिपा लेता है कि स्वयं उसे भी उसका ज्ञान नहीं रहता । तब 


के रूप में अभिव्यक्त करता है । क्‍ 
७, रक्षा-यक्तियाँ, जिनमें अभिप्रेरणात्मक दूं कुछ अंश दमित हो जाते 


उदात्तीकरण और प्रतिपूर्ति 


 कितु उन पर बहुत अधिक निर्भर करना या उनका बहुत अधिक प्रयोग करना समा- 
. योजन में असुविधा उत्पन्न कर देता है। समायोजन में गंभीर असफलता दो प्रकार की 
हो सकती है--(अ) मनस्तापी और (ब) मन:विक्षिप्ति ! 


... ९, मनःस्ताप या मनस्तापी प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत--(अ) दुश्चिता प्रति- 
फ्रियाएँ-जिनमें दी्घकालीन और तीव्र चिता प्रमुख हैं (ब) दुर्भीति-प्रति किियाएँ--- 


विचार और काय॑ हैं (ड) परिवत॑न प्रतिक्रियाएँ--जिममें प्रत्यक्ष, कितु वास्तविक 
है नहीं, शारीरिक रोग हैं, (इ) विच्छेदक्मात्मक प्रतिक्रियाएँ--जिनमें व्यक्ति अपने 

: व्यक्तित्व के बड़े अंश को दमित कर देता है। विच्छेदनात्मक प्रतिक्रियाओं के अंत- 
.. गत स्मृति-लोप और बहुरूपी व्यक्तित्व कषाते हैं । 


.... १०, मनोविक्षिप्ति और विक्षिप्तकारी प्रतिक्रियाएँ मनस्तापी प्रतिक्रियाओं 
की अपेक्षा अधिक गंभीर मानसिक विकार हैं। वे इंद्रियजनित भी हो सकते हैं... 
अर्थात्‌ किसी शारीरिक रोग से, अथवा क्रियाजनित अर्थात्‌ किसी ज्ञात शारीरिक 
आधार के बिना उत्पन्न हो सकते हैं 

ः ११. क्रियाजनित विह्षिप्तियों के प्रमुख प्रकार हैं--(अ) भावात्मक प्रतिक्रियाएँ 


विश्राम । 


_अज्ांति उत्पन्न करने वाले ढ्ंद्व से मुक्त करता है। पूर्ण प्रतिगमन में व्यक्ति पूर्णतः 


_अभिप्रेरणात्मक ढूंढ अपने को पक्षाघात या अन्य रोगों के रूप में परिवरतंन-प्रतिक्रिया 


हैं या छिप जाते हैं, के अंतर्गत प्रतिक्रियाजन्य वृत्ति, प्रक्षेप, विस्थापन, औचित्य स्थापन 


८. यद्यपि हर व्यक्ति रक्षा-युक्तियों का कुछ सीमा तक उपयोग करता है, 


. जिनमें तीव्र निराधार भय.हैं (स) मनोग्रस्ति बाध्यका री प्रतिक्रियाएँ--जिनमें अनैच्छिक 


_ +जिममें उन्माद या विषादग्रस्तता की भावदशाओं के अतिरूप आते हैं, (4) संवि- 

् अमी प्रतिक्रियाएँ--जिनमें उत्पीड़न और अति वैभव के निमूत्र आंतियाँ एवं... 

: व्यवस्थित विश्रम के लक्षण प्रकट हैं और (स) अंतराबंध प्रतिक्रियाएँ-जिनकी 
विशेताएँ हैं-दिक्काल-व्यामोह, अव्यवस्थित विचार, ऐकांतिकता और जव्यवस्थिति.._ 
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यविषयक विक्षिप्ति में जराजनित और मदसा्कि विक्षिप्तियों के 
न्‍्य दिवकाल-व्यामोह । तंत्रिका-तंत्र - 
शक पक्षाघात के लक्षण हैं--दायित्व- 


१२. इंद्वि 
लक्षण समान हैं : विभ्रम, स्मृति-दोष और साभ! 


के सिफलिस-कीटाणओं से उत्पन्न सामान्य आंशि 
हीनता, अविश्वास और अति वेभव कौ अ्रांतियाँ । 


पठनाथ सुझाव 
(0९४६०, ]. (0. 29007708/ ए2ए०7००९४ए ७०0 (00607 788 (7ढए. 


९0.) 0पव०४४७ : 3००५ ए076७४7030, 936. 


अपसामान्य मनोविज्ञान पर लोकप्रिय ग्रंथ । 
(69-0७, 7.., &04 4907:0ए४ए, ४ ९४१कां०28 40 धी९ ?8ए6008ए: । 
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घर), 0, 5. & एलंग्रा०> ्ी फिश्पतीं47 ?289०000089, पठणटा$, पर, ४ : 
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फ्रॉयड के व्यक्तित्व-सिद्धांत पर परिचयात्मक पठनीय पुस्तक । 
[6७7१० (टै, 707श09770 7९०ए रण एटाइण्प्रधाु ८ ४072, 
६(००७५७- थ], 935, (8979. 3 । हि 


: ढुंढ़ों के प्रकारों झा सैद्धांतिक विवरण । 
(०० प ए.7, पडा क्षांता--ेंटण पठार ; ०७०७७-- ६), ]949 


हताशा, उसके स्वरूप और परिणामों पर हुए शोध-कार्य का विवरण । ल्‍ 
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90प्र7ाव७8, ]946 | ० 
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0०६०॥३, 4... 4., बण्त 'शए्रट्डीश', की, ॥, [०५०00प९७०फ ६० एएला०- 
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अध्याय ६. 


मानसिक स्वास्थ्य और मनश्चिकित्सा 


यह अध्याय एवं पूव॑वर्त्ती अध्याय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पंचम अध्याय 


. में मानसिक स्वास्थ्य पर आघात करने वाले हर द्व एवं कुठा का तथा व्यक्तियों पर 
होने वाली उनकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया गया था। छसमें कुसमायोजन के 
.. कारण और स्वरूप का विवेचन किया था। इस अध्याय में कुसमायोजनों के घटित होने 


पर उनके उपचार की विधियों का और उनकी रोक-थाम के उपायों, साधनों एवं 


विधियों का विवेचन किया गया है। दुर्भाग्यवश न तो मानसिक रोगों से बचाव 
ही और न उपचार ही सुगम, शीघ्रता से होने वाला और निश्चित है। इससे संबंधित 


.. अधिकांश समस्याओं का अब तक समाधान नहीं हुआ । जिन विधियों का हम आज 
. प्रयोग कर रहे हैँ, उनके प्रभाव के संबंध में भी हम पूर्णतः निश्चित नहीं है। फिर भी 


_ मानसिक स्वास्थ्य इतना महत्त्वपूर्ण है कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को उसके संबंध में 


: जानने का यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए । 
. मानसिक स्वास्थ्य की समस्या 


मानसिक स्वास्थ्य' एक ऐसा शब्द है, जिसका प्रयोग साधारणतः कुसमायोजन 


_ का वर्णन करने के लिए होता है, जो कुसमायोजित व्यक्ति को स्वयं असमर्थ करने के 

. लिए तथा दूसरों को बोझिल बनाने के लिए पर्याप्त गंभीर है। प्रायः इसके अन्य 

: पयायवाची शब्द हैं-मानसिक रोग, मानसिक विकार और व्यवहार विकार। यद्यपि 

. इन शब्दों का प्रयोग काफी चाल हो गया, फिर भी ये दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मनोवैज्ञानिक 

 अपसमायोजन अथवा कुसमायोजन शारीरिक बीमारियों की तरह कोई रोग या बीमारी 

नहीं है । वे छत के कारण या किसी खास दुष्क्रिया के कारण नहीं होतीं और नहीवे. -. 
. केवल 'मानसिक' ही होती हैं । यह हमारे पिछले अध्याय के विश्लेषण से स्पष्ट... 
 होजाना चाहिए।... या आर का की हे हम 

. मानसिक रोग की व्यापकता रत जा 3 हो 
हि मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी समस्या है, जिसका संबंध प्रत्येक से है। इतने 

अधिक व्यक्ति मानसिक रोगी या अत्यधिक अपसमायोजित हैं, थे और होंगे कि हममें 
से कोई भी इसके व्यक्तिगत संपके से बच नहीं सकता । बा 


२८० ] ........ मनोविज्ञान 

अस्पताल में मानसिक विकारग्रस्तों की संख्या के अतिरिक्त विभिन्न मानसिक 
असंतुलन के रोगियों की संख्या केवल अनुमानित है तथा कुछ विज्ञेष समुदायों के 
अध्ययन पर आधारित है। यह अनमानित संख्या मानसिक रोगियों के संबंध में 
यह निर्धारित करने के लिए कि वे बहत अधिक अपसमायोजित हैं या नहीं, प्रयोग को 
गई कसौटियों के अनुसार भिन्न-भिन्न पायी जाती हैं । 


मानसिक रोगियों में निः:संदेह मनस्तापियों का अकेले हो एक बहुत बड़ा दल 
निमित हो गया है। सामाजिक समायोजन में अत्यधिक अक्षम रहने वाले मनस्तापियों 


की संख्या संभवतः कुल वयस्क जनसंख्या का लगभग ५ प्रतिशत है । अधिक रूढ़वादी _ 
दृष्टि से संख्या छें, तो भी यह एक प्रतिशत से कुछ कम है, जब कि अधिक उदार दृष्टि _ 


से अनुमान के अनुसार यह जनसंख्या का ३७ प्रतिशत तक मानी जाती है । अन्य दो 
या तीन प्रतिशत मद्यप हैं और इससे कुछ अधिक समस्यामूलक मद्यप की संख्या है । 
लगभग दस लाख व्यक्ति या एक प्रतिशत से अधिक वयस्कों को किसी भी समय 
मनोविक्षिप्तों की कोटि में रखा जा सकता यदि हम अन्य बीस लाख व्यक्तियों 
को और जोड़ दें, जो अपचारी हैं, जिनमें अपराव-प्रवृत्तियाँ हैं या जो औषधि-व्यसनी 
हैं, मानसिक रोगियों की और अति अपसमायोजित व्यक्तियों की संख्या करीब १५० 
लाख या जनशंख्या के लगभग दस प्रतिशत है । 

ये संख्याएँ केवल दिए गए किसी एक समय के लिए हैं। कई वर्षों का समय 
लिया जाए, तो कुसमायोजन की घटनाएँ इससे भी अधिक हैं। पिछले कुछ वर्षों में 


लक 


मानसिक चिकित्सालय में अपने जीवन का कुछ अंश व्यतीत करनेवालों की संख्या 


लगभग १७ में से १ है या ६ प्रतिशत है । जो लोग मानसिक चिकित्सालय में भरती क्‍ 
किए गए हैं, वे मनस्तापियों से अधिक मनोविक्षिप्त हैं। अब आधुनिक दवाओं ने. 


इतनी नाटकीयता से जीवन-विन्यास को दीर्घ कर दिया है कि और अधिक लोग 
जराजनित मनोविक्षिप्ति (3०८०४॥९-०४४०४०४८९७ ) के शिकार बनने के लिए जीवित 
_ रहेंगे। इस तथ्य की दृष्टि से अब हम अनुमान करते हैं कि कभी-त-कभी ऐसा समय 
आएगा, जब दस में एक व्यक्ति मावसिक चिकित्सालय में भरती होगा।... 


मानसिक चिकित्सालयों में रोगियों की संख्या मानसिक रोगों की गंभीरता... 

. के विषय में हमें दूसरा आघात पहुँचाने वाला विचार देती है । संयुक्त राज्य अमेरिका _ 
में चिकित्सालय की चारपाइयों में से करीब-करीब आधी मानसिक रोगियों से भरी 

.. हैं। अन्य शब्दों में यह कहना चाहिए कि चारपाइयों की यह संख्या स्प्रष्ट करती है. & 

पर कि मानसिक बीमारियों के रोगियों की संख्या इतनी है, जितनी अन्य सभी बीमारियों गे ५8 

... को एकत्रित करने पर होती है। मानसिक चिकित्सालयों में चारपाइयों की संख्या... 
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लगभग ७५०,००० है। मानसिक चिकित्सालय को अनेक सुविधाएँ उनका अपना राज्य 
और स्थानीय सरकारे देती हैं। इसका यह अर्थ है कि हमारे द्वारा दिए गए करों का. 
काफी बड़ा अंश मानसिक रोगियों के उपचाराथ व्यय होता है । 
द . मानसिक चिकित्सालय में अब जो रोगी हैं, उनमें सबसे बड़ा समूह अंतराबंधी 
_ रोगियों का है। मानसिक चिकित्सालय में भरती रोगियों में बीस प्रतिशत इसी श्रेणी में 
आते हैं; क्योंकि अंतराबंधियों में अपेक्षाकृत स्वास्थ्य-लाभ की गति बहुत मंद होती 
है और सामान्यतः उन्हें अधिक समय तक चिकित्सालयों में रहना पड़ता है। अत 
उनका श्रतिशत अन्य रोगियों की अपेक्षा अधिक रहता है, इसीलिए चिकित्सालय के. 
रोगियों में अंतराबंधियों की संख्या काफी अधिक रहती है। चिकित्सालयों में भरती 
रोगियों में संख्या क्रम से द्वितीय स्थान मनोविक्षिप्त रोगियों का है । तीसरा स्थान 
मनस्तापी रोगियों ( ?8ए ०४०7४९८९००४८४ ) का है, तब भी ये रोगी इतना स्वास्थ्य- 
लाभ कर लेते हैं कि उन्हें चिकित्सालय से मुक्त किया जा सकता है। साथ ही 
अधिकांश मनस्तापियों का उपचार वाह्य रोगियों की भाँति या मनश्चिकित्सकों के 
निजी रोगियों के रूप में होता है और उन्हें कभी चिकित्सालय में भरदी नहीं किया 
 जाता। जैसा कि पहले संकेत किया क्या है, अन्य वस्तुओं के 'लमान होने पर ये 
 ममानुपात जीवन-विन्यास के बढ़ने के साथ संभवत: परिवर्तित हो जाएँगे, जिससे 
कि भविष्य में जराकालीन मनः विक्षिप्ति ( 8५०6 ?590४०४०४ )-अधिक संख्या में 
गेगी । वास्तव में इधर कुछ वर्षों से ५० वर्षों से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या 
_ मानसिक चिकित्सालयों में पर्याप्त मात्रा में बढ़ रही है; क्योंकि जनसंख्या में प्रौढ़ 
_ यवित्त अधिक हैं । रत 


पर्यावरणीय या परिवेशी कारक (8फशो/0मराए०7ओं 78८(058. ) 
... यह बराबर स्वीकार किया जाता है कि आधुनिक जीवन का तनाव सानसिक 
रोगों का एक महत्त्वपूर्ण कारण है । कुछ प्रेक्षक यह अनुभव करते हैं कि जीवन की 
जटिलताओं के बढ़ जाने के कारण अधिकांश व्यक्ति अपने द्वढ्वों या संघर्षों का समा- 
धान नहीं कर सकते और इस तरह वे अपसमायोजित या मानसिक रोगी हो जाते 
हैं। यह बात प्रत्येक प्रकार के मानसिक रोगों के लिए सत्य है या नहीं-यह हम नहीं. 
कह सकते । मनस्तापी के लिए यह सत्य हो सकता है, दूसरी ओर मानसिक चिकित्सा- 
लयों में भरती होने वाले रोगियों की संख्या इस आधार पर स्पष्ट नहीं हाती । आश्चर्य 


"की बात है कि भरती होते वाले रोगियों की संख्या में प्राय: एक शताब्दी से कोई अंतर क्‍ 
नहीं हुआ है (गोल्ड हैमर और मार्शल, १९५३) । उदाहरण के रूप में आप मेसाचूसेट 
राज्य के अभिलेखों से एकत्रित की हुई चित्र ६.! में प्रस्तुतसंख्या पर विचार कीजिए ।_ 
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उसमें आप देखेंगे क्लि रोगियों (५० वर्ष की आयु से कम विभिन्न आयु के) की संख्यः _ 
सन्‌ १९१७ से १९४० ई० तक वही है, जो १८८५ में थी। विभिन्न स्रोतों से उप- 
लब्ध दत्त-सामग्री के आधार पर भी यही बात प्रमाणितहोती है । शायद कुछ मनो- 
विक्षिप्तियों में आनुवंशिक घटकों का योग आइचयेजनक नहीं है। किसी भाँति भी 
हमारी संस्कृति के परिवर्तेनों से या मानसिक रोगों के विकसित अवबोधन या ज्ञान 
से मन:विक्षिप्तियों के प्रेरक कारणों में बत ८० वर्षों में कोई स्पष्ट और विशेष 
षरिवरतंन नहीं हुआ । क्‍ 


दीधकाल में गंभीर मानसरोग की मात्रा में कुछ परिवर्तन हुआ प्रतीत 
' होता है । द 


चित्र ६१ मेंसाचूसेट स 
में मानसिक चिकित्सा- 
लयों में प्रति १००,००० 
जनसंख्या के अनुप्तार 
रोगियों के भरती होने की 
श्ययश तथा १९१७- ।|ै 
१९४० में संध्या का कक... | 
(गोल्ड हेमर तथा माशेल 
के अनुसार, १९४५३) ४ 
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सामाजिक वर्ग 


. यदि विभिन्न सामाजिक वर्गों में हम मानस रोगों का परीक्षण करें, तो एक 
भिन्न चित्र हमें मिलता है। सामान्यतः इत घटनाओं या मानस रोग के प्रकार का 
सामाजिक वर्ग से निश्चित संबंध रहता है । येल विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं के एकः 
दल ने इस समस्या पर दत्त-सामग्री एकत्रित की (होलिगशेड और रेडलिच, १९५८५) +$. 


एक समय न्यूहैवेन क्षेत्र में अनुसंधानकों ने मानसोपचार के सब रोगियों का _ 
... वर्गीकरण किया । मानसोपचार के रोगियों में केवल वे ही नहीं आते, जो सार्वेजनिकः 
... मानसिक चिकित्सालय में हैं, बल्कि वे भी आते हैं, जो मनश्चिकित्सकों के निदानालयों: 
... में तथा निजी प्रेक्टिस करने वालों के पास जाते हैं। प्रत्येक रोगी की सामाजिक 


20 कक पलक हा 57 


8 क्‍ | होता है । 


मानसिक स्वास्थ्य और मनद्िच कित्सा [ रपओ 


: श्रेणी का निर्धारण सामाजिक श्र णी की मान्यताप्राप्त विशेष कप्तौटी द्वारा होता है। 


पे--आय स्तर, उपजीविका, शैक्षिक स्तर, गह-वातावरण इत्यादि । इस प्रकार रोगी 


... पाँच वर्गों में से किसी एक के अंतर्गत आ जाता है। प्रथम श्र णी में उच्चतम सामा- 
। जिक श्रेणी आती है और पंचम श्रेणी में निम्ततम । एक और दो श्रेणी में ब्रहंत के द 
पते रोगी होंगे, जिनका अलग से उपचार हो सके । अतः, यह दोनों संबद्ध कर दिए 
.. गए। अतः चार समूहों की तुलना की गई है-प्रथम और ह्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग,. 
चतुर्थ वर्ग तथा पंचम वर्ग । 


दीघेकालीन मानसरोग उच्च वर्गों की अपेक्षा निम्न वर्गों में अधिक 


चित्र ६.२ भिन्‍न' 
सामाजिक वर्गों में 

- मानसरीगों की सापेक्ष 
. उपस्थिति । रोगियों की: 
: कुल संख्या (प्रत्येक >>] 
सें प्रति १००,००० के 
अनुसार) भिन्‍न वर्मों में. 
भिन्‍न रहती हैं। इस. 
भिन्‍्नता का सुख्य कारण: 
निम्न वर्गों में अपेक्षाकृत _ 
दीघेकालीन रोगों काः 
रहना है ( हालिगरोड- 
और,'रडलिच १९५०८) ।. 


इस अध्ययन के कुछ परिणाम पूर्णरूपेण स्पष्ट थे । चारों वर्गों में रोगियों: 


.. की कुल संख्या ( प्रत्येक वर्ग में प्रति १००,००० के अनुसार ) नितांत भिन्न थी। 


.. चार श्रेणियों के लिए करीब-करीब समान थे, यद्यपि पंचम श्रेणी में तिश्चित रूप से: का 


ऐसी घटनाएँ अपेक्षाकृत अधिक थीं । इस तरह श्रेणियों की विभिन्नता अधिकतर इसः हे ४, 
.. कारण होती है कि निम्न श्रेणियों में अपेक्षाकृत अधिक लोग दीर्घकालीन रोगों से । 


बची 


ःए ८४ | ] द | ३ मनोधिज्ञान 


निम्त वर्गों में मानसिक रोगों की अधिकता आंशिक रूप में इसलिए है कि 
उच्च वर्ग को मानसोपचार की उनकी अंपेक्षा अधिक सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं । 
(कितु, फिर भी प्रमुख कारक यह न होकर विभिन्‍न वर्गों में फैले हुए रोगों के प्रकार हैं 
(देखिए चित्र ६३) । प्रत्येक वर्ग के रोगियों में प्रथण और ह्वितीय वर्गों में अनुमानत: 
“दो-तिहाई रोगी मनस्तापियों की कोटि में आते हैं, जबकि पंचम वर्ग में दस प्रतिशत 
से भी कम इस कोटि में आते हैं। तृतीय और चतुर्थ वर्गों में दोनों प्रकारों का 
प्रतिशत समान-सा होता है। इस भाँति निम्त वर्गों का झुकाब पर्याप्त मात्रा में 
: मनस्ताप की अपेक्षा मनोविक्षिप्ति की ओर अधिक रहता है, उच्च वर्गों में स्थिति 
इसके विपरीत रहती है । यह कथन वास्तव में मनश्चिकित्सा प्राप्त करने वाले 
' रोगियों पर लागू होता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि अधिक आमदनी वालों 
“की अपेक्षा कम आमदनी वाले लोग मनश्चिकित्सा पर कम खर्च कर सकते हैं और 
' मनस्तापी विकारों के लिए भी कस परिचर्या प्राप्त करते हैं। हम जानते हैं कि 
: निम्न वर्गों में मनस्तापी विकारों का वास्तविक प्रतिशत इन सांख्यिकीयों द्वारा कम 


: अनुमानित किया गया -है--परंतु हमारे पास सही संख्या जानने का कोई साधन नहीं... 


हैं; क्योंकि हम केवल उपचरित रोगियों की संख्या जानते हैं । 


उच्च वर्गों में मानस रोगों के मनस्तापी और निम्न वर्गी में उनके... 
>मनोविक्षिप्ति होने की संभावना रहती है। 


का 


चित्र ६३ विभिन्‍न 
साधाजिक वर्गों में प्रचलित 
सानसरोगों के प्रकार । 
उच्च वर्गों में सनस्ताप 
की प्रधानता रहती हैं 
और निम्न वर्मो में सनः- 


तथा रेडलिच, १९४८) । 


मनस्तापी वर्ग के अंतर्गत आनेवाले रोगियों में भी श्रेणीगत भिन्‍नताएँ होती 
हैं। उच्च श्रणी ([--![) में मनोग्रस्ति बाध्यकारी प्रतिक्रियाएँ अधिक मात्रा में. 


विक्षिप्ति की (हो लिगहोड _ 


मानसिक स्वास्थ्य और मनश्चि कित्सा [ २८५. : 


$ होती हैं, जब कि शारीरिक विकारों से संबंधित प्रतिक्रियाएँ निम्न श्रेणी में अधिक 
. होती हैं । अत: मनोकायिक दुश्चिता प्रतिक्रियाएँ परिवतेन उन्माद प्रतिक्रियाएँ उच्च 
.. श्रेणी की अपेक्षा निम्न श्रेणियों में अधिक संख्या में होती 


“ सामाजिक श्रणी और मानसिक विकार के विस्तृत अध्ययन से विकसित 
. प्रमुख तथ्य निश्चित रूप से स्पष्ट हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मानसिक रोग 

और उसके प्रकार दोनों सामाजिक श्रेणी से संबंधित हैं। इन तथ्यों का अभिप्राय- 

. है-सामाजिक वर्ग-भिन्नताओं के अंतगंत आनुवंशिक पृष्ठभूमि, अनुभवों को सीखना, 

. दबाव और कुठा के प्रकार तथा मानसोपचार की मात्रा एवं उसके प्रकार की: 

.. उपलब्धि की विभिन्‍नताएँ | यह सब कारक किसी-त-किसी भाँति वर्ग और मानसिक 

हि .. रोग के बीच संबंध स्थापित करते हैं। अभी हम यह नहीं कह सकते कि उनकी / 
|. परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया किस रूप में होती है । 


- णेतिहासिक प्रष्ठभूमि 
० आज हम मानसिक रोगों को एक स्वाभाविक क्रिया मानते हैं, जो कि आतु- - 
:.. वंशिक और पर्यावरण-संबंधी कारणों से होते हैं। अन्य स्वाभाविक क्रियाओं की: 
.. भाँति हो हम इसे समझने को चेष्टा करेंगे और वस्तुगत एवं वैज्ञानिक खोज के: 
..._ माध्यम से इसका उपचार करने के लिए विधियाँ विकसित करेंगे । कितु, सदेव ऐसा: 
.. ही नहीं होता । वस्तुत: मानसिक रोग-संबंधी वत्तंमान संप्रत्ययों तक पहुँचने में 
.. हमारी गति असाधारण रूप से मंद रही है। मानसिक रोग के इतिहाम में प्रारंभिक 
अध्याय आकर्षक होते हुए भी प्रायः भविश्वसनीय हैं (कोल्मेन, १९५६) 
: प्राचीन धारणाएँ | 
...._ प्राचीन लोगों में मानसिक विकार का कारण भूत-प्रेतों के प्रभाव को माना _ 
+ जाता था। लगभग पाँच लाख वर्ष पूर्व पाषाण-युग के गिरि-गुहानिकासियों एवं 
ही ह चीनी, मित्नी, हिनल्न और ग्रीक लोगों के लेखों से उपलब्ध प्रमाणों से यह स्पष्ट हाता द 
० . है। आदि-मानव सब प्रकार की घटनाओं को मूत-अ्रतों का कार्य समझते थे। मानसिक: 
.. रोगियों को भत-प्रेतों के प्रभाव में मानता उनके लिए स्वाभाविक था | हिन्न लोगों 
. में भतों के प्रभाव में आना ईश्वर द्वारा दिया हुआ दंड माना गया है। इस धारणा 


या का बाद में ईसाई परंपरा में पुनः: जागरण एवं विकास हुआ। ,. | | 
.... गिरि-गुहानिवासियों के लिए भूतन्ग्र तों को बाहर निकालने की समस्या थी। हा 
. इसके लिए उन प्रेत-शासित व्यक्तियों की खोपड़ी में प्राय: ज्िकोण यंत्र से सुराख कर 


“दिया करते थे । बाइबिल के समय में और बाद में प्रेतों ढारा शासित लोगों को झाड़- का 
जिसके अंतर्गत... 


.. फक द्वारा प्रेत-बाधाओं से मुक्त कराता ही निर्धारित उपचार था 


ख्श्घ्द ] .. मनोविज्ञान 
_ विभिन्न धर्म-विधियाँ आती हैं, जैसे-प्रार्थता, धारमिक अनुष्ठान, व्रिलक्षण-शराब, 
दवाएँ, मारता, भूखा रखता या शारीरिक यंत्रणाएँ देना ॥ द 


वैज्ञानिक ज्ञान की प्रथम किरणें ग्रीस के स्वर्ण-युग के समय प्रस्फुटित हुई । 


असिद्ध ग्रीक चिकित्सक जिसे “औषधि-विज्ञान का जनक' माना जाता है हिण्पोक्र ट्स' 
ज्ते प्रेतों के सिद्धांत का पत्याग किया और दढ़तापूर्वक स्वीकार किया कि मानसिक 
"रोग मस्तिष्क की क्रिया की विकृृति के कारण होते हैं । उसने यह भी कहा कि आलु- 
“वंशिकता के कारण भी मानसिक रोग हो सकते हैं और सिर की चोट भी कुछ 
/विक्रतियाँ उत्पन्न कर सकती सके सब विचार ठीक नहीं थे- वास्तव में उसको 
'कुछ शरीर-क्रियात्मक धारणाएँ स्पष्टीकरण से दूर थीं, कितु उसका स्वाभाविक रूारणों 


में विश्वास मानसिक रोग-संबंधी हमारी आधुनिक धारणा का पूर्व-प्रत्याशित रूप 


'है। बाद में ग्रीोक और रोमन दाशनिकों एवं काय-चिकित्सकों ने अधिकांशतः हिप्पो- 
नक्रटस के विचारों का अनुसरण किया । 


'जादूकाल क्‍ 
... ग्रीक-रोमन सभ्यता के पतन के साथ प्रेत-विज्ञान ( 70650%50]089 ) का. 
'पुनविकास धर्म-विज्ञान और समसाप्रयिक अंधविश्वासों द्वारा - कुछ परिष्कृत होकर 
:हुआ। उपचार की स्वीकृत विधि के रूप में झाड़-फ्‌ क का पुनरागमन हुआ । पूर्व. 
मध्यकाल में यह उपचार पादरियों पर छोड़ दिया गया और सभी मानसिक रोगियों । 
के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता था । लेकिन, जैसे ही यह विचार अधिक 
लोगों को मान्य हुआ कि वे प्रेतों द्वारा शासित हैं, वेसे ही उनके साथ यह समझकर 


अधिक दुष्टतापूर्ण व्यवहार किया गया कि यह दंड व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा है, 


'बल्कि उसके भीतर रहनेवाले प्रेत को दिया जा रहा है। 


पंद्रहवीं से सत्रहवीं शताब्दी, जिसे हम अब “जादुकाल' कहते हैं--में मान- 
“सिक रोग से संबंधित अंधविश्वास अपनी पराकाष्ठा पर थे। इन विश्वासों से पीड़ित 
लोग चाहे वास्तव में बीमार थे या नहीं, पर उन्हें 'दुरात्मा' समझा गया। प्रेतों के. 


प्रभाव में ईश्वर द्वारा दिया गया दंड समझा गया अथवा इससे भी बुरा यह समझा 
शया कि वह प्रेतों का साथी है। प्रेत-शासित व्यक्ति अलौकिक द्क्तियाँ प्राप्त करते 


..._ हैं और यह माना गया कि बीमारी, आपत्ति तथा अनावृष्टि के कारण वही हैं और 
यहाँ तक कि वे कुछ अद्भुत घटनाएँ भी घटित कर देते हैं। जैसे--मनुष्य को पशु 
... बना देना या पशु को मनुष्य बना देना । “जादूगरनी' या 'मायाविनी' से यही तात्यये 
.... 'है। केवल सरल और धाभिक लोग ही नहीं, वरन्‌ प्रमुख कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट..- 


मानसिक स्वास्थ्य और मनश्चिकित्सा..... [२ प७ द 


. आादरी तथा लोक-समाज के नेता भी जादूगरनियों में विश्वास करते थे। माश्नि- 
छूथर ( १४८३-१५४६ ) ने लिखा है ( कोलमैन, १९५६ )-- है 
“दुष्ट व्यक्ति को ईद्वर का सबसे बड़ा दंड है उसे पिशाचों या प्रेतों 
.. को सौंप देना और वह उस व्यक्ति को ईइ्वर की आज्ञा से या तो मार देता 
. है या उसे अनेक कष्ठ देता है | नदियों, जलाशयों, बीहड़ सूने जंगलों आदि 
में अनेक भूत-श्रेत रहते हैं, जो व्यक्तियों को यातता देने और हानि पहुँचाने 
के लिए तैयार रहते हैं। जब ऐसी घटनाएँ घटित होती हैं, तब दाशनिक 
और कायचिकित्सक उसे प्राकृतिक कहते हैं और उन्तका संबंध ग्रहों से जोड़ते 
.. हैं। मनुष्य भूर्ता द्वारा दो प्रकार से शासित होता है-शारीरिक. रूप से और 
. आत्मिक रूप से। जिसे वह शारीरिक रूप से अधिकृत करता है -जैसे | 
पागलपन, उन्हें वह ईश्वर की आज्ञा से कष्ट देता है और उत्तेजित करता है, 
_कितु उनकी आत्मा पर उसका कोई अधिकार नहीं होबा ।” 


क्‍ इस प्रकार के अंधविश्वासों के कारण अन्यथा भले-चंगे और समझदार 
क्‍ . व्यक्ति भी प्रेत्तों को ( प्रेतशासित लोगों को ) कष्ट और यंत्रणा देते हैं और समझते 
. हैं कि वे ईश्वरेच्छा पूर्ण करते हैं। जादूगरनियों को खूटों से बाँध कर जलाने की 
..._ अविश्वसनीय, कितु सच्ची कहानियों को इसी आधार पर न्यायसंगत माना गया है। 
आर प्रयेक व्यक्ति जादू अथवा मानसिक रोग के प्रेत-वैज्ञानिक दृष्टिकोण में 
. विश्वास नहीं करता । पादरी, कायचिकित्सक, वैज्ञानिक एवं जो इसमें विश्वास नहीं 
करते, वे धीरे-धीरे और इस विषय पर अधिक दुढ़ता से कहने लगे । उनके प्रभाव का 
/ आभास मिला और अट्ठारहवीं शताब्दी तक, जब जादू पर से विश्वास हटने लगा । 
 पांगलखाना 
इस बीच पागलों की कैसे देखभाल की जाए, इस समस्या पर पर्याप्त ध्यान 
. दिया गया। इनमें से कुछ को समाज में मुक्त छोड़ दिया गया और कुछ कौ मठों एवं 
. जनों में रखा गया था। धीरे-धीरे पागलों के लिए भिन्न आश्रयालयों को आवश्यकता 
के प्रइन को महत्त्व दिया जाने लगा | १६ वीं शताब्दी में पहला पागलखाना बना, 
.. १८ वीं शताब्दी तक संयक्त राष्ट्र अमेरिका एवं विदेशों में अनेक पागलखाने बन 
.  शगएथे। द द 


; प्रारंभ में पागलखाने में उपचार-व्यवस्था बाहर रहने वाले पागलों की अपेक्षा 
. “विशेष अच्छी नहीं थी। रोगियों को अंधकारमयी कोठरियों में इकटठा बंद कर दिया 


. जाता था, उन्हें खाने को खराब और बहुधा अपर्याप्त भोजन मिलता था, उन्हें तंग-....| 
ब्जैकट पहनायी जाती थी और उनका सर गंजा कर दिया जाता था । जो हिसात्मक. 


र८८ ] क्‍ मनोविज्ञान 


होते थे, उन्हें लौहश् खला से बाँध दिया जात) था। अनेकों को इतना पीटा जाता 


था कि उनके रक्त बहने लगता था। उन्हें ठंढे पानी में डाल दिया जाता था, कठघरों: 
में बंद कर दिया जाता था और उनके लिए बहुत विलक्षण प्रबंध किए जाते थे । 


इस प्रकार के उपचार बहुप्रचलित ग्रेत-विश्वास के प्रभाव को और मानसिक 
रोगियों को समझने की कमी को स्पष्ट करते हैं। उपनिवेशकाल में संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका में मानसिक रोगियों के उपचार का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत (ड्यूट्इच 
706८/४5० से उद्ध त १९४६, पृष्ठ भरे ) 


“मानसिक रोगियों को फाँसी दी जाती थी, जेल में बंद किया जाता" 
था, यत्रणाएँ दी जाती थीं और शैतान या ब्रतों के प्रतिनिधि समझकर उन्हें 
कष्ट दिया जाता था । अवमानव समझकर उन्हें विशेष रूप से बनी गंदी 
और छं.टी कोठरियों और पिजरों में बद करके पशुओं को भाँति बाँधकर 
रखा जाता था और उन्हें अपराधियों की भाँति जेलों तथा सुधारगृहों ( एक 
प्रकार की जेल ) में डाला जाता था । उन्हें गंदी अंधेरी कोठरियों में बंद 
किया जाता था या अन्य पुृष्ट शरीर वाले अनाथों की तरह गुलामी करने के 
लिए बाध्य किया जाता था। उन्हें बिल्कुल नग्न घूमने के लिए छोड़ दिया 
जाता था, उन्हें पागल कुत्तों, आवारों व धूत्तों की भाँति एक स्थान से दूसरे... 
स्थान पर मारकर भगा दिया जाता था। यहाँ तक कि उच्च घराने के 
पागलों को भी बंद कोठरियों एवं तहखानों में ही रखा जाता था और न्याय 
का संबंध उनके व्यवितत्व की अपेक्षा उनकी संपत्ति से ही था।” 


अब मानसिक रोगियों को परिचर्या और उपचार में आधुनिक क्रांतिकारी “ 
परिवतंनों का प्रारंभ हुआ । 'पिनेल! ( 9४7०! ) नामक कायचिकित्सक को पेरिस के 


हर 


_पागलों के चिकित्सालय का अध्यक्ष बताया गया। प्रयोगार्थ उसे प्राधिकारियों से 


चिकित्सालय के पागलों की लौहश्य खला खोलने की अनुमति प्राप्त हुईं। उसने 
पागलों को अंधेरी कोठरियों में से बाहर निकाला और उन्हें प्रकाशयुक्त कमरों में" 
रखा तथा उन्हें चिकित्सालय के बाहर चारों ओर घूमने की आज्ञा दी एवं दयापूर्ण 
उपचार के लिए नियम निर्धारित किए (देखिए, चित्र ६.४) । इसका महत्त्वपूर्ण परिणाम" 
दृष्टितत हुआ। कुछ ही सप्ताहों और महीनों में अनेक रोगी ठीक हो गए एवं 


उन्हें चिकित्सालय से मुक्त कर दिया गया । दूसरों में सुधार की गति मंद थी. कित 
.. चिकित्सालय में अपेक्षाकृत उपयोगी और शांत जीवन व्यतीत करने योग्य पर्याप्त... 
.. सुधार हो गया । यह १७९० ई० की बात है । | 


मानसिक स्वास्थ्य और मनश्चि कित्सा 


| रद 
अनेक क्रांतियों की भाँति पिनेल के काीय का कहीं तो स्वागत हुआ और क 
उस पर अविश्वास प्रकट किया गया और वबः अस्वीकार किया गया था। कुछ 
बिकित्सालयों ने तत्काल उसका अनुकरण किया। मध्यकालीन अतिकरता की जगह 
यह उपवार का महत््व मिला। कितु, एक और शताब्दी तक भानसिक चिकि- 
त्सालय पिछड़े हुए रक्षा-संस्थान बने रहे, जो अपने रोगियों को बहुत कम सहायता: 
देते थे और बहुधा उनकी दयनीय अवस्था को और बिगाड़ देते थे । 


चित्र ६४ श्री पिनेल ला सालपेटिए 
रोगियों की लोहश्य खलाएँ खोल रहे हैं। 
के प्रति दयापूर्ण एवं अधिक समझने योग्य द 


र एसाइलम, पेरिस, के मानस- 


इस व्यवहार ने मानसिक रोगों 
एिटकोण विकसित किया मेक्स 


व । 
3 
है, 
।! 
/2१ 
पी 
हा 
| 


इडियानापोलिस, के एक चित्र की अनकृति ) । कर ५ 
मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन 
लगभग १९वीं सदी तक यही स्थिति थी। 


सिक स्वास्थ्य आंदोलन प्रारंभ हुआ । इस आंदोलन को क्लिफोर्ड बीयर (0000:0 
8028) नाभक रोगी से पर्याप्त विकास प्राप्त हुआ, जिसने अनेक वर्षों तक मानसिक 
चिकित्सालय में रहने पर स्वास्थ्य-लाभ किया था और *& (४४ पुं७४६ 7०पात 


*थ! नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में बीयर्स ने अपने अनुभवों को, जिनमें 


पकांश मानसिक चिकित्सालय के इव्यंवहार हैं--का वर्णन किया है और उसमे 
म०-१९ हक | ॥ 


उस समय हमारा आधुनिक मान-« 
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बताया है कि किस प्रकार उसने शभचितकों के बीच स्वयं को पाया । उसने मानसिक 
रोगियों के साथ अच्छे व्यवहार का तथा मानसिक स्वास्थ्य की लोग अधिक जानकारी 
प्राप्त करें, इसका प्रचार किया । १९०८ में इसकी पुस्तक के प्रकाशन और 'सोसाइटी 


फार मेंटल हाइजिन' नामक संस्था की स्थापना ने इस आंदोलन की सफलता में तीक् 
गक्नि प्रदान की । यद्यपि सब मानसरोगियों को सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार प्राप्त होगा, 


इसकी अनेक वर्षो तक प्रतीक्षा करनी पड़ी । गत ५० वर्षों में मानसिक चिकित्सालयों 
की स्थिति बहुत सुधर गई है, तथापि अपर्याप्त सुविधाओं, अर्थाभाव एवं प्रशिक्षित 
कमंचारियों की कमी के कारण वे आदर्श स्थिति को प्राप्त करने से अभी बहुत 

हमारा संबंध आधुनिक स्वास्थ्य आंदोलन से विकसित मानसरोगों की परि- 
चर्या तथा उनके रोकथाम के प्रयासों से है। जब तक मानसिक रोगियों को दंडनीय 
प्रेत माना गया था, दूर रखने योग्य अमानव और पागलखाने में छोड़ने योग्य समझा 
गया था, तब तक इस तरह के प्रयास अविचारणीय थे । अत:, केवल गत पचास बर्षों 
में मानसिक रोग की समस्या के समाधानार्थ कुछ सक्रिय प्रयत्त किया गया । 


उपचार पद्धतियाँ ( 7फछ्ातठ5 ४ एफतबएए ) द 
रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त किसी भी विधि का सामान्य ताम “उपचार 


(थिरापी) है, जसा कि हमने देखा है, मानसिक रोग तंत्रिका-तंत्र के विकारों के कारण... 


उत्पन्न मनस्ताप (?२९ए००अं४) व्यावहारात्मक विधषिष्ति ( #फ्ाठ४ं०ग्रक्ष ?05एला0अंड ) 
या ऐंद्रिक विक्षिप्ति (078४८ ए४ए८।०थं5 ) के रूप में हो सकता है। भिन्न प्रकार 
के उपचार इन भिन्न प्रकार के मानसिक रोगों के लिए होना चाहिए । 


.._ कुछ उपचारों का लक्ष्य आंतरिक शारीरिक बीमारियों का उन्मूलन करना 
होता है। कुछ उपचार मस्तिष्क की शल्य-चिकित्सा से संबंधित हैं, जिनमें रोगी को 


बिजली के आघात पहुँचा कर या औषधियों द्वारा ठीक किया जाता है, या ऐसी क्‍ । 
औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जो उसे सामान्य स्थिति में ला सकें । इस प्रकार 
के सभी उपचार चिकित्सा-विशेषज्ञों के हाथ में हैं और इसलिए भेषज-चिकित्सा के... 


अ तगत आते हैं । 
कुछ चिकित्साशास्त्रीय विधियों (7४७:४7०८प४ं० (०४४००) का संबंध रोगी की 


_संवेगात्मक॑ और मनोवेज्ञानिक समस्याओं से होता है । ये विधियाँ, साक्षात्कार समा- 
... लाप, अभिनग्र, क्रीड़ा और रोगी के परिवेश में परिवर्तत का नियोजन करती हैं। 
.... उपचार की ये विधियाँ भेषय-चिकित्सा प्रविधियों से भिन्न मनोवैज्ञानिक हैं और मनो- 

वैज्ञानिकों के हाथ में हैं। अतः, वे मनश्चिकित्सा (_287०70%०४७ए ) कहलाती हैं । हैः 


मानसिक स्वास्थ्य और मनश्चिकित्सा [ २९१ 


भेष॒ज-चिकित्सा--यह मनदिचकित्सा से कहीं अधिक तीक्ष्ण है और इसी लिए 
डसका प्रयोग साधारणत: तीब्र मानसिक रोगों तक स्लीमित कर दिया ग्रया हैँ और 
विशेष रूप से विक्षिप्ति तक । दूसरी ओर मनश्चिकित्सा का उपयोग केवल विक्षिप्तों 
(25४०४०४८०) और मनस्तापियों (१९८:०४०७) के लिए ही नहीं होता, वरव उनलोगों 
के लिए भी होता है, जिनकी व्यक्तित्व-समस्यथाएँ कम चिताणनक हैं जसे--अपचारी 
(क्‍0०70०००४७) और कुसमायोजित (४०७0]प5६९० ) बच्चे तथा ऐसे लोग जिनकी 
वैवाहिक, धामिक, शैक्षिक और व्यावसायिक समस्याएं हैं। इस तरह मब्श्चिकित्सा 
सुमायोजन की अनेक समस्याओं के लिए उपयोगी है। 
इस शत्ताब्दी के प्रारंभ में मानसिक रोग के उपचार के प्रयत्न केंवल चिकिल- 
सालय में रहने योग्य ग्रंभीर विक्षिप्ति विकारों के लिए किए गए थे। चिक्रित्सा की 
वविधियाँ अधिकांशत: भेषज थीं | मानसिक रोग-संबंधी ज्ञान की वद्धि के साथ-साथ 
सनश्चिकित्सीय प्रक्रियाओं ( 99एल०ा०४ा९४४७०णतं८ ?70०९०प:९४ ) पर अधिक 


“विश्वास किया जाने लगा। 


पहले म्तश्चिकित्सा का प्रयोग गंभीर विक्षिप्त विकारों तक ही सीमित था, फिर 
चिकित्सालय के बाहर रहनेवाले व्यक्तियों की साधारण उस माद-प्रतिक्रियाओं के लिए 
भी होने लगा 4 फ़ायड द्वारा प्रारंभ किए हुए मनोविश्लेषणात्मक आंदोलन का इस 
 अवृत्ति के साथ घनिष्ठ संबंध है, चू कि एक विशेष प्रकार के उपचार के रूप में मनों- 
_ विइलेषण का लक्ष्य अधिकतर साधारण रुग्ण-तं त्रिकं या मनस्तापी विक्नृतियों को ठीक 
* करना है। 


इस पद्धति का मनरिचकित्सा में अनेक रूपों में महत्त्व है: 
(१) गंभीर और दीघंकालिक रोगी का उपचार ब्ययसाध्य होता है तथा कम 
अपसमायोजित व्यक्तियों की अपेक्षा उन्हें इस उपचार से लाभ कम होबा है (२) 
कम साधन होने के कारण मनश्चिकित्सक उनका वहीं प्रयोग करते हैं, जहाँ उन्हें 
अधिक लाभ कर सकें । (३) कम मनस्तापी व्यक्तियों का उपचार समाज को सबसे 
अधिक लाभ पहुँचाता है; क्योंकि वे सामाजिक, आथिक और राजनैतिक कार्यों में 
सक्रिय रहते हैं। उनके समायोजन में थोड़ा-सा सुधार उनके सहयोगियों पर और... 
.... प्रतिदिन के कार्यो, पर उनके प्रभाव द्वारा ज्ीघ्र प्रकट होता है । (४) साधारण विक्र-_ 
. / तियों का सफल उपचार अधिक गंभीर विक्ृतियों की वृद्धि को रोक देता है । द 


ह हाँ, यदि हम गंभीर मनस्तापियों या मनोविक्षिप्तों के उपचार में कुछ ० | . 
. महत्त्वपूर्ण परिणाम्र प्राप्त करवा चाहें, तो इस पद्धति: को परिवर्तित करना होगा, 


_ अपरिपक्व थी; विचारधारा त्रुटिपूर्ण एवं परिणाम भी कम महत्त्व के थे, फिर भी उसके । 
... पीछे सामान्य विचार महत्त्वपूर्ण था। १९३० में भी मानसिक रोग के लिए उसी 
. प्रकार कीं पद्धति अपनायी गई। यह विधि मनोशल्य कहलायी; क्योंकि इसमें मानसिक 


था ः लक्षणों के उपचार और दमन के लिए भस्तिष्क की दाल्य-चिकित्सा की जाती थी 
.. इप्रोमेन और वाट से, १९४५० ] । ः । द 


५3० 5 बल मी हक . मनोविज्ञान 


अन्यथा यही वत्तंमान पद्धति चलती रहेगी और अधिक (गंभीर विक्ृतियों के आपतन 

को यथासंभव कम करने की व्यापक व प्रचलित पद्धति और मनश्िचि कित्सा में विस्तार 
होता रहेगा । 

चिकित्सा के प्रकार ( दक रण एफ्रशण०५/ ) : 

द एंक काय-चिकित्सक शारीरिक रोगों का उपचार करते हुए अनेक अन्य 

विकारों का भी उपचार करता है। - यदि वह संबद्ध कारण का निदान कर सकता है 

और उसे ठीक करने के साधन उसे उपलब्ध हैं, तो वह उपचार कर सकता है। उदा- 


 हरणतः यदि वह यह जानता है कि रोगी को विशेष सूक्ष्म कीटाणुओं ( )४४८४०- 


०ड्टबणंधए ) के कारण लोहित ज्वर ( 5८876 #९ए९४ ) हैं, तो वह रोग के. 
कीटाणओं को मारने के लिए दवाओं का प्रयोग कर रोग को दूर कर देगा । रोग के - 
न का निदान करने की असमथता के कारण या उपयुक्त साधनों की कमी के 
कारण बहुधा वह ऐसा नहीं कर सकता । तब वह ज्वर, दर्द और व्याकुलता या 
बीमारी के गंभीर प्रभावों को दूर करने के लिए वह उन लक्षणों का ही उपचार 
करेगा । मानसिक रोग के उपचार के लिए भी विशेषत: यही बात सत्य है। उस 
स्थिति में यह प्राय: बहुत कठिन है अथवा अंतर्निहित जटिल कारणों का निदान और 
उनका उपचार व्ययसाध्य है । अतः, चिकित्सक बीमारी के प्रभावों का प्रायः उपचार कप 
करता है या उन्हें कम करने का प्रयत्न करता है। साधारणत: उसे विशेष व्यक्ततः 
और उपलब्ध समय के अनुसार विविध विकल्पों में से कुछ का चयन करना चाहिए 
वह उन्हीं के अनुसार प्रयोग में लानेवाली चिकित्सा की विधि निर्धारित करता है। 
*भेषज-चिकित्सां ( १४९०स०७। फ्र७०४०४ ) 


भेषज-चिकित्सा मनोवेज्ञानिक का कार्य नहीं है, अतः उसका संक्षिप्त वर्णन 
किया जाएगा। मानसिक चिकित्सा के लिए भेषज-चिकित्सा को चार वर्गों में विभा- 
जित किया जा सकता है : मनोशल्य ( 75ए८आ०डप्प.्ट७9), आघात-चिकित्सा (86८८६ 
प्ण७शए०५), निद्रापरक (?७:८०४४) और औषध-चिकित्सा (क्‍)708 7फ%९-०७०७ए ) 


 मनोशलय (?5ए८॥४०४पाष्ठआए ) 


पाषाण-युग में कभी-कभी मानसिक रोगियों की खोपड़ी में से प्रेतात्माओं को 
बाहर निकालने के लिए त्रिकोण यंत्र से सुराख किया जाता था, यद्यपि वह प्रविधिः - 


मानसक्त स्वास्थ्य और मनश्चिक्ि [ २९२ 


क्‍ मनोशल्य में मस्तिष्क का ललाट-पालि ( 7०9४७ -]०७७) का भाग विशेष रूप 
से संबद्ध रहता है। मस्तिष्क के अन्य भागों की अपेक्षा इनका संबंध पृ्व-निर्णय लेने 
में, योजना बनाने और भविष्य का पूर्वाभास पाते में अधिक प्रतीत होता है। इनका 
संबंध निम्न संवेगात्मक केंद्रों के साथ भी है। सिद्धांत के रूप में यदि कोई ललाट- 
पालि से तंतु को हटा दे या संवेगात्मक केंद्र के साथ उनके संबध को हटा दे. तब 
व्यक्ति भविष्य के विषय में कम विचार कर सकेगा या उसके विषय में कम चितित 
होगा। मनोशल्य का प्रयोग हजारों व्यक्तियों पर केवल इसी उ हू शय से किया गया । 
उनमें अधिकांश वे व्यक्ति थे, जो अधिक दृरश्चिता और क्षोभ के कारण निराज्ाग्रस्त 
थे। पहले ललाटीय पालियों के भागों को हटाया गया थां, लेकिन यह बहुत अधिक _ 
घातक था । पर, रोगी की संवेगात्मक अशांति को दूर करने के लिए कम प्रभावशाली 
भी था। मनोशल्य का आज उतना प्रयोग नहीं होता, जितना बीस वर्ष पहले होता 
था; क्योंकि उपचार के लिए सुगम और अधिक प्रभावशाली साधन आविष्कृत हो 
गए हैं। द 


... आघात-चिकित्सा ( $०क प्रफकबएफ ) : 


द आधात-चिकित्सा संज्ञा का प्रयोग उन विभिन्न प्रकार की अनेक चिकित्साओं 
. के लिए होता है, जो रोगी को कुछ समय के लिए मूच्छित अवस्था में कर देती है 
. (जेसेनेर और रेयन, १९४१) । बहुधा इस स्थिति के बाद मिरगी की ऐंठन के सदश 
ऐंठन होने लगती है। इस विधि की उपयोगिता तब अचानक मालूम पड़ी--जब 
एक मानसिक रोगी, जिसे मधुमेह रोग था, मधुमेह-प्रतिरोध की दवा 'इनसुलिन” को 
अधिक मात्रा में लेता है और फलस्वरूप उसके मानसिक रोग के लक्षणों में महत्वपूर्ण: 
सुधार प्रकट होता है। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि क्‍यों और 
कैसे आधात-उपचार कार्य करता है। केवल इतना ही ज्ञात है कि कुछ रोगी अनेक 
. आघातों के उपचार से ठोक होने लगते हैं । 


आधात-उपचार का प्रथम प्रयोग १९३० ई० में हुआ, जिसमें सापेक्षत 
इंनसुलिन (77570॥7) की अधिक मात्रा होती थी । यद्यपि इनसुलिव द्वारा उपचार का. 


.. फल बहुधा लाभदायक होता था, फिर भी यह हानिकारक था, कम-से-कम रोगी के: 
... लिए यह कष्टदायक था। इसके पश्चात्‌ इनसुलिव की जगह ऐंठन उत्पन्न करनेव्राली 


दवा ( 00ार्णम्ंए८ 7०8 ) मेट्राजोल ( १(०४७००! ) का प्रयोग होने लगता ।.. 


मेट्राजोल भी हानिकारक है, कभी-कभी ऐंठन इतनी प्रबल हो जाती है कि हड्डियों 


5 को भी तोड़ सकती है। इसके अतिरिक्त रोगी ऐंठन के कुंछ ही पूर्व भयानक संवे- 


.._ गात्मक अस्थिरता अनुभव करता है। तीसरे प्रकार की आघात-चिकित्सा विद्यू तू- 


रणड हु. .. मनोविज्ञान 


आघात है। थोड़ी-सी सावधानी से व्यवस्थित विद्य तू-धारा का झटका रोगी केः 
मस्तिष्क के भीटर पहुँचाया जाता है। यह भी अन्य आघात-लाधनों की तरह ऐंठ्व 
करता है, फिर रोगी अचेत हो जाता है। रोगी को इससे संबंधित कोई भी कष्ठकर 
अनुभव नहीं होता और वास्तव में आघात-काल के तत्काल पूर्व की घठनाओं की 
पंभवत : कोई स्मृति उसे नहीं रहती । सुरक्षा, सरलता एवं रोगी द्वारा सहज स्वीकृत 
होने के कारण आघधात-उपचारों के विविध प्रकारों में विद्य तू-आघात का प्रयोग 


सर्वाधिक होता है । 
आधात-चिकित्सा और विशेषकर विद्य त-आधात चिकित्सा अवसादपी डित व्यक्ति 


के लिए सबसे अधिक लाभदायक है ( ९०४९७, 948 )। यह अपराध की भावना, 


आत्महत्या की प्रवृत्तियों और आत्महीवतता की भावना को कम करती प्रतीत होती 
हैं! कभी-कभी अनेक विद्य तू-आघातों से रोगी बिल्कुल प्रकृतिस्थ दिखायी देता है 
और आगे के लिए बिना किसी उपचार के रखा जा सकता है। बहुधा आघात- 
उपचार मनश्चिकित्सा के साथ-साथ चलाया जाता है। आधात-उपचार के प्रभाव 
केवल अल्पकालीन हो सकते हैं, कितु वे रोगी को शांत बना सकते हैं और मनरिच- 
कित्सा-संबंधी प्रविधियों द्वारा सुधार करने के लिए चिकित्सकों को सुविधा प्रस्तृत 


करते हैं । 

संवेदनमंदता ( ि&7८०अं5 ) : प 
संवेदनमंदक ( 'र&७7८००४० ) औषधि वह है जो पर्याप्त मात्रा में देने से रोगी 

को सुला देती है। संवेदनमंदक औषधियाँ भिन्‍न प्रकार की होती हैं--इस अंतर का 


आधार है कि कितनी शीघ्रता से वे कार्य करती हैं, कितनी देर उनका प्रभाव रहता 


है और कितनी गहरी निद्रा में वे व्यक्ति को धुला देती हैं। आधात-चिकित्सा के. 
अनेक वर्ष पूर्व निद्रावहन का विस्तृत प्रयोग उत्तेजित रोगी को वश में करने के लिए 
किया जाता था । इससे यह उहंधय तो पूर्ण होता था, कितु दीघंकाल तक इसका 


बार-बार प्रयोग करना निरापद न था। इससे अतिरिक्त इसका चिकित्सापरक महत्व... 

.. बहुत कम या बिलकुल नहीं था । अब विविध शांतिकरण औषधियाँ (7' ///॥॥//2। मै 
उपलब्ध हैं, इसलिए संवेदनमदकों का प्रयोग रोगी को शांत और व्च में करने के ._ 

. लिए प्रायः नहीं किया जाता । द 


संवेदनमंदक का प्रयोग सामान्यतः: निद्रा-विदलेषण (]९७८०८००४००ए४आं5) अर्थात्‌ 


.._ रोगी की समस्याओं के विश्लेषण के लिए होता इस उद्देश्य के लिए जिस 
हम ओषधि का प्रयोग होता है, उसका नाम है सोडियम एमिटल (50कंपफ कमाणग) 5 
.. अल्पमाऋ में उसकी सुई लगाने से यह रोगी को गहरी निद्रा में सोने के पृ काफी... 


मानसिक स्वास्थ्य और मनश्चिकित्सा [ २९४ 


समय के लिए अलसा देती है। आलस्य या अद्ध निद्वित अवस्था में रोगी अभिघातज 
( 772णाा४ ० ) अनुभवों को पुनः अनुभव कर सकता है ( ओर, १९४९ ) और 
चिकित्सक के साथ अप्रिय विषयों पर चर्चा करता है ( देखिए चित्र ६.५ )। 


चित्र ६.५ सनदिच- 
कित्सा में निद्रा-विश्लेषण 
का प्रयोग । इस रोगी 
को सोडियम एमिटल की 
लुई दी जा रही है । पृ" 
लिद्रालीन होने से पूर्व- 
अलसाई अब्स्था में रोगी 
अभिधातज अनुभवों को 
एकत्रित कर सकता है 
तथा कष्टकर विषयों पर 
डे द समालाप कर सकता है । 
इस प्रकार चिकित्सक गहन और भूली हुई समस्याओं को प्रकाश में ला सकता है तथा 
. तबाव से कुछ सुक्त होने में रोगी की सहायता कर सकता है। लाइफ मेगजीन से 
. साभार (०) दाइस, 77०) 
क्‍ इस अवस्था में भेषज-चिकित्सक गंभीर समस्याओं का उद्घाटन कर सकता 
और रोगी कभी-कभी अपने तनाव से मुक्त हो सकता है। निद्वा-विश्लेषण अभि- 
घातज अनुभवों के कारण उत्पन्त विकारों का विश्लेषण करने में विशेष रूप से महत्त्व- 
पूर्ण है, जेसे जहाज-चालक को युद्ध में प्राप्त भयानक अनुभव यह विधि सम्मोहन की 
_स्थानापन्‍न भी है। यह शीघ्र होता है और इस पर अधिक निर्भर किया जा सकता 
। सोडियम एमिटल कभी-कभी 'सत्य-सीरम' (ट्र थ-सीरस) कहलाता है; क्योंकि 
. यह रोगी को दमित बातों को स्मरण करने योग्य बना देता है, कितु अपराधियों की 
_पाप-स्वीकृति की अभिव्यक्ति में इसका बहुत कम या बिल्कुल महत्त्व नहीं है। 


. रसायन-चिकित्सा [ (४०7०४७/४०५ ) 


मानसिक रोगों के उपचार में आधुनिकतम क्रांतिकारी परिवर्तत का नाम 
रसायन-चिकित्सा है । रस्तायन-चि कित्सा औषधियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध तथाकथित 


. शांतिकरण औषधियाँ हैं । वास्तव में रसायन-चिकित्सा की और औषधियाँ भी हैं, जैसे 
“साइकोमिमेटिक (78ए८४०४४ं४ए४घ०४८) औपधियाँ और 'सक्तरियकारक' (ठलएश०0७)॥ 
_ साइकोमिमेटिक औषधिरया विक्षिप्ति-व्यवहार के कुछ लक्षणों को प्रदर्शित करती. 
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' हैं और इस तरह चिकित्सकों को रोगी की समस्याओं का अध्ययन करने में सहायता 
पहुँचाती हैं । एक प्रकार से शांतिकरण औषधियों के विपरीत सक्तियकारक औषधियों 


का प्रभाव होता है। वे उन रोगियों को सक्रिय बना सकती हैं, जो अत्यधिक निद्रालु 


और आलसी हैं । बीसवें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। 


साधारणतः रसायन-चिकित्सा की औषधियों का प्रयोग दो उद्द शयों से होता 
है :--( १) रोगी को वश में करने या उसे और अधिक विश्वांति की अवस्था में रखने 


के लिए और (२) चिकित्सक को रोगी की समस्याओं का विश्लेषण करने तथा 


मनश्चिकित्सा करने के लिए सहायता पहुंचाने में । नियंत्रित करने की प्रक्रिया में ये 
औषधियाँ केवल चिंता, उत्तेजना या अवसाद के लक्षणों को शांत करती हैं, जिनके _ 
कारण कुछ व्यक्ति अति कष्ट अनुभव करते हैं। मनश्चिकित्सा में सहायक होकर वे. 
रोगी की चिता और व्यथा को दूर करके उसे स्वस्थ होने की सुविधा देती हैं। अंत 
में, रसायन-चिकित्सा की स्थायी महत्ता सफल मनश्चिकित्सा पर निर्भर करती है । 


मनश्चिकित्सा : 
मनरिचिकित्सा सरल या अतिजटिल प्रक्रिया हो सकती है। यह व्यक्ति की... 


समस्या पर निर्भेर है कि वह कितनी गंभीर है और इस चिकित्सा से उसे लाभ हो... 
सकता है। चिकित्सा प्रारंभ करने से पूर्व मनश्चिकित्सा का उद श्य और समस्त 

विधान, रोग्री एवं चिकित्सक दोनों के द्वारा निर्धारित होना चाहिए, चाहे चिकित्सा 
के समय उसमें वे अपेक्षानुसार परिवर्तन भले ही कर लिया जाए। चिकित्सक अपनी 
विकित्सा-विधियों का निर्णय करने के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का 
प्रयोग करता है। सूचना का प्रथम ख्रोत है, स्वयं रोगी एवं उसके मित्रों द्वारा दिया 


 भया उसका जीवन-वृत्त | द्वितीय, व्यकित का शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षण, 


जिसके अंतर्गत उसकी बुद्धि, व्यक्तित्व और व्यावसायिक योग्यताओं की परीक्षा आती... 
तृतीय, चिकित्सक द्वारा निर्मित रोगी की समस्याओं का चित्र, जिसे उसने रोगी... 


के साथ प्रारंभिक बातचीत के आधार पर बनाया है। 


जसा कि हम देख चुके हैं कि रोगी की समस्याएँ (१) पर्यावरणगत कु'ठाओं 


(२) व्यक्तिगत कु ठाओं या (३) अभिप्रेरणात्मक दढ्व हों से उत्पन्न होती हैं। बहघा 

. ये तीनों तत्त्व वत्तमान रहते हैं, कितु मनश्चिकित्सक को उपचार के विशेष उद्देश्य पर. 
. ध्यान रखता चाहिए | यदि उपचार पर्यावरणगत क्‌ ठाओं पर केंद्रित हो, तो पर्यावरण 

... का परिवर्तन मनश्चिकित्सीय उददंश्य होगा । थदि व्यक्तिगत कुठाएँ उपचार का 

.. मुख्य विषय रहेंगी, तो रोगी को उनसे भुक्त होने के लिए अस्थायी सहारा देना प्रधान... 

.. उद्द श्य होगा । यदि मूल समस्या अभिप्रेरणात्मक द्वद् होगी, जैसा कि बहुधा होता... 
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है, तब मुख्य उद्द शय होगा रोगी को अंतद्‌ ष्टि और आत्मबोष प्राप्त करने में सहायता 
.. द्वेवा । इन चिकित्साओं में से अब प्रत्येक पर संक्षेप में विचार करेंगे 
_ पर्यावरण में परिवर्तन क्‍ 
.. यह उपचार का सरलतम उदह द्य है। यह रोगी में किसी प्रधान परिवर्तन 
करने की चेष्टा नहीं है, वरन्‌ उसके वातावरण था पर्यावरण को इस प्रकार से परि- 

. अतित करना है कि जिससे उसके दबाव को दूर किया जा सके। रोगी को आव- 
. इ्यकतानुसार परामर्श दिया जा सकता है कि वह अवकाश ग्रहण कर ले, अपनी 
. आजीविका को बदल ले, अपने शिक्षा-संबंधी ध्येय को बदल ले, इत्यादि | यद्यपि कुछ 
.. रोगियों के लिए केवल यही संभव उपचार होता है, कितु अधिकांश रोगियों के लिए. 
 थह संतोषजनक नहीं हो सकता। परिवेश में विशेष परिवर्तनों को करना बहधा 

कठिन या असंभव होता है और वे कभी-कभी रोगी की स्थिति को और भी' 
अधिक बिगाड़ देते हैं। जब प्रधान कठिनाई रोगी में अभिप्रेरण-द्वद्ध की हो, तो 
परिवेश में परिवर्तत केवल सामान्य लाभ दायक होगा। वातावरण में परिवर्तन हो 

. सकते हैं, कितु रोगी के उपचाराथ प्रायः यह गौण ही रहता है। बच्चों के लिए 
. यातावरण में परिवर्तेत बहुधा आवश्यक होता है। वयस्कों की साधारण समायोजन- 
.. समस्याओं में ऐसे परिवर्तत भी रोगी को सुरक्षित बना सकते हैं। उपचार के लिए 
_ आनेवाले रोगियों में से बहुसंख्यकों के लिए इसकी पर्याप्त आवश्यकता रहती है। 
वातावरण के उपचार से चिकित्सा प्रारंभ करने पर उसके अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति में 

+ बाधा हो सकती है। 

जज सहायता की व्यवस्था ( ?ः०संतांण8 $घ5००7६ ) ह 
यदि रोगी के व्यक्तित्व में किसी स्थायी परिवर्तत लाने के लिए नहीं, वरन्‌ 
. कैबल उसको सहायता पहुंचाने के लिए उपचार की व्यवस्था की जाए, तो उसे _ 
. सहायक चिकित्सा (5ए7ए०707४४० '४७०४०५) कहते हैं | इसका उददँ इय संकट-स्थिति 
.. [ (8४४५ ) में रोगी को सहायता पहुंचाना है। इसमें परामश का अधिकांश 
ही सहायक मनश्चिकित्सा है ( बोडिंत, १९५५ )। यह अपेक्षाकृत सामान्य व्यक्तियों 
. की समायोजन की विशेष समस्याओं का सामना करने में सहायता करती है। 
. 'परामशंदाता सूचनाएँ देता है, व्यक्ति की समस्याओं को सुनता है, काये प्रणाली का 


बनाने में व्यक्ति को काफी सहयोग दे सकता है । 


. सुझाव देता है और उसने जो भी किया है या करता चाहता है, उस पर रोगी 
. विश्वास दिलाता है। इस प्रकार से परामशंदाता संतोषजनक समायोजन करते योग्य... 


हा रोगी को सहायता तथा विश्वास दिलाने में कौशल की आवश्यकता है, जो... 
.._ सहज ही उपलब्ध नहीं होता । परामशदाताओं को यह कार्य चतुराई से करना चाहिए ए, हा 
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अन्यथा वह रोगी की दर्दिचता को कम करने की अपेक्षा और अधिक बढ़ा देगा £ 
साधारणत: बृद्धिमता इसी में है कि सहायक-चिकित्सा का प्रयोग कुछ विशेष प्रकार 
के रोगियों के साथ हो करना चाहिए। जैसे, प्रथम :--छंबी बीमारी, जिसमें कि 
बीमारी दीघकाल तक चलती है, स्वास्थ्यप्राप्ति के साधन दुर्बेल हैं और परिवेशी 
बाधाएँ इतनी अधिक हैं कि रोगी में स्थायी परिवर्तेत की संभावनाएं बहुत कम हैँ । 
ऐसे रोगियों में समस्याओं को समझने की सहायक-समस्या उसकी योग्यता में वृद्धि 
करतो है | द्वितीय :--ऐसा रोगी, जो अपने जीवन के अधिकांश समय में भलरी-भाँति 
समायोजित रहा है, कितु किसी एक संकटठ-स्थिति में अस्थायी रूप से मनस्तापी' 
विकारों से ग्रस्त हो गया है । यहाँ पर सहायक-चिकित्सा स्वस्थ समायोजन के साधनों 
को पुन: स्थापित करने में सहायता देगी । । 


अंतद षिट की प्राप्ति ($०ए०णंगड़ [ग्रभ्ंडा ) : 


गहन अभिप्रेरणात्मक ढ ढ्वों के लिए केवल अंतर्दुष्टि अथवा उद्घाटनकारी- 
चिकित्सा [उघिश्म॑ंड0 07 ए200ए०मंएड 7%०००७०५) उपयुक्त है। उसका उ््ं श्य रोगी 


' की कठिनाइयों के कारण को स्पष्ट करना, रोगी को उसके सनस्तापी विकारों से बचाना" 


और इस प्रकार उसे मनस्तापी रक्षा-युक्तियों से मुक्त करना है| अंतद्‌ ष्टि सहज बौद्धिक 
अनुसंघानों से प्राप्त नहीं होती, अपेक्षाकृत यह दो्धकालिक और श्रमसाध्य प्रक्रिया 
है, जिसमें रोगी अपने-आप को विभिन्‍न संवेगात्मक अभिवृत्तियों और परिस्थितियों 
से परिचित कराता है ( अलैग्जेंडर और फ्रेंच, १९४६ )। उसे उत्त संवेगात्मक 
परिस्थितियों को प्रकट करना चाहिए, जिनका वह सामना करने में समर्थ रहा है, जिन्हें 
उसने दमित किया है और जिनके कारण उसमें मनस्तापी बचाव उत्पन्त हो गए हैं। 


कायरूप में प्रायः सभी मनश्चिकित्साओं में कुछ सहायक, कुछ अंतदृष्टि " 


और अंत में कुछ परिस्थितिजनक परिवर्तत भी सन्निहित रहते हैं, तथापि प्रमुख प्रयत्न 
अंतद्‌ ष्टि विकसित करना और निरंतर संवेगात्मक स्थिरता प्राप्त करना हो, तब उस 
उपचार को “अंतद्‌ ष्टि-चिकित्सा' की संज्ञा दी जाती है। जब अंतदष्टि को प्राप्त 
करने की अपेक्षा आत्मतुष्टि में सहायता देने का प्रयास प्रमुख हो, तब उस उपचार को 


.. सहायक-चिकित्सा कहते हैं । 
. मनश्चिकित्सा की प्रविधियाँ : ( "€क्रम्मंव॒ए९ कं 78एला०४९7०7०ए ) 


अब हम विशेष प्रविधियों का विवेचन करेंगे, जिनका प्रयोग मनश्चिकित्सक |. 


.. करते हैं। उस प्रकार की अनेक प्रविवियाँ हैं। उनमें से कुछ अति-विद्विष्ट हैं और... ! 
.._ आवश्यक होने पर ही उनका प्रयोग कभी-कभी होता है । सापेक्ष प्रभावों के संबंध में... 
विभिन्न मत होने के कारण कुछ चिकित्सक उनमें से किसी एक प्रविधि का प्रयोग. 
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५ ” अधिक करते हैं । इनमें अनेक प्रविधियों के परस्पर अंतर को स्पष्ट करना कठिन है 


और ये अंतर विधियों के प्रयोगों में नहीं, वरन्‌ इस पर निर्भर करता है कि वे अधिक 
बल किस बात पर देती हैं । 


 निदेशात्मक चिकित्साएँ ( 70॥7९०७ए४ पफ्रकब्ुएं65 ) 
...... मनश्चिकित्सा के प्रारंभिक दिनों में उसकी प्रविधियाँ मुख्यतः “नि्देशात्मक 
थीं। चिकित्सक रोगी को बताने का अधिकारी था। जिस प्रकार भेषज-चिकित्सकः 
. शारीरिक रोगों की औषधियों को नियत करता था, उद्ी प्रकार मनर्चि कित्सक मान्‌- 
. सिक रोगों के उपचारार्थ विधियाँ बताता था | किसी विशेष परिवेश में रोगी की कठि- 
नाइयों के विकसित होने पर यह संभावना रहती है कि चिकित्सक परिवेश में परिवतत॑न- 
बताएगा । वह हमेशा रोगी को अपने जीवन को व्यवस्थित करने में अयोग्य समझता 
था और उसे व्यवस्थित करने की योजनाओं को बताने का दायित्व अपने ऊपर लेता: 
.. था। वह व्यायाम, विश्वाम, रुचि या विशेष सामाजिक क्रियाओं को बताता था। 
स्‌ प्रकार के उपचार में चिकित्सक की प्रधानता रहती थी और रोगी उसकीः 
प्रतिक्रियाओं पर निर्भर रहता था । 
पुनशिक्षण ( 7२९-४तंपटक५०४० ) : 
... प्रारंभिक निर्देशात्मक निकित्सा में अधिकांश को 'पुनशिक्षण” कहा जाता हैं ॥ 
..युनशिक्षण चिकित्सा का प्रवर्तक ओस्टिन रिम्स' (१९२९) अपने रुग्णतंत्री रोगियों: 
... के लिए अस्थायी परिवेश्ञी परिवर्तन निदेशित करता था । उसका यह विश्वास, था; _ 
&. कि रोगी को उसके घर, समाज और व्यावसायिक परिवेश से परथक कर देना चाहि 
. क्योंकि उन्हीं से उसने अपने मनस्तापी विकारों को विकसित किया था ।. तब भिन्न 
. निरपेक्ष पर्यावरण या स्कूल में रोगी जाता है । कहने का तात्पय है कि वहः जीवन 
के समायोजन के संतोषप्रद सिद्धांतों को सीखने जाता है, उसमें सामाजिक सहयोग की? 
. आदतें विकसित करने के लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं के अनुसार वह. 
व्यवहार करता है। रिग्स द्वारा प्रायोजित इस प्रकार के दुढ़ और व्यवस्थित पुन- 
. शिक्षण का आज बहुत कम प्रयोग किया जाता है, कितु कम निदेशात्मक प्रकार की _ 
. पुनशिक्षा का प्रयोग बहुधा होता है । वस्तुत: प्रशिक्षण सभी प्रकार कीं प्रविधियों से 
_ संबंधित है और प्रगतिशील नवीन अंतर्दष्टि तथा नवीन विचारों से यहः विंकसिता 
_ हुआ 


। ५. संवेदन अग्रहणीयता ( 96इशाओंपंड४ं०ए ) : 


का पृरशिक्षण झे निकट संबंधित संवेदन अग्रहणीयता की प्रविधि है। इसकी. 
:.. अभिकल्पना रोगी को वातावरण में वैसी सुविधा से रहने योग्य/ बताने! के. लिए का 
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न्‍्गई हैं, जिसके लिए वह पहले उत्सुक रहता था। अनेक रोगियों के लिए ये परि- 
“स्थितियाँ व्यथा, लज्जा या अरक्षा से संबंधित रहती हैं, जिनको वस्तुमूलक रूप से 
प्राप्त नहीं किया जा सकता | यहाँ तक कि अपनी समस्याओं में पर्याप्त अंतद्‌ ष्टि 
रखनेवाले रोगी भी बहुधा ऐसी कष्टकर परिस्थितियों के प्रति अपनी संवेगात्मक 
“प्रतिक्रियाओं को परिवर्तित करने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे उदाहरणों में चिकित्सा 
“विज्वेष रूप से रोगी को चिंता उत्पन्न करने वाले स्थिति का सामना करवाती है, 
'फलत:ः वे अपनी संवेगात्मक अनुक्रियाओं को धीरे-धीरे कम करने का अवसर प्राप्त 
करता है। उदाहरणाथ, यदि किसी व्यक्ति को भोज में सम्मिलित होने से भय. 
'लगता है, तो चिकित्सा उसके लिए ऐसे भोजों का प्रबंध करेगी, जितमें वह हीनता' क्‍ 
अनुभव नहीं करेगा और उसे प्रतीत होने लगेगा कि भोज बुरे नहीं होते। संवेदन 
अग्रहणीयता सिद्धांत सप्तम अध्याय में विवेचित विलोपन विधि [ '९४०त 6 
9"5थंग्र०700 ) के सदृश है । 
ससूचन और सम्मोह ( 5प88९४३०४ बात सज्॒एठड्रांड ) घ । 
: संसूचन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्याकि से बिना तके 
किए अथवा ब्रिना बाध्य हुए ही किसी विचार या अभिवृत्ति को स्वीकार कर लेता | 
है । यह लगभग उन सभी परिस्थितियों में होता है, जिनमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को... 
प्रभावित करने का प्रयास करता है-- (देखिए, अध्याय १६) । कितु, लोग अधिकारी और 
“प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सुझावों को सर्वाधिक स्वीकार करते हैं । इस प्रकार चिकित्सक 
को संसूचन के प्रयोग करने का अधिकार रहता है। वह संसूचन दे सकता है कि रोगी 
ने मनश्चिकित्सा से तं त्रिकीय (९४०५४) तंत्रिकीय सिर-दर्द, अपच में पर्याप्त स्वास्थ्य « 
लाभ किया है अथवा उसका परीक्षा का भय कम हो गया है और इन सुझावों अथवा 
“संसूचनों का प्रभाव उस पर हिंतकर हो सकता है। संपरिवत्त न प्रतिक्रियाओं (007- 


. 'एश्षअंण 76४८७००) के अतिरूपों में जैसे अपतंत्रिक अंधता (्रज््०४८०३।-०॥४०- 
.. 79683) या पक्षाघात में रोगी संसूचन के प्रभ्नाव में शल्य-चिकित्सा करवा सकता है, 
_>कुस्वाद गली औषधि खा सकता है या अपने रोग के लक्षणों को दूर करने के लिए. 


अन्य असुविधाएं सहन कर सकता है ! ऐसी स्थिति में यद्यपि भेषज-उपचार अपने- - 


“आप में विशेष लाभप्रद नहीं होता, तथापि विकार-लक्षणों को दूर करने के सुझाव 
- के रूप में प्रभावशाली हो सकता है । 


सम्मोहन को स्थिति में रोगी सर्वाधिक सुझावग्राही रहते हैं । अतः, प्राचीन मन- 


.. व्चिकित्सकों ने सम्मोहन का प्रयोग चिकित्सा-प्रविधियों के रूप में किया था । वे रोगी. 
... “को सम्मोहिंत करके उसे सम्मोहनोत्तर संसूचन-सुझाव ( ?0#-॥एए70०४०८ 8एह8०8- 
:.. गा ) देते। ये सुझाव रोगी के सम्मोह-निद्रा से जागृत होने पर प्रभावोत्पादक होते । 
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.. उदाहरणार्थ दाएँ हाथ के अपतंत्रिक पक्षाघात (छर्छल्मंब्श 2० एअं४) से पीड़ित 
 उ्यक्षि को सम्मोह के अंतर्गत बताया जा सकता है--'जब तुब उठोगे, तब त्‌म अपने: 
: दाएँ हाथ का प्रयोग कर सकोगे, यह बिल्कुल ठीक होगा ।! इस प्रकार के सुझाव कार्या-- 
: स्वित होते हैं। व्यक्ति जब सोकर उठेगा, तब वह पक्षाघात से पीड़ित नहीं रहेगा 


जा संसूचन और सम्मोह की एक असुविधा यह है कि अनेक रोगी बहुत कठिनाई: 
. जे सम्मोहित होते हैं । दूसरा दोष यह है कि यह रोग के लक्षणों का निवारण तो कर 
: देता है, किंतु कारण का नहीं । न तो यह अंतद षिट को उत्पन्न करता है और न ही 
रोगी के लक्षणों में निहित चिता को दूर करता है। अतः; यह मूल रोग का उपचार 


द्वारा हो जाता है, तो भी वे प्रग्थः किसी अन्य रूप में फिर से प्रकट हो जाएँगे। 
उदाहरणार्थ, यदि तंत्रिकीय सिर-दर्द को सुझाव द्वारा दूर किया गया है, तब रोगी में: 
अन्य लक्षणों के विकसित होने की संभावना है, जेसे अपच या कमर का दर्द । इस. 
... कारण संसूचन प्रविधियाँ उन विशेष स्थितियों में ही लाभदायक हैं, जिनमें रोगी को 
..._ अस्थायी सहायता देना ही अपेक्षित रहता है । उदाहरणार्थ, यदि किसी माँ को बच्चे 

.. को जन्म देंने का तीत्र भय है, तो यह संभव है कि सुझाव के द्वारा बिना किसी गंभीर 
..._ विकार के उसे इस स्थिति के लिए तैयार किया जा सके । 


मनश्चिकित्सा में संसूचन के प्रयोग से पर्याप्त भिन्न सम्मोहन का कुछ नेदानिक 
.. महत्त्व है (डौरकस, १९५६) । सम्मीह की स्थिति में एक व्यक्ति उन घटनाओं को” 
. बहधा याद कर सकता है, जिन्हें वह भूल गया था और जिन्हें सामान्य स्थिति में वह 
.._ स्मरण नहीं कर सकता था ! वास्तव में चिकित्सक रोगी के उन भृतकालीन भयानक 
.. अनुभवों से, जो अब उसे दुःख दे रहे हैं, मुक्त करने के लिए सम्मोहन के प्रभाव में 
.. ज्ने में समर्थ हो सकता है। इस तरह चिकित्सक उपचार की अन्य विधियों के अयोगार्थ 

. आवश्यक सूचनाओं को सम्मोह द्वारा श्राध्त करता है। सम्मोहनोत्तर सुझावों के द्वारा 
... वह उन बातों को याद करने योग्य हो सकता है, जो सम्मोहन के अंतर्गत पुनः जागृत 
.._ हों गई थीं और उसके बाद वह सामान्य जीवन में भी उन्हें याद रखता है । इस तरह 
... चिकित्सा में सम्मोहन एक महत्त्वपूर्ण प्रविधि है, यद्यपि वह स्वयं किसी मूल उपचार. 
.. को प्रभावित नहीं करती । निम्नलिखित उदाहरण सम्मोहन के प्रयोग को स्पष्ट करता: 7, 
.. है (लेकरौैन और बार्डियस पर आधारित, १९४७, पृष्ठ २११-२१२)-०६- लक 
. “बेटटी आर०, नामक एक मनस्तापी रोगिणी, जिसकी आयु ४२ वर्ष 


बी थीं, एक मनश्चिकित्सक के पास जाकर शिकायत करती है कि उसे... 
.... निरंतर कुछ मिनटों के पश्चात्‌ गला साफ करना पड़ता है, यह बाध्यताकारीः _ 


नहीं करता। परिणामस्वरूप यदि रोग के लक्षणों का निवारण संसूचन या सुझाव. 


३०२ ] ..... भनोविज्ञान 


.... लक्षण अनेक वर्षों से है। एक बाधा और संकोच के अतिरिक्त इसने उसे 


:एक सफल गायिका बनने से रोक दिया है। फलस्वरूप उसे बाध्य होकर 
-आफिस में कार्य करना पड़ा, जिससे उसे घृणा थी । ा 
सम्मोह के माध्यम से घह बीस वर्ष पूर्व के लक्षणों को स्मरण करने में 
सक्षम हुईै। वह लगभम बाईस वर्ष की आयु तक पीछे लौटती है, जब कि 
उसके गले में कष्ट नहीं था, तब उसे किसी संवेगात्मक अनुभव को स्मरण 
'करने का सुझाव दिया गया । उसे अपने भावी पति, जिसके साथ उसका 
शीघ्र विवाह होने वाला था--के साथ मनायी गई पिकनिक की याद आई। 
-वे दोनों एक लंबी-छोटी नाव में झील पर गए थे। नाव उलट गई थी,  ; 
'तैरना न आने के कारण वह करीब-करीब डूब ही गई थी। जब उसके ह 
"भावी पति ने उसे नाव तक खींचा, तब वह बच गई । वहाँ वह नाव को तब 
तक पकड़े रही, जब तक किसी अन्य सहायता का प्रबंध नहीं. हुआ । वह 
नवयं अच्छा तैराक नहीं था और वह थक गया था । अतः, वह डूब गया । 
: सम्मोह के प्रभाव में इस अनुभव को स्मरण करते हुए उसने गले का 
:अवरोधन अनुभव किया, जैसे कि पानी उसके गले में जा रहा हो । उसके. 
“बाद उसने रोना प्रारंभ किया और उसने कहा-'मैं उसे प्यार करती हूँ, 
'उसके बिना रह नहीं सकती, मैं इसे पी नहीं सकती, यह मेरे गले में चिपक 


| जाता है। तब उस पर यह प्रकट हुआ-'्यों, यही कारण है कि मैं अपना 

है .._ गला साफ करती हूँ ! यहीं चिकित्सक ने सम्मोह के प्रभाव को समाप्त किया ।” 

' | इस उदाहरण में सम्मोह द्वारा प्राप्त अंत ष्टि परवर्त्ती चिकित्सा को अत्यधिक _ 

।. ससहायता पहुँचाती है। कुछ समय के पर्चात्‌ विक्ृत लक्षण लुप्त हो गए और. 
| “रोगिणी को समायोजन में बहुत सुविधा हुई । | । 


'"रोगी-कें द्रित चिकित्सा ( 00०7(-060४७:९१ 'ृश्न७&७8०७ए पर क्‍ 
ऊपर वर्णित निदेशात्मक प्रविधियाँ रोगी के जीवन के स्पष्टीकरण, निदेश 
और नियंत्रण से संबंधित हैं । कुछ परिस्थितियों में वे बहुत महत्त्वपूर्ण मन- 
दिचकित्सक किसी तरह थधीरे-बीरे यह जान गए कि रोगी अपने समायोजन में आमूल 
' परिवर्तन केवल कहने से या उनके परिवेश में परिवर्तन करने से नहीं कर सकते: । 
मनश्चिकित्सा के गहन और चिरकालीन लाभ के लिए रोगी को अपनी समस्याओं 
का समाधान स्वयं ही करता सीखना चाहिए 


| आओ, इसीलिए आधुनिक चिकित्साएँ अनिदेशात्मक मक हो रही हैं। वे अधिक अनु- 5 "| । 
. :ज्ञात्मक (?७7्रंइअ०७) स्थिति का निर्माण करती हैं; जिनमें रोगी को उसकी अभि- 


(:8988:25-22६-ववकंकअपस किक 


न अर 


2 2 अल 
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बृत्ति को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाती है (देखिए, चित्र ६.६ )। प्रचलित 
अविधियों में सबसे अधिक अनिदेश।[त्मक विधि 'रोगी-केंद्वित-चिकित्मा” के नाम से 
प्रसिद्ध है। यह रोगी की किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए नहीं बनायी 


“गई है, 


लेकिन उसे समायोजन के उन्नत साधनों को विकसित करने की सुविधा देने 


के लिए बनायी गई है। निम्नलिखित वर्णन इस अभिवृत्ति को अभिव्यक्त करता है 
रोज से उद्धृत १९५१, पृष्ठ ४८-४९) । 


| 


(नेशनल इस्टिठ यूट ऑफ मेंटल हेल्‍थ, पब्लिक हेल्थ सर्विस, से 
. बाशिगदन, डी० 


“यह स्पष्ट दिखाई देता है '** *** कि जब परामर्शदाता सब 


द सूचनाओं को पृथक्‌ कर देता है और रोगी के प्रत्यक्ष समस्या-सं दर्भो में प्रवेश 


करता है, तो वह रोगी को अपने जीवन और अनुभवों का पुन: निरीक्षण 
करने के लिए, तथा उसे उस अनुभव में नवीन अर्थ और नवीन उद्द श्य देखने 
की स्वतंत्रता देता है। लेकिन, क्या परामशंदाता रोगी को परिणाम के लिए 


पूर्ण स्वतंत्रता देने को इच्छुक है ? क्या वह उसके जीवन को व्यवस्थित 


करने और निदेश देने के लिए वस्तुत: इच्छुक है ? क्या वह उसके लिए 
सामाजिक अथवा असामाजिक, नैतिक अथवा अनैतिक लक्ष्यों का चयन करने 
का इच्छुक है ? यदि नहीं, तो यह संदिग्ध है कि रोगी के लिए यह चिकित्सा 
आनंदप्रद अनुभव प्रमाणित होगी। “““. “““ मुझों ऐसा प्रतीत होता 
है कि चिकित्सक के पूर्णतः यह स्वीकार करने पर ही कि कोई मी परिणाम, 
कोई भी निदेश चुना जा सकता है--वह रचनात्मक कार्य के लिए व्यक्ति 
की क्षमता की तीव्र शक्ति और योग्यता पर विश्वास करता है । 
चित्र ६:८६ मनश्चि- 
कित्सा को स्थिति। 
रोगी मनध्चिकित्सक 
से समालाप करता है 
और वे दोनों मिलकर 
रोग को उत्पन्न करने... 
वाले कारणों की खोज 
करते हैं तथा उन 
समस्याओं के निवारण 
का प्रयत्न करते हैं। 
सेंड एलिजाबेथ हॉस्पिटल, 
सी० के सहयाग से)... ध - है प हे आओ आर रा 


ककूव 
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 साधारणत: रोगी-केंद्वित-चिकित्सा का वर्णव उत्त चिकित्सा की तरह किया 
जा सकता है, जिसमें (१) समस्या कित व्यक्ति सुख्य केंद्र है, (२) बुद्धि की 
अपेक्षा भावना को महत्व दिया गया है, (३) भूत की अपेक्षा वत्त मान पर अधिक 
ध्यान दिया जाता है और चिकित्सा के माध्यम से संवेगात्मक विकास होता है 


यह विधि परामशदाता और रोगी के कार्यों के स्पष्टीकरण से आरंभ होती 
है और इंगित करती है कि वे दोनों मिलकर कठिनाइयों का समाधान कर सकेंगे । 
चिकित्सक घनिष्ठ और अनुज्ञात्मक संबंध को स्थापित करने के लिए कठिन परिश्रम 
करता है, अर्थात बिना किसी दबाव के निश्चित उपचार-क्रम का अनुगमन करता 
)_रर जो कुछ रोगी कहता है, उसे बिना आलोचना और तके के स्वीकार करता है ॥ 
परामशदाता का मुख्य उद्दे इय रोगी को अपने भावों को स्वतंत्रता से अभिव्यक्त करने 
में सहायता देना है। इस प्रक्रिया में रोगी बिना किसी भय के अपने भावों को 
स्वीकार करने में सक्षम हो जाता है। धीरे-धीरे उसके पुवंदमित भावों को अभि- 
व्यक्त करना संभव हो जाता है, तब वह अपनी संवेगात्मक अभिवृत्तियों में नवीन 


संबंध देखना प्रारंभ करता है और उन परिस्थितियों के प्रति निश्चित रूप से प्रति- 


क्रिया करता है, जिन पर पहले वह ध्यान नहीं देता था। 
रोगी और चिकित्सक के मध्य निम्नलिखित वार्तालाप संवेगात्मक अभिवृत्तियों 


(सिक्ा0#०४५] 2 7/0१65) के महत्त्व को स्पष्ट करता है, जो अनिदेशात्मक चिकित्सा | 


हे 


की विशेषता प्रतिपादित करता है (कैमेरौन और मैगारेट से उद्धृत, १९५१, पृष्ठ 


६४-५६५) । रोगी एक युवक है और वह शिकायत करता है कि जब सेना में” 
सक्रिय कार्य करते समय उसकी माता के साथ उसके घनिष्ठ संबंध पर आघात किया 


गया, तो वह बार-बार तनाव और दुबंलता अनुभव करने लगा था। 


_ “रोगी : आपको ज्ञात है, मैं घर गया था। मैं सोचता हूँ कि मैं माँ के साथ 


. अच्छी तरह रहा | मेरा अभिप्राय है, उदाहरण के लिए ४.2 परीक्षा 
लीजिए । वह अच्छी तरह या कुछ-कुछ समझती प्रतीत होती है | मेरा 


तात्पर्य है, उसने कहा मैं चाहूँ तो वायुसेना में अपना नाम लिखा सकता 
208 हूँ । और जब मैं उसकी चर्चा करता, तो वह भयभीत हो जाती । 
जा - चिकित्सक : ऐसा प्रतीत होता है कि संभवत: उसके साथ आपने नया समझौता 
3 किया हो गा 
५ . रोगी : हाँ, मैं समझता हूँ कि अब हम पर्याप्त भली-भाँति समझौता कर चुके 
“ हैं। यह विलक्षण था उसके निकट पहुँचते ही बचपन 


'चि०: 
रोग 


रोगी : 


.. चि०: 


... रोगी : 


संभवत: इसलिए कि उसने यह अनुभव किया कि 
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में माँ के प्रति जो भाव मुझमें थे, वे भाव पुनः मुझमें उदित हुए 

पिछले एक था अनेक वर्षों से मुझमें ऐसे भाव नहीं थे, कितु अब वहीं 
पहले के से स्वेह के भाव पुनः जागरित हो गए हैं। मैंने सोचा नहीं 
था कि मैं ऐसा कर सक्‌ गा । मैंने सोचा था कि मैं केवल सनकी और 
कठोर हो गया या ऐसा ही कुछ और हो गया था । भिन्न अभिवत्ति 


के कारण आप बात को सहज समझ रहे हैं। (कुछ रुक कर) मैं नहीं 


जानता, (बहुत देर तक चुप) 
आप इसके विषय में तनाव अनुभव कर रहे हैं। ठीक कह रहा. 
हँन? द 

हाँ । क्‍या यह इतना स्पष्ट ? 

मैं इसे जानता हूँ, यद्यपि मेरा अनुमान था. आप करेंगे, मैं नहीं । 

ठीक है ** ** शायद यह इसलिए कि मैं घर में इतने कम समय 
रहता हूँ, और माँ ने ठीक समझा कि मैं अति ज्ीघत्र बाहर चला 
जाऊंगा । इसलिए वह मेरी बात सुत्तते को इच्छुक थी। वस्तुतः मैं 
नहीं जानता । मुझ ऐसा प्रतीत होता है कि मुझमें बचपन: के से. भाव 
पुनः आ रहे हैं । 

वस्तुओं के प्रति कुछ वैसा भाव आने लगता है, जैसा उनके प्रति पहले 
हुआ करता था 

केवल इतना ही कि यह संबंध अधिक आनंदगप्रद हो गयय है। इसका 


एक उदाहरण लीजिए-माँ यदि मेरे पास सिगरेट देख लेती, तो 


चिल्लाती थी, मैंने कहा--मुझ् बताओ क्‍या मैं उसे पी नहीं सकता, 


और मुझे इसका कारण और सब कुछ बताओ । और इस बार जब 


मैं घर पर था, उसने मुझो एक सिगरेट दिया। मैं स्तब्ध हो गया। मैं' 
स्वयं नहीं समझ सका क्‍यों ( कुछ देर चुप )”“ मैंने सोचा कि 
में बड़ा हो गया 
हूँ, या कुछ और | हाँ, वह मुझे छोटे-छोटे काम करने देती है । 


. जब मैं पंद्रह वर्ष का था, एक बार मैंने गर्मियों में 'स्टॉक एक्सचेंज... 
.... में काम किया था। उसने मुझे यह भली-भाँति करने दिया, उसने 
गा मुझे जाने दिया, कितु उसने यह करने के लिए निर्देश नहीं किया. डा 
.... . -था। क्षिसी प्रकार का उत्साह या मार्ग-दर्यान नहीं किया था, अपनी द रा 
हम प ० इच्छा से मैं गया । आप जानते हैं-आँखों में आँसू भर कर वह मुझे 
मृ०ननन्‍नगर२० । 
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 चि०: जब तम अपनी इच्छा से अपना काम करना चाहते थे, तब क्‍या सदा 
उसकी आँखों में आँसू * * 

रोगी : लड़के, यह वास्तविक सत्य है। मैंने पहले कभी इस विषय पर सोचा; 
नहीं था, कितू यह निश्चित रूप से सत्य है । क्या तुम्हें मालम है, कि 
बच्चा यह नहीं जानता कि उसपर बचपन का कितना प्रभाव है, 

क्या वह जानता है ? अच्छा, तुम समझते हो, लेकिन मुझमें हृद्व 
नहीं है, मुझमें अति-किशोरता नहीं है। तुम समझते हो कि तूम _ 

इन सबसे दूर हो, इनसे ऊपर हो किसी तरह' “(मौन रहता है) । 
अनेक अन्य व्यक्ति अपने मित्रों के प्रति अधिक भावशून्य व्यवहार 
करते हैं, मैं सोचता हूँ कि मुझे स्देव किसी-न-किसी प्रकार के. 

.. ब्ंबंध की आवश्यकता रहेगी, कोई ऐसा व्यक्ति घर आए, जिससे मैं. 

प्यार करू । 
रोगी-केंद्रित-चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थियों को परामर्श देने, सामान्य 
व्यक्तियों की समायोजन-समस्याओं ( जैसे वैवाहिक और व्यावसायिक समस्याएँ ) 
और साधारण मनस्ताप के उपचार के लिए प्रभावशाली है। दूसरों पर निर्भर करने 
वाले व्यक्तियों के लिए और जिनमें अति संवेगात्मक विकार हैं, उनके लिए यह 
चिकित्सा उतनी सफल नहीं है । हे 


मनोविश्लेषण ( ?8ए८४०27७]ए४5 ) : 


मनोविद्लेषण चिकित्सा की वह शरणाली है जो कुछ-कुछ अनिदेशात्मक तो है, 


कितु रोगी-केंद्रित-परामर्श के सदृश नहीं । उसका मुख्य उद्देश्य रोगी को उसके 


समायोजन के प्रक्रम को भली-भाँति समझाने में सहायता देना है और इस प्रकार . 
उसकी स्वयं की मूल समस्याओं का समाधान करने में सहायता देता है। इसका 


निर्माण मुख्य रूप से मनस्ताप के उपचार के लिए हुआ है, परंतु अनेक विक्वृतियों के . 


लिए उसका उपयोग होने लगा है-(अलैक्जेंडर और फ्रेंच, १९४६) । यह चिकित्सा. 


समय अधिक लेती है। इसके लिए एक घंटा प्रतिदित छह महीने से तीन वर्षों तकः 


आवश्यक है। इसलिए यह केवल उन रोगियों के लिए उपयोगी है, जिनकी अति. 
गंभीर समस्याएँ हैं, जो समय दे सकते हैं और दीघंकालीन उपचार के लिए व्यय कर 


. सकते हैं।. 


आपको याद होगा कि मनोविश्लेषण-कर्त्ता शब्द उस मनश्चिकित्सक की ओर 


शक संकेत करता है ओर उसी के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए, जा 'सिगमंड फ्रायड' 
. कें सिद्धांतों का अनुसरण करता है। इस प्रकार के सिद्धांतों के अंतर्गत चिकित्सा की. 
.._ मूल प्रविधियों के रूप में मुक्त-साहचय ( ॥76९ 2$80८ं४५४०॥ ) पर बल देना और 


मानसिक स्वास्थ्य और मनध्चिकित्सा [३०७ 


, रोगी की समस्याओं के मूल कारण का विहलेषण करने के लिए अन्यारोपण (7'७- 
इ७॥०४) प्रक्रम का प्रयोग करना है। यह चिकित्सा के अस्य रूपों की अपेक्षा स्वप्त- 
विश्लेषण का भी अधिक प्रयोग करता है। (हम नीचे इन बातों को स्पष्ट करेंगे ।) 


मुक्त-साहचर्य : 
चिकित्सक की सामान्य क्रिया-विधि उसके उहं व्यों और चिकित्सा के लक्ष्यों 

के स्पष्टीकरण से मनदिचिकित्सा अपना काये प्रारंभ करती है। रोगी से यह कहा 

जाता है कि उसे निश्चित अवधि के भीतर ठीक होने की आशा नहीं करनी चाहिए 
और उसका व्यवहार तथा उनकी अभिवृत्तियाँ उन संवेगात्मक कारकों पर निर्भर हो 
सककी हैं, जिनके विषय में वह अनभिन्न है एबं उन्हें उनके अचेतन अभिप्रेरणों में 
-अमुखतः मुक्त साहचये के माध्यम से खोजना चाहिए : उससे यह अपेक्षा की जाती 
हैं कि उसके सस्तिष्क में जो कुछ आए उसे कह दे, चाहे वह कितनी भी अप्ृंगत या 
आपत्तिजनक बात क्यों नहों। चूकि साधारण चिंतन की प्रक्रिया से मुक्त दौड़ 

नितांत भिन्‍न हैं, मुक्त-साहचर्य ग्रहण करने योग्य बनने के लिए रोगी बहुधा कुछ 
>समय लेता है। बातचीत द्वारा किया हुआ मुक्त-साहच ये का शब्दश: उदाहरण 
निम्नलिखित है ( कैमैरौन और मैगारेट, १९५१, पृष्ठ ५७१ से उद्धृत ) : 


“यही बात इस तथ्य पर लागू होती है, जो उन्होंने मुझे कुछ समय 
' पहले रात्रि के आरंभ में या अंतिम प्रहर में अनिद्रा के विषय में बताया। 
और मैंने भी बल दिया"**पहले दो-तीन रातों तक मैंने देखा, मैंने २.३० 
:.. बजे के जगना प्रारंभ किया, मैं रात्रि के. अधिकांश भाग में जागता ही 
3. रहा, 'बद्ध चेतना में* “दो तीन रातों तक' “क्या यह हो गया; क्योंकि मन 
. के सुझाव देने के कारण मैं भादत का कीड़ा हूँ, या क्‍या मुझे मनस्तापी रोम 
हो गया है । ( मौन ) करीब-करीब सभौ विषयों पर सोचा“'सामान्य रूप 
: से““उसे स्मरण नहीं कर सकता “काम-भावता से उसका कोई संबंध नहीं” 
“अपने मन से उसे दूर रखने का प्रयत्न किया । उसे दूर करने के लिए मैंने 
.. संघषं किया । ऐसे बिषयों के प्रति सोचने का स्वभाव हो गया और उनके 
प्रति स्वप्न देखने लगा''विघयों को अपने मस्तिष्क से दूर रखने का प्रयत्न 
.. 'किया“अतीत के लिए यह संघर्ष करना अच्छा लगा । मेरा मन उस प्रकाश 
. को पार करता हुआ पाँचवीं मंजिल तक पहुँच गया और एक सुनहले बालों... 
...._ वाली गौर वर्ण स्त्री के निकट-प्रतीत होता है कि मेरा मच काम-भावना... 
* _' और चोट की ओर जा रहा है" उस तरह कौ बातों की ऊँची अट्वालिकाओं 
.__ को ओर जाने से कैसे बचाता'“भय॒ लगा कि मैं कितना ऊपर जाऊँगा। मैं मो 


। 
| 
' 
हि 
ः 
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. समय उनमें संशोधन कर लिया जाता है । ये व्याख्याएँ समाधान प्रस्तुत करने के लिए | ; 


श्चिकित्सा के लिए विश्येष महत्त्व रहता 


.. किए कार्यों को विभिन्न कोटियों में वर्माक्ष 
.. पाँच कोटियाँथीं, जिन्हें चित्र ६.७ में प्रदशित किया गया है-संचलन [( 
... प्रतिशत ), मौखिक ( ११ प्रतिशत ), जड़ता ( ७ प्रतिशत ), चाक्षपष ( ७ प्रतिशत 
.... ओर प्रतिरोधी ( ३ प्रतिशत 
.. कोडियाँ थीं--सामाजिक (६ प्रतिशत), मनोर॑जक ( ४ प्रतिशत ), हस्त श्रम ( 


किसी को बताना नहीं चाहता था कि मेरा दुःख क्या था। देखा कि वह * 

केवल चार-पाँच मंजिल का भवन था, अतः मैंने स्वीकार किया। इसने 

मुझे चितित नहीं किया'''वास्तविक परीक्षा प्रतीत नहीं हुई; क्योंकि वह. 

ऊँचा नहीं था। फिर भी मुझे अपने पर विश्वास नहीं था”मानो अपने 

. संघर्ष के कारण मैं निराश ही थादो बातें, एक 'हाँ और एक "नहीं । मैंने... 

निर्णय किया कि अच्छी बात को ग्रहण करू गा, चू कि बुरी बात मुझे जकड़ 
रही थी। द 


मुक्त-साहचर्य के समय रोगी प्रायः प्रतिरोध प्रकट करता है। यह उसके अतीत 
की महत्त्वपर्ण घटनाओं को स्मरण करने की या चिता उत्पन्न करनेवाले विषयों से 
संबंधित चर्चा करने की असमर्थता हैं। विश्लेषणकर्त्ता का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण काये 
है-इन प्रतिरोबों पर ध्यान देना । निरंतर मुक्त-साहचर्य द्वारा रोगी अपने अज्ञात 
प्रतिरोधों से आगे बढ़ जाता है और उन पर अधिकार प्राप्त कर छता है। परिस्थिति 
को बाध्य नहीं किया जा सकता, किंतु विइलेषणकर्त्ता कोई व्याख्या प्रस्तुत कर संकंता 
है। ये व्याख्याएँ निकट अर्थ बतानेवाली समझी जाती हैं और मुक्त-सोहचर्य के 


नहीं, वरन्‌ साहचर्य का पथ प्रशस्त करने के लिए एवं आगामी बोध के लिए मुक्त- 
प्रवाह प्रस्तृत करने की संभावना के लिए दी जाती हैं। इस रूप. में मनोविश्लेषणः 
यप्ति निदेशात्मक रहता है। । 


किसी भी समेय रोगी अंपने स्वप्न की सूचना विदरूषणः एवं बोध के लिए 
सकता है। स्वप्न-विश्लेषण महत्त्वपूर्ण समझा. जाता है; क्योंकि स्वप्न अवचेतन को 
समझने की सुविधाएँ प्रस्तुत कर सकते हैं। उनकी प्रत्यक्ष व्याख्याएँ नहीं की जातीं,. 
लेकिन वे मुक्त-साहवर्य के लिए साप्रग्नी जुटाते हैं । इस संबंध में स्वप्नः का विषय 
महत्त्वपूर्ण नहीं है ( प्रकट विषय), वरन्‌ स्वप्त में प्रतीकात्मक रूप से प्रकट अभि- 
प्रेरणात्मक द्व 6 का भहत्त्व है (अंत्निहित विषय) । केवल कुछ स्वप्तों का हौ मन- 


१०,००० से अधिक स्वप्नों के विस्तृत अध्ययन में स्वप्नद्रष्टा द्वारा स्वप्त में 


किक्ेत किया गया था ( हाब, १९५१ )। 


। पर्याप्त मात्रा में पायी जाते बाली स्वप्त़ों की अब 


मानसिक स्वास्थ्य और मनश्चिकित्सा . [ ३०९ 
अतिशत ) , प्रयासजन्य ( ४ प्रतिशत ) और कुछ ग्रहणीय ( ३ प्रतिशत )। इन 
_ कोटियों में से कुछ विशेष जसे-प्रतिरोबी, प्रयासजन्य, कुछ ग्रहणीय आदि द्वारा 
अभिप्रेरणात्मक संवर्ष को निरूपित करने की संभावना अन्यों की अपेक्षा अधिक है 


हर | 


. संचलन. मौखिक जड़ चाक्षूष.... प्रतिरोधी 


.. चित्र ६.७. व्यक्ति कया स्वप्न देखते हैं। दस हजार से अधिक 
... स्वप्नों के एक अध्ययन में शोधकर्ता ने स्वप्लद्रष्दा की क्रियाओं को वर्गी- 

. कृत किया ( पाठ्य-करम में देखें ) चित्र में प्रदर्शित पाँच वर्ग हैं-संचलन, 
मौखिक, जड, चाक्षपष और प्रतिरोधी 


यारोपण ( '५:०७र्शश"६४००७ ) : 


अन्यारोपण मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का केंद्र-बिद़ है और यह मनो 
. विश्लेषण को प्रगति के साथ धीरे-धीरे विकसित होता है। अन्यारोपण व्यक्तियों के 
साथ पूर्व-पंबंधों का, मुख्यतः: भाता-पिता तथा बालक के संबंध का, पुनः कार्यान्‍्वत 
. करना है। वस्तुत: अन्य व्यक्तियों के प्रति अजित दृष्टिकोणों के सामान्‍्यीकरण 
में यह चिकित्सक की सहायता करता है। जब रोगी और चिकित्सक में घनिष्ठ 
सबंध स्थापित हो जाता है, तब यह प्रकट होता है। उदाहरणत: चिकित्सक पिता-रूप 
. बन जाए और रोगी से प्रायः वही संवेगात्मक व्यवहार प्राप्त करे, जो उसका पिता 
. ब्राप्त करता था। यह अक्रिया अन्यारोपण कहलाती है; क्योंकि यह अभिवृत्ति 
. आ दृष्टिकोण का एक व्यक्ति से दूसरे पर आरोपण है। जब चिकित्सक के प्रति ये 
_ आ्ञाव स्नेह और निर्भरता के होते हैं, तो यह आरोपण घनात्मक कहलाता है। कितुं, 
_ जत्रता का दृष्टिकोण भी प्रबल हो सकता है और उस स्थिति में यह आरोपण. 
_ निषेंधात्मक होता है । द द 


' अन्यारोपण दो रूपों में महत्त्वपूर्ण है। प्रथम, यदि यह धनात्मक है. “ 
.. क्तो रोगी के प्रतिरोध को दूर करने में सहायक हो सकता है। यह उसमें सुरक्षा का. 


.. भाव उत्पन्न करता है, जिससे कि उसमें दमित विचारों को खोजने की झब्िति आ । 
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.. रोपण का निश्चित रूप में अंत होना चाहिए और चिकित्सक तथा रोगी में सामान्य 
. संबंध स्थापित होना चाहिए । कभी-कभी यह सर्वाधिक कठिन कार्य होता है। 


कम निरदेशात्मक-चिकित्सा, २. रोगो-केंद्रित-चिकित्सा और ३. मनोविश्लेषण | 
.._ मनब्चिकित्सा की और भी प्रणालियाँ हैं, लेकिन अधिकांशत: वे इन प्रणालियों के हे 
.. विभिन्न तत्त्वों को मिलाती हैं या उनके किसी विशेष तथ्य पर बल देती हैं । 


सके । द्वितीय, यह विश्लेषणकर्सा को रोगी की समस्याओं को समझाने में सहायता 
करता है। अन्यारोपण रोगी के अंत ढ़ के लिए रोगी और चिकित्सक में संघर्ष... 
स्थानापन्‍न करता है । इस प्रकार विश्लेषणकर्ता समस्या को अपेक्षाकृत भली-भाँति 
देख सकता है। वह अन्यारोपण का विश्लेषण करता है और रोगी को इसकी गति 
समझाता है। निम्नलिखित उदाहरण अन्यारोपण के कुछ पक्षों को स्पष्ट करता है. | 
( गारफील्ड से उद्धुत, १९५७, प्रृष्ठ २५८ ) | 


“इस उदाहरण में चिकित्सा में एक समय रोगी चिकित्सक की |. 
. अत्यधिक माँग करने लगता है, वह विशेष परीक्षण, अतिरिक्त औषधियाँ, |... 
अतिरिक्त मिलने की सुविधाएँ और इसी प्रकार की सुखकर बातों के लिए | 
निवेदन करता है । जब उसके व्यवहार के इस प्रतिमान की चर्चा करने का 
प्रयत्त किया जाता है, तो रोगी चिकित्सक को दोषी ठहराता है कि वह 
उसमें रूचि नहीं लेता, वह उसे अस्वीकार करता है और उसे समझने का. 
वस्तुतः प्रयत्न नहीं करता । इस उदाहरण में रोगी व्यवहार के इस प्रतिरूफ 
को प्रदर्षित कर रहा था, जिसे उसने जीवन की अन्य परिस्थितियों में पहले... 
कभी प्रकट किया था। वह चिकित्सक को अपनी बात उसी प्रकार से 
सुनाता था, जैसे कि विगत जीवन में कुछ व्यविद्ययों को सुनाया करता था 
और चिकित्सक को उसी रूप में देखता था, जैसे कि अतौत में वह उन लोगों. 
को देखता था, जो उञ्बके निवेदनों को पूर्ण नहीं कर सकते थे । चिकित्सक. 
के उपचार का एक कार्य रोगी के यह व्यवहार तथा उसकी भूम्मिका में कार्य । 
रने वाले अभिप्रंरण को समझाने में सहायता करना था । 


.... विहलेषण के अंत तक पहुँचने का संकेत अनेक रूपों में मिलता है। रोगी 
बचपन की उन स्पृतियों के प्रकट होने का प्रमाण देता है, जिनका प्रयोग महत्त्वपूर्ण: 
उदं श्यों की आ्राप्ति के लिए प्रतिरोध के रूप में हुआ था | विश्लेषण तब तक समाप्त 
नहीं हो सकता, जब तक कि अशध्यारोपण की परिस्थिति समाप्त न हो । इस अन्या- 


अभी हमने मनरद्िचिकित्सा की तीन सामान्य प्रणालियों का वर्णन किया-- 
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मनश्चिकित्सा के विशिष्ट प्रकार (59००० 9897८४०४७४ए०४) ; 

... हमने जिन प्रणालियों का वर्णन किया है, उनके अतिरिक्त मनंदिचिकित्सा 
की और अनेक विशेष विधियाँ हैं। उनमें तीन ऐसी प्रविधियाँ हैं, कम-से-कम 
_ जिनका संक्षिप्त वर्णन होना आवश्यक है- (१) मनोरूपक (93ए८४०0कावएा4 ) (२) 
क्री़ा और मोचन-चिकित्सा (?89 ७70 ०९७४४ ॥!९:४७०५७) (३) समूहचिकित्सा 
(#०पफए 7%१०००ए७४ ) । 
मनोरूषक : 

. प्राचीन काल से नाटक का प्रयोग किसी-त-किसी रूप में मानसिक रोग को 
ठीक करने के लिए होता रहा है। इसके चिकित्सापरक महत्व अनेक दाशनिकों ने. 
बताए हैं और इसके प्रमाण उपलब्ध हैं कि प्राचीन रंगशालाओं में नाटकों का प्रदर्शन _ 
उनके चिकित्सा-संबंधी प्रभायों के कारण भी होता था। सनोरूपक एक विशिष्ट 
प्रविधि है, जिसकी अभिकल्पना रोगी को उसकी समस्याओं से संबंधित क्रियाओं, 
परिस्थितियों और अनुमानों का अभिनय करने की सुवित्रा देने के लिए हुई थी-- 
. [ मोरेनो, १९४६ )। इस प्रकार यह प्रविधि कुछ ऐसी सुविधा देती है, जिसे वे 
. चिकित्साएँ सामान्यतः नहीं दे सकतीं, जिनमें केवल रोगी का उपचार किया णाता है 
और वह अपने भावों को केवल शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का अवसर पाता 
_है। इससे भिन्न मनोरूपक न केवल वाणी के द्वारा, वरन्‌ अभिनय के द्वारा भी व्यक्ति 
को वास्तविक परिस्थितियों में अपने-आप को व्यक्त करने की सुविधा देता है। यह 
 व्यक्षित का उपचार उन सामाजिक परिस्थितियों में भी करता है, जो अतीत में उसकी 
असुविधाओं के स्रोत के सदृश होती हैं । 


साधारणतः मनोरूपक में रोगी वास्तविक परिस्थितियों का या अनुमानों का 
स्वतंत्रता से, इच्छानुसार, बिना किसी बाधा के अभिनय कर सकता है (देखिए, चित्र _ 
६.८) । प्रशिक्षित चिकित्सक अभिनेता उसे प्रारंभ करने में और उसकी समस्याओं के. 
लिए महत्त्व रखने वाले व्यक्तियों का अभिनय करने में सहायता देता है। रोगी केवल _ 
उन परिस्थितियों का ही अभिनय नहीं कर सकता, जिनका उसने अनुभव किया हो 
वरन्‌ उनका भी करता है, जिनसे वह भयभीत था और जिनसे बचता था । कभी वही 
उनका अभिनय कर सकता है, जिन्होंने उसके जीवन को प्रभावित किया हो । जेसे- 


जैसे चिकित्सा आगे बढ़ती है, यह प्रमाणित हो सकता है कि वह कुछ विशेष कार्यों . ... 
और परिस्थितियों से बचता है और उसे उन दृश्यों में रहते का आदेश देना आवश्यक. 
हो जाता है, जो व्यथापूर्ण या अवांछनीय हों । इस प्रकार मनोरूपक मुक्त-साहचर्य के... 
लिए और अनुभवों से मुक्त होने के लिए कुछ वैसी ही सुविधाएँ देता है, जो मंनो-..... 
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विश्लेषण में प्राप्त होती हैं, लेकिन मनोरूपक इसे करने के लिए क्रीड़ा के माध्यम का 
प्रयोग करता है। समय-समय पर चिकित्सक उस परिस्थिति का विश्लेषण एवं 
व्याख्या करता है, जिसका अभिनय हुआ था । 

चिकित्सा दर्शकों के सामने या उनके बिना भी हो सकती है। कुछ परि- 
स्थितियों में दर्शकों को अभिनय में भाग लेने दिया जाता है और फलतः वे चिकित्सा 
में सहायक होते हैं। दूसरे उदाहरणों में रोगियों को ही दर्शक बनाया जा सकता है, 
जो स्वयं चिकित्सा के विषय होते हैं; क्योंकि उनकी ही अनेक समस्याओं का अभिनय 
होगा । इस चिकित्सा की अधिक सफलता चतुर मुख्य चिकि त्सक पर है और सावधानी 


से प्रशिक्षित सहकियों पर निर्भर करती है। यहाँ तक कि उन परिस्थितियों में भी 


'अनेक रोगी इस प्रकार की अभिनय-विधि में भाग लेना असंभव समझते हैं । 


चित्र ६.८ सनोरूपक, सनह्चिकित्सा की एक विशिष्ट प्रणाली। 
अधि कारी स्टॉफ के सदस्थों के निर्देशन में रोगी भानवीय संबंधों की विविध 
संसस्यथाओं के समाधानाथ सनोरूपक का प्रयोग अन्य. कुछ रोगी-दर्शकों की 


उपस्थिति में करते हैं (नेशनल इन्स्टीट यूट ऑफ मेंटल हेल्‍थ, पब्लिक हेल्‍थ 
सर्विस, सेंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल वाशिंगटन, डी० सी० के सहयोग से 
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का अनुसंधान किया है, जो क्रीड़ा और मोचन-चिकित्सा के नाम से प्रसिद्ध हैं 
(रोजरसन, १९३९) । बच्चों पर ऐसी प्रविधियों का सफल प्रयोग होता है। वे कीड़ा 

का प्रयोग खिलौने से, कठपुतली के खेल से, रेखाचित्र से, प्रतिरूप बनाने से और अनेक 
क्रियाओं द्वारा करते हैं ( देखिए, चित्र ६.९ ) | 


गैड़ा-प्रविधि का सबसे अधिक महत्त्व व्यक्तित्व-अध्ययन में है। बच्चा बहुधा 
अपने-आप को प्रथम पुरुष (#॥75६ ४९४४०४) में कभी .स्पष्ट नहीं कर सकता या नहीं 
रेगा। फिर भी वह अपने जीवन के आंतरिक रूप को पर्याप्त प्रकट कर सकता है 
ध्यदि उसे स्वतंत्रता से खिलौने से खेलने दिया जाए वह बच्चा, जो अपने भय और 
संघर्ष को व्यक्त नहीं करेगा, जिस गुड़िये के साथ वह खेलता है, उसमें सविधा से 
अपने इन भावों का प्रक्षेपण कर सकेगा। क्रीड़ा में अपमान, अरक्ष ।, माता-पिता की 


विरोधमूलक प्रवृत्ति, दमित घृणा, भय और विद्रोह के भाव स्वतंत्रता से प्रकट हो 
सकते हैं। परिणामतः क्रीड़ा-विधि का यदि भली-भाँति प्रयोग किया जाए, तो यह उन 


बच्चों को समझाने का अवसर देती है, जिन्हें अन्यथा समझना कठिन होता है। 


चित्र ६.९ मोचन- 
चिकित्सा । संवेगात्मक 
विकारों से ग्रस्त वयरक 
अपनी कुछ भावनाओं को 
अ मुली-चिन्नों (#फ्ग860- 
ए4०५०783 ) में मोचन 
(7२९!७७४९) करते हैं। 
लाइफ मेगेजीन (० 
ठाइस, 270) । 


... कीड़ा-स्थिति भी चिकित्सापरक हो सकती क्रीड़ा की सरक्षा और ४ 
अनुज्ञता में बच्चा बिना दंड या प्रतिपीड़न के भय के भावों को प्रकट कर सकता है 
और इस तरह तनाव को दूर कर सकता है। सावधानी से नियोजित - कड़ा-स्थि 


अपनी समस्याओं और अपने लक्षणों की चर्चा करने लगते हैं। अन्य सदस्यों के' 


अपने कुछ अनुभवों, अभिवृत्तियों और भावों को बीच में सुनाने को तत्पर हो जाता । 

. है। सपूह के कुछ सदस्य दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभांवित होते हैं; परंतु कुछ-न- 
.._ कुछ लाभ बहुसंख्या में सदस्य उठाते हैं । केवल इतना ही जानना कि उनकी समस्याएँ. 
.. अनन्य नहीं हैं, पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है-विभिन्‍न दृष्टिकोणों से परिस्थितियों और. 
.... अभिव्यक्तियों को देखने का अवसर प्राप्त करना भी महत्त्वपूर्ण है। यह चिकित्सा 
:..... व्यक्ति की-एकाकीपन और स्वीकृति के भाव से मुक्त होने में, आत्मचेतना को भूलाने.। 
.... में, दृढ़ चेतना का सुधार करने में, विद्रोह के भाव को प्रकट करने में और परितुष्टि: | । 
१2 | का प्रतिस्थापक प्राप्त करने में भी -सहायता कर सकती है । हे का 
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बच्चे के भावों को ऊपर (सतह पर) आते देती है और इस प्रकार उसे उनका सामनए 
करना, उन्हें नियंत्रित करना या उन्हें छोड़ देना सिखाती है! चू कि क्रोडा-स्थिति! 
यथार्थ जीवन का सूक्ष्म चित्र है, इसमें संवेदन अग्राह्मता घटित हो सकती है । 
समूह-चिकित्सा : । द 

कुछ वर्षो से प्रशिक्षित मनोचिकित्सकों की संख्या इतनी यथेष्ठ नहीं है कि 
उन सब रोगियों की देखभाल कर सकें, जिन्हें इस चिकित्सा से लाभ हो सकता है । 
अंशत: कुछ इसी हेतु समूहों के उपचार की प्रणालियों की खोज की गई ( वलेपसेन 
१९४६ ) | समूह-चिकित्सा, जैसा कि इसके नाम से प्रकट है अभाव-पूर्ति उपाय से 
कुछ अधिक है, इसका अपना भी महत्त्व है । रोगी की असू विधाएँ बहुधा पारस्परिक 
संबंधों की रहती है, समृह एक चिकित्सापरक इकाई के रूप में कार्य करता है, 
जिसके द्वारा रोगी को सामाजिक समायोजन की प्रविधियों में पुन्रशिक्षिब्र किया जा 
सकता है 

कभी-कभी सामूहिक चिकित्सा किसी अन्य वैयक्तिक चिकित्सा-विधि के पुरकः 
का कार्य करती है, कभी वह उससे प्रतिस्थापक और कभी वह उसके परिणाम के रूप 
में कार्य करती है। वह रोगी, जो वैयक्तिक चिकित्सा ले रहा है, जब यह देखता है. .. 
कि वैयक्तिक चिकित्सा ( मरत॑स्यंतण) ॥%०००५ ) की अपेक्षा समूह-चिकित्सा उसे 8 
अधिक लाश पहुँचाएगी, तब वह उसे ही प्रारंभ करता है अथवा यदि प्रारंभ कर. 
चका है, तो उसी को आगे जारी रखता है। समृह-चिकित्सा के विविध रूप हैं, 
कितु इसके साधारण रूप में चिकित्सक के निर्देशन में लगभग एक घंटे की बैठक 
के लिए समूह का एकत्रित होना अपेक्षित रहता है। चिकित्सक स्वयं पृष्ठभूमि 
में रहने का प्रयास करता है और समूह में व्यक्तियों को स्वतंत्रता से वर्तालाप करने 
का अवसर देता है । जैसे-जैसे समृह की बातचीत आगे बढ़ती है, समूह के कुछ सदस्य 


दृष्टिकोण को भी उपस्थित किया जाता है और धीरे-धीरे सघृह का प्रत्येक सदस्य 5 


सेलिन 


नसिक स्वास्थ्य और मनश्चिकित्सा [ ३१५ 


समूह-प्रणाली का दूसरा महत्त्व उससे प्राप्त हो सकने वाली सहायता है । 
एकाकी-चिकित्सा में कुछ रोगी निर्भरता को असहनीय समझते हैं और चिकित्सक के 
सहायता को स्वीकार नहीं कर सकते । कुछ रोगी सहायता को सहज ही स्वीकार कर. 
लेते हैं और उसके बंद किए जाने पर उन पर प्रतिकल प्रतिक्रिया होती है। समूह- 
चिकित्सा में समुह के सदस्थ, किसी एक व्यक्ति का आभार माने बिना ही परस्पर- 
सहायता करते हैं और एक दूसरे पर निभर रहते हैं । 


.... मानसिक रूब से रूण व्यक्ति की देखभाल के लिए अनेकों प्रकार कीं 
जानकारी आवश्यक होती है । 


चिध ६.१० मात- 
सिक चिकित्सालय में: 
रोगियों का व्य(पक परी- 
क्षण किया जाता है 
चिकित्सा प्रारंभ करने से 
पृ्व रोगी की समस्या से 
संबंधित सूचनाएँ एकत्रित: 
की जातो हैं--उसकाः 
जीवन-बत, पारिवारिकः 
पृष्ठभूमि तथा उसकी 
शारीरिक. अवस्था. 
जीवन-वब॒त्त लेने में निपुण,. 
समाजशास्त्र में प्रशिक्षित, 
कोई सामाजिक कार्यकर्ता: 
रोगी के परिवार के 
का या कक पलक, द हा सदस्यों से उनकी सम- 
-स्थाओं और उसके जीवन-त्त्त के संबंध में वार्तालाप करता है। काय-चिकित्सीयः > 
. परीक्षण भी पर्ण रूप से होता है (स्टडर्ड आयल कंपनी, एन० ज०) । मस्तिष्क-तरंगों 
का अभिलेखन लेकर अध्ययन किया जाता है कि कोई ट यूमर, मिरगी या कोई अन्य 
.. विकार तो मस्तिष्क में नहीं है । मानसशा स्त्रीय परीक्षण किए जाते हैं (मेंटल हेल्‍थ 
_ फिल्य बोर्ड )। चिकित्सक रोगी से समालाप करता है ( डेविड लिदन )। 


ह््श्६ | किक हु न्‍ मनोविज्ञान 


वैयक्तिक चिकित्सा में स्थिति कुछ अस्वाभाविक रहती है; क्योंकि रोगी किसी 
“एक व्यक्ति के सामने अपने भावों को व्यक्त करता है और यह अनिश्चित रहता है कि 
-अन्य व्यक्तियों पर उसका क्या प्रभाव होगा । समूह में उसकी संवेगात्मक अभिव्यक्ति 
ःसामाजिक परिवेश से मिलती-जुलती स्थिति में व्यक्त होती है और समूह के विविध 
-सदस्थ विभिन्‍न लोगों का, प्रत्येक रोगी के लिए भिन्‍न अर्थ रखते हुए, प्रतिनिधित्व 
'करते हैं। यह स्थिति अधिक यथार्थ है, दैनिक जीवन की भाँति संबेगों को अभि- 
“व्यक्त होने का अवसर देती है । 


चित्र ६-१० के क्रम में 


श्र 


.. सफलता अंशतः चिकित्सक की बुद्धिमानी पर निर्भर करती है। उसे अधिक- 
तर पृष्ठभूमि में रहना चाहिए, किंतु उसे जानना चाहिए कि वह कब समूह में भाग 
ले, केवल आवश्यक मार्ग-दशन के लिए ही नहीं, वरत्‌ एक रोगी द्वारा दूसरे रोगी पर 

हानिकारक मौखिक आक्रमण होने पर उसे बचाने के लिए भी चिक्रित्सक को इतना 


_-निपुण होना चाहिए कि वह समूह पर अपना प्रभुत्व स्थापित न कर ले और उसकी - 
स्वृतः-स्फूति क्रियाओं को समाप्त न कर दे । 


पे वैयक्तिक चिकित्सा के पूरक रूप में अथवा वैयक्तिक-चिकित्सा से प्रारंभ किए 
_ गए उपचार को आगे बढ़ाने के लिए यह प्रणाली सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती है । 


मानसिक स्वास्थ्य और मनश्चिकित्सा ३१ 


व्यक्तिगत समायोजन 
मानसिक स्वास्थ्य, जैसा 
कि हम देख चुके हैं, अमेरिका: 
को प्रथम स्वास्थ्य-समस्या है ।. 
इसे स्वीकार करके जीवन के 
... विभिन क्षेत्रों के नेतागण इस 
संबंध में कुछ करने के लिए 
प्रयत्नशील हैं। मानसिक स्वा-- 
स्थ्य पर अनुसंधान-कार्य का 
प्रचुर विस्तार अस्पतालों, विश्व-- 
विद्यालयों, सरकारी और अन्य 
: संस्थाओं द्वारा हुआ है। मान- 
.. सिक स्वास्थ्य की समस्याओं के 
स्वरूप और परिमाण से संबंधित 
हद . शिक्षा सामान्य जनता को 
.... देने के लिए अभियान प्रारंभ किया गया। अनेक राज्यों और नगरों ने निदानालयों'- 
को स्थापित किया है, जहाँ बच्चे और वयस्क अपनी समायोजन-संबंधी समस्याओं को 
प्रसतुत कर सकते हैं और.....7<7<7<7<ख< 
उपयुक्त सहायता प्राप्त करते * 
हैं। निदानालयों का सामान्य 
उदहइ्य प्रारंभिक - अवस्थाओं 
में ही संवेगात्मक विकारों का 
पता लगाना और उन्हें गंभीर 
बनने से रोकना है। अनेक 
महाविद्यालयों ने विद्यार्थियों की 
सहायता के लिए मनोवेज्ञानिक 
निदानालयों की व्यवस्था की... पथ 
मानसिक स्वास्थ्य-विज्ञान, समायोजन आदि विषयों को उच्च विद्यालयों और 


८ जय क्‍ ... मनोविज्ञान 


अंत में, मानसिक स्वास्थ्य वस्तुतः व्यक्ति की समस्या है। व्यक्ति है, जिसकी 
एक समस्या है और उसी व्यक्ति को ही समस्या को सुलझाना होगा। 
प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से अपने लिए यह सीखना चाहिए कि संतोष- 


जनक समायोजन को कंस प्राप्त करना चाहिए और कंसे बनाए रखता चाहिए । 
चिकित्सालय, परामशंदाता, चिकित्सक और साहित्य सहायता कर सकते हैं, कितु वे 


तभी सहायता करते हैं, जब व्यक्ति स्वयं अपनी सहायता करता है। जिस विद्यार्थी ने 
इस अध्याय का और पूर्व-विवरण का अध्ययन किया है, उसे मानसिक स्वास्थ्य की 
समस्याओं को अब अच्छी तरह समझना चाहिए और वह स्वयं अपनी एवं दूसरों की 

हायता करने की स्थिति में है । इस ज्ञान को पूर्ण करने के लिए विद्यार्थी को केवल _ 
ढुबंल मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों से और उसके उपचार की ब्रणालियों से ही परि- 
चित नहीं होना चाहिए, वरन्‌ अच्छे मानसिक स्वास्थ्य. की विज्येषताओं से एवं 
सुसमायोजित व्यक्तित्व के स्वरूप से भी परिचित होता चाहिए । इस अंतिम जनुभाव 
में इसी का विवेचन किया गया है। इसमें हम ऐसा परामश नहीं दे सकते जो उत्तम 
व्यक्तिगत समंजन की गारंटी ले, हम ससमायोजित व्यक्ति के लक्षणों को बल्ना सकते 
हैं। उनका ज्ञान विद्यार्थी को उत्तम व्यक्तिगत समायोजन उपलब्ध करने में सहायता 


दे सकता है । 


यथा सिद्धांत 


संभवतः ससमायोजित व्यक्ति की सर्वाधिक सामान्य विशेषता है--उसका 


“अपने प्रति 'यथार्थवादी' होता । वह अपने लिए अमप्राप्य लक्ष्य निर्धारित करके अपने... । 
को मूर्ख नहीं बनाता । वह ऐसे लक्ष्यों को निर्वारित करता है, जिन्हें प्राप्त करवा संभव. ) 


होता है तथा अनावश्यक द्व द्वों से मुकत रहता है। इसका तात्पयं है कि वह उसे ही .. 
खोजने का प्रयत्न करता है, जिसे यथार्थ में प्राप्त कर सकने का उस्ते विश्वास रहता 
है और उसी के अनुसार अपनी चेष्टाओं तथा: उहू इयों को नियोजित करता है। वह. 


. बस्तुनिष्ठ दृष्टि से अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करता है, ठीक उसी तरह, 
जैसे कोई व्यक्ति गणित की समस्या का समाधान करता है, मोटर के पुज्ों को ठीक से... 
लगाता है या मकान बनाता है | वह अपने को उपयुक्त तथ्यों से परिचित कराता है 

. और भली-भाँति समझ लेता है कि उसकी समस्या क्‍या है, इसके बाद वह उसे सूल- ः 

.. झाने की योजना बनाता है! 


ये अति सामान्य. कथन हैं। अब हम अधिक गंभीरता से देखेंगे कि ए 


.._ समायोजित व्यक्ति कैसे अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का वस्तुतः समाधान करने का... 
.. जअयत्न करता है। जम । क्‍ रा 


मानसिक स्वास्थ्य और मनश्वचि कित्सा ४ कर, 


आत्मबोध की उपलब्धि 
... हमने देखा कि कुसमायोजित व्यक्ति मूलतः वह है, जो स्वयं को यथार्थ उहदश्य 
के प्रति धोखा देता है । वह स्वभावत: आत्मवंचना करता है; क्योंकि वह द्वद्द और 
कुठा से उत्पन्न चिता को दूर करने के लिए रक्षा-युक्तियों का सहारा लेता है। स्वा- 
. भाविक है कि सुसमायोजित व्यक्ति कुसमायोजित व्यक्ति के ठीक विपरीत होता है । 


चिंता को स्वीकार करना 


हक स्वस्थ समायोजन के लिए चिता से दूर भागने की अपेक्षा उसे स्वीकार करना 
. आवश्यक है। चिता भयोत्पादक स्थितियों के अनुभवों का स्वाभाविक परिणाम है। 
अतः, चिंता को पूर्णतः मिठाया नहीं जा सकता। उसका सामना करके हम उसे 


स्वीकार करते हैं और अंत में यह कम हो जाती है । 


. यह समस्या दंत-चिकित्सक की कुर्सी के भय सदश है । सभवतः किसी को भी ः 
दाँतों पर वेधन-मशीन चलवाना अच्छा नहीं लगता, कितु कुछ व्यक्तियों को इससे 


: संघातिक भय लगता है ।। पीड़ा के प्रति संबेदनशीलता में व्यक्तियों में अंतर रहता है 
किंतु इसमें संदेह है-कि दंत-चिकित्सकों से संबंधित अभिवृत्तियों से भी इस प्रकार के 
अंतर का कोई विशेष संबंध है । अपरिहार्य चिता को स्वीकार करना अथवा उससे बचना 
. शक महत्त्वपूर्ण अंतर है। जो उसे स्वीकार करते हैं, वे अनुभव करते हैं कि वह विशेष 
. ऋष्टप्रद नहीं है तथा जो उसे स्वीकार नहीं करते, वे उसे यथार्थ से दसगुणा अधिक 
_ ऋष्टप्रद पाते हैं। यही बात उन अन्य परिस्थितियों के लिए भी कही जा सकती है, जिनके 
_ लिए हम चिंतित रहते हैं | बहुधा देखा गया है कि साहसी और कायर सेनिक में यही 
ः अंतर है कि साहसी सैनिक भय को स्वीकार करता है, जब कि कायर सैनिक पर भय 
_ विजय प्राप्त कर लेता है। राष्ट्रपति रुजवेल्ट का प्रसिद्ध कथन है--“हमें भय के 
अतिरिक्त और किसी से भय नहीं है ।” और वह इसी तथ्य को पुष्ट करता है।. 
है रक्षा-युक्तियों का परित्याग (4047व०४ए६४-0०९(४४८४ ९८४३०४४०७) :. 


सुसमायोतित व्यक्ति कुछ चिता स्वीकार करता है, अतएव वह सुरक्षा-प्रक्रिया . 


के अति प्रयोग से दूर रूता है। ये प्रक्रियाएँ मुख्यतः चिंता के विरुद्ध सुरक्षा के 
लिए हैं। ये कुसमायोजित- व्यक्ति की विशेषताएँ भी हैं। यदि कोई चिता को 


स्वीकार करता है और उसे सहन करता है, तो रक्षा-युक्तितयों के प्रयोग की कोई 


_विज्ञेष अपेक्षा नहीं रहती । 


वस्तुत: समायोजित व्यक्ति बहुधा हँसी में ही अपनी रक्षा-युक्तियों के प्रयोग क्‍ 2 
_ की प्रवत्ति को समझ सकता है। वह विद्यार्थी, जो कम अंक प्राप्त करने पर अपने... 
अध्यापक को दोष देना चाहता है, वस्तृत:. वह कक्षा में अपनी अनुपस्थिति, भली- ० 


है 


देश] न हे .. मनोविज्ञान 


. भाँति नोट तैयार न करने और अध्ययन न करने के अपने दोष को समझ सकता है । 
वह व्यक्ति, जो यह अनुभव करना चाहता है कि उसके मित्र उसका विरोध कर रहे 
हैं, अपने को मित्रों के प्रति अपने भय और घृणा के भावों के भ्रक्षेपण का संदेह कर _ 
सकता है । इस प्रकार की रक्षा-युवितयों को दू ढ़ने को का कार्य दर तक हर व्यवहार के _ 
पीछे किया जा सकता है। तब भी यह समझ लेने पर वास्तव में उनका प्रयोग किसके: 
लिए किया गया है, उनके अति-प्रयोग के लिए व्यक्ति को सावधान करता है । 


उद्देश्यों को समझना (एंग्रवंशञ4३०१० 0०४४७) : 


का |. .. रक्षा-युक्तियाँ किसी व्यक्ति के उद्देश्यों के चारों ओर धुएँ के आवरण के 
मई सदृश हैं, रक्षा-युक्तियों को समझ लेने पर व्यक्ति अपने उहं इयों को समझने और 
..._ स्वीकार करने के लिए श्रेष्ठतर स्थिति में होता है। उद्देश्यों को पहचानना सदैव 
सरल नहीं होता, परंतु सुसमायोजित व्यक्ति कुसमायोजित व्यक्ति की अपेक्षा उससे” 
अधिक अच्छी तरह परिचित है । जब वह कम अंक प्राप्त करने पर अध्यापक को दोष _ 
देता है, तव॒ वह ॒अपने से प्रश्न कर सकता है-वास्तव में मैं क्या चाहता हूँ ? मेरे 
उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं ? ईमानदार उत्तर--कम-से-कम जो अधिक संगत है-वह 
यह हो सकता है कि वह बिना परिश्रम किए अच्छे अक प्राप्त करना-चाहताहै। 
। इसे अपने-आप स्वीकार करते हुए वह अनुभव कर सकता है कि इस प्रकार के लक्ष्यों. 
। का संबंध बहुधा अप्राप्य रहता है। तब वह दूसरों को दोष देने से उत्पन्त विरोध क्‍ 
। और चिंता के बिना ही यह निर्णय ले सकता है-कार्य करने में भलाई हैट-या 'कमः रु 
॒ । द अक और कम परिश्रम के संबंध को मैं स्वीकार करू गा। हे. 
ै | अध्यापक सदव निर्दोष नहीं हो ते, वे श्र याअक देने में भल करते हैं "॒ 
६ कितु इसे स्वीकार करना चाहिए कि वे प्राय: उचित ग्रेड देने का अपनी ओर से सद 


यथासंभव प्रयत्न करते हैं। एक ही उदाहरण इसे स्पष्ट करने के लिए पर्याष्त है, 
. निम्न ग्रेड पाने के लिए अध्यापकों की अपेक्षा विद्यार्थियों का ही. दकोेष॑ अधिक 
. रहता है। क्‍ द द ला 
हा उद्देश्यों और लक्ष्यों को परिवर्तित करना (20७४78 '४०४ए९४ & ७025) :. ा 
सुसमायोजित व्यक्ति अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को सुरक्षा-प्रक्रियाओं से 
. छिपाए बिना ही परिवर्तित कर सकता है। कभी-कभी उद्देश्य को समझने मात्र से । 
. वह सहज ही उसे छोड़ देता है। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति जो सदा अधिकारी-वर्म 


...... के विरुद्ध विद्रोह करता है, अपने उच्चतर अधिकारियों से निदेश लेना अस्वीकार 
07 75557 “करता 'है और व्यवसाय के नियमों की अवहेलना करतां हैं। यँदिं 


पा 


3222 
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वह अधिकारी-वर्ग को अपने माता-पिता समझने के कारण विरोधी व्यवहार करता 


. है, तो वह शीघ्र ही अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लेगा । - एक व्यक्ति प्रतिष्ठा 


द .. उपलब्ध करने के अपने तींब्र प्रेरक को जान- लेने पर प्रतिष्ठा में तीन्र रुचि कम कर 
रे हा संकता है । क्‍ मी आह 
कुछ लोग, यह जान लेने पर कि उन्होंने अन्य व्यक्तियों के उद्देश्यों को पूर्ण 


. रूप से ग्रहण कर लिया है, अपने लक्ष्यों को सहुसा परिवर्तित कर लेते हैं। उद्गहरणत्‌ 

.. यह उन व्यावसायिक लक्ष्यों के लिए सत्य है, जिन्हें माता-पिता अपने नवयुवक पुत्रों 

. के लिए निर्धारित करते हैं। एक लड़का डाक्टर बनने के निर्चय के साथ काऊेज 
: में भरती होता है, पुतः चिकित्सा में रुचि के-अभाव और योग्यता की कमी के कारण . 


वह कु ठा अनुभव करने लगता है । चिता के अत्यधिक हो जाने पर वह अपने उद्ृं हयों 


.. का पुनःपरीक्षण करता है और अनुभव करता है कि डाक्टर बनना पूर्णतः उसका अपना... 


* उह्दंश्य नहीं है तथा वह अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार दूसरा व्यावसायिक 
. लक्ष्य चनने की स्थिति में है । द 


द अपने उह श्य को समझ लने का यह तात्पय नहीं है कि वह उसका परित्याग 
कर ही सकता है अथवा नवीन अनुकूल लक्ष्य को ग्रहण कर सकेगा । अंतर्दुष्टि,मन- 
... श्चिकित्सा में रोगी बिना. विशेष सुधार की संभावना के प्राय: इस तथ्य को समझ 
.. लेता है। तथापि अंतर्दु ष्टि द्वारा अक्सर व्यक्ति अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को 


. परिवर्तित भी कर सकता है तथा अपने समायोजन में उन्नति करता है। 
लक्ष्य के सर्वा गीण परिवर्तत की आवश्यकता नहीं रहती । कभी-कभी थोड़े 


: तीब्र आकांक्षा के लिए अत्यधिक परिश्रम से कृ ठित हो, सी-प्रेड प्राप्त करने की अपेक्षा 


/ बओी-प्रेड स्वीकार करना चाहेगा, जिसे प्राप्त करने की योग्यता उसमें है। अथवा वह 


... क्रम प्रतिष्ठित व्यवसाय या कम वेतन स्वीकार करता है जो कम कुठाजनक होता; 
.. क्योंकि वह उसकी योग्यताओं और अन्य प्रेरकों के अधिक अनुकूल है । 

. अत न्द्व और कुठा को कम करना ( रि९१प्रलंगरु (0070700 & एड(७07 ) हे 
5 हमारा समोज इतना जटिल तथा हमारे लक्ष्य इतने व्यापक हैं कि सर्वोत्तम 


.. अनुकूल परिस्थतियों में भी द्वद्ों और कुठाओं से पूर्णरूपेण भुक्‍्त होने की संभावना 
. कम है। एक सुसमायोजित व्यक्ति इस तथ्य से उसी प्रकार पर्याप्त परिचित होता... 
.. है, जिस प्रकार वह चिंताओं को स्वीकार करना सीखता है और चेष्ठा करता'है कि... 
.. द्वंद्व एवं कुठा को न्यूनतम रख सके । इस' अनुच्छेद में. कुछ ऐसी प्रविधियों का रा हम 


५ । _ उल्लेख किया गयाः है; जो इस प्रयोजन-की पूर्ति करती हैं । 
5 मु०--२१ द आल 


से परिवर्तन से प्रयोजन पूर्ण हो सकता है। एक विद्यार्थी ए-ग्रेड को प्राप्त करने की 


.... संवेगों का, मन में ही दमन करना या: दबाना है। पूर्वानुभवों द्वारा वह क्रोधपूर्ण ः 
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हे तृप्तियों को स्थगित करना (?०8४90४०7४ $908४40७078) 

.. किसी द्वांद् को समाप्त करने की एक विधि है--अंततः दो विरोधी लक्ष्यों में 
से एक को पृत्ति या तृप्ति को स्थगित करना। यदि कोई व्यक्ति एक ही समय में 
भूखा और निद्वालु दोनों है, तो पहले वह खा सकता है, तदुपरांत सो सकता है। 
जो विद्यार्थी कालेज में उत्तम ग्रेड पाना चाहता है और प्रमोद भी चाहता है, वह 
आज रात्रि में अध्ययन कर सकता है और कल मनोरंजनार्थ जा सकता है। यह 
पर्याप्त सुगम सिद्धांत है। अर्थात्‌ यह स्थगित करता है, कितु साथ हो तृप्ति भी देता . 
है, कुछ समय के लिए एक उदृंश्य की पति करता है और कुछ समय उपरांत दूसरे 
उद्देश्य की पूर्ति की भी यीजना बनाता है। इस प्रकार की योजना से उद्द्‌ इयों के हे 
मध्य होने वाला ढ् 6 कम और अपेक्षाकृत कम समय में स्रीमित हो जाता है । क्‍ 


क ठा के प्रति सहिष्णुता (#7ए४(:४पं०४ #00६787006 ५ द 
तृप्ति के स्थगित होने पर व्यक्ति कुछ समय के लिए कु ठा अनुभव करता 
है । अतएवं, उसमें कु ठा सहन करने की कुछ योग्यता होनी चाहिए । वस्तुतः कु ठा के . 
प्रति सहिष्णता भी, चिता को स्वीकार करने के सदृश सुसमायोजित व्यक्ति का 
लक्षण है । स्वस्थ व्यक्ति जीवन की सामान्य यथाथे स्थितियों के ही सदृझ्ञ कुंठाओं म 
को भी स्वीकार करता है । वह सीखता है कि वह जिसे चाहता है, और जब चाहता 
है उसे सदैव प्राप्त नहीं कर सकंता। जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकता, उसके लिए । 
क्षोभ करना छोड़ देता है और अपने अपेक्षाकृत कम आवश्यक लक्ष्यों को अपूर्ण छोड़ _ : 
देता है ! एक बार इस स्थिति को स्वीकार कर लने पर हताशा इतना अधिक कु ठा- 
प्रद नहीं रह जाती । 5 
कुठा को सहने की क्षमता, आदतों और अभिवृत्तियों के सदुश, अभ्यास से है 
अजित की जा सकती है। यह अभ्यास व्यक्ति छोटी-छोटी बातों से प्रारंभ करता है। | 
जैसे-बस के लिए लंबी प्रतीक्षा, गाड़ी खड़ी करने के लिए स्थान का अभाव अथवा 
किसी प्रिय मित्र द्वारा मिलन-प्रस्ताव की अपेक्षा आदि से उत्पन्त कु ठाओं को सहन 
. करना । जब वह छोटी-छोटी कु ठाओं को सहज स्वीकार करने की योग्यता प्राप्त कर 
लेता है, तो वह बड़ी कु ठाओं को भी सुलझाने के लिए तत्पर हो जाता है। जिन सम- ०. 
स्याओं को सुलझाया जा सकता है, उन्हें समाप्त करना उद्देश्य नहीं है, वरन्‌ अपरिहार्य,. 
_ कुठाओं को सहन करना है। द रा 
संवेगों को अभिव्यक्त करता ( 5डज0768४778 0500078 ) क्‍ 00 
हम देख चुके हैं कि कुछ अंतद्व द्वों का कारण संवेगों का, विशेषतः विद्व षपूर्ण _ है 
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: व्यवहार से अत्यधिक भयभीत है । दूसरी ओर सुससायोजित व्यक्ति वह है, जो बिना &. है 
मित्रों को खो देने के भय अथवा लोगों की अवहेलना के भय के अपने संवेगों को कुछ. 
सष्टता से अभिव्यक्त कर सकता है। वह जानता है कि अन्य व्यक्ति भी कभी-कभी 
उसके क्रोध अथवा आकुलता के प्रदर्शन की अपेक्षा करते हैं तथा वह उन पर क्रोध 
प्रकट कर सकता है । वह जानबूझ कर भी दूसरों को रुष्ट कर सकता है, कितु अपने 
संचित क्रोध को प्रकट कर लेने पर वह स्वस्थ अनुभव करता है। वह संबेगों के 
वीव्र और अनुचित प्रदर्शत तथा उसके पूर्ण दमन के मध्य संतुलन की व्यवस्था का 
प्रयास करता है । जज , 
._ इसकी उत्तम विधि है, समाज द्वारा स्वीकृत विधिग्रों से संवेगों की अभिव्यक्ति 
करना । बिना क्रोधित हुए चत्र व्यक्ति दृढ़ता से कायं कर सकता है तथा स्पष्ट. 
. रूप से व्यक्त करता है कि किन व्यवहारों से वह क्रध होता है। परिहास द्वारा वह. 
_अप्रसस्तता को प्रकट कर सकता है और साथ ही उस पर हँसता भी है । परिपक्व रूप 
.. से संवेगों की अभिव्यक्त करके वह मित्रता एवं दूसरों के सम्मान को चोट न पहुँचाने 
का प्रयत्त करता है। इसके लिए बुद्धिमानी एवं चतुराई की आवश्यकता है और 
. चतुराई के लिए अभ्यास अपेक्षित्ञ है, कितु सुसमायोजित व्यक्ति प्राय: इसे सीख 
.. उपयोगी कार्य (एड्लण ७०७) : 
...._ उपयोगी अथवा अन्य कार्यो में व्यस्त रहना स्वस्थ व्यक्ति का एक और 
क्षण है। अति पुनरुक्तिपूर्ण क्रियाओं के अतिरिक्त हमारे अधिकांश कार्य किस लक्ष्य 
- की ओर निदिष्ट रहते हैं, अतएवं इससे किसी उपलब्धि का संतोष प्राप्त होता । यह _ 
व्यक्ति के ध्यान को भी अन्य बातों से दूर ले जाता है और द्व द्वात्मक लक्ष्यों को कहीं 
: भृष्ठभूमि में धकेल देता है। अतः, उपयोगी कारगर ट्विरूपात्मक उपचार है । यह कुछ 
:. श्रेरकों को तृप्त करता है और कुछ को क्षीण करता है। स्वयं यह किसी द्रढ़् का 
निश्चित उपचार नहीं है, कुछ अति कुसमायोजित व्यक्ति भी परिश्रम करते हैं । अन्य 
विधियों के सहयोग से उपयोगी कार्य स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने में सहायता 
0 ओह आम | 
5 सारांश _ 2 पा 
...._ *. संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वास्थ्य समस्याओं में मानसिक रोग सर्वाधिक . 
: व्यापंक और बोझिल है, चिकित्सालय के आधे से अधिक पहुंग मानसिक रोगग्रस्त 


के अनुकूल तैयार करने के लिए किया जाता है। . 


. केंद्रित चिकित्सा तथा ३. मनोविश्लेषण । निदेशात्मक चिकित्सा प रिवेश-परिबर्तन 
..॑. व्यक्ति की पुनर्शिक्षा और पीड़ाजन्य स्थितियों की संवेदन अग्रा 
क्‍ ..॑._ रोगी-केंद्रित चिकित्सा रोगी के लिए अनुज्ञात्मक स्थिति प्रस्तुत करती है और उसे 
|... अपनी समस्याओं को अभिव्यक्त करने एवं चुलझाने में सहायता करती है । 


सहायता करना ( स ) अ तद्‌ ष्टि उपलब्ध करना--का कुछ सामूहिक स्वरूप आता 
_ है। प्रथम दो साधारण और क्षणिक विकारों के लिए उपयोगी हैं, अंतद ष्टि.चिकित्सा 
का उपयोग अधिकतर गंभीर और दीघंकालीन रोगों के लिए किया जाता हा 


३२४ ] क का है .... मनोविज्ञान 


मानसिक चिकित्सालयों में जनसंख्या का सापेक्ष अनुपात अपेक्षाकृत स्थायी 
रहता है । इससे प्रकट है कि मानसिक रोग के आनुवंशिक एवं पर्यावरणगत कारण क्‍ 
प्रायः समान रहते हैं। सापेक्ष आयतन तथा मानसिक रोगों के प्रकार सामाजिक 


बर्गों से सह-संबंधित .हैं। गंभीर दीघंकालीन मनोविक्षिप्ति निम्न वर्गों में तथा । 


मनस्तापी विकार उच्च वर्गों में अधिक प्रचलित हैं । 


३. श्रायः डेढ़ सौ वर्ष पूर्व तक यह विश्वास काफी प्रचलित था कि प्रेतात्माओं 
के वश्य में होने पर मानसिक रोग होता है। पिछली डेढ़ शती से पागलों के साथ 
दयापूर्ण व्यवहार किया जाने लगा है। मानसिक रोगग्रस्त रोगियों कों समझने और 
सहायता करने का आधुनिक स्वास्थ्य अभियान तो केवल पचास वर्ष पुराना है। 


४. चिकित्सा के क्षेत्र में भेषज-चिकित्सा की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक चिकित 
की उपचार-विधियों पर अधिक बल दिया जा रहा है, साधारण रोग होने पर 


शीघ्रता से ही ठीक होने वाले रोगों के उपचार पर भी ध्यान दिया जा रहा है । 


त्साः 
या 


.. *- किसी रोग का उपचार “चिकित्सा” कहलाता है। मानसिक रोग की 
चिकित्सा के दो प्रकार हैं :-- १. भेषज-चिकित्सा और २. मनश्चिकित्सा । भेषज- 
चिकित्सा के अंतर्गत मनोशल्य, आधघात-चिकित्सा, निद्रापक और रसायन-चिकित्सा - 
है । प्रथम दो प्रकारों में विद्य तआधात उपचार का प्रयोग अधिक व्यापक रूप से होता 
है । संवेदनमदक और रसायन-चिकित्सा का अधिकतर प्रयोग रोगी पर किसी सीधे 
और हितकर प्रभाव को उत्पन्न करने की अपेक्षा उसे किसी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा , 


६- मनश्चिकित्सा के उद्देश्यों के अंतर्गत ( अ ) परिवेश-परिवर्तन ( बं ) 


७. चिकित्सा के भ्रमुख तीन प्रकार हैं: १. निदेशात्मक चिकित्साएँ, २. रोगी- 


ह्ता पर बल देती है। 


मानसिक स्वास्थ्य और मनर्चिकित्सा [| [ ३२५ 


, 5. मनोविश्लेषण चिकित्सा सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों का अनुसरण करती 
_ है। वह मुक्त-साहचर्य पर बल देती है और रोगी की अभिवत्ति का अन्यारोपण 
चिकित्सक में करने का प्रयास करती है। यह स्वप्न-विश्लेषण का उपयोग भी कर 
सकती है । १ 
..... ९. मनोरूपक एक विशेष प्रविधि है, जो रोगी को उसके जीवन की कल्पनाओं 

तथा स्थितियों का अभिनय करने की सुविधा देती है। क्रीड़ा और निमु क्त-चिकित्सा 
. का प्रयोग प्रधानत: बालकों के लिए होता है। रोगियों को अपने संवेगों को क्रीडाओं 
. या अभिनयों द्वारा अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। समूह- 
चिकित्सा, विशेष प्रविधि का एक अन्य प्रकार, रोगियों को निपुण चिकित्सक के . 
निर्देशन में, अपनी समस्याओं को परस्पर व्यक्त करने की सुविधा देती 
.... १०. स्वस्थ व्यक्ति अपने वैयक्तिक समायोजन को उन्नत करने का प्रयास. 
. निम्नलिखित रूपों में कर सकता है-( अ ) आत्म अवबोध प्राप्त करने का प्रयास 
(ब ) लक्ष्यों में परिवर्तत ( स ) अंतद्व द्व तथा कु ठा को कम करने के विविध 
उपाय खीखना । के 8 
११. आत्मबोध में ( अ ) चिंता को स्वीकार करना व सहन करना सीखने 


से ( ब ) सुरक्षा-प्रक्रिओं के प्रयोग का निवारण करने से तथा (स ) अपने. 
 उदृश्यों को समझने का प्रयास करने से सहायता होती है। 28 द 


१२. लक्ष्यों को सही रूप में समझ लेने पर उनको प्रायः छोड़ा जा सकता... 
_है। यथार्थमूलक एवं प्राप्त किए जा सकने वाले स्तर पर लक्ष्यों को निर्धारित करने 
से अनावश्यक कु ठा से बचा जा सकता है 

० (अ) कुछ समय के लिए तृप्ति को स्थगित करने से, ( ब ) हताशा- 
सहिष्णुता के अर्जन से ( स ) समाज-अनुमोदित भावना-प्रकाशनं की विधियों को 
खोजने से तथा ( द ) उपयोगी का में व्यस्त रहने से अंतद्ग ढ्वों और कुठाओं को... 
कम किया जा सकता है । पदक 


.... एइल्काबाव, ले, ७. प्‌छछशब्०१त 860९७ ?९78008 30]एड00९0(,  /४९७- क्‍ 
जा लात : शक डण-ी।,-95] जा 
.._ इस पुस्तक में वैयक्तिक समंजन को विकसित करनेवाली विधियों का विदरण 
.. ददियां गया है। हम आ कआ गा 


श्र ] ..._ मनोविज्ञान 


_. बबएए- छत शा 0॥०0728७- ६, 954 


... ४0.) पि&छ ४०४5 : (४०५, 949 


छकावांक्र, कि. 85, 78एट27008703] (॥0ए75९४॥॥१8 ९४४०७53४-९९७छ-४ ०7४६ 
-हैएश००7-ए७६४पाए, (४7005, 955 द 


साधारण व्यक्तिगत समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों की सहायतार्थ प्रयुक्त 
परामशं-विधियों का विवरण । 


॥ब्नव, [., 8१, 7. ब्यव जरक्राप०, 3. ४, -50एड गे) छजला०- | 
0€789ए, ७७ रण: : 0७८००४॥॥७७, 4953 क्‍ 
_ मनश्चिकित्सा के विकास का इतिहास । 


009]930, |] , 859 १४३।९४, 7, 8. ?९75079870ए #+ेतें 059८7007९४०४7७ए; 
32७, ४0 : ८ए्ण-य॥, 4959.... द श ही 
व्यक्तित्व और मनश्चिकित्सा' का विश्लेषण, वैयक्तिक समंजनःमें' अधिगम के. 
महत्त्व पर बल । ह 


[0605, हि. ]७. (९१.) घज़जाठअंड बग्वे व एफक्षब०९एांड 6एएॉ०क- 
(008, ९७ ४070४ :; ८०(४४०७-)ॉ))), 956 ॥॒ 


आधुनिक महत्त्वपूर्ण उपचार, सम्मोहन, (हिपनोसिस) के- ध्वरूप और प्रयोगों ः 
पर अधिकारी विद्वानों के लेख । 3 
शिश्पते, 8, 6 ऊंट जफ्राहुड 6 5छाफात फलपत, [ 20. 99 
6. 2. ऊैणा। ), ९७ कर :; 0०क्‍तलग व वाएए, 938: 

मनोविश्लेषण की विधियों और चिद्धांतों पर मूल पुस्तक । 


एब्ाजशिव, 8. 7. वह0वंपटाकए ४0 एापांट&! ?एट27008ए,  पिटफ़ 
5 ४0४, ३८०७7व508, 7957 


: व्यक्तित्व तथा मानसिक विकारों और मनश्चिकित्सा की विधियों: के: मूल्यांकन _ 
पर परिचयात्मक पुस्तक । 


- काश्लाग्य, लि, ७., 00 ],0ए९, ..९, ॥४6९ ४+00९४७ 0 29ए०६७०॥॥९- का 


_ मनर्िचिकित्सा के प्रयोग का सामान्य. सारांश । 


जश० छाणा०ए, 7. 8ए2८70089ए ० ए००४०४बों 30[घडााए6१९ (९८०. 


.. बैयक्तिक समंजन के विकास की समस्याओं पर कालेज के विद्यार्थियों के 
लिए उपयोगी पुस्तक ।. 


मानसिक स्वास्थ्य और मनश्चिकित्सा...... | ३२७ 


१0770, उ. 7,., 406 7796६४४ ० 5907(80श0ए : 6ए वप्रत000९- 
007 (0 7?8एकं0ठवा2०3, घिज ४077 : 536880०07 ्री०८४९०; 947, 


मनद्चिकित्सा की प्रतविधि के रूप में मनोरूपक का वर्णन | 


08९०8, (४. 7., (.69॥-०९७7४४/९९ ६7७०9, 30#00 : पछ०ण्पष्ट॥00, द 

॥६70, 495| 

. अनिदेश्ात्मक एवं रोगी-केंद्रित चिकित्सा की विधियों और परिणामों का 
विवरण । की 

धिर्थी९श', 9. ४४., बाते ईबडबापड, एि.8., कप्तान (4070९[08 

0 एमाटनों ?3एण0099, पि०छ ४0०४ : ८एाकछण-तीओ, 952 

नैदानिक मनोविज्ञान की निदान-विधियों और मनश्चिकित्सा पर पुस्तक । 
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द .. अध्याय छ 
सोखना या अधिगम के सिद्धांत. 


. प्राणी कैसे सीखते हैं ? * हम क्यों कुछ बातें सरलता से और कुछ अत्यधिक... 
कठिनाई. के साथ सीखते हैं” शिशु स्वेप्रथम किस प्रकार सीखता है ? क्‍यों हम 
लोगों में से कुछ संसार तथा उसकी माँगों के साथ समायोजन करना सीख लेते हैं, 
जबकि कुछ लोग समायोजन में इतनी बुरी तरह असफल होः जाते हैं कि, उन्हें किसी 
मानसिक चिकित्सालय में रखना आवश्यक हो जाता है ? जर्मन भाषा की अनियमित 
क्रिया-पदों को सीखने का सबसे सरल ढंग क्‍या हे 
इसी प्रकार के प्रइन आपके मस्तिष्क में अपने अध्ययन के दौरान या पिछले. 
. अध्यायों को पढ़ते समय संभवतः आए होंगे । हमने अधिगम का . उल्लेख विकास, 
ः औमिप्रेरण तथा संवेगों के संदर्भ में पहले भी किया है। कितु, अब हम इसका समुचित... 
एवं व्यवस्थित रूप से अध्ययन करेंगे । व्यवहार में कोई भी अपेक्षाकृत -स्थायी परि--... 
बर्तन अधिगम है जो प्‌व॑-अनभव का परिणाम है। इस परिभाषा में वे व्यावहारिक ४ 
_ परिवर्तेन नहीं आते, जो परिपक्‍्वता के कारण घटित होते हैं तथा वे परिवर्तन भी, . 
. नहीं आते, जो किसी रोग या शारीरिक विक्ृति के कारण होते हैं । अन्य व्यवहारी 
_परिवर्तेत, जो अनुभव के फलस्वरूप होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं । बा 
कभी-कभी इस कथन का पूर्ण आशय समझने में कठिनाई होती है; क्योंकि... 
- सीखी हुई अगणित बातों को हमने बिलकुल ठीक मान लेना सीख लिया है। जो 
« कुछ हम जागृत अवस्था में करते हैं, वह्‌ प्रायः सभी सीखा हुआ या अजित होता है।... 
हमारे अधिकांश उद्देश्य अधिगत हैं. और इसी तरह हमारे सामाजिक मान और 
 परंपराएँ भी। सस्‍्कलों के भीतर तथा बाहर जो कुछ सिखाया जाता है एवं इस 
पुस्तक में और अन्य पाठ्य-पुस्तकों में जो ज्ञान है, वह सब किसी के द्वारा कमी और 
 कहाँ-न-कहीं सीखा गया था।.. -... ४० 
5 अतः, अनेक मनोवैज्ञानिक अधिगम को मानव-व्यवहार .को समझने की प्रमुख, 
:. प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके महत्त्व को दृष्टि में रखते हुए हम इस. 
ः पर दो अध्याय. लिखेंगे । प्रथम अध्याय में अधिगम-संबंधी उन*भी तत्त्वों पर तथा उस 


हे हे अ्रणाली पर भी विचार करेंगे, जो अपेक्षाकृत सरल प्रणालियों, जैसे बच्चे और जंतु में. 


जे पड 


० मी 


है 
हि 


बिइ२ | क्‍  मनो विज्ञान 


घटित होते हैं। दूसरे अध्याय में हम वयस्कों के परिष्कृत अधिगम पर विचार 
करेंगे--परिष्कृत अधिगम्म पूर्व-अधिगम पर आधारित है; साथ-ही-सलाथ स्मरण और 
विस्मरण की विशिष्ट समस्थाओं पर भी विचार करेंगे। दोनों अध्यायों में हम 
अधिगम-प्रक्रिया को महत्त्व देंगे और यह विद्यार्थी पर छोड़ देंगे कि वह इस प्रक्रिया 
के अपने अवबोध को उन स्थितियों पर लागू करे, जो विशेषतः उसंसे संबंध रखती है । 
अधिगम-संबंधी कारक (?४०८४००४ 47 ,€७ए77 ०६९) क्‍ 
अधिगम के अनेक तत्त्व हैं। सभी के पारिभाषिक नाम हैं तथा अधिकांश 
'परिस्थितियाँ जिनमें वे घटित होते हैं, प्राय: जटिल होती हैं । विद्यार्थी यदि उनके 
रूपों से सुपरिचित न हो, तो उनके नामों की अधिकता में सरलता से खो सकता है। 
बहुत से रूपों में वही या वेसे ही घटक कुछ भिन्न प्रणाली से संयोजित होते हैं । 
अनेक अधिगम रूपों में समात रहने वाले तत्त्वों पर विचार करने से उन्हें तब समझना 
सरल होगा जब उनपर विस्तार से विचार किया जाएगा.। हमारे प्रारंभ करने का 
| यही ढंग है । द | 
| ... साहचये ( 3880०४४07 ) द द 
० ._. अधिगम की सभी स्थितियों में जो एक कारक समान रूप से वत्तमान रहता है, 
वह है-साहचर्य | 'साहचर्य' शब्द, जैसा कि यहाँ प्रयुक्त हुआ है, का अ्थ है. किन 
_दो घटनाओं के बीच काल और स्थान का कुछ संबंध। सामान्यतः यह सबंध पहले- 
पहल भौतिक जगत में होता है। उदाहरणार्थ, आग और अन्य बहुत-सी जल उठने 
. “वाली वस्तुएँ ऊष्ण होती हैं। अतः, प्रकाश ओर ताप की भौतिक घटनाएँ प्राय 
. संबंधित रहती हैं। बिजली का चमकना और बादलों का गर्जना प्रायः एक साथ 
. “घटित होते हैं और इसीलिए प्रकाश और ध्वनि को भी संबंधित किया जा सकता 
है। भौतिक जगत के ये संबंध, व्यक्ति को, दो घटनाओं के एक ही समय या 
.... सन्निकट अनुक्रम में अनुभव करने का सुयोग देती लत: मस्तिष्क के भीतर एक 
... संबंध निर्मित होता है और यही साहचये कहलाता है। ._ न 
रा मस्तिष्क में यह साहचर्य क्‍या है, इसे हम अब तक नहीं खोज सके हैं 
. (लेशले, १९५०) । बहुत संभव है कि यह दो तारों के जोड़ के समान साधारण 
. संबंध नहीं है। यह उससे अधिक जटिल है। अब तक हम केवल यही कह सकते 
हैं कि भस्तिष्क में एक धट्ना को प्रस्तुत करने वाली प्रक्रिया का दूसरी घटना को 
.. अस्तुत करने वाली प्रक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है । इसका अथे है कि एक बार _ 
.. जंब यंह साहचर्य हो जाता है, तो दूसरी प्रक्रिया कों जन्म देने वाली किसी भौतिक ह। 
ना की अनुपस्थिति में भी पहली प्रक्रिया की जागृति दूसरी प्रक्रिया को जागृत _ 


न न मम कल लत १232 
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सीखना या अधिःगम के सिद्धांत ३३३: 


करती है अथवा जागृत होने में सहायता करती है। प्रतीक रूप में इसे इस-प्रक्रार 
स्पष्ट किया जा सकता है (देखिए, चित्र ७.१) । यदि भौतिक जगत में 8, और 8५ 
मस्तिष्क में परस्पर संबंधित प्रक्रियाएँ हैं तो 5, और 8, का साथ-साथ घटित होना 


5 आया क्त | 


मस्तिष्क में प्रक्रियाओं के ऐसे साहचर्य को प्रवत्त करेगा कि 8, की प्रक्रिया 8, को 


अथवा 8, की प्रकिया 5] को जागृत कर सके । .. .ः.ः 
_संवेदनात्मक साहचर्य ( 8७5०7 वैक०्लक्रांणा ) :...]' 


अधिगम की इस अवधारणा को सर्वेप्रथम उन्नीसवीं शताब्दी में अगरेज- 


 दार्शनिकों ने प्रतिपादित किया था । इस अवधारणा का नाम 'साहचर्यवाद' पड़ा तथा 
उन्हें 'साहचरयंवादी' कहा जाता था। उन्होंने वाह्य घटनः $, के द्वारा उद्दीप्त 
. अनुभव $ को संवेदन ( 8०7520००) और 3] की. अनुपस्थिति में 8, द्वारा उद्दीप्त 
8, प्रक्रिया को एक प्रत्यय (4७०७) माना । इस अथ में प्रत्यय को बिब (777986) 
भी कहा गया है। तंब साहंचर्यवादियों ने ऐसे नियमों को रूप देने का प्रयत्न किया, 
जो स्पष्ट कर सकें कि किन अवस्थाओं में साहचय द्वारा प्रत्ययों को सीखा गया है । 


.... अधिगम में हम एक उद्दीपन को दूसरे उद्दीपन के अथवा अनुक्रिया: 
के साथ संबद्ध कर सकते हैं । 


.... चित्र ७.१ संवेदी-पवेदी” 
(उ-3उ) तथा उद्दीपन-अनुक्तिया 
(उ-अ) । अधिगम में सांहचर्ये- 

विकास को यह आरेख प्रदशित 
करता है ! 


कि । 


५ उच्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जब अधिगम पर प्रयोग प्रारंभ किए गए 
. तब साहचर्यवादिता की भाषा में पुनसु धार किया गया क्योंकि दढ़-साहचरयंवादी भी 
. ब्रत्ययों' और “बिबों' से प्रयोग करने में असमर्थ थे । यद्यपि यह निष्कर्ष, कि 
. संवेदनात्मक साहचर्य में उत्पन्न प्रक्रियाएँ प्राय: प्रत्यय अथवा बिब होते हैं, संभवत 

- हीक है ( देखिए, अध्याय ९ ) ।* किंतु, प्रत्यय के गणों के विषय में विचार करते हुए 
अंसंबद्ध और अपरोक्षणीय परिकल्पनाओं या बिबों में खो जाना अंति सरल थाः 


 खइड ] .... मनोविज्ञान 


“इसीलिए हमने प्रत्यंवों के साहचर्य की चर्चा समाप्त करके केवल साहचर्य, संवेदनात्मक 
_साहचय, अथवा 5-5 साहचर्य अर्थात्‌ दो उद्दीपनों के मध्य साहचर्य के विषय में 
“विचार किया (स्पेंश, १९५१ ) । द द द 

व्यवहारबाद के चरमोन्नति-काल में व्यवहारवादियों के तक यहाँ तक पहुँच 
शए थे कि वे तक देने लगे थे कि संवेदी अनुभवों में कोई साहचर्य नहीं होता और 
'जो भी साहचर्य होता है, वहूं केवल उद्दीपत और अनुक्रिया के मध्य ही होता है। 
पिछले कुछ वर्षों में अनेक प्रयोगों द्वारा यह प्रदशित कर दिया है कि वस्तुतः किसी- 
'न्-किसी प्रकार का संवेदी साहचर्य अवश्य होता है--ऐसा साहचरय, जो व्यक्ति द्वारा 
'अनुभूत उद्दीप्त घटनाओं को भ्रस्तुतत करनेवाली, मस्त्रिष्क की प्रक्रियाओं के मध्य है। 
'इसके कुछ प्रमाणों पर आगे प्रत्यक्ष अधिगम (?९८०ए०७' 7,९०8 ) के अनुच्छेद 
में विचार करेंगे । ; 
| उद्दीपन-अनुक्रिया साहचर्ये ( $पंग्रापीफ-7९४90788 28800 20008 ): 

साहचर्य के एक अन्य प्रकार, उन ( $-२ ) अर्थात्‌ उद्दीपन-अनुक्रिया का 
अध्ययन अपेक्षाकृत सरलता से हो सकता है। इस रूप में व्यक्ति दो घटनाओं, $, 
और 38, को साथ-साथ अथवा कुछ उसी प्रकार अनुभव करता है, जैसे संवेदी-साहचर्य 
में । कितु, वह कुछ अनुक्रिया इनमें से एक घटता के प्रति प्रदर्शित करता है, जिसे हम 
२, कहेंगे। 8, वह अनुक्रिया है, जो 8, के प्रति, भौतिक घटनाओं से $] और 
8, के संबंध-ज्ञान के अनुभव से पूर्व होती है। यदि 5] समय पर 7२५ को व्यक्त द 
कर सके, तो हम निश्चित हो सकेंगे कि 5, और २५ के मध्य साहचर्य स्थापित हो द 
गया है । द द 
... इस तथ्य को स्पष्ट करने वाले अनेक प्रयोग हैं, उनमें से कुछ का विवरण 
नीचे दिया जाएगा । कितु, दैनिक जीवन में इसके अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं । 
इसका एक उदाहरण है, किसी विदेशी भाषा की शब्दावली सीखना । मात्त लीजिए, _ 
मैं निम्तलिखित शब्द-युग्म ऐसे व्यक्त के सामने रखता हूँ, जो अंग्रेजी जानता है 
'कितु जम॑न नहीं जानता :+- | 


9 १। - छण्पव 
"ति008४९. शक छंप5 
"यश द हक हा द्धा0 
फुणा... 5 .. ए॒ज७ 


.. मैं कहता हूँ 0०8 सण्णते, स्ल००७४ स७०७४, इत्यादि । हर अंगरेजी .. 
. 'आब्द उत (3) हैं और तदनुरूपी जरम॑न-शब्द उ, (53) है । स्वयं कहने के बाद उस 


. सीखना गा अधिगम के सिद्धांत [ ३३५ 


हू 


व्यक्ति से हर युग्म का जमेन-शब्द बोलने के लिए कहना हँ । उसकी अनुक्रिया है... 

है। उसके पर्याप्त अभ्यास के उपरान्त में ॥)0४' कह कर उसकी परीक्षा लेता हूँ और 
उम्रमे 'त्रण०१” उत्तर आप्त करता हू । अन्य शब्दों के साथ भी यही करता हूँ । यदि 
; वह यह उच्तर दे सके, तो समझ लेना चाहिए कि उसने उ, (8, ) और अ, (६, ) 
. मैं-उद्दीपन-अनुक्रिया साहचर्य स्थापित कर लिया है । हा न 

. , उ-अ ( $-( ) साहचर्यों पर वस्तुनिष्ठ परीक्षण अच्छी तरह से किए 
_ जा सकते हैं, इसीलिए हमारे प्रयोगों में उन्हें सबसे अधिक महत्त्व दिया गया है । 
: 8-5 साहचर्थों का अध्ययन केवल अप्रत्यक्ष ढंग से ही संभव है। इसीलिए उन पर 
* अपेक्षाकृत कम ध्यार दिया गया है। वास्तव में, कुछ मनोवेज्ञानिकों ने सभी 
| साहचर्यों को उ-अ साहचये के रूप में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है और यह एक. 


' | 
0] 


| ऐसा विषय है, जिस पर सभी विचारक आज भी असहमत हैं। परंतु दोनों प्रकार के 


 साहचर्यों के बनने के साक्ष्य बढ़ते जा रहे हैं। यह संभावना है कि किसी भी प्रकार 
| का साहचय, उ-उ (8-8) , उ-अ (3-0), अ-अ ( २-२ ), अथवा अ--उ 
| ( ९--$ ) मस्तिष्क में स्थापित हो सकता है। फिर भी निश्चयधूवंक 'इस विषय 
पर कुछ कह सकता संभव नहीं है । 5 द 3 
ान्विष्य ( (०गरपं8ठणां५9) : 

... यह ध्यान देने की बात है कि साहचर्य की संकल्पना में सांन्निध्य भी सम्मिलिंत 
है। कहने का तात्पय॑ यह है कि संबद्ध होने के लिए दो भौतिक घटनाओं और. 
मस्तिष्क में तदनुरूपी प्रक्रियाओं का साहचर्य होने के लिए उन्हें एक ही समय और 
स्थान पर घटित होना चाहिए । वे सस्निकट घटनाएँ होनी चाहिए । इसीलिए दीर्ष॑- 
काल से साहचरयों की स्थापना में सान्निध्य को मूल आधार के रूप में मान्यता 
मिली है । डक का 
... कितु, यही एक प्रइन उठता है कि सान्चिध्य है क्या ? सहचारी होने के लिए 
. घटनाओं को कालकम में कितना समीप होना चाहिए ? स्थानीय निकटता कितनी 
होनी चाहिए ? दोनों प्रश्नों के उत्तर प्रयोगों द्वारा दिए जा सकते हैं और दिए 
भी गए हैं। विशिष्ट उत्तर प्रयोगात्मक स्थितियों के रूपों पर निभेर करते हैं, -कितु 
_अमान्य झूप में साहचर्य प्राप्त करने के लिए दो उद्दीपनों अथवा एक उद्दीपन और 
एक अनुक्रिया में कुछ सेकेंड से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। प्रायः दोनों में 


ड़ से अधिक कार्लांतर नहीं होना चाहिए । कितु, कुछ साहचय॑ अधिक अंतर 
मर भी स्थापित हो सकते हैं ( किबल, १९४६ )। मस्तिष्क में उत्पन्न होते वाली... 
अकियाएँ शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं और साहचर्य के स्थापित ' होने के लिए दोनों... 


अक्रियाओं का साथ-साथ वत्तेमान रहना आवश्यक है। रा 
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व्यतिकरण (7(6727-४४८९ ] न 


....साहचर्य-स्थापन का एक अन्य पक्ष भी महत्त्वपूर्ण है। यह है, साहचयों में 
व्यतिकरण की संभावना । एक उद्दीपत दो. भिन्न उद्दोपनों से . अथवा दो भिन्न अ तु- 
क्रियाओं से साहचर्य प्राप्त कर सकता है । यदि एक उद्दीपन के साथ हुए दो साहचर्य 

_ परस्परविरोधी हैं, तो एक निश्चय ही दूसरे के लिए बाधक होगा । 


एक ही समय में दो भाषाएँ सीखना इसका एक उदाहरण है। पिछले एक 

अध्याय में हमने देखा है कि दो भाषाएँ बोले जाने वाले घरों में जिन बच्चों का 
पोषण होता है, उनका-भाषा-संबंधी विकास, एक भाषा बोले जाने वाल घरों में 
पले बच्चों की अपेक्षा धीरे होता है । एक बच्चा शब्द का. (7रे ) संबंध किसी उद्दीपन 
($। से जोड़ कर भाषा सीखता है | उदाहरणार्थ, वह ऊष्ण (०६ ) शब्द को स्टोवः 

. में जलती आग या जलती हुई दियासलाई से संबंधित करना सीखता है। यदि उसी 
समय उसे प्ल९५४४ (स्र०८ के लिए जमंन शब्द ) या. (0००१ (्लञ०४ के लिए फ्रेंच शब्द 
से साहचय भी सीखना पड़े, तो एक ही चाक्षुप उद्दीपन ( 8 ) से उसके दो भिन्न 
साहचर्य ( 8, & 7१, ) होंगे। वह उन दोनों का उच्चारण एक ही समय में नहीं 
कर सकता । अतः, एक साहचय दूसरे के साथ व्यतिकरण करता है । फलत:, दोनों मे 
से कोई भी साहचर्य इतना शीघ्र स्थापित नहीं होता, जितना होना चाहिए। 


यह सामान्य सिद्धांत है कि परस्परविरोधी साहचर्य एक दूसरे के प्रिकास 
बाधक होते हैं। इससे,. जैसा कि हम देखेंगे, अधिगम और विस्मरण की अनेक 
समस्याएं स्पष्ट होती हैं । िण 


अभिष्रेरण ( १४०४ए०४०४ ) : 


अधिकांश साहचर्यों की स्थापना तब होती है, जब कोई मनुष्य या जानवर 


. अभि्रेरित होता है । हम एक कुत्ते को पहले भूखा रखकर, फिर हमारी आज्ञा के 
. पालन करने पर उसे आहार से पुरस्कृत करके चालाकी सिखाते हैं। हम सामान्यत . 


किसी बच्चे को ऊष्ण' का अर्थ तभी सिखा सकते हैं, जबकि वह एक या दो बार. 


आर आग से जलने का अनुभव तजाप्त करने पर आग और जलने को संबद्ध कर चका हो 4 
0330 .. वह आग से बचने के लिए पहले ही अभिप्रेरित हो । प्रायः अधिग्रम के सोचे जा- ह 


- . स से ने वाल हर प्रकार में हम अधिगम के अंभिप्ररण को अथवा कम-से-कम उस अभि- ।! 
न रफ़ को, जो अधिंगमन को संभव बनाता. है, पहँचान सकते हैं। अब:, अधिगम के 
|... अध्यबन में अंभिप्रेरण एक # महत्त्वपृण कारक है और उसको उपयुक्त महत्त्व दिया भी: 
५ जयाहहैं। , ः द 
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हते हैं, उसको सिखाने का 


जानवरों और बच्चों से जो कुछ हम करवाना चा 
एक सामान्य तरीका है-उनके व्यवहार को 3स्कत करना अथवा दंडित करना । यदि 
वे हमारी इच्छानुकूल अनुक्िया करते हैं, तो हम उन्हें आहार, दुलार या स्नेहपूर्ण शब्दों... 
डरा रक्त करते हैं। यदि उनकी अनुक्रिया हमारी इ च्छा के प्रतिकल हो, तो 
तु लगाकर, उटिकर या उनकी वांछित वस्तु से उन्हें वंचित रख कर दंडित करते 
हैं। इस प्रकार उनकी अनुक्रियाओं को 3र₹स्क्त और दंडित करके हम उन्हें समय 


पर किसी आदेश या संकेतक के साथ किसी विशेष अनुक्रिया का साहचर्य-स्थापन _ 
सिखा सकते हैं। 


द अधिगम में पुरस्कार और दंड का कारक इतने प्रत्यक्ष महत्त्व का है कि 
बहुत पहल से ही इसको परिणाम नियम' संज्ञा से गौरवांवित किया जा चुका है 
(थाने डाइक, १९३२) । यह नियम अभिव्यक्त करता है कि एक ऐसा कार्य जिसका 
प्रभाव तृप्तिपूर्ण हो, जैसे-किसी प्रेरक की पृष्ति, दंड-निवारण या भय से मुक्ति 
आदि, सरलता से सीखा जाएगा, कितु एक ऐसा कार्य जिसका प्रभाव दुखद हो जैसे. 
, प्ररक का कंठित होना, दंड या भय का होना, वह नहीं सीखा जाएगा 


... मनोव॑न्ञानिकों ने यह गुत्थी धुलझाने की चेष्टा की है कि साहचर्य-निर्माण-. 
कारी पुरस्कार और दंड में कोई विशेष बात होती है क्या ? यह पुरस्कार या. _ 
दंड ही हैं, जो साहचर्य की स्थापना करते हैं अथवा यह कोई दूरवर्त्ती परिणाम है ? 
एक सिद्धांत, प्रेरणान्यूनक ( 0पए९--०१प०ांठ/ ) सिद्धांत, के अनुसार अनुक्रिया के... 
अधिगम को निर्धारित करने में प्रेरक की तृप्ति अथवा अतृष्ति का महत्त्वपूर्ण कारक. 
( शेफील्ड और रोबी, १९५० ) दूसरा मत ब्रिटिश साहचर्य वादियों के अनुस 
साहचर्य-सिद्धांत कहलाता है, जिसके अनुसार पुरस्कार और दंड में कोई विशेषत नहीं: 
वे केवल इतना ही करते हैं कि वे व्यवहार को इस प्रकार नियंत्रित करते ै 
साहचय स्थापित हो सके.। ० 
_ इसे विषय को हम परिचित उदाहरणों से स्पष्ट कर सकते हैं ( देखिए, चित्र 
७.२)। हम कुत्ते को, हाथ के संकेतक की अनुक्रिया के रूप में खड़ा होना सिखाने 
की चेष्टा करते हैं । हम ऐसा तभी करते हैं, जब कुत्ता भूखा हो आर हमः उसे कछ का 
भोजन खिलाने के लिए तैयार हों । हम भोजन को उसकी पहुँच से दूर अपने हाथ में 
ऊचा पकड़ कर रखते हैं, पर इस रूप में कि कुत्ता खड़ा होकर उसे देख सके, तब उसके. 


खड़े रहने पर उसके मुख में भोजन का एक टुकड़ा डाल देते हैं । हम इस क्रिया को... “ 


तब तक दोहराते हैं, जब तक कि कुत्ता खड़े होने का सांहचर्य हाथ! के साथ नहीं 
जोड़ लेता । प्रेरणा-न्यूनक सिद्धांतवादी कुत्ते के अधिगम को बडे के मं स्पष्ट करेंगे 
म०-२२ पा] ह 
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कि भोजन को प्राप्त करने की प्रेरणा की तृप्ति ही किसी-त-किसी रूप में खड़े होने 
की अनुक्रिया को 'हाथ' के साथ संबंधित करती है। साहचरयंवादी इसी तथ्य को 
...... स्पष्ट करते हुए कहेंगे कि भोजन ने केश्वल उसको खड़ा किया, खड़े होने और हाथ के 
के देखने में सान्नचिध्य हुआ और इस प्रकार उनमें साहचर्य हो सका । 


हे इस प्रसंग पर आगे विचार किया जाएगा । यहाँ केवल इसका कछ परिचय दे 
.... दिया है कि उपयुक्त अवसर आने पर हम इसका उल्लेख कर सकें । प्रत्येक स्थिति में 
अभिप्रेरण साहचर्य-स्थापत को संभव बनाने में सहायक होता है । 


चित्र ७.२ सकेत पर खड़े 
होना । इस प्रकार के 'कौशल' 
हाथ सें खाने की वस्तु दिखाकर, 
उसको कौशल से संबद्ध करके 
सिखाए जाते हैं । एक सिद्धांत 
के अनुसार अधिगम-अज॑न का 
कारण भोजन की प्राप्ति अथवा 
क्षुधा प्ररक की तृप्ति है। 
दूसरे सिद्धांतानसार भोजन के' 

... जंतु को व्यवहार के लिए प्रेरित 
करता है, जिससे कि उसका 
व्यवहार संकेत से संबद्ध 
जाता है ( जे० बी० रे )॥ 


परिवतंनशीलता या विविधता ( ए०्मंग्गां ) : 


अधिगम में अभिप्रेरण का एक और भी महत्त्व है। यह व्यवहार की परि- हे 
वर्तनशीलता में वृद्धि करता है। फलत:, जिससे अनुक्तिया की किसी उद्दीपन या स्थिति _ 
में साहचय॑ स्थापित करने की संभावनाओं में वृद्धि होती है ( देखिए, चित्र ७.३ )। 


|... एक बच्चा जब भूखा हो, तो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने तथा भोजन प्राप्त 
|... करने के लिए व्याकुल होता है और रोता है। पहले यह रोना भूख के प्रति नैसगिक 
दे अनुक्रिया के रूप में होता है, कितु कुछ समय बाद यह भोजनप्राप्ति के साथ संबंधित 
गा । | हो जाता है । अतः, चा रोने योग्य पर्याप्त कृष्ट न होने पर भी रुदन-अनुक्रिया 
_. .. को घ्यानाकर्षण और _भोजनप्राप्ति से संबद्ध करता है। इसी प्रकार भूखे हो ने पर 


। 
$ 
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जानवर भी सक्रिय होते हैं और आहार की खोज में चारो ओर घूमते हैं। यह उनकी 
भोजनग्राप्ति की संभावना में वृद्धि करता है, और यदि वे भोजन की प्राप्ति कर 
छते हैं तो भोजन से संबद्ध उद्दीपन-स्थिति का भूख होने पर साहचय॑ हो जाता 
हैं। अतः, वे सीख लेते हैं कि भूखे होने पर भोजन प्राप्त करने के. लिए उन्हें क्या 
करना चाहिए । 


... इन उदाहरणों को शारीरिक अंतर्नोदों तक ही सीमित रखना आवश्यक नहीं 
है। कोतृहल, समन्‍्वेषी और भय के सामान्य अंतर्नोदों पर भी यही सिद्धांत लाग्‌ 


होता है। कौतृहल और समस्वेषी अंतर्नोंद के कारण व्यक्ति का उसके परिवेश से 
व्यापक संबंध रहता है और इस प्रकार स्थापित हो सकने योग्य साहचर्यों में भी वृद्धि 


होती है। भय-प्रेरणा प्रायः भयात्मक प्रतिक्रिया या कम-से-कम अव्यवस्थित और 


अस्थिर व्यवहार से संबद्ध रहती है । ये प्रतिक्रियाएं भयजनक परि| स्थतियों से प्रथक 


होने की स्थिति से संबद्ध की जा सकती हैं । 


क्‍ अतः, अभिप्रेरण अधिगम का सहायक है; क्योंकि यह विविध व्यवहारों को 
उतने करता है और इस व्यवहार के कुछ रूप इस व्यवहार को उत्पन्न करनेवाली 


स्थितियों से संबद्ध हो सकते हैं । 


.. अभिप्रेरण व्यवहार के विभिन्‍न प्रकारों को प्रकट करता है ओर वह 


. उस विशेष व्यवहार पर बल देता है, जो पुरस्कृत होगा । 


कुत्त में अनुक्षियाओं की परि.- 


तथा उसे सीखने की सुविधा 


अनुसार, १९५६)।  - 


...._ अधिगम में साहचर्य एक आधारभूत या बुनियादी प्रक्रिया है और अभिप्रेरण 


हु अधिगम को संभव करने वाली एक स्थ्रिति है। ऐसी अनेक स्थितियां हैं, जिनमें पुर- 
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के अर कर 


चित्र ७.३ एक क्षधातं 
वर्ततशीलता या विविधता 
_उपलब्धि-परक विद्येष अनु क्रिया. 
के चयन को संभव बनाती है. 


प्रस्तुत करती है ( किबल के. 


३६० 


। 
0 
पा 
| 
| 
॥ 
|! 


. स्कार और दंड का विश्वेष महत्त्व प्रकट नहीं होता और जिनमें दो उद्दौपनों में जबवा...]| 


.. शक उद्दीपन तथा एक अनुक्िया में साहंचयं भी सहज प्रकट नहीं होता । ऐसी 
3 व विराम की संभव बचाने आले बना बैठक होते हैं। 


स्थवि..] 


स्थिति में यह प्रक्रिया बिलयन (#>07८४०४०) कहलाती है; क्योंकि अधिगत साहचय॑ ' 


जाता है, तो उसे कभी-कभी संवेदन-अग्रहणीयता कहा जाता है। इससे यह तथ्य स्पष्ट 
होता है कि व्यक्ति भयजनक स्थितियों के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है । प्राय: 

....  अभ्यस्तता, विलयन या संबेदन-अग्रहणीयता में अंतर करना कठिन हो जाता है, विश्वेषतः 
..._ जब. हम उस व्यक्ति के अधिगम के इतिहास से अपरिचित हों। अभ्यस्तता का 


..._.. वास्तविक अर्थ है “धीरे-धीरे अभ्यस्त होना, अथवा उन परिस्थितियों में, जिनमें 


2005 ..... भनेविज्ञान - 


अभ्यस्तता (छ०्क।०४४०४) 


कुछ स्थितियों में अभ्यस्तता के रूप का हम निरीक्षण कर सकते हैं। 
मान लीजिए, हमारे पास एक पिजड़े में कोई जंतु कत्ता, बिल्ली, खरगोश 


अथवा चूहा-है और अचानक पिजड़े के तले में छिपे एक साइरन की जोर से आवाज 
होती है। संभावना है कि जंतु की अनुक्रिया भयप्रद प्रतिक्रिया के रूप में होगी, 


जैसे भय से संक्चित होना या पिजड़े में इधर से उधर उछलना । यदि हम साइरन 
को नियमित कालांतर से बजाएँ, तो जंतु धीरे-धीरे अभ्यस्त हो जाएगा और उसका . 


भय धीरे-धीरे कम होता जाएगा। जंतु के व्यवहार में यह अंतर ही अभ्यस्तता है 
और यह अधिगम का सामान्‍य प्रकार है। यह केवल हितकर प्रमाणित होने वाली 
स्थिति के प्रत्युत्तर का सीखना नहीं है। हम बच्चों में, कभी-कभी, इस अभ्यस्तता 
को देखते हैं कि किस प्रकार उनमें विचित्र वस्तुओं के प्रति भय कम हो जाता है ४ 


कितु, इस प्रक्रिया को हम जंतुओं में अधिक साधारण रूप में देख सकते हैं, जब बे 


पघालत बनाए जाते हैं । 


अधिगत भयों में भी अभ्यस्तता-जंसा ही कोई तत्त्व देखा जा सकता है। एक 6 ल्‍ 
व्यक्ति, जिसने जल अथवा ऊंचे स्थानों से भयभीत होना सीख लिया है, उनके निकट 
रहने या बार-बार उन्हें देखने पर धीरे-धीरे उसका भय कम हो जाता है। ऐसी 


बिलुप्त हो जाता है ( अगला परिच्छेद देखिए ) अथवा यदि अभ्यस्तता का प्रयोग 
किसी व्यक्ति के भय-निवारण में सहायता करने के लिए सोच-विचार कर किया 


अनधि गत अनुक्तिया होती है, उन अनुक्रियाओं को न होने देना सीखना । 


हा अतिसंवेदनशी लन ( 9५6९7४02230707 ) 


... अभ्यस्तता से निकट संबंधित प्रक्रिया--वस्तृत : जो इसके ठीक विपरीत है-- 


..._._ - अतिसंवेदनशीलन श्रक्रिया कहलाती है। मान लीजिए कि हमने उपयुक्त प्रयोग 
:.....  चाले अपने जंतु को साइरन-ध्वनि से अभ्यस्त कर दिया है । जब साइरन बजता है, तो 


सीखना या अधिग म के सिद्धांत [ ३४१ 
को कुछ विद्य तृ-आघात देते हैं। इसके उपरांत यदि हम फिर साइरन बजा 
हम देखेंगे कि जंतु में मूल भय-प्रतिक्रिया पुत्र: जागृत हो जाएगी । 
अधिक 'संवेदनशील' बना देता है और इस अरकार जो अनु 
वह पुनः जागृत हो जाती है । 


तो 
आघात जंत्‌ को 
क्रिया समाप्त हो गई थी, 


...._ परिणाम यह हुआ कि आघात और साइरन में बिना किसी 
की सामान्य सतर्कता या संवेदनशीलता में वृद्धि हो गई । 


_ संवेदन-प्रहण को उस समय भी देखते हैं, जब कोई 
बिगड़ने पर किसी खीझ के कारण 'उछलने- 
हो. जाता के 


.... इस प्रक्रिया को कभी-कभी क्ृृत्रिम अनुबंधन 
कृत्रिम अधिगम (8९७१० ९8४४४) भी कहा जाता 
है कि साइरन और आघात में साहचर्य स्थापित हो गया जब वास्तव में उनमें 


 साहचय नहीं होता । आघात और साइरन को संबद्ध होने का कभी अवसर न देकर, _ 
.. हम उसे बिना साइरन के अनेक बार आघात देकर प्रमाणित कर सकते हैं । 
“ अनुकरण-ग्रहण (7 क्‍ 


॥ अन्यत्र हमने अनुकरण-ग्रहण का उल्लेख एक दर त प्रकार के अधिगम के रूप में 
. किया है और उसे कुछ जंत॒ओं, विशेषत चिड़ियों के उद्दाहरणों द्वारा स्पष्ट भी किया 

. है। अंडे से निकलते ही चूजा या बच्चा अपनी माता की ध्वनि और गति का 

* अनुकरण करने लगता है, कितु वह किसी अन्य का भी अनुकरण-ग्रहण कर सकता है। 

. किसी का अनुकरण करने की अनुक्तिया परिपकक्‍वता द्वारा उद्भ्त होती है, यह सीखी 
नहीं जाती । केवल उस विज्ञेष व्यक्ति या वस्तु के विषय में ज्ञानाज॑ंन किया जाता है 

जिससे उसकी अनुवर्त्ती अनुक्रिया संबंधित रहती है। चिड़िया का बच्चा अपनी माता 

. का अनुकरण करना सीखता है, अथवा प्रयोग के समय किसी माडल ([ प्रतिरूप ) या 

: अयोगकर्त्ता का (देखिए, चित्र ७-४)। अतः, इन व्यक्तियों या वस्तुओं के अंतर को 
सीखा जाता है, संवेदी-साहचर्य अथवा अनुक्रिया को नहीं । मा 

...._ अनुकरण के विषय में किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले अभी हमें 

इसके संबंध में और बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है। भय का इसमें महत्त्वपूर्ण 

. स्थान प्रतीत होता है; क्योंकि वे जंतु, जो समय पर अनुकरण-ग्रहण नहीं करते, बे 

. बाद में विचित्र वस्तुओं और क्रियाओं त होते हैं। जंब 


साहचये के व्यक्ति 
हम ब्रायः इस प्रकार के 
व्यक्ति किसी महत्त्वपूर्ण कार्य के 
कदने वाला” था अत्यधिक संवेदनशील _ 


( 2860१0००7रताप्ं०मांणठ्ठ ) 
क्योंकि ऐसा प्रकट हो सकता 


जि | 


मछ एप ६770 8) री शमिमि 


याओं से पर्याप्त अधिक भयभी 


अवरोध ( फ्ोजंत0ा) : $ ४, हो है 


_तत्त्वों में एक है उन अनुक्रियाओं के क्षय की प्रवृत्ति, जो कुछ समय तक क्रियाशील' 
रह चुकी हों । यदि हम बार-बार शीघ्रता से सहजक्रिया करते हैं, जैसे आँख झपकाना, 
घुटने को झटकना, तो सहजक्रिया धीरे-धीरे दुबंल होने लगती है। एक कुत्ता, जो 
शिकार पकड़ने में निपुण है, वह भी शीघ्र ही थक जाता है--यदि एक बार गेंद पकड़ 
कर लाने के तुरंत बाद हम गेंद फेंकते रहें और वह पकड़ता रहे । 


झ्थ्र ....... मनोविज्ञान 


तब यह संभव है कि अनवरज्ञी अनक्रिया भय से मुक्त करती हैं और यह कि भय के 
कम होने से उस वस्तु से वह साहचरय्य प्राप्त करता है, जिसका पहले अनुकरण होना 
चाहिए। प्रत्येक स्थिल्लि में यह अधिगम की एक महत्त्वपूर्ण स्थिति है, जो बचपनः में 
तीन्र गति से घटित होती है और जो सहज प्रवृत्तियों से निकट संबंधित है । 


विन्न ७.४ बत्तक के बच्चों 
' का अनुकरण-ग्रहण । वे प्रयोग- 
कर्ता डॉ० कोनरेड लोरेंज का 
अनुकरण करते हैं। ययपिः 
उसके पास भोजन की बाल्टी . 
है, कितु वे क्षूधा के कारण नहीं, 
वरन डाक्टर की लयात्मक 
ध्वनि के कारण उसके पीछे- 
पीछे चलते हैं। (लाइफ मेगेजीन 
(2) (१९५४, टाइम ६7८.) । 


प्रायः सब प्रकार के अधिगत अथवा अनधिगत व्यवहारों को स्पष्ट करने वाले 


सीखना या अधिगम के सिद्धांत. , .. + | देडे३ 


. यह प्रवृत्ति इतनी सामान्य है कि मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया है कि अनुक्रिया 

. की पुनरावृत्ति ही उस अनुक्रिया के प्रति अवरोध उत्पन्न करती है। अवरोध की तुलना 
.. उस थकान से हो सकती है, जिसे हम किसी भारी काम को करने पर अनुभव करते 
हैं। कितु यह सामान्य अर्थ में शारीरिक थकान नहीं होती; क्योंकि यह तभी होती है 

जब परिश्रम अतिअल्प होता है। यह थकान से अधिक ऊब है। जैसा कि हम आगे 
.. देखेंगे कि यह अधिगम तथा स्मरण और विस्मरण में एक महत्त्वपूर्ण कारक है। यह 

_ स्वयं अधिगम नहीं है; क्योंकि यह प्रवृत्ति समय और विश्राम के साथ समाप्त हो 
.. जाती है। तब भी यह अधिगत हो सकती है, यदि स्थितियों को इस प्रकार व्यवस्थित 

किया जांए कि यह विशेष उद्दीपनों और अनुक्रियाओं से साहचर्य स्थापित कर सके । _ 
.. अवरोध के अनेक प्रकार हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने कम-से-कम कभी- 
कभी एक से अधिक प्रकारों का उल्लेख क्रिया है। प्रत्येक रूप में अवरोध- एक संप्रत्यय 
है, जो अधिगम और विस्मरण की क्रियाओं को समझने में हमारी सहायता करता है । 
द इस अध्याय में अब तक जिन विविध कारकों पर विचार किया गया है, वे 
.. अधिगम-प्रकरण के लिए सामान्य भूमिका प्रस्तुत करते हैं। इन कारकों का अधिगम _ 
.. की विभिन्न स्थितियों में भिन्‍न-भिन्‍न महत््व है। अब जब कि हम इनसे परिचत हो गए 
.. हैं, अधिगम की क्रिया को स्पष्ट करना और समझना बहुत अधिक सरल हो जाएगा । 
हे अधिगम के वर्गीकरण के अनेक भिन्न प्रकार हैं, यद्यपि उनमें से एक भी पूर्ण 
.. संतोषप्रद नहीं है। अपने कार्य के लिए हम अधिगम को तीन सामान्‍य श्रेणियों में 

. विभाजित कर सकते हैं--१. शास्त्रीय अनुबंधन ( (]88८०क (०मतांधं०आंणड ), 
हर अनुकूल नेमित्तिक अधिगम ( [757प776772/ ,९977077£ ) और ३. प्रत्यक्ष अधिगमः 
-. [एलव्काण्ड ,९४एणां0३) । इस अध्याय के शेष भाग में इन्हीं तीनों का विवेचन 
..  होगा। अधिगम के इन तीन प्रकारों में कोई स्पष्ट विभाजन-रेखा नहीं है। अधिगम 
. के कुछ भ्रकारों में इनमें से एक से अधिक प्रकारों का स्पष्ट सिश्रण है। उदाहरणार्थ, 
8 निवारण-अधिगम [ 2 ए०004706९-|००४४४ ४७४ ) में शास्त्रीय अनुबंधन एवं नेमित्तिक 
अधिगम दोनों के तत्त्व होते हैं । व्यह-अधिगम ((७26-९७४77९ ) में तीनों प्रकारों हा 
.._ का उपयोग होता है, कितु मुख्यतः नैमित्तिक और प्रत्यक्ष अधिगम का । इन प्रकारों में... 

से प्रत्येक पर विचार किया जाएगा । जय 


॥. मा अ हु आज की 


है । शास्त्रोय अनबधन ( (]855003॥ (॥00047007ए8 ) री 8 आय रह 


शास्त्रीय अनुकूलन' ने अपना यह नाम इस तथ्य से प्राप्त किया है कि एक... 


_ प्रकार का अधिगम है, जिसका 
: पावलोव ( १८४९-१९३६ ) ने अपने इतिहासप्रसिद्ध प्रयोगों में किया था। दस 


जिसका प्रथम बार अध्ययन लगभग ५० वर्ष पूवें आइवन पी० 


बै४ं४ ]. ..।. - 5 - मनोविज्ञान 


प्रसिद्ध रूसी शरीर-क्रिया-वैज्ञानिक ने अनुबंधन के संप्रत्यय को प्रारंभ किया और 
इसके अनेक बुनियादी सिद्धांतों को स्थापित किया। कभी-कभी शास्त्रीय अनुबंधन 
को अनुक्रियात्मक अनुबंधन भी कहा गया है; क्‍योंकि इसमें सरल सहजक्रिया-जैसी 


विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। शास्त्रीय अनुबंधन की क्रिया के स्वरूप को 
उपस्थित करने के लिए हम पावलोव के कुछ प्रयोगों का विवरण देंगे । द 


.... पावलोव ने कुत्तों को घंटे की ध्वनि के साथ लार-ख्रवण के लिए 


अनुबंधित किया । 


चित्र ७.५ अनुबंधित लार-अनुक्तिया के अध्ययनार्थ पावलोब का 
यंत्र | कुत्त के गाल के निकट एक लार-ग्र थि के पास लगाए गए एक 


.. चूषण-कप में एक नली के माध्यम से लार को एकत्रित कर . उसकी मात्रा 


भापी जाती है। यह यंत्र एक ध्वनि-निरोधक कक्ष में हे तथा प्रयोगकर्ता _ ; 
ओर कुत्त के मध्य इकतरफा परदा लगा है प्रयोगकर्ता दूरस्थ-नियंत्रक 
पावलोव के 


हैँ 


हक भवतः आपने ' मुह में पाती भर आने! की स्थिति को अनुभव किया होगा | 
जब आप रुचिकर भोजन की सुगंध पाते हैं, उसे देखते हैं या. केवल उसकी कल्पना 


[ ३४५ 
हैं और वह कुत्ते के गाल से इस प्रकार सटा' रहता है कि लार-प्रंथि से 
_» बहने वाली लार की बूँदें उसमें जमा होती रहती हैं। लार हवा को ट्यूब 

में और वह हवा एक रंगीन तरल पदार्थ को एक निर्धारित यंत्र में, विस्थापित 
करती है, जो कुछ-कुछ थर्मामीटर के समान दिखाई देता है और प्रत्येक 
मिनट का प्रिवर्तत उसमें पढ़ा जा सकता है । उसने कुत्ते को एक. कवच 
'पहनाकर एक ध्वनिरोधी कमरे में रखा, जिसमें इस प्रकार का इकतरफा परदा 
लगा था, जिसमें से वह स्वयं कुत्ते को देख सकता था, पर कुत्ता उसे नहीं 
देख सकता था। दूरस्थ नियंत्रक द्वारा वह एक पात्र में भोजन लटका देता 
था, जहाँ कुत्ते की पहुँच थी । अपनी इच्छा पर वह एक पात्र में भोजन द्वारा 
'रस्कृत करता । वह कुत्ते के सामने भोजन के अतिरिक्त अन्य उद्दीपन भी क्‍ 
उपस्थित कर सकता था- जैसे घंटे की ध्वनि, भाप की सीटी या मेट्रोनोम । 
एक विज्वेष प्रयोग में उसने कुत्ते को घंटे की ध्वनि से प्रशिक्षित करना 
5... आरंभ किया । घंटा-ध्वनि के तुरंत बाद भोजन प्रस्तुत किया जाता और कुत्ते 


सीखना या अधिगम के सिद्धांत. 


. के लार-ख्राव का परिमापन किया जाता । यह प्रयोग कुछ बार दोहराने के 
बाद उसने इस प्रशिक्षण के प्रभाव का परीक्षण किया, बिना भोजन प्रस्तुत 
किए केवल घंटा बजाया और लार का परिमापन किया । उसने पुनः घंटे 
_ और भोजन दोनों को कुछ बार एवं साथ-साथ प्रस्तुत किया और तब केवल 
घंटे से परीक्षण किया। वह इस परिणाम पर पहुँचा कि जैसे-जैसे परीक्षण 

.__: प्रबलन के द्वारा एक अनुक्रिया अनुबंधित होती है और उनके बिना 

_अनुक्रिया का विलोपन हो जाता है। “| हे हज यह आलम 


चित्र ७.६ अनुबंधन, 
विलोपन और स्वतः:स्फ्त्त . 
प्रत्यावतेंत के क्रम का । 


कध्तव्ातरि ता ९5एएलेइड |... 


२७९८७०४६।५ 


हे (जाक्रा०तातत8 वांण३ ... इतीतिताणा कांगांड र९०ताताधठ्तांतछ पक ) हे 


- > शिव, : 67 कसह्शॉनिलीका  - 
कुछाक्ष्त... | 
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चित्र ७.६ से ही अधिगम वक्र को प्रस्तुत करता है। यह प्रयत्नों की संरू्या 
का और लार की मात्रा का उल्लेख किए बिना अंकित किया गया है; क्योंकि इनकी” 
अब हमें आवश्यकता भी नहीं है । वक्र (केवल प्रथम भाग) प्रकट करता है कि घंटे. 


. और भोजन को साथ रखने से धीरे-धीरे स्रावित लार की मात्रा बढ़ने लगी। यह उस 
क्रम को चित्रित करता है, जिसमें घंटे और लार-अनुक्तिया में साहचर्य स्थापित हुआ ६ 


अनुबंधन द्वारा उद्दीपन नवीन अनुक्रिया अर्जित कर सकता है । 


चित्र ७.७ अनुबधन- 
प्रक्रिकग का सुनियोजित' 
रेखाचित्र | अनुबंधनकाल 
० ढ में एक तठस्थ उद्दीपन 
.. (घंटा ), जो अनुबंधन'” 
उद्दीपन कहलाता है, एक. 
अननुबंधित. उद्दीपन 


पएादफ्तवीवीक 780 7९६०9०756 (.०४५०॥०॥९० 7/९५9775 6 


80 2० ०॥० (भोजन) से सबद्ध किया... 
जाता है, जो एक अननु- 
बंधितअनूक्तिया ( लार- 
स्रवण ) को उद्दीप्त करता है। अनुबंधत के परिणामस्वरूप घंटा एक अनुबंधित' 
: उद्दीपन बन जाता है, जो अननुबंधित उद्दीपन की अनुपस्थिति में लार-लवण ( अब 

अनुकूलित अनुक्निया ) को उद्दीप्त कर सकता है । क्‍ 


आगे बढ़ने से पहले हमें अनुबंबन (देखिए, चित्र ७-७) की क्रिया से संबंधित 


. कुछ विशेष शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। पावलोव ने भोजन के प्रति लार-अनुक्रिया: 


| |... अननुबंधित-अनुक्रिया कहा है; क्योंकि यह बिना किसी अधिगम के घटित होती है।. 
.. इसी कारण से उसने ने भोजन को भी अननुबंधित-उद्दीपन कहा है । घंटा दो बातें प्रस्तुत 
|... करता है: प्रशिक्षण के प्रारंभ में वह अनुबंधन-उद्दीपन था; क्योंकि इसका उपयोग हे 
.. लार-अनुक्रिया को अनुबंधित करने के लिए किया गया था । जब अनुबंबन हो गया, 
.. तो इसे अनुबंधित उद्दीपन कहा गया, क्योंकि अब इसमें एक प्रभाव था जो पहले इसमें” 


... नहीं था, अर्थात्‌ लार-अनुक्षिया को जागृत करना । अनुबंधन के उपरांत, लार-अनु- 
क्रिया को भी नया नाम दिया गया. 


अनुबं धित अनुक्षिया'; क्योंकि अब वह घंटा-ध्वनिः 


साखना या अधिगम के सिद्धांत... [ इ४छः 


के प्रति अनुबंधित हो गई थी । अनुनबंधित-उद्दीपन ( भाजन) और अनुबंधन उद्दीपन: 
(घंटा) को मिला कर “अनुबंधन-प्रक्रिया' कहा गया । 


| _विल्लोपन ( अमपंगटा07 ) 


द इसके उपरांत पूर्ण अनुबंधित कुत्ते के साथ पांवलोव ने अपनी प्रक्रिया को परि-- 
.. वरतित किया । यह “विलोपन-प्रकिया' कहलाती है। यह 'विलोपन' क्रिया को उत्पन्त' 
. करती है। विलोपन को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकताः है : 


“कुत्ते को सामान्य ढंग से कठघरे में रखां गया । बिना भोजन के घंटे. 
को उसी तरह प्रस्तुत किया जैसे अनुक्लंन-प्रक्रिया के प्रयत्त-परीक्षणों में: 
किया जाता था । इस बार कितु, घंटे के साथ भोजन कभी नहीं दिया गया। 
बार-बार प्रयत्न करने पर भी, कुत्ते ने केवल घंटे की ध्वनि को सुना और न _ 
भोजन को देखा, न प्राप्त किया । प्रत्येक प्रयत्न पर सामान्य ढंग से लार का 

. परिमापन किया गया । यह प्रक्रिया जैसे-जैसे की गई, स्रावित-लार की मात्रा: 
तब तक बराबर कम होती गई, जब तक कि वह करीब-करीब स्थिर नहीं हो 
गई ओर यह मात्रा उससे कुछ ही भिन्‍न थी, जो वह मूल अनुबंधन से पहलछे- 


थी। इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाला--योजना-वक्र चित्र ७.६ में दिखाया 
गया है । द 


क्‍ अतः, विलोपन अनुबंधन के कार्य को समाप्त कर देता है। ऐसा लगता है कि 
यह घंटे और लार-अनुक्रिया के साहचय को इसी प्रकार दूर्बल कर देता है, जिस प्रकार । 
_अनुबंधन उस साहचर्य को दृढ़ करता है। हमने कहा 'लगता है; क्योंकि इस कथन 
को आगे हमें स्पष्ट करना होगा । 


जे ब्रबलन ( 8 ९४7८९7४ ९४६ ) ; व क 


..... अनुबंधन-प्रक्रिया और विलोपन-प्रकिया में जो अंतर है, वह घंटों की ध्वनि के. 

बाद अनुबंधित उद्दीपन (भोजन) के प्रस्तुत करने का है। यही अंतर स्पष्ट करता है... 
कि साहचर्य दृढ़ हो रहा है या दुर्बल । इसलिए पावलोव ने निर्णय किया कि अनुबंधित दा 
अनुक़िया को बनाने के लिए कुछ प्रबलन आवश्यक होता है। इस स्थिति में उसने... ४. 
अननुबंधित-उद्दीपद को प्रबलन कहा है । इस प्रयोग से हम अधिगम के एक सुप्रतिष्ठित का 


अनुक्षिया के निर्माण के लिए प्रबलन आवश्यक है, प्रबलन के बिना अनुकिया न्‍् नहीं... क्‍ 
होतो अथवा यदि होतो भी है तो क्षीण होती है, और यह वि ; ु बलुप्त हो जाती है। इस... 


प्राप्त कर उसका स्वतःस्फत॑ प्रत्यावर्तत हो जाए। उदाहरणार्थ यदि एक कुत्ता जिसमें 
अंटे की ध्वनि पुन: प्रारंभ की जाए, तो जो लार वह स्रावित करेगा, उसकी मात्रा 


. अतः, वह अब यह प्रकट करता है कि घंटे और लार में कोई साहचर्य शेष बच रहा. 
-था और अनुबंधन पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था । यही कारण है कि हमने पहले कहा 
था कि 'विलोपन अनुबंधन के काये को समाप्त करने वाला 'प्रकेट' होता है। 


. अ“अनुक्रिया का प्राय: अंत कर दिया जाए । इसके बाद, दूसरे विश्राम के उपरांत कुछ . 
... स्वतस्फूत प्रत्यावर्तत होगा यद्यपि उतना नहीं, जितना पहली बार हुआ था। अनेक 
का ० “बार पुनविलोपन द्वारा अत में अनुवंधित अनुक्तिया लगभग पूरी तरह और सदा के. 


्ड८ ] ह मु  आ . मनोविज्ञान 


में हो सकती है, जो अनुवंधन उद्दीपन (घंटा) का तुरंत अनुकरण करने के लिए अननु- 
“बंधित अनुक्रिया (लार) को उद्दीप्त करता है। प्रबलन का सिद्धांत नैमित्तिक अधिगम 
तक लागू किया गया है, कितु हम देखेंगे कि यहाँ प्रबलत की कुछ भिन्‍नत परिभाषा ._ 


की आवश्यकता है। 


ध्यान रखें कि इस उदाहरण में प्रबलन वास्तव में भोजन का पुरस्कार है। 
अतः, प्रबलन वह किया है, जिसका प्रयोग अधिगम में पुरस्कार के रूप में होता है। 


“भोजन वह वस्तु है, जो मुख्य शारीरिक अंतर्नोंद को तृप्त करती है। अतः, भोजनका 


पुरस्कार प्रधान प्रबलन' ( ?शाक्ाए रिशंग्र07०९ण९८ए ) कहा जा सकता है। हम 


आगे देखेंगे कि अधिगम लक्ष्य भी अनुबंधन और अधिगम में प्रबलन का कार्य कर 


सकते हैं और उन्हें हम 'गौण प्रबलन' कहते हैं । 


स्वतःस्फू्त प्रत्यावतन (9790ग्रांउ76९005 रि९०0ए०४४ ) : 


अनुबंधित अनुक्रियाओं के प्रयोगों में एक अन्य जिया, जिसे स्वतःस्फूतं 


अत्यावर्तन' कहते हैं, का भी प्रतिपादन हो सकता है। यह शब्द इस तथ्य से संबंधित है... 
कि एक अनुबंधित-अनुक्रिया जो विलोपन प्रकिया के परिणामस्वरूप विलुप्त हो गई 


है, विलोपन के कुछ समय उपरांत संभव है, विश्राम के कारण खोयी हुई शक्ति पुनः. 
अनुबंधित अनुक्रिया विलुप्त हो चुकी हो, पुनः प्रयोगात्मक स्थिति में लाया जाए और. 


उससे काफी अधिक होगी, जो पिछले विलोपन प्रयत्तों की श्र खला के अंत में थी । 


यह संभव है, जैसा कि चित्र ७६ में दिखाया गया है कि अनुबंधित अनुक्िया 


त्ते को अन्य प्रकार के विलोपन परीक्षण देकर, पुनविल्ोपन किया जाए और. 


गुप्त हो सकती है । 


सीखना या अधिगम के सिद्धांत 


करता. वरन्‌ पिछले परिच्छेद में उल्लिखित, दोनों कारक क्रिया प्रतीत होते हैं । एक 
है व्यतिकरण या बाधा-मूल साहचरय में बाधक नए साहचर्यों का अधिगम करना | 


_नहीं। ऐसा साहचर्य मूल का विरोधी होता है और उससे स्पर्धा करता है। दूसरा 
- भी क्रियाशील रहता है । यह साहचर्य निर्माण हो सकने की गति को कम कर देता 


.. है। कितु, साधारणत: हमारे पास कोई उपाय नहीं है, जिससे हम अनुबंधत के निश्चित 
.. प्रभावों से उसे मुक्त कर सकें। द 


बहु भी स्वतःस्फ्त-प्रत्यावतेंव का पुवरभिस होगी । 


. विलोपन केवल क्षीण नहीं करता । यह कथन स्वतःस्फूत-प्रत्यावत॑न की धटना से- 
प्रमाणित होता है । इससे भी यह स्पष्ट होते हैं यदि हम जंतु पर पुनः अनुबंधन करें 


 अनुकरण करती है, तब पुनःअनुबंधन मूल अनुकूलन से तीब्रतर गति से आगे बढ़ता 


विलोपन कर सकता है और हर बार कुछ सीमा तक, जंतु पहले की अपेक्षा कुछ. 


 विलोपन द्वारा मूल अनुबंधन पूर्णतः मिटता नहीं है : वरन्‌ जो होता है. वह 


बह अनुक्रिया को न करना सीखना है--कम-से-कम विशेष प्रयत्तों की शुखला में 


.. कारक है, अवरोध अलनुक्षिया न करने की प्रवृत्ति। संभवत: मूल अनुकलन में यह कारक 


... हम देख चुके हैं कि अवरोध समय के साथ समाप्त हो जाता है। केवल इसीः 
आधार पर हम किसी स्वतःस्फ्तते प्रत्यावततेनः की आशा करेंगे । और भी, जब जंतु 
_ को पुन: प्रयोगात्मक स्थिति में लाया जाता है, उसके पास यह “जानने” का कोई 
उपाय नहीं रहता कि वह अनुबंधनकाल है अथवा विलोपनकाल, जब कि वह 
दो साहचर्य सीख चुका है, एक अनुक्रिया का और दूसरा अननुक्रिया का। हमें अनु-- 
_ बंधतकाल से आगे बढ़ने की अनुक्रिया की किसी प्रवृत्ति की आशा कर सकते हैं। 


एक बात हम निशचयपूर्वक कह सकते हैं : अनुबंधन द्वारा निर्मित साहचर्य को... 


. अर्थात्‌ मूल अनुबंधन में दिए गए प्रबलन को पुनः दोहराएँ । पावलोव ने इस प्रकार के... 
_ प्रयोग किए और जिन सामान्य परिणामों पर वह पहुँचा, वें चित्र, ७.६ में दिखाए... 
गए हैं। यह देखा जा सकता है कि यदि अनुबंधन-प्रक्रिया विलोपन-प्रक्रिया का 
 है। वास्तव में एक प्रयोगकर्त्ता बारी-बारी से अनुबंधन, विलोपन अनुबंधन और 


तीव्रता से अनुबंधित होगा और कुछ तीढ़ता से विल॒प्त भी होगा । इससे स्पष्ट है कि... 


 अनुक्रिया और अननुक्तिया का सीखना। जंतु सीखता है कि कब एक को करे, | क्‍ 
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आए तु ..  मनोविज्ञाद 


है उद्दीपन सामान्यीकरण ( $पंकाणीपड (0670००ब्डब्चं00 गे 

.. पावलोव ने शीघ्र ही यह खोज कर लिया कि यदि वह एक क॒त्ते को घंठे की 
'ध्वनि पर लार ख्रावित करने के लिए अनुबंधित करता है, तो वह उसे गुजक 
'(80»2९7) के स्वर या मेट्रोनोम की ध्वनि पर भी लार स्रावित करने के लिए अंनु- 


'बंधित कर सकता है, कितु कुछ कभ मात्रा में । अतः, जंतु को विशेष रूप से जिस _ 
7 'उद्दीपत के लिए अनुबंधित किया गया है, उससे भिन्न पर कुछ समान उद़ीपनों के 
|... अति अनुबंधित अनुक्रिया को सामान्यीकृत ( ९ ००॥58 ) करने की ओर अवत्त.... 
.. होता है। यद्यपि पावलोव ने अनुबंधित-अनुक्रियाओं के सामान्यीकरण का उल्लेख हे 
रा “किया है, कितु सामान्यीकरण का वह उदाहरण, जिसका उपयोग हम करेंगे, वह पाव- 
रे | हा लोव को प्रयोगशाला का नहीं है, वरन्‌ मनुष्य में अनुबंधित गैल्वनिक त्वचीय अनुक्रिया 
। | है ( 6थए॥74९ 807 २९४७०7४९ 08२ ) का एक प्रयोग है । ( होवलेंड, १९ २३७ ) के ग 
हे विद्यार्थी चतुर्थ अध्याय से स्मरण करेंगे कि 557२ एक स्वेद ग्रंथि का प्रतिवत 
“या सहजक्रिया है, जो संवेगदशा प्रकट करती है। इसे प्रयोग-पात्र को एक अरुचिकर 
:विद्यू तू-आघात देकर सहज ही उत्पन्न किया जा सकता है । 
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“इस प्रयोग में ७80२ के लिए विद्यू त्‌-आघात अननुबंधित उहीपन 
( प्रबलन ) था। प्रयोगकर्त्ता ने प्रंयोग-पात्र के ७3? का विशेष शुद्ध लय के. 
ध्वनि-तारत्व के प्रति अनुबंधन प्रारंभ किया । इस आधात को प्रस्तुत करके _ 
और शुद्ध लय ( अनुबंधन उद्दीपत ) को भी उसी समय या तुरंत बाद 
अस्तुत किया । 6988 के इस लय से अनुबंधित हो जाने के उपराद प्रयोग- 
कर्ता ने अनुबंधित 9878 की मात्रा को, मूल ध्वनि तारत्व ( अब अनुकूलित 
'उद्दीपन ) से भिन्न ध्वनि-तारत्वों की लयों को उपस्थित करके, परिमापत 
किया। इस प्रयोग के परिणामों को चित्र ७.८ में चित्रित किया गया है। 
'मूल अनुबंधन में जिस लय का उपयोग किया गया था, उसने सबसे अधिक 
.. 08+ उत्पन्न किया, और उसके समान ध्वनि-तारत्वों ने बिलकुल भिन्न 
.... तारत्वों की अपेक्षा अधिक 587२ उत्पन्न किया । अतः, उद्दीपनों में जितनी 
... अधिक समानता होगी, उनमें सामान्यीकरण भी उदना ही अधिक होगा । हा 


....... व्यक्तियों की अनेक अनुक्रियाएँ एवं विशेषताएँ अनुबंधन और सामान्यीकरण 
.. की प्रक्रियाओं के माध्यम से अजित की जान पड़ती हैं। ७87 के साथ किया गया. 
.  अरयोगे इन प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है । 087२ संवेगात्मक असंतुलन का एक सूचक 

_ है और यही कारण है कि यह मिथ्या बात का पता लगाने में अपना पथ खोज 


.. लेता है। उपयुक्त उदाहरण में अननुबंधित उहीपन के रूप में आघात वे 


सीखना या अधिगम के सिद्धांत 


२५१ 
अोग-पात्र में कष्ट उत्पन्न किया और अनुबंधित उद्दीपन ने कष्ट के भय को उत्पन्न 
किया । यह साधारण प्रयोग व्यक्तियों में अविवेदी भयों के विकास के लिए एक 
भाडल (प्रतिरूप) का कार्य करता है। ऐसे भय या भीतियाँ अविवेकी हैं; क्योंकि 
वे किसी उद्दीपन द्वारा आकस्मिक अनुबंधन द्वारा अजित होते हैं और उन 
स्थितियों से सामान्यीकृत हो जाते हैं, जो सामान्यतः: भयप्रद नहीं होतीं। अलबर 
के अनुबंधन का उदाहरण, जिसका उपयोग हमने चतुर्थ अध्याय में किया है, ऐसे 
ही सामान्यीकरण का एक और उदाहरण है। सफंद जंतु से अनुबंधन के उपरांत वह 
सब सफेद रोएँ वाली वस्तुओं से सफेद दाढ़ी से भी भयभीत होने लगा । 00 

जिन उद्दीपनों के लिए हम अनुबंधित हो जाते हैं, उनके सदश उद्दीपनों 
के प्रति भी हम अनुक्रियाशील होने की ओर प्रवृत्त होते हैं । 


चित्र ७.८ अनबंधित 
गल्वनिक त्वच्दीय अन क्रिया 
का सामसान्यीकरण उद्दीपन 
वह स्वर है जिसके प्रति 
0870 मूलरूप में अनु- 
बंधित की गई थी। 
उद्दीपनत २.३ और ४ क्रम 
से बढ़ती हुई बारंबारता 
के स्वर थे। ध्यान दें कि 
... बारबारता का अतर 
जितन्ग अधिक है, अनुक्तिया का सामान्यीकरण उतना कम है (होवलेंड के अनुसार, 
१९२७ ) । 
'उच्चस्तरीय अनुबंधन (98967 (07067 06०क्ााण्पाणट2 | : द 
.. पावलोव ने अपने प्रयोगों में और भी कुछ किया, जो हमें अधिक जटिल अधिगत 
व्यवहार को समझने में सहायता देता है। उसने खोज की थी कि वह एक अंनुबंधित 


इस प्रकार उच्चस्तरीय अनुबंधन उत्पन्न कर सकता है। 
अकार चला :-- 


एक कुत्ता सामान्य ढंग से मेट्रोनोम 


३४२ | .. मनोविज्ञान... 


.. को ध्वनित करने से पूर्व कुत्ते के सामने काला चतुभु ज-अंकित एक कार्ड 

उसने फेंका और इसे उसने कई बार दोहराया, जैसे नियमित अनुबंधन के .. 

.. लिए किया जाता है। कुछ बार दोहराने पर उसने देखा कि कुत्ते ने लार- 

... ख्रवण प्रारंभ कर दिया जब उसके सामने काडे आया, जब कि इस काड़े के _ 

«... साथ भोजन को कभी संबंधित नहीं किया गया था। अतः, काले चतुभुज 
2 और मेटोनोम के लिए अनुबंधित लार-अनुक्िया में साहचर्य निर्मित हुआ ।” 

.... . इस उदाहरुण में काला कार्ड द्वितीय स्तरीय अनुबंधित उद्दीपन था। काले * 

.. कार्ड के लिए अनुबंधित अनुक्रिया के अधिगम का प्रबलन भोजन के लिए मुख्य 

.. अ्बलन नहीं था, वरन्‌ अनुबंधित उद्दीपन था । इसीलिए अनुबंधित उद्दीपन को 'गौण' 

.. अबलन' कहा गया। इसकी तुलना तृतीय अध्याय में वणित गौण लक्ष्य से की जा. 


| ',. सकती है। वहाँ अधिगम की स्थिति कुछ भिन्न थी, कितु सिद्धांत एक ही था। 
4 पोकर-चिप्स को भोजन से संबंधित किया गया था और बंदर के बच्चों ने पोकर- 


चिप्स को एकत्रित करने की एक नवीन अनुक्रिया को सीखा था। यहाँ कुत्ते के 
अनुबंधन में भोजन से नियमित रूप से संबंधित उद्दीपन मेट्रोनोम था। कुत्त ने 


। अनुक्रिया को उद्दीपन से संबंधित करना सोखा” इस्त उदाहरण में, उसी लार- 
शत अनुक्रिया को एक उदाहरण में हम गौण लक्ष्य कहते हैं; क्योंकि जंतु लक्ष्य की प्राप्ति 
रा के लिए कार्य करता है, दूसरे में हम द्वितीय स्तरीय अनुबंधित उद्दीपन या गौण : 
| : प्रबलन की बात कहते हैं। सामान्य सिद्धांत वही है, दोनों उदाहरणों में मध्यवत्ती 


|... उद्दोपन गौण प्रबलन का कार्य करता 
पा ..._ पावलोव इस उच्चस्तरीय अनुबंधन को एक कदम और आगे बढ़ाने में तृतीय 
.. स्तरीय उद्दीपन के अनुबंवन द्वारा सफल हुआ । काले कार्ड से किसी अन्य वस्तु को 
..॑. संबंधित करके वह लार-स्रवण को कुछ सीमा तक अनुबंधित कर सका | तृतीय स्तर 
|... का अनुबंधन इस: प्रक्रिया की सीमा थी; क्योंकि उच्चस्तरीय अनुबंधन प्रयत्तों में 
हल बहुत अधिक निम्नस्तह्लीय उद्दीषनों की ओर बढ़ने से विज्ोपन प्रारंभ हो जाएगा । 
. जब कुत्त में मेद्रोवोम और काले चतुभू ज के प्रति अनुक्तिया हो रही थीं, वह भोजन 
|... द्वारा मुख्य प्रबलन नहीं पा रहा था.। अतः मेद्रोनोम के प्रति अनुक्तिया का उसी 
समय विलोपन हो रहा था, जब कि चतुभू ज और मेट्रोनोम में साहचंरय॑ निर्मित हो 
रहा था । स्पष्ट है कि किसी एक स्थल पर विलोप॑न प्रभाव को उच्चस्तरीय अनुबंधन 
प्रभाव से अधिक होना चाहिए और था भी ।. 


>ौौलैमित्तिक अधिगम ( वफए५्प्रा७7(७] ॥,९७०7४०४ ) 


हमें शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोगों के पूर्णतः सद्श परिस्थितियाँ शायद ही क 
लती हैं । ऐसे प्रयोगों के अध्ययन से यह लाभ है कि वे प्रत्येक प्रकार के अछच् ग 


३४३ 


रेचय हमें देते हैं। इनमें से एक प्रकार नेमित्तिक अधिगम कहलाता है या 
“मैमितिक अनुबंधन; क्योंकि इसमें ऐसी अनुक्रिया का अधिगम होता है 
| निष्पन्न या प्राप्त होता है। यह भोजन की भ्राप्ति में, दु:ख या दंड के 
लक्ष्य की प्राप्ति में निमित्त या साधन रूप है। शास्त्रीय अनुबं 
नहीं होता, यह केवल एक अनुक्रिया का उद्दीपन से, साहचर्य है । 
लक अधिगम में सन्निहित व्यवहार को “परिचालक व्यवहार कहा 
धह पर्यावरण का 'परिचालन' करता है (स्कीनर, १९३८)... 


रा १ ५. 
0] 


परम छदएए67 £डए०गोेए6९7०६ ) : 


यायों में ऐसी अधिगम स्थिति का उल्लेख किया है, जिसमें 


अभिलेखन यंत्र 


५७५६... 


कप (रिकार्डिग यंत्र) से जुड़ा हुआ है। यह यंत्र चूहे द्वारा की गई एक क्‍ 


_ के मध्य एक ऐसी अनुक्तिया घटित हो जाती है, जो उपयुक्त लक्ष्य की उपलब्धि में 
_... साधन रूप होती है। यह अनुक्रिया अधिगत अनुक्रिया बत जाती है । 


. अनिवाय तत्त्व है। कितु, यहाँ प्रबलन की परिभाषा कुछ भिन्न हो जाएगी । यह उंस 
. लक्ष्य की प्राप्ति है, जो प्र रणा को तृप्ति दे सकता है। स्कीनर-बक्स के भूखे चूहे के... 
. उदाहरण में आहार को प्राप्त करना प्रबलन था । यदि जंतु प्यासा हो, तो जल को. 
-. प्राप्त करना प्रबलन होगा । जंतु को प्रबलन प्राप्त हुआ, केवल इसीलिए उसने उपयुक्त - - 
.. साभिप्राय अनुक्रिया को सीखा । प्रबलन को केवल शारीरिक अंतर्नोदों तक ही सीमित 
.. नहीं रखना चाहिए । बंदर भी उसी प्रकार उत्तोलक को दबाएँगे, केवल दूसरे बंदरों 
..._ को देखने का सुखलाभ करने के लिए अथवा, जैसा कि हम प्रबलन को तृतीय अध्याय 
.. में देख चुके हैं, कौतृहल और समन्वेषी अंतनोंदों के कारण। 
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जाता था, जैसा कि प्रायः चहे करते हैं। थोड़ी देर बाद उसने फिर उत्तोलक 
गे दबाया और फिर वैसा ही हुआ। तीसरी बार उसने पुनः उत्तोलक को, 
दबाया, परंतु इस बार भी वह यह देखने में असफल रहा कि दबाने के 
परिणामस्वरूप उसे भोजन का टुकड़ा मिला है। कितु, अंततः उसने देख 
लिया । चतुर्थ उत्तोलक अनुक्रिया पर चूहे ने तुररत भोजन का टुकड़ा पकड़ा 
और खा लिया । उसके बाद चूहा जितनी जल्दी वह भोजन का दुकड़ा खा 
लेता, दूसरा टुकड़ा पाने के लिए उतनी ही जल्दी वह पुनः उत्तोलक को । 
दबाता । 


| 


इस पूरी प्रक्रिया को रिकार्ड किया गया (देखिए, चित्र ७.९) 
 उत्तोलक से एक यंत्र इस प्रकार जोड़ दिया गया कि जैसे ही चूहा उत्तोलक को _ 
दबाता, रेकार्डिंग कलम उछलता। पहली बार काली रेखा इस केलम'से 
चूहे को बक्स में रखने के १५ मिनट बाद बनी, इसके बाद बहुत देर शक 
कोई अनुक्रिया रिकार्ड न की गई। दूसरी रिकार्ड-रेखा ५० मिनट बाद और 
तीसरी ७० मिनट बाद बनी । ८० मिनट बाद चौथी रेखा बनी, जिसके बाद 
चुहे ने उत्तोलतक और भोजन के साहचर्य को सीख लिया और तब ये रेखाएं 
बहुत निकट बनने लगीं और अनुक्तिया का क्रम एक सीधी, कुछ तिरदेपन के 
साथ, रेखा के रूप में प्रतीत होने लगा । 


यह सरल प्रयोग नभित्तिक अधिगम के और वास्तव में मानव के अधिकांश 
अधिगम के बुनियादी लक्षणों को स्पष्ट करता है। प्राणी, सवंप्रथम, किसी प्रेरणा 
से अभिप्रेरित होता है। प्रेरणा सामान्य समन्‍्वेदी क्रिया उत्पन्न करती है । इस क्रिया 


शास्त्रीय अनुबंधन के ही समान नैमित्तिक अधिगम के लिए भी प्रबलन एक | 


....... सीखना या अधिमगम के सिद्धांत श५५ ४ 


... नैमितिक अधिगम में प्रयत्न और भल द्वारा सही अनुक्रिया हो जाती 
अभ्यासगत हो जाती है । 


। किंतु, कुछ प्रबलनों के उपरात वह 


चित्र ७.९ स्कोनर- 
बक्स में एक चूहा और. 
उसके अधिगम का अभि-. 
लेख | हरबार जब चूहा... 
उत्तोलक को दबाता है, 
रेखा ऊपर की ओर घ्म 


कर चिन्ह बनाती हैं। । 
ध्यान दें कि बेस में | 


रखने के १५ मिनट तक... 


नहीं की और उसके ५० | 


सिनट तक उसने दूसरी ... 


८० मिनट तक प्रत्यक्ष 
प्रकट है और उसके बांद- 
चुहें ने उत्तोलक्ष को. 
मिरंतर दबाना प्रारम 


| 
। 


3८-2० ऋकतक- का 


को जटिल कार्य सिखाए जा 


विचार कीजिए 


..... बिना जाने कि वे कैसे प्राप्त क्रिए गए हैं, आप उनकी ओर देखें, तो आप सोचेंगे कि. 
.... कबूतर बहुत प्रतिभासंपन्‍्त है । चित्र के अनुसार ऐसा प्रकट होता है कि कबूतर धागे 
से ट्रक को ठीक स्थान पर खींच कर खंभे के ऊपर से, अपने आहार को प्राप्त कर. हा 
सकता है। वास्तव में कबूतर के व्यवहार को बहुत सावधानी से देखते हुए यह कौशल... | 
उसे सिखाया गया था। उपयुक्त समाधान की ओर ठीक बढ़ते हुए हर कदम पर जब. ह 
कबूतर की सही अनुक्तिया होती, तब उसे पुरस्कृत करके यह सिखाया गया था | घीरे-._ 
जन्मजात प्रतिभा अथवा अभ्यास। 


रा ल्‍ ल्‍ चित्र, ७.१०. प्रबलन 
| 2 “5... द्वाराएक जहिल कार्य. 
अधिगत हुआ । उपयुक्त... 

एण। व्यवहार को प्रबलित 
करने से दीघे प्रशिक्षण हि * 


क्रम से कबूतर को... 
। सिखाया गया का्ये 


समझ अथवा अ तद्ष्ठि... 
के रूप में प्रतीतहोता 
है ( डेविड लिटन )। 


और पुर्ण, समस्या समावरातत-के लिया गया । यह और इस प्रकार के... 


सीखना या अधिगम के सिद्धांत... [ ३५७ 
विलोपन (?पंप्रतांठ्छ ) : 


शास्त्रीय अनुबंधन ओर नैमित्तिक अधिगम दोनों ही में, एक अधिगत-अनुक्रिया । 
का विलोपन, प्रबलन के नियंत्रण द्वारा संभव है। उदाहरणार्थ, फिर यदि उत्तोलक के | 
53288 मय किक क्‍ दबाने पर चूहे को फिर 
कभी आहार प्राप्त न हो, 
तो उसकी अनुक्षिया की 
गति धीरे-बीरे तब तक 
मंद होती जाएगी, जब 


द तक वह बिलकुल समाप्त 
न हों जाए। यह क्रिया 
जैसा कि हम पहले लिख 
द चुके हैं, 'विलोपन प्रक्रिया! 
क्‍ कहलाती है और इसके ॥ 
चित्र ७१० के क्रम में द परिणाम बिलोपन-वक्र , 
| विवरण चित्र ७.११ में चित्रित है। हे क्‍ | 


के ३ के अभाव में साभिप्राय अनुक्रियाएँ धीरे-धीरे विलुप्त हो ! 


| 
रे 
५ 
| 
.। 
! 
। 
! 
| 


चित्र ७.११ स्कीनर- 
बक्स सें एक चूहे का 
विल्लोपन-वक्र । जब उत्तो- 
लक के दबाने पर बिल- 
कुल भोजन नहीं दिया 
जाता, तो उत्तोलक को 
दबाने की गति का क्रम 
घीर-धीरे कम होता 
का जाता है गैनर के 
४० न आल 0 का ः अनुसार, १९३८ )। हे 
गौोण ण्‌ प्रबलन ( 5800%87ए रिशं॥रगि०्ल्फथ्ण) :... 3 हा ला 
पावलोव के प्रयोग में, धित उद्दीपन जा आशा 
निकलना मुख्य प्रबलन है 


>शकलीकन 2०3०-०० डह४पमेक ०२० कप ->० कट कलम नाल 


मर 3 आर कल न 


कि जप लक न मन 


# 


अननुबं 


जो भी कहें, वह अधिक नहीं होगा। यह प्रयोगशाला के कृत्रिम व्यवहार और वास्त- 
. बिक व्यवहार के अंतर को दूर करता है । गौण प्रबलन अनेक लक्ष्यों को, जिनकी ओर 


* यह व्यवहार को अभिप्रेरित भी करता है और व्यवहार के उन श्रकारों को भी, जो _ । 
सीखे गए हैं, निर्धारित करता है । ० ४ 


: नहीं देखते। लोग प्रायः आदतों को भूल जाते हैं--आगे हम विस्मरण पर विद्यार 
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सामान्य है। इसे स्कीनर-बक्स के चूहों के प्रयोगों द्वारा निम्नलिखित उदाहरण (बच्चें, ४ 
१९५१ ) में स्पष्ट किया जा सकता है । द 
_गुजक-स्व॒र चूहे के लिए स्वतः एक प्रबलन नहीं है । कितु, यदि ग्रुजक 


को मुख्य प्रबलन, जैसे सुख में भोजन की उपस्थिति से संबद्ध कर दिया जाए, तो यह्‌ 


प्रबलन की क्षमता प्राप्त कर लेगा । प्रयोगकर्त्ता चूहे को, जब वह अपने घरेलू- 
पिंजड़े में होता है, भोजन देता है; साथ ही गु जक बजाता है| उसके बाद वह उसेः 
स्कीनर-बक्स में रखता है और उसे पहली बार उत्तोलक दवाना सीखने का अचसर 
देता है। चहे को भोजन से प्रबलित करने के स्थान पर, ज्रयोगकर्त्ता उसे गु जक से प्रब- 
लित करता है, जिसे घरेल पिजड़े में भोजन खाने के साथ संबद्ध किया गया था। गु जक 
अब प्रबलन करने वाले या प्रबलक के रूप में सफल कार्य करता है। चूहा उत्तोलकः 
को दवाना इस प्रकार सीख लेगा कि सामान्य दक्बनंक को वह केवल गुजक-स्वर कोः 
सुनने की प्रसन्‍नता पाने के लिए जान पड़ेगा । इस स्थिति में गु जक गोण प्रबलन है । 
अब तक हम तीन (धनात्मक) गौण प्रबलन के उदाहरणों का अध्ययन कर चुके. 
हैं। प्रथण उदाहरण था गौण लक्ष्यों का स्लीखना (तृतीय अध्याय )-- बंदरों का पोकर- 
चिप्स एकत्रित करना सीखना। हितीय था, पावलोव-शअयोग में उच्चस्तरीय 
अनुबंधव और अब (तृतीय) गरुजक की साभिप्राय अनुक्तिया को सीखने की अभि- 
प्रेरणा की योग्यता । अन्य उदाहरण भी हम आगे देखेंगे। इन विविध उदाहरणों से, 
जिनमें गौण प्रबलन घटित होता है, हम इंस शब्द की एक सामान्य परिभाषा पर " 
पहुँच सकते हैं :-कोई भी उद्दीपन, जो साहचर्यो' को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर. हा 
सके; वयोंकि वह मुख्य प्रबलन से संबद्ध है, गोण प्रबलन' है ॥ ै 
अधिगत व्यवहार को समझने में हम गौण प्रबलत के संप्रत्यय के महृत््व पर क्‍ 


हमारा व्यवहार परिचालित है, स्पष्ट करता है और उन आदतों को भी स्पष्ट करता 
है, जो जगत के विविध उद्दीपनों से संबंधित हैं। अतः, यह दोनों कार्य करता है ॥ 


आंशिक प्रबलन (?०८घ४ं७ रि०४07८९०९०५ ) रे 
.. जब हम अनुबंधित अनुक्रियाओं के विलोपन की चर्चा कर रहे थे, तो उंभवतः . 


आपके ध्यान में यह बात आई होगी कि वास्तविक जीवन में हम प्राय: विलोपन 


सीखना या अधिग म के सिद्धांत | ३५९ 


करेंगे-कितु. उनदे भूलने का कारण यह नहीं होता कि उन्हें प्रबलन नहीं मिला, 
इसलिए उन्होंने आदतें छोड़ दीं। यहीं यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि बिना किसी 
प्रत्यक्ष प्रबलन के भी लोग अपने व्यवहार में प्राय: स्थिर क्‍यों रहते हैं? इसका एक 
उत्तर आंशिक प्रवलन में खोजा जा सकता है। आंशिक प्रबलन, जिसे कभी-कभी 
सविरामी प्रबलन भी कहा जाता है, समयविद्येष की अनुक्रिया है, जो सब कालों में 
घटित नहीं होती । अतः, यह अनुबंधंन-प्रक्रिय और विलोपन-प्रक्रिया का मिश्रण है। 


आंशिक प्रबलन की योजना की अनेक संभावित व्यवस्थाएँ हो सकती हैं 
एक हैं नियत-अनुपात-योजना, जिसमें प्रत्येक बार बहुत-सी अनुक्रियाओं के बाद प्रबलन 
दिया जाता है। ये सब अन्य प्रक्रियाएँ अप्रबलित होती हैं। उदाहरणार्थ, हम _ 
प्रत्येक तीसरी या प्रत्येक चौथी या प्रत्येक सौवीं अनुक्रिया को भी प्रबलित कर सकते 
: हैं। यह प्रणाली प्राणी को तीक्र अनुक्रियाओं के लिए उद्दीप्त करती है; क्योंकि प्राणी 
जैसे ही अनुक्तियाओं को नियत संख्या समाप्त करेगा, उसे पुरस्कार मिलता है। इसकी 
. तुलना मानवीय परिश्रम में किसी कार्य को खंडशः करने की क्रिया से कर सकते हैं । 
. आंशिक प्रबलन का दूसरा प्रकार है--नियत काजांतर योजना । इसमें नियत कालांतर 
. में यदि अनुक्रिया हो, तो उसे प्रबलन दिया जाता है। इस प्रकार की कुछ तुलना 
मानवीय कार्यों में वेतन से हो सकती है । एक “चतुर' व्यक्ति ऐसी योजना में अधिक 
कार्य नहीं करता, वह बार-बार नियत कालांतर का पता लगाने की अनुरक्रिया करता 
है और यह जान लेने पर कालांतर के लिए अपने परिश्रम की मात्रा कम कर देता 
है। कितु, अधिकांश जानवर इतने चालाक (चतुर) नहीं होते । वे एक कालांतर 
में अनेक अनुक्रियाएँ करते हैं, यद्यपि “उपलब्धि” के बाद उनकी गति मंद हो जाती है 
और उपलब्धि का काल निकट आने पर तीक्र हो जाती है। 


. इन प्रकारों को नियत के स्थान पर परिवर्त तशील भी बनाया जा सकता है। 
. कुछ परिवर्तनशील अनुक्रियाओं के बाद पात्रों को लाभांश दिया जा सकता है-एक 


.. बार दो अनुक्रियाओं के बाद, फिर दस के बाद और उसके बाद छह के उपरांत 


इत्यादि । यह बहुत कुछ सलाट-मशीन चलाने के समान है । व्यक्ति के पास यह जानने 


.._ का कोई उपाय नहीं रहता कि उसे फल की प्राप्वि कब होगी । वह केवल इतना ही... 
.. जानता है कि यदि वह बराबर कार्य करता रहेगा, तो किसी समय भी फल (लाभांब) 
... मिल ही जाएगा इसी प्रकार नियत कालांतर में भी परिवतंव किया जा सकता है--..._ 


रे हे रा व्यक्ति क्को पहले एक कालांतर के बाद वेतन दिया जाए, फिर दीघं काल के बाद या | (2 ४ 
... कम समय के बाद, इत्यादि। शा क्‍ मे 


३६०. | ...... मनोविज्ञान 


विलोपन का प्रतिरोध : ( [२ ९४४(७706 0 झिडागााटा600 ) : 

विशेषतः आंशिक प्रबलन आनुपातिक योजना की ही एक ऐसी विधि है, जिससे 
बिना मूल्य चुकाए ही कुछ अनुक्रियाएँ हो सकती हैं। इसका आंशिक प्रबलन के प्रभाव 
में अधिगत अनुक्रियाओं के विलोपन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव होता है; क्योंकि विलोपन 
एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें अनुक्रियाओं को कोई फल नहीं प्राप्त होता | एक जंतु, 
जो आंशिक प्रबलन द्वारा प्रशिक्षित किया गया है, नियमित प्रबलन द्वारा प्रशिक्षित जंतु 
की अपेक्षा उसकी अनुक्रियाएँ बहुत अधिक धीरे-धीरे विलुप्त होती हैं । 

मान लीजिए कि हम दो चूहों को बारी-बारी से एक स्कीनर-बक्स में रखते 
हैं। प्रत्येक चह्ठे को सौ बार प्रवलित करने पर विलोपन-बक्र लें। एक चहे को प्रत्येक 
अनुक्रिया पर भोजन से प्रबलित किया जाए और दूसरे को प्रत्येक चौथी अनुक्रिया 
पर ।अतः, पहले चूहे की एक सौ अनुक्रियाएँ जितना भोजन प्राप्त करने के लिए करनी 
पड़ेगी दूसरे को उसके लिए चार सौ अनुक्रियाएँ करनी होंगी । 

मध्यवर्त्ती ( या सविरामी ) प्रबलन द्वारा अधिगत अनुक्रिया का 
विलोपन उस अनुक्रिया की अपेक्षा अधिक कठिन है, जो प्रत्येक बार के 
अबलन के अधिगत हुई है। क्‍ 


उपरांत विलोपन-बक। 
अनक्िया को स्थायित्व 


प्रबलन की अपेक्षा 
आंशिक प्रबलन अधिक 
प्रभावशाली है । 


इन चूहों के विलोपन-बक्र चित्र ७:१२ में अंकित चित्र के सदश कुछ होंगे 
जो ठीक इसी प्रकार के दो चूहों के हैं। ये संचयी-वक्र हैं, वे विलोपनकाल में होने 
वाली अनुक्रियाओं के परिचालित सामूहिक रूप को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए नीचे 


चित्र ७.१२ आंशिक _ 
एवं पूर्ण प्रबलन के 


देने में शत-प्रतिशत 


| 
र 
हे 
|] 


सीखना या अधिगम के सिद्धांत [ ३६१ 


. करता छोड़ दिया है और कम-से-कम उस समय के लिए अनुक़रियाएँ विलुप्त हो गई 
हैं। ध्यान दें कि वह चूहा, जिसे हर चौथी बार प्रबलित किया गया था, बिलोपन- 


. काल में भी, प्रत्येक बार प्रबलित किए गए चहे की अपेक्षा कई बार अधिक अनुक्रियाएँ... 


. करता है। वास्तव में, प्रत्येक अनुक्रिया का प्रबलन, यदा-कदा के प्रबलन की अपेक्षा, 
_बिलोपन की गति को बहुत तीत्र कर दंता है । 


2 व्यावहारिक निहिताथे (?78८४८७] ॥779702000 ) : द 
हा हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधिगम काल में किया गया आंशिक 
 भ्रबलन अनुक्रियाओं के विलोपन को कहीं अधिक कठिन बना देता है। आंशिक 
. अनुक्तिया के प्रभाव का व्यावहारिक अभिप्रेत-अथे इस प्रकार है-प्रकति अनुक्तियाओं 
. को नियमित प्रबलन बहुत कम देती है। एक जानवर प्रत्येक बार एक स्थान पर 
. आहार हहीं प्राप्त करता, एक कुत्ता हर बार सड़क पार करते हुए कार से घायल 
नहीं होता । प्रकृति के ही समान मनुष्य भी अपूर्वानुमेय हैं। माता-पिता जानी को _ 
. केक के पात्र में हाथ डालने के लिए हमेशा नहीं डाँटते । हम अपने अच्छे कार्यो के 
_ लिए सदा पुरस्कृत नहीं होते और न ही बुरे कार्यों के लिए सदा दंडित होते हैं । 
. वास्तव में, हम विशिष्ट रूप से, कभी बहुत परिश्रम पर बहुत कम और' अनियमित 
. रूप से, अपने कार्यों के लिए पुरस्कृत या दंडित होते हैं। इस प्रकार जीवन में प्रबलन 
प्रायः आंशिक या रुक-रुक कर होता है। अतः, जो बातें हमने सीखी हैं, उनमें से 
अधिकांश आंशिक प्रबलन के प्रभाव के कारण सीखी हैं। 


५... जब युवा व्यक्ति पहली बार प्रबलन और विलोपन-सिद्धांत के विषय में सुनते _ 
हैं, तो वे प्रायः कहते हैं, “वाह, इस सिद्धांत का प्रयोग हम अपने बच्चों के पालन-योषण 
में करेंगे। जब वह रोएगा, तो हम उसे कभी नहीं उठाएँगे, रोता बंद किए कुछ 
. मिनट हो जाने पर ही हम उसे उठाएँगे । इस प्रकार, हम अरुदन को प्रबलित करेंगे 
. और रुदन को बिलुप्त ।” दुर्भाग्य से अधिगमस के बुनियादी सिद्धांतों का यह विशेष 
. प्रयोग शायद ही कभी कार्यान्वित होता है-और उसके प्रयुक्त न होने का कारण है। 

- बहुत दृढ़ माता-पिता भी कभी-कभी अपने बच्चों के हुठ के सामने झक जाते हैं। 
अतः, केवल एक बार, माता अपने बच्चे को उठा लेगी, जब वह रोता है या देर तक 


रात में जगने की अनुमति दे देगी । कित्‌ वह बच्चा जिसे मालम हो जाए कि एक 5 


या दो बार वह अपने हठी व्यवहार से सोने के समय को स्थगित करने में सफल हुआ. 


है, उसके बाद कई दिन तक उसके कठिनाई उत्पन्न करने की संभावना रहेगी।. 
: चिद्धांत यह है कि माता-पिता को यथासंभव दृढ़ रहना चाहिए और आंशिक प्रबलन 


" के अवांछित प्रभाव से दूर रहना चाहिए । 


इधर |. .... मनोविज्ञान 
मानवीय व्यवहारों में और भी अनेक प्रयोग प्रबलत और विलोपन-सिद्धांतों 
. के हैं-जानवरों को प्रशिक्षित करने में, सावधानी से कार चलाना सीखने में अपरा-: 
. धियों के आचरण में और सकल में पुरस्कार देने में भी ये प्रयोग होते हैं। संभवत: 
आप अबते और अन्य व्यक्तियों के अनेक ऐसे प्रभावित करने वाले रोचक व्यवहारों' 
को सोच सकते हैं । 
परिहार या निवारण अधिगम ( 3&५४०0570९ 7,९६77779 ) : 
अब तक हम धनात्मक लक्ष्यों से युक्त नैमित्तिक अधिगम का परीक्षण कर. 
रहे थे। अब हम ऐसे अधिगम पर विचार करेंगे, जिसका लक्ष्य निषेधात्मक हो 
'कष्टकर, दुःखद या भयप्रद-जिससे बचा जाता है या जिससे दूर रहा जाता है। इस 


प्रकार के अधिगम के दो प्रकार रे -- १, पलायन अधिगम और २ परिहार अधिगम । 


पलायन अधिगम वह है, जिसमें व्यक्ति दुखद स्थिति में पड़ जाने पर उससे दूर होता 
है या उसे दूर कर देता है ।. परिहार अधिगम में व्यक्ति दूःखप्रद स्थिति के घटित 
होने से पूर्व ही उसका परिहार कर देगा या उसे रोक देंगा। प्राय: अधिगम के ये 
दोतों प्रकार परस्परसंबद्ध हैं। परिस्थिति का परिहार करना सीखने से पूर्व व्यक्ति 


के लिए पलायन सीखना आवश्यक है। . इसीलिए इस अधिगम के दोनों प्रकारों पर. 


निवारण था परिहार अधिगम के अंतर्गत ही विचार किया जाएगा । 


अधिगम के सोपान ( $09868 479 7,€थ7ग््ठ ) क्‍ है 

परिहार-अधिगम का विस्तार से अध्ययन अनेक प्रकार के प्रयोगों में किया... 
गया है। कुत्तों पर किया गया एक प्रयोग (सोलोमन और बीने, १९३५) को इसके है 
उदाहरण के रूप में नीचे दिया जा रहा है । 


“एक कुत्ता एक ऐसे कठघरे में रखा गया, जो जाली द्वारा दो ऐसे * । 


.. खंडों में विभाजित किया गया था, जिस पर. से एक कुत्ता सरलता से कूद 
.. सके | उस कठघरे का फर्श विद्य तू-जाली से बना था, जिसमें से कुत्ते को 


.. आघात दिए जा सकते थे। प्रत्येक शिक्षण-प्रयत्व में एक ग्रुजकु बजाया 


। जाता था और उसके दस सेकेंड बाद कत्ता जिस खंड में होता, उसमें - -“ 
. आघात दिया जाता । कुत्त से यह आशा की जाती थी कि दस सेकेंड के 


अबसर में वह जंगले पर से कूद कर दूसरे खंड में चला जाएगा । यदि वह. 


... कूद जाता, तो गुजक बंद कर दिया जाता और कुछ असुविधा न होती । यदि. 
... वह न कूदता, तो उसे आधात लगता और वह तब तक लगता रहता, जब तकः 
.. वह॒जाली पर से उसपार कद नजाता” मय 7 
... कूदने की अनुक्रिया आधात-परिहार का साधन होने के कारण एक नैमित्तिकः 

अनुक्रिया है, जैसे उत्तोलतत_ दबाना ।. । 
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सीखना या अधिगम के सिद्धांत [ ३६३ 


स प्रकार के अधिगम का अधिगम-बक्र चित्र--७.१३ में दिखाया गया है। 


१० सेंकेड के अवसर में दिखाया गया है जेसा कि चित्र ७:१३ में देखा जा ख्रकता हैं 
कि कुत्ते को सही समय पंर कूदना सीखने से पहले अनेक प्रयत्न करने पड्ढे । तब प्राय: 
 अनायास या आकस्मिक रूष से उसने सीख लिया एबं कुछ ही और प्रयत्नों के बाद 
फिर वह निरंतर प्रायः सही क्रिया करता रहा । द 


.... रूप से दंड-निवारण सीखा जाता है । 


चित्र-७.१३ गुजक के 
प्रति निवा रण-अनु क्रिया. का 
अजेन । नीचे पलायन-अधिगम 
से उप्तके ऊपर के निवारण- 
“अधिगम तक के अपेक्षाकृत 
आकस्मिक पारगम्नन पर 
: ध्यान दें। 


कहीं अधिक ऐसे परिहार होते हैं। एक सुझाव दी्घ काल से मिलता है, जिसमें 
. (प्रत्यक्ष रूप में) कोई अधिगम नहीं रहता और प्रायः अचानक एक सही अनुक्रिया हो 
जाती है। इस काल में यदि हम कुत्ते को ध्यान से देखते रहें, तो हमें इसका संकेत 


. में दो बातें सीखता है। 


. है, ऐँ्ता है, भूंकता है और भय के अनेक लक्षण प्रकट करता है। 


इसमें कदने की सही संख्या--बिना आघात लगे क्दना--को प्रत्येक आगे-जाने वाले. 


कुछ काल तक दंड से बचना सीखने के उपरांत अपेक्षाकृत आकस्मिक 


जितना कि एक नक्शे या प्रयोग में दिखाया जा सकता है, अधिंगम में उससे 


. मिलन जाता है कि इस प्रकार के परिहार-अधियम में क्या-क्या घटित होता रहता हैं।. हू. 
. हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि यह द्वि-क्रमात्मक प्रकिया है और इसमे कुत्ता वास्तव 


_ प्रथम क्रम गुजक के प्रति संवेगात्मक भय-अनुक्रिया का संद्धांतिक अनुकूलन 

! धटित यह होता है कि गु जक, जो आघात से पहले बजता, है, आघात के प्रति- 

०५ संवेगात्मक प्रतिक्रिया से संबद्ध होता है। अधिगम केः प्रारंमिक प्रयत्नों में उसका. 
..  साहचर्य-निर्माण देखा जाता है। जब गु जक बजने लगता है,.कुत्ता सावधान हो जाता: हा 
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अधिगम का दूसरा क्रम, नैमित्तिक क्रम, प्रथम का पूरक है। इस क्रम के दो भाग 


हैं 5१. पलायन अधिगम और २. परिहार अधिगम । जब जानवर गलत ढंग से अनुक्रिया... 


करते हैं, तो उनकी समस्या पलायन की होती है । जब आघात लगता है, तो वह इधर- 


उधर कुछ निरूद्ेश्य-सा कूदता है और अचानक किसी समय वह जाली पर से कद. 


जाता है, आघात से बच जाता है। आघात के प्रति यह नेमित्तिक-अनुक्षिया वह. 
'धीरे-धीरे सीख लेता है और बार-बार वह होने लगती है। चित्र ७.१३ में यह अधि- 
गम-बक्र में ऊँचाई द्वारा प्रदर्शित है, जो सही परिहार-अनुक्रियाएँ प्रकुट करने वाली... 
रेखा के ठीक नीचे है । ] 

एक बार जब क॒त्ता नैमित्तिक-पलायन अनुक्रिया सीख लेता है, तो अनुक्िया को _ । । 


“गुजक के प्रति भय-अलुक्रिया से उंबद्ध किया जा सकता है। ग्रुजक द्वारा उत्पन्न 


“भय और साभिप्राय अनुक्रिया के बीच यह साहचर्य है, जो अनुबंधित भय को साभि-. 


"प्राय अनुक्रिया से संबद्ध करता है। जब यह साहचरय काफी दृढ़ हो जाता है, कुत्ता . 
-गुजक के बजने पर आघात लगने से पहले ही जाली पर से उस पार कद जाता है। . 


वह आकस्मिक परिवर्तत अधिगम-बक्त में दिखाया गया है । उसके बाद कुत्ता प्राय 
लगातार आघात का निवारण करता है । ' 
परिहार-अधिगम-पंबंधी, तब, हमारा विश्लेषण है कि इसके अंतर्गत दो 
प्रकार का अधिगम है--१. शास्त्रीय अनृबंधन और २ नैभित्तिक अधिगम । एक का 
पूरक दूसरा है । प्रथम है यु जक के प्रति भय का अनुबंधन और द्वितीय है आघात से 
बचने की विशेष नेमित्तिक अनुक्तिया का सीखना । 
प्रबलन और विलोपन ( सिश्ंारा[070९०6०४ & फऋदधं०ध07 ) 
यह विश्लेषण काफी स्पष्ट है, कितू यह कुछ उलझनपूर्ण समस्याओं को उत्पन्न 


करता है । सर्वप्रथम, प्रबलन क्‍या है ? इसका तुरंत और सहज उत्तर हो सकता 

हहै कि विद्यतृ-आघात प्रबलन है । कितु, क्‍या वास्तव में यह है ? वस्तुतः जानवर जिस 
किया को अधिगम करता प्रतीत होता है, वह यह है कि किस प्रकार प्रबलित न हुआ 
- 'जाए। यथार्थंत: जब वह ठीक क्रिया कर रहा है, वह २० या ३० प्रयत्नों में एक 


बार से अधिक आघात प्राप्त नहीं करता-केवल जब वह शिथिल हो जाता है और 


जाली पर कदने में बिलंब कर देता है, तभी आघात पाता है। तब आघात यथाथे में _ 
.._ आंशिक प्रबलन है; क्‍योंकि यह कालांतर से अनुभव किया जाता है। वास्तव में, यह 
.. 'परिहार--अधिगम की अनिवार्य विशेषता है-अर्थात्‌ प्रबलन केवल आंशिक होता... 
.. है। ऊपर आंशिक प्रबलन पर विचार करते हुए हमने देखा कि यह विलोपन के प्रति 
... अद्भुत रूप से प्रतिरोधक होता है। तब इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है कि परिहार- 
|... अधिगम प्राय: कठिनाई से विलुप्त होता है। मा द 


सीखना या अधिग्म के सिद्धांत जी 


कितु, यह मान लेने पर कि विद्य त-आघात अथवा सामान्य रूप में कहा जाए” 
कि दुःखद या भयप्रद स्थिति--एक प्रबलन है, तब कौन-सी अनुक्रियाएँ प्रकलित होती 
हैं? इसमें दो आदतें सन्निहित हैं : १. भय उजवंधन और २. नैमित्तिक क्दना । यह 

_आधात इन दोनों के लिए प्रबलन है या एक के लिए? इस समस्या पर पर्याप्त प्रयोगात्मक: 
- प्रमाण उपलब्ध हैं, कितु हम केवल उसके निर्णयों को ही यहाँ देंगे ( सोलोमन और 
बीने, १९५४) । आघात यदि एक मात्र नहीं तो भी मुख्य रूप में गु जक के प्रति भय-- 
 अनुक्रिया के लिंए प्रबलन है। किंतु, कदने के लिए भय से मुक्ति पाना प्रबलन है। 

दूसरे शब्दों में आघात से संबद्ध गुजक अनुबंधित भय-प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है. 
और तब भय से मुक्ति जाना वह तृप्ति है, जो निवारण-अनुक्िया से संबद्ध होती है । 


अधिगम और प्रबलन का यह द्विरूपा त्मक विश्लेषण इस तथ्य को स्पष्ट 

करता है कि परिहार-अधिगम बिलोपन का असाधारण रूप से प्रतिरोध करता है। 
_ कुत्तों पर किए गए कुछ प्रयोगों में, आघात के इृण तः बंद कर देने पर भी हजारों 
: अ्रयलों में गुजक की ध्वनि मात्र पर कत्तों को कूदते पाया गया है। कुछ में वह 
अनुक्रिया कभी भी बिलुप्त नहीं होती । निःसंदे यह परिणाम एक उपजाति से दूसरी 
उपजाति में भिन्न होता है और प्रयुक्त को गई प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं पर भी निर्भर 
करता है। कितु, यह निविवाद है कि जन अत्यंत तीव्र और अभिषातज्ञ उद्दीपन मुख्य 
अबलन हो, तो विलोपन के लिए अत्यधिक प्रतिरोध होता है । 


यह प्रतिरोध मानवों के निवा रण-व्यवहार को स्मरण दिलाने वाला है। एकः 
व्यक्ति, जिसे जीवन में एक बार सर्पों था चहों का परिहार करना पड़ा, वह फिर 
वन भर उनका परिहार करता रहा । ऐसा ही जल, ऊँचे स्थानों, 4 युयानों और: 
. अन्य बहुत सी बातों का भी व्यक्ति परिहार करता है। व्यक्ति सरलता से वस्तुओं के 
_ परिहार की आदतों पर विजय नहीं पाता । 


. इसके दो कारण प्रतीत होते हैं। एक जिसका उल्लेख हो चुका है कि परिहारू- 
अधिगस, व्यक्ति के स्वभावानुसार, आंशिक प्रबलन हारा अधिगत किया जाता है और. 


इस ब्रकार सीखी गई आदतें विलोपन की प्रतिरोधक होती हैं। दूसरा कारण, कछ. का 


विक सूक्ष्म है। कितु, परिहार-अधिगम की द्विरूपात्मक प्रक्रिया का परिणाम है 
सोलोमन और बीने, १९५४ ) जब कि परिहार-अनुक्रिया भय के प्रति अनुक्िया है। जेसे 
ही भय अनुभव होता है, यह घटित होती है । अनक्रिया घटित होने परः भय से मवित: 


मिलती है तथा यह अनुत्रिया के लिए प्रबलन का कार्य करती है। और, परिहार-८: / - « | 
उबुक्या व्यक्ति को मुख्य प्रबलन से, मूल में भय को उत्पन्न करने वाली स्थिति से... आप 


है? रखती हैं ।इस प्रकार भय-अनुज्रिया के बिलुप्त होने की कोई संभावना नहीं: है 


जिनमें दंड प्रभावशाली सिद्ध हुआ है-- 
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रहती । अतः, भय-अनुक्िया के बिलोपन का कोई शिक्षण नहीं है और भय के प्रति 
'परिहार-अनुक्रिया स्वतः चिरस्थायी होती है । इसका अर्थ है कि अवांछित परिहार- 
व्यवहार--जिनमें से कुछ बहुत महत्त्वपूर्ण हैं--से मुक्तिति पाना एक बड़ी समस्या हो 
सकती है । 


दंड ( ?िप7ंड77९7६ ) 


परिहार-अधिगम दंड द्वारा अभिप्रेरित अधिगम है, अर्थात्‌ दुःखपूर्ण या अबां- 


-छित उद्दीपन द्वारा अभिप्नेरित । यह दंड तभी प्रभावपूर्ण प्रतीत होता है, यदि प्राणी 


को दंड से बचने के संकेत का केवल प्रत्युत्तर देना हम सिखा सकें । वे परिस्थितियाँ 
जिनमें माता-पिता, पुलिस के आदमी और समाज दंड का प्रयोग करते हैं, सदा सरल 

नहीं होतीं। समाज द्वारा दंड का प्रयोग प्रचुर रूप में, अवांछित व्यवहार को मिटाने ; 
-और अनुमोदित व्यवहार को सिखाने के लिए होता है। कपड़े चबाने पर हम कुत्तों 

को दंड देते हैं, सड़क पर दौड़ने, झूठ बोलने, परस्पर झगड़ने पर और अपना गृहकारय 
-त करने आदि पर हम बच्चों को दंड देते हैं। बहुत तेज गाड़ी चलाने पर यथा बहुत 
जमा करने पर व्यक्षितयों को समाज दंड देता है। व्यवहार को नियंत्रित करने के 
लिए, वास्तव में, दंड का प्रयोग व्यापक रूप से होता है। प्रश्न यह है. इसका अच्छा 
“प्रभाव किस प्रकार पड़ता है ? अथवा कब इसका प्रभाव पड़ता है और कब नहीं ? 


कुत्तों पर निवारण ( परिहार ) अधिगम के लिए गए प्रयोगों पर यदि हम ॥ 
विचार करें, तो हमारा ध्यान अधिगम परिस्थितियों के कुछ उत रूपों पर जाएगा, 


(१) जिसे दंडित किया गया, वह कोई पूर्व बनी हुई आदत न थी, वरन्‌ अनु 
क्रिया न करने की असफलता थी । यदि हमने कुत्ते को किसी पूर्व-अधिगत 

बात के लिए दंडित किया होता, तो संभवत: परिणाम कुछ भिन्न होता। , 

(२) कोई विशेष अनुक्रिया करने के लिए अभिप्रेरण बहुत कम था। कुत्ता 
भूखा नहीं था या वह आहार पाने का प्रयत्न नहीं कर रह था। जाधात 

से बचने के अतिरिक्त कोई अन्य अभिप्रेरण न था। 
(३) दंड के निवारण की अनुक्रिया सहज प्राप्त थो। कुत्ते को केवल इतना 
.. ही करना पड़ा कि अपने स्थान से कुछ हटना पड़ा, जो आघात और भय 
के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया थी और इसकी काफी सुविधाएँ प्रस्तुत 

थीं कि वह परिहार-अनुक्िया के रूप में कदने की अनुक्रिया करेगा । 
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(४) दंड की उपस्थिति का गु जक एक निश्चित संकेत था। यदि इस संकेत 
पर प्रतिक्रिया करना कत्ते ने सीख लिया, तो ठीक समय पर दंड का 
परिहार करने में वह सफल रहता । 


(५) असफल होने पर बराबर दंड दिया गया, जिससे कि वह सही अनुक्रिया 
कर सके । जब तक कुत्ते ने वांछित अनुक्रिया नहीं की, तब तक गुजक 
को बराबर आघात द्वारा प्रबलित किया गया । 


(६) दंड बहुत कठोर था। आघात, यद्यपि कुत्ते के लिए घातक न था, 


तथापि बहुत कष्टकर था और तीव्र भय-प्रतिक्रियाओं को उद्दीप्त करने 


वाला था । 
इनमें से परिहार-अधिगम प्रयोग के प्रत्येक भाग का व्यवहार के नियंत्रणार्थ 


दंड में प्रयोग महत्त्वपूर्ण है। जब इनमें से किसी को परिवर्तित कर दिया जाता है. 


अथवा उनकी क्रमबद्धता में परिवर्तन कर दिया जाता है, तो परिणाम भिन्न मिलता 


'है। कुछ जदाहरणों में नए व्यवहार को ख़िखाने में दंड पूर्णतः प्रभावहीत भी सिद्ध 
होता है। मनस्तापी संवेगात्मक विकार भी उत्पन्न कर सकता है । 


कै ॥॒ “विलोपनकाल में दंड ( ?िपं॥फमाथा: 0प४ए०8 एदपंग०(075 


अब हम एक ऐसा उदाहरण हें, जिसमें उपयु क्‍त प्रायः सभी दशाएँ विपरीत 


. हों। पहले हम दंड के प्रयोग पर विचार करें, जिससे तीव्र अभिप्रेरण दशाओं में अभ- _ 
क “यस्तं अनुक्तिया का विलोपन किया गया हो (स्कीनर, १९३८) । दो चहों को, स्कीनर- 
... कस में खाने की गोलियों द्वारा प्रबलित करके सामान्य ढंग से उत्तोलक़ दबाने 
के लिए प्रशिक्षित किया । उन पर विलोपन-क्रिया का प्रयोग किया गया। एक चहे 
. के पैरों पर विलोपनकाल की प्रारंभिक कुछ अनुक्रियाओं में चोट की गई ( उत्तोलक 


से संबद्ध एक लकड़ी द्वारा ऐसा किया गया था ) । दूसरे चहे की, जो नियंत्रित-पात्र 


“था, अनुक्रिया को सामान्‍य ढंग से विलुप्त किया गया था । 

प्रयोग के परिणामों को चित्र ७.१४ सें दिया गया है । इस चित्र के दो वक्र 
. “विलोप॑न-वक्र हैं जो बराबर मात्रा में अनुबंधन करने के बाद, दो चहों के हैं। दंड 
.. चोट करना) का प्रारंभिक प्रभाव अनुक्रिया की मात्रा को कम करने के. लिए था।. 
।_'कम-से-कम कुछ समय के लिए दंडित चूहे की, चोट खाने के बाद अदंडित चूहे की... 
.. अपेक्षा, बहुत धीरे अनुक्रिया हुई । कितु, आश्चयं की बात यह है कि बाद में दंडित 
हु  “चहे की अनुक्रिया की गति वही रही, जबकि अदंडित चूहे की गति धीमी हो गई और _ ' 
रे अंत में, दोनों चूहों की विलोपन-अनुक्रियाओं की संख्या प्रायः समान थी ।...ः 


दंड द्वारा बिलोपन की अपेक्षा कोई अनुक्रिया अस्थायी रूप से दबायी 
जासकती है। का 


चित्र ७.१४. विलोपन पर दंड का प्रभाव ।| प्रारंभ में दंड बिलोपन- 
वक्त को मंद कर देता है, कितु अंत में दंडित चूहा उतनी ही अनु- 
क्रियाएँ करता है, जितनी अदंडित चूहा (स्कीनर के अनुसार, १९३८ 


इस प्रयोग को अन्य रूपों में भी दोहराया गया । उदाहरणाथ, चोट करने के 
स्थान पर विद्य त-आधात दिया गया और लगभग सदा वही परिणाम मिला (एस्टेस 
१९४४ )। दंड कुछ समय के लिए अनुक्तिया की गति को मंद कर देता है, कितु 
घिलोपन के लिए अनुक्रियाओं की जितनी संख्या आवश्यक होती है, उसे उन्हें कम 
नहीं करता । अतः, अंत में दंड द्वारा कुछ भी उपलब्ध नहीं होता । किसी आदत को 


समाप्त करने के लिए दंड नहीं, वरन्‌ विलोपन की आवश्यकता है। 


.. इस परिणाम के दो महत्त्वपूर् और परस्पर-संबंधित अर्थ हैं : प्रथम है कि 
दंड स्वयं साहचय को क्षीण नहीं कर सकता । यह केवल अधिगत-अनुक्तिया को 
बराबरी की भयप्रद अनुक्रिया को उद्दीप्त करके, शमित करता है। इसका दूसरा अर्थे 
है कि आहार के साथ उत्तोलक दबाने का मुख्य प्रबलन, जिसे सं चित प्रतिवत्ते अनु- 
ज़ियाओं की विशेष संख्या, जो विलोपनकाल में प्रयोग की जाएँ-कहा गया हैं। जब 

अधिगत-अनुक्रिया पूर्णतः शमित नहीं होती या असंभव नहीं हो जाती, अनुक्रियाओं की 
यह संख्या विलोपनकाल में जल्दी या देर में पूरी हो जाती है। इन परिस्थितियों. में 


सीखना या अधिगम के सिद्धांत [ ३६९ 


प्रत्येक व्यक्ति को इतना सावधान तो होना ही चाहिए कि वह ऐसे प्रयोगों का 
अति सामान्यीकरण न करे। दंड बहुत साधारण था और यह नियमित रूप से नहीं 
दिया गया, जिससे कि वह इस सीमा तक भयभीत कर दे कि आदत पूर्णतः शमित हो 
जाए। हर बार तीब्र आघात देने पर चूहा उत्तोलक को दबाता है, उत्तोलक दबाने के 
व्यवहार को पूर्णतः और सदा के लिए शमित करना संभव है । यदि ऐसा किया गया, 
... तो वह चूहा आपके सामने एक भयश्रस्त, मनस्तापी जंतु के रूप में होगा (मैसर मैन, 
४ .. १९४३ ) | चूहा उत्तोलक दबाने के लिए तीब्रता से अभिप्नेरित होता है, तो भी भय 
.. उसे प्रभावित कर लेता है । अतः, वह मनस्ताप उत्पन्न करने वाले द्व ६ को अनुभव 
करता है। वास्तव में जैसा कि हम पहले पंचम अध्याय में देख चुके हैं, यही वह हर 'द्र- 
स्थिति है, जो व्यवहार में मनस्ताप और कुसमायोजन उत्पन्त कर देती है । 
..... ऊपर वर्णित श्रयोगों से हम यह निर्णय ले सकते हैं कि एक भज्ी प्रकार से 


.. मानवनव्यवहार में ये स्थितियाँ प्रायः देखी जाती हैं। उदाहरण के लिए अंगुनियों पर 
.._ कभी-कभी होने वाली चोट भी बालक को केक के पात्र से दूर नहीं रखेगी, केवल यही 
. करना चाहिए कि पात्र को खाली रखा जाए। कभी-कभी किया गया ट्रैफिक के 
. नियमों को तोड़ने पर मामूली दंड-विधान हमारा गाड़ी चलाने की आदतों को नहीं 
.. सुधारेगा, भले ही नगरपालिका के कोष में उससे धन एकत्रित हो जाए। 

विकल्प सः दंड (एप्यंडापढएर छांफ गलापबपंए25), हा द 


ऐसी संभावना को बढ़। कर देता है कि कोई अन्य अनुक्रिया हो सके । यदि क्रियाएँ 


8 


| .. इस प्रकार व्यवस्थित हों कि उनमें से कोई एक विकल्प प्रस्तुत उहदोब्यों में से. हा 


पूर्ण हो सकता है। 


 अधिगत “आदत' के लिए, 'कालांतर' से दिया गया, सामानन्‍्य-सा दंड, जब कि अनु- 
क्रिया करने के लिए कोई स्पष्ट विकल्प न हो, अंत में. प्रभावहीन प्रमाणित होगा। 


... दंड जैसा कि हमने अभी देखा, अनुक्रिया को कुछ काल के लिए शमित कर 
 कैता है। ऐसा करने में वह व्यवहार को और अधिक परिवर्तनशील बना देता है। यह 


. एक को तृप्त कर सकेगा और साथ ही दंड का निवारण कर सकेगा, तो ऐसी स्थिति. 
. में दंड अबांछित आदतों को मिटाने एवं बांछित आदतों को सिखाने में बहुत प्रभाव- 


..... हम ।नियसित रूप से मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में दंड का प्रयोग: करते हैं। ० 

: झयहरगार्थ! हम दो उत्तोलक एक स्कीनर-वक्‍्स में लगा सकते हैं। यदि एक उत्तोनक 
मै हम चूहे को आघात पहुँचाते हैं तो वह दूसरे का अयोग करेगा, और यदि दुसरा ... 
_ कभी आघात न दे, तो चूहा बहुत शीघ्र आषातहीन उत्तोलक का प्रयोग करना सीख. 
_ बैता है। अथवा, साधारण “” भूलगुलैथा में हम बाई' ओर आयात लगा सकते... 


जातक कक 3 3 मल लक सकी जीत ह७७७७७७७ए७/श्रभशाशशाा आम लत कल 


कि ः हे | ...  मनोबिज्ञान 


हैं, ओर दाई ओर आहार, और हम देखेंगे कि चहा शीघ्र ही दोनों दिशाओं के अंतर 
को सीख लेता है। अथवा, जेसा कि चित्र ७.१५ में दिखाया गया है, आधात- 
निवारण के लिए जंतु नियमित रूप से ठीक” स्विच को दबाएगा। महत्त्वपूर्ण बात 
यह है कि जब एक अनुक्तिया दंडित होती है, दूसरी बैकल्पिक अनुक्तिया भी उपलब्ध 
होती है और इस वैकल्पिक अनुक्रिया को शीघत्र ही खोजा जा सकता है, जब दंड द्वारा 
गलत अनुक्रिया शमित हो जाती है और व्यक्ति के व्यवहार को षरिवर्तंतशील बना 
देती है। 


... चित्र ७१४ एक बंदर बंड- 
परिहार का प्रयत्न करता हे॥ 
बंदर के पासने तीन पेनल हैं। 
पेनल के प्रकाशित होने पर बंदर 
को तदनुरूपी स्विच को दबाला 
चाहिए। यदि वह उसे दबाने में 
असफल रहे, तो उसे. आघात 
लगता हैं और यदि वह गलत 
स्विच दबाए, तो भी उसे आधात 
लगता हे। प्रष्ठभूमि में रखा 
यंत्र स्वतः प्रकाश और आधघातों 
को प्रस्तुत करता है तथा बंदर 
की अनु क्रियाओं को अभिलिखित _ 
करता है। एक ही समय में 
3 लगातार कई घंटे तक बंदर यह. 
कार्य साधारणत: करता है। औषधियों, थकान तथा अन्य क्रियाशीलता को परिवर्तित 
करने वाले अन्य साधनों के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए यह प्रयोग किया जाता _ 
( फौरिनर को ०, !7०. ) । ; 


दंड की संकेतात्मक क्रियाएँ ( एड #फ्ाटए07स्‍5 ०९ एचांड॥767६ ) 


संस्कार-परक (80फ्ञाप्#०»४४१) प्रांणियों के लिए, जिन्होंने बहुत अधिक बैकल्पिक 
अन क्रियाएँ अजित कर ली हैं, एक अनुक्रिया के दंडित होने पर नई वैकल्पिक अनुक्रियाएँ .._ 
सीखना आवश्यक नहीं रहता । ऐसी स्थिति में यदि दंड साधारण है, तो वह केवल 
इसकी प्रेरणा देता है कि अजित अनुक्रिया-कोष में से उपयुक्त अनुक्तिया का यन 
किया जाए। दंड या दंड का कोई संकेत केवल व्यक्ति को यह बता देता है कि 


सीखना था अधिगम के सिद्धांत [ ३७१ 


पड सही या “और' गलत क्या है। इसका ज्ञान उसे करवा देता है. कि वह ठीक कर 
रहा है या नहीं 


समाज में ऐसे अनेक साधारण दंडों का उपयोग ऐसे संकेतों के रूप में किया 

जाता है। परीक्षा में कम अंक प्राप्त करता एक प्रकार का दंड है, जो विद्यार्थी को 
बतलाता है कि उसका किसी विषय पर कितना ज्ञान है। व्यक्ति के बस्त्रों या 

व्यवहार के प्रत्नि आलोचनात्मक उक्तियाँ उसे उन्हें परिवर्तित करने के लिए प्रेरित 
कर सकती हैं ॥ वास्तव में उप्रयुक्त [सही) और भनपयुकत (गलत) प्रद्यंसा अथवा 
अपमान के सब्र शब्द संकेतात्मक क्रियाओं के रूप में होते हैं; क्योंकि 'अपमान' या 
गलत जब्द मूलतः दंड के ही प्रतीक हैं। जब तक व्यक्ति के पास कछ और करने 


कार्य करना सीख सकता है । 


अब हम उन निर्णयों को संक्षेप में कहें, जिन पर दंड के प्रयोग से अवांछित 
. आदतों को दूर करने के लिए, पहुंचे हैं। दंड, सर्वप्रथम तीत्र अभिप्रेरण द्वारा अधि- 
. गत आदत को क्षीण नहीं करता। यदि दंड बहुत कठोर हो, यह आदत को पूर्णत 
.. झमित कर सकता है। कितु, यह व्यक्ति को भय और अन्य प्रेरणों की ढ् द्वात्मक 
.. ईस्थति में ढाल देता है। यदि दंड साधारण हो, यह कुछ काल के लिए आदत को दमित 
: कर देता है और व्यवहार को अधिक परिवतंनशील बना देता है, ताकि लक्ष्य की 
श्राप्ति के लिए वेकल्पिक अनुक्रिया का प्रयोग अधिगत किया जा सके । ऐसी वैकल्पिक 
, अनुक्तियाओं के बिना, साधारण दंड बहुत कम उपयोगी प्रमाणित होता है। जहाँ 
ऊँ व्यक्ति वैसे ही अनेक वैकल्पिक अनुक्रियाएँ अधिगत किए हुए हो, साधारण दंड 


था शुद्ध! करने के लिए उत्साहित करता है। 


: अ्रत्यक्ष अधिगम (?#०९फप्पथ ॥,6बजांग्8 ) 
2. शास्त्रीय अनुबंधन और नैमित्तिक अधिगम, दोनों में जिस बात को अधिगत 


ः विचारेंगे कि कैसे भिन्न अनुक्रियाएँ भिन्न उद्दीपनों से संबद्ध की जाती हैं और उहीपनों 


हु 
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के लिए ही, कह दंड का संकेत पाने पर उसे कर सकता है और बहुत शीघ्र सही. 


कलर सन्सेसलक्‍कर दे अपर ८ सकें सम इकम सबब बोल. न... पा गज का कक कलर व 


संकेत का कार्य कर सकता है कि गलत या अशुद्ध क्या है और इस प्रकार उसे 'सही द 


किया जाता है, उसमें कम-से-कम प्रारंभ में, उद्दीपत के साथ अनुक्रिया का साहचये .. 
होता हैं। अब तक हमारा ध्यान अनुक्रिया पर केंद्रित रहा है; यह कैसे अजित, प्रबलित _ का 
. और बिलुप्त आदि होती है। अब हम अधिगम के उद्दीपत भाग पर विचार करेंगे, 


: में साहचये कैसे स्थापित होता है। उद्दीपनों के परस्पर-संबंधों को सीखना और ।॒ 
5. _ उद्दीषनों में विभेद करना ही प्रत्यक्ष अधिगम कहलाता है. । मा 


_बदाथ हैं, जिनका स्वाद केक ही तरह नहीं होता--दूसरे शब्दों में, जब वह "५ 


३७२ ] की मनोविज्ञान 


अनुबंधित विभेद (ए०््रगंपक्मव्त 7टलाफांग बंण) :.. 
पावलोव के प्रयोग का वर्णन करते समय हमने एक ऐसी बात छोड़ दी थीं, 


जिसका महत्त्व यहाँ है । उसने प्रमाणित किया है कि अनुबंधित विभेद को निर्मित 
करना संभव है, जिसके द्वारा कुत्ता एक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है और दूसरे 
के प्रत्ति नहीं करता । पावलोव की प्रक्रिया एक उद्घीपन को प्रबलित करने और दूसरे 


उद्दीपन के प्रति अनुक्तिया को बिलुप्त करने की थी। इस तथ्य को स्पष्ट करने के. 


क्‍ . लिए हम एक परिकल्पित प्रयोग का वर्णन करेंगे, जो पावलोव के प्रयोग के पूर्णतः 
... अनुरूप नहीं, तो भी उससे मिलता-जुलता है। 


हे एक कुत्ते के लार-ल्लाव को एक विशेष ध्वनि के लिए पहले अनुबंधित' 
किया गया । उसके बाद उस प्रयोग को करते हुए प्रत्येक प्रयत्न में बीच- 
बीच में विविध ब्वनियाँ उपस्थित की गई । पहले, सामान्यीकरण द्वारा _ 
कुत्ता श्र ध्वनियों के प्रति कुछ-न-कुछ अनुक्रिया करता है, यद्यपि लार का 
स्राव अनुबंधित-ध्वनि पर अन्य ध्वनियों की अपेक्षा अधिक होता है । कुत्ता 
केवल तभी प्रबलित होता है, जब अनुबंधित ध्वनि प्रस्तुत होती है और अन्य 
किसी भी ध्वनि से कभी भी प्रबलित नहीं होता । इसका यह तात्पये हुआ 
कि केवल अनुबंधित ध्वनि को छोड़कर अन्य सब ध्वनियों के प्रति उसकी 
अनुक्रिया बिलुप्त हो जाती है। जैसे-जैसे प्रयोग चलता है, कुत्ते की लार की... 
मात्रा अन्य ध्वनियों के प्रति धीरे-धीरे कम होती हुई समाप्त हो जाती है... 
जब कि उसकी मात्रा अनुबंधित उद्दीपन के प्रति ज्यों-की-त्यों रहती है ॥ 
अतः, वह दो ध्वनियों में विभेद करना सीखता है । 
इसका प्रमाण है कि विभेद सीखने के लिए हमें सदा अनुबंधित करने 
की आवश्यकता नहीं रहती । मनुष्य और जानवर दोनों अपने चतुदिक ' 
जगत में किसी विशेष उद्दीपन के लिए प्रबलित या संबंधित न किए जाने ः 
अंतर की प्रतीति कर सकते हैं। पावलोव के प्रयोग ने सर्वप्रथम यह प्रमाणित... 


5 - किया था कि कैसे हम (और जानवर) भिन्‍न उद्दीपनों के प्रति भिन्न अनुक्रिया 


... करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा पहली बार शब्दों और 


.. बस्तुओं में साहचर्य स्थापित करना सीखता है, उसकी प्रवृत्ति सामान्यीकृत 


. करने की होती हैं। उसके लिए सब जानवर भौं भौं” होते हैं, सब॑ मनुष्य. 
. दादा, और कुछ भी जिसे वह खा सके 'केक' । जब वह अनुभव करता 
... है कि कुछ जानवर भोांकते नहीं हैं, या उसके दुलार को वे पसंद नहीं 
.. करते, सब मनुष्य 'दादा' की तरह व्यवहार नहीं करते, या ऐसे' भी कुछ 


सीखना या अधिगम के सिद्धांत क्‍ | ३७३ द हा 


अनुभव करता है कि कुछ वस्तुएँ प्रबलित नहीं करतीं--उनके प्रति इसकी 
.. अनुक्रियाएँ विलुप्त हो जाती हैं। अतः, भेदक प्रबलन और विलोपन द्वारा 
_.. वह उचित विभेदन स्रीख लेता है । 
 विभेदक अधिगम (708०लंक्रं॥9४ए९ प्ब्ब्णांयाड) 
...._ नैमित्तिक अधिगम और अनुबंधन भी, ऐसे विभेद को सीखने के अवसर देते 3 
हैं। उदाहरणार्थ, एक स्कीवर-बक्स में दो उत्तोलकों को दो फलकों के नीचे नगाएँ १ | 
. “और उनमें प्रकाश भी जला दें! (मौरगन, १९३९) । : प्रयोगकर्ता इन्हें इस प्रकार रख | 
सकता है कि चूहा जब प्रकाशित फलक के नीचे वाले उत्तोलक को दबाए, तो प्रबलित 
हो और प्रकाशहीन फलक के नीचे वाले उत्तोलक को दबाए, तो प्रबलित न हो । इस 
उदाहरण में उपयुक्त उत्तोलक को दबा कर चूहा प्रकाश और अंधकार में विशेद 
. करना सीखता है । और भी अनेक ढंग हैं, जिनके प्रयोग द्वारा विभेद की बुनियादी 
. अकिया को सीखा जा सकता है (मन, १९५० / | उत्तोलकों के स्थान पर प्रयोगकर्त्ता 
. दरबाजों, संकीर्ण पथों या किन्‍्हीं अन्य वस्तुओं का, जो जंतु को दो बिकल्पों का चुनाव 
_करबाए, प्रयोग कर सकता है। प्रकाश के स्थान पर अलग रंगों या आकारों के काडों 
का प्रयोग हो सकता है। ये केवल प्रासंगिक परिवर्तन हैं। सामान्य सिद्धांत है कि. 
एक उद्दीपन से प्रबलित होकर और दूसरे उद्दीपन से प्रबलित न होकर विभेद सीखा 
जासकता है । द हा 
..... विभेद करना सीखने में संप्रत्ययों को सीखना भी संभव है। संप्रत्यय शब्द का 
अर्थ है, कोई गुण जो एक कोटि की वस्तुओं में समान रूप से हो। उदाहरणार्थ, एक 
*ह तिभुज बनाने के अनेक तरीके हैं : तीन रेखाओं से, तीन बिंदुओं से, छोटी रेखाओं, 
_ सै, त्रिभुज का भीतरी भाग काला और बाहरी सफ़ेद करके इत्यादि ( इनमें त्रिभुज _ 
. समान गुण है )। इसी प्रकार एक समकोण चतुभ्‌ ज बनाने के भी अनेक प्रकार हैं । 
. यदि एक जंतु बार-बार त्रिभुजी वस्तुओं को चुनने के लिए प्रबलित किया जाए और 
,. चतुभु जी वस्तुओं के चय 


 चस्तुओं द _। अतः, संप्रत्ययों का मधिगम करना 
. विभेदक अभिगम का एक विद्येष रूप है। कल्पना और चिंतन की अनेक समस्याओं 
से संप्रत्यय संबंधित है । अतः, नवम्‌ अध्याय से पूर्व॑ इस पर हम विस्तृत विवेचन क्‍ 


. आनुषंगिक अधिगम ( पफलतल्ाधावबब्ब्फड ) :.. 


किए भी उद्दापन-स्थितियों के विषय में सीख सकते हैं! उदाहरणा्, आप 


... नहीं की थी। कितु, जंब प्रयोगकर्ता ने तृतीय समह को प्रबलित करना प्रारंभ किया, ४ 


मोटरगाड़ी के यात्री हैं और अपने निर्दिष्ट स्थान के पथ को खोजने की चिंता 
आपको नहीं है, फिर भी भिस पथ से आप यात्रा कर रहे हैं, उसके विषय में कुछ-न- 
कुछ सीखते हैं। आप कुछ मोड़ों पर ध्यान देंगे जिनसे आपकी गाड़ी मुड़ती है, राह. 
में मिले कुछ घरों और महत्त्वपूर्ण स्थानों की ओर आपका ध्यान जाएगा । यदि बाद 
में आपको कभी स्वयं उस पथ पर गाड़ी चब्यानी पड़े, तो आपको वह पथ परिचित-सा _ 


. प्रतीत होगा । यदि किसी पथ पर पहले कभी आप नहीं गए होंगे, तो इसकी पूरी 
संभावना है कि उसकी अपेक्षा आप इस परिचित-सी राह पर अधिक सरबता से 
बढ़ते जाएँगे । 


इस प्रकार का अधिमश्त प्रासंगिक या आनुषंगिक अधिगस कहलाता है; क्योंकि _ 
यह बिना किसी अभ्निप्रेरणा के जा बिना अनुक्रिया की आवश्यकता के प्रसंगवश घटित 
हो जाता हैँ । इसे 'अव्यक्त अर्धिगम' भी कहा जाता है; क्योंकि यह तब तक अव्यक्त 
रहता है, जब तक इसकी अन्लिव्यक्ति का अवसर उपस्थित्त नहीं होता । कुछ अधिगम 
सिद्धांतवादियों ने प्रश्न उपस्थित किया है कि क्या ऐसा अधिमम वास्तव में आनुषंगिक 
होता है ? ऐसे प्रेरकों और अनुक्रियाओं की सदा संभावना रहती है, जिनकी ओर प्रेक्षक .. 


का ध्यान नहीं जाता । वास्तव में, अभिनव शोध के अनुसार आनुषंगिक अधिगम का 
_ अभिप्रेरण बार-बार कौतूहल या अन्वेषण-ग्रेरण हो सकता है, जिनकी चर्चा तृतीय 
_ अध्याय में हो चुकों है। कितु, किर भी प्रयोगकर्ता या प्रेक्षक के दृष्टिकोण से यह « 


अधिगम आनषंगिक ही प्रकष्ट होता है। आचुषं गिक अधिगम को जंतुओं पर अन्नेक 
प्रयोग करके प्रमाणित किया गया है। निम्नलिखित उदाहरण (तोलमन और हानजिक, हे 
१९३०) आनुषंगिक अधिगरम का एक प्रसिद्ध उदाहरण है :-- रा 
“चूहों के तीन समूहों को प्रतिदिन एक व्यूह में दौड़ाया गधा । एक समूह 
को प्रयत्न के अंत में आहार द्वारा प्रबलित किया गया | जैसी कि आशा हम 
कर सकते हैं, इस समूह के चहों ने व्यह का ठीक रास्ता सीखने में निरंतर 

उन्नति की । दूसरे समूह को बिना किसी प्रबलन के दौड़ाया गया, वे प्रयोगार्थ 


नियत किए गए समय तक व्यूह में केवल भटकते रहे । तीसरे समूह के साथ 


.. पहले दस दिन वही व्यवहार किया गया, जो दूसरे समूह के साथ किया गया । 
. था। उसके बाद प्रयोगकर्त्ता ने व्यूह के अंत में पहुँचने पर उन्हें पुरस्कृत 
555 किया... 
.. इस प्रयोग के परिणाम चित्र ७.१६ में प्रदर्शित किए गछ हैं। चूहों के सके 
समूहों ने प्रत्यक्ष: कुछ सीखा; क्योंकि ज्यों-ज्यों इन्होंने प्रयत्त किए, उनकी भूलें कम 
होती गई । प्रबलित समूहों ने जितना सीखा, उनकी तुलना में अग्रबलित दल ने उन्नति 


सीखना या अधिगम के सिद्धांत. ..[ ३5६ 


उसकी भूलों की संख्या सहसा कम होकर उसी स्तर पर आ गई जो प्रथम प्रबलित 
समूह की थी । स्पष्टत: अप्रबलित चूहों ने प्रारं भिक प्रयत्नों में व्यह के संबंध में काफी 
नकारी प्राप्त कर ली थी। उन्होंने केवल अपने अधिगम का प्रमाण नहीं दिया 


. का अवसर नहीं दिया गथा । 


.. में रखा गया था और लक्ष्य-बक्स से उन्हें बाहर निकाला गधा । व्यह विचित्र और 
: भयप्रद॑ स्थिति उत्पन्न करने वाला था, इसलिए संभवत: चूहों को व्यह से हसकर 
उन्हें घरेलू पिजड़ों में प्रबलित किया गया था। इसके उपरांत भी इस सध्य में कोई 

अंतर नहीं आता कि जंतुओं ने व्यूहू को अच्छी तरह पार नहीं किया ' *'तब तक 

. कोई प्रशंसनीय अधिगम प्रक्रट नहीं हुआ, जब तक आहार-पुरस्कार प्रारंभ नहीं हुआ । 


उक्त प्रयोग की आलोचना जिन कारणों से की गई थी, अन्य प्रयोगों में 


. किया गया । द मे 
श्र “चूहों को व्यूह में कई दिन तक रहने का अवसर दिया गया । प्रत्येक 
चूहा, पहले प्रयोग में प्रयुक्त स्थितियों से भिन्न रूप में व्यूह में रखा गया 
और प्रथक किया गया । इस प्रकार चहों को पूरे व्यूह से, उसके प्रत्येक भाग 
से पूणतः परिचित होने कक अवसर मिला तथा लक्ष्य-बक्स से बाहर आने 


. बकस में भोजन को रखा तथा चूहे उसे देख सकें, इसलिए उन्हें भी सीधे 


.. के प्रारंभ में रखा | परिणाम यह हुआ कि अधिकांश चहों ने बहुत कम भुलों 
... के बाद व्यह में अपना रास्ता लक्ष्य-वक्स तक खोज लिया ।” 

...._ यह और ऐसे ही अन्य प्रयोग प्रमाणित करते हैं कि किसी शरीर-क्रियात्मक 
_. प्रेरक को पुरस्कृत या दंडित किए बिना भी अधिनम हो सकता है । 


. इ्यकता होती है। बिता प्रबलन के व्यक्ति अपने पर्यावरण के अनेक रूपों को 


था--वह अधिगम तब लक अव्यक्त था, जब तक चहों को प्रबल्चित करके व्यक्त करने. 


इस प्रयोग की आलोचना इस्र आधार पर की गई कि चहों को व्यह के प्रारंभ 


(बक्सटन, १९४० सेबार्ड १९४९) उन कुछ घटकों को नियंत्रिब्र करने का प्रयत्त 


. पर उन्हें किसी प्रकार से पुरस्कृत नहीं किया गया। इसके उपरांत लक्ष्य- 


थोड़ी देर के लिए लक्ष्य-बक्स में रखा । इसके तुरत बाद उन चहों को व्यहं 


... सब समानुवेषी अथवा कौतूहल-ओरण क्रियाशील होते चाहिए, जिससे व्यक्ति 
. अपने पर्यावरण पर “ध्यान दे” सके । कितु, उसे उद्दोपनों तथा अपने दह्य-जगत के... 
. साहचर्य के सीखने के लिए शरीर-क्रियात्मक प्रेरकों द्वारा अनुप्रेरित अथवा किसी 
.. विशेष अनुक्रिया द्वारा प्रबलित होना आवश्यक नहीं है। तथापि क्रिया-निष्पादन के... 
लिए प्रबलन आवश्यक है, जिसे हम पहले साभिप्राय अधिगम के रूप में वणित कर चुके... 
हैं, वही अनुक्रिया, निष्पन्न करने का अधिगम है। ऐसे अधिगम को प्रबलन की आव- 
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सकता है और उस परिवेश की वस्तुओं के परस्पर-संबंध को सीख सकता है । कित्‌ 


प्रायः यह नहीं जान पाते कि वास्तव में अधिगम घटित हुआ है। उसे क्रिया-निष्पादन 
के लिए प्रबलन की आवश्यकता है। 


बिना पुरस्कार या फल के भी अधिगम हो सकता है, किंतु उसे कार्य- 
रूप में अभिव्यक्त करने के लिए फल अपेक्षित है। ५ 


चित्र ७.१६ एक व्यूह का 
अव्यक्त-अधिगम । चूहों का एक 
दल कभी पुरस्कृत नहीं किया 
गया और उसने बहुत कम किया । 
दूसरे समृह को पूरे प्रयोग में 
पुरस्कृत किया और उसने व्यूह 
अधियम सीखने में निरंतर उच्नति._ 
को । तीसरे समृह को व्यूह 
पार करना प्रारंभ करने के दस 


गया. कितु उसके बाद उसे निरंतर पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार देता प्रारंभ करने 
के धाद इप्त सम्ृह ने तीन्न गति से उन्नति की और उत्त समूह के बराबर पहुंच गया, 
जिसे प्रारंभ से ही पुरस्कृत किया गया था। (तोलमन तथा हानजिक, १९३०)। 


स्वतःस्फतें विभेदन ( 8907(877९0प5 'ि5०वंक्ांगबपंणा ) : द 
कुछ परिस्थितियों में, यह कहना संभव है कि क्रिया को अभिप्रेरित करने के 


. लिए पुरस्कार का प्रयोग करिए बिना ही अधिग्म घटित हो जाता है। ऐसा करने के | 
लिए प्राणी पर, जिन पर बह कार्य करता है, उन भिन्‍न उद्दीपनों के प्रभावों के लिए... 
कुछ सूक्ष्म मापन की आवश्यकता रहती है। निम्नलिखित प्रयोग (थामसन और 


सोलोमन, १९५४) एक उदाहरण है-- द 
द “अड़तालीस चहों को दो समूहों में विभाजित किया गया, एक प्रयोगात्मक 

. समूह और दूसरा नियंत्रित समूह । प्रत्येक चूहा एक भिन्न पिंजड़े में रखा _ 

.. गया। यह पिजड़ा इस प्रकार का बनाया गया था कि प्रयोगकर्ता. 

. सरलता से उसमें ६ इंच ऊँचा, ६ इंच चौड़ा और ६ इंच गहरा बकस जोड़ 
_. सकता था। उस बक्स की दीबार में एक उद्दीपन-कार्ड था। दो प्रकार के 
... उद्दीपन-कार्ड प्रयोग किए गए थे । एक में सफेद और काली धारियाँ थीं 


दिन तक पुरस्कृत नहीं किया... 


सीखना या अधिगम के सिद्धांत [ ३७७ 


और दूसरे में समभूज त्रिकोण बने थे । एक बक्स, जिसमें एक प्रकार का कार्ड 
था, को पिजड़े से संबंधित किया गया था, प्रयोगकर्ता ने उस समय को नोट 
किया, जो एक चूहे ने १०० सेकेंड में एक कार्ड को देखने में व्यतीत किया । 
एक दिल में छह बार यह प्रयोग किया गया था और दूसरे दिन फिर छ 

बार किया गया। नियंत्रित-समृह के सामने केवल घारीदार कार्ड रखा गया 


था। प्रयोगात्मक-ससूह ने पहले दित धारीदार कार्ड देखा और दूसरे दिन 
त्रिभुजदार । 


इस प्रयोग के परिणामों को चित्र ७-१७ में दिखाया गया है। चहों की 
कार्डों को देखने की गति प्रथम ५०० सेकेंडों में बढ़ गई, संभवतः इसलिए कि विचित्र 
उद्दीपन के प्रति उन्हें अभ्यस्त होना था। उसके बाद गति मंद होने लगी । दूसरे 
दिन जब नियंत्रित-ससूह के सामने वही उद्दीपन प्रस्तुत किया गया, तो चहों ने बहुत 
कम समय उसे देखने में व्यतीत किया 4 उनका कौतूहल तृप्त हो चूका था। कितु, 
अ्रयोगात्मक चूहों ने दूसरे दिन भी नवीन त्रिभुज कार्ड (उद्दीपन) को देखने में पर्याप्त 
समय व्यतीत किया । स्पष्टतः वे अंतर को समझते थे । उन्होंने उद्दीपनों में विभेद 
समझ लिया था, अन्यथा एक समूह दूसरे समृह से 'देखने के काल” में इतना भिन्न 
नहोता। 


.. उद्योपन की ओर देखने में व्यतीत किया गया समय इस तथ्य की 
ओर संकेत करता है कि विभेद करना अधिगत किया गया है अथवा नहीं । 


चित्र ७:१७ प्रतिरूपों का 
स्वतःस्फूर्त विभेदन चूहों ने नवीन 
उद्दीपत जिभुजाकार का को 
देखने में, काली और सफेद धारी- 
वाले परिचित काडे की अपेक्षा, 
अधिक समय व्यतीत किया (थांप- 
सन और सोलोमन, १९५४) 


|! 
है| 


$/0५ 


प्रति व्यवस्थित प्रतिक्रिया करते हैं । 
उद्दीपन-स्थिति की उन विशेषताओं की '्रावकल्पनाएँ' थीं, जिनके प्रति डन्हें अनुक्रिया: 
१९३२ ) में हम 


रे७छ८द | मनोविज्ञान 


उस उद्दौपन स्थिति की क्या प्रतिक्रिया है। यदि हम अपने चतुर्दिक जगत के अंतरः 


को नहीं जानते, तो इन भिन्न वस्तुओं के प्रति उपयुक्त अनुक्रिया करना भी नहीं सीख 


सकते । उदाहरणाथ , इसका प्रमाण है कि जब चूहों को भोजन-पुरस्कार के लिए 


_ व्यूह को पार करके प्रशिक्षित किया गया, तो उन्होंने प्रकाशमय पथ और अंधेरे पथ. 


से अंतर को या व्यूह के अन्य भेदों को तुरत सीख लिया और तब वे इन भेदों के 
वे इस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं, मानो उन्हें: 


करनी चाहिए। निम्नलिखित एक व्यह के प्रयोग ( ऋ्रेचेवस्की, 


: देखेंगे कि जंतुओं की क्या प्रतिक्रिया होती है-- 


“तीन प्राककल्पनाएँ थीं, जिनका अनुकरण चूहा कर सकता है। एकः 


थी--केवल सब समय सही (या गलत) पथ का चयन । दूसरी थी, ऐसे पथ 


का चयन, जिसमें साधारण-सी बाधा हो या इसके विपरीत बाधारहित पथः 


का चयन करता । तीसरी थी ऐसे पथ की ओर जाना जो ब्रकाशित होः 


अथवा वैकल्पिक पथ जो जकाशहीव हो । प्रकाश और बाधाओं कौ स्थिति 


बीच-बीच में हर प्रयत्न में परिवर्तित कर दी जाती थी, ताकि वे एक दूसरे 
से अथवा पथ-विश्येष से ही निरंतर संबद्ध नहो जाएँ | व्यूह में प्रारंभ से / 


लक्ष्य-बक्स तक चार चुने हुए स्थल थे, इसलिए प्रत्येक प्रयत्त में सही या 


गलत चयन के लिए चार अवसरों की संभावना थी । 


एक चूहे के प्रयोग-परिणाम चित्र ७:१८ में दिखाए गए हैं। उसने 


बाधा की चिंता न करके आगे बढ़ना प्रारंभ किया, वह बाधा ही लक्ष्य का 
. ठीक संकेत थी और इस प्रकार लगभग ५० प्रतिशत सफल अंकों की प्राप्ति 
_ बाधाओं' के कारण हुई। दूसरी ओर, उसने दाहिने हाथ वाले पथ का 


ट -. चयन प्रथम ५० प्रयत्नों में प्रायः निरंतर करने का प्रयास किया, जब कि _ 5 
. दाहिने हाथ वाला पथ निरिचत रूप से ठीक नहीं था। चूहे ने ५० प्रतिशत - हे. 
बार उसे अवरुद्ध पाया और पीछे मुड़कर बाधा वाले पथ की ओर वह घूमा 

.. इस प्रकार दाहिने हाथ वाले पथ की अनुक्तरिया केवल आंधी बार प्रबलित : ॥ . 
हुई थी, जब कि बाधा वाली अनुक्िया प्रत्येक/बार प्रबलित हुई थी । लगभगः 
.. ७० प्रयत्नों के बाद चहे के दाहिने हाथ वाले पथ के प्रति इच्छा कम होने 
.._ लगी, तब वह सप्रयास बाधा वाले रूप का शीघ्र ही चयन करना सीखने 


सीखना या अधिगम के सिद्धांत. [ ३७९. 


लगे । इस प्रयोग में कुछ चूहों ने प्रकाशमय पथ को चुना और दाएँ के विप-- 
रीत बाएँ को नहीं । कुछ ने प्रारंभ से ही बाधाओं बाले पथ को चना ह । है 


....._ प्रयत्न और भूल अधिगम में हम बहुधा सही कार्ये की प्रावकल्पना 
. से प्रारंभ करते हैं । 


चित्र ७' १८ चूहों में प्रावक-- 
ल्पनाएँ । चूह एक ऐसे ब्यूह में 
दौडाएं गए थे, जो इस प्रकार 
का बना था कि वे (अ) प्रकाश- 
युक्त पथों (ब) बाधाओं से' 
पूर्ण पथों (स) दाहिने अथवा 


चुन सकते थे । निरंतर किसी 
एक संकेत के प्रति अनुक्तिया 
करने का अर्थ था--अन्य संकेतों 
से उसे अधिक महत्त्व देता।. 
पर चित्र में ऊपर वाला वक्र उस 
.. चूहे का है, जिसने प्रयोग के प्रारंभ में निरंतर दाहिने पथ को चुना, अर्थात्‌, चूहे में 
- दाहिने पथ की प्राक्कस्पता थो, कितु, बाद में उसने बाधा के प्रति अनुक्रिया अधिगत 
._ की, जो सही (पुरस्कारयुक्त) थी | कुछ चूहों में प्रकाशमय पथ-प्रावकल्पना थी और 
.. बहुत चूहों में बाधा-प्राषकल्प्रना थी ( क्रंचेबस्की के अनुसार, १९३२) । 


...... अतः, विभेदों के आनुषंगिक अधिगम का संकेतों के"प्रति विशेष अनुक्रियाएं 
करना सीखने में महत्त्वपूर्ण स्थान है । एक बार स्वतःस्फूर्त विभेद घटित हो जाता हैं; 
. कितु एक या दूसरे संकेत के प्रति प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति अनेक तथ्यों पर निर्भर: 
. करती है जैसे-वंशानुगत बिभिन्‍नताएँ, व्यक्तियों में सुयोग के अंतर अथवा प्राणी 
. के पूर्वाधिगत अनुभव । अंतःप्रजनन द्वारा यह संभव है कि ऐसे जंतुओं का वर्ग विक-: 


सित किया जा सकता है, जो उपयुक्त वर्णित प्रयोग के प्रकाशमय पथ का ही चयन... 


. करने के लिए प्रवुत्त हों और दूसरा वर्ग ऐसा जो विशेष संकेत पर अनुक्रिया करे 


रा अर्थात्‌ जो सदा दाहिना या < बोयाँ पथ चुनें (क्रेचेवस्की, १९३३) अन्य प्रयोग (लारेन्स,. 
... १९४९) प्रमाणित करते हैं कि विशेष उदीपनों से संबंधित पूर्वानुभावों से उद्दीपनों में. 


: विभेद करना सरल हो जाता है। 


बाएँ पथों में से किसो को भी 


ख्ड८० ] कर मे नोविज्ञान 


ऐसे प्रयोगों द्वारा नैमित्तिक अधिगम में सन्निहित प्रक्रिया का सामान्य चित्र 
_“बिकसित होने लगता है। कौतूहल द्वारा अभिप्रेरित प्राणी अनायास अपने पर्यावरण 
“की विविधता को देखने लगते हैं । वस्तुओं के परस्पर-संबंध और उद्दीपनों के अंतर 
“को वे सीखते हैं। एक समस्या के उपस्थित होने पर, जिसमें वे किसी विशेष लक्ष्य 
को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं, वे एक उद्दीपत को दूसरे से अधिक पसंद 
“करते हैं या 'प्राक्कल्पनाएँ' करते हैं। प्रबलन और बिलोपन द्वारा वे गलत प्राकक- 
'ल्पनाओं ( अनुमानों ) को छोड़ते हैं और ठीक प्राक्कल्पनाओं से अपनी अनुक्तियाओं 
-को संबंधित करते हैं द 
अंतद ष्टिमय अधिगम ([परझ87पां [,2७7778 ) 


प्रत्यक्ष अधिगम के विवेचन का उपसंहार करते हुए हम संक्षेप में अधिगम के 
एक अन्य पक्ष पर भी विचार करेंगे और उस पर हम विस्तार से नवम्‌ अध्याय में. 
'लिखेंगे। यह अ तद्‌ षिट द्वारा अधिगम है। अधिगम के अब तक के चर्चित सब प्रकार 
'सूढ़ या मू्खतापूर्ण कहे जा सकते हैं--वे हैं अधिक या कम अंधे, प्रयत्त और भूल. 
:प्रक्रिया अथवा यंत्रवत्‌ अनुबंधन । यहाँ तक कि आनुषंगिक अधिंगम भी यादुच्छिक 
'और प्रयोजनहीन है। ५७ 
ऐसे 'मूढ' अधिगम के विपरीत यह तथ्य भी है कि मानव और जंतु के... 
अधिकांश अधिगम में तर्क एवं अंतरदष्टि सन्निहित होती हैं। किसी समस्या को 
'सफलता या असफलता से अनुबंधित या प्रयत्न करने के स्थान पर प्राय: व्यक्ति सारी. 
“समस्या को ध्यान में रखकर उसका समाधान विचार लेते हैं। वे बिना समझे-बूझे 
कार्य नहीं करते, वे सोचते हैं । प्रायः अंतद्‌ ष्टि द्वारा अचानक समाधान प्रकट हों 
जाता है, जब वे उचित रूप में और उपयुक्त संदर्भ में समस्या को देख लेते हैं। 
.. अधिकांश स्थितियों में यह अंतदु ष्टि अभ्यास पर निर्भर करती है, जिसे व्यक्ति. 
'अनुबंधन नैमित्तिक अधिगम या आनुषं गिक प्रत्यक्ष अधिगम द्वारा पूर्वाजित करता है।.... 
. इस प्रकार व्यक्ति अपने इस ज्ञान का उपयोग समान रूप की समस्याओं को सुल- 
: 'झाने में बिना प्रयत्त और भूल अधिगम के करता है। अंतदुप्टि द्वारा अधिगम अपने... 
“व्यापक विस्तार के लिए स्पष्टतः एक विचारणीय विषय है और हम इस पर नवम्‌. 
... “अध्याय में विचार करेंगे। क्‍ लि, 
,... 'भलभलैया या व्यूह-अधिगम (१४७०९ ॥,6७7ए78 ) क्‍ 
के अधिगम-प्रक्रिया के अध्ययन के लिए व्यूह मनोवैज्ञानिकों का एक प्रिय साधन 
. “रहा है। व्यह एक ऐसा यंत्र है, जिसमें अनेक पथ होते हैं और उसमें प्रारंभ से अंत 
 >तक या लक्ष्य-बक्म तक कई ऐसे स्थल होते हैं, जिन्हें अधिगमार्थ चुना जा सकता है। 


सीखना या अधिगम के सिद्धांत [ ३८१" 


: ज॑ंतुओं के लिए प्रायः ऐसे व्यूह होते हैं, जिनमें ४४ या 7४ के आकार के पथ होते हैं 
जिनमें जंतु तरते, चलते या दौड़ते हैं। कुछ उदाहरण चित्र ७.१९ में दिए गए हैं | ० 


मानव-उपयोग के लिए भी व्यूह बनाए गए हैं, कितु उन पर हम अगले अध्याय में... 
विचार करेंगे. जहाँ मानव-अधिगम हमारे अध्ययन का विषय होगा। हो 


अधिगम-प्रयोगों में सब प्रकार के व्यूहों का प्रयोग होता है।......... * के 


चित्र ७.१९ व्यूह-अधिगम के द क्‍ 
.. अध्ययन में प्रयुक्त व्यूहों के उदाहरण। 


(एम० आर० आमातो, न्यूथा्क यूनिव-- 
सिटी, सोलोमन स्टेनर) ।.......  .:४ 


: जान्तव-अधिगम के अध्ययत के साधन के रूप में व्यूह में एक अद्वितीय 
विशेषता है। यह श्वू खलाबद्ध अधिगम के अध्ययन का अवसर प्रदान करता है 
एक अनुक्रिया ही नहीं, वरन्‌ लक्ष्य तक पहुचाने वाली अनुक्रियाओं की 
. कफशें श्र खला को सीखना है। यह कुछ रोचक प्रश्नों को उपस्थित करता है और 
समस्या को सुलझाने में सन्निहित प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालता है। अन्यथा, व्यह को 
.._ स्कीनर-बक्स' के समान नैमित्तिक अधिगम की आवश्यकता होती, कितु यह प्रत्यक्ष 
अतः, व्यूह-अधिगम के जिन दो प्रकारों का हमने 


ले 


रब 5 


<पलम 


की 


किया है, उनके स 


३८२ ] ... मनोविज्ञान 


का कुछ ज्ञान ब्राप्त करते हैं, जो मानव की तकना और समस्या के समाधान में 
'महित होते हैं । क्‍ 
अनुक्रियाओं का श्र खलाबद्ध करना (ई्श्रांमएड र्ण हि6890388 यु 

द यथासंभव सरल ढंग, जिसमें व्यूह का अधिगम हो सकता है, वह यह है कि 
प्रत्येक अनुक्रिया निर्धारित बिंदु पर (बाई ओर या दाई ओर) पूर्व घटित होने वाली 

_ जअनुक्रिया से संबंधित हो सकती है। उदाहरणार्थ, यदि एक चूहा सदा दाई ओर 
'मझुड़ने के तुरत बाद बाई ओर मुड़ता है, हम आशा! कर सकते हैं कि दाई ओर मुड़ने 

“की अनुक्रिया एक संकेत है, जो अनुवर्त्ती अनुक्रिया बाई ओर मुड़ने को सुलभ करती है, 

: असाहचर्य स्थापित करने का यह प्रक्रम एक क्रम में अनुक्रियाओं की सरल ख्वू खला है।. 
व्यवहारवादी वाट्सन ने कहा कि यही वह विधि हैं, जिसके द्वारा व्यह्‌ अधिगत किया 
:मया था । उसका अनुमान था कि मांसपेशियों के संकुचन से जो बाई ओर मुड़ने में ._ 
निहित उद्दीपन हैं, वे दाई ओर मुड़ने के अनुबंधित उद्दीपन बन जाते हैं और पूरी 
यु खला में इसी प्रकार क्रम चलता है । 

अनुवर्त्ती प्रयोगों ने प्रमाणित किया कि वाट्सन का सिद्धांत केवल आंशिक 
रूप में ठीक था। कड़िया संबद्ध होती हैं, कितु यह अनेक कारकों में से केवल एक... 
है और संभवतः क्रमबद्ध अनुक्रियाओं को सीखने में यह सबसे महत्वपूर्ण कारक भी... 
जहीं है । बाद्सन (कार और वाट्सन, १९०८) ने स्वयं एक प्रयोग में भाग लिया. 
एक व्यूह की इस प्रकार से रचना की गई कि जिसमें घुमावों के... 
आवश्यक प्रतिरूपों को बिता परिवर्तित किए ही रास्तों को लंबा या छोटा... 
किया जा सकता था। व्यूह के लघु रूप में दौड़ कर आहार भ्राप्त करने के. ३ 
लिए चूहे प्रशिक्षित किए गए थे। यह करने के लिए उन्हें पूर्णतः अशिक्षित 
किया गया था। इसके बाद उनकी परीक्षा उस व्यूह के लंबे रूप पर ली... 
गई। यदि अधिगत व्यवहार अनुक्रियाओं को एक शखला से ही निर्मित 
हो, तो यह आशा की जाएगी कि चूहे यंत्रवत्‌ उस व्यूह में दौड़ेंगे और वहीं ४ 
से मुड़ेंगे, जहाँ वे मुड़ते रहे हैं? अतः, यदि अधिगम और परीक्षण के मध्य... 
_ ही पथ को लंबा किया गया है, संभावना की जाएगी कि चूहा पथ के मध्य 2 
.. ही घूम जाएगा चाहे वहाँ मुड़ने का रास्ता हो या नहो। वास्तव में चूहों... । 
.. ने प्रायः इसी ढंग से व्यवहार किया । हम | 

......॑ यह प्रयोग और इस प्रश्न से संबंधित अन्य प्रयोग प्रमाणित करते हैं कि क्रम- 
... अद्ध अधिगम में श्खला केवल एक कारक है। अन्य प्रयोग इसे पूर्णतः स्पष्ट कर. 

.. ढ्वेते हैं कि क्रमबद्ध अधिगम का यही एक मात्र कारक नहीं है । वास्तव में कुछ _ 


2 


सीखना या अधिगम के सिद्धांत [ ३८३ 


अरिस्थितियों में तो इसका कोई महत्त्व ही नहीं होता । एक प्रयोग में (मैक फार लैंक 
१९३०) चूहे जल-व्यूह में प्रशिक्षित किए गए थे :-- 

.. “्यूह में आठ इंच गहरा पानी था, जो ठोक उत्तना ही गहरा था, जो' 

चूहे को तरने के लिए बाध्य करे | जब चूहे काफी अच्छी तरह व्यूह में तैरना 

सीख गए, प्रयोगकर्त्ता ने उसके संकीर्ण पथों की दीवारों के बीच पानी की 

... तह पर एक फर्श बिछा दिया । इससे उस स्थिति में देखने में बहुत अधिक 

. अंतर नहीं हुआ, कितु इसने चूहों को व्यूह में दौड़ने के लिए बाध्य किया 


. और इस प्रकार उन्होंने तेरने से बिलकुल भिन्न क्रिया की। चहों ने दौडना 
_ प्रारंभ करने के बाद उससे अधिक भूलें नहीं कीं, जितनी उन्होंने पहली 


.. अनुक्रिया में की थीं। यह प्रयोग उन अगणित प्रयोगों में से एक है, जो इस 
विचार का विरोध करता है कि अनुक्रियाओं की श्वू खला ही क्रमबद्ध व्यह- 
अधिगंम का एकमात्र या प्रमुख स्पष्टीकरण है । 


अंत में, हम इस निर्णय को स्वीकार करते हैं कि अनक्रियाओं की शा खला - 


: 'निकटवर्त्ती अनुक्तियाओं के मध्य सहज साहचर्य . बन सकती है और कुछ क्रमबद्ध 


अधिगम स्थितियों में यह भी एक कारक हो सकती है, कितु उसमें अन्य कारक भी 
अनिवाय रूप से रहते हैं । द 


उविभेद (052८0फणां79009) : 


.... क्रमबद्ध अधिगम का वेकल्पिक विश्लेषण उपयु क्त वर्णित नैमित्तिक अधिगम _ 
कै प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एक दूसरे से संबद्ध होने के स्थान पर _ 
2 अनुक्रियाएँ व्यूह के उद्दीपनों से संबद्ध हो सकती हैं। इस रूप में व्यूह का अधियम 
: 'विभेदों की श्र खला के अधिगम से कुछ भिन्न होगा। प्रत्येक निर्धारित बिदु में कुछ- 
हि कुछ भिन्नता हो सकती है-फर्श में दरार, प्रकाश में अंतर, सुपरिचित सुगंध 


रे इत्यादि-और इस संकेत के आधार पर जंतु एक दिशा या दूसरी दिशा की ओर 
'मडना सीख सकता है। अतः, व्यह में दौड़ने वाले चूहे की बहुत कुछ वही स्थिति 


हो सकती है, जो परिचित सड़कों पर मोटरगाड़ी चलाते हुए व्यक्ति की है। मोटर- 

. “गाड़ी चलाने वाला हर संकेत-मोड़ पर ठीक गाड़ी मोड़ता है, न वह पथ-चिह्न पढ़ता 

. है और संभवतः वह मूड़ने का कारण भी आपको नहीं बता सकता। उसने किसी 

. प्रकार 'लाल घर के निकट से,” 'पहाड़ी की तराई से “गेस स्टेशन के कुछ आगे से या... 


य विभेदकारी संकेतों द्वारा चयन-बिदुओं से उसने मुड़ना सीख लिया है । 
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अनेक रूपों में यह प्रमाणित किया जा सकता है कि इस प्रकार का साहचर्य.| 


घठ्त होता है । 


। 


जैसे चहों को उनकी बिबिध ज्ञानेंद्रियों से वंचित करना--अंबा... | * 
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करना, बहरा करना या उन्हें सू घने में असमर्थ करना (हॉनजिक, १९३६) । यदि क्रम- 
बद्ध अधिगम केवल श्यू खलाबद्ध अनुक्रिया पर ही निर्भर करे और इस प्रकार मांस- 
पेशियों के आंतरिक संकेतों पर आधारित हो, तो परिधजल्ञानेंद्रियों की हानि से उसमें 
कोई अंतर नहीं होना चाहिए । किंतु, यह अंतर होता है (देखिए, चित्र ७.२०)॥. 
वास्तव में, एक ज्ञानेंद्रिय की हानि व्यूह-अधिगम को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती ; 
क्योंकि एक की हानि की पूर्ति अन्य ज्ञार्नेंद्रियाँ कर देती हैं । कितु, एक जंतु को यदि 
दो या तीन ज्ञानेंद्रियों से बंचित कर दिया जाए, तो उसके व्यूह-अधिगम पर गंभीर 
प्रभाव पड़ता है। अतः, यह स्पष्ट है कि वाह्म उद्दीपनों के प्रति अनुक्तिया ऋमबद्ध 
व्यूह-अधिगम के लिए महत्त्वपूर्ण है। जंतु एक व्यूह से मंबद्ध विविध उद्दीपनों में 
विभेद करता है और इन उद्दीपनों को संकेत-स्थलों के रूप में उपयुक्त ठीक मोड लेने 
के लिए प्रयोग करना सीखता है। 

जटिल अधिगम-स्थिति में जितने कम संवेदनात्मक संकेत प्राप्त होंगे 
उतना ही कम अधिगम होगा । 


चित्र ७.२० बिविष 
मात्राओं में संवेदनाओं को 
हानि पर व्यह-अधिगम 
(हॉनजिक, १९३६) । 


प्रबलन की ऋिकता (89670 0 रिक्षंप्रा07८७0९7४) : 


न ख्युखला, न विभेद और न उनका मिश्रण ही क्रमबद्ध अधिगम को स्पष्ट 
करने के लिए पर्याप्त हैं; क्योंकि इनमें से एक भी यह स्पष्ट नहीं कर सकता कि 


पिखना य॑ कक) दांत द 
साखना या अधिगम के सिः [ १८५ 


साहचर्य क्‍यों स्थापित होता है। जंतु प्रारभ में उतनी ही गलत अनुक्रियाएँ करता है, 
. जितनी ठीक करता है; क्योंकि गलत अनुक्रियाएँ ठीक अनुक्रियाओं के साथ उसी क्रम 
में श्र खलाबद्ध नहीं हो जातीं, जिस क्रम में वे घटित होती हैं। इसी तरह गलत 


| मोड़ लेने पर जंतु वाह्य संकेतों और गलत अनुक्रियाओं में साहचर्य स्थापित करने का 


अवसर प्राप्त करता है। किसी भी स्थिति में हम यह स्पष्ट नहीं कर सकते कि 
गलतियाँ क्‍यों समाप्त होती जाती हैं और व्यूहू को अधिगत कर लिया जाता है। 

: इसे स्पष्ठ करने के लिए किसी अन्य तथ्य की आवश्यकता है । पक 

2 यह अन्य तथ्य एक संग्रत्यय है, जिसे “प्रबलन की क्रमिकता' कहा जाता है 
. (हाल, १९४३) | व्यूह के अंत में भूखा जंतु आहार द्वारा प्रबलित किया जाता है। यह 
प्रबलन ठीक अनुक्रियाओं के बाद, गलत अनुक्रियाओं की अपेक्षा, कालक्रम से अधिक 


|. निकट होता है; क्योंकि लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, एक गलत अनुज्िया के बाद, ठीक 


. अनुक्रिया अवश्य होगी। अव्यवधान के सिद्धांत, पू्वे-अध्यायों में जिसका उल्लेख हो 
 चका है, द्वारा यह स्पष्ट होता है कि दो घटताएँ कालक्रम से जितनी निकट घटित 


होंगी, उतना ही निकट साहचर्य उनमें होगा | अतः ठीक मोड़ प्रबलन से, गलत मोड़ों' 


की अपेक्षा अधिक निकट संबद्ध होंगे। इसीलिए गलत मोड़ समाप्त होते जाते हैं और 
ठीक मोड़ अधिगत किए जाते हैं । 


क व्यह में प्रबलन की निकटता या दूरी का साहुबरयों के अधिगम पर जो द 
णए ह्‌ 


अभाव पड़ता है, उसे 'प्रबलन की क्रमिकता' कहा जाता है । 'क्रमिकता' शब्द इव तथ्य 
कि यह प्रभाव व्यूह के प्रारंभ में लक्ष्य के निकट की अपेक्षा कम _ 


को स्पष्ट करता 
दुबंल) होता है। किसी ने प्रबलन की कऋ्रमिकता को प्रत्यक्ष नहीं देखा है, इसका 


. केवल अनुमान किया गया है। यह पूर्व-अध्यायों में विकसित अधिगम के सिद्धातों 


से तक निगम्य भी है । 
क्‍ प्रबलतल की ऋमिकता को स्वीकार कर, हम आशा करेंगे कि जो भूल लक्ष्य के 


क्‍ निकट होती हैं, उन्हें उन भूलों की अपेक्षा जो लक्ष्य से दूर होती हैं, शीत्र मिटाया 
जा सकेगा । दूसरे शब्दों में, एक व्यूह को सीखने में भूलों का विनाश पीछे की दिल्ला 
की ओर, लक्ष्य से प्रारंभ स्थल की ओर, उन्नति करेगा । अनेक प्रयोगों में भूलों की « 


विपरीत दिशा में बिनाश-प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है । 


अत्याशा और स्थिरता (2%02लफएनए07 & ?ए&7४82ए९४४७09 ) रे  , हक | 

० कुछ तथ्य प्रायः समान नहीं होते । इनमें से एक है अनुक्रियाओं की शुखला 

« की सहजता । रि]॥रा॥र, का प्रतिरूप, जो एक सहज प्रत्यावत है, रिरातरारा व, 
- था शरारा।, रारारा तर, की अपेक्षा सहज अधिगत किया जा सकता है। वास्तव _ रा 
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.. में इस पर विश्वास करने के सैद्धांतिक रूपों और प्रयोगों द्वारा प्राप्त प्रचुर प्रमाण 
हैं कि एक चूहा सहज प्रत्याव्तं या सब ९४ और « के प्रतिरूव के अतिरिक्त जटिल 
 ज्ुखलाबद्ध साहचर्य को नहीं सीख सकता । किसी भी स्थिति में, जहाँ अनुक्रियाओं 
की श्र खला को सीखने की संभावना होती है, हम देखेंगे कि यह प्रबलन की ऋ्रमिकता 
को प्रभावित करेगी । क्‍ अर क 

दूसरा तथ्य जो समान नहीं है, वह है, व्यूह में संकेतों की स्पष्टता, प्रभिन्नता 

- और फलस्वरूप विभेद की सहजता । जहाँ संकेत स्पष्ट नहीं है, उसकी अपेक्षा जहाँ 
संकेत बहुत स्पष्ट होते हैं, वहाँ ठीक अनुक्रियाएँ अधिक शीघत्रता से अधिगत की जाती 
हैं और भूलें अधिक शीघ्रता से नष्ट हो जाती है। यह भी मूलों के समाप्त होने के 

: अतिरूप में अंतर उपस्थित कर देगा । ग 5 
क्रमबद्ध व्यूह-अधिगम में और भी एक कारक हैं । यह उद्दौपन सामान्यीकरण, 

एक समरूपी उद्दीपनों के प्रति समरूपी अनुक्रिया, संप्रत्यय है, जिससे हम परिचित हो 
चुके हैं । यह कुछ ससरूपी उद्दीपनों के प्रति समानरूपी अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति है । 
हम उद्दीपन और अनुक्रिया में साहचर्य स्थापित हो जाने के उपरांत उद्दीपन सामोौन्‍्यी- 
करण को खोजने की आशा कर सकते हैं। उद्दीपनों में जितनी अधिक समानता 
होगी, उतना ही अधिक उद्दीपन-सामस्यीकरण होगा। और एक व्यूह अपेक्षाकृत 
सजातीय पर्यावरण है, जिसमें एक चयन-बिंदु बहुत कुछ दूसरे के ही समान होता है।. 
नुक्रियाओं की श्वू खला में भी उद्दीपत सामान्यीकरण की आशा हो सकती है; क्योंकि 
सब बाई अलनुक्रियाओं से मिलने वाले आंतरिक संकेत समान होते हैं। अतः, उद्दीपन- 
सामान्थीकरण को क्रमबद्ध व्यूह-अधिगम में महत्त्वपूर्ण कारक होना चाहिए 
उद्दीपन-सामान्यीकरण अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है ? जहाँ 
. तक अनुक्रियाओं का संबंध है, यह दो प्रकार की भूलें उपस्थित कर सकता है-- 
स्थिरता की भूल और प्रत्याशा की भूल । स्थिरता की भूलें व्यूह में की गई पूर्व भूलों 
.. का दोहराना है, प्रत्याशीय भूलें बाद में की गई भूलों का दोहराना है । दोनों स्थितियों 
. में जंतु एक चयन-बिंदु पर वह अनुक्रिया करता है, जो कि किसी अन्य बिंदु पर ठीक: 
_है। प्रचलित भाषा में हम कहेंगे कि वह यह नहीं जानता कि वह कहाँ है अथवा वह 
गलत स्थान से मुड़ गया; क्योंकि एक पथ देखने में दूसरे के समान था । व्यह-अधिगम 


.. के प्रयोगों ने स्पष्ट किया कि एक जंतु के कुछ ठोक अनुक्रियाएँ सीख लेने के बाद, 
... अनेक भूलें जो बनी रहती हैं और सबसे अंत में समाप्त होती हैं, वे प्रत्याश्ा और 


हे हा स्थिरता की भूलें हैं। ये केवल उद्दीपन-सामान्यीकरण के विशिष्ट उदाहरण हैं । 


का संक्षेप में व्यह के ऋमबद्ध अधिगम में साहचर्य निर्मित करने वाले जो प्रमुख 
हा घटक सच्निहित हैं, वे हैं-- अनुक्रियाओं की झ्खला, संकेतों में विभेद, प्रबलन की. 


सीखना या अधिगम के सिद्धांत [| ३८७ 


कमिकता और उद्दोपन सामान्यीकरण । इनमें से अनुकियाओं की श्यु खला प्रायः सबसे 
कम महत्त्वपूण है और प्रबलन की क्रमिकता सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं । 
साराश 
१. पूर्व अनुभवों के परिणामस्वरूप व्यवहार में हुआ अपेक्षाकृत कोई स्थायी 
परिबर्तत ही अधिगम है । 
.._२. अधिगम में प्रमुख कारक मस्तिष्क में उत बटनाओं में साहचर्य का स्थापित 


_ होना है, जो बाह्य घटनाओं को भस्तुत करती हैं। ये साहचर्य संवेदी प्रक्रियाओं में 


भी हो सकता है या संवेदी और प्रेरक प्रक्रियाओं में भी । कालक्रम में दो घटनाएँ 
जितना निकट होंगी, उतनी ही सरलता से उनमें सहूचर्य स्थापित होगा । यदि एक 


चटना दो साहचयों' से संबद्ध हो, तो ये दोनों साहचर्य एक दूसरे के लिए बाधक हो. 


सकते हैं । 

४ ३. अधिकांश अधिगम अभिप्रेरण के प्रभाव में होता है। अभिप्रेरण अनु- 
.. क्रियाओं को इस प्रकार नियंत्रित करता है कि एक अनुक्रिया पुरस्कार-संबद्ध उद्दीपनों 
.. सेसंबंधित हो सकंती है। अभिप्रेरण व्यवहार को अधिक परिवतेंनशील भी बनाता है, 
.. जिससे उपयुक्त अनुक्रिया के घटित होने की अधिक संभावना रहती है। 


४. अन्य कारक, जो अधिगम में निहित रहते हैं या जिनमें अधिगम की निकट 


. समानता रहती है, वे हैं--अभ्यस्तता, संवेदन-ग्रहण, अनुकरण-ग्रहण और अवरोध । 


५. अधिगम के तीन सामान्य प्रकार स्पष्ट किए जा सकते हैं : शास्त्रीय अनु- 
बंधन, नैमित्तिक अधिगम और प्रत्यक्ष अधिगसम। निवारण अधिगम, शास्त्रीय अनबं धन 


. और नैमित्तिक अधिगम के मिश्रण का परिणाम है । व्यूह-अधिगम नैमित्तिक अधिगम 


और प्रत्यक्ष अधिगम के मिश्रण का परिणाम है। 


... ६: शास्त्रीय अनुबंधन में, एक तटस्थ अनुबंधन उहीपन (जैसे एक घंटी) को... 
.. एक अनुबंधित उद्दीपन (जेसे भोजन) के साथ संबद्ध किया जाता है, जो अननुबंधित 
_ अनुक्रिया को उद्दीप्त करता है, जेसे-लार-ख्राव (।) दोनों संबद्ध उद्दीपतों को _ 


 आर-बार दोहराने के बाद, अननुबंधित अनुक्तिया का अनुबंधन उद्दीपन से साहचर्ये 
स्थापित हो जाता है १ 


७. नेमित्तिक अधिगम में, वे अनुक्रियाएँ जो पहले अधिक या कम, जटकल- 


" | “अचन रूप में हो जाती हैं, बाद में उन नेमित्तिक क्रियाओं के रूप में अधिगत की जाती 
* . हैं, जो किसी प्रेरक को तृप्त करती हैं। निवारण-अधिगम की स्थिति में नैमित्तिक 
. क्रियाएँ दंड के भय को कम करबी हैं । हम गा द 


२4३2०. ४ कल कल कप .>-< ब्दककक+ 
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डेप ॥. .. मनोविज्ञान 


८. शास्त्रीय अनबंधन में, 'प्रबलन' शब्द का प्रयोग अननुबंधित उद्दीपन को 
अनुबंधन उद्दीवन के तुरंत बाद प्रस्तुत करने के अथ में होता है | नैमित्तिक अधिगम _ 


_प्रबलन का प्रयोग नैमित्तिक क्रिया के बाद मिलने वाले पुरस्कार या निवारण-अधिगम 


में यदि नैमित्तिक क्रिया न की जाए, तो दंड के अर्थ में होता है । 


९. विलोपन एक प्रयोगात्मक व्यवस्था है, जिसमें अनुबंधन उद्दीपन या नैमि- 
त्तिक अनुक्तिया का प्रबलन नहीं होता । जब, परिणामस्वरूप, अननुबंधित या नैमि- 
त्तिक अनुक्रिया फिर घटित नहीं होती, तो कहा जाएगा कि अनुक्षिया बिलुप्त हो 
गई। अधिगत अनुक्तियाओं का जब बिलोपन के कुछ काल बाद परीक्षण किया. 
जाता है, तो वे प्रायः कृछ स्वतःस्फत प्रत्यावर्तेन के रूप में प्रकट होती हैं 


१०. उद्दीपन-सामान्यीकरण उन उद्दीपनों के प्रति अनु क्रिया की प्रवत्ति है, जो 
उस उद्दीपन से मिलते-जुलते हों वथा जो प्रबलित हुआ हो । यह अनुबंधन, प्रत्यक्ष 
अधिगम और व्यूह-अधिगम में बहुत स्पष्ट रूप से घटित होता है । 

११. जो उद्दीपन (या स्थिति) प्रमुख प्रबलन से संबद्ध होते हैं, अनक्तियाओं 
को प्रबलित करते की शक्ति अर्जित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा, जो गौण 
प्रबल कहलाता है, गौण लक्ष्य अजित होता है। गौण प्रबलनकारियों को एक अनु- 
बंधन स्थिति में तटस्थ उद्दीपनों से संबद्ध करने पर, उच्चस्तरीय अनुबंधन प्राप्त 5 द 
किया जा सकता है । द 


१२, यदि अनुबंधित या नेसित्तिक अनुक्रियाएँ कुछ काब के लिए केवल 
प्रबलित की जाएं, तो यह प्रक्रिया आंशिक प्रबलन कहलाती हैं । आंशिक प्रबलन द्वारा. 
अजित अनुक्रियाओं का विलोपन आगे चलकर नियमित प्रबलन द्वारा अजित अन- 


 क्रियाऔ को अपेक्षा बहुत कठिन हो जाता है। 


१३. निवारण-अधिगम पर दो-स्तरीय अधिगम के रूप में विचार किया जा. 


.. सकता है। प्रथम स्तर उद्दीपन के प्रति भय-अनुक्रिया का अनुबंधन । दूसरा 
.. हैं-नैमित्तिक अधिगम, जो भय से मुक्त करता है । 


१४, दंड, सामान्य रूप में, केवल अस्थायी रूप से अधिगत अनक्ियाओं को 


.. विलुप्त करता है। यह विलोपन के समान अनुज्ियाओं के पूर्ण भंडार को कम नहीं... 
.. करता | जब एक अनुक्षिया तीन्र रूप से अभिप्रेरित होती है और कोई अन्य वैकल्पिक: 
.._ अवुकिया नहीं होती, तब दंड अवांछित व्यवहार को विलुप्त करने में अवेक्षाकृतः 
..... श्रभावहीन रहता है । ५25 रे का 2, 


सीखना या अधिगम के सिद्धांत 2 देकर 


१५. विभेदों को अनुबंधन और नैमित्तिक अधिमम में भिन्‍न प्रकार से दो 


भिन्न उद्दौपनों के प्रबलत और विलोपन द्वारा अजित किया जा सकता है। विभेद 


प्रायः कौतृहल प्रेरक के प्रभाव द्वारा अनायास अर्जित होते हैं. जब कोई अन्य प्रबलन 


; नहीं होता । फिर भी प्रबलन, यह दिखाने के लिए कि कोई अधिगम घटित हआ 
है, प्रायः आवश्यक होता 


१६. समस्याओं का समाधान अनुबंबन था नैमित्तिक अधिगम द्वारा नहीं, 
वरन्‌ तकंना और अंतद्‌ ष्टि अधिगम द्वारा उपलब्ध किया जा सकता है। 

१७. व्यूह-अधिगम में सन्निहित प्रमुख कारक हैं अनुक्रियाओं की श्यू खन्ना, 
_विभेद अधिगम, प्रबलन की ऋ्रिकता और उद्दीपन सामतन्‍्यीकरण । इनमें से भूलों 


को बिलुप्त करने वाला प्रमुख कारक है-प्रवलन की क्रमिकता । 


पठनाथ्थे सुझाव : 


86४ए४७९, 72. ५. (४09#60 7008७) 800 (एएछजलठाए, रि८ण ४०४ : 

०(०7७५७--४77]), 960 

विशिष्ट और पठनीय पुस्तक, इसमें अधिगम में स्वतोविभेदन एवं कौतूहल- 
 प्रेरण के महत्त्व को प्रतिपादित किया गया है । 


.. 0688९, |. ॥76 78एटाए008ए एी 7,6बफांगह [ 290, 6. ) "2: 


60 : (४८४7०३४५-- ४, 9358 
. अधिगम के मनोविज्ञान पर परिचयात्मक पुस्तक । 


- (जपाय|, के. है, पल 2एजटाएण0०29४ णी€क्ाशांएह, '९छ ऑफ :. द 


. लकाए0०, 4952 
अधिगम में साहचय॑ को प्रतिपादित करने वाली महत्त्वपूर्ण पुस्तक । 


... इकराइडात, +. 7२, फ्रढ0सं३ ए ॥,९०:एाए३ (रि९ए, +त.) ८एश ४07४ 
“ -#ैणुऑ००४-(शपपराए-- (708, 3936 


अधिगम-प्रकिया के मुख्य सिद्धांतों का सारांश और विकास, विद्वतापूर्ण, 


. कितु पठनीय शैली में । 


... व,९का्राणड पिल्छ ०: : 3फफ्रॉ०0०ा-0070पए, 07०७, 940 
... सद्धांतिक एवं साभिप्राय अनुकूलन संबंधी जान्तव प्रयोगों का विवरण । 


कााइबा0, 8. 8... वे शिब्वावपांड, 0. 'ै, ए०0ऋताएतांप्ए 806 ५ । 


२९० | छू. # ४० 2 ... भनोविज्ञान 


प्णा, ५. 4... एजटंए0०3 ० ऊकाबरांणपफ', पल ४00 : 23एए़ी९०प- 
€(67प7ए, (70708, । 943. द 
अधिगम के घुखुय सिद्धांतों में से एक का प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक बिवेचन, 


प्रबलन-सिद्धांत का महस्थ प्रतिपादित किया गया है। 
दगार+, 3. ९, एफ्शापोबाउएट रिटटठाते, ऐश ए0ए5 : 30ए60फ9- 


(ध्यांपाए (7078, 4959. 


साभिप्राय अधिगम पर विशेष रूप से प्रबलन के महत्त्व का उल्लेख करते हुए 
ह ... किए गए व्यापक शोधकायें का विवरण । 


06604 छणछ०-फ, #, 8., 00 8८705%9278, हीं, ऋडएथपालरावओं ए?5ए- | 
०४0089ए (२९४. 80.) '९छ ऐताड : स०0, शिफ्राशिाब70 204 ाफ्र- द 


7070, 954. 
महत्त्वपूर्ण पुस्तक, इसमें अधिगम फ्र पाँच महत्त्वपूर्ण अध्याय हैं।.. | 


अध्याय ८ 
मानव-अ्धिगम और विस्मरस्र 


पिछले संपूर्ण अध्याब में प्रायः जान्तव-अधिगम का विवेचन हुआ है; क्मोंकि _ 
.. अधिगम-प्रक्रियाओं के प्रारंभिक रूपों का ज्ञान प्राप्त करने में जंतु-जगत के प्रयोगों ने 
हमारी बहुत सहायता की है। अध्याय सात में हमने जिन अधियम-सिद्धांतों की 
रूपरेखा प्रस्तुत की है, वे मानव-अधिंगम के लिए भी मान्य हैं, विशेषतः उस अधिगम _ 
के लिए, जो मानव के प्रारंभिक जीवन में घटित होता है । द 

...कितु यह स्पष्ट है कि मानव-अधिगम, जान्तव-अधिगम की अपेक्षा अधिक 


... विकसित है। यह सत्य है कि जंतुओं की अपेक्षा मानव अनेक छूपों में अधिक कुशल 
. है। वह सूई में डोरा पिरो सकता है, गौल्फ-गेंद फेक सकता है, टंकन कर सकता है 


... तथा ऐसे सब प्रकार के जटिल और कठिन कार्य सफलतापूर्वक कर सकता है, जिन्हें 
.. करने कौ नेसगिक योग्यता जंतुओं को प्राप्त नहीं है। इस अध्याय के विवेचिन्न विषयों 


में विविध मानव-कोशलों का अधिगम भी एक है। निश्चय ही मानव अनेक रूपों में 


|. जंतु से श्रेष्ठतर है। संभवत: शब्दों को अर्थपूर्ण रूप में प्रयोग करने की उसकी 
.. अत्यंत विकसित योग्यता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है-ओर यह योग्यता केवल मानव में 


. ही होती है। एक मात्र यही योग्यता विदवद्‌ रूप से मानव-अंधिगम की संभावनाओं 

. में वृद्धि करने में समर्थ है तथा यह हमारे समक्ष उस संपूर्ण घटना-विन्यास को प्रस्तुत 
.. करती है, जिसका सामना जंतुओं को नहीं करना पड़ता । इस अध्याय में उस घटना- 

. विन्यास का विवेचन भी किया जाएगा तथा उसको समझने में हमारी सहायता कर 
. सके, ऐसे नंबीन सिद्धांतों कां उल्लेख भी किया जाएगा। तथापि पूर्व पुरःस्थापित 


.. अनेक सिर््धात आज भी उपयोगी ै और उन्ह ध्यान मं रखना चाहिए | 


... कौशलों को अजित करना (&०वप्पंगंगड $॥) बज जि 
...._ अब हम कौशलों--लोग जिन्हें करना सोखते हैं-के अधिणम से प्रारंभ करें ॥ 


.._ यदि हम किसी व्यक्ति के किसी कौशल, जैसे कार चलाना, को सौखते की विधि का. हे 
.. सावधानी से अध्ययन करें; तो संभवतः सर्वप्रथम यह पारिभाषित करना चाहेंगे कि... 


.. व्यक्ति ने कौशल कितन | नी तीव्रगति से अधिगत किया--अर्थात्‌ उसके विकास-क्रम को 


3, क्‍ .. मनोविज्ञान 


मापेंगे । मापन-अभ्यास के विकास के साथ जो अधिगम-क्रम परिमापित होता है, उसे 


मदोवैज्ञानिक 'अधिगस-वक्र' कछदते हैं। पिछले अध्याय में हमने अधिगम-बक्ों 
के अनेक उदाहरण देखे हैं, कितु अब हम उन्हें अधिक सूक्ष्मता से देखेंगे । 

अधिगम-वक्रों को, अधिगम-परिमापन के ऐसे परिमापनों, जैसे भूलें 
निर्धारित काल और गति के प्रयोग द्वारा भिन्‍न रूपों में चित्रित किया जा 
सकता है 


चित्र 5.१ अधिगस-वक्तों के चार उदाहरण वक (०) अंगुली व्यह 

सीखने में भूलें बक गरीटर गाड़ी चलाना सीखने में निर्धारित समय- 

बक्र (८) द लिग्राफ भजना, सीखना, वक्त (0), दे लिग्राफ प्राप्त करना 

... . सोखना। ध्यात दें कि वक्र (१) में प्रकट चपटा स्थल, जिसे अधित्यका 
... कहते हैं, वक्त (०) में नहीं है। 


अधिंगंम के वे "कक दो हक मे कक का 


.. चित्र 5.१ के चारों वक्त अधिगम वक्त हैं। प्रथम वक्॒ (७) में अधि को, 
भूले या अशुद्धियाँ परिभाषित की गई हैं और भूलों के विलोकन द्वारा उन्नति 


मानव-अधिगमः और विस्मरण [३९३ 


एक ऐसे ही व्यूह में पथ खोज रहा है । विद्यार्थी का कार्य “उचित पथ' का अनुसरण 
करते हुए व्यूह के एक छोर से दूसरे छोर तक अपने पथ की खोज करना सीखना है । 
 व्यूह में उचित पथ को खोज निकालना व्यक्ति द्वारा की गई अशुद्धियों की संख्या पर 
. अथवा व्यूह प॥र करने सें लगे समय द्वारा परिमापित किया जाता है। वक्र (७) 
_ ब्यूहे के अधिगम में भूलों के विलोपन का चित्र है। 
..._ अधिगम-क्रम के परिमापन की एक अन्य विधि है, अभ्यास की किया के रूप. 
.. में की गई परिशुद्धता या उपयुक्तद्ा का आलेखन। अनेक रूपों में इसे किया जा 
सकता है। चित्र 5.१ का वक़ (०) समय की प्रतिशतता को प्रकट करता है, जिसे 
शुक अधिगमक घूमते हुए मंडलक पर एक धातृ-अनी को रखने में लेता है | चित्र 
८.२ (प्रष्ठ ३९४ मैं नीचे) में एक व्यक्ति इसी कार्य को कर रहा है। इस यंत्र को 
चूर्णी-प्रथत्त मापक यंत्र कहा जाता है । मोटर (मशीन) अधियमस के अध्ययन में इसका 
प्रयोग किया जाता है। घूर्णी-प्रयथत्त अधिगम-बक्र वस्तृतः प्राप्ततांकों के बढ़ते हुए... 
क्रम का वकर है । 
के चित्र ८.१ में वक्त (०) और (०) शब्द-संबंधी सामग्री को सीखने के वक हैं ) ये 
... अक्र एक प्रसिद्ध प्रयोग (ब्रायत और हटेर, १८९९) से लिए गए हैं--यह प्रयोग मानव- 
... अधिमम के प्रयोगात्मक अध्ययन का एक प्रारंभिक प्रयोग है। इसमें अभ्यास-कार्य के 
.. रूप में तार-संकेत भेजने ब प्राप्त करने की योग्यता का परिमापन किया गया है। ये 
दोनों वक घूर्णी-प्रथत्ममापी अधिगम वक्र के सदृश दिखायी देते हैं, अतः ये भी निरंतर 
. बढ़ते हुए आँकड़ों को प्रदर्शित करने वाले वक्र हैं | यद्यपि वक (५) में कुछ विशेषता 
. है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। वक के मध्य भाग के लगभग समतल है, 
... उस कालावधि में कुछ भी विकास परिलक्षित नहीं होता ! यह अल्प या प्रयतिहीन 
... अवधि अधित्यका की संना से प्रसिद्ध है 
.  शरठार ( शुबाधप़ ) : ४४ ह द द द 
... अधिगम-बत्रों में सदैव पठार नहीं होतीं, कितु जब होती हैं, तो उनके कुछ 
... विशेष कारण रहते हैं। एक कारण यह हो सकता है कि कौशल-अर्जन में अनेक 
... स्पष्ट सोपान रहते हैं । उदाहरणतः चित्र 5.१ के बक्त (० ) में तार प्राप्त करने में 
.. अधित्यका प्रकट होती है और बक्र ( ०) में तार भेजने में वह नहीं है। ब्रायत तथा... 
. हूर्टर, जिन्होंने यह प्रयोग किया था, इस पठार के कारण को स्पष्ट करते हुए कहते हैं... 
._ कि वह अधिगम पठार इसलिए प्राप्त करता है कि अक्षर-दर-अक्षर प्राप्त करने में बह. 
.. अपनी योग्यता की पराकाष्ठा पर पहुँच गया था और उसने शब्द-दर-शब्द अथवा... 
.._.._ वाक्य-दर-वाक्य प्राप्त करता सीखना अभी प्रारंभ नहीं किया था। इसका अथ्थ है कि 
..._ (कैसी विशेष कौशल को अधिगम करने में भिन्न प्रकार की अनेक आदतें या अनेक 


कं 
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सोपान निहित हो सकते हैं, जब आगामी सोपान का जधिगम प्रारंभ करने से पूर्व 


प्रथम सोपान पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तो अधिगम बक में पठार प्रकट होती है । 


मानव-अधिगम के अध्ययन में अनेक विधियाँ तथा साधन प्रयोग 
किए जाते हैं । 


5-२ सानव-अधिगम 
के अध्ययन में प्रयुक्त दो 
साधन । बाई ओर एक 
अगुली-व्यूह है (देखिए 
चित्र ८.१ का (9) बक, 
नीचे धूर्णी प्रयःत मापक 
( सि०कएए.. फृष्ाइपां 
77९९० ) है देखिए चित्र 
८-१ का (07) वक्त ४ 


आदतों को सीखने 
में सोपानों के इस 
विवरण से किसी भी 
संगीत-वाद्य को सीखने 
वाले, व्यक्ति के परिचित 
होने की संभावना है। 
उदाहरणतः जब कोई 
व्यक्ति पियानों सीखना 
प्रारंभ करता है, तो एक 
ऐसा प्रारंभिक काल 
रहता है, जिसमें वह 


बहुत तीब्र गति से सीखता है, मूल तत्त्वों को वह सरलता से सीख लेता है । कितु 
उसके बाद ही ऐसी दीर्धघ अवधि आती है. जिसमें प्रगति अत्यधिक -मंद अथवा नहीं के 
बराबर होती है । 


इस बिंदु पर अनेक व्यक्ति हतोत्साहित हो जाते हैं तथा आगे उसे 
सीखना छोड़ देते हैं । कितु कुछ व्यक्ति 


मानव-अधिगम और विस्मरण द | ३९५ 


पठार के आविर्भाव के कुछ अन्य कारण भी हैं। अभिप्रेरण का लुप्त होना: 


प्रायः एक कारक बताया गया है (स्विक्ट, १९१८) | उदाहरण के लिए, कछ समय 
 पियानों सीखने के पश्चात्‌ एक बच्चा उसे सीखने में रूचि नहीं रख सकता । यदि उसे. 
 बलपूर्वक निरंतर अभ्यास कराया जाएगा, तो उसके अधिगम बत्र में पठार प्रदर्शित 


होने की संभावना है । अधिगम में पठार सर्वदा नहीं पायी जाती है, लेकिन जब वह. 


. होती है, तो अभ्यास-प्रणाली के परिवर्तन से या कुछ काल के लिए अभ्यास से विश्वाम क्‍ 
.. लेकर उनसे मुक्त होने में सहायता मिलती है । 
. अभ्यास विभाजन 


 अधिगम के अनेक महत्त्वपूर्ण कारकों में सबसे महत्त्वपृणं कारक है कि व्यक्ति. 


. एक कार्य को किस गति से करता है। आश्चर्यजनक रूप से विविधतापूर्ण कार्यों के 


सुचारू अधिगम में निरंतर अभ्यास की अपेक्षा विराम करते हुए अल्पकालीन अभ्यास 
. अधिक सुविधा प्रस्तुत करते हैं ( मंक गिआच एवं इरियान, १९५२) । यह सिद्धांतः 
सरल यंत्रों के नियंत्रण के लिए सत्य है और यह टंकन सीखने-जैसे जटिल कोशलों 
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. के लिए भी ठीक है । इस नियम का संभावित अपवाद ऐसे कार्य-हैं, जजनसें गणित की 


..  समत््याओं के समाधान अथवा आगमनात्मक चिंतन निहित हैं ( कुक, १९३४ 


क्‍ । .. श्रेष्ठतर प्रमाणित हुआ । 


है _एरिकसेन, १९४२ )। कितु, फिर भी विभाजित अभ्यास का नियम अधिगम के सब 
.. भ्रक्कारों के लिए अति सामान्य है-। द 


चित्र ८5.३ अधिगम के कुछ बक्रों पर विभाज्य अभ्यास के प्रभाव को स्पष्ट 


। हे करता हैं ( लॉज, १९३० ) उदाहरण दरपंण-रेखांकन (७707 काब्णांखषड्ठ), 
.. कार्य की प्रगति को प्रस्तुत करता है। 


द “ब्रयोग-पात्र का कार्य था एक जटिल प्रतिरूप को पेंसिल से अंकिता 
करना, प्रयोग-पात्र को दर्पण में एक प्रतिरूप और पेंसिल को देखते हुए, गति 


.. की दिखायी पड़ने वाली दिशा से विपरीत दिशा में, एक जटिल प्रतिरूप को... 
_ पेंसिल से चित्रित करना था । अतः, उसने जो भी कार्य किया, वह विपरीत 


.. अतीत हुआ। प्रयोग-पात्रों के एक समूह ने निरंतर अभ्यास द्वारा इस कार्य... 


को अधिगत किया, जैसे ही वे एक प्रतिरूप का चित्रण समाष्त करते, दूसरा... 
. प्रारंभ कर देते। दूसरे समूह को प्रयोगों के मध्य एक मिनट के विश्वाम... 
.. की सुविधा दी गई। तीसरे समूह ने एक दिन में केवल एक बार. चित्र अंकित... 
..._ किया और इस प्रकार उसे प्रयोगों के मध्य २४ घंटे का विश्वाम मिला ।!/ 
.. ध्यान रखें कि निरंतर और विभाज्य अभ्यास के मध्य अधिगम बक्रों में वृहदू 


आंर संगत अंतर है । प्रयोगों के मध्य एक मिनट का विराम भी खतत्‌ अभ्या 
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मध्यव ीं विरामों के साथ किया गया, अधिगम निरंतर किए गए. 

-अधिगम की अपेक्षा प्रायः तीव्तर होता है । द द 
क्‍ .. चित्र ८5.३ निरंतर अभ्यास 
एवं सबिरामी अभ्यास में 
तुलना । ये बक्र तीन स्थितियों 

के अधिगम को प्रस्तुत करते हैं-- 

१. प्रयत्तों के बोच बिना विरास 

के निरंतर अभ्यास, २. उयत्सों... 
के बीच १ मिनह के विराम के... 
साथ अभ्यास, तथा ३. प्रयत्नों . 
के धाोच एक दिन के विराम के 
साथ । ध्यान दें कि निरंतर: 
अभ्यास की अपेक्षा एक मिनट 
के अस्यास से किया गया 
अधिगम भी तीब्रतर है! एक... 
“दिन के विराम पर किया गया अधिगल सर्वोत्तम है (लॉज के अनुसार, १९३०)। 


अधिक जटिल कार्यों में निरंतर एवं सविरामी (विभाज्य) अभ्यासों में बहधा 
: उतना अंतर नहीं रहता जितना इस प्रयोग में रहा । बहुत से कार्यों में कुछ ऐसी... 
: अणालियाँ हैं, जिनमें अधिगम को अति तीक्ता से प्राप्त करने के लिए अभ्यातत और 
विश्ञाम को सम्मिलित कया जाता है। ऐसे तीन घटक है, जिन्हें परिवर्तित किया जा 
सकता है-- १. अभ्यासकाल की अवधि, २. विश्रामकाल की अवधि गव॑ ३. अधिगम- 
“काल में विश्राम के स्थल । 


.... सासान्यतः अभ्यासुकालों को कम होना चाहिए; क्‍योंकि एक...निश्िचद-क्षेत्र 
मैं*वे जजितने-अधिक. होंगे उतना, ही अभ्यास निरंतर होगा, फलस्वरूप वे अधिगम की. 


“गति को मंद कर देंगे. (किबल तथा बिलेडियन, १९४९) । दूसरी ओर अभ्यास- 


ओह /किकेक 


 कालों का इतना कम भी नहीं होता चाहिए कि वे कार्य को कृत्रिम और अर्थहीन क्‍ रे 


.... सामान्यतः विश्वास जितुना दीघकालीन होगा, किए गए अस्यास.की मात्रा 
.. :उतनी ही अधिक प्रभावशाली होगी. विश्वामकाल-की-व॒द्धि निश्चित-रूप-से-कार्य 
.._ “को प्रगति में सहायक-होंगी-+--कितु, 


मानव-अधिगम और विस्मरण [ .३९७-- 


'लंबी.अवधि भी संभवतः अनेक कार्यों के लिए बहुत अल्प होती है और इसे अपेक्षा- 
कृत संक्षिप्त सर्वाधिक काल से अधिक बढ़ाने पर कार्य के अधिगम की गति वस्तुतः 

.  बद्धि नहीं होगी..] 
.... विश्वामकाल के निश्चित स्थलों के विषय में हम स्पष्ट निर्णय नहीं दे सकते 
. क्योंकि विविध प्रकार के कार्यों पर किए गए प्रयोगों से भिन्न-भिन्न परिणाम प्राप्त हुए | 
हैं। अभ्यास-विभाजन-संबंधी सर्वोत्तम सामान्य सारांश यह है कि केवल एक अथवा 


के 


दो दी विक्षामकाल और एक या दो दीर्ष अभ्यासकालों की अपेक्षा बार-बार 


.. अल्पकालीन विश्वाम के साथ अल्प अभ्यासकाल अधिक महत्त्वपूर्ण है। 


अभ्यास-विभाजन का यह निर्देशक सिद्धांत कालेज-अध्ययन और व्यापार या. 

उद्योग दोनों कार्ये-क्षेत्रों में लागू होता है। यद्यपि किसी नए कार्य को सीखना और 

किसी ऐसे कार्य को करना जिसे हम भली प्रकार जानते हैं, दोनों में प्रत्येक दष्टि-. 

.. कोण से तुलना नहीं हो सकती, फिर भी व्यावसायिक स्थितियों में कार्य और विश्वाम- - 

... काल के विभाजन पर यही सामान्य सिद्धांत लांगू होता द 
.. परिणामों का ज्ञान 

से कौशल-अधिगम का दूसरा महत्त्वपूर्ण कारक 'परिणामों का ज्ञान हैं। एक: 


.. व्यक्ति के लिए प्रत्येक बार प्रयत्त करने पर यह जावना उत्तम होगा कि उसने 
... वास्तव में कितनी अच्छी तरह कार्य किया है। उदाहरणार्थ, यदि वह निशानेबाजी 
. सीख रहा है, तो उसे भ्रत्येक बार निशाना लगाने के पश्चात्‌ यह जानना चाहिए कि. 


वह लक्ष्य के कितना निकट पहुँचा है तथा किस दिद्या में वह हर है। गौल्क सीखते- 
समय एक व्यक्ति में यह देखने की योग्यता होनी चाहिए कि उसकी गेंद ठीक कहाँ 
गिर रही है। यदि इस प्रकार की सूचनाएँ वह नहीं दे सकता, तो अन्य श्रेष्ठ उपाय हैं 


. कि उसे “मारने और चूक जाने' का ज्ञान--अर्थात्‌ ठीक अथवा गलत का ज्ञान हो । 


.. भूल की दिशा और विन्यास में यह बहुत सहायक सूचना नहीं है, कितू यह उसे: 
... इतना बता सकती है कि कौन-सा प्रयोग ठीक था और इस प्रकार उसका कुछ. 


.. भार्गदर्शन करती है 


कुछ दिन पूर्व का एक प्रयोग ( बेकर और यंग, १९६० ) जो एक पराने 


._ प्रयोग ( थॉर्नडाइक, ७ ) को ही कुछ सुधार के साथ प्रस्तुत करता है। सहज. 
... कौशल को सीखने में परिणामों के ज्ञान के महत्त्व को प्रतिपादित करता है। इस... 
: प्रयोग के वर्णन की सुविधा के लिए हम परिणामों के ज्ञान को सूचनाओं की 'प्रति-- 


पुष्टि' ( #€०त००७८४६ ) कहेंगे । 


... £प्रयोग-पात्रों का कार्य एक ४ इंच की लकड़ी की लंबाई की यथासभव' पा हक 


शुद्ध रूप में पुतरावृत्ति करना था। संपूर्ण प्रयोग-काल में प्रयोग पात्रों 4 कीः 


कष्प ] ......_ मनोविज्ञान 


आँखों पर पट्टी बाँधी गई थी और वे लकड़ी के टुकड़े को देख नहीं सकते थे । 
वे उसे इच्छानुसार हाथ से स्पर्श कर सकते थे । उसकी छंबाई की पुनरावृत्ति 
करने के लिए बाई ओर चलने वाली स्‍्लाट ( मशीन ) में पेंशिल डाली. और 
ग्राफ-कागज पर एक रेखा खींची । खींची रेखा के ४ ईच के -- .20 में होने 
प्र उन्हें शुद्ध समझा- गया । प्रत्येक प्रयोग-पात्र ने एक दिन में दो सौ रेखाएँ 
खींची, एक समय में एक साथ बीस रेखाएँ खींचता और उसके बाद उसे 
आधे मिनट का विश्वाम दिया जाता । द । 


.. प्रयोग-पात्रों के दो समूहों का विवरण दिया जाएगा। दोनों समूहों ने द 
एक दिल के पूर्व प्रशिक्षण, जिसमें उन्होंने दो सौ रेखाएँ खींची और परिणामों 
का ज्ञान नहीं आप्त किया था, से प्रारंभ किया। यह प्रयोगकर्त्ताओं को. 
सुविधा देने के लिए किया गया था कि वे पता लगा सकें कि क्‍या प्रयोग-पात्र . 
प्रारंभ करते समय प्राय: बराबर थे ? औसतन प्रयाग-पात्र १२ प्रतिशत प्रयोगों 
में ठीक थे। इसके उपरांत एक समूह, प्रतिपुष्ट-समूह को ७ दिन दिए गए 
और उनसे कहा गया कि वे ठीक थे अथवा गलत, अर्थात्‌ वे शद्ध लंबाई के... 
+२० इंच तक हैं या नहीं । कितु, उन्हें उनकी अशुद्धि की दिद्या नहीं बताई... 
ही, गई ! दूसरा समूह, अप्रतिपुष्ट-सम ह,-७ दिन तक कार्य करता रहा | बिना. : 
5, परिणामों के ज्ञान के प्रतिपुष्ट समूह को ७ दिन परिणाम ज्ञान देने के उपरांत 
पी | . ७ दिन के लिए अप्रतिपुष्ट समह में परिणत कर दिया । के. 
... अयोग का परिणाम चित्र ८.४ में स्पष्ट किया गया है। बक्र कुछ असस 
. हैं; क्योंकि प्रयोग-तात्रों की संख्या ( १२ ) बहुत अधिक नहीं थी, परंतु... 
.. उनकी विभिन्नताएँ सुस्पष्ट हैं। अप्रतिपुष्ट-समूह ने संपूर्ण प्रयोगकाल में... 
कहीं भी उपयुक्त उन्नति नहीं की। अंत में, प्रयोगों के केवल २० प्रतिशत... 
... को वह छुद्ध कर सका था । दूसरी ओर प्रतिपुष्ट समृह परिणाम-ज्ञान प्राप्ले. 
... करते हुए निरंतर उपयुक्त उन्नति करता रहा और सातवें दिन उसकी शुद्धता. 
रे ... ६० प्रतिशत तक पहुँच गई । जसे ही प्रतिपुष्टि को बंद किया, इस समह की - 
.. शुद्धता अकस्मात ३० प्रतिशत्‌ कम हो गई। फिर भी प्रतिपुष्ट समूह ने गे 
- अप्रतिपुष्ट समह की अपेक्षा अच्छी तरह कार्य किया । । 


स्णि नें | 
हर के 
पाए एज तप हु स्ृ है के *2 


.. मिलती है----वास्तव में कूछ प्रकार के अविगमों में, जैसे बंदूक चलाता, परिणाओं ० 
.. का ज्ञान अनिवारय है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि यदि किसी को बिन प्रति*.. 


" . आप्त हो जाए, तो वह लाभांवित होगा। कु 


हि 23 ४ 00७8४223 ?04 0 /वकककमर 


भीसंभव है कि बिलकुल भी अधिगम न हो।...... 


..... चित्र ८.४. अधिगम पर परिणामों के ज्ञान का प्रभाव आँखों पर पट्टी 
'आाँध कर प्रयोग-पात्रों को उतनी ही लंबी रेखा खींचने का कार्य दिया गया 


हाथों से स्पर्श करके देख सकते थे । प्रथम दिन के पद्चात्‌, जिसमें उन्हें 


बताया गया कि वह सही था या नहीं, अर्थात्‌ वह उपयुक्त लंबाई (४ इंच) 
के +-२० के निकट ही था या नहीं, जब कि दूसरे सम्ह अग्रतिपुष्ट समृह्‌, में 


समूह को अप्रतिपुष्ठ समूह में परिवर्तित कर दिया गया | यह समूह अग्नति- 
पुष्ट समृह से सदेव श्रेष्ठतर रहा । अप्रतिपुष्ठ समूह ने कोई उनन्‍्त्रति नहीं 
तो दसवें दित उसका कार्य समाप्त कर दिया गया (बेकर ओर यंग, 


यह भी महत्त्वपूर्ण है कि परिणामों का ज्ञान कालानुकूल होना चाहिए 


(चा। 


चालक) लक्ष्य को बिना देखे एक साथ अनेक गोलियाँ 


0. 


दृकबॉर्जे | रे 
तीब्र गति से प्रगति नहीं करेगा एवं 


शक 5 
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परिणामों का ज्ञान अधिगमन में सहायक होता है। उसके बिना यह 


जितना लंबा लकडी का ट कडा उन्हें दिया गया था, जिसकी लंबाई को वे 


.. 'परिणासों का ज्ञान नहीं करबाया गयष था, एक समूह, प्रतिपुष्ट समृह को 


अपने कार्य को बिना परिणामों के ज्ञान के जारी रखा। नवें दिन प्रतिपुष्ट 


अत्यंत व्यवस्थित सार्थक पठन-सामग्री के लिए भी सत्य है । 


ब्ग्) रा .... मनोविज्ञान 


. के पश्चात्‌ तत्काल ही वह उसका परिणाम देख व जान लेने पर करता । संभवत: 
कारण स्पष्ट है : जिज्ञासु के लिए यह जानना आवश्यक है ,कि प्रत्येक प्रयोग के 
परिणामस्वरूप उसका कार्य ठीक हो रहा है या गलत। यदि वह प्रयोग का परिणाम 
तत्काल जान छ, ता कार्य का यथासंभव अच्छी तरह कर सकेगा । अन्यथा वह केवल 
इतना ही जानता है कि वह प्रायः अपने लक्ष्य से चक जाता द 


परिणाम-ज्ञान्‌ अधिगम में सहायक है; क्योंकि यह जिज्ञासु को अपने कार्य और 
परिणाम में साहचर्य स्थापित करने की सविधा देता हैं! जितना शीघ्र यह ज्ञान ः 
जाएगा, उतना ही यह शुद्ध और विस्तृत होगा और उतना ही तीब्रतर अधिगम होगा; :. 
परिणामजज्ञान प्रेरक तत्त्व के रूप में भ्रो अधिगम की सहायता करता है। 
: व्यक्ति जिसे अपने कार्य का ज्ञान है कि वह कैसे कर रहा है, उस व्यक्ति की अपेक्षा. 
कहीं अधिक रुचि लेकर कार्य करेगा, जिसे अपने कार्य का ज्ञान नहीं है। विशेषतः 
नीरस कार्यों में, जिसमें उसे शीघ्र ही थकान हा सकते है। यदि उसे उसकी कुछ, 
उपलब्धि का ज्ञान दे दिया जाय, तो कार्य में उसकी रुचि बनी रह सकती है। अतः, . 
परिणाम-ज्ञान अधिगम-अभिप्रेरण के विकास द्वारा अधिगम में सहायक होता है । 
आगे के परिच्छेदों में मशीन-शिक्षण के संदर्भ में परिणाम-ज्ञान के व्यावहारिक 
अयोग का विवेचन किया गया है। द ही 
पठन बनाम मौखिक आवृत्ति ( रि९4ताफए8 ५९छतड रेटलंच्रांत्म हट ३ 
अभ्यास की अनेक अन्य प्रणालियाँ भी हैं, जिनका प्रभाव अधिगम की नति पर. 
पड़ता है । किसी वाचिक सामग्री को कंठस्त करने में विद्यार्थी के लिए पठन और 
सक्रिय मौखिक आवति का अंतर विशेष महत्त्व रखता है । इस प्रसंग का हम आगे 
. इस अध्याय में अध्ययन की प्रविधियों' के संदर्भ में भी विवेचन करेंगे 
वहाँ हमने स्पष्ट किया है कि सक्रिय मौखिक आवृत्ति को अपेक्षा केवल पठन 
की अत्यत साथारप भहत्त्व है। अन्य शब्दों में, यदि कोई बिना आवत्ति के केवल कुछ - ः 
पढ़ता है, तो उसका अधिगम उस व्यक्ति की अपेक्षा कम प्रभावशाली होगा, जो पठन 
... के साथ सक्रिय मौखिक आवृत्ति भी करता है। वास्तव में यदि अध्ययनकाल का ८5०... 
.. अतिश्त-काल सकिय आवृत्ति में व्यतीत किया जाए, तो अधिगम का परिणाम उससे - 
: श्र ष्ठतर होगा, जिसमें पूर्ण समय केवल पठन किया गया है (गेटेज, १९१७) । असंबद्ध 
पठन-सामग्री जेसे विदेशी भाषा की शब्दावली के लिए यह विशेषतः सत्य है, परंतु यह 


अभ्यास का अन्य प्रणालियों के संबंध में हम इतना स्पष्ट निर्ण य॑ नहीं दे 
..._ सकेते। उदोहरणार्थ हम असंदिग्ध रूप से यह नहीं कह सकते कि पठन की अपे क्षाः 
.... श्रवण द्वारा श्रष्ठतर अधिगम होंत। है । इस समस्या प अनंक अनुसंधानकर्त्ताओं जे 


मानव-अधिगम और विस्मरण [४०१ 


प्रयोग क्रिए हैं, कितु परिणाम सुस्पष्ट नहीं है। इसका हेतु संभवतः व्यक्तियों की 
बैयक्तिक विभिन्‍नताएँ हैं । कुछ व्यक्ति दृष्टि की अपेक्षा श्रवण द्वारा अधिक अच्छी 
तरह सीख सकते हैं, परंतु कुछ व्यक्तियों के लिए इसका विपरीत भी सत्य, हो सकता 

है। ये अंतर सूक्ष्म हैं और संभवतः विशेष परिमापित परिस्थितियों पर आधारित 
होते हैं । द 

पठन-सामग्री का अथंपूण होना (॥५(६०७४०४४४ 76६58 0 (९४ ) 

विकास के साथ-साथ व्यक्ति अधिगत व्यवहार का वृह॒द्‌ भंडार अजित करते 

हैं और जैसे ही उनके समक्ष अधिगमार्थ नवीन कार्य उपस्थित होते हैं, वे अनुभव. 
करते हैं कि उनके पूर्वाधिगत कार्यो' के सदुश ही नवीन कार्य भी है अथवा, वे... 
ह अनुभव करते हैं, उनका पूर्वाधिगम नवीन कार्यो को सीखने में सहायक है। “अधिक 
. सुगमता से अधिगत नए कार्य अथवा अधिगम-सामग्री प्रमाणित करते हैं कि पूर्वाधिगम 
अथंपूर्ण या साथ्थंक होता है ।! संभवत: यह पर्याप्त स्पष्ट है कि अर्थपूर्ण कार्य को 
विचित्र काये की अपेक्षा अधिगत करना अधिक सुगम है । 

पठन-सामग्री के खंडों (पराग्राफ) को कंठस्थ करने की क्रिया हमारे 'अर्थपूर्णता 

के अभिप्राय को स्पष्ट करती है। यदि आप पिछले पैराग्राफ को कंठस्थ करने की 
चेष्टा करें, तो आप अनुभव करेंगे कि दब्दकोश से उतने ही शब्द यत्र-तत्र से 
यादृच्छिक रूप से लेकर स्मरण करने की अपेक्षा इसे स्मरण करना बहुत सुगम होगा ।. 
आप यह भी अनुभव करेंगे कि अव्यवस्थित क्रमागत वाक्यों की अपेक्षा सुचारू 
: व्यवस्थित वाक्य कऋ्रमयुक्त पैराग्राफ को स्मरण करना अधिक सरल है। किंतु, 
_यादृच्छिक शब्दों की अपेक्षा यादुच्छिक वाक्यों को स्मरण करना सुगमतर है। 
.. आगे हम विस्तार से “अर्थपूर्णत।' के तात्पय पर विचार करेंगे । 
पूर्ण बनाम खंड-अधिगम (५४४०7७ ४९:४४४ ए७०७7पांपषठ थ 
विद्याथियों, अभिनेताओं अथवा कोई भी जिसे कंठस्थ करना पड़े या बड़ी मात्रा. 
में किसी सामग्री को स्मरण करना पड़, के समक्ष एक प्रश्न आता है, सामग्री को 
संपूर्ण रूप में स्मरण करे अथवा खंड के रूप में ? एक संपुर्ण कविता या नाठक के संपूर्ण _ 
कथोपकथन को एक साथ वह अनेक बार पढ़ जाए अथवा एक-एक अंश को लेकर उसे 
स्मरण करते हुए पूर्ण को स्मरण करे ? वह विदेशी भाषा की शब्दावली का अध्ययन. 


है.  समूहबद्ध करके एक के बाद एक को स्मरण करे ? एक अध्याय के खडों को बारी- 


। । द | स्‌ृ०-२ ६ 


५ करने में समस्त शब्दावली को एक साथ ही स्मरण करे अथवा उसे लबु खंडों में... । 


.. बारी से स्मरण करे अथवा पूरे अध्याय की एक साथ कई बार आवृत्ति करे? का हे ० 
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यह पूर्ण बनाम खंड-अधिगम का प्रसंग है। इसका सूक्ष्मता से अध्ययन किया 
गया है। कविता कंठस्थ करने के कुछ प्रारंभिक प्रयोगों ने निदेशित किया है कि 


पूर्ण-प्रणाल्री खंड-प्रणाली की अपेक्षा श्रेष्ठततर प्रतीत होती है । बाद के प्रयोगों से यह 


तथ्य इतना स्पष्ट प्रमाणित नहीं होता । प्रत्येक प्रणाली के गुण और दोष हैं ( 
. गियोद्व तथा एरियन, १९५४२ ) 
खंड-प्रणालियों के कभी-कभी निम्नांकित गुण हैं-जब पूर्ण से खंड सरलता से 


पृथक किया जा सकता है, जसे गोल्फ में गेंद का डालना और दूर ले जाना अथवा 


जमंन-शब्दावली को स्मरण करना, तब खंड-प्रणाली उपयोगी सिद्ध होगी । जब पूर्ण 
इतना विशद्‌ हो कि निरंतर स्मरण-विधि के दोष के बिना उसे स्मरण न किया जा 
सके जैसे नाटक के विशद्‌ कथोपकथन को स्मरण करना, तब खंड-प्रणाली उपयोगी 
प्रमाणित होगी । खंड-प्रणाली से एक लाभ यह भी है कि इससे परिणाम-ज्ञान और 
शीघ्रता से उह श्यप्राप्ति के बोध के कारण अधिक रुचि बनी रहती है। खंड-विधि 
का एक दोष यह है कि प्रत्येक पृथक खंड को पृथक-पृथक स्मरण के उपरांत संबद्ध 


करने के हेतु पर्याप्त स्मरण करना पड़ेगा । इससे विभिन्‍त खंडों के मिश्रण अथवा 


अशुद्ध कम की संभावना रहती है । 


निम्नलिखित स्थितियों में पूर्ण-प्रणाली अधिगम-विधि के रूप में अधिक हर का |. 
प्रभावशाली सिद्ध होती है: जब जिज्ञासु पर्याप्त बुद्धिमान है कि संपूर्ण सामग्री को... 
'तीत्र गति से स्मरण कर सकता है, जब पूर्ण का अभ्यास उचित सत्रों में विभाजित हो... 


सकता है एवं जब सामग्री इतनी अर्थपूर्ण है कि सहज ही संबद्ध हो सकती है । 


सामान्यतः पूर्ण-विधि एक कविता को स्मरथ करने में आशा से अधिक सफल हो 
सकती है, यदि कविता बहुत बड़ी न हो । यद्यपि हम यह निर्णयपूर्वक नहीं कह सकते 
कि प्रत्येक स्थिति में सदेव अथवा प्रायः एक ही विधि श्रेष्ठतर होगी. तथापि पूर्ण- 


प्रणाली संभवतः अधिकांश अधिग्रम स्थितियों में किचित श्र ष्ठतर रहती है। 


विद्यार्थियों के व्यावहारिक उपयोगार्थ श्रेष्ठ सुआव यही हो सकता है कि. 
सुविधानुकल दोनों प्रणालियों को मिश्रित करके प्रयोग करे। विद्यार्थी को पूर्ण- 


प्रणाली से संभवत: प्रारंभ करना चाहिए और कठिन प्रसंगों के आगे जहाँ विशेष 


.. ध्यान की आवश्यकता हो, खंड-प्रणली को अपनाना चाहिए एवं अंत में पुनः पूण 
।... श्रणाली को ग्रहण करना चाहिए। उदाहरणार्थे, पाठ्यक्रम के एक अध्याय का 
.... अध्ययन करने में उसे एक बार संपूर्ण अध्याय को पढ़ लेना चाहिए, इसके उपरांत - 
..... उसके विविध भागों को ध्यान से पृथक-पृथक पढ़ना चाहिए और अंत में पूरे अध्याय 
..... को एक साथ पुनः पढ़ना चाहिए। “अध्ययन की प्रविधियों' के प्रसंग में दिए गए 
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विशिष्ट सुज्ञाव ऐसे प्रयोगों पर आधृत हैं, जो अध्ययन की इस सामान्य विचारधारा 
के परिणाम हैं। ः 


स्मृति-प्रक्रम ( ध९००07ए ?7006४१९४ आज 


यह परिच्छेद पिछले की अपेक्षा अधिक सामान्य और सूक्ष्म होगा। हमारा 
उ्ं इथ॒ संस्कारपरक मानव-जिज्ञासु में अधिगम और स्मृति-प्रक्रमों के चित्र कोः 
विकसित करना है। 'संस्कारपरक' ( 80॥छततत्व्ट्त ) से हमारा अक्निप्रायः ऐसे 

डिक अथवा वयस्क व्यक्ति से है, जिसने पर्याप्त अच्छी तरह भाषा अधिगत की है * 
तथा जिसके व्यापक संपर्क भी है। जब ऐसा व्यक्ति नवीन साहचर्य स्थापित करना: 
”. सीखता है, तब वह शिशु अथवा भोले और सरल प्राणी के सदृश प्रथम अक्षर से 
सीखना आरंभ नहीं करता, अपितु उसके नवीन साहचर्य॑ उसके पूर्वाधिगत साहचर्यों? 

से संबद्ध होते हैं। फलतः यह अवबोधन, कि वह कैसे माखता है, क्या स्मरण रखंता 

है और क्या विस्मरण करता है, यह समझने की समस्या बन जाता है कि उसके 

..._ नवीन साहचर्यों और पुराने साहचर्यों में किस प्रकार समीकरण होता है। 


ला । ह स्मृति-प्रतिमा [ +6९77079 [709228 ) हे 


..__. ॒त तथ्य पर हमने प्राय: बल दिया है कि मनोवैज्ञानिक यश्यसंभवः यथार्थ- 
. बादी या वस्तुनिष्ठ होने का प्रयत्न करते हैं तथा अपने निर्णयों को यथार्थ प्रेक्षणों पर 
आंधारित करते हैं। इसी हेतु उन्हें “विचार ', प्रतिमा' और “चितन “जैसे संप्रत्ययों 
“९ 'ुंछ संदेह रहता है; क्योंकि इनका प्रत्यक्ष प्रेक्षण संभव नहीं होता । अप्रत्यक्ष छ् 
प्रमाण से यह प्रइन ही नहीं हो सकता कि प्रतिमाओं का अस्तित्व है तथा अधिगम- 
एवं चिंतन में उनका महत्त्वपूर्ण योग भी है। यह न केवल साधारण ज्ञान का तथ्य 
है, वरन्‌ यह पर्याप्त सामग्री द्वारा अनुमोदित भी है । पा 


...... प्रतिमा-सृष्टि का सबसे महत्त्ववृर्ण उदाहरण मूर्तंकल्पी प्रतिमा-सृष्टि केः 
|... प्रयोगों में मिलता है। से श्रयोगों में अपेक्षाकृत थोड़ी देर के लिए प्रयोग-पात्र के 

._ समक्ष एक अति जटिल चित्र वा अतिमान भ्रस्तुत किया जाता है। इसके उपरांद 
.. प्रयोग-पात्र से कहा जाता है कि वह उस उद्दीौपन की वस्तुओं को यथासंभव सृक्ष्मता 
से स्मरण करे । व्यक्तियों के स्मरण 'की परिशुद्धता में भिन्नता होती है । परंतु, कभी- _ 


... कभी कोई व्यक्त प्रायः पूर्ण दृश्य को स्मरण कर छेता है; क्योंकि वह ऐसे बिब... 


.. ही मूर्त करने में सम होता है जो वस्तुतः मूल उद्दीपन का फोटोग्राफिक पु्ननिर्माण 
.. है विन भूंकल्पी' कहनाता है। मूर्तकतयी प्रतिमायृष्ठि विरत होती. " 
: है, कितु यह बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा अधिक सामान्य होती है। 7 ता 
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प्रयोगात्मक उदाहरण के लिए चित्र ८.४ को ३५४ सेकेंड तक देखिए। आप 
इसे निर्धारित समय तक देखकर पुनः बंद कर दें। चित्र का ३४ सेकेंड तक निरीक्षण 
करने से पूर्व आगे कुछ न पढ़ें । “ 


.._ वद॑तर, चित्र की ओर बिना देखे, क्या आप उनमें लिखित जम॑न शब्द 
की बत॑नी कर सकते हैं ? एक प्रयोग में जमन भाषा से अपरिचित ३० अंगरेज 
स्कूली बच्चों में से ३ बच्चे ऋम और व्यक्ति-क्रम से बरतनी कर सके, ७ बच्चे दो 
भूलों के साथ बत॑नी कर सके । वे एवं अन्य मूर्तकल्पी प्रतिमा स्मरणकर्त्ता' स्मरण... 
करने से पूर्व प्रायः एक क्षण के लिए असमंजस में रहते हैं। इस क्षण में वे अपनी _ 
प्रतिमाओं का मानपरिक स्क्रीन पर अक्षेपण करते प्रतीत होते हैं और उसको इस 
प्रकार देखते एवं पढ़ते हैं, मानो किसी यथार्थ उद्दीपन को देख रहे हों । कुछ प्रयोग- 
पात्र इतनी परिशुद्धता से पूरे मुद्रित पृष्ठ को स्मरण करते हैं कि कहीं से भी कोई 
शब्द अथवा पंक्ित, प्रयोगकर्त्ता के निवेदन पर 2८5 के भिन्न भागों से पूछने पर वे 
उसकी यथावत्‌ आवृत्ति कर सकते हैं। द 2 के 


चित्र ८5.५ मृत 
कल्पी-सुष्टि चित्र-परी- 
क्षण ( जी० डब्लू० 
आलपोट )... 


ऐसी आदर्श प्रतिमा- 


है। कुछ व्यक्तियों में. 
यह योग्यता बिना उनके... 
22“ "की आल .... |. इस ज्ञान के भी होती - 

3020 आ काक द में यह योग्यता थी। 


.. इसका होना इस तथ्य को प्रभाणित करता है कि पूंवे अनुभवों के लिए हमारी स्मृति. 
.. ऊैछ मात्रा में फोटोग्राफिक प्रक्रिया के सदुश है। . ऐसे अनुभव की 'अनुकृति” किसी... 
.. कार मरितिष्क में /कित कर दी जाती है और वहां वह सुरक्षित रहती है। बाद... 
मैं, अनुदेश अथवा इससे संबद्ध किसी उद्दीपन के साहचर्य द्वारा इसे स्मरण किया जा... 
. सकता है।.._ ; । ना 0 मा आम 


धृष्टि एक विरल योग्यता 
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चाक्षष चित्रों की पुनराभि यक्ति (छे०ए/०व५०४०४ ० प्राहपरढ! कपुपा 88) ; 

द बहुधा पूर्व अनुभवों की हमारी स्मृति बहुत सजीव नहीं होती। हम उसकी 
परिपूर्ण अनुकृति स्मरण नहीं रख पाते । अपितु हम केवल अनुभव के कुछ भागों 
को स्मरण रखते हैं। अनेक प्रयोगों द्वारा इसका अध्ययन किया गया है कि वह क्‍या 

है, जिसे हम स्मरण रखते हैं । ऐसे एक प्रयोग (गिबसन, १९२९) का विवरण यहाँ 
प्रस्तुत किया जा रह! है 


“प्रयोग-पात्रों को कुछ आकृतियाँ कुछ निश्चित समय के लिए देखने 
का निर्देश किया गया। तदंतर उनकी पुनरभिव्यक्ति के लिए उनसे कहा 
 गया। जिन आकृतियों का उपयोग किया गया था, उनके प्रतिदर्श चित्र ८.६ 
में प्रयोग-पात्रों द्वारा चित्रित पुनरभिव्यकत चित्रों के साथ दिए गए हैं। 
एक भी चित्र परिशुद्ध पुनराभिव्यक्ति नहीं है। प्रत्येक चित्र मूल आकृति का 
कुछ-न-कुछ विकत रूप प्रदर्शित करता है। फिर भी प्रत्येक में मल आकृति 
के विविध भागों को स्मरण रखा गया है और अन्य सृक्ष्मताओं को विस्मृत 
किया गया है। 


स्मृति वस्तुओं को परिवत्तित और सरलीक्षत कर देती है। 


चित्र ८5.६ स्पघृति में रूपार्थ परि- 
बतंन। बाई ओर के रूप प्रयोग-पात्रों: 
के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, कुछ समय 
उपरांत जब इन रूपों को स्मरण करने 

के लिए उनसे कहा गया, तो उन्होंने जिस 
_ रूप में उन्हें प्रकट किया, वे बाई ओर 
दिए गए हैं। परिवतंतों पर ध्य न दें : 

. (गिबसन, १९२९)। 


का इस प्रकार के प्रयोगों में यह जानने के लिए कि चित्र की किन विश्येषताओं ५ 
.. को सरलता से स्मरण रखा जाता है, भिन्न प्रकार के चित्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं । 


.. भी हो सकते हैं। अंतिम चित्रों को हम “निरथंक चित्रों की संज्ञा देते हैं (द्रष्टव्य 
००० चित्र ८.७) + हम आज्ञा कर सकते हैं कि सरल एवं परिचित चित्र सुगमता एवं 


५ ऑफ 


वि 04, 7 


! दे ये चित्र बहुत सरल (त्रिकोण, गोलाकार या चौकोण) अथवा अति परिचित (मुंह या... 
.. भवन की रूपरेखा) तथा अव्यवस्थित अनियमित रेखाओं से बनी वस्तुएँ या संप्रत्यय 
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परिशुद्धता से स्मरण रखे जा सकते हैं, जब कि निरथंक चित्रों को स्मरण रखना अति 
। कठिन का 
; चित्र और अक्षर भी निरथ्थंक हो सकते हैं । 


चित्र ८.७ एक निरथ्थंक 
चित्र ( पियरों के अनुसार, 
१९२० ) । 


एक चित्र को स्मरण करने 3. 
के प्रयत्न में व्यक्षित प्रायः 'अर्थ 
की खोज का प्रयत्न करते हैं 
(बार्टलेट, १९३२) | वे सब्वे- 

पक इलेवन अप कन प्रथम किसी परिचित वस्तु से 
उसकी सादुश्यता को खोजने की चेष्टा करते हैं। वस्तुत: यदि वह परिचित होती है, 
तो वे केवल उसे एक नाम दे देते हैं । यदि वह परिचित न हो, तो वे यदि संभव हो, 
तो किसी देखी हुई वस्तु के सदृश उसे वे देखने का प्रयत्न करते हैं। बच्चे प्राय: यही... 
करते हैं। जे किसी भी आकृति को 'किसी के चित्र' के रूप में विचारते हैं। यदि... 
बढ़ चित्र किसी परिचित वस्तु या व्यक्तित से कोई साहचर्य उद्दीप्त न करे, तो उस... 
चित्र को 'योजनाबद्ध' करने की संभावना है अर्थात्‌ स्मरणार्थ उसमें कोई क्रम अथवा 
योजना को देखना । वे ज्यामिति, सममिति, लय अथवा सम भागों को स्मरण रखने 
की चेष्टा करते के 


यहाँ महत्त्वपूण तथ्य यह है कि अधिगम या स्मरण पृव॑-स्थापित साहचर्यों के. 
आधार पर होता है। स्मृत तथ्य, अन्य साहचरयों के साथ सारूप्य स्थापित करके 
अभिलिखित (१९८०:०००) किया जाता है। इसे इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं, 
कल्पना कीजिए कि मैं एक जटिल रेखा-समूह देखता हूँ, जो मुझे एक मुंह का स्मरण 
कराता है। यह 'सादृव्यतामूलक साहचय॑' सरल है, मुझे केवल 'मुँह' को स्मरण 

.... करना होगा। पहले अनेक साहचर्य मुहों से, आँखों से, नाक, मुख एवं यनन्‍्य अंगों 
.. से मुझ थे। जहाँ तक मेरा साहचर्य परिशुद्ध है, मैं उस मुह को अंकित करके उसका 
.._पुनरावतेन कर सकता हूँ । एक सहज साहचर्य द्वारा जटिल रेखा-समूह को संहत करके... 
... एक आकृति का निर्माण करता हँ। अतः, जिस सीमा तक एक अनुभव अन्य 
... साहचर्यों से संहत हो सकता है, उतनी ही शीघ्रता एवं सरलता से वह स्मरण किया 
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.... दूसरी ओर. जिस सीमा तक कोई अनुभव निरथंक होगा-पूर्व किसी अनुभवों 
से जिसकी कोई सादृश्यता न होगी, उसे मृतंकल्पी प्रतिमा-सुष्टि द्वारा जो विरल 
है अथवा प्रत्येक सूक्ष्म विन्‍्यास को अत्यंत श्रमपूर्ण निरीक्षण एवं ध्यान-प्रक्रिया द्वारा 
स्मरण किया जाएगा । उदाहरणार्थे, चित्र ८७ में बनी मिरर्थक आकृति को अधिगम 
करना अति कठित है। इसे अधिग्म करने में प्रायः उतना ही समय लग जाएगा 
जितना २० अंकों को सूची में (पियरों, १९२०) । 


पविक्ास' के अध्याय में हमने ऐसे प्रयोगों का उल्लेख किया है, जिनमें चिपां- 


जियों का पोषण पारभासिक चहमों को उनकी आँखों पर लगाकर किया गया था 
तथा पर्यावरण की वस्तुओं के साहचय से उन्हें पृथक रखा गया था। ज्यामितीय 
आकारों के सरल अंतर को भी अति कठिनाई से ये चिपांजी सीख सके थे। हमारे 


कथन की प्रष्टि का इससे एक स्पष्टीकरण और मिलता है। चिपांजियों के पास 
_ बस्तुओं के साहचर्यों का संचित कोष नहीं था, जिससे कि वे इन आकारों को उनसे 


. संबद्ध कर सकते । अतः, उनके लिए ये आकार निरर्थक थे और ऐसे आकारों को, 
. साहचरय से संबद्ध किए जा सकने वाले आकारों की अपेक्षा पर्याप्त अधिक कठिनाई 
से स्मरण किया जाता है। यह हमारे सामान्य निष्कर्ष के अनुकूल है कि अधिगम 


... की सुगमता इस पर निर्भर करती है कि कितनी सरलता से हमारे अनुभव पूर्वाधिगत 


.._ साहचर्यों से संहत किए जा सकते हैं । 
वाचिक स हचय (५९४४६) 35802 2007 ) 
नि:संदेह मानव-अधिगम का अधिकांश रूप वाचिक या शाब्दिक है । यह शब्दों 


उपरांत कि किन शब्दों को वस्तुओं और घटनाओं के लिए व्यवहृत किया जाता है 


वह नए ढंग मे शब्दों को संबद्ध करके जगत के संबंध में नवीन तथ्य सीखता है। 


.. यद्यपि आरेखों, प्रदर्शनों एवं प्रयोगशाला के कार्यो द्वारा अधिगम अनुपूरित किया 
- जाता है, कितु उसका मुख्य आधार शब्द ही 


वाचिक साहचरय किस प्रकार निमित होते हैं, यह प्रयोगात्मक अध्ययन का 

. विषय रहा है। चाक्षष आक्ृ तियों के उदाहरण के ही समान शाब्दिक अधिगम में 

.. प्रयुक्त सामग्री भी अति अथंपूर्ण कथाओं से निरर्थक वर्ण समृहों तक विविषतापूर्ण हो... 
... सकती है। निरथ्थक वर्ण-समूह प्राय: त्रि-अक्षरीय होते हैं, प्रारंभिक और अंतिम 
.. अक्षर व्यंजन तथा मध्यम अक्षर स्व॒र होता है, जैसे 2७9, ८०%, प्यएए, काठ । कभी- ः 
.._ कभी ये निरर्थक वर्ण-समूह अथवा शब्द लंबे होते हैं, कितु उनके निरर्थक होने की... 


... संभावना कम हो जाती है, अर्थात्‌ उनसे पूर्व स्थापित कोई साहचर्य नहीं होता । 


के मध्य नवीन साहचर्यों के अधिगम से होता है । वास्तव में कालेज में प्रवेश करने 
से पूर्व उसका अधिकांश शिक्षण शब्दों के माध्यम से ही होता है। यह सीख लेने के ._ 


,लरन्‍पकेलसर कप न नरम दही लिप का बपन पा उन लक कम, तय "सीन पर पलीनीनसलप कद: पुन सात अकाल. 3 आम थी 22 अीक 
ऊँ 
९ «७ हू 


पक ला मल 


री जलन अल जज ले पल 


। 
। 
। 
| 
| 
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ग़ाव्दिक अधिगम के प्रयोगों में, प्रयोग-पात्र के समक्ष सामग्री को ऐसे 
यंत्र के माध्यम से प्रस्तत किया जाता है, जो एक समय में केवल' एक शब्द 
अथवा एक शहद शब्द युप्म प्रकट करता ि 
चित्र झ.८ गरबंड 
के स्पृति-इम का चित्र, 
दशाब्दिक अधिगम के 
अध्ययनार्थ एक यंत्र 
(रॉल्फ गरब डस) । 


वाचिक अधिगम के 
अध्ययन की एक साधारण 
प्रणाली क्रमानुमान' है । 
अधिगत किए जाने वाले 
शब्दों या वर्णों की सूची 
तैयार की गई। तदंतर 
शब्दों को एक निर्षारित 
काल, दो सेकेंड के लिए. 
एक-एक करके स्मृति-पट 
के समक्ष प्रस्तुत किया । (द्रष्टव्य : चित्र 5.८ )। प्रथम बार जब प्रयोग-पात्र 
के समक्ष सूची प्रस्तृत की, तो वह एक भी शब्द पूर्ण शुद्ध नहीं बता सका; क्योंकि उस 


ब्पपकन उबर. ५०-५3 न्‍मबक ना. "५ हन+कर>-+वी नल ली कक 2 ५० शोध 04. ५. के मम जप ह ५ "कब पेन -प ५ पक 


सूची को उसने पहले कभी नहीं देखा था। दूसरी बार प्रारंभ करते समय प्रयोग-पात्र 
से कहा गया कि जो वर्ण वह देख रहा है, उसके अनुवर्त्ती वर्ण का वह अनुमान करें।. 


यदि सूची में 4९9. ८07., एापए, 070 €(८, शब्द हैं, तो उसे 7९० दिखाया जाएगा. 
और आशा की जाएगी कि आगे वह (४० कहेगा। थोड़ी देर बाद 007 समक्ष 


आएगा और प्रयोग-पात्र को बताया जाएगा कि उसका अनुमान परिशुद्ध था अथवा 


नहीं, साथ ही उसे ॥४०८ का अनुमान करने का संकेत भी दिया जाएगा। इसी 
प्रकार यह आगे बढ़ता रहेगा । यह प्रणाली अथवा इससे कुछ भिन्‍न प्रणाली शब्द- 
परक साहचर्यों के रूपों की संख्या के अध्ययनाथ प्रयोग की गई है। रा 


के हे अथ पृणता ((९७०३४०४]7655 ) 


कितनी सुगमता से शब्दों अथवा वर्ण-सम्‌ हों की सूची को अधिगत किया है, 


5... यह उनकी अर्थपूर्णता पर आधारित है। निम्नांकित प्रयोग में इसे स्पष्ट किया है. 
0 नोबन १९५२ ) ; 
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“द्विवर्णीय शब्दों की एक सूची बनायी गई। उसमें कुछ साधारण सार्थक 
 अंगरेजी शब्द थे और अन्य शब्द निरथेक थे। ६० सेकेंड की अवधि में प्रयोग- 
पात्रों में एक समूह द्वारा प्रत्येक शब्द को दिए गए साहचर्यो कौ औसत संख्या 
गिन कर प्रत्येक शब्द के लिए 'अर्थ' का अभिसूचक तैयार किया गया । अभि- 
सूचकांकों में निरर्थंक शब्द 80५५ के लिए ०.९१ से सार्थक द्ब्द खदरिएा०ए 
के लिए ९.६१ तक का अंतर था । प्रयोग के इस स्थल पर संयोगवश यह प्रकट 
हुआ कि कुछ अंगरेजी शब्दों के सूचकांक निरर्थक दब्दों की अपेक्षा भी कम 
थे। जंसे निरर्थक शब्द 70एणफा के सूचकांक, वास्तविक कितु, विरल 
अंगरेजी शब्दों 4000, 7०४४४ एवं 90वीत४ की अपेक्षा अधिक थे । इन 
सूचकों के आधार पर छब्दों की दो सूजियाँ तेयार की गई । एक सूची का 
ओऔसत अथथंसूचक १.२८ और दूसरी का ७८५ था। तदंतर उक्तो-. 
ल्लिखित क्रमानुमान-पद्धति के आधार पर प्रयोग-पात्रों की दोनों सूचियों की 
अधिगभ गति की तुलना की। निम्ता्थंक-मूचक-सूची में उच्चार्थंक सूचक- 
सूची की अपेक्षा प्राय: तिगुने अधिक प्रयोग हुए ।” 
..... थहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन दोनों सूचियों के सब शब्द द्विवर्णी थे और 
दोनों में- दाब्द-संख्या समान थी। दोनों में एक मात्र अंतर अथंवत्ता का था। 
. अधिगमाथे केवल इतना ही अपेक्षित था कि प्रत्येक शब्द का क्रमागत अनुवर्त्ती शब्द 
. के साथ साहचर्य स्थापित किया जाए। फिर भी “अथंवत्ता' ने एक सूची का अधिगम 
... क्षति सुगम बना दिया और दूसरी का अपेक्षाकृत कठिन । पुनः हम देखते हैं कि अधि- 
हक गम की सुगमता पूर्ब-स्थापित साहन्नयों से साहचर्य स्थापित करने पर आधारित है । 


. दूरस्थ साहचये ( फिक्ष००७ ४४०संथ005 ) : 


.... . जब कअ्रमानुमान-पद्धति द्वारा शब्दों की एक सूची अधिगत की जाती है, तो 
प्रत्येक दो निकटस्थ शब्दों के मध्य साहच य॑ स्थापित हो जाता है । अध्ययन का यह 
. एक रोचक विषय रहा है कि अन्य दूरस्थ साहचर्य भी स्थापित होते हैं, जैसा कि 
निम्नांकित उदाहरण से स्पष्ट है (मकगियोच, १९३६) 
क्‍ .. “प्रयोगकर्ता ने अपने प्रयोग-पात्रों को क्रमानुमान-पद्धति से निरथंक 
... शब्द सिखाए । उसी सूची को पूर्णतः: अधिगत करने से पूर्व अधिगम- प्रक्रिया 
को बंद कर दिया। तब उसने उन्हें मुक्त-साहचर्य परीक्षण दिया, जिसमें 

... उसने उन्हें निरर्थक शब्दों को दिया, कितु उनका क्रम अव्यवस्थित कर दिया 
.... था। प्रशिक्षण-काल में जिस क्रम में ये शब्द उन्हें दिएं गए थे, उससे यह क्रम 
.. भिन्न था। प्रत्येक वर्ण के प्रस्तुत करने के साथ उसने कहा कि उसे देखते 

ही जो प्रथम वर्ण प्रयोग-पात्र के मन में आए, वह बताएँ। इसे प्रयोग से 
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. रहती है। 
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एकत्रित परिणामों को चित्र 5८९ में प्रदर्शित किया गया है। निःसंदेह 
अनेक साहचर्य शुद्ध थे । कुछ में एक या दो वर्णो" का अंतर था । कुछ में इस 
अंतर की मात्रा अधिक एयं भिन्न-भिन्न थी। इस चित्र का बक्र पर्याप्त सहज 
है। यह प्रदर्शित करता है कि दूरस्थ साहचर्य दो वर्णों में, सूची में दूर-दूर 

होने पर भी निर्मित होता है तथा यह दूरस्थ साहच र्य दूरी के कारण दुर्बल 

होता है । द 
सही बातों के साथ मिथ्या स्मृतियों के निकट संबद्ध होने की संभावना 


चित्र ८.९ वाचिक 
अधिगम में दूरस्थ साह- 
चय । अर्थहीन शब्दों की 
शू खला का आंशिक रूप 
से अधिगम कर लेने पर. 
प्रयोग-पात्रों से कहींसे 
भी यादृच्छिक दाब्द 
देकर कहा गया कि वे उस... 


बताएँ। उनके साहचर्य 
गलत होने पर उन्होंने 
जो शब्द बताए, वे सही शब्दों से अधिक दूर न होकर केवल एक या दो कदस दूर ये. 
( मेकग्ियोच के अनुसार, १९३६ ) हे 
यह तथ्य ऐसे प्रसंग को स्पष्ट करता है, जिसका दीघेकाल से निरर्थक वर्ण- 
समूहों की सृचियों के अधिगम में उल्लेख होता रहा है----स्थिति-क्रम प्रभाव, इसे न्‍ 
चित्र 5.१० में दिखाया गया है! इस चित्र में यह स्पष्ट किया गया है कि सूची की 
अधिगम-अ्रक्रिया में सूची का प्रारंभिक भाग सुगमता से सीखा जाता है। इससे कुछ 
कम सरलता से अंतिम भाग और मध्य भाग सबसे कम-वास्तव में मध्य से किचित 
आगे का भाग सबसे कठित होता है । इस सामान्य आकार का वक्र नियमित रूप से 


: क्रमानुमान-पद्धति द्वारा सूचियों के अधिगम प्रसंग में पाया जाता है। यह नियम 


_निरथंक तथा नामों जैसे अधिक परिचित शब्दों, दोनों के लिए उपयुक्त होता है 
_(मेकक्र री और हंंटर, १९५३) 


यह समझने के लिए कि दूरस्थ साहचर्यो. एवं स्थिति-क्रम प्रभाव में क्‍या 


|. संबंध है, यह जान लेगा आवश्यक है कि दूरस्थ साहचर्य मिथ्या साहचर्य होते हैं । 


शब्द के आगे के शब्द को... 
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. यदि एक बब्द की प्रवृत्ति अनुवर्त्ती शब्दों की अपेक्षा एक या दो के अंतर पर स्थित 
.. शब्दों को स्मरण करने की है, तो ये साहचय॑ शुद्ध ( सत्य) साहचर्य में बाधक हैं । 
.. किंतु, सूची के मध्य शब्दों की अपेक्षा सूची के प्रारंभिक शब्दों के सामने अपेक्षाकृत 
.. कम शब्द होते हैं और सूची के अंतिम शब्दों के पीछे भी अपेक्षाकृत कम शब्द होते 
.. हैं। इस प्रकार, हम आशा करते हैं कि सूची के अंतिम शब्दों में शुद्ध साहचर्य में 
.. अवरोध उत्पन्तर करने वाले दूरस्थ साहचर्य मध्य शब्दों की अपेक्षा कम होंगे । अतः, 
.. स्थिति-क्रम प्रभाव दूरस्थ साहचर्यो' से उत्पन्त बाधाओं द्वारा पर्याप्त स्पष्ट होता है । 
.... यह तथ्य कालेज में अधियम की समस्याओं के संबंध में कम शैक्षणिक प्रतीत 
- होता है तथा अधिक उचित भी नहीं जान पड़ता । वस्तुतः यह ठीक नहीं है | कविता, 
_ भाषण या गावा सीखने में कोई व्यक्ति तत्परता प्रकट कर सकता है अथवा सबसे 
.. आगे निकल सकता है । यह जो कुछ वह सीखता है, उसमें स्थापित दूरस्थ साहचये 
_का परिणाम है। दूरस्थ साहचय इस तथ्य को भी स्पष्ट करता है कि बहुधा व्यक्ति 
. अध्य भाग की अपेक्षा प्रारंभिक एवं अंतिम भागों को सरलता से अधिगत करता है । 
..._ इसलिए व्यक्ति को मध्य भाग को सीखने के लिए अधिक कठिन परिश्रम के लिए 
तत्पर रहना चाहिए और इस कठिनाई की संपूर्ति के हेतु मध्य भाग को अतिरिक्त 
.._ अभ्याप्त देता समीचीन होगा । द नस दि 


.... किसी श्र खला में मध्यवर्त्ती शब्दों को सीखना कठिनतम होता है । 


र्णिं 


चित्र 5.१० क्रमबद्ध 
स्थिति का प्रभाव । सूची 
में दब्दों या अक्षरों की 
स्थिति के अनुसार उन्हें 
स्मरण करने में भिन्‍नता 
रहती है (मेकऋरी और 
हंंटर १९४३ )-॥ :. 


_सांख्यिकीय पराश्रयता ( 8०8 फच्फल्कवेकलक 2... 


... यदि हम यह जान छें कि वस्तुतः हमारी संपूर्ण भाषा सूची क्रमबद्ध शब्द ही. 
. हैं, तो हमें शब्दों की सूचियों 


अथवा निरर्थक वर्णों का अधिगम भी इतना अव्यावहारिक 


४१२ ] ... मनोविज्ञान: 


नहीं प्रतीत होगा । वास्तव में वाक्य यही है। भाषा के प्रयोग में हम निरंतर पृव॑वर्त्ती 


अथवा परवर्त्ती शब्दों में साहचरय स्थापित करते रहते हैं । इस प्रकार से संबद्ध साह-_ 


चय बब्दों को आनुपृव्य-अर्थ (8०१एलमपंछ] ए्रा८्थणंणढ) प्रदान करता है। आनुपृर्व्य 


अथ भाषा के सांख्यिकीय स्वरूप में निहित रहता है । इस तथ्य से क्‍ भी यह प्रकट होता... 


है कि जीवनपर्यन्त हम यह सीखते हैं कि कुछ निश्चित शब्द कुछ अन्य निश्चित 
शब्दों का अनुव्तेत अधिक करते हैं । 


_ उदाहरणार्थ, हम शब्दों के क्रम को वृद्ध भूरा भाल-- के पश्चात 'दौड़ा' 
बढ़ा गुर्राया, अनमान कर सके कितु, 'उड़नतश्तरी' 'फोटोग्राफ' या 


हट 
गुलाबी रंग नहीं। इससे केवल यह स्पष्ट होता है कि हम शब्दों के मध्य पराश्चित | 
संभावनाओं में विभेदत करना सीखते हैं । हम स्ीखते हैं क्रि कुछ शब्दों में अन्य कुछ | 
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ग का अनुवर्तत करने की अधिक संभावना होती है। ऐसी पराश्रित संभावनाएँ 


अंग्रेजी भाषा सांख्यिकीय संरचना है तथा इस तथ्य को भी स्पष्ट करती है कि हम | 


अथपूण अंग्रेजी को निरथंक अंग्रेजी की अपेक्षा अधिक सुगमता से क्‍यों सीख लेते 


गये अध्याय में हम अधिक विस्तार से भाषा के सांल्ियिकीय घटक पर विचार करेंगे। | 


प्रशिक्षण का अंतरण (7५87४6४ 6 ॥७॑ंग्रांछ 8 कु 


अधिगम के समस्त मनोविज्ञान में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण समस्याओं में एक है-- ] 


प्रशिक्षण का अंतरण | यह तथ्य कि हम शैक्षणिक अध्ययन के कार्यक्रम में व्यस्त 
हैं, प्रशिक्षण के अंतरण में समाज के अंतर्भ[त विश्वास को अभिव्यक्त करता है। 


स्शूल को ओपचारिक शिक्षा से हम जो कुछ भी सीखते हैं, उसका मुख्य महत्व उसके 

गक्षणिक क्षेत्र के बाहर किए गए प्रयोग में है; वर्योंकि हमारा अधिक समय कक्षा के. 

. आहर की वस्तुओं के औपचारिक अधिगम में व्यतीत होता है। यह प्रमाणित करता 
है कि प्रशिक्षण का अंतरण अधिगम की व्यावहारिक समस्याओं में सर्वाधिक महत्त्व 


पूर्ण है । 


अतरण की कुछ विश्येष समस्याओं को देखने से पूर्व प्रशिक्षण के अंतरण के 

पीछे जो सिद्धांत हैं, उनका परीक्षण करना उ चित होगा । एक सामान्य सिद्धांत अनेक 
_बिखरे हुए तथ्यों को समन्वित करने में सहायक होता है और यह पुनः हमें औप- 
चारिक ज्ञान को दैनिक जीवन की समस्याओं में व्यवहृत करने में हमारी सहायता: 
करता है। जैसे ही आप प्रशिक्षण के अंतरण के सिद्धांत के विषय में पढ़ते है, आप इस क्‍ 
... पर भी विचार कर सकते हैं कि इसका प्रयोग किन रूपों में वास्तविक समस्याओं में. 
5 डीसकता है। 0 । 
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अंतरण के सिद्धांत 
प्रशिक्षण के अंतरण के मूलतः: दो भिन्न परिणाम होते हैं और उन्हें स्पष्ट रूप 
में समझना आवश्यक है। मान लीजिए कि मनोविज्ञान की प्रारंभिक कक्षा में अपने 
विद्याथियों का ध्यान आकर्थित करने के लिए मैंने सीख लिया है, कि लगभग प्रत्येक 
दस मिनट के उपरांत में कोई रोचक बात सुनाऊ । यह ढंग मुझे उपयुक्त प्रतीत 
हुआ और मैं इसका श्रयोग व्यावहारिक मनोविज्ञान की कक्षा में भी करता हूँ और 
वहाँ भी इसका वांछित प्रभाव होता है । यह विध्यात्मक अंतरण का एक उदाहरण 
है। मैंने जो एक स्थिति के लिए सीखा. उसका उपयोग दूसरी स्थिति में भौ समान. 
रूप से हुआ । 
[ मान लीजिए, मैं इसका प्रयोग कुछ और आगे बढ़ाता हँ और इस प्रविधि का 
विभागीय सभा में दिए गए अपने भाषण में प्रयोग करता हूँ । यहाँ मैं अनुभव करता 
हूँ कि मेरे मनोरंजक प्रसंग प्रभावहीन और अवांछित सिद्ध हुए । मेरी प्रविधि पूर्णतः 
. असफल रही । यह निषेधात्मक अंतरण का उदाहरण है। एक स्थिति में जो प्रविधि 
उपयोगी सिद्ध हुई, दूसरी में असफल रही । 
का अतः, विध्यात्मक अंतरण वहाँ घटित होता है. जहाँ कुछ पूर्वाधिगत ज्ञान नवीन 
स्थितियों के लिए या नवीन क्रियाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
निषंधात्मक अंतरण वहाँ होता है, जहाँ कुछ पूर्वाधिगत ज्ञान नवीन बत्रियाओं या 
स्थितियों के लिए बाधक प्रमाणित होता है। बी 
। उद्दीपन सादयता ( 57]8770ए ० 80 ) ॥आ | 
.. उद्दीपनों में सादश्यता की वद्धि के साथ विध्यात्मक अंतरण भी बढ़ता है । 
दो स्थितियों में उद्दीगन जितने अधिक समरूप होंगे, एक से दूसरे पर उतना ही अधिक 
विध्यात्मक अंतरण होगा। अन्य दाब्दों में यह वही तथ्य है, जिसे अध्याय ७ में 
“उद्दीपन सामान्यीकरण' प्रसंग के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। उस प्रसंग में, आप 
: स्मरण करेंगे, एक 587२ एक विशेष स्वराघात की तान के लिए अनुबंधित था और 
वह उसी प्रकार की अन्य तानों के लिए भी कुछ कम मात्रा में उद्दीप्त हुआ था। 
ऐसा उद्दीपन-सासान्यीकरण विध्यात्मक-अंतरण का उदाहरण है | दो अन्य सुपरिचित 
उदाहरण देखिए । जब व्यक्ति एक विश्येष प्रकार और मॉडल की मोटरगाडी चलाना 
सीख लेता है, प्रायः उसे दूसरी मोटरगाड़ी पर अंतरण करने में विशेष कठिनाई नहीं. 
_ होती। नए डंश बोर्ड पर यंत्र कुछ नए ढंग से रखे जा सकते हैं, बिडशील्ड' 
(वातरक्षक) कुछ अधिक ऊंची या बड़ी हो सकती है और दोनों मोटरगाड़ियों के जा 
अन्य उपकरणों में 'भिन्नता हो सकती है। सामान्यतः दोनों मोटरगाडिंयों द्वारा... 


४४] ...... मनोविज्ञान 


प्रस्तुत उद्दीपन-स्थितियाँ समान हैं, अत:, अंतरण सफल होता है। भाषा-अधिग्रम में 


का 
ा 
हा 
का 


उद्दीपन-स्थितियाँ प्रशिक्षण का विध्यात्मक अंतरण उपस्थित कर सकेंगी । 
अनुक्रिया सादश्यता ( 5ंफ्रोतए ० रि०४907865 ) : 


स्थिति में परिणाम निषंधात्मक अंतरण होगा । 


' अनुक्रियाएँ एवं चेष्टाएँ निहित हैं । 


।' 


निये 


में नषंधात्मक अंतरण जीवन-मृत्यु का कारण बच सकता है। नवीन वायुयान में 


४. जी 


यदि किसी व्यक्ति ने ग्रीक का अध्ययन किया हो, तो वह लेटिन श्ञीघत्रता से सीख 
लेगा। यदि उसने लेटिन का अध्ययन किया हो, तो फ्रेंच भाषा का अधिगम उसके 
लिए सरल हो जाता है। इतालवी और स्पेनिश भाषाओं को सीखने में भी लैटिनसे 
सहायता मिलती है । प्रत्येक स्थिति में दो भाषाओं में अनेक समानताएँ हैं एवं समान 


उसी सिद्धांत का प्रयोग उन उदाहरणों में भी होता है, जहाँ अनुक्षियाओं की 
सादह्यता होती है। ग्रहाँ दो अनुक्रियाओं के इतना अधिक असमान होने की भी 
संभावना है कि वे एक दूसरे के विपरीत अथवा लगभग बिपरीत प्रतीत हों। उस 


पुनः दो मोटरगाड़ियों के चलाने का उदाहरण लीजिए। विध्यात्मक अंतरण 
एक से दूसरी मोटर पर केवल उद्दीपन स्थितियों की सादृश्यता के ही कारण घटित 
नहीं होता, वरन्‌ इसलिए भी कि सदद्य अनुक्रियाएँ भी अपेक्षित होती हैं। दोनों... । 
उदाहरणों में, व्यक्ति अपने दाहिने पैर का, गाड़ी के ब्रेक पर, प्रयोग करता है, और. 
सु क्लच चलाने के लिए, यदि क्लच बाएँ पैर का प्रयोग करता है। दूसरा उदाहरण 
' लीजिए, यदि किसी व्यक्ति ने टेनिस का खेल खेलना सीखा है, तो वह पिंय पोंग या. 
बैडमिंटन को सीखने में सुगमता अनुभव करता है; क्योंकि इन तीनों खेलों में समान नि ह 


अब हम ऐसे उदाहरणों पर विचार करेंगे, जिनमें दो स्थितियों में विरोधी 
अनुक्रियाएँ अपेक्षित होती हैं और परिणाम निषेधात्मक अंतरण होता है। यदि किसी 
को स्टैंड ( गाड़ी ) चलाने का अभ्यास है और वह वायुयान सीखने का प्रयास करता... 

: है, उसे प्रारंभ में कठिनाई होगी; क्‍योंकि दाहिने पैर से दबाने पर गाड़ी दाहिनी ओर 
है और हवाई जहाज बायीं ओर । कई व्यक्तियों को बाहरी मशीन से गाड़ी _ 
. चलाने में कठिनाई होती है; क्योंकि इसमें यह आवश्यक है कि मशीन को दाहिनी. 
ओर घुमाने के लिए, छड़ी को बाई ओर घुमाएं और यह अस्वाभाविक प्रतीत 


“यदि यदि एक विमानचालक ने दीर्घकाल तक एक विशेष प्रकार के वायुयान को... 
. चलाया हो और उसके बाद वह भिन्न प्रकार का वायुयान चलाता है, तो वायुयावों 


के पूर्णतः विपरीत क्रियाएँ उसे करनी पड़ सकती हैं । वायुयान की 
इसी प्रकार घटित होती हैं (चैपनिस एट० एल०, १ ९४९) एक बार ॥ 
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एक विमानचालक पृथ्वी पर उतरने के उपक्रम में पर्याप्त नीचे वायुयान को 


रहा था | अपनी उतार को ठीक करने के लिए, उसने श्राटल को पीछे घमाया और. 
.. छड़ को सामने । यह क्रिया, जो उसे करनी चाहिए था, उसके बिलकुल विपरीत थी, 
.. और इसके फलस्वरूप वायुयान का अगला भाग पृथ्वी में घत गया । बाद में चालक 
ने इसका कारण बताया-वह बहुत भाग्यशाली था कि इसे सुनाने के लिए जीवित 
. बच गया था--कि वह ऐसे यातों को चलाने का अभ्यस्त था, जिनमें उसे श्राटल को 
. दाहिने और छड़ को बाएं हाथ से संचालित करना पड़ता था। इस विमान में स्थिति 


भिन्न थी। इसमें आझराटल को बाएँ और छड़ को दाएँ हाथ से सँभालना पडता था | 


'क्ित, आपत्ति में पुरानी आदत के अनुसार कार्य हुआ और लगभग. प्राणघातक 


परिणाम के साथ । 


संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उद्दीपत और अनृक्तियाओं की सादइ्यता 


के फलस्वरूप विध्यात्मक अंतरण होता है । अन क्रियाओं की विषमता, जिसमें विरोधी 
या प्रतियोगी अनुक्रियाएँ अपेक्षित हैं, निर्षेघात्मक अंतरण का हेत हैं। वस्तत 


. सुसंस्कृत समाज के समस्त अधिभगम में अंतरण निहित होता है तथा यह अंतरण संहृति 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसका उल्लेख हम पिछले परिच्छेद में कर चके हैं। 
विविध रूपों में अभिव्यक्त यही एक कारण है कि क्यों अथंपूर्ण शब्दों को क्रमानमान- 
पद्धति से सीखना निरथंक शब्दों को सीखने की अपेक्षा अधिक सुगम है । सादुश्यता 
वह हेतु है जिसके कारण हम आक्ृतियों को जेसे मुंह, जिसे नाम दिया जा सकता है 
या जिसे अंकित किया जा सकता है, सरलता से स्मरण कर सकते हैं । प्रत्येक स्थिति 
में पृ्व-स्थापित साहचर्यों से नवीन साहचये स्थापित होते हैं और यही अंतरण है । क्‍ 
. एक निषेबात्मक अंतरण में सदृश संहति होती है और बिना किसी प्रयोजन के ही. 
बह घटित होती है। यह व्यतिकारी साहचर्य निमित करता है, जिसका निवारण 
.._ अग्रसर अधिगम को किसी प्रकार करना चाहिए द 
... ओपचारिक शिक्षा में प्रशिक्षण का अंतरण 


हमारी ओपचारिक शिक्षा का संपूर्ण कार्यक्रम यह स्वीकार करता है कि 


हे । जो कुछ हम सकल में अधिगत करते हैं तथा जो कुछ हमारे दैनिक जीवन में अपेक्षित 
.. होता है, दोनों में कुछ निश्चित मात्रा में विध्यात्मक अंतरण होता है | इसलिए इसमें .. द 
.. आइचर्य नहीं है कि प्रशिक्षण के अंतरण के मनोवैज्ञानिक अध्ययन का प्रचूर 
... हमारे सामयिक शिक्षा-आदर्शों पर रहा है।.... कक मं 
० एक समय ऐसी धारणा पर्याप्त प्रचलित थी कि केवल कुछ सीमित मानसिक 
शक्तियों को प्रशिक्षित करने की ही आवद्यकता रहती है और उनके एक बार 
.. प्रशिक्षित हो जाने पर उनका उपयोग विभिन्न स्थितियों में किया जा सकता है। 
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अकबर जा मल पर मन 


अतः, स्कूल के विद्यार्थी प्रीक, लैटिन, यू क्लिड एवं अरस्तु का अध्ययन उनके महत्त्वपूर्ण. 


. समस्याओं के समाधान की योग्यता पर एवं शास्त्रीय भौतिकी के दैनिक जीवन की 


2७७छएाणाण कम मद मल जलन 


.. अंतरित किया जा सकेगा। इस सिद्धांत से औपचारिक अनुशासन के अनुयायियों को. 
 है। यूक्‍्लिडियन ज्यामिति का अध्ययन ताकिक योग्यता के विकास 


.. सके कि औपचारिक विषय से दैनिक जीवन के चिंतन पर क्‍या अंतरित किया जा. 
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मुल्यों के कारण इतना नहीं करते थे, जितना कि वे समझते थे कि उनसे मस्तिष्क 
प्रशिक्षित होता है। किसी समय यह भी प्रचलित विश्वास था कि स्कूल के बच्चों को. 
गणित और बतंनी में स्वच्छ रहना सिखा देने पर ही वे वेशभूषा और अपनी वस्तुओं 
को स्वेच्छ रखना सीख लेते हैं । इस सामान्य धारणा को अंतरण का 'मानसिक-शक्ति- 
सिद्धांत अथवा कभी-कभी अंतरण का औपचारिक अनुशासन-सिद्धांत' कहा जाता है। 
है मुख्यतः प्रशिक्षण के अंतरण-संबंधी प्रयोगात्मक अध्ययन के कारण आज यह ॥ 
सिद्धांत पूर्णतः त्याग दिया गया है । कुछ वर्ष पूर्व शिक्षा मनोवेज्ञानिकों ने (स्ट्राउड, 
१५४० ) लैटित व्याकरण के अंगरेजी व्याकरण पर, यूक्लिडीन-ज्यामिति के तक की 


यांत्रिक समस्याओं को सुलझाने की योग्यता पर, अंतरण का अध्ययन किया । परि- 
णाम प्रायः असंतोषजनक थे । लगभग प्रत्येक स्थिति में कुछ विध्यात्मक अंतरण तो 
था, कितु वह निराशापूर्ण एवं नग्रण्य था। शिक्षाविदों ने क्रमशः इस धारणा को. 
छोड़ दिया कि केवल किसी एक शर्वित अथवा सामान्य स्वभाव (आदत) के अभ्यास 
द्वारा कोई योग्यता प्रदान की जा सकती है । हा 
आज शिक्षाविद मानसिक अनुशासन पर बल न देकर इस पर सर्वाधिक... 
ध्यान देते हैं कि किस प्रकार स्कूली विषयों का अधिकतम विध्यात्मक अंतरण दैनिक ह 
जीवन के कार्यो पर हो सकता है। इसे उपलब्ध करने की प्रविधि का एक रूप यह. 
है कि स्कूल की समस्याओं को यथासंभव यथार्थ बनाया जाए। फलत: आधुनिक क्‍ 
गणित को पुस्तक में प्रश्त को इस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास रहता है कि बच्चे. 
के जीवन के वास्तविक अनभवों से वह संबंधित हो । की हक 
... उच्च शिक्षा-स्तरों में विध्यात्मक अंतरण का सर्वाधिक विकास जिनासु पर. 
यह स्पष्ट करके हो सकता है कि वह जो कुछ सीख रहा है, वह अन्य स्थितियों पर ' 


अवगत करके विशेष महत्त्वपूर्ण पुराने विषयों को भी उपयोगी बनाया जा सकता. 
में सहायक हो. 
सकता है, यदि उसका शिक्षक निपुण एवं घेयवान है तथा इस योग्य है कि वह बता 


सकता है 


पुनः हम आपका ध्यान इस ओर आकषित करते हैं कि अंतरण की व्छाच- द 
हारिक समस्या पूव॑-स्थापित साहचर्यों की संहति की है। गणित-शिक्षण में हमे 
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में हम बच्चे के अनुभव के रूपों में सर्वाधिक अंतरण सिखा सकते हैं, केवल इसलिए 
. कि इस ढंग से हम शीघ्रता से बच्चे के पृर्व-अधिगत अंकों, पैसों, घड़ियों इत्यादि से 
. गणित के नए अनुभवों को संबद्ध कर सकते हैं । परिचित उदाहरणों को इस ग्रंथ में 
हमारा बार-बार प्रयोग करना वैसी ही शिक्षण-पद्धति है, जो नए साहचर्यों के अधिगम 
की गति को तीतब्र करने के लिए विद्यार्थी के ए-ज्ञान से संबद्ध करने में प्रयोग की 
जाती है । 
धारण ( ११९॥७४०४ -) ५. 2028 3 
.._ अधिगम का अध्ययन करने वालों के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण समस्याओं में से 
एक है-धारण जितना हम सीखते हैं, उसमें से हम कितना धारण करते हैं ? हम 
_विस्मृत क्यों करते हैं ? कुछ सामान्य बातों को स्मरण रखने में हम कठिताई क्‍यों हे 
अनुभव करते हैं ? बह वया है, जो स्मरण में विकतियाँ उत्पन्न करता है और जिन्हें 
अत्येक व्यक्ति अनुभव करता है ? ये सब बुनियादी प्रदन हैं और अगले कुछ पष्ठों 


हम इनके कुछ उत्तरों पर विचार करेंगे। “अध्ययन की प्रविधियों' के संदर्भ में धारण- 
शक्ति को विकसित करने के व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं । 


विस्मरण और धारण एक ही सिक्‍के के दो भिन्न पहल हैं। हमने क्या 
. विस्मृत किया है, वह केवल हमने क्या सीखा और कया धारण किया के मध्य का 
. अंतर है। हमने जो धारण किया है, उसका सीधा परिमापन भी हो सकता है। 
. परंतु, कभी-कभी हम 'धारण' की अपेक्षा, “विस्मरण' पर बल देते हैं। 


_धारण-परिमापन (34०8प४०४ उर७(&ातंठ०) 


+.. पारण-परिमापन के अनेक प्रकार हैं। यहाँ हम तीन का वर्णन करेंगे-- 
अनःस्मरण, २. प्रत्यभिज्ञान और ३. बचत । रा है 
अतःस्तरगात्मक प्रणाली” झाब्दिक सामग्री, जैसे एक कविता अथवा पाठ्य- 
_इस्तक का कोई परिच्छेद, के धारण के अध्ययनार्थ विशेष उपयोगी है। पुनःस्मरण के 

. लिए प्रयोग-यात्र को अत्यल्प संकेतों द्वारा, जो उसने अतीत में अधिगत बि 


क्षिय । है जप 
त्ुत्पन्न करना 'चाहिए। जिन भिन्न प्रणालियों का हम वर्णन करेंगे 


|. अरे उनमें पुनः- 
.. स्मरणात्मक प्रणाली परिमापन योग्य वारण की अत्यल्प मात्रा प्रस्तत करती हे 


हे उंगम अथवा अभिज्ञान की अपेक्षा, पुनःस्मरण द 
.. ऊरना सदव कठिन होता है। निबंध्र-परीक्षा धारण-मापन की पुनःस्मरण प्रणाली का 
.. उदाहरण है। 
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प्रणाली, प्रत्यभिज्ञानात्मक प्रणाली का प्रयोग प्रायः झठ और सत्य 


.. अनेकमुखी निर्णय या ऐसे ही अन्य प्रइनों, के वस्तुपरक निर्धारण में होता है + धारण 
म००र२ ७ । । 


डेश्य ]. .. मनोविज्ञान 


की परिमापित मात्रा संयोग के कारक से बढ़ जाती है और इसीलिए प्रत्यभि- 


ज्ञानात्मक प्रणाली प्रयोगात्मक प्रयोजनों के लिए सबसे कम उपयोगी है । 
 भनोवैज्ञानिकों द्वारा धारण के प्रयोगात्मक अध्ययन में बहु-व्यवहृत बचत- 


. अणाली है। इस प्रणाली में व्यक्ति उस कार्य को पुनः सीखता है, जिसे उसने कुछ 


काल पूर्व सीखा था । प्रथम अधिगम तथा द्वितीय अधिगम का कालांतर अथवा 
प्रयोगांतर ही धारण का परिमापन है-प्रथम अधिगम से बचत है। उदाहरणार्थ, 
मान लीजिए कि एक कविता को स्मरण करने के लिए मैंने २० बार आवृत्ति की । : 


एक माह उपरांत उसी कविता को पुनःस्मरण करने के लिए मैंने १० बार आवृत्ति 


की । अतः, मैंने ५० प्रतिशत बचत की । अति संवेदनशील होना इस प्रणाली का 
गुण है एवं यह विश्वसनीय भी है । इसके अतिरिक्त यह निषेधात्मक मल्‍यों को भी 
दर्शित कर सकती है। उदाहरणतः, मान लीजिए कि कुछ कारणों से मैंने उसी 
कविता को दूसरी बार ३० आवृत्तियों में सीखा, इससे ५० प्रतिशत निषेधात्मक बचत 
प्रकट होती है । 
वधारण-परिभापन की प्रमुख पद्धतियों के संक्षिप्त वर्णन से अब हम धारण पर 
किए गए अनुसंधान के परिणामों का परीक्षण कर सकते हैं । 
धारण की मात्रा ( &पा0०००/ ० रिशञक्षाप०58 ) : ५ 
हमारे अधिगम का कितना भाग कुछ काल के उपरांत हमारे साथ रहता. 
है? इस प्रइन का उत्तर देने का प्रथम प्रयास जमंन मनोवैज्ञानिक एब्बिनगॉस 
(8979798॥808) ने किया। शाब्दिक अधिगम की अनेक समस्याओं पर एब्बिनगॉँस. 
ने प्रयोग किए, उसने ये प्रयोग सदा अपने पर ही किए । उसके प्रयोगों के परिणाम _ 
श्८८म५ में--ए#67त88 (९०००४०४५७7४४ अथवा स्मृति के संबंध में'-नामक एक 


निबंध में प्रकाशित हुए । पु 
“एब्बिनगॉस ने - निरर्थक शब्दावली जैसे 2०5, 9०७, ०९४, 7 को । 


हैमरण किया । उसने विविध अवसरों पर आधे घंटे से एक माह तक के - 
.. _कालांतरों का विश्राम लिया और पुतः उस शब्दावली को स्मरण किया ॥ इस 


रे | प्रण।ली से भिन्न -विरामकालीं में मूल और परवर्तती अधिगमों की बचत का... 
| वह करिमापन कर सका । । 


में बचत की मात्रा अधिक रही, परंतु मूल अधिगम के उपरांत प्रथम दिनः 
.... उसमें तीत्र ह्ास हुआ। तदनंतर ह्वास की मात्रा पर्याप्त कम रही।” 
..... यहू निषेधात्सक त्वरित वक्र है, जिसका अर्थ है कि यह अंत की अपेक्षा . 
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हमने उन्हें भलीं 


मान: 


-अधिगमस और विस्मरण ४१९ 


अनेक अनुर॑धानतर्काओं ने अथंपूर्ण सामग्री की तुलना 'निरथक सामग्री' से 
की है (किग्सले और गेरी, १९५७) । उदाहरणार्थ, शिक्षा-पतोवैज्ञानिकों ने औपच 

रिक शिक्षा से कुछ काल के विश्वाम के उपरांत स्कूल में अधिगत सामग्री को स्मरण 
रखने की विद्यार्थियों की योग्यता का अध्ययन किया। इसका परिणाम सामान्यतः: 
चित्र 5.११ के विषेधात्मक त्वरित वक्त के ही सदृश रहा । सामान्यतः वक्र इंतनी 
त्वरागति से अथवा इतनी दूरी पर कहीं नीचे नहीं आता, जितना निरथ्थक वणणों' में 
आता है, जिसका अथ है कि अथंपूर्ण सामग्री के धारण को अधिक संभावना रहती 
है । ऐसे प्रयोग इस तथ्य को पर्याप्त स्पष्ट करते हैं कि सरल, १२ प्रथक-पृथक्‌ तथ्यों 
को स्मरण रखना अपेक्षाकृत कठिन है तथा अर्थपूर्ण सामग्री अथवा सरल विचारों से 


युक्त सामग्री को स्मरण रखना अपेक्षाकृत सहज है । क्‍ 
अधिगम के तुरंत बाद अधिकतम मात्रा में विस्मरण होता है। 


चित्र 5.१ १ ऐब्बिन- 
गाँस के प्रारंभिक प्रयोगों 
से उपलब्ध विस्मरण 
का प्रतिष्ठित वक्र । _ 


अधिगम की सरलता-संबंधी हमारी पूर्व-धारणाओं का भी यह... तथ्य समर्थन 
करता है । हम देख चुके हैं कि निरथ्थंक की अपेक्षा अथपूर्ण तथ्य को स्मरण करना” 
अधिक सरल है। वस्तुत: एक का ही परिणाम इसरा है, हम निरर्थक अथवा; 
ठिन सामग्री को स्मरण नहीं रख पाते | इसका कारण यह है कि पहली बार भी 


-भाँति स्मरण नहीं किया । पूर्व-स्थापित साहचर्यो' के रूप में इनकी 
संहति कभी नहीं की । 


कभी-कभी हम इसलिए निरुत्साहित होते हैं कि हम अधिकांश अधिगत तथ्यों 
को भली प्रकार अनुस्मरण नहीं कर पाते। जिसे अधिगठ करने में हमने घैय और 


लगन से पर्याप्त काल व्यतीत किया है, उसका भी प्रचर भाग हम स्मरण नहीं 


| इक 
का 


 घारण में गु्णात्मक-अतर ((20४080ए९ (90868 77 रि९४ ४०४) 


.. पहला ब्य 


... है। तब मूल कहानी से अंतिम रूपांतर की तुलना की जाती है। परिणाम कभी-, 


.... जाता है कहानी प्रायः छोटी और अपने अर्थ में विकृत हो जाती है। यह खेल 
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_पाते। उदाहरणार्थ, चार वर्षों के उपरांत हम जम॑न संज्ञाओं के लिंग स्मरण नहीं रख 
सकते, इसीलिए अधिकांश अमरीकी जो थोड़ी, जम॑न भाषा बोल सकते हैं, निश्चित 
प्रत्यय “0७४” का सर्वत्र प्रयोग करने लगते हैं। ऐसे विस्मरण से हमें अधिक निराश 

नहीं होना चाहिए; क्‍योंकि यह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण तथ्य है, जितना कि हम 
बहुधा बचत की असाधारण-मात्रा भी प्रदर्शित करते हैं। इस अंतिम तथ्य को 
स्पष्ट करने वाली एक नाठकीय कहानी (बट, १९४१) को यहाँ प्रस्तुत किया जा 
रहा है :-- 

''कुछ वर्ष पूर्व एक मनोवैज्ञानिक ने अपने पुत्र को ग्रीक भाषा से सोफोक्लिज 
की' 'इडीपस टाइरानस' के कुछ अंश सुनाने आरंभ किए । किसी प्रोफेसर 
के लिए यह कार्य विशेष महत्त्व नहीं रखता, कितू इसमें उल्लेखनीय बात यह 
थी कि उसके पुत्र की आयु केवल १५ माह थी । तीन माह तक प्रतिदिन प्रोफे- 
सर २० पंक्तियों का वष्टी अंश बच्चे को सुनाता रहा । जब वह बच्चा आठ 
वर्ष का हुआ, तो उसे वे अंश तथा वैसे ही कुछ अन्य कठिन अंश, जिनका उसे 
अनभव नहीं था, उसे रटकर स्मरण करने पड़े । नए अंशों को रवटने में बच्चे 
को औसतन ४३५ आवत्तियाँ करनी पड़ीं और पहले सुने हुए अंशों को ३१७ 
आवत्तियों में ही उसने रट जिया । अत: शिश्वुकाल में भी, जटिल निरथेंक 
सामग्री का अधिगम ( वह निश्चित रूप से इस प्रयोग का प्रयोग-पात्र था ) 
कभी भविष्य के लिए बचत प्रमाणित होता द कल 
इस कहानी का तथ्य यह है कि स्कूल में अधिगत सामग्री के पुनःस्मरण में 
तीव्र ह्वास से निराश नहीं होता चाहिए, उस सामग्री का भविष्य में यदि कभी 
आप उपयोग करेंगे अथवा उसे पुनः अधिगत करेंगे, तो संभवतः उसका पर्याप्त अंश 
बचा हुआ पाएंगे । क्‍ 


संभवत: आपने गल्प-क्रीड़ा (2०४४० 897९) के विषय में सुता होगा अथवा 
को आपने खेला होगा । उस खेल में कुछ व्यक्ति एक क्रम में बैठ जाते हैं. 
क्ति एक कहनी या भगल्‍प दूसरे व्यक्ति के 'निकट पढ़ता है और दूसरा व्यक्ति 
स्मृति से उस कहानी की तीसरे व्यक्ति को सुनाता है । इसी प्रकार क्रम आगे बढ़ता 


क्ाइचयजनक एवं मनोरंजक होते हैं । संदेश में वस्तृुत: बहुत परिवतन हो 


त्व का है; क्योंकि यहू अनेक प्रकार के सामाजिक व्यवहारों का 


मानव-अधिगम और विस्मरण. [ ४२६ 


्प्‌-क्रीडा इसलिए भी रोचक है; क्योंकि एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी तक 
हानी के पहुँचने में जो परिवर्तन होता है, वह उस स्मरण-परिवतेत्र के समानांतर 
है जो एक ही व्यक्षित में भी घटित हो सकता है। यदि हम किद्ी व्यक्ति को भिन्न 
कालातरों पर किसी बात की पुनरावत्ति के लिए कहें, हम देखेंगे कि उसकी वह 
स्मृति उक्त सूचनाओं के सदुृश ही विरूपित और न्यून होती है। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक 
बार्दलेट (१९३२) ने उन ग्रुणात्मक परिवतेनों का सूक्ष्म अध्ययच किया है। उसने 
अनुभव किया कि एक मौखिक कहानी में सूक्ष्मताएँ विस्मृत हो जाती हैं, कहानी के 
सौंदर्य का अधिकांश समाप्त हो जाता है, वह जी ढाँचा मात्र रह जाती है। कुछ 
विशेष वाक्य और दाब्द रूढ़ हो जाते हैं और प्रत्येक पुनरावत्ति में वे प्रकट होते हैं । 
स्मृति हमारे वस्तुओं के प्रत्यक्ष ज्ञान को विक्ृत करती है । 


छांदांगिता (5०७१६ 
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चित्र 5१२ सूल रखाचित्र एक प्रयोग-पात्र द्वारा देखा गया 

और उसे उसकी पुनरावृत्ति के लिए कहा गया (पुन० १) दूसरे प्रयोग-पात्र- 
ने इस पुनरावृत्ति को देखा, स्मृति से उसकी अनुकृति बनायी (पुन० 

तक यही प्रक्रिया दोहरायी गई। ध्यान दें कि एक पुनरावृत्ति से दूसरी 

पुनरावत्ति में चित्र किस प्रकार परिवर्तित होता है । स्मृति की विकृतियों से 


के लिए उनसे कहा जाए, जिस प्रकार वार्ता-कीड़ा में कहानी की पुनरावृत्ति होती है, 


अधिक सममितीय एवं क्रमिक पुनरावृत्ति की वस्तुओं के अधिक सदृश होने की प्रवृत्ति 


व थरपोअपसकअक भर १५१ पकने का पललपके- दम कप प वक कया लेकिन तर थआ के 


. चघारण का, तिद्रा के विविध कालों के उपरांत तथा पुन: प्रकृत जागृत अवस्था को 
किया के विविध कालों में प्रयोग किया गया था। इस प्रयोग के परिणाम चित्र: 


. अधिक थी। 


 *है। निद्मा के 


औंर२ .] ..... मनोविज्ञान 


प्रत्यक्ष वस्तुओं के स्मरण में भी ऐसे ही परिवर्तन घटित होते हैं । यदि प्रयोग- । 
पात्रों को दृष्टआकार दिखलाए जाएँ और बाद में उनकी क्रमिक पुनरावृत्ति करने 


थारण में विस्तार की हानि होती है । इसके अतिरिक्त आकारों में. अधिक सामान्य, 


'रहती है । इनमें से कुछ परिवर्त नों के उदाहरण चित्र ८.१२ में दिए गए हैं । 


भूलना या विस्मरण (?०8०५४०१) 

यदि आप बुद्धिमान एवं सुपठित व्यक्ति से जिज्ञासा करें कि विस्मरण का. 
कारण क्या है, तो संभवतः उसका तत्काल उत्तर होगा, “यू ही मेरा अनुमान है, 
कालांतर हेतु ।। यदि पुनः आप प्रइन पर जोर दें, तो कुछ बिचार कर वह कहेगा, 
“ठीक है, काल के व्यतीत होने के साथ, हमारे अधिगत तथ्यों का प्रभाव क्रमशः मंद _ 
होता जाता है और अंत में वह विलुप्त हो जाता है । 

यदि इस धारणा में कुछ भी सत्य है, तो यह कि यह पूर्णतः: सत्य नहीं हो 
सकती । अगणित प्रयोगों ने अब प्रमाणित कर दिया है कि हम कितना भूलते हैं, 
इसका निर्धारण केवल कालांतर नहीं करता, वरन्‌ उस कानांतर में घटित होने वाले 
सथ्य इसका निर्धारण करते हैं । न्‍ 

हमारे कुछ अधिगत करने और उसे स्मरण करने के प्रयत्न की मध्यावधि में 
हम जो कुछ करते हैं, उसका प्रभाव इस पर पड़ता है कि हमें कितना स्मरण रहेना। 
यह अनेक प्रयोगों द्वारा, जिनके अंतर्गत निम्नांकित उदाहरण भी हैं, प्रदर्शित किया जा 
सकता है । 

निद्रा एवं जागरण के उपरांत धारण ( 8४९६७५०४ ४६.४४ 8]९९ए०४78 
छाती ४४४०४) 


... संभवत: सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रमाण एक प्रसिद्ध प्रयोग (जेनकिन्स तथा 
डालेनबंक, १९२४) से उपलब्ध होता है, जिसमें दो व्यक्तियों पर निरथंक वर्णों के 


८. १३ में दिए गए हैं। निद्रा के उपरांत धारण की मात्रा जागृति की अपेक्षा कहीं 


इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया एवं परिणाम सदा एक ही रहे 
(न्यूबेन, १९३९) । यह क्रिया निद्रा की अपेक्षा कहीं अधिक विस्मरण उत्पन्न करती 
द्वितीय घंट के उपरांत, धारण में शायद ही कुछ ह्वास होता है । 


मानव-अधिगव और विस्मरण [ ४२३ 


पृवलक्षी अवरोध (7१९४४०६८४ए८ [79॥9807 ) 

प्रदन है कि जागृति में ऐसा क्या है, जिसके कारण निद्रा की अपेक्षा अधिक 
विस्मरण होता है ? इस प्रश्न से संबंधित अनेक प्रयोग हैं। इन्हें 'पूव॑ लक्षी अबरोध 
प्रयोग कहा गया है; क्योंकि वे प्रदर्शित करते हैं कि कुछ अधिगम करने के उपरांत 
हमारी प्रवृत्ति उस अधिगम सामग्री की स्मृति का अवरोध करने के हेतु पीछे की 


ओर क्रियारत होती है। उक्त वर्णित प्रयोग, निद्रा बनाम जागति, वस्तत पव॑लक्षी 


अवरोध का प्रयोग है; क्‍योंकि यह प्रदर्शित करता है कि जागरण-क्रिया उससे पूर्वे- 
धिगत सामग्री के धारण में बाधा पहुँचाती है। 


स्मृति का संरक्षण तिद्राकाल में जागृति की अपेक्षा अधिक होता है। 


पर जागृति और निद्रा 
के प्रभाव की तुलना । 


के अनुसार, १९२४)। 


इस सप्रत्यय को समझने के लिए इससे सहायता मिलेगी कि पूर्वलक्षी अवरोध 
_निरोधात्मक अंतरण का केवल एक विजश्येष प्रकार है, जिसका उल्लेख पिछले कुछ पृष्ठों 
में हम कर चुके हैं । यथाथ्थंत्‌: पूर्वलक्षी अवरोध निरोधात्मक अंतरण का प्रतिवर्त्ती रूप 


 है। यह किसी पूर्व अधिगस के धारण पर अधिगम अथवा किसी क्रिया का हानिकर हर 


_ अभाव है। निरोधात्मक अंतरण एक पूवलक्षी अवरोध ही, अभ्यास अथवा अनुभव 
किसी अन्य अधिगम या धारण में बाधक होते हैं । 


तिषेधात्मक अंतरण को स्पष्ट करने वाले कारक वे ही हैं, जो पूर्वलक्षी अवरोध 


क्‍ के अधिकांश को भी स्पष्ट करते हैं। आप पुनः स्मरण करेंगे कि निषेधात्मक अंतरण 
के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि दो भिन्न स्थितियों में एक ही उद्दीपन के प्रति दो 


. भिन्न अनुक्रियाएँ अपेक्षित हों । एक ही उद्दीपन के दो बाधक साहचर्य हैं। यही । 
प्रतिबंध पूर्व लक्षी अवरोध के लिए भी आवश्यक है । हम युग्मित-अनुषंगी अधिगम 


ः हा (?४४९०७४४००४७६९ ]6९87778 ) के प्रयोग द्वारा इस तथ्य को स्पष्ट कर सकते हैं । 


चित्र 5.१३-स्मृति 


(जेनकिस तथा डालेनबेंक 


.. प्रयोगों का रूप एक ही होगा और जो कुछ प्रतिवते होगा, वह भी एक प्रकार के. 
.._ साहचयों के धारण पर दुसरे प्रकार के साहचर्यो के अधिगम का प्रभाव होगा । पूर्व- 


८3 .... मनोविज्ञान 


युग्मित-अनुपंगी अधिगम वह अधियम है, जिसमें एक शब्द के प्रस्तुत करने 
पर प्रयोग-पात्र को अनिवार्य रूप से दूसरे एक शब्द को स्मरण करना पड़ता है।. 
उदाहरणार्थ मान लीजिए कि हम प्रयोग-पात्रों से राज्यों के साथ वर्णों का साहचर्य॑ 
स्थापित करने के लिए कहते हैं। हम राज्यों के नाम उद्दीपनों तथा वर्णों के नाम _ 
अनुश्याओं के रूप में लेते हैं; क्योंकि प्रयोग-पात्र को वर्ण ( जैसे लाल ) में उत्तर: 
देना होगा, जब किसी राज्य (जैसे दिलवार ( 70९09७०0 ) का नाम उसके समक्ष 
प्रस्तत किया जाएगा। ऐसे प्रयोग में हम वर्णों के नामों तथा राज्यों के नामों के 
वृस्मों को मिला देते हैं ताकि प्रयोग-पात्र यह ने सीखे कि एक युग्म के बाद दूसरा 
युग्म आता है । | 

प्रयोग-पात्र जब कुछ मात्रा में सफलता से यह उत्तर देवा अधिगत कर लेता 
है, तब पूर्ंवलक्षी अबरोध प्रयोग में हमारा अगला चरण होता है, प्रयोग-पात्र को. 
दूसरा कार्य देना, जिस में उसी राज्य के ताम के साथ नए वर्ण को संबद्ध करना-- 
जैसे दिलवारं का नारंगो रंग से साहचय करना। प्रयोग-पात्र इस नवीन 
साहच यं-बूची को अच्छी तरह सीखने तक अभ्यास करता है । रे 

अंत में प्रयोग की अंतिम स्थिति में प्रयोग-पात्र को पुनः प्रथम सूची पर 
लौटना होगा तथा उसे वर्णो के वे ही नाम राज्यों के नाम के साथ प्रस्तुत करने होंगे, 
जो उसने पहले अधिगत किए थे । यहाँ यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह ॒प्रयोग-पात्र _ 
इसमें कठिनाई अनुभव करेगा और प्रथम सूची को पुन: स्मरण करते हुए बह अनेक 
भूलें करेगा और बहुत अभ्यास के उपरांत उसे पूर्णतः स्मरण कर सकेगा। अन्य 
शब्दों में वह द्वितोय अधिगम कार्य के कारण अपने मूल अधिगम में पर्याप्त पूर्व- 
लक्षी भवरोध प्रकट करता है। द्वितीय कार्य में जो साहचर्य स्थापित किए गए थे, _ 
बे प्रथम कार्य के अधिगत साहचर्यों में बाधा उपस्थित करते हैं। अतः, एक ही. 
उद्दीपन के प्रति दो बाधाकारी साहचर्य 
..._साहचर्यो' के बाधाकारी प्रभाव आगे एवं पीछे दोनों ओर हो सकते हैं। आगे. 
द की ओर होने वाले प्रभाव 'अनुकारी अवरोध' ( ?/०३८४ए९ फाएं०>ंप्रं०० ) कहलाते. । 
.. हैं जो वास्तव में पूर्वाल्िखित निरषेघात्मक अंतरण ही है। अनुकारी अंतर्बाधा के : 
.. प्रयोग का निदर्शन पूर्वलक्षी अवरोध का मात्र व्यतिक्रम होगा । यथार्थतः दोनों 


.._ लक्षी अवरोध प्रमोग में हम जिज्ञासा करते हैं, कि वर्णो के नामों तथा राज्यों के नामों. 
. के दूसरे: मा अधिगम किस प्रकार भ्रथम क्रम के पुतःस्मरण में बाधा उपस्थित . 


मानव-अधिगम और विस्मरण एज 


विस्मरण का स्वरूप (7%७ 'एप-९ ०६ #णाइकातंपड) : 
पु देनिक जीवन में हम उक्त वर्णित प्रयोग के पदृश पूर्वलक्षी एवं अनुकारी 
 अबरोधों में निहित उद्दीपनों और अनुकियाओं में विशेद नहीं कर सकते । इस प्रकार 
के प्रयोगों द्वारा मनोवैज्ञानिकों ने स्वयं को आश्वस्त कियां है कि विस्मरण में अन्य 
साहचर्यों से संबद्ध पूृवंयामी तथा अनुकारी दोनों प्रकार की बाधाएँ प्रमुख कारक है । 
अर्थात्‌ विस्मरण इसलिए होता है कि विविध अधिगस कार्यों तथा जागृत जीवन की 
_विधिध क्रियाओं में सन्तिहित उद्दीपनों में सादुश्यता होती है फिर भी उद्दीपन की 
इन विविध स्थितियों के प्रति विविध अनु क्रियाओं का होता आवश्यक है। साहचर्यों 
के परस्पर बाथक होने के फलस्वरूप हम भूलते या विस्मरण करते हैं 5 हक ० 
..._ इस निर्णय को पुष्ट करने वाले उदाहरण तथा वस्तुओं में अनुकारी अंतर्बाधा 
को स्पष्ट करने वाले पूर्व-अधिगत उदाहरण अनेक सूचियों के पुनःस्मरण के प्रयोगों 
(अंडरबुड, १९५७) से लिए गए हैं :-- लग 
... “अ्रयोग-पात्रों ने पहले विशेषणों के १० युग्मों को स्मरण किया। 
भड़तालीस घंटों के उपरांत यह निर्धारित करने के लिए कि वे स्मरण किए 
. गए युम्मों में कितनों का पुन;स्मरण कर सकते हैं, उनकी परीक्षा ली गई। 
.. एक दिन बाद उन्हें नवीन विश्येषणों के १० युग्मों की दूसरी सूची स्मरणार्थ 
दी । अड़तालीस घंटे बाद इसके पुनःस्मरण की भी परीक्षा ली गई। एक्र 
.. दिन उपरांत तीसरी सूची दी गई और उसकी भी उसी प्रकार परीक्षा हुई । 
. इसी प्रकार चार सूचियाँ स्मरणाथं दी गई और प्रत्येक की परीक्षा हुई । 
इनके परिणाम चित्र ८.१४ में दिखाए गए हैं। उनके संबंध में महत्त्वपूर्ण 
तथ्य यह है कि क्रमांगत सूचिग्रों में प्रयोग-पात्र का पुनःस्मरण न्यूचतर छेता... 
. गेया। जितनी अधिक सूचियों को वे स्मरण करते, उतना ही कम उनका... 
.. अनुस्मरण प्रमाणित होता । इससे यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि विशज्ञेषणों की _ 
.._ पूर्ववर्ती विशेषण-सूचियों ने नवीन विशेषण-सूचियों के धारण में बाधा 
.. अस्तुत की।! हा आओ 
... यह प्रयोग अनुकारी अवरोध का-पूर्ववत्ती अधिगम के प्रभाव का परिमापन 
करने वाला है, परंतु भिन्न स्थितियों में सामग्रियों के साथ किए गए अनेक प्रयोग, 
सब इस ओर संकेत करते हैं कि विस्मरण-प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान बाधा. 


का है। हमारे विस्मरण करने और न करने का कारण है, नवीन अधियम का ऑचीन. 


अधिगम में बाधक होना... 


रा इसकी भी संभावना है कि हमारे विस्मरण का कुछ अंश केवल समय के साथ । . 
जे लो का वृमिल होता ही है। संभवतः मस्तिष्क में होने वाले कुछ परिवर्तन, 


जो अविगमकाल में अस्थायी रूप से घटित होते हैं, कालांतर से धूमिल या मंद हो > 


जाते हैं। निश्चय ही ऐसा स्पष्ट प्रमाण अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, जो प्रमाणित कर 


रा भशककपफरनानन ७ 9 बा. ५» 
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सके कि स्मृति-चिक्नों के धृ मिल होने की संभावना नहीं है । तथापि मनोवैज्ञानिकों 
द्वारा उनके प्रयोगों में संकलित सभी तथ्य इससे स्पष्ट नहीं होते । विस्मरण को स्पष्ट 


जाता है | द ही. 


ते 


चित्र 5१४ विशेषणों कौ 
सूचियों के पुन:स्मरण में अन- 
कारी अवरोधन। परवर्त्ता 
अधिगत सूच्ियों का पुनःस्मरण 
प्‌र्वाधिगत सचियों की अपेक्षा 
मदतर था (अ डरबुड, १९५७ 


न १ 
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दमन और विस्म्रण (१९७८०९5थं०० 2एवे ?072०६४४४०४) : सह के के 

विस्मरण के सब प्रकार उक्त तथ्यों से स्पष्ट नहीं होते । अनेक बार हम _ 
व्यक्तियों में विस्मरण का ऐसा रूप देखते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक “दमन” कहते हैं । 
उन्होंने अपने अनुसंधान-कार्य द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त किया कि संवेदनात्मक हू द्वों से 
ग्रस्त व्यक्तियों में विशेषत: अरुचिकर एवं भयपूर्ण विचारों और स्मृतियों का दमन 
करने की प्रवृत्ति होती है तथा कम-से-कम सचेतन रूप से वे चितित करने बाले द्वढ्ों 


का दमन: द्वारा निवारण करते हैं। दमन का विवेचन हमने पाँचवें अध्याय में किया 
है, कितु यहाँ भी संक्षेप में उस पर विचार करता आवश्यक है। 


हमारे देनिक जीवन सें व्यवहार के अनेक सामान्य उदाहरण मिलते हैं, जिन्हें 
दमन के रूप में सरलता से समझा जा सकता है | उदाहरणाथे, मैं भूल सकता हूँ कि 
मेरी पत्नी ते मुझे पंसारी की दूकान से कलेजी लाने के लिए कहा था; क्योंकि मुझे 
कलेजी पसद नहीं .है। संभवत: इस ओर हम सबने लक्ष्य किया होगा कि व्यक्तियों 
में ऐसे व्यक्तियों का नाम भूल जाने की प्रवृत्ति है, जिन्हें वे पसंद नहीं करते । जैसा 
कि हम पाँचवें अध्याय में देख 


प्रेरक या दीज्र चिताएँ हैं और जिसका निवारण 


कहता 


मावन-अधिगम और विस्मरग क्‍ [ ४२७ 


नहीं हो सका है । उदाहरणाथं, एक व्यक्ति अपने प्रारंभिक बाल्यकाल के यौन-संबंधी 


अनुभवों को विस्मरण कर सक्वता है; क्योंकि वह उनके प्रति अत्यधिक चिंतित है । 


जसा कि विचार किया जा सकता है कि प्रयोगशाला में प्रयोगों द्वारा दमन 
को उत्पन्न करना कठिन है; क्‍योंकि यह कठिन है-और अवांछित है कि व्यक्तियों 


- में ऐसी चिताएँ पैदा की जाएँ, जो इतनी सशक्त हों कि दमन को उत्पन्त करें | 
. तथापि कुछ प्रयोगकर्त्ताओं ने खोज की है कि मनुष्यों में सुखद बातों की अपेक्षा दुखद 
बातों को शीघ्र भूलने की प्रवृत्ति अधिक होती है ( श्ञापं, १९३८ )। यह भी स्पष्ट 
है कि व्यक्ति में अन्य सामान्‍य घटनाओं की अपेक्षा अपनी इच्छानुकूल एवं अपने पूर्वा- 
ग्रहों के अनुकूल बातों को स्मरण “रखने की प्रवृत्ति अधिक होती है ( एडवड स, 


१९४२ ).। इसके अतिरिक्त एक अनुसंधानकर्ता ऐसे व्यक्तियों को पाने में भी सफल 
रहा, जिनकी स्मृति से संबद्ध चिताओं का निवारण: करके वह उनकी अधिगत एवं 
विस्मृृत बातों का उन्हें स्मरण करा सका ( जेलर, १९५० ) | ये विविध खोजपूर्ण 


तथ्य दमन की मनोविश्लेषणात्मक संप्रत्यय के अनुकूल हैं । 


. अध्ययन की प्रविधियाँ ( प९करण॑वुण्०ः र॑ 5009 ) : 


मनो विज्ञान के अनेक उपयोगों में से एक, जो कालेज-विद्याथियों के दृष्टिकोण 


. से महत्त्वपृण है, वह है अध्ययन की पद्धतियों में विकास । मनोवैज्ञानिकों ने इस समस्या 
.. पर प्रचुर अनुसंधान किया है तथा ऐसी विधियों की खोज की है, जिनके द्वारा प्रत्येक 
ञ विद्यार्थी अध्ययन में, अपेक्षित काल में अथवा अध्ययन की विषय-वस्तु के पांडित्य में 
.._ कुछ उन्नति अवश्य कर सकता है । इस अनुसंबान के व्यावहारिक प्रयोगों का सारांश 
- विद्याथियों के लाभार्थ इस अनुच्छेद में दिया जा रहा है और संभवतः विद्यार्थी उसे 
.. अपने कालेज-अध्ययन में उपयोगी पाएँगे। 


5 अध्ययनाथे अभिप्रेरण ( )४०४ए८४०० ४० $६००५ ) 


अनेक विद्याथियों में प्रभावजाली अध्ययन की आदत विकसित न होने का _ 


. कारण है--अभिप्रेरण की न्‍्यनता । ये विद्यार्थी कालेज में अच्छे अंक प्राप्त करना 


चाहते हैं, किंतु समय पर अध्ययन के लिए अपने धैर्य को एकत्रित नहीं कर सकते । 


जब वे पढ़ने बैठते हैं, तब भी मन को एकाग्र नहीं कर सकते। इस रोग की कोई अचक 
... ओषधि हमारे पास तेयार नहीं है, कितु भरी प्रकार अध्ययन करने के कुछ अच्छे 
.. साधन हम बता सकते हैं। 


सर्वप्रथम कालेज में जिस श्रेणी-क्रम (ग्रेड या डिविजन) । को विद्यार्थी प्राप्त 6 


हे द .. करता है, उसका बहुत महत्त्व रहता है। कितु, अधिकतर विद्यार्थी उसके महत्त्व को. 
प समझते नहीं । अपनी पसंद के स्‍्तातक सकल अथवा वत्तिक सकल में प्रवेश प्राप्त | 


ली इस सधमिक आज 7 पिल्यकलिकीर "बसा + पे दर 5 कि बड़ हे ड़ ते हि 
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ही व्यक्तियों को लेते हैं जिनका विद्यार्थीकाल में उच्च श्रेणीकम रहा हो। इसके 


बार यदि व्यक्ति यह समझ ले कि उस विषय को कंसे पढ़ना है तथा उसके संबंध में 


है | | अध्ययन काय क्रम संयोजना (07 श्ध्णाहा7 ९ 8 5 'पतफए (०पशं४6) 


..._ का अभाव रहता है। वे इस ओर ध्यान नहीं देते कि उनके पास अध्ययन के लिए 
.._ विज्वेष समय और विज्येष स्थान है, न वे अपने विविध विषयों के अध्ययन-काल का 
तप पयुक | विभाजन ही करते हैं। तथापि, यह करना अनिवाय है। उन्हें अध्ययन के. 
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करने के छिए उसका श्रेणी-क्रम सामान्य विद्यार्थी से उच्च्तर होना आवश्यक है। 
व्यावसायिक नियोक्‍ता भी श्र णी-क्रम पर ध्यान देते हैं और कुछ नियोक्‍ता केवल ऐसे 


प्रमाण उपलब्ध हैं कि कालेज में जिन विद्याथियों का उच्चतभ श्रेणी-क्रम रहा है, वे. 
उद्योग-जगत में भी सर्वाधिक सफलता प्राप्त करते हैं (यिलफोर्ड, १९२८) | यह आंशिक _ 
रूप से महत्त्वाकांक्षा एवं योग्यता पर आधारित हो सकता है, परंतु यह कालेज- 
जीवन में अजित ज्ञान तथा अच्छा कार्य करने की आदतों का भी परिणाम है। 

द्वितीय, सफलता विद्यार्थी को अनेक रूपों में संतोष देतो है। उच्च श्रेणी- 
क्रम पाने पर विद्यार्थी एवं उसके माता-पिता की प्रसन्नता के अतिरिक्त भी विद्यार्थी 
सुख का अनुभव इसलिए करता है; क्‍योंकि पाठय-क्रम में असफल रहने पर जो चिता. 
होती है, वह उससे मुक्त है। उसे इसलिए भी संतोष होता है कि वह इस तथ्य को 
समझ लेता है कि अध्ययन किस प्रकार करना चाहिए तथा यह भी उसे ज्ञान हो जाता 
है कि वह अपना कार्य अच्छी तरह कर रहा हा 

तृतीय, एक बार जब विद्यार्थी किसी त्रिषय के गहन अध्ययन द्वारा उस पर कुछ _ 
अधिकार प्राप्त कर लेता है, तो अनुभव करता है कि वह विषय अपने में आकर्षक एवं 
आनंदप्रद है। तब उसका अध्ययन कठिन एवं अरुचिकर नहीं रहता, वह खाना-पीना 
एवं खेलना छोड़ कर भी उस विषय का अध्ययन करना चाहता है। वह उस विषय में 
अधिक-से-अधिक रुचि ले सकता है तथा उसकी अनुत्तरित समश्याओं को सुलझाने के _ 
प्रथत्त में भी उसकी रुचि हो सकती है। अध्यापक, प्राध्यापक एवं अन्य व्यक्ति जो. 
इस क्षेत्र में सक्रिय हैँ, प्रायः अपने अध्ययन के विषय को इसी रूप में देखते हैं। यह ः 
निदिचत है कि प्रत्येक विषय प्रत्येक व्यक्ति के लिए आकर्षक नहीं हो सकता; क्योंकि - 
वेयक्तिक अभिरुचियों एवं रुचियों में अंतर होता है । कितु, इसकी संभावना है कि एक _ 


कुछ पढ़ ले, तो उसके प्रति उसकी रुचि विकसित हो सकती है 


अभिप्रेरण के अतिरिक्त अनेक विद्यार्थियों में अध्ययन के व्यवस्थित कार्यक्रम. 
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.. उन्हें पृणतः हर प्रकार से निश्चित हो जाना चाहिए कि वे अपेक्षित समय में यथार्थंत 
अध्ययन ही कर रहे हैं और इस समय में वे दिवास्वप्त नहीं देख रहे, रेडियो नहीं सुन 
रहे एवं शयनागार में बैठकर अपने साथियों से वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। उन्हें 

. प्रत्येक संभव ढंग से निश्चित हो जाना चाहिए कि वे जब पढ़ते हैं, तब निश्चित रूप से 

पढ़ते हैं और जब खेलते हैं तब केवल खेलते हैं तथा इन दोनों का मिश्रण उन्हें नहीं 
करना चाहिए 

।... अध्ययन-विधियाँ (80047 ॥४९७७००४) “ 

दो संभवत: अपने अध्ययन को विकसित करने के लिए विद्यार्थी के लिए सर्वाधिक 

_ आवश्यक है, अध्ययन के लिए सशक्त अभिप्रेरण को विकसित करना तथा सुव्यवस्थित 

«कार्यक्रम को निर्धारित करना। अब हम कुछ ऐसी विशिष्ट विधियों का उल्लेख करेंगे 

| ... जिनका प्रयोग विद्यार्थी अध्ययन करते समय कर सकता है। भिन्न विद्यार्थियों के लिए 

। भिन्न प्रविधियाँ उपयोगी होती हैं - और अध्ययन के विषय पर निर्भर करती हैं | 
तथापि कुछ महत्त्वपूर्ण सामान्य नियम हैं, जिनका अनुसरण प्रायः लाभप्रद होता है। 

पेभवः सब क्यू तीन आर (3प्राण्टए 2.3 8) विधि | रोबिनसन, १९४६ )-. 

: में सर्वोत्तम नियम प्राप्त होंगे। इसका विकास ओहिओ राज्य विश्वविद्यालय (॥%७ 

.._ 000 $60086 एफंए्थआ9 )! में नियोजित विद्यार्थियों की शक्षिक समस्याओं के 

.. विश्लेषण एवं समाधान के विश कार्यक्रम से हआ। हम पूर्णतः सुपरीक्षित विधि 

. कै रूप में इस पर विश्वास कर सकते हैं। इसके पाँच विशिष्ट सोपान हैं. जिनके 

नाम हैं--सवे क्षण (577ए९०), प्रदन ((2०८४४०7४ ), पठन १९४०), मौखिक आवत्ति 
(९९०६०), और पुनविलोकन (7२०ए३९ ५), और यही कारण है कि:इस विधि की संज्ञा. 

. सर्ब क्‍य तीन आर ६ 

सर्वेक्षण (577०८ए) 


...._ जब लेखक पाठ्य-पुस्तकें लिखते हैं, वे अपनी सामग्री को विविध शीष॑कों के. 
.. अंतर्गत व्यवस्थित करने का प्रयत्न करते हैं जिससे कि वे शीर्षक अपने पाठकों को बता, 
.. सकें कि प्रत्येक अनुभाग में उन्हें क्या सामग्री मिलेगी । उदाहरणार्थ यदि आप इस 
: पुस्तक के पृष्ठ उलदें, तो झायद ही कोई पृष्ठ आपको ऐसे शीर्षक के बिना मिलेगा । 
. अनेक विद्यार्थी शीर्षकों की ओर ध्यान नहीं देते और पादय-पुस्तक को उपन्यास के 
 सदृश पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा करके वे लेखक द्वारा किए गए अधिकांश. 
.. सग्रयत्न कार्य की उपेक्षा करते हैं और सूचनाओं के ऐसे दलदल में तडपते हैं, जिसके... 
.. स्वीकरण के लिए वे तैयार नहीं होते । ला ० मा 
पर एक महत्त्ववृण नियम है, ज्ीर्षकों का उपयोग । वे लेखक की व्यवस्था अकठ 
. करते हैं, वे स्पष्ट करते हैं कि किस रूप में सामग्री प्रस्तुत की गई है तथा वें यह भी 
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स्पष्ट करते हैं कि कौन से विषयों का अध्ययन साथ और किसका अध्ययन किस क्रम: 
से होना चाहिए। सर्वाधिक वे यह स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक अनुच्छेद का पठन 
समाप्त करें, आपको श्ीष॑क से संबंधित कुछ विचारों पर ध्यान करना चाहिए । उस 
अनुच्छेद में उसके अतिरिक्त जो कुछ होता है, वह गौण अथवा सापेक्ष महत्व का | 
होता है। विद्यार्थी के लिए झीषंकों के क्रम पर ध्यान देना भी आवश्यक है। 
अधिकांश पाठय-पुस्तकें शीर्षकों के दो या तीन क्रमों का प्रयोग करती हैं। उदाहरणार्थ, 
इस ग्रंथ में तीन क्रम हैं । हर 
जिस विद्यार्थी ने इस अनुच्छेद पर ध्यान दिया होगा, अनुभव करेगा कि हम 
अभी प्रधान विषय पर नहीं आए हैं; क्योंकि इसका शीर्षक है सर्वेक्षण । उसी बिंदु « 
पर पहुँचने के लिए हम ज्ीष॑कों के संबंध में अब तक आपको बता रहे थे। ' द 
पाठय-पुस्तक को हाथ में लेते ही जो पहला कार्य आपको करना चाहिए, वह - 
है उसके विविव अध्यायों के शीषेकों को पढ़ना; क्योंकि सामान्य रूप से यह पुस्तक के 
सर्वेक्षण की एक विधि है । एक अध्याय को प्रारंभ करते हुए, अध्याय के अनुच्छेदों 
के विविध शीषकों का जवलोकन करें। इस प्रकार, आप जान लेते हैं कि अध्याय 


किस संबंध में है तथा किस प्रकार की सामग्री की आपको उससे अपेक्षा करनी - - 


चाहिएं। यह भी उपयोगी विचार है कि अध्याय के यत्र-तत्र कुछ वाक्य पढ़ें, उसके... 
कुछ चित्रों एवं रेखाचित्रों को देखें । इसके अतिरिक्त, यदि उसमें सारांश दिया गया... 
हो, तो अपने सर्वेक्षण के अंश के रूप में उसे भी पढ़ें; क्योंकि वह आपके समक्ष अध्याय. 
के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथ्यों को विस्तार में जाने से पूर्व ही प्रस्तुत करेगा । 
प्रश्त ((29९४४०४ ) हे 
कुछ पाठ्य-पुस्तकों में प्रत्येक अध्याय के अंत में पुनरीक्षा प्रइनों की सूची 
होती है (हमने इस पुस्तक के पाठ्य पर अभिकल्पित प्रश्नों को भिन्न 'स्टडी गाइड -.. 


पुस्तक में दिया है)। ये प्रश्न पुस्तक का बहुधा विद्यार्थियों द्वारा सर्वाधिक उपेक्षित... 
. भाग रहता है; क्‍योंकि विद्यार्थी अध्ययन के समय उनके महत्त्व को नहीं समझते। 
यदि किसी पुस्तक में ये प्रइन हों, उन्हें पढ़िए एवं उनके उत्तर देने का प्रयत्त कीजिए, ._ 
. यह भी महत्त्वपूर्ण है कि अपने प्रइनों का उत्तर दें । अनुच्छेदों के शीर्षक़ों को प्रश्नों... 
_ का रूप द॑ तथा उसके उत्तर को दृष्टि में रखते हुए उसका अध्ययन करें ॥.. | ः 
प्रइनों से अनेक लॉभ हैं। प्रथम, वे हमारी रुचि को पाठ्य-विषय में बनाए 
. रखते हैं। द्वितीय, वे अधिगम-प्रक्रिया में निष्क्रिय प्राठक की अपेक्षा हमें सक्रिय पाठक... 
.. बनाते हैं। मनोवेज्ञानिक अनुसंधान ने स्पष्ट प्रदर्शित किया है कि यह सक्तियता अधिगम रा दि 
. में बहुत सहायक होती है। अंत में, प्रश्न स्व-परीक्षण की विधियाँ हैं, जिनसे आप... 


जानते हैं कि आप 


का अधिगम कर रहे हैं और क्या अधिगत कर चुके हैं।. यदि... हे 
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शिक्षक द्वारा परीक्षा लिए जाने से पूर्व आप स्वयं अपनी-परीक्षद ले लेते हैं, तो औप॑- 
चारिक परीक्षा में निसंदेह आप अपेक्ष कृत अधिक अच्छी तरह उत्तर दे सकेंगे । 
पठन (हि००१) :.. हे द है 
आगामी सोपान है पठन्- ध्यानपूर्वक पठन । जिन प्रश्नों को आपने अपने से 
पूछा है, उनके उत्तर, पुस्तक में पढ़ें । उन्हें निरचेष्ट रूप में न पढ़ें, जैसे आप एक 
उपन्यास पढ़ेंगे, वरन्‌ स्वयं को सतत्‌ चुनौती देते हुए पढ़ें । इसका निश्चय करते हुए: 
आगे बढ़ें कि आप जो पढ़ रहे हैं, उसे भली प्रकार समझ भी रहे हैं और स्मरणार्थ 
पठन करें । बीच-बीच में अपने को याद दिलाते रहें कि--जो पढ़ रहे हैं, उसे समझता - 
है और स्मरण करना है | यदि आप इस प्रकार पढ़ेंगे, तो आप यह परिचित शिकायत- 
नहीं करेंगे, पढ़ता समाप्त करते ही मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा । तिरछेया 
: गहरे लिखे शब्दों या वाक्‍्यों को विशेषत: ध्यान से पढ़ें। लेखक महत्त्व शब्दों, 
: प्रत्ययों और सिद्धांतों को तिरछा लिखता है। द 
पूरी पुस्तक के प्रत्येक अंश को पढ़िए, अर्थात्‌ सारणियों, रेखाचित्रों, अन्य 
 सचित्र उदाहरणों को तथा प्रमुख मूल पाठ को भी। सचित्र उदाहरणों का प्रयोग 
_ मूल-पाठ के महत्त्वपूर्ण अशों पर बल देने के लिए तथा उन्हें स्पष्ट करने के लिए किया 
जाता है। वस्तुत: कभी-कभी सचित्र उदाहरण को एक दृष्टि देख लेने पर पूर्णतः 
ज्ञात हो जाता है कि पुस्तक के उस पूरे पृष्ठ में क्या लिखा गया है। अन्य स्थितियों 
में सचित्र उदाहरण हमें ऐसी सूचनाएं देते हैं, जिन्हें शब्दों द्वारा सरलता से स्पष्ट नहीं क्‍ 
किया जा सकता । उदाहरणार्थ, इस पुस्तक में, कहीं-कहीं हम चित्रों द्वारा ऐसे तथ्यों. 


उदाहरण पुस्तक के पठन में उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं जितने शीष॑क, अनुच्छेद और मूल- 
पाठ के वाक्य । द हे 


. वह सहज रूप से सोचता है कि जो कुछ पढ़ा गंया है उसे वह समझ रहा है, और बह -- 


जो कुछ उसने पढ़ा है, वह समझ सका है तथा वह उसे स्मरण है। उसे बीच बीच में. 


“के कट अनुस्मरण करना चाहिए कि उसने क्या पढ़ा है। अर्थात्‌ उसे आवृत्ति करनी... 


अनुस्मरण: करते का प्रयत्न करें ।. इन पृष्ठों को ब्रिना देखे क्या-आप यठित भागेकी 


को व्यकंत करते हैं जिनका विशिष्ट उल्लेख मूल-पाठ में नहीं किया गया है। ये सचित्र.._ 


. स्मरण भी रहेगा। कितु, बहुबा यह सत्य नहीं होता । यह निश्चित करने के लिए कि... 


_चाहिए। उदाहरणार्थ, यहाँ आप स्वयं से पूछ सकते हैं कि इस अनुच्छेद' में आपने 3 
व तक क्या पढ़ाहै। मुख्य शीर्षकों को एवं उनके अंतर्गत लिखे मुख्य विचारों को... 


सडक 
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रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं ? करने का प्रयत्त कीजिए एवं अपनी परीक्षा लीजिए । 


देखिए कि क्या आपने अपनी रूपरेखा में समस्त तथ्यों को ले लिया है। यदि नहीं, 
तो अपनी भूलों और छूटे हुए अंशों पर ध्यान दें। थोड़ी देर बाद पुनः आवृत्ति करें। . 


जैसे-जंसे आप पढ़ते जाएँ, बीच-बीच में रुक कर अध्याय के प्रत्येक मुख्य अनुच्छेद का 
पुनविलोकन करें । जब आप परीक्षाओं की दृष्टि से पुनरीक्षा करें, तब अपनी तैयारी 
की प्रक्रिया में आवत्ति का महत्त्व दें । 


आवृत्ति पर बल देने के कम-से-कम दो महत्त्वपूर्ण कारण हैं। प्रथम, आवृत्ति 


आपके अवधान को कार्यरत रखती है; क्योंकि निश्चय ही किसी बात के अनुस्मरण 


करने के प्रयत्त में आप दिवास्वप्न नहीं देख सकते । द्वितीय, यह आपको अशुद्धियों... 
का सुधारने का अवसर देती है, यह आपकी कमजोरी को दिखाती है और बताती है... 
कि पठन की पुनराव॒ति में कहाँ अधिक समय देना उचित होगा । 


आवृत्ति कुछ विषयों के लिए अन्य विषयों की अपेक्षा, अधिक उपयोगी होती 
है । सामान्यतः इसका सर्वाधिक उपयोग असंबद्ध और जो अधिक अथेपूर्ण न हो, ऐसी 
सामग्री के अधिगम में होता है। उदाहरणतः यदि आपको अनेक नियमों, तथ्यों 


नामों, कानूनों या विधियों को स्मरण करना पड़े, तो आवृत्ति बहुत सहायक होती 
है । दूसरी ओर अथंपूर्ण विषयों के लिए कथा-सामग्री के लिए, जैसे इतिहास या 
'दर्शनशास्त्र, आवृत्ति कुछ कम उपयोगी होती है--यद्यपि वह कभी अनुपयोगी नहीं 
होती । अतः, जिस विषय के लिए आप आवृत्ति का प्रयोग करें, उसके अनुसार आपको 
भ्रमय की मात्रा अथवा अध्ययनकाल के अनुपात में अंतर करना चाहिए। इस पुस्तक 
में; क्योंकि पर्याप्त तथ्यपर्ण सामग्री है, इसलिए संभवतः इसके अध्ययन में जितना 


समय दिया जाएगा, उसका एक तिहाई या आधा आवृत्ति में व्यतीत होना चाहिए 


न पुनविलोकन (२८०७) कक 
'सर्ब क्यू ३ आर' प्रविधि का पंचम सिद्धांत पुनविलोकन है । यदि आप किसी 
तथ्य को भली प्रकार से स्मरण करें, कितु उसका पुनविलोकन ने करें, तो आप अनुभव 
करेंगे कि कुछ दिनों या घंटों ही के उपरांत आप केवल उसका अंशंमात्र स्मरण रख 
सकेंगे । | लक, ह529 े हक 


वस्मरण के 


पुनविलोकन के श्रेष्ठतम तरीकों के कुछ संकेत यहाँ दिए जा रहे हैं। पुंन- 
पक विलोकन के सर्वोत्तम अवसर हैं, प्रथम अध्ययन के तत्काल उपरांत तथा पुन:परीक्षा * । 
हे ह के ठीक पहले । परंतु इन दोनों के मध्य किए गए एक या दो पुनविलोकन लाभदायक गम 
अमाणित हींगे। प्रथम पुनविलोकन पर्याप्त संक्षिप्त हो सकता है; क्योंकि तब तक 
लिए बहुत कम समय होता है और यह प्रधानतः आवत्ति के ढंग का 


केइनल2 5 सससवकेकाथ.... भ ि 


री 
| 


। 
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होना चाहिए। पूर्व-परीक्षा पुनविलोकन में भी आवृत्ति को महत्त्व देना चाहिए, किंतु 
इस बार इसे बहुत अधिक गंभीर होना चाहिए और प्रायः यह होता भी है।. 
मध्यांतर-पुनविलोकन अपेक्षाकृत संक्षिप्त सहायतार्थ होते हैं और ये आवत्ति से कुछ 
अधिक पुनर्पंठन पर जोर देंगे । संभवतः इसे नि्रिवाद रूप से स्वीकार करना चाहिए 
कि पुनविलोकन को परीक्षा से केवल कुछ घंटे पूर्व घोखना नहीं चाहिए । यह अभ्यास 

अंतिम -कार्य को बहुत कठिन बना देता है और परीक्षा के समय यह विषय पर 
आपको वह अधिकार भी नहीं देता, जो आपकी कुछ मध्यांतर-पुनविलोकन देते । 
व्याख्यान के नोट लेना (४४४8 7,९८८प०७९ २०६६४) द 

... सर्वे क्यू ३ आर विधि व्याख्यानों एवं पाठ्य-पुस्तकों के लिए उपयोज्य है 
कितु प्रत्येक सूक्ष्म तथ्य के लिए उसका प्रयोग संभव नहीं । स्पष्टत: किसी भाषण का 

. पूर्व सर्वेक्षण करना कठिन ही नहीं, असंभव है जब तक -कि निर्देशक स्वयं वह सर्वेक्षण: 


आपके लिए.न करे--और बहुत कम निर्देशक ऐसा करंते हैं। इसलिए विद्यार्थी को - 


चाहिए कि भाषण-सामग्री स्वयं व्यवस्थित करते हुए शीषंक देता जाए। <्यवस्थित 

करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्राध्यापक के मुख्य तथ्यों को समझने की चेष्टा करते हुए 
... विद्यार्थी को व्यवस्थित करना चाहिए। प्राध्यापक के व्याख्यान के पैराग्राफ को उसे 
.. अपनी भाषा में संक्षेप में सरल वाक्‍्यों अथवा वाक्यांशों में लिखना चाहिए। कभी- 
... कभी यह कठिन हो जाता है और आपको भाषण के साथ-साथ बढ़ने के लिए सविस्तर 
। .. एवं अव्यवस्थित रूप में लिखने के लिए ब्राध्य होना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में 
.. स्वच्छता और परिशुद्धता के प्रयत्न में समय नष्ट नहीं करना चाहिए, कहीं इस 
. प्रयत्व में भाषण का महत्त्वपूर्ण तथ्य न छुट जाए, बिलकुल नोट्स न लेने की अपेक्षा 
_ किसी भी प्रकार के नोट लेना उपयोगी होगा । तथापि आपके नोठ जितने व्यवस्थित 
होंगे, उतने ही वे उपयोगी होंगे | 

... यह कहना कठिन है कि कितनी मात्रा में आपको नोट लेने चाहिए 
व्याख्यान के विषय पर एवं विद्यार्थी की प्रकृति पर निर्भर करता है। कुछ विद्यार्थी 
“विस्तार से नोट लेकर सर्वाधिक लाभ उठा सकते हैं और कुछ अपेक्षाकत संक्षेप में 
... ज्ेकर-। व्यदि आप सुगमता से लिख सकें, तो संभवत: विस्तार से लिखना ही सर्वोत्तम 
.. होगा। 


रे पठन की अपेक्षा व्याख्यान-नोट के लिए पुनविलोकन और भी अधिक महत्त्व- क 5 
.. प्रण है। व्याख्यान-नोट अपूर्ण होते हैं इसलिए क्लास के उपरांत रिक्त स्थानों की पूति 
एवं साधारण भूलों को परिशुद्ध करने के लिए संक्षिप्त पुनविलोकन प्रायः आवश्यक 

. होता हैं। इसके लिए विलंब करने पर आप भूल जाएँगे और अंत में क ः गे, मेरे. 
...  भाषण-नोट से कोई अर्थ प्रकट नहीं होता । अतः, यह सदव उपंयोगी होता है।कि भाषण 


_ रखती हैं कि आप उसे जब देखें, शुद्ध उत्तर अभिज्ञात कर सकें। प्रत्येक प्रश्न को 
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के भोड़ी देर उपरांत ही भाषणननोट को पुनः लिख लिया जाए। इससे आवति के 
साथ अच्छा पुनविलोकन भी हो जाएगा और बाद में नोट समझने में कभी कठिनाई 
नहीं होगी । 
अंत में, हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे कि व्यवस्थित रूप में 
नोट्स को रखना महत्वपूर्ण है। एक विषय के सब नोट्स के लिए एक ही प्रकार के 
कायजों का उपयोग करना चाहिए और उन्हें एक साथ प्रत्येक पृष्ठ पर -क्रम सख्या 
लिखकर व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए और यत्र-तत्र उन्हें नहीं रखना चाहिए। 
ऐसी ध्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए कि आपकी सामग्री आवश्यकता के समय । 
सहज रूप में मिल जाए तथा सरलता से उनका अध्ययन हो सके । ' 
परीक्षाएँ देना ( (४४४४8 घग्मांफबपं0ा8) :. रे 
इस शीर्षक को पढ़ते ही संभवत: आप कहेंगे, “ओह, यही तो में जानना चाहता. 
हँ--परीक्षा कंसे देनी चाहिए ।” हमसें से अनेक यह जानना चाहेंगे कि अध्ययन के 
बिता ही परीक्षा में कैसे पास हुआ जा सकता है । परंतु, वह कुछ ऐसा जादू है, जिसका 
निर्माण अब तक किसी मनोव॑ज्ञानिक ने नहीं किया है। वास्तव में, परीक्षाएँ देने का. 
एक मात्र सामान्य नियम है, तैयारी करो ।” इस तैयारी में इस अनुमान पर अधिक 
निर्भर न करें कि परीक्षक क्या पूछेगा । यह अनुमान कभी कार्यान्वित होता है और 
कभी नहीं । यह नीति कहीं अच्छी है कि प्रत्येक उचित प्रइत को, जो परीक्षक द्वारा 
पूछा जा सकता है, तैयार किया जाए । हि 
परीक्षाएँ प्राय: दो प्रकार की होती हैं, १. वस्तुपरक ((00]९८४ए९) तथा २ 
निबंध-लेखन (7589०), तथापि दोनों के मध्य अन्य प्रकार भी हैं। आप संभवत: इन 
दोनों प्रकारों की भिन्न रूप से तैयारी करता चाहेंगे और भिन्न अभिरुचियों से ही 
उन्हें ग्रहण भी करना चाहिए । 
वस्तुपरक परीक्षाएँ प्रायः प्रत्यभिज्ञान-परीक्षाएँ होती हैं। वे केवल अपेक्षा: 


ध्यान से पढ़ना और उत्तर देना महत्त्वपूर्ण है। कभी-कभी शुद्ध उत्तर एक मात्र महत््व- | 
पूर्ण शब्द “नहीं अथवा 'सदंव' पर आश्रित होता है और यदि आप असावधानी 
से प्रदन पढ़ेंगे, तो ऐसा महत्त्वपूर्ण शब्द छुट जाएगा । बहुधा परीक्षा देने की सर्वोत्तम 
विधि यही है कि पहले उन प्रइनों के उत्तर दें, जिनके विषय में आप पूर्णत: निश्चित. 
हों और उन भ्रइनों पर पुन: ध्यान दें, जिनका उत्तर आप तत्काल नहीं दे सकते | इतना. 
कर लेने पर कठिनतर अदबनों की ओर ध्यान दें । ध्यान रखें कि वस्तुपरक परीक्षा में... 
केवल कुछ कठिन प्रइनों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करना भूल है; क्योंकि वे अन्य 
परबनों से प्राय: अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं होते । यदि आप ऐसा करेंगे, तो आप प्रश्नपत्र 
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पूर्ण नहीं कर सकेंगे अथवा अन्य प्रदनों के उत्तर उतावलेपन से देंगे तथा अनावश्यक 
भूले करेंगे। यदि प्रहनपत्र समाप्त करने पर कुछ समय शेष रहे, तो अपने उत्तरों का 
सावधानी से पुतविलोकन करें और जशुद्धियों को सुधारें।.... हि 
। . निबंध-लेखन परीक्षाएँ समझने, व्यवस्थित करने तथा तथ्यों को पुन स्मरण' 
| करने की योग्यता पर बल देती हैं। उनके निमित्त समुचित तैयारी करने के लिए 
आपको विशज्वेषतः बचत एचं आवृत्ति के सक्रिय सहयोग पर जोर देना चाहिए। 
परीक्षा देते समय स्मरण रखें कि परीक्षक प्राय: सुव्यवस्थित तथ्यपूर्णं उत्तर-पुस्तिका 
को, अव्यवस्थित और असंबद्ध सामग्रीयुक्त उत्तर-पुस्तिका की अपेक्षा, श्रेष्ठतर 
समझेगा । अतः, लिखना प्रारंभ करने से पूर्व अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से 
व्यवस्थित करें। ध्यान रखें कि परीक्षक ने जो पूछा है, उसी प्रश्न का उत्तर दें नकि 
उससे किचित भिन्न प्रइत का, जिसकी तैयारी संभवत: आपने अधिक अच्छी तरह 
की होगी । अपने उत्तरों को अपेक्षित संहति दें, असंबद्ध एवं अनावश्यक तथ्यों से 
उन्हें मुक्त रखें; क्‍योंकि वे अनेक परीक्षकों को प्रभ्गवित नहीं करते । परीक्षा के अंत 
में अपने उत्तरों के पुनपंठनाथ कुछ समय रखने का प्रयत्न करें, ताकि जो भहत्त्वपृर्ण 
तथ्य आप भूल गए हों, उन्हें लिख सकें अथवा भूलों को शुद्ध कर सकें । द 
ः पू्व॑योजित अधिगम (?7०087६07760 (९थययां08 ) : 


अधिगम करने वाला व्यक्ति विद्यार्थी है। अधिगम में उसकी सहायताथे प्राय: 

. अध्यापक रहता है । अध्यापक संभवत: इसलिए भपेक्षित है; क्योंकि वह अध्यापक की 

. सहायता से जिस तीत्र गति से अधिगम कर सकता है, वह उसके बिना नहीं कर सकता । 

इसी प्रकार, उसके लिए पाठ्य-ग्रंथ हैं, जो उसे अधिगम में सहायता देने के लिए. लिखे 

गए हैं। अध्यापकों एवं पाठ्य-ग्रंथों की तकसंगति यही है कि वे यथार्थत: अधिगम में 
विद्यार्थी की सहायता करते हैं । वे कितने प्रभावपूर्ण ढंग से यह सहायता करते हैं ? 
वेज्ञानिक अधिगम सिद्धांत ($लंध्गपी6 4,€ब्वफाए९ शिवरा'टां068) : रा 

द _ अध्यापक एवं पाठ्य-ग्रंथ असंदिग्ध रूप में विद्याथियों की अधिगमार्थ सहा- 

-यता करते हैं, अन्यथा वे गुमराह हो जाएंगे । यदि हम अधिगम के विज्ञान पर, इसमें 

. तथा इसके पूर्व अध्याय में जो लिखा है, उसका पुनविलोकन करें, तो देखेंगे कि उतकी क्‍ 
....._(!) वे कार्य करने से अधिक उसके प्रस्तुतीकरण पर बल देते हैं। अध्यापक 


: सकते हैं। अतः, वे मात्र उद्दीपन हैं। हम यह देख चुके हैं कि जब प्राणी उद्दौपन पर. 
निर्भर करता है, तब अपेक्षाकृत अधिगम कम होता है और वह उनके संबंध में बहुत 


. तथा पाद्य-आंथ विद्यार्वी के सकिय आवृत्ति-व्यापार को सीमित अथवा बाबित भी कर. 
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_ कम विकास कर सक्कता है। अति प्रभावपूर्ण रूप में अधिगमार्थ प्राणियों में अनुक्िया _ 
अवश्य होनी चाहिए । उनमें इसका अभिप्रेरण आवश्यक है, तदंतर उपयुक्त अनु- 
क्रिया के लिए उन्हें अवसर भी मिलना चाहिए । के ००८ 

(२) अध्यापक एवं पाठ्य-प्रंथ तत्काल परिणाम-ज्ञान नहीं देते । सामान्यतः 
परीक्षाएँ केवल यह बतलाती हैं कि विद्यार्थी समुचित अध्ययन कर रहा है, परंतु यह 
सूचना वे बहुत कम तथा बहुत विलंब से देती हैं । सर्वोत्तम अधिगम के लिए प्रत्येक - 
अनुक्रिया के परिणाम का होना आवश्यक है । वह पुरस्कृत अथवा दंडित होनी चाहिए, 
उसे शुद्ध अथवा अशुद्ध की संज्ञा मिलनी चाहिए। किसी अधिगम-स्थिति पर पूर्ण... 
अधिकार उपलब्ध करने के लिए प्राणी के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक अनुक्रिया 
के उपरांत वह जान सके कि वह परिशुद्ध ज्ञान से कितनी दूर अथवा कितना निकट है। का 

सिद्धांत-रूप में ये दोनों बाधाएँ दर की जा सकती हैं यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी... 
को एक उप-शिक्षक दे सकें और वह उप-शिक्षक इन सिद्धांतों को प्रयोग करने के 
लिए प्रशिक्षित हो । तथापि व्यवहार रूप में यह कठिन है; क्योंकि उप-शिक्षक कम हैं 
और व्यय-साध्य है। पढ़ाए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक है और शिक्षकों 
की कमी रहती है। बी लक, 

अध्यापकों और पाठ्य-पंथों के कुछ अभावों को चलचित्रों, सलाइडों, रिकार्डों, 
प्रयोगशालाओं एवं भ्रदर्शनों द्वारा निःसंदेह टूर किया जा सकता है। ये बहुधा रोचक 
होते हैं और विद्यार्थियों में अभिप्रेरण की वृद्धि करते हैं। वे प्रायः उपस्थापन के 
कलापूर्ण और सु दर तरीकों को प्रस्तुत करते हैं । अध्यापन-प्रक्रिया में- विद्यार्थियों को 
अधिगम में सहायता देने के लिए- श्रव्य-द्ष्टिक साधनों का भी महत्त्व है और भविष्य 
में उनका अधिक-से-अधिक उपयोग किया जाएगा। इन साधनों में भी दो न्यूनताएँ 
हैं- जिनका उल्लेख हम कर चुके हैं। सक्रिय आवृत्ति की सुविधा एवं परिणाम-ज्ञानः 
देना । तब अधिगम-प्रक्रिया के इन महत्त्वपूर्ण तत्त्वों को किस प्रकार उपलब्ध किया 


छ् 8४ .. इस समस्या पर संप्रति बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अनेक प्रकार की नवीन 
. अध्यापन-अविधियाँ प्रस्तावित की गई हैं, उनमें से कुछ का प्रयोग भी किया गया है. 
और कुछ का स्कूल की प्रारंभिक कक्षाओं से कालेज की कक्षाओं तक विविध स्व॒रों 
5 विविध शैक्षिक संस्थाओं में प्रयोग किया जा रहा है । अधिकांश नवीन प्रविधियाँ 
. कक नं के अंतर्गत आती हैं--अध्यापन मशञीनें अथवा पूर्वयोजित पाद्य-पुस्तकों। 
ः हे 3 कक का विवरण आगे दिया जाएगा, कितु पहले हम उन तत्त्वों पर विचार 
करे, जोदोनों मे समान हैं। बे बार हैं: 
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प्रथम, इनमें पूर्वयोजित अधविगम नियोजित है। इसलिए इन्हें सामूहिक रूप में 
पूर्वंवोजित-अधिगरस प्रविधियाँ कहा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि ये लिखित 
लिपियों अथवा कार्यक्रमों को सावधानी से, अधिगम में विद्यार्थी का मार्ग-दर्शन करने 
के निमित्त, तैयार करती हैं (लंसडेन और ग्लासेर, १९६०) । 
द्वितीय, वे कार्यरत विद्यार्थी का नियोजन करती हैं-वे उसे अनुक्रियार्थ कुछ 
देती हैं, केवल उसके समक्ष कुछ सूचनाओं को प्रस्तुत ही नहीं करतीं । वे तथ्यों पर 
.. आधुत हैं कि यदि आप किसी को एक पहेली पूछें अथवा केवल एक प्रश्न करें, तो वह 
. प्रायः उत्तर देगा। उसमें अनुक्रिया होगी । यदि उसके एक कार्य समाप्त करते ही 
. अथवा एक प्रश्न का उत्तर देते ही आप दूसरा प्रश्न करें, तो वह उसका भी उत्तर: 
 देगा। यदि आपके प्रश्न संगत एवं रोचक होंगे और वह उन्हें जानता होगा, तो वह 
अधिक समय तक कार्य करता रहेगा-प्राय: पाठय-पुस्तक या भाषण की अपेक्षा बहुत 
अधिक समय तक । उपयुक्त रूप से अभिकल्पित अधिगम कायंक्रंम ऐसे प्रश्नों या 
समस्याओं को प्रस्तुत करता है जो विद्यार्था को अनुक्रियाओं के लिए अभिप्रेरित करें । 
तृतीय, पूर्वेयोजित विधियों की विशेषता यह है कि वे विद्यार्थी को अपनी 
गति से अग्रसर होने की सुविधा देती हैं। वे भाषण निर्चित रूप से नहीं करतीं 
क्योंकि वे प्रत्येक से एक समान समय की अपेक्षा करती हैं । तीत्र गति से सीखने वाले 
. विद्यार्थी के लिए इनकी गति मंद और मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थी के लिए इनकी 
. गति तीब्र रहती है। आवृत्ति प्रविधियों के लिए भी यह सत्य है। दूसरी 'ओर, 
. अधिगम-कार्य क्रम विद्याथियों को पृथकू-पृथक्‌ भी दिए जा सकते हैं और प्रत्ये् 
.. विद्यार्थी अपनी योंग्यताओं एवं आदतों के अनुसार उन्हें तीत्र गति से अथवा मंद गति 
. से कर सकते हैं । 
... चतुर्थ विशेषता अधिकांश अधिगमं-कार्यक्रमों की यहं है कि इनमें अधिंगम 
. के भ्ोपान पर्याप्त छोट रखे जाते हैं, जो हम जान्तव तथा मॉंनवं-अधिगम से एवं अपने 
. _ अध्यापन-अनुभव से जानते हैं। उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
इन छोटे सोपानों द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी उन्नति कर सकता है, बड़े सोपानों द्वारा बहुत “ 


..._ कम क्द्यार्थी कर सकते हैं । छोटे सोपान यह निश्चित करते हैं कि व्यक्ति ने जो 
4० कुछ अधिगम किया है, वह अच्छी तरह से किया है और वह अगले सोपान के लिए 
.. वास्तव में तैयार है। पाठ्य-पुस्तकों तथा भाषणों के सोपान बहुधा बहुत बड़े होते हैं के 
... क्‍योंकि प्रत्येक लघ सोपान की आवृत्ति के लिए उनमें समय और स्थान का अभाव... 
रहता है।.. +-+ क्‍ 
दा आधुनिक पूर्वयोजित अधिगम विधियों की ये चार विशेषताएँ इस अनुच्छेद के 
... प्रारंभ में उल्लिखित अध्यापकों एवं पाठ्य-ग्रंथों की प्रथम सीमा का- सक्रिय आवृत्ति. 
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के अभाव अथवा विद्यार्थी में अनु क्रिया के अभाव का-पर्याप्त मात्रा में निवारण करती 
हैं। दूसरी सीमा परिणाम-ज्ञान के अभाव का निवारण यह किस मात्रा में करती है 
यह प्रयोग की गई विशेष पूर्वयोजित विधि पर निर्भर करता है । अब हम दो सामान्य... 
_ विधियों का विवेचन करें : प्रथम शिक्षण मशीनें एवं द्वितीय पूर्व॑यो जित पाठय-पुस्तकें । 
शिक्षण मशीनें 4९गांड३ (०८४85) : 
क्‍ तीस वर्ष से कुछ पूर्व ऐसे साधनों के प्रस्ताव किए गए थे, जो 'शिक्षकों' का 
' काम दें सक । १९५० के अंत तक इनमें बहुत कम प्रगति हुई । उस समय से हारवर्ड 
विश्वविद्यालय के प्राध्यापक बी० एफ० स्कीनर (१९५८) के प्रयत्नों से इस विषय 
में रुचि बढ़ने लगी और उन्होंने विभिन्न विषयों के लिए मशीनों की अभिकल्पना की. 
उनका निर्माण किया और पृ्ंयोजित अनेक मशीनों के प्रयोग किए । अब ऐसे दर्जनों 
साधन प्रयोग के लिए उपलब्ध हैं अथवा विकास की प्रयोगात्मक स्थिति में हैं! उन्हें 
शिक्षण मशीनें कहा जाता है, यद्यपि कुछ सीमा तक यह संज्ञा गलत है; क्योंकि वे न 
तो शिक्षित करती हैं और न 'शिक्षक' का स्थान ही लेती हैं । वे अधिगम में विद्या- 
थियों की सहायता करने में शिक्षकों एवं पाठय-पुस्तकों की अनुपूरक हैं। “शिक्षण 
भरत क्‍या हांती हैं, इसे स्पष्ट करने के लिए स्कीनर द्वारा अभिकल्पित दो प्रारंभिक. 
मशीनों का विवरण हम देंगे । मा 
| शिक्षण मशीनों के प्रमुख प्रयोजनों में से एक है निरंतर परिणाम-्ञान प्रदान. 
|... करना, व्यक्ति को बताना कि उसकी अनुक्रियाएँ परिशुद्ध हैं. अथवा नहीं। वस्तुत: 
। मशीन यह कार्य किस प्रकार करती है, यह शिक्षित किए जाने वाले व्यक्ति पर निर्भर स्लो 
करता है। गणित-जसे विषय के लिए सतत्‌ परिणाम-ज्ञान देते रहना-अपेक्षाकृत सरल $ 
|... है। अतः, आरंभिक मश्ीनों में से स्कीतर द्वारा वतायी गई यह ऐसी मशीन थी, जो... 
|... बच्चों को गणित सीखने में सहायता करती थी । उसकी मशीन विद्यार्थी के समक्ष हक 
एक समय में गणित का एक प्रइन प्रस्तुत करती थी । विद्यार्थी मशीन के कुछ बटनों 
. को दबाकर अपने प्रत्येक उत्तर को केवल रेकार्ड करता है। यदि उसका उत्तर जुद्ध है, 
|... वो वह मशीन तत्क्षण एक घंटी बजाती है या प्रकाश करती है अथवा किसी अन्य. 
|. प्रकार से निर्देशित करती है कि उत्तर बुद्ध है। दी 
मनोविज्ञान, समाज-विज्ञान और मानवश्ञास्त्र में अधिगत सामग्री के निमित्त 
.. स्कीनर ने एक अन्य प्रकार की मशीन का निर्माण किया । इन विषयों के लिए प्रश्न _ ः 
. अत उत्तर दोनों एक टेप या मंडलक पर रखे जाते हैं (देखिए, चित्र 5.१५) । विद्यार्थी... 
. से जब प्रश्न किया जाता है, तब उसका उत्तर अच्छन्न रहता है। विद्यार्थी उचित 
स्थान पर अपना उत्त र लिखता है, तब वह उत्तर को अप्रच्छन्न करने के लिए नियंत्रक 
हे रबाता है और इस प्रकार अपने उत्तर की तुलना शुद्ध उत्तर से कर सकता है।.. हे 
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दूसरे निय त्रक को चला कर वह अन्य टेप या मंडलक को ऐसी स्थिति में घ॑ भा सकता 
है, जिससे दूसरा प्रइन उपस्थित हो सके । 


चित्र ८१५. विद्यार्थी शिक्षण 
सशीन द्वारा अध्ययत्त कर रहा है। 
एक प्रशइन अथवा सवाल बाएँ वातायन 
में प्रस्तुत है और वह अपना उत्तर 
दाहिने बातायन के कागज टोप पर 
लिखता है। इसके उपरांत बदन को 
दबाकर वह बाएँ वाताथन के ऊपरी 
भाग में शुद्ध उत्तर प्रकट कर सकता 
है। एक अन्य बटन यह नियंत्रित 

ता है कि नए प्रइन और उत्तर टेप 
अपने-अपने बातायनों में आ णाएँ 
(बी० एफ० स्कौनर ) 


द इस प्रकार की शिक्षण मशीनों की स्पष्टतः यह विशेषता है कि ये विद्यार्थी 
को उसकी प्रगति का यथार्थ रूप बताने में समर्थ हैं।॥ इस रूप में वे पाठय-ग्रंथों एव 
अध्यापकों के अभाव की पूर्ति करती हैं। परिणाम-न्ञान द्वारा ये शिक्षण-मशीनें 
प्रभावी अधिगम को विकसित करती हैं तथा इसके अतिरिक्त वे विद्यार्थी को जो 


वह जानता है, उससे भिन्न ऐसे अधिगम में समय लगाने की योग्यता देती हैं, जिसे वह 
नहीं जानता। कक्षा के शिक्षण और पाठ्य-प्ुस्तकों के अध्ययन में बहुत-सा समय _ 


नष्ट होता है; क्‍योंकि विद्यार्थी कुछ सीखता नहीं अथवा जो वह जानता है, उसी को 
दोहराता है ( निश्चय ही यह प्रत्येक विद्यार्थी में पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है ) 

सशीन इसमें यह सहायता कर सकती है कि वह ऐसे प्रह्नों को उपस्थित करे, जिनका 
उत्तर पहले नहीं दिया गया है और ऐसे प्रश्नों को छोड़ दे जिनके परिशुद्ध उत्तर 
विद्यार्थी पहले दे चुका है । इसके अतिरिक्त टेप अथवा मंडलक का उपयोग उन प्रइनों 
. को दोहराने में हो सकता है, जिन्हें विद्यार्थी ने अशुद्ध किया हो । इस प्रकार इसे तब 
.. तक किया जा सकता है, जब तक विद्यार्थी पूर्णतः परिशुद्ध रूप से प्रत्येक प्रश्न का 
. उत्तर न सीख ले । परंपरागत विधियों द्वारा इस प्रकार का पूर्ण अधिगम शायद ही 
कभी उपलब्ध हो सके। द धन 
द शिक्षण मशीनें अधिगम के लिए दो ऐसी महत्त्वपूर्ण अवस्थाएँ प्रस्तुत करती 
. श्रतीत होती हैं, जिन्हें अन्यथा उपलब्ध करना कठिन है। वे विद्यार्थी से उत्तर दिल- 


|. पाठ्य-पुस्तक किसी प्रकार की स्वचालित आवृत्ति की सुविधा विद्यार्थी को दे सकती 
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वाती हैं तथा उसे अवगत कराती हैं कि अधिगम-प्रक्रिया में उसका स्तर कहाँ है। 
इन मशीनों की अपनी परिसीमाएँ भी हैं । वे अपेक्षाकृत बहुत महँगी होती हैं, साथा- 
रणतम मशीनें भी पाठ्य-पुस्तक से कई गुणा अधिक मुल्य की होती हैं। कालेज-स्तर 
अधिगम के लिए अपेक्षित जटिल मशीनों के मूल्य तो सकड़ों डालरों तक पहुँचते हैं। ः 
इस कारण से तथा इनके भारी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की 
 असुविधा के कारण भी, एक मशीन का उपयोग अनेक विद्यार्थियों के लिए होना 
चाहिए तथा उसका उपयुक्त निरीक्षण भी होना चाहिए, जैसे पुस्तकालय में | अतः, 
_ विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार अध्ययन नहीं कर सकता । अंत में, मशीनों के. लिए या 
विशेष रूप से निर्मित कार्यक्रम उपकरण जैसे, टेप मंडलक या फिल्म अपेक्षित हैं।. 
ये सब बाधाएँ उनकी उपयोगिता को सीमित करती हैं.। "आज 
पृ्वयोजित पाठ्य-पुस्तकें (?7०87थ४४०० ]५5(४-5००७ ) द 
पाद्य-पुस्तकों की ये परिसीमाएँ नहीं हैं । वे सुस्थापित पद्चधतियों द्वारा 
निर्मित की जा सकती हैं। वे मशीन की तुलना में बहुत कम मूल्य पर बिकती हैं. 
ओर वे प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा खरीदी एवं प्रयोग की जा सकती हैं । तब शिक्षण मशीन 
के स्थान पर पूर्व॑ंयोजित पाठय-पुस्तक का उपयोग क्यों नकिया जाए ? कह 
अधिगम सामग्री वस्तुतः पाद्य-पुस्तक तथा शिक्षण मशीन द्वारा अपेक्षित दोनों: 
रूपों में मुद्रित की जा सकती है। इस रूप में पू॑ंयोजित अधिगम-विधियों के प्रथम 
सामान्य प्रयोजन को यह उपलब्ध कर सकती है। ये विद्यार्थियों के उत्तर देने के लिए 
अइनों एवं समस्याओं को प्रस्तुत कर सकती हैं तथा उसे अत्युत्तर देने के लिए अभिप्रेरित 
कर सकती हैं। इस प्रकार की सामग्री पर प्रयोग किया गया है, जिसका उपयोग 
पाठ्य-पुस्तक के रूप में संतोषजनक परिणामों के साथ हो सकता है। वे निश्चय ही ४ 
अधिमम में सहायक हैं। अतः, संभवत: उठ समय उपरांत शिक्षण मशीनों के साथ-साथ 
. पराठ्यपु-स्तकें भी शिक्षण-साधन के रूप में प्रचूर मात्रा में प्रचलित हो जाएँंगी।...... 
....._ पृव॑ंयोजित पाद्यश्रुस्तकों का प्रयोजन गंभीरता से सतत्‌ परिणामजज्ञान देना _ 
_ है। इस प्रकार की कु'जियाँ भी दी जा सकती हैं, जैसे परंपरगत पादेय-पुस्तंकों 
और अध्ययन मार्गदशंक पुस्तकों में होता था, . जिनसे विद्यार्थी अपने उत्तर का परी- 
क्षण कर सकें, परंतु प्रश्न करने में रत विद्यार्थी को इस परीक्षण के लिए अपनी पुस्तक 
में अन्यत्र देखना होगा अथवा पृथक कागज का उपयोग करना होगा। इसमें घंटी हे 
. नहीं बजेगी और न उसके उत्तर के साथ परिशुद्ध उत्तर ही प्रकट होगा । न ही यह _ 


है, जिससे कि वह केवल अपने अशुद्ध उत्तरों की आवृत्ति कर सके । इस प्रका 


.... गोजित पादूययुस्तक तत्कषण परिणाम-लान मशीन के सदृश प्रभावपूर्ण रूप में नहीं दे. 
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सकती । जब कि पूर्वयोजित पाठय-पुस्तक की अपनी उपादेयता है, इसलिए उसकी 
परिसीमाओं ,के बावजूद उनका प्रयोग होना चाहिए। फलत: शिक्षण मशीनों तथा 
_ पृ॑ंयोजित पादय-पुस्तकों का पूर्वयोजित अधिगम द्वारा अध्ययन में महत्त्वपूर्ण 
सहयोग है । 


अधिगम कार्यक्रम ( एफ ॥,९६7708 77087 2076 ॒ पर 

शिक्षण मशीन अथवा पूर्वेयोजित पाठ्य-पुस्तक में प्रयुक्त वक्‍तव्य एवं प्रइन 
कार्यक्रम कहलाते हैं । कोई विधि किस सफलता से शिक्षण करती है, यह इस कार्यक्रम 
पर निर्भर करता है और यह कार्यक्रम इस पर निर्भर करता है कि क्‍या कार्यक्रम- 
निर्माता ( कार्यक्रम निर्धारित करते वाला अध्यापक ) कार्य क्रम के सोपानों से तथा 
वक्‍तव्यों और प्रश्नों की समुचित व्यवस्था से अवगत है ? कार्यक्रम का निर्माण भी अन्य 
शिक्षण-साधनों और पाठ्य-पुस्तक-लेखन के ही सदश एक विज्ञान नहीं, वरन कला है । 
हम केवल यही कह सकते हैं कि शिक्षण के प्रत्येक प्रकार के अनुरूप हम अब तक सर्वो- 
 त्तम कार्यक्रम निर्धारित नहीं कर सके हैं । पूर्वयो जित अधिगम-विधियाँ भिन्न कार्यक्रमों 
के प्रयोग की सुविधा प्रस्तुत करती हैं तथा अनुसंधान द्वारा इसकी भी खोज करती 


.. हैं कि किस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थी को विषय पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने में 


सहायता देने में सर्वाधिक प्रभावशाली होंगे-यह हम रूढ़िगत भाषणों एवं पाठय- 
. युस्तकों से शायद ही कभी करने में समर्थ हुए हैं । 
द चित्र ८5. १६ और ८. १७ में ऋ्रमंश: शिक्षण-मशीनों पर किए गए प्रंयोंगात्म॑के 
. कायं में प्रयुक्त कार्यत्रमों के अंश प्रस्तुत हैं। चिंत्र ८१६ तीसरी या' चौथीं श्रेणी 


- के विद्यार्थियों को '(४०४र८०४०५८०:७' शब्द की वर्तेनी सिखाने के निमित्त अभिकेल्पित 
.  फ्रम-समृह प्रदशित करता है। प्रत्येके अंक लिखित बक्स-वातायन में रखा हुआ 


.. एक फ्रम है। ध्यान दें कि प्रथम समस्या में बालक केवल शब्द की नकंल करता है। 


_ सब अक्षर बनाने के लिए तथा शब्दों की आंशिक वर्तनी करवाने की तैयारी के 


५ ...निमित्त उससे यह अभ्यास करवाया जांता है । अति लघु सोपानों के रूप में ्रमागत 
.. समस्याएं, उससे केवल कुछ अक्षरों की पूर्ति की अपेक्षा करती है और प्रत्येक एक 


... विशद्‌ संकेत प्रस्तृत करती है, जिससे बालक के शुद्ध उत्तर देने की अधिक संभावना... 


.. रहती है। ऐसे चार सोपानों के उपरांत उसे पूर्ण शब्द की वतंती की समस्या दी 
किक जाती है। तब भी संदर्भ की सहायता रहती है, जो प्रसंगवश अर्थवत्ता के घटक का हे 

.. . उपयोग है। पल द हा 
| दूसरा उदाहरण उच्चतर श्रेणी स्तर के हाई स्कूल भौतिकी-शिक्षण के कार्य- 
.. कम का अंश है (चित्र ८:१७) । यहाँ वाक्य-पूर्ति प्रविधि का प्रयोग किया गया है। 
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ध्यान दें कि कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रश्न लिखे गए हैं और वे इतने स्पष्ट हैं कि छुट _ 
नहीं सकते । तथापि प्रत्येक प्रइन में ऐसे शब्द या संकेत हैं, जो आगामी प्रहन के उत्तर 


को सुगम करते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी निश्चय ही शुद्ध उत्तर देने की ओर प्रवृत्त 
ता है तथा साथ-साथ पर्याप्त यात्रा में नवीन प्रत्यय भी सीखता है। प्रत्येक विषय 


का उत्तर लिखने के उपरांत वह उत्तर को अनावुत्त करके देख सकता है कि उसका 
उत्तर बुद्ध है या नहीं । | द 

जैसा कि हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं कि अनेक शिक्षण मश्नी्नें और पूर्व- 
योजित पद्धतिर्यां अभी प्रायोगिक अवस्था में हैं और हमारे विद्यालयों की व्यवस्था में... 
शिक्षण मशीनें तथा पूर्वयोजित पाठय-पुस्तकें धीरे-धीरे प्रयुक्त की जा रही हैं। हमने 
शिकण-प्रविधियों में होने बाली नवीन प्रवत्तियों की केवल रूपरेखा प्रस्तुत की है-जो 
दृढ़ वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करती हैं और शिक्षा तथा अधिगम के क्षेत्र में ए 
प्रकार के विकास की सूचना देती हैं । 


१. १(४7रपाश80७४७९ का अर्थ है बनाना या निर्माण करना । 
. एफलीए #३८(0क्‍68 श&0पा९(एढ * मदव:78 ( अर्थात द 
दुर्सी-कारखाने कुर्सियाँ निर्माण करते हैं) । शब्द की नकल. 
चित्र 5.१६ शिक्षण. यहाँ कीजिए । द ीि 
मशीनों पर प्रयोगात्मक्क [] [] [][7[][][]/0 0 00 77 द 
काय में प्रयुकतत कार्यक्रम २ शब्द का एक अंश (8८:०79 दब्द के एक अंश के सदश्ञ - 
का अंश । यह फ्रम-समूह है। दोनों अंग एक प्राचीन शब्द से व्युत्पल्त हुए हैं, 
तीसरो-चोौथी श्रणी के जिसका अर्थ था-बनाना या निर्माण करना । ० 2 
विद्याथियों को ?ब्मौप-. करन ऊ च [][][] []छ+४# € 
विटापा८ शब्द की ३. दब्द का एक अंश रा7०8४8७०४) शब्द द के एक अंश के. । 
 अतंनी सिखाने के निम्ित सदुश्ष है। हाथ के लिए प्रयुक्त एक पुराने दब्द से दोनों 
अभिकल्पित क्या गया अंश बने हैं। हाथ से अनेक वस्तुएँ बनायी जाती थीं । 
है। (बी० एफ० स्कोनर, -. [_][][][]४9८ाप-2 | ५८ 
१९४८ )। . ४, दानों रक्‍त स्थानों में एक ही वर्ण प्रयुक्त होता है । 
पी . ड0 [] शार्था [] टांघ+2 
- दीना रिक्त स्थानों में एक ही वर्ण प्रयुक्त होता 
द इघ2 82 78 [ [78 2£ []% ८ हक 
६. एएकक-शिटा0 77०६ जा 0 । 


..  €का#5. 
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पूर्ण किए जाने वाले वाक्य द पूरक शब्द 


१. दमक-ज्योति के महत्त्वपूर्ण भाग हैं बेटरी और बल्व । जब हम 
दमक-ज्योति को प्रकाशित करते' हैं, हम एक स्विच बंद. बल्ब 


करते हैं और वह बेंटरी और-...क्‍ में संबंध स्थापित 
करता है ! 
२. जब हम दमक-ज्योति को प्रकाशित करते हैं, एक विद्य तथारा 
बारीक तारों से बहती हुई-..--ें जाती है और उसे... बल्ब 


उष्ण करती है 
३. जब उष्ण तार तीक्रता से दमकता है, तब हम कहते हैं कि यह 
. उष्णता और -निःसुत अथवा विंकीर्ण करता है। प्रकाश 
४. बल्ब के पतले तार को तंतु कहते हैं । बल्ब तब त्रकाशित' होता 


है, जब ---- तरंग के द्वारा तंतु उष्ण हो जाता है। विद्य त्‌ 
५. जब मंद बेटरी हल्की तरंग उत्पन्न करती है, बारीक तारया 
अर -बहुत उष्ण नहीं होता । ० 22५. ता 
६. एक तंतु जो कम उष्ण होता है, वह... प्रकाश निःसृत 
.. अथवा विकीर्ण करता है। .._ कम 


. . ७. “उत्सज॑न' का अर्थ है “नि:सृत करना'-। तंतु द्वारा 'निःसृत' 
-.. अथवा “उत्सर्जित' की गई प्रकाश की मात्रा इस पर निर्भर करती 


. है कि तंतु कितना है । मच 55 हा 
८. तंत जितना अधिक उष्ण होता है, उससे उत्सर्जित प्रकाश उतना. दमकपृण 
द ही होता है आह या तेज 
९ यदि दमकन्ज्योति कीं बैटरी मंद है, तो भी बल्ब का न 
..... चमक सकता है, परंतु केवल मंद लाल रंग में । तैंसू 


०. बहुत उष्ण तंतु से निःसत प्रकाश पीले या सफेद रंग का होता 
है। जो तंतु बहुत उष्ण नहीं होता, उससे निःसृत प्रकाश का _ 
रंग- होता लाल; 
चित्र ८:१७ शिक्षण मशीन से उच्च सकल अंणी के भौतिकी शिक्षण 
. के कार्यक्रम का अंश | मशीन एक समय में एक तथ्य प्रस्तुत करती है। 
_..... विद्यार्थी रिक्‍त स्थान की पूर्ति करता है और दाई ओर लिखित संबंधित 
.. शब्दया वाक्यांश को आवृत्त करता है। (बी० एफ० स्कीनर, १९५८ )। 


न नननननन “नल तन नननारतनन पता सका जज, 


४४४ ] है हो मनोविज्ञान 


मशणीने और शिक्षक ((७८०४०९5 270 (96 ९०7९० ) है ह 
विद्यार्थी और शिक्षक जब पहली बार शिक्षण मशीनों एबं पूर्व॑योजित पाठ्य- 


पुस्तकों के संबंध में सुनते हैं, तब प्रायः पूछते हैं कि क्‍या इनके हे ४ शिक्षक के 
बिना कार्य चलाने का प्रयास” कर रहे हैं। निश्चय ही मशीनों और पुस्तकों में 
शिक्षक के वैयक्तिक संपर्क का अभाव है तथा विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य जो 
संपर्क होता है, वह कुछ ऐसा तथ्य प्रदान करता है, जिसे मशीनें और पुस्तकें करने में 
असम हैं। इसके अतिरिक्त यांत्रिकी कार्यक्रम अभी इतना विकसित नहीं है कि _ 
जटिल प्रत्ययों को सिखा सके या “्याख्या' कर सके । पूर्वयोजित अधिगम विधियाँ है 
|... कभी भी शिक्षकों के बिना उसी प्रकार कार्य नहीं कर सकेंगी, जिस प्रकार उद्योग- 
पी क्षेत्र में व्यक्तियों के बिना केवल मशीनें कार्य नहीं करतीं। यदि पूर्व-योजना को 
सफलतापूर्वक विकसित किया जाए, तो यह अध्यापक के महत्त्वपूर्ण सहायक के रूप 
में कार्य कर सकती है । यह विद्यार्थी को अपना गृह-कार्य करने के लिए अधि- 
प्रेरित कर सकती है, जो अध्यापक के लिए कर सकना कठिन है । यह ऐसे तथ्यों पर _ 
अधिकार पाने में उसकी सहायता कर सकती है, जिसमें केवल स्मरण करना या कठिन _ क्‍ 
परिश्रम करना ही अपेक्षित है, और इस प्रकार कक्षा में आने से पूवे वह उनसे परि- 
चित हो जाता है। इससे अध्यापक को तथ्य, नियम, सिद्धांत इत्यादि प्रस्तुत करने से. 
मुक्ति मिल सकती है और विद्यार्थी स्वाध्याय द्वारा उन्हें अच्छी तरह सीख सकते हैं । 


अकपरित॑म मात चलिए: २५५: पलक 


यदि इन तथ्यों की उपलब्धि पूर्वयोंजित विधियों से हो जाती है, तो क्लास के 

। विचार-विनिमय तथा व्याख्यात्मक भाषण अधिगम के लिए आज की भपेक्षा अधिक से 

' : उपयोगी सिद्ध होंगे । पूर्वयोजित अधिगम संपूर्ण अधिगम-प्रक्रिया को अधिक मितव्ययी 
भी बनों सकता है। 


साराश 

द (१) किसी कौशल के अधिगम की हृवासोन्मुख भूलों अथवा विकासोन्मख 
शुद्धता को वक्त रूप में अंकित किया जा सकता है। ऐसे बत्र में प्रायः पठार (समतल 
स्थल ) होती है। बहुधा ये अधिगम के प्रकार में अंतरण या अभिप्रेरण में परिवरतंन 
प्रदशित करती हैं। कह 
(२) अधिगम की गति को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों में से सर्वाधिक 

. हहत्त्वपूण चार है : (अ) क्‍या दीघंकालीन अभ्यास का विभाजन बार-बार विश्वामों 

.. में अथवा निरंतर “रटने' की कालाबधि में विभाजित है (ब) तत्काल और परिजुद्ध 
: परिणाम-ज्ञान दिया जांता है अथवा नहीं (सं) क्या आवत्ति तथा पठन दोनों में समय 
व्यतीत किया जाता है अथवा केवल पठन में (द) क्या अधिगत की जाने वाली 


... सामग्री सार्थक ४ है अथवा अपेक्षांकृत' निरथंक । 


हर 
; हा 7 कक 


मानव-अधिगम और विस्मरण [ ४४५ 


३. .स्मरण में. प्रतिमा महत्त्वपूर्ण है। कुछ छोटे बच्चों में और विरल रूप 
से वयस्क व्यक्तियों में मूततकल्पी प्रतिमा की योग्यता होती-है, वे चित्रात्मक दक्षता से 
विगत.अनुभवों को पुनः स्मरण कर सकते हैं। स्मरण-प्रतिमा विशेषतः एक अनुभव 
की अपूर्ण अनुकृतियाँ हैं । 

द ४. चाक्षुष-दुश्य जिनकी संहति विगत साहचर्यों, जैसे मुख या भवन, द्वारा 
हो सकती है, सुविधा से स्मरण किए जाते हैं। परंतु, जिनका किसी भी परिचित वस्तु 
से साम्य नहीं रहता या जिन्हें योजित नहीं किया जा सकता, उनको स्मरण करना 
. बहुत कठिन द 
५. छब्दों के मध्य साहचर्य को अधिगम करने के लिए अर्थवत्ता महत्त्वपूर्ण 
है। परिचित .शब्दों में सहज ही साहचर्य स्थापित हो जाता है, निरथंक शब्दों में यह 


.._ साहचर्य स्थापित करना कठिन है । 


द शब्दों की सूचियों के अधिगम में पूर्वाचुमानित विधि द्वारा-अनुवर्त्ती 
शब्द और उसके तत्काल पूव॑वर्त्ती शब्द में साहचर्य स्थापन द्वारा--हम देखते हैं कि 
निकटवर्त्ती शब्दों के मध्य साहचर्य-स्थापन के अतिरिक्त पृथक्‌ शब्दों में भी दूरवर्त्ती 

 आाहचर्य स्थापित होता है। ये दूरवर्त्ती साहचय उपयुक्त साहचर्यों में बाधा पहुँचाते 


हु हैं। .ये बहुत दूर तक इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि सूची के प्रारंभ और अंत के 


..._साहचर्यों को अधिगम करना मध्य के साहचर्यों के अधिगम की अपेक्षा अधिक 

.. आुगम है।.. 

हा ७ वाक़्यों में, कुछ शब्दों का अनुवर्तन कुछ शब्द करते हैं और अनुक्रमिक 
. साहचय॑ स्थापित होते हैं ।-ये भाषा के सांख्यिकीय स्वरूप की रचना करते हैं। 


८० प्रशिक्षण के अंतरण से अभिप्राय है--एक कार्य के अधिगम का अनुवर्त्ती 
अन्य कार्य के अधिगम का प्रभाव-। अंतरण विध्यात्मक हो सकता है अथवा निषेधा- 
त्मक | ज़ब दो कार्यों में सन्निहित उद्दीपनों और अनुक्रियाओं में सादृश्यता होती है, तब 
.. अंतरण विध्यात्मक होता है । जब अपेक्षित अनुक्ियाएँ प्रतिस्पर्धा या विरोधी होती हैं, 


.. तब अंतरण निषधात्मक है । 


रत ९, औपचारिक शिक्षा में जिन विषयों में तात्त्कि समानता बहुत कम होती 
रे है, उनमें अंतरण भी बहुत कम अथवा बिलकुल नहीं होता । एक विषय के दूसरे... 
..._ विषय पर अंतरण की मात्रा दोनों विषयों की तात्त्विक समानता पर निर्भर करती है।. 
3 १०. धारण-परिमापन की तीन मूलभूत विधियाँ हैं : १. पुन:स्मरण, २. प्रत्यभि- 

ज्ञान और ३. बच्चत । इनमें पुनःप्मरण न्यूनतम संवेदनशील है और बचत (उसी तथ्य 
.. के पुनिगम में) सर्वाधिक संवेदनशील हैं। पुनःस्मरण द्वारा मापित करने पर बहुत 


_ जिनका विकास अनुसंधान द्वारा 'प्रयत्त और भूल” विधि से होना चाहिए । पू्व॑योजित 
मशीनें और पाठय-पुस्तकें शिक्षकों की अनुपूर्ति के निमित्त अभिकल्पित की गई हैं, 


४४६ ] .. मनोविज्ञान 


च्भ्छ 


कम धारण होने पर भी प्‌र्नाधागमम बचत के लिए अपेक्षित अवधि के परिमापन 
पर्याप्त धारण हो सकता है। दस 

११. कहानी अथवा चित्र-संबंधी स्मृति में कालांतर से ग्रुणात्मक परिवतेन 

हो जाता है। सूक्ष्मताएँ विलुप्त हो जाती हैं, स्पृत अंश परिचित वस्तुओं और घटनाओं 

सदश रह जाते हैं तथा कुछ तत्त्व रूढ़ हो जाते हैं । क्‍ 
विस्मरण में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारक साहचर्यों में बाधा है। 

क्रमागत अधिगत तथ्यों में बाधा होने पर यह पूर्वलक्षी अवरोध तथा पूर्व-अधिगत 

साहचर्यों में बाधा होने पर यह अनुकारी अंतर्वाधा का रूप लेती है। का 

१३. प्रभावपूर्ण रूप से अध्ययन करने में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समस्या हे 
अध्ययनार्थ अभिप्रेरण-विकास की है, परंतु, इसमें विद्यार्थी को स्वयं किसी प्रकार से 
योग देना चाहिए । अध्ययन-कार्य क्रम संयोजना अनेक विद्याथियों के लिए सहायक 

१४. अध्ययन की प्रविधियों पर किए गए व्यवस्थित अनुसंधान द्वारा सत्रें क्यू: द 

३ आर नामक अध्ययन-कार्यक्रम विकसित हुआ । इसके पाँच सोपान हैं, १. सर्वेक्षण 
प्रदन, ३. पठन, ४. मौखिक आवृत्ति और ५. पुनविलोकन । 

१५. शिक्षकों और पाठय-पुस्तकों की दो गंभीर सीमाएँ हैं। वे कार्य करने 
की अपेक्षा उसके उपस्थापन को महत्त्व देते हैं तथा वे तात्कालिक परिणाम-ज्ञान देते 
में असमर्थ हैं। इनकी अनुपूर्ति के लिए अधिगम-कार्यक्रमों के शिक्षण मशीनों के द्वारा 
अथवा पूर्वयोजित पाठ्य-पुस्तकों द्वारा विकसित किया गया । इस प्रकार की पूर्व- 
योजित अधिगरम-विधियाँ विद्यार्थी को उत्तर देने की सुविधाएँ देती हैं, उनको अपनी 
गति से अग्रसर होने दंती हैं और अधिगरम-सोपानों को पर्याप्त छोटा बना देती हैं । 

१६. शिक्षण मशीनों और पूर्वयोजित पाठय-पुस्तकों की विभिन्न उपयोगि- 
ताएँ और सीमाएँ हैं। दोनों की प्रभावोत्पादकता उनके कार्यक्रमों पर आधृत हैं, 


उनका स्थानापन्न करने के लिए नहीं । 


परठनाथ सज्ाव जी 
- 0७०७७४९, 3. +-776 938ए90८४8008४ ए ६७प०7०४ ( 270 0, ) पद 

... धणा: ै८९७:०8७- मा), 958 द या 
.. अधिमम के मनोविज्ञान पर प्रारंभिक पाठय-पुस्तक । | 

_ पफ्राएब०व, 8, रह, परप्र०द्धा6 रण ॥,९७०छ7४ ( 270 0 ) ९७ ऐेणए 

है ए2९(09-(ट्ापप्राप्र-(7 )5, 956 
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प्रमख अधिगम-सिद्धांतों का संतुलित विवेचन तथा इन सिद्धांतों से संबंधित 
प्रयोगों का विवेचन । 
दल0, कै, 8., ०5वें 86906ोा6|0, (४.४, --?7गरठाए65 0 2897९॥0- 
[089. ००७ ै0ण४औ: 39960७07-(€प्रांपइए-(77075, ]950 
 मनोविज्ञात की सामान्य भूमिका, जो मानव-व्यवहार की यांत्रिक अधिग म के 
सिद्धांतों के अनुरूप व्याख्या करती है । 
कंफएइश2ए, की. है. & एकााए, हि, >> पापा बाते 007स्‍9079$8 ०६ 
- उट्खापयंएड | छत लत). #गह86जण0०4 0॥85, 'प, ]. ?76०४८७ प्रथा, 
.]957 
' पाठ्य-पुस्तक, अधिगम के सामान्य विन्यास पर विवेचन । 
[,पग्ाइत76, 2. 8., 300 (]8867, हि. (€त5, )--7९३४०मांगड़ (ब८व- 
7068 ब0पे ?70874णाय€ते 4,९६७778--0४88॥8779007, /2.07, ६४४०7%&/! 
- कतंपट७07 35502280079, 4960 द 
संप्रति किए गए पूर्वयीजित अधिगम-विधियों के कार्यों की सूचना देने वाली 
. पुस्तक । 
- (८७6००॥ ३. 3., ०्णव 09, 6. 4..--?5ए८४008ए7 ० पस्रफ्गाबण0 


डर | कप [.€७णांएहु ( रि०ए, 0, ) ९छ ४०7४४ : 7,078779708, 4952. 


.._ मानव-अधिगम पर किए गए प्रयोगों की विस्तृत सूचना देने वाला ग्रंथ । 
ही १0847, है 8 ते [)6९3९, र्वै --[्र०0७ ॥0 ४पतए, ९७ शाह: 
. त्कऋबण-नाओी, ॥97,... द 
_ अध्ययन की प्रविधियों का विवरण प्रस्तुत करने वाली पुस्तक । 
566797605, . )४., वंपघट३४७४०००] ?979८०४७00897 ( 2४0 80. ) ९९७ 
एज४: ।१490, कसिए्टी9700 ब्यते /श४॥09, [956 
. अधिगम के सिद्धांतों का शिक्षा की समस्याओं पर प्रयोग । 
ए05वत्चतणाफ_, रि, 5., बगाव इल्ाठ्फ्रथ8, मिं.--िफुण्लंताल्यत 
हि छएला0089ए ( रि०ए. 89. ) िण्क ४० : छ06, फेआलाबा। बपते 
- 5 ए४॥7४(00, 4954 कर मा 2 आय 
..प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का विस्तृत अध्ययन । इसमें अधिगम, स्मरण तथा 
_.. विस्मरण पर अध्याय हैं । कप 


4] 
रा 


पर अभिव्यक्त करने और स्वयं सोचने में भी । अतः, हम प्रतीकों से और किस प्रकार. 


चिह्न, संकेतक और प्रतीक ( आअं6० आएडबोंड & 59070 ) : 


.. से युक्त केवल लाल बत्ती के रूप में (देखिए, अध्याय--११)-चौराहा पार करने के _ 
. लिए मना करने वाला एक चिह्न । एक संकेत वह उद्दौपन है, जो किसी और वस्तु 
ः का प्रतिनिधित्व करता है। अतः, जब भी हम किसी उद्दीपन का किसी निरिचित . 
.. प्रकार से प्रत्युत्तर देना सीख लेते हैं, वह उद्दीपन-चिक्न की विशेषताओं से संपृक्‍त हो . 
.... जाता है, संकेत का रूप ग्रहण कर लेता है। जब पावलोव ने कुत्ते को, घंटी की प्रति क्‍ 
.... 'क्रियास्वकूप लार आने के लिए अनुबंधित किया, वह एक उद्दीपन को एक चिह्न के . 


अध्याय ९ 

भाषा और विचार॒रशा या चितन । 
राह चलते किसी व्यक्ति से अथवा कालेज के द्वितीय वर्ष के किसी विद्यार्थी . 

से पूछिए कि पशु से मनुष्य को कौन सी-तस्तु भिन्न करती है, तो संभवत: वह कहेगा, 


मनुष्य बोल सकते हैं और सोच सकते हैं, जानवर ये नहीं कर सकते ।” यह उत्तर... 
लगभग ठीक है | जंतुओं में कुछ चिह्न होते हैं, जिनसे वे अभिव्यक्त.कर' सकते हैं 


और सोच सकते हैं, कितु उनमें और मनुष्यों में बहुत अधिक अंतर है। राह चलते _ 


व्यक्ति के लिए यह इतना स्पष्ट नहीं है कि व्यक्ति में एक ऐसा गुण भी है, जो पशु 
को पूर्णतः ढक लेता हैं। यह है मानव की संप्रत्ययों की निर्माण-योग्यत्ता । मनुष्य में 
प्रतिक्रिया होगी या वह सोचेगा कि वस्तु की सामान्य विशेषताएँ क्‍या हैं-जसे 

लालिमा या अच्छाई, जो उसने अपने पूर्व अनुभवों से सीखी हैं । द 


चिह्न, प्रतीक और अर्थ (3875, $977008 & (९०7०४ ) के 
उपयुक्त चचित तीन योग्यताएं--भाषा का प्रयोग, संप्रत्यय॒ का उपयोग और 


वितन--अर् योन्याश्रित है । एक की चर्चा बिना दो का उल्लेख किए संभव नहीं। 


कितु हमें किसी एक स्थल से प्रारंभ करना चाहिए और वह वस्तु जो तीनों में. 
सामान्य है, वह है तीनों में अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकों का प्रयोग, दूसरों 


वे अर्थ ग्रहण करते हैं, से प्रारंभ करेंगे । तब हम इस स्थिति में होंगे कि विचारण, 
संप्रत्यय-निर्माण और भाषा पर कुछ विस्तार से विचार कर सके । जा 


. ट्रैफिक के चौराहे पर लाल बत्ती का सामना होने पर हम उस पर से बिलकुल _ 
भिन्न दृष्टिकोणों से विचार करते हैं: मनोभौतिक ( 75ए००797फथ०७) ) लक्षणों 


भाषा और विचारण यां चितन [ ४४९ 


हूप में परिवर्तित कर रहा थां- एक संकेत जो आहार आने का सूचक है । जब घंटी 
अज॑तें ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगी, उसका प्र॒त्युत्तर “आंशिक रूप में होने 
लगा-यह आंशिक रूप जेंसा कि हम आगे देखेंगे, महत्त्वपूर्ण है-जसा कि यह _ 


आहार के संबंध में होगा । 


यहाँ हमें संकेत, संकेतक और प्रतीक के सूक्ष्म अंतर को समझ लेना चाहिए 


_ (इंग्नलिश ऐंड इंगलिश, १९४८ ,) 


( 3887 ) 
3600 शब्द है, यह किसी बात को प्रकट करने वाले किसी भी उद्दीपन 


ग्फ 
हु प्रवसे व्याश्क . “जक और प्रतीक भी चिह्न हैं, कितु वे संवाद देने के _ 
. के लिए प्रयुक्त ह्नो सकता है | संकर ; “लत: बह चिह्न है, जो इंगित करता 
 आश्यय की ओर इंगित करते हैं। एक संकेतक कब... “ “> अर्थ व्यापक है। 


है कि कुछ घटित होने का समय और स्थान निकट है | प्रतोक का ७... 
यह वह चिह्न है, जो किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है। अतः, द्रॉफिक संकेत... 
और पावलोव की घंटी संकेतक और प्रतीक दोनों ही हैं; क्योंकि वे कुछ करने या कुछ क्‍ 
होने के समय को इंगित करते हैं और वे किसी बात को प्रस्तुत भी करते हैं। “रुको' 
दब्द भी इसी प्रकार दोनों है--एक संकेतक भी और प्रतौक भी। किंतु, “गृह' शब्द 


.. केवल प्रतीक है, संकेतक नहीं; क्योंकि यह “घर” नामक वस्तु की ओर इंगित करता' - 
.. है कितु किसी स्थान और काल का निर्देश नहीं करता । भाषा के छब्द प्राय: प्रतीक 

: होते हैं; क्‍योंकि वे फिसी व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तुविशेष के लिए कहे जाते. हैं। 
५... कभी-कभी. शब्दों का आशय अस्पष्ट रह जाता है, जब कोई व्यक्ति कहता है “उच्छ 
* इस रूप में यह शब्द एक चिह्न है, लेकिन प्रतीक ( या संकेतक ) नहीं 


घंटी द्वारा लार का अनुबंधन सहजतम प्रक्रार का संकेतक है । यह केवल 


एक आशय प्रकट करता है कि आहार आने बाला है। पावलोव ने अपने कुत्तों को 
जटिल संकेतक भी सिखाए थे। उसका अगला कदम था एक प्रकार की घंटी आहार 
. का संकेतक हो और दूसरे प्रकार की घंटी “आहार नहीं' का.। और, इस प्रकार अनु- 
. बंधित अंतर को उसने स्थापित किया.। इनकी तुलना हमारे द्रैफिक चौराहों 
. लाल बत्ती 'रको' और हरी बत्ती 'जाओ' के संकेतक से की जा सकती है। कभी-कभी 
.. प्रयोगशाला में अथवा सकस-प्रशिक्षण में जंतुओं जटिल संकेतों का सेट सिखाया जाता 
. है, कितु परिष्क्ृत संकेतों, संकेतकों और प्रतीकों की प्रणाली को देखने के लिए हमें 
: जंतुओं का नहीं, मनुष्यों का आधार लेने पड़ेगा । - 
हि प्राकृतिक चिह्न या संकेत ( ७०४७] 88775 5६ पा 
« साधारणत: किसी उद्दीपन का प्रत्युत्तर देना सीखना वास्तव में किसी संकेत का... 
सीखना हैं । वह वस्तु, जिसके लिए संकेत है, उस संकेत का अर्थ है । (अर्थ के विषय हा 


म०--२९ 


2. है. ५... ] 
४4: 


४५० ] .. मनोविज्ञान 


में हम अधिक विस्तार से आगे सीखेंगे) संकेत के कम-से-कम दो भिन्न रूपों में अर्थ 
ग्रहण कर सकते हैं। एक है प्रकृति में होने वाली घटन ओं से 'प्राकृत संबंध ।.. 
उद्ाहरणार्थ, हम सीखते हैं कि भौंकने के उपरांत कुत्ता काट सकता है, बादलों का _ 
गर्जन वर्षा के आगमन का सूचक है, जहाँ धुआँ है वहाँ आग होती है। इन उदाहरणों 
में जो अर्थ हमने ग्रहण किया, वह हमारे पूर्व अनुभवों से प्राप्त ज्ञान पर आधारित है 
कि कुछ उद्दीपन साथ-साथ होते हैं । आप 

जंतु और मानव प्राकृतिक संकेतों के अर्थ को समझ कर अपने पर्यावरण में 
रहना और जीवित रहना सीखते हैं। ऐसे संकेतों की संख्या सीमित है और अनेक 


प्रकार की ऐसी घटनाएँ हैं, जिनके घटित होने की सूचना देने वाले प्राकृतिक संकेत 


नहीं हैं । 
गझह़द : प्रतीक रूप में ( ४४०7००5 88 59770०$ ) : 5 
द्वितीय श्रेणी के संकेतों के अंतर्गत वे संकेत हैं, जिनका आविष्कार मानव ने _ 
किया है और उन्हें घटनाओं से संबद्ध कर दिया है। ये संकेत, चूकि कुछ सूचित करने... 
के आशय से प्रयुक्‍त किए गए हैं, प्रतीक कहला सकते हैं। पावलोव के प्रयोग घंटी! 
ऐसा ही एक आविष्क्ृत प्रतीक है। पावलोव की अनुबंधन-प्रक्रिया ने इसका अर्थ / 
“निर्दिष्ट! किया है। ट्रैफिक चौराहे पर लाल बत्ती दूसरा आविष्कृत प्रतीक है। ऐसे 
प्रतीक जब आविष्क्ृत होते हैं, तो हम इच्छानुसार किसी भी संख्या में उन्हें आविष्कृत 
कर सकते हैं और बाद में तदनुरूप घटनाओं से उन्हें संबंधित कर सकते हैं। 
संकेत के अनेक प्रकार प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं और हो सकते हैं। 
संसार के कुछ भागों में जिनमें अमेरिका की कुछ सड़कें भी हैं, सीटी बजाना एक प्रतीक _ 
के रूप में अच्छी तरह समझा जाता है, अन्य भागों में ढोल का बहुत प्रचलन है । प्राय 
सभी समाजों में अंगविक्षेपों ( हाथ और मुख के संकेतों ) का प्रयोग प्रतीकों के रूप में 
होता है। ऐसे समाज, जो भिन्न भाषाएँ बोलते हैं, पर एक दूसरे के निकट संबंध में है- 


... जैप्ते अमेरिकन इंडियन--अनेक अंग्रविक्षेपों का प्रयोग भाषा की बाधा पर विजय पाने 
के लिए करते हैं (वेखिए, चित्र ९९१)। प्रतीकों की सबसे अधिक विकसित प्रणाली 

. भाषा है, जिसमें शब्दों के भिन्न संयोजनों को बोला और लिखा जाता है। भाषा, जेसा 

... कि हम आगे देखेंगे, केवल शब्दमाला नहीं है, कितु कुछ समय के लिए हम यही सोच 
.. हें कि यह शब्दमाला है| हर शब्द उद्दीपन है, जो अनुबंधन या साहचर्य द्वारा हमारे 
..... अनुभव की किसी-न-किसी घटना को सांकेतिक ( प्रतीकात्मक ) अभिव्यक्ति दे सकता 
...  है। भाषा की प्रमुख विशेषता, प्राकृतिक संकेतों से भिन्न, यह है कि इसमें विविध 
.. अतीक निर्मित करने की महान्‌ क्षमता है। भाषा संभाव्य प्रतीकों को सैकड़ों और 
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। हजारों की संख्या में उपलब्ध करवा सकती है, जब कि प्रकृति द्वारा दिए गए प्रतीक 
|. अथवा अन्य साधनों से निमित प्रतीक अल्पसंख्यक ही होते हैं । कर 


| संकेत और मुद्राएँ भाषा की बाधाओं को पार कर सकते हैं | 


चित्र ९१ भारतीय संकेत -... 

.. भाषा के कुछ हस्त-संकेत । ध्यान से 
देख कर बताएँ कि कौन-से संकेत 
तीव्रता, झगड़ा, मछली, भोजन, गृह,. - 
उष्ण, क्षुधा, सपं और बढ़े के लिए. 


४५५ के नीचे छोट -पतले टाइप में दिए 


गए हैं। (ठाम किस के अनुसार 
१९३१) । शा ] 


भाषा के संबंध में दूसरा महत्त्व- - 
पूर्ण तथ्य यह है कि हर व्यक्ति: में 
शब्द-निर्माण और उद्दीपन-रूप में शब्द 
अहण करने का यंत्र है। इसके लिए 
कोई बोझिल और व्यय-साध्य यंत्र 
अपेक्षित नहीं है। हमारा यह शब्द- 
निर्माणकारी यंत्र हमें अत्यल्प बोझ, 
आकार ओर शक्ति व्यय अनेक वर्षों. 
से कष्टयुक्त रख रहा है। तब इसमें: 
3 को शा फलभुाक आश्चर्य की कोई बात नहीं कि शब्द 
. परस्पर एवं आपस में बातचीत करने का सुविकसित तंत्र हो गया है 2, ० 5० 
|... केबल यंत्र से अधिक इससे आशा की जाती है। विभेदों (विभिन्न वस्तुओं) 
की बहुत बड़ी संख्या को सीखना आवश्यक है । इनके बिना हमारे शब्द व्यर्थ होंगे; 
क्योंकि व्यक्ति प्रतीक का प्रयोग तब तक नहीं कर सकता, जब तक वह यह अंतर न- - 
कर सके कि विभिन्न वस्तुओं में वह किसका प्रतीक या संकेतक है। उदाहरणाथ, ध 


ज्ञ 


प्रयुक्त किए गए हैं। (सही उत्तर पृष्ठ: 


. किया-%6 एफ८०००ंत्ं०० $पणो७) के साथ सांहचर्य निर्माणकारी प्रतिक्रिया के 


|... खाता है। दूसरी ओर जनुबंधित उद्दीपत, घंटी, केवल लार को उद्दौप्त करती 


क्‍ गा _ इजननुबंधित उद्दीपन) के प्रति अनुक्तिया को उद्दीप्त करता है। स्पष्टत: यह भोजन 


|... के प्रति साम 
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गह' और वक्ष के प्रतीक विशेष वस्तुओं के लिए हैं। व्यक्ति में इन दोनों बस्तुओं 
“की शिन्नता को समझने की योग्यता होनी चाहिए । यद्यपि अनेक जानवरों में कुछ 
<चस्तुओं की सरल भिन्नता को समझने की योग्यता होती है, कितु मनुष्य के समात सूक्ष्म 
उघ्न्नता या अंतर को समझने की क्षमता एक भी जानवर में नहीं होती । उदाहरण 
के लिए उत सब भिन्‍न वस्तुओं पर विचार करें, जिनके लिए हम 'गृहं, 
पौधा, 'कार' और 'सड़क' इत्यादि जैसे प्रतीकों का व्यवहार करते हैं। अनेक 
व्यक्तियों ने वस्तुत: ऐसी हजारों वस्तुओं को भिन्नता को समझना सीख लिया है। 
और वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य बहुतों का अंतर वे जानते हैं, जसे भाषा में प्रयुक्त 
शब्दों का अंतर भी । इन विभिन्‍नताओं को समझना परिश्रम-साध्य और समय-साध्य 
है । इस प्रक्रिया को, जैसा कि हम आगे देखेंगे, स्वयं भाषा से ही बहुत सहायता 
मिलती है। अंत में, व्यक्ति इसीलिए भाषा का प्रभावपूर्ण प्रयोग कर सकता है; 


बयोंकि वह अनेक विभेदों को करना सीख सकता है। 


अर्थ का अथ (९७7४8 ०0 /(९७०४४४ ) : हा 

हमने पिछले अध्याय (अध्याय-७) में देखा है कि दो घटनाओं, उद्दीपनों या... 
अंतिक्रियाओं के बार-बार साथ दोहराए जाने पर उनमें साहचर्य स्थापित हो जाता... 
है । अन्यत्र उद्दीपन की पूर्णता का भी उल्लेख किया गया है (अध्याय-5)। अब 
हम यह देखेंगे कि साहचंये और अर्थपूर्णता में क्या संबंध है । द न 


सहचारी प्रक्रम ; 
प्रथम, हम पुनः पावलोव के कुत्ते की लार-प्रंथियों को घंटी द्वारा अनुबंधित 

करने के प्रयोग पर विचार करेंगे। अनुबंधन के हमारे इस उदाहरण में, हम घंटी को 

'(अनुबंधन उद्दीपन ० 0. 8,--007म्रप्व०्मांण8 $धए्एांप७) (लार अननुबं धित प्रति- 


.. रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह पर्याप्त स्पष्ट है । अब हमें ध्याव रखना चाहिए कि कुत्ते 
. की आहार के प्रति अननुबं घित प्रतिक्रिया मात्र लार आने से अधिक है। कुत्ता भोजन 


यहाँ तथ्य यह है कि (१5 (अनुबंधित उद्दीपन) केवल आंशिक रूप से ए.8 


.._ को दृष्टिगत रखता है और संभवत: अन्य स्थितियों को भी जो कुत्ते को भोजन खाने 
क्‍ के लिए उद्दीप्त करती हैं । यह मान्य तथ्य जान पड़ता है; क्योंकि कुत्ता उस आहार 
को कठिनाई से खा सकता है, जो वहाँ नहीं है। तब भी, यदि अचुबंवन प्रक्रिया एटा 


कक, हल 


नि अनुक्तियाओं को उद्दीप्त करने में (78 के स्थान पर 08 को रख सके 
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तो ऐसी आशा की जा सकती है कि कुत्ता भोजन खाने की कुछ क्रियाओं को करेगा | 
स्पष्ट है कि साहचर्य ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है । 


पावलोव के अनुबंधन-सिद्धांत से लिया गया यह उदाहरण विविध भिक्र 


. प्रयोगों के सामान्य परिणामों को स्पष्ट करता है। प्रयोगकर्त्ताओं ने प्राय: अनूबंधित 


अन॒ क्रिया की तुलना मूल अननुबंधित अनुक्रिया से की है । दोनों में प्राय: सर्वदा कुछ- 


त-कुछ अंतर रहता है। अतः, अधिग़म में निर्मित साहचर्य को मूल अनुक्रिया का 
केवल एक अंश या भाग होना चाहिए 


घंटा-आहार अनुबंधन में लार-स्राव एक ऐसी अनुक्रिया है, जिसे हम देख सकते 
हैं और जिसका परिमापन कर सकते हैं। कुछ स्थितियों में सहचारी “अनुक्रिया! 
बिलकुल अप्र क्षगीय होती है। 'संवेदी साहचर्य' में यही होता है। उसमें दो शभिन्‍न 
उद्दीपनों में किसी अनुक्रिया के अभाव में साहचर्य स्थापित होता है। प्रासंगिक अधिगम 
में भी यही स्थिति होती है, वहाँ निभित साहचय ऐसा नहीं होता कि समय पर प्रकट 
.. छरुूप में देखा जा सके। दोनों उदाहरणों में, प्राणी को अनुवर्त्ती प्रशिक्षण द्वारा कुछ 
.. करना सिखाया जा सकता है, जो केवल साहचय द्वारा संभव होता है। हम इसे 
_ प्रमाणित कर सके हैं कि साहचर्य स्थापित होता है । अतः, अधिगम में निर्मित साहचर्ये 

में प्राय: मूल अननुबंधित अनुक्रिया का अंश भी प्रकट नहीं होता है । 

.. अतः, हम निर्णय लेते हैं कि--( १) साहचरय व्यक्ति के भीतर ही एक प्रक्रिया 
है, जो मूल अनधिगत (या पूर्व अधिगम) प्रक्रिया का ही अंश है और (२) यह प्रक्रिया 
मूल का इतना छोटा अंश भो हो सकती है कि उसे देखा न जा सके । आगे का तथ्य 
वह कारण है, जिससे हम साहचर्य को अनुक्रिया नहीं, वरन्‌ प्रक्रिया के रूप में स्वीकार _ 
करते हैं । इसके आगे तथा अधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि यह प्रक्रिया उस उद्दीपत का 
अर्थ है, जो इसे उद्दीप्त करता है। दूसरे शब्दों में, हम कहते हैं कि उद्दीपन तभी 
_ अर्थपूर्ण होता है, जब यह कुछ वेसी ही प्रक्रिया को उद्दौप्त करे, जो कुछ अन्य उद्दीपनों: 

. द्वारा भी उद्दीप्त की जा सके । 

.. मध्यस्थ प्रक्रम (१॥८०का४४फड़ +7006४४९5) : 
अर्थ केवल अर्थ हो सकते हैं और इससे अधिक कुछ नहीं । एक प्रतीक बिनाः 
- किसी घटना के घटित हुए ही अर्थ को प्रकट कर सकता है । मैं कहता हूँ 'घर', और 
.. बह अपने एक अर्थ को उत्पन्त करता है, कितु उसके आगे बिना किसी सुझाव के या. 


. बिना आपके पास किसी सुलझाने वाली समस्या के हुए वह बात वहीं समाष्त हो... 


जाती है। 


अन्य स्थितियों में, विशेषत: चिंतन या समस्या-समाधान में अर्थ मात्र. 


५. साधारण अर्थ से अधिक होता है। यह किमी और तथ्य की कड़ी होता है। यह हू 
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संबद्ध होता है या तो (१) किसी प्रकार की अनुक्रिया से, या (२) अन्य अर्थों से। | 
यदि मैं आपको आदेश द कि 'घर' से आप प्रारंभ करें और स्वच्छंंदता से उसे किसी 
अन्य दब्द से संबद्ध करें, आप कह सकते हैं, 'घर, माता, पिता, बच्चे”, स्कूल! _ 
त्यादि। इस उदाहरण में झब्द का अर्थ अनुक्रिया और अन्य अर्थे के बीच की कड़ी _ 

_ है। महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि अर्थ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को जोड़ने वाली मध्थस्थ हि द 
कड़ियों का कार्य करते हैं। वे स्वयं भी मनोवेज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं . 
जब हम अर्थ को कड़ी के रूप में लेते हैं, हम कहते हैं, यह “मध्यस्थ प्रक्रिया _ | 

॥ है । 'मध्यस्थता करना' जिया का अर्थ है, 'बीच में जाना' अथवा “जोड़ने वाली 
बीच की कड़ी! । अतः, यह कहने पर कि अर्थ मध्यस्थ प्रक्रियाओं के रूप में कार्य 
करते हैं, का अर्थ होगा कि वे प्रक्रियाओं या अनुक्रियाओं को भी साथ जोड़ सकते हैं. 
(ऑसगुड, १९४२) । गे 
अनुक्रिया की मध्यस्थता को स्पष्ट करने के लिए हम जान्तव अधिगम के एक 

प्रयोग को उद्धृत कर सकते हैं (तोलमेंत, १९३९) ] 
“इस प्रयोग में प्रयोगकर्त्ता ने प्रतिस्थानिक 'प्रयत्त और भूल' व्यवहार को ._ 

(संक्षप में, ४१ ४-. ५९०७० ०प७ (79[-&770-९7707 ) देखा । इस व्यवहार का क्‍ 

'पीछे और आगे' या अंतिम निर्णय के अनुसार कदने से पूर्व 'एक द्वार की 

ओर कूदने के लिए झुकना और फिर दूसरे द्वार की ओर झुकना” के रूप में 

उल्लेख होता है । ५7४ व्यवहार के संबंध में अच्छी बात यह है कि आंशिक 

..] - प्रत्यक्षा अनुक्रिया का स्थान लेने वाली सहचारी प्रक्रिया का प्रेक्षणीय प्रमाण 
प्रस्तुत करता है। इससे स्पष्ट है कि किस प्रकार यह प्रक्रिया अन्य अनु- 

क्रियाओं की मध्यस्थता भी कर सकती है। क्षुधा-अभिप्रेरित चूहों का प्रेक्षण 
विभेद के अधिगमकाल में कदते के यंत्र में किया गया। इस यंत्र में एक 
प्लेटफार्म था, जिसे दो उद्दीपन कार्डों से युक्त दो द्वारों के द्वरा अलग किया 
गया था। इस उदाहरण में जिन उद्दीपनों में विभेद करना था, वे थे- सफेद 
.।...... काड और काले काड । जब चूहा सफेद कार्ड पर कूदता था, तो पुरस्कृत 
..... होता था। चूहे के वोझ से कार्ड गिर जाता था और चूहा प्लेटफाम पर आ 
... जाता, जहाँ उसे भोजन का टुकड़ा प्राप्त होता । जब चहा काले कार्ड पर 
.. कूदता, वह दंडित होता, गलत रास्ता बंद था और चूहे की नाक उस बंद 
कह ... दरवाजे से ठकराती और वह करीब दो फुट गहरी जाली में नीचे गिरता। .. 
5... इमयंत्र और प्रकिया ने प्रयोगकर्त्ता को कूदने से पहले चूहों के 
हे ....॑. व्यवहार का निरीक्षण करने की सुविधा दी। पहले, जब चहों ने प्रयत्न 
. करना प्रारंभ किया था, उनमें अविगम का कोई संकेत नहीं मिला । वे केवल 
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कार्डों की ओर बढ़ते, तैयार होते और कदते । अनेक ऐसे प्रयत्नों के बाद, 
उन्होंने “४१% प्रारंभ किया । यह व्यवहार, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका 
है, स्पष्ट था और उसकी सफलता की भी संभावना थी । क्‍ 
“चित्र ९.२ में एक अकेले चहे पर किए गए प्रयोगों के परिणाम प्रकट 
हैं। एक चार्ट में सही कदने की संख्या है, और दूसरे में ७१७७ की संख्या 
है । एक दिन में ६ अवसर दिए गए और उनमें से तीन का ठीक होना संयोग 
था और पूरे ६ का ठीक होना पूर्ण अधिगणम (५]7 व्यवहार सात दिन 
बाद ४२ अवसरों के बाद) प्रकट हुआ, जब चूहा केवल संयोगवश ही उसे 
कर रहा था। ५7 व्यवहार तीव्रता से तब तक बढ़ा, जब तक अचानक 
चूहे ने अधिगम का प्रमाण प्रकट किया । उसके बाद यह कुछ दिन तक उच्च 
स्तर पर रहा, जब चहे ने विभेद-ज्ञान द्वारा कार्य करना प्रारंभ किया, तो 
बह कम हो गया। 
. एफ व्यवहार इस प्रयोग में मध्यस्थ प्रक्रिया का प्रमाण है। यह रोचक 
बात है कि ७7४ व्यवहार विभेद ज्ञान के उपरांत कम हो जाता है। इसका अथ है 
... कि भध्यस्थता प्रकिया धीरे-धीरे कूदने की मूल अनुक्रिया के अंश में छोटी और कम- 
.. प्रेक्षणीय हो जाती है । वह व्यवहार, जिसे यह प्रकट करता है, प्राणी के 'अंदर जने' 
.. की प्रवत्ति है । अनेक उदाहरणों में, यद्यपि इसमें नहीं है, ४१४ अनुक्तिया या तो 
.. इतनी क्षीण हो जाती है कि दिखाई नहीं देती या पूर्णतः तं त्रिका-तंत्र के भीतर ही 
: भ्रक्रिया होती है । 
संक्षेप में हम इसे दोहराएँ, विविध उद्दीपनों और अनुक्रियाओं के विभेदों में 
. अधिगमकाल में, साहचर्य स्थापित होते हैं। साहचर्य मूल अनुक्रियाओं (या संवेदी 
: प्रक्रियाओं) के अंग या लघु अंश होते हैं जो साथ संबद्ध किए गए थे। ऐसी आंशिक 
प्रक्रियाएँ वे हैं, जिनसे हमारा तात्पय 'अर्थों' से है और ये अथ विभेदक उद्दीपनों 
और उनके प्रति हुई अधिगत अनुक्रियाओं में मध्यस्थता करते हैं। मनुष्य उद्दीपनों के 
के लिए अनेक अर्थ अजित करते हैं, विशेषतः जब हम उन सब हठाब्दों के अर्थों पर 
. विचार करते हैं, जिनका प्रयोग वे सीखते हैं और प्रत्युत्तर देते हैं, वे सब अर्थ और 
उनके द्वारा मध्यस्थता किए गए व्यवहार, मानव की “मानसिक प्रक्रियाओं को 
समझने में बहुत अधिक महत्त्वपूण्ण हैं । द 


चिंतन-प्रक्रम (४6 7फांपसंगढ़ ?70८€४ ) ह 
कुछ व्यावसायिक कार्यालयों में एक प्रसिद्ध संकेत सोचिए हमें सोचने का 


. आदेश देता है। इसका अथ कया है ? यह हमें क्या करने का आदेश देते हैं ? हम कितने 


.. #* यहाँ दिए गए आगे के शब्दों को चित्र «१ के परिचय के साथ पढ़ें :-उक्त चित्र 


के संकेत-चिह्रों के सही उत्तर (3) जुधा (०) भोजन (०) तीव्रता (9) झगड़ा, युद्ध (०) गृह... क्‍ 
(0 सप (8) बफ (8) उष्ण और सछली । । 


कि ला 


के संबंध को याद रखो या ध्यान में रखो | इसी प्रकार जब कोई कहता है, नाम 
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भिन्‍न प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं यदि इसके बदले, संकेत कहता है 'भय' या 
कार्य करो' या विश्वास करो' या आंदिश पालत्त करो' ? क्‍या हम वास्तव में जानते 
हैं कि अन्य अनभवों और प्रतिक्रियाओं से चितन किस प्रकार भिन्‍न है ? और इससे भी 
कठिन प्रइव है, क्या हम यह बता सकते हैं, कब दूसरा व्यक्ति चितन कर रहा है? 
विचारण क्या है ? यह कंसे प्रारंभ होता है ? यह कब समाप्त होता है ? 


प्रतिस्थानिक प्रयत्न और भल' वास्तविक प्रयत्न और भल' का स्थान 
ग्रहण करता है ! 


चित्र ९.२ इबेत और 

काले विभेद के अधिगम में चूहे 
| शुद्ध चुनाव और एफ 

व्यवहार । ध्यान दे कि छुद्ध . 
अनुक्रिया के साथ एफ 
व्यवहार में वृद्धि होती है और 
विभेद को पूर्णत: अधिगम कर _ 
लेने के उपरांत वहु कम हो 
जाता है (तोलमेन के अनुधर 
१९३६)।॥ मा 


वास्तव में प्रतिदिन की वार्ता में प्रयोग होने वाले 'विचारण' या चिंतन शब्द / 

में क्रियाओं का विस्तृत विन्यास निहित रहता है। एक ओर इसका अर्थ स्मरण करना. 
या स्मृति से कुछ ही अधिक होता है । उदाहरणाथे, जिस सड़क पर मैं प्रायः चलता ५ 
हूं, उस पर एक संकेत लिखा है--“विचार करो-तेज चाल का परिणाम मृत्यु । इस 
रूप में प्रयुकत “विचार करो” का अर्थ केवल यही है कि तेज चाल और घातक दूघटना 


नाबत का श्रयत्त करः, वह हमें केवल कुछ ऐसी बात स्मरण करने के लिए कहता 
है, जिसे कभी हमने सीखा था । इन परिस्थित्तियों में स्मरण की प्रक्रियाओं में वास्तव: 


में हहुत अधिक नहीं या कुछ चिंतन निहित रहता है, जैसा कि इस शब्द को इस 


अव्याय में हम समझेंगे। दूसरी ओर, 'चिंतन' शब्द का अर्थ उस गंभीर और उच्च. 


सा 


भाषा और विचारण या चितन [ ४५७ 


विचारशील क्रिया से होता है, जिसमें किसी गहन और जठिल समस्या को सुलझाने में 
एक वैज्ञानिक चेष्टारत्‌ रहता है। वह घंटों या दिनों तक गणित के सिद्धांतों में 
उलझा रहता है, रेखाचित्र बनाता है, या केवल उन विविध विधियों की कल्पना 
करता है, जिनसे वह समस्या सुलझ सकती है । 
कितु चितन सरल हो या जटिल, इसमें एक तथ्य सदा निहित रहता है : एक 
मध्यस्थ प्रक्रिया । जब हम विचार करते हैं, तब पूर्व-अधिगम को वत्तमाव अनक्तिया 
से कुछ जोड़ता है। उद्दीपन स्थितियों और उनके प्रति जो अन्‌ क्रियाएँ हम करते हैं 
इन दोनों के बीच के रिक्त स्थान की पूति मध्यस्थ प्रक्रियाएँ करती हैं। जब हम 
किसी समस्या को सुलझाने में रत रहते हैं, ये प्रक्रियाएँ ऐसे तथ्यों को स्थानापन्त 
 क्रती हैं, जिन्हें हम संभवतः स्पष्ट रूप से 'प्रयत्त और भूल' पद्धति में करें। इसे 
स्पष्ट करने के लिए हम एक प्रसिद्ध उदाहरण लें । 
मान लीजिए, आपको एक जिगशाँ पहेली को जोड़ना है । इस पहेली को _ 
सुलझाने का कठिन तरीका यह होगा कि हर टुकड़े को यथार्थत: जोड़ कर देखना कि 
वह दूसरे टुकड़े के साथ ठीक बंठता है या नहीं । यह विश्ुद्ध प्रयत्न और भूल' द्वारा 
पहेली को सुलझाना होगा । यदि इस पहेली में बहुत से टुकड़े जोड़ने होंगे, तो बहुत 
अधिक समय इसमें लगेगा और जोड़ने के हजारों 'प्रयत्त और भल' के प्रयास करते 
_ होंगे। संभवत: इनमें से आप कुछ क्रियाओं को करेंगे । कितु, जो उपयुक्त क्रियाओं के... 
. निकट होंगी, वैसी दो या तीन संभावित क्रियाओं को आप चनेंगे । अधिकांशतः आप 
 विचारेंगे। आपके विचारने में बे ही बातें होंगी, जिन्हें आप वैसे 'प्रयत्त और भल 
. द्वारा करते ; टुकड़ों को वास्तव में रखे बिना आप बहुधा विचा रेंगे कि उन टकड़ों को 
किस तरह रखा जाए। आप अपने मस्तिष्क में ही उन्हें साथ-साथ रखेंगे और हाथों 
से चेष्टा करने से पूर्व निर्णय लेंगे कि वे उस प्रकार ठीक से रखे जा सकेंगे या नहीं । 
अतः: आप चितन द्वारा वही करेंगे, जो आप उन टुकड़ों को ठीक जगह पर रख 
. कर करते। । 
... आपका चितन प्र क्षणीय व्यवहार और उंद्वीपनों की थिथांथ पुनव्यवस्था का 
: प्रतिनिधित्व करता है या उनका स्थान लेता है। अत: सिंतने प्रक्रिया एक मध्यस्थ 
.. अक्रिया है। यह कथन इस ओर संकेत, करता है कि चिंतन प्रक्रिया कैसे कार्य 
करती है--संबद्ध करने वाली के. रूप में--कितु यह स्पष्ट नहीं करती कि चिंतन 
.. है कया द 
.. खोज-प्रक्रम या निरूपण प्रक्रियाएँ (778०४ ?70००९४४९४) आ द 
। विचार-प्रकम का सरलतम प्रकार है स्मृति-निरूपण, जो कुछ काल तक रहता. 
५ है ओर साधारण समस्या. के समाधान के उद्दोपन-संकेत के स्थान पर कार्य कर सकता 


० 
शजि"% 0200७. 7 
कि ५. ध 
0] फान्‍आ * 
भर 


क्योंकि उद्दीपन इसके उपरांत उपस्थित नहीं रहता और जंतु को किसी-न-किसी 


. सके। जंतु जितनी देर उद्दीपन की समाप्ति पर विलंब कर सकता है, उस काल की - 
_ लंबाई उस गति के परिमापन्र का कार्य करती है, जिसमें प्रक्रिय-पहले वाले उद्दीपन 
की 'खोज--समाप्त हो जाती है । द 


. वाले विलंब और समस्या के समाधान करंने के समय की लंबाई का परिमापन किया 
गया है। इस प्रणाली से किए गए सर्वप्रथम प्रयोगों में चूहे केवल १ से १० सेकेंड 
.. विलंब कर सके थे। भालू १० से १५ सेकेंड, बिल्लियाँ १६ से १८ सेकेंड, कुत्ते १. 
.._ से ३ मिनट, एक ढाई वर्ष का बच्चा कम-से-केम २० मिनट । इन अंकों में बाद में 
डा ६ किए गए प्रयोगों से परिवर्तन हुआ और वे बढ़ गए । यह यंत्र के प्रकार पर तथा _ 
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है। इस प्रकार की प्रक्रिया जंतुओं के प्रयोगों में प्रदर्शित की जा चुकी है। उन 
परीक्षणों को 'बिलंबित प्रतिक्रिया परीक्षण' कहते हैं। इन प्रयोगों को भिन्‍न प्रकार के. 
जंतुओं पर किया गया है, कितु उसे स्पष्ट करने के लिए हम एक प्रयोग का विवरण 
देंगे, जो एक अमरीकी भालू पर किया गया था ( हंटर, १९१३ )। 


“भालू को चित्र ९३ में चित्रित एक यंत्र के प्रारंभिक बक्स में रखा .. 
गया । यह बकस तारों की जाली से बना था, जिससे कि वह उसमें नियंत्रित 
होने पर बाहर देख सके । भालू के सामने यंत्र में तीन बाह्म-्वधार हैं और 
तीनों पर एक-एक छोटे प्रकाशित बल्ब लगे हैं । भाल्‌ प्रकाशमय पथ की ओर 
जा सके, इस विद के प्रशिक्षण से प्रयोग आरंभ होता है। रोशनी जला दी 
जाती है और बक्स का द्वार खोल दिया जाता है, जिससे वह उसके बाहर जा. 
सके । यदि वह सही द्वार को ओर बढ़ेगा, तो प्रकाशमय पथ से आगे बढ़ने पर . 
उसे भोजन प्राप्त होगा। निरंतर परीक्षणों में प्रकाश तीनों संभावित द्वारों: 
में कभी किसी पर और कभी किसी पर आलोकित किया गया और जो पथ 
आलोकित होता, भोजन वहीं प्राप्त होता । जब भालू प्रकाशमय पथ की ओर 
जाना सीख गया, तो प्रक्रिया में परिव्तंत कर दिया गया। पहले की तरह . 
रोशनी जला दी गई, कितु भाल को उस बकस में रोशनी को बुझाने तक बंद 
रखा गया । इसके बाद, रोशनी बुझाने के कुछ निश्चित सेकेंडों के बाद भाल _ 
को बक्स से निकाला गया, जिससे कि वह उस पथ की ओर बढ़ सके, जो अंत 
में आलोकित किया गया था । हे 


यह मनन-प्रक्रम ( 'शध्ता(थांएड ?70०९5४ ) के अस्तित्व की परीक्षा है | 


प्रक्रि] का उपयोग करना पड़ता है, जो समस्या के समाधान के लिए उसे प्रस्तुत कर 


विविध जंतुओं और बच्चों द्वारा इस प्रकार के परीक्षणों में किए जा सकते | 


भाषा और विचारण या चिंतन [ ४५९ 


बिलंब काल में कोई बाधा है या नहों, इस पर या कोई अन्य कारक तो नहीं हैं, पर भी 
पर्याप्त मात्रा में निभर करता है । अनिवाय॑ बात यह है कि ऐसी विधि सरल मध्यस्थ 

: प्रक्रिया को स्पष्ट करती है । इस विधि से इस परिणाम पर पहुँचने के लिए कि ऐसी 
प्रक्रिया समस्‍या के समाधानार्थ घटित हो रही है। अनुवरत्ती कसौटी पर उसकी परीक्षा 
होनी आवश्यक है--(१) कोई ऐसा उद्दीपन अवश्य होना चाहिए, जो किसी विशेषता 
को-मभेदात्मक अनुक्तिया को उत्पन्न करने के लिए प्रसिद्ध हो (२) उद्दीपन प्रस्तुत 
किया जाना चाहिए और तंब विलंब काल में उसे हटा देना चाहिए और (३) शरीर 
से बाहर कोई अन्य उद्दीपन सही अनुक्रिया इंगित करने वाला नहीं होना चाहिए। 


। प्रतीकात्मक प्रक्रमों के अध्ययन का साधन विलंबित प्रतिक्रिया 
परीक्षण है। 
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चित्र ९.३ बिलंबित-प्रति- द 
क्रिया बॉक्स (हुटर के अनुसार, . 
१९१३ ) । 


विलंबित प्रतिक्रिया पर किए गए कुछ प्रयोगों में मध्यस्थ प्रक्रिया को 
तत्काल एक मनःस्थिति के रूप में पहचाना जा सकता है, जी सिर या शरीर को 
.. विलंब काल में उपयुक्त बकस की ओर अवस्थित करती है। यह सूक्ष्म या उच्च- 
. स्तरीय प्रक्रिया नहीं थी, कितु यह एक प्रभावशाली, संकेत उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया: 
.. थी। क्‍या यह आवश्यक थी ? अन्य प्रयोगकर्त्ताओं ने अन्य परीक्षणों द्वारा प्रदर्शित 
किया कि विलंब काल में स्थिति में आमूल परिवर्तन कर देने पर भी भाल, कुत्ते, बंदर 
.. और बच्चे सफलतापूर्वक विलंब कर सकते हैं। चहों पर बाद में किए गए प्रयोगों ने 
. श्रमाणित किया कि वे भी अधिक देर तक, संभवत : चार मिनट तक, बिलंब कर 
. सकते हैं जब कि उद्दीपनों के अंतर को अधिक स्पष्ट किया गया अथवा अनुक्रिया के. 
... काय को कुछ सरल बनाया गया । अतः ये जंतु, उपयुक्त परिस्थितियों में, संस्थितिगत 
. संकेतों के अतिरिक्त मध्यस्थ प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं । हम केवल अनुमाव 
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कर सकते हैं कि यह प्रक्रिया सही उद्दीपत, जैसे दृश्यप्रतिमान प्रक्रिया का केवल 


किसी प्रकार का स्थृति-बिव 


प्रतिमाओं की भूमिका ( ०४ ० [छण2883 ) : क्‍ 

विद्यार्थी पहचान लेंगे कि विलंबित-प्रतिक्रिया प्रयोग सिद्धांत-रूप में छठे . 
अध्याय में वरणित मृतंकल्पी प्रयोग से भिन्न नहीं है । मूर्तकल्पी प्रतिमावली के. 
परीक्षणों में एक व्यक्ति को एक चित्र या छपा हुआ पृष्ठ दिखाया जाता है और 
बाद में उसे जो कुछ उसने देखा, उसके संबंध में पूछा जाता है। वे कुछ असाधारण 
लोग होते हैं, जो मू्तकल्पी योग्यता द्वारा स्थिति को प्राय : फोटोग्राफिक यथार्थता से 
पुनः स्मरण कर सकते हैं । 


अधिकांश लोगों में मृतेकल्पी योग्यता लहीं होती, कितु वे प्राय: कहते हैं कि _ 
उन्हें कल्पता की अनुश्नति होती है। अतः, यद्यपि दूसरे व्यक्ति की कल्पनाओं को 
वस्तुगत रूप से देखना संभव नहीं है, कितु उनके अस्तित्व पर हमें विश्वास है । कुछ 
व्यक्तियों में दष्टिपरक कल्पना स्पष्ट ही प्रधान होती है। श्रवणीय कल्पना प्रायः 
घटित होती है कितु दर्द, क्षवा और अन्य आंगिक संवेदन-जैसे मांसपेशीय संवेदन 
अपेक्षाकृत बहुत कम होते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग गंध और स्वाद की भी कल्पना 


. कर सकते हैं । दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो पूर्णतः कल्पनाशून्य होते हैं। 25 । 


जहाँ तक मानव-चितन का संबंध है, प्रतिमा के विषय में यह प्रदन उपस्थित 
नहीं होता कि क्‍या उनका अस्तित्व है, वरन्‌ यह होता है कि चिंतन में उनका क्या 
योग रहता है। क्‍या वे चितन में मध्यस्थ ग्रक्रियाएँ हैं? इस विषय पर एक बार 
तीव्र विवाद हुआ । कुछ विद्वानों ते बलपूर्वक कहा 'हाँ, और अन्य कुछ ने तीव्र विरोधी 
स्वर में कहा “हीं । इस प्रइन का वैज्ञानिक ढंग से उत्तर देने के लिए मनोवैज्ञानिकों .. 


ने चितन में योग पर या चितन में प्रतिमा-महत्त्व पर गंभीर प्रयोग किए ।* 


.. प्रयोग का.सबसे सरल प्रकार है कि व्यक्ति से उसके अनुभवों का विवरण 
पूछिए ( गाल्टन, १९०७ )। उदाहरणार्थ उसे निर्देशन दिया जा सकता है कि वह. 
नाइते की मेज को स्मरण करे और उससे पूछा जाए--आपकोी प्रतिमाएँ किस प्रकार 


की हैं ?' अधिकांश लोग काफी विस्तृत विवरण देंगे और प्रमाणित करेंगे कि उनमें , 


प्रतिमाएँ हैं। इस प्रकार का प्रयोग केवल बताता है कि एक व्यक्ति की क्‍या और 
कसी संदर्भंगत प्रतिमाएँ हो सकती हैं । कितु, वह उनके चितन में मध्यस्थ कार्य के 


विषय में हमें बहुत कम सूचना देता है। अन्य प्रकार के प्रयोग में अपेक्षित है कि व्यक्ति. 


# चितन पर किए गए प्रसिद्ध प्रयोगों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए-- । 
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किसी कौशलपूर्ण समस्या को सुलझाए, जसे वह किसी भूलभूलेया का पथ आँख बंद 
करके अपनी अंगुली या पेंसिल से ज्ञात करे ( डेविस, १९३२, १९३३ )। यह करते 
के उपरांत वह अपनी कल्पना को कौतूहल से देखता है। अनेक व्यक्ति ऐसे प्रयोग 
में वास्तव में प्रभावकारी दृष्ट्िकरक्,कल्पना का विवरण देते हैं, वे व्यूह (भूलभुलेया) 
के समाधान में जेसे-जेसे आगे बढ़ते हैं, केवल 'म्लानसिक मानचित्र' बना कर करते हैं । 
फलस्वरूप वे बाद में व्यह को चित्रित कर सकते हैं और कभी-कभी वे उसके बंद 
रास्तों और ठीक रास्तों को भी अंकित करते हैं। अन्य लोग व्यह का समाधान 


नितांत मौखिक ढंग से करते हैं, वे ठीक रास्तों की गणना कर देंगे या नाम बता देंगे 


कितु वे अपने मानसिक्ष नेत्र द्वारा व्यूह के पूर्ण रूप को नहीं “देखते” 


: प्रतिमाहीन विचार! (#ए्र8४०४०४४ 7४0०६४॥६) 


ऊपर वणित प्रकार के प्रयोग सकेत करते हैं कि कत्पनाएँ अधिगम की उद्नति 


में सहायक हो सकती हैं और आहृश्यकता होने पर चिंतन में वे मध्यस्थता का कार्य 


भी कर सकती हैं । चितन में प्रतिमाओं के योग पर दो अन्य प्रकार के प्रयोग भी हैं । 


. इनमें से एक का नाम है “विंचार-प्रयोग' और वह सन्‌ १९०० में पहली बार किया 


गया था। उस समय बज़ंबर्ग, जर्मनी के मनोवैज्ञानिकों. के एक ने दल, जिनकी 


. विचार (चिंतन) को सभझने में तीत्र रुचि थी, अनेक बार यह प्रयोग किया। उन्होंने 


. अपने प्रयोग-पोत्र को अपेक्षाकृत सरल बौद्धिक समस्या दी, जैसे “किसी फल का नाम 
बताओ, और तब उससे कहा कि इस प्रइन का उत्तर देने में इसकी जो प्रतिमा 
उत्पन्न हुई, उसका वर्णन करे | ० " 


वर्जब॒र्ग - के अनोवैज्ञानिकों को यह जान कर आइचये हुआ कि इत्त ढंग से 


. बहुत कम प्रतिमाएँ स्पष्ट की जा सकी और इस प्रकार की समस्याओं को सुलझाने 


के लिए बिब आवश्यक भी नहीं प्रतीत हुए। यदि समस्या 'फल का नाम बताना' थी, 


वो प्रयोग-पात्र प्रायः तत्काल कह सकता था सेव, कितु फल या सेव की प्रतिमा को 


. खोज सकने में तब भी वह असमथ्थे था। स्पष्टतः उपयुक्त अनुक्तिया करने में निहित... 


चिंतन में आवश्यक रूप से कोई बिब सन्निहित नहीं रहते | अतः, प्रतिमाहीन विचारण 


. की ओर ध्यान गया । यह ऐसा विचारण है, जो ५० वर्ष पर्व पर्याप्त विवादास्पद था 


: प्रतिमाहीत विचारण परिकल्पता के दो परिणाम, महत्त्वपूर्ण प्रमाणित हुए हैं। 


हे एक खोज यह है कि चिंतन में अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाएँ चैतन्य नहीं हो सकतीं । हम क्‍ 


. किसी विचार या प्रत्यय ( 4०० ) को एक चिड़िया या तितली की भाँति पकड़ और 
. उसका निरीक्षण नहीं कर सकते । इससे स्पष्ट होता है.कि एक प्र॒त्यय, एक वस्तु 
. से अधिक, एक प्रक्रम के समान है। इस परिकल्पना का दूसरा परिणाम है कि. 
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विचारण प्रायः एक तत्परता-विधि द्वारा शासित होता है, जो इस विचारण के होने से 
पूर्व ही नि्भित होती है। यह विधि विचारण करने की एक तैयारी है या पूर्वनिर्धारित 
रूप में प्रत्युत्तर देना है। यदि किसी को कोई उद्दीपन शव्द उपयु क्त उल्लिखित प्रयोग 
में दिया जाए, एक विचार स्वतः दौड़ता हुआ प्रतीत होगा, मानो जैसे प्रारंभ करने से गे 


| 


पूर्व भी उसने विचार कर लिया हो और विचार कक्‍्याँ हैं, यह तत्परता-विधि पर 


निर्भर करता है। उदाहरण के लिए आप दंखिए-- 


द्‌ 
.. आप तत्काल उत्तर दे सकते हैं, कितु यह उत्तर २,१० या र४ है, यह इस 
पर निर्भर करता है कि आप बाकी करने, जोड़ने या भुणा करने में किसके लिए तत्पर... 
हैं। हाँ, उपयुक्त निर्देशन पाने पर हम इनके लिए किसी भी तत्परता को उत्पन्न कर 2 
सकते हैं । एक सैद्धांतिक संप्रत्यय के रूप में तत्परता मनोवज्ञानिकों के शब्दकोष का 
एक महत्त्वपूर्ण शब्द बन गया है। हम तत्परता को देखते नहीं हैं, फिर भी चिंतन को हि 
स्पष्ट करने के लिए हमें इसके अस्तित्व को मानना आवश्यक है। 
यहाँ तक पहुँचने पर, कितु आगे नहीं, प्रारंभिक प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिकों ५ 
को भयंकर अवस्था का सामना करना पड़ा । मनोविज्ञान के संबंध में उनकी धारणा 
थी “कि वह चैतन्य अनुभव का विज्ञान है, फिर भी उन्होंने इस तथ्य को स्थापित किया. 
कि बिना चैतन्य विषय-वस्तु के भी चिवन हो सकता है।' “उच्चतर मानसिक 
प्रक्रिओं' ने उनकी खोज छोड़ दी । निश्चित रूप से बिब कभी-कभी विचारों के _ 
साथ रहते हैं, कितु महत्त्वपूर्ण बात यह है कि विचारों के लिए बिब अनिवाय नहीं है। 
आत्मदरशंनात्मक प्रणाली निष्फल रही; क्योंकि यदि आत्मदर्शन के लिए कोई विषय _ 
न रहे, तो आत्मदर्शन नहीं किया जा सकता । निष्कर्ष यह हुआ कि प्रतिमाएँ कभी- 


 क्रणी चिंतन में मध्यस्थ प्रक्रिया हो सकती हैं, कितु बिना उतके भी जब चितन हो 
. सकता है तो इसका अर्थ है कि मध्यस्थ प्रक्रियाओं के, इनके अतिरिक्त, अन्य प्रकार हर 
भी हो सकते हैं । द द पे 
. निहित अनक्रियाए (77797 ८( 7१९४००075९४) 


जब प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ० | 


.. ने विचार किया कि चिंतन के कुछ तथ्य लघु मांसपेशीय गतियों से भी निर्मित हो 
. सकते हैं । रे 


संभवत: उन्होंने सुझाव दिया कि निहित मांसपेशीय अनुक्रियाएँ, जिन्हें आँखों 


... से देखा नहीं जा सकता, कितु जिनका आकार ऐसा है कि वह आवेगों को तंतिका 


भाषा और विचारण या चिंतन [ ४६३ 


तंत्र तक पुनः भेजता है, वे चितन-प्रक्रमों में अनिवाय॑ तत्त्व हैं। यह परिकल्पना 
विचारण के स्पष्टीकरण में पचास वर्ष पूर्व जान बी० वादसन ने की थी। 
उक्त अनुमिति के परीक्षण के लिए दो बातें आश्बयक हैं । एक है, चितनकाल 
में निहित अनुक्रियाओं के अस्तित्व का समर्थन करना अथवा समर्थन न करना । 
इससे संबंधित दो प्रयोगों का विवरण हम देंगे। इसका अगला कदम यह प्रतिपादित 
करना है कि ऐसी निहित अनुक्रियाएँ चितन-प्रवाह में प्रतीक या संकेत का कार्य. 
करती हैं । इसे प्रमाणित करना कठिन है, कितु यह जितना प्रकट है, उससे अधिक. 
: होने की युक्तिसंगत संभावना है, जैसा कि हम आगे स्पष्ट करेंगे । 
.. यह विचार, कि निहित अनुक्रियाएँ चिंतन में भाग लेती-हैं, चिंतन और 
. अधिमम के संबंध द्वारा तकसंगत प्रमाणित किया गया है। अधिगम में चिंतन प्रारंभ 
< होता है और अधिगम का अधिकांश, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, क्रिया 
|. द्वारा अजित किया जाता है। कोई यह सोच सकता है कि अधिगत अनुक्रियाएँ जेैसे- 
जैसे व्यवहार में लायी जाती हैं-बैसे-वैसे वे लघुतर होती जाती हैं और मूल अधिगम 
की बड़ी गतिविधि से भिन्न उसके छोटे किए गए रूपों से चितन होता है। यहो पूर्वे- 
. उल्लिखित आंशिक अनुक्तिया (#78८४०४६] 76४७०75४९) की धारणा है। 
.... एक प्रयोग (जैकबसन, १९३२) ने ऐसे प्रयोग-पात्रों का उपयोग किया, जिन्हें 
_ मांसपेशियों को शिथिल करना सिखाया गया था और जो अंधेरे कमरे में शिथिल 
. होकर लेटे हुए थे-- 
7 हक “एक संकेत पर प्रयोग-पात्र ने अपनी दाहिनी भजा को मोडने का 
विचार किया । विद्य दूग्न को भूजा में लगा कर गालवनोमीटर से संबद्ध करके 
बढ़ती हुई निहित मांसपेशीय क्रिया को विद्यत-चिह्नों द्वारा देखा गया।. 
.. नियंत्रित परीक्षणों ने प्रमाणित किया कि क्रियाधाराएँ विशेष निर्देशन पर 
. निरंतर बदलती हैं। जब प्रयोग-परात्र को विश्राम के लिए कहा गया, तो 
उनका अंत हो गया, वे उस समय दाई भुजा में नहीं हुई जब उसे बाई 
. भजा, या पैर को मोडने या दाई भजा को सीधे खींचने पर विचार करने के 
.... लिए कहा गया । और भी, प्रयोग-पात्र एक ही समय में भूजा को मोड़ने 
हे . और विश्वाम कराने की बात नहीं सोच सकता । इसी प्रकार के परिणाम 
. प्रयोग-पात्र की अन्य क्रियाओं--जैसे गेंद का फेंकना, आइसक्रीम जमाने के यंत्र 
को चलाना और किसी रस्से पर चढ़ना, पर विचार करने पर भी उपलब्ध 
हुए हैं। संभावनाओं का परीक्षण करने के लिए, कि क्ियाधाराएँ केवल 
.. तंत्रिकाओं से आती हैं और मांसपेशियों से नहीं, नियंत्रित प्रयोग किए गए। 
.._ इन प्रयोगों में हलके बजन के उत्तो लक सीधे मांसपेशियों पर रखे गए, जब 
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उत्तोलक हिले, तो उनकी क्रिया चाक्षुप हुप से आठगुणा आवधित की गई। 

उत्तोलकों ने उसी तथ्य की पुष्टि की जो विद्य.व॒ग्नों वे स्थापित किया था ; 
मांसपेशियाँ वास्तव में लघृतर होती जाती थीं। नीचे लिखे एक ऐसे ही प्रयोग क्‍ 
( मैक्स, १९३७ ) में १९ गू गे और बहरे व्यक्ति लिए गए जो अपने हाथों से 


बातचीत करतें यें | 
विद्य दग्ों को प्रयोग-पॉन्नों के हाथों पर लगाया गया और जाग्रत एवं 
निद्वित अवस्था में अभिलेख किया गया । निद्रा में संभावित स्वप्न क्रिया - 
के लिए. अभिलेख पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रयोग-पात्र के सोने पर 
क्रियाधाराएँ स्वतः कम हो गई और उसी स्तर ' पर रहीं, केवल बीच-बीच 
में क्रिया में स्फोटन आ जाता था। क्या ये स्फोटन स्वप्न थे ? इस गवेषणा 
के लिए प्रयोगकर्त्ता ने स्फोटनकाल में प्रयोग-पात्रों को जगाया और पूछा 
कि क्‍या वे उस समय स्वप्न देख रहे थे ? उन १९ प्रयोगपात्रों ने ३३ में से 
है ३० अवसरों पर हाँ कहा। नियंत्रित-परीक्षण के रूप में उन्हें ६२ बार 
; .. निद्रा से विद्य तीय शांतिकाल में जगाया गया। ५३ अवसरों में वे स्वप्त- 
लीन नहीं थे, कितु ९ अवसरों में थे । अतः, सामान्यतः किया के स्फोटनों को ._ 
स्वप्न से संबद्ध किया गया । जागृत अवस्था में गू गे-बहरों की तुलना साधारण 
क्‍ व्यक्तियों से की गई। गणित के प्रइनों को करते समय ८४ प्रतिशत बहरे 
0 प्रयोग-पात्रों के और ३१ प्रतिशत साधारण प्रयोग-पात्रों के हाथों में क्रिया- 
| ४... धाराएँ प्रकट हुई। क्‍ ः 
ऐसे परिणाम प्रमाणित करते हैं कि चितनकाल में अव्यक्त गतिविधि वास्तव - 
में होती रहती है। ये इस प्रश्न का उत्तर देने में, कि बिबहीन विचार ( अमू्त 
चितन ) में क्या होता है, हमारी सहायता कर सकते हैं । आर आय 
संकेत उत्पन्न करनेवाली अनुक्रियाएँ ( एप९-ए/०वफलंफड रिव्छए००08४४ ) :- 
.... ऐसी निहित. अनु क्रियाएँ किस प्रयोजन को सिद्ध करती हैं ? क्‍या वे संयोग 
मात्र हैं अथवा चितन में उनका मध्यस्थता का कार्य है ? कुछ निहित गतिविधियाँ 
निश्चित रूप से सयोग मात्र हैं, वे केवल मस्तिष्क में क्रियाओं के 'अप्लाब' अथवा 
...._ स्राव को भस्तुत करती हैं। उनमें से कुछ संभवंतः चितन की सहचारी क्रियाओं को 
.. संबद्ध करनेवाली हैं और वे मध्यस्थ प्रकियाएँ हैं। जब मध्यस्थ प्रक्रियाओं के रूप में 
वे होती हैं, तब उनका कार्य उद्दीप्त करने का होता है अर्थात्‌ आग्रामी तत्त्व या अनु 

ः क्रिया की शव खला से लिए संकेत प्रस्तुत करना । ५ 
पल ह पत ह आप अपने घर के मुख्य द्वार का ताला खोलने के लिए किस 
.. और कुजी घुमाते हैं ? संभावना है कि जब॑ इस प्रइन के उत्तर पर आप विचार करते 
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हैं, आप कल्पना करते हैं कि आप कुजी को ताले में डाल कर घ॒मा रहे हैं। इससे 
आपको संकेत मिलता है कि आप दाहिनी ओर' अथवा बाई ओर उत्तर दे सकें । 
किसी घटना पर विचार करते हुए, आप संभवतः कोई' संपृक्‍त मांसपेशीय अनुक्रिया 


.. करते हैं, जिससे कि मांसपेशीय संग्राहक मांसपेशीय तनाव की उपस्थिति का संकेत दे 


सकें । इस स्थिति में उद्दीपन या निहित अनुक्रिया द्वारा उत्पन्न संकेत, पूर्व अनुबंधन 
के द्वारा आपको उत्तर दे सकता है। द 
निहित अनुक्रियाओं द्वारा उत्पन्न संकेत भाषागत चितर-शब्दों द्वारा किए 


गए चितन-में विज्ञेष महत्त्व रखते हैं। मानव-व्यवहार का अधिकांश बोल कर, 


. पढ़ कर या लिख कर होता है और अपनी अधिकांश समस्याओं को हम भाषा द्वारा 
सुलझाते हैं । शब्द सवंश्रेष्ठ संकेत-उत्पन्न करनेवाली संभव अनुक्रियाओं में एक है; 
क्योंकि प्रत्येक शब्द दूसरे शब्द से स्पष्टतः भिन्न होता है। समउच्चरित भिन्नार्थी शब्दों 
को छोड़कर जैसे '9थवए/ और 9८४7“, मुखर शब्द भुजाओं, टांगों, अंगुलियों आदि 
की क्रियाओं की अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ट संकेत देते हैं। उपवाचिक तल पर 
पहुँच कर इतना धीरे बोलना कि दूसरों के लिए अश्व्य रहें, किंतु इतना उत्तेजनापूर्ण: 
. ( मांसपेशीय रूप से ) होता है कि व्यक्ति स्वत: वार्ता कर सके--शब्द, चितन में 


: संकेत-उत्पादक अनुक्रियाओं का कार्य कर सकते हैं । 


. हमें विश्वास है कि, तब, निहित अनुक्रियाएँ चितन में मध्यस्थ प्रकियाओं के 
में कार्य कर सकती हैं। कुछ प्रारंभिक व्यवहारवादियों के कथन में अतिशयोक्ति 


. थीं, जब उन्होंने अपना निर्णय दिया कि चितन क्रमबद्ध निहित अनुक्तियाओं के अति- 


. रिक्त और कुछ नहीं है। जो प्रमाण उपलब्ध है, वह इस अतिवादी मत का समर्थन 
_ नहीं करता, वरन्‌ यह इंगित करता है कि प्रतिमा और निहित अनुक्रियाएँ दोनों का 
. चिंतन में योग होता है। यह अन्य प्रक्रमों की संभावना भी स्वीकार करता है। 


यह स्पष्ट करने के लिए कि ये अन्य प्रक्रम क्‍या हैं, हम यह भी स्पष्ट कर दें. 


_ कि मस्तिष्क, भीतर आने वाली संवेदनात्मक उत्तेजनाओं और बाहर जाने वाले प्रेरक 


.. आवेगों के मध्य, एक साधारण स्विच बोर्ड नहीं है । यह ठीक है कि कुछ क्षेत्र मूलरूप 
. से संवेदनात्मक होते हैं और कुछ में प्रमुखता क्रियात्मक प्रेरकों की होती हैं ( देखिए 
. अध्याय-२० )। ये क्षेत्र अनेक रूपों में परस्पर संबंधित होते हैं और विशेषत 
. मानव मस्तिष्क में ऐसे भी बड़े क्षेत्र हैं, जिनका संबंध सीधे न तो संवेदन से होता है 


. और न प्रेरक क्रिया से । इतकी क्रियाओं के विषय में भी हम बहुत कम जानते हैं 
.._ कितु इससे यह स्पष्ट है कि संवेदनात्मक और प्रेरक घटनाओं के मध्य अन्य प्क्रमों के 
. लिए भी पर्याप्त संभावना है । आवश्यक नहीं है कि ये एक ओर 'प्रतिमाओं' में अथवा 

. दूसरी ओर 'निहित अनुक्रियाओं' में सीधे प्रकट हों । 
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ये विचार तथा वे तथ्य, जिनका उल्लेख हम कर चुके हैं, हमें इस निर्णय की 

ओर ले जाते हैं कि कुछ मध्यस्थ प्रक्रियाएँ ऐसी हो सकती हैं, जो न प्रतिभा हों और 

निहित अनुक़्ियाएँ । संभवतः अधिगमकाल में किसी समय वे प्रतिमा अथवा हा 
अनुक्रियाओं के रूप में थीं, कितु बाद में वे इस प्रकार क्षीण हो गई कि मस्तिष्क में. । 
मात्र जोड़नेवाली प्रक्रम मात्र रह गईं । बहुत संक्षेप में तब सारांश यह हुआ कि ' 
बचितन में मध्यस्थ प्रक्रम प्रतिमा, निहित अनुक्रियाएँ अथवा मस्तिष्क में होने वाले | 
अन्य प्रक्रम हो सकते हैं । : स। 
संप्रत्ययों का निर्माण और अर्थ (#6#ऋा4४00 & ९७णंजड ०0 (2076९७७) :. 

.. मसध्यस्थ प्रक्रम, वह कोई भी हो, कुछ विशिष्ट अथवा कुछ सामान्य चीजों को. | 
प्रस्तुत कर सकती है। कुछ विशिष्ट होगा कि “विशेष गृह ड़िसमें जब मैं लड़का था. 
तब रहा था' । कुछ सामान्य हो सकता है--'लालिमा', सरकार', 'अच्छाई' या ऐसा ही 
कोई अन्य शब्द । यदि यह सामान्य है, तो यह एक संप्रत्यय है । 'एक सं प्रत्यय वस्तुओं 
या घटनाओं के सामान्य गुण को प्रकट करने वाला एक प्रकम है /” सामान्य गुण एक 
ऐसा लक्षण है, जो विविध स्थितियों में भी वही रहता है।यह 'लालिमा' "त्रिकोणात्म- 
कता” 'धोड़े का शौक अथवा भनुष्यों, वस्तुओं या परिस्थितियों की सहस्नों संभावित 
विश्येषताओं में से कोई भी हो सकता है। वस्तुओं का वर्गीकरण करने में संप्रत्यय 
हमारी सहायता करते हैं। लालिम के संप्रत्यय से हम वस्तुओं का विभाजन लाल 
ओर “अ-लाल' में कर सकते हैं। फल के संप्रत्यय से हम उन्हें 'फल' और अ-फल 
में विभाजन कर सकते हैं । सामान्य गुण ही संप्रत्यय होता है, जो वर्गीकरण 
आधार बनता है। 

..._ सामोन्य गुणों की संख्या असंख्य है, वर्गों या संप्रत्ययों की संख्या का भीं 
अंत नहीं है, जो निभित हो सकते हैं। वर्गों के वर्ग हैं और वर्गों के वर्गों के वर्ग हैं 
एक संप्रत्यय किसी भी मिश्रिय रूप का हो सकता है। 'आवास' बर्ग के अंतगंत ग्‌ 
प्रकोष्ठ और गुहा पवर्ग हैं गृह के उपवर्ग है भवन और कुटीर । कुटीर लाल है 
और सफेद है। गृह और गुहा, यदि आकार के अनुरूप उनका वर्गीकरण किया जाए, 
तो बड़े या छोटे हो सकते हैं।. 

शब्द और सप्रत्यय ( १७708 98790 (+076९[7(8 )] की । 
... सिद्धांतः संप्रत्यय पाने के लिए शब्दों या भाषा को ज़ानना आवश्यक नहीं 
है। वास्तव में, हमारे अनेक संप्रत्यय बिना शब्दों की सहायता के निर्मित होते 
हैं और शब्दों द्वारा पूर्णता से अभिव्यक्त भी नहीं होते हैं। आवश्यक यह 
कि वस्तुओं का कोई गुण स्पष्टतः भिन्‍न होना चाहिए। उदाहरणत:, सब प्रकार 
. के त्रिमज़ों के व्यापक प्रशिक्षण से चहों को 'त्रिकोणात्मकता' का संप्रत्यय सिखाना 
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संभव हो गया । यह सीख लेने के उपरांत उन्होंने अ-त्रिकोणों की ओर कदना छोड़ 
दिया, कितु किसी भी प्रकार के त्रिकोण की ओर, चाहे उनमें कितना ही भेद हो, वे 
कद पडते । इस उदाहरण में चहे अपने त्रिकोण के संप्रत्यय की ओर अपने कदने के 
अंतर द्वारा संकेत करते हैं । 


व्यवहार रूप में, कितु संप्रत्यय-निर्माण में शब्द बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। वास्तव 
में, भाषा मानव के संप्रत्यय-निर्माण से इस प्रकार संबद्ध है कि संप्रत्यय की परिभाषा 
शब्द की परिभाषा का प्रायः पर्याय है (आसग्रुड एट० एल०, १९५७) । यह इसलिए 
कि अधिकांश शब्दों का प्रयोग संशा (लूबल) के रूप में वस्तुओं के सामान्य गुण के5 
संदर्भ में होता है ( व्यक्षिवाचक संज्ञाएं अपवाद हैं )। इसे समझने के लिए आपः- 
अपनी इच्छानुसार कोई भी शब्द-समूह चुन लें और अपने से प्रबव करें कि उनका क्‍या : 
: अर्थ है, उनका अथ कैसे स्पष्ट किया जाता है ? 'लाल' शब्द लें। 'लाल' किसी एक 
वस्तु का नाम नहीं है, वरन्‌ कोई भी वस्तु जिसमें 'लालिमा' का गुण है, अन्य विशेष- . 
ताओं के बावजद “लाल _ संज्ञा को प्राप्त करती है। अतः, 'लाल' एक संप्रत्यय का: 
नाम है; क्‍योंकि यह आप में लालिमा' का संप्रत्यय जागृत करता है। "रेल का : 
. डिब्बा, 'घर', स्कूल, वृक्ष या कोई जातिवाचक संज्ञा लें। प्रत्येक शब्द में निहित: 
. संप्रत्यय भिन्न वस्तुओं में समान रूप से पाए जाने वाले गुण पर आधारित होता है । 
 अ्रतः, शब्दों के अर्थ और संप्रत्ययों के अर्थ बिलकुल एक न हों, तो भी अत्यधिक 
_ संबंधित हैं ।* 


'अमतंकरण (208778८४०४ ) : 

... दाब्दों के प्रत्ययों को ग्रहण करके साथ-साथ या उसके तुरंत बाद हम दो बातें 
सीखते हैं : प्रथम, अनेक वस्तुओं में जो एक सामान्य गुण पाया जाता है, उसका 
. विभेदन करना । यह अमूर्तकरण कहलाता है। द्वितीय, सामान्य ग्रहित गुण को विशेष 
.संत्रा शब्द से अभिहित करना । जब यह संज्ञा सामान्य ग्र हित गुण के लिए निरंतर 

: प्रयुक्त होती रहती है, तब संप्रत्यय अधिगत हो जाता है। बच्चों में संग्रत्यय-निर्माण्‌ 
। का उदाहरण लेकर हम इसे स्पष्ट करें । ः द 


| .... पहले नन्‍्हा जॉनी वस्तुओं का नाम सीखने के प्रक्रम को पार करता है 

। ... (देखिए, चित्र ९ ४)। मान लीजिए, कि जब-जब जॉनी को सेव दिया जाए, 

|... कोई कहे सेव” और उसे 'गेंद' प्याला या त्रिभुजाकार ब्लाक देते समय वे. 

|... कुछ न कहें या कुछ भिन्न शब्द कहें ।. इससे जानी को 'सेव' शब्द को उस 
... नाम के कल के साथ साहचयें स्थापित करने का अवसर मिलता हैं। इसके 
...._ अतिरिक्त उसकी सहायता इस प्रकार भी की जा सकती है कि जब-जब, वह 
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सेव! कहे, उसे वही फल दिया जाए । जिन सेवों से वह सेव” का इस प्रकार 


से साहचर्य स्थापित करता है, वे रूप और आकार में भिन्‍न होंगे, कितु वे 
सब अधिक या कम गोल होंगे, वे खाने योग्य होंगे, उनमें डंठल होंगे, इत्यादि । 


इतना सीखने के उपरात जॉनी को सेव का संप्रत्यय-ज्ञान हो जाएगा । 
कितु यह, सेव के लिए संप्रत्यय से हम परिचित हैं, उससे भिन्‍त भी हो सकता 
है | वास्तव में यह हमारे 'फल' के संप्रत्यय के अनुरूप भी हो सकता है; 
क्योंकि वह 'सेव” का प्रयोग किसी भी फल के लिए कर सकता है, जो सेव के 
आकार से मिलता-जुलता हो और जिसे वह खा सके । यह इसलिए कि सेव 
का उसका संप्रत्यय 'कोई भी गोल और रसदार वस्तु है' जिसे वह खा सके । 
ये सेव के सामान्य गुण हैं, कितू थे और भी अनेक फलों के सामान्य गुण हैं । 
वह बहुत अधिक स!मान्यीकरण कर लेगा, कितु वह साधार करेगा। वास्तव 
में वह उद्दीपन सामान्यीकरण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, जिसे हम 
पिछले अध्याय में देख चुके हैं। समान वस्तुओं का यह सामान्यीकरण ही 
वास्तव में संप्रत्यय-निर्माण के लिए आवश्यक होता है। कितु 'सेव” का 
उपयुक्त संप्रत्यय सीखने के लिए उसे अधिक शिक्षण की आवश्यकता होगी, 
जिससे सेव के गुणों की नारंगी और आहूचे इत्यादि के गुणों से भिन्‍नता .. 
को जान सके । यथासमय वह निरचय ही इस अंतर को सीख लेगा।. 
प्रारंभिक संप्रत्यय विभेदन-प्रक्रम द्वारा सीखे जाते हैं । 


- “चित्र ९.४ संप्रत्यय-निर्माण | बालक जब कुछ वस्तुओं को देखता है... 
'सेव' शब्द सुनता है, जबकि अन्य वस्तुओं को देखने पर नहीं सुनता । और 

. यदि वह उन कुछ वस्तुओं को, अन्य को नहीं, देखने पर 'सेव' कहता है, तो... 

- पुरस्कृत किया जाता है। इस प्रकार वह सेव के संप्रत्यय का साधान्योकरण 

करता है तथा उसे अन्य संप्रत्ययों से भिन्न करता है (जॉन्सन के अनुसार, 

१८४८ ) । 


संप्रत्यय-निर्माण की यह ग्रक्रिया उतनी ही तीव्न गति से बढ़ती रहेगी, जितनी 


चौब्रता से जांनी वस्तुओं को भिन्नता को सीख सकेगा और साथ ही उनकी समानताओं 
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को भी ग्रहण कर सकेगा और इस प्रकार वस्तुओं के वर्गों को निर्धारित कर सकेगा । 
यह इस पर भी निर्भर करेगा कि नामकरण करने की अनुक्रियाएँ उसे कितनी मिलती: 
हैं। बिना उपयुक्त शब्दों के, जिनसे वह वर्गों के नामकरण कर सके, उनके प्रति अनू- 
क्रिया करने के साधनों का उसके पास अभाव रहेगा ! यदि उप्ते उपयुक्त शब्द उपलब्ध 
हो जाए, वह उन वर्गों को अर्थ देने वाले शब्दों से संबद्ध कर सकेगा । अत:, प्रस्यय- 
_ निर्माण में विभेद और सामान्य ग्रहण, वर्गों का नामकरण करते हुए साथ-साथ कार्य 
करते हैं । द 
. उदाहरण के रूप में रंग के संप्रत्यय पर विचार करें। मनुष्य सहस्रों प्रकार 

के रंगों का विभेद कर सकते हैं और रंगों के दर्जनों नाम भी हैं। कितु, व्यवहार में 
हम केवल कुछ ही स्ग-संप्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, जो संभव हैं। साधारणतः एक 
बालक को लाल, हरे. पीले और नीले रंगों के नाम सिखाए जाते हैं, कितु शायद ही 
कभी उसे लोहित, प्रगाढ़ लाल, सिदूरी या गहरा गुलाबी सिखाए जाते हैं। उसके 
लिए प्रारंभ में 'लाल' केवल उसके लाल खिलौने की संज्ञा होता है, कितु बाद में वह 
. एक वर्ग की वस्तुओं के लिए, जिनका गुण लाल है, इस शब्द का प्रयोग करता है और 
. एक संप्रत्यय के रूप में इसका प्रयोग करने लगता है। वर्ग का अंतिम नामकरण 
करने में वह पूर्ण निश्चय नहीं कर पाता, वह दुविवा में पड़ जाता है कि नारंगी -लाल 
को 'लाल', पीला या 'नारंगी' कहे, अथवा वह बैगनी रंग की दुविवा में पड़ जाता 
है। फिर भी मध्य स्थिति में इतका नामकरण लाल' होता है और इस वर्ग का 
४ नाम बहुधा पाए जाने वाले तत्वों के आधार पर होता है। दूसरी ओर बैंगनी, 
अधिनीलतिरिक्त आदि नामों के अभाव में वह इन रंगों के संप्रत्यय संभवतः नहीं: 
बना सकेगा, जब तक वह इन दाब्दों को सीख न लेगा । द 

_ संप्रत्यय सीखने की प्रणालियाँ या विधियाँ ( १४९४० रण [,९कएं7 ४: 
- (07८९7०७ ) : 
हमारी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा का अधिकांश 
. संप्रत्ययों के अधिगम पर आधारित है। कुछ इसी कारण से संप्रत्यय-निर्माण का 
. अध्ययन विस्तार से किया गया है। एक प्रश्न जो इस संबंध में प्रायः पूछा गया है... 
वह है, मनुष्य संप्रत्यय क्रसै सीखते हैं ? वे किन प्रणालियों का प्रयोग करते हैं ! 
.. चार प्रणालियों को स्पष्ट देखा जा सकता है। द द 


हे विभदात्मक अधिगम | क्‍28ट7077[7020ए6 ,९६४777४ ) 
संप्र्यय अधिगम करने की एक प्रणाली वह है, जिससे जॉनी ने सेव और 
“फल ' के संप्रत्ययों को सीखा | व्यक्ति के सामने शब्दों के लेबल को वस्तुओं से संबद्ध 
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करने की समस्या होती है और इसे करना सीखने के समय वह वस्तुओं के कुछ 
सामान्य गुणों को ग्रहण करता है । एक उदाहरण ( हल, १९२० ) जो इस प्रकार के 
संप्रत्यय-निर्माण को स्पप्ट करता है. नीचे दिया जा रहा है :-- द 
“कालेज के विद्यार्थियों के समक्ष बारह कार्डों की गडडी (बंडल) में से 
एक-एक कार्ड अलग-अलग प्रस्तुत किया गया । प्रत्येक कार्ड पर एक भिन्न 
चीनी अक्षर अंकित था । जैसे ही एक काड दिखाया जाता, प्रयोगकर्त्ता एक 
. निरर्थक शब्द जैसे ओ, येर अथवा ली कहता । प्रथम बार गड्डी के क्रमानु- 
सार प्रयोग-पात्र प्रयोगकर्ता का अनुकरण करता हुआ उस निरथेक शब्द 
की केवल पुनरावत्ति करता । इसके बाद कार्डों के क्रम में उलटफेर कर दिया _ 
गया और उसी प्रकार फिर क्रम से उन्हें दिखाया गया । इस बार एवं परवरत्तो 
प्रयोग में प्रयोग-पात्र कार्डों में क्रम का सही शब्दों का प्रयोग करने का 
अनुमान करता । भूल करने पर उसे सुवार दिया जाता था । बंडल के कार्डों 
के क्रम को इसी प्रकार बार-बार तब तक दोहराया गया, जब तक प्रयोग-पात्र 
हर चीनी अक्षर के लिए उपयुक्त 'नाम' सीखा । 2 
इसके बाद चीनी अक्षरों के १२ कार्डों का दूसरा बंडल प्रस्तुत किया... 
गया । प्रयोग-पात्र को निर्देश दिया गया कि पहले बडल में उसने जो १२ 
नाम सीखे हैं, उन्हीं का प्रयोग दूसरे बंडल के कार्डों के लिए वह करे और. 
इन्हें प्रथम बार देख कर ही अनुमान करता प्रारंभ करें । वह इनके क्रम की 
भी पूर्णतः सीखने तक पुनरावृत्ति करता रहा। इसी प्रणाली का प्रयोग १३१ _ 
कार्डो के चार और वंडलों के साथ किया गया और प्रत्येक में भिन्न अक्षरथे । 
प्रयोग-पात्र के लिए अज्ञात होने पर भी वही शब्द सदा प्रयोग किया 
गया, जब अक्षर में विशेष अंश एक 'मूलरूप' में प्रकट हुआ यद्यपि सब अक्षर... 
भिन्न थे, किनु एक अंश 'ओ' वही था और प्रत्येक अक्षर का यह सामान्य 
गुण अस्पष्ट था, आवृत्त रूप से प्रयुक्त था और प्रत्येक अक्षर के संबंध में, जिसे .. 
विशेष'नाम दिया गया था, यही बात थी। इसे स्पष्ट करने के लिए चित्र ९.५. 
में अक्षरों की दो पंक्तियाँ दी गई हैं । प्रथम पंक्ति में जो अक्षर दिए गए हैं 
उन्हें वे ही नाम दिए गए, कितु हर अक्षर भिन्न-भिन्न रेखाओं द्वारा आच्छा- 
दित या आवृत्त किया गया है। इसी तरह दूसरी पंक्ति के अक्षरों को भी... 
उन्हीं नामों से अभिहित किया गया और प्रत्येक अक्षर भिन्‍न प्रकार की 
रेखाओं में सजाया गया। .. मा 
इस प्रयोग में संप्रत्यय के अधिगम को प्रथम अनुमान में फिर द्वितीय, 
_ तृतीय और परवर्तती आच्छादनों में किए गए उपयुक्त अनुमानों की संख्या के... 
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आधार पर परिमापित किया गया । १२ अक्षरों में १/१२ या ८ प्रतिशत 


द ठीक होने की संभावना थी। फिर भो प्रयोग-पात्रों की ठीक अनुक्रियाओं के | 
क्‍ औसत प्रतिशत की संख्याएँ इस प्रकार थीं-- ' 
बंडल की संख्या-- २ ३ ४ ५४५ ६ 


प्रथम प्रयोग में सही प्रतिशत-- २७ ३८ ४७ ५५ ५६ 


# हे मी आ 
पट कक 


चित्र ९५ चीनी लिप के सामान्य तत्त्वों का सामान्य ग्रहण ( हल, 
१९२०) । 
गा ध्यान रखें कि प्रयोग-पात्र ठीक ढंग से अक्षरों के कुछ सामान्य अंधों 
.. को ग्रहण और उनका नामकरण करना सीख रहे थे। कार्य इतना जटिल था 
.. कि वे साधारणतः पूर्णतः सीखने से दूर ही थे। देखिए, यदि आप हर पंक्ति 
के अक्षरों के चित्रों से सामान्य अंश अथवा घृल रूप को पहचान सकें ।” 
इस प्रयोग में अधिगम का स्वरूप संभवतः छोटे बच्चों के संप्रत्यय अधिगम 
हि ऊ की प्रक्रिया के सदह ही है। अंतर केवल इतना ही है कि कालेज के विद्यार्थियों के 
5 लिए होने के कारण जानबूझ कर इसे पर्याप्त जटिल बनाया गया है। इस प्रयोग का 
उल्लेख हम पुनः करेंगे । अतः पाठक इसे स्मरण रखें । 
दर्श (((07065६) । 
संदर्भ के माध्यम से सं प्रत्थय सीखना इसकी दूसरी प्रणाली है । हम किसी श 
का अर्थ नहीं जानते, कितु हम उसे विविध संदर्भों में देखते या सुनते हैं और उससे 
प्राय: उसके अर्थ को हम पर्याप्त ठीक धारण बना लेते हैं। निम्नलिखित उदाहरण 
संप्रत्यय-निर्माण के एक प्रयोग (वर्नेर और कप्लान, १९५०) से लिया गया है। देखिए 
यदि आप बता सकें कि 007ए07४ क्या है :-- 
द “एक (07एएफ का उपयोग सहारे के लिए भी हो सकता है।..... 
... . (0०फॉपण्ण का उपयोग एक खुली जगह को बंद करने के लिए 
.. भीहो सकता है।. हे 
न एक (0797७ लंबा हो सकता है या छोटा भी, मोटा या पतला भी, 
.. दृढ़ और दुबंल भी । रा 
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एक गीला (/०एए० जलता नहीं है । 

आप (00०/एॉए० को सिकता-पत्र द्वार कोमल बना सकते हैं । 

पेंदटर अपने रंगों के मिश्रण में (४०४ए४ए०० का प्रयोग करता है। 

इन वाक्यों को एक के बाद एक प्रयोग-पात्रों के सामने प्रस्तुत किया 

गया और इसके बाद उनसे पूछा गया कि “४०9०:०' का अर्थ क्या है 

और उन्होंने उसका वहु अर्थ कंसे सोच। 

आप निःसंदेह उसके संबंध में किए गए वाक्‍यों से 00फ्रोप्फ का 
संप्रत्यय खोज लेंगे । आप जान लेंगे कि यह उसी संप्रत्यय को अभिव्यकतत 
करता है, जिसे आपका परिचित शब्द । मान लीजिए, यदि आप इस शब्द 
को नहीं जानते थे कितु 0०0० के गुणों से परिचित थे, तो भी आपके 
अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे। वास्तव में आप (४079/ए79 के गुणों के संबंध 


में और अनेक वाक्य लिख सकेंगे । 
परिभाषा ( 70०997609 ) हे 
नवीन संप्रत्यय सीखने की तीसरी प्रणाली है, परिभाषा । वास्तव में, अधिकांश _ 
सप्रत्यय जो आप अपनी शिक्षा के अंतिम काल में सीखते हैं, इसी प्रणाली से सीखते 
हैं। उदाहरणार्थ, आपने इस पुस्तक में अनेक संप्रत्यय उनकी परिभाषा के माध्यम 
से सीखे हैं। यह ठीक है कि इसी प्रयोजन से आप शब्दकोष का प्रयोग भी करते हैं। 
किसी भी रूप में आप संप्रत्यय को दूसरे शब्दों में किए गए उसके वर्णन द्वारा सीखते 
हैं। उदाहरणार्य, ६ वर्षीय अधिकांश बच्चों ने कभी जेबरा नहीं देखा, कितु उनमें 
जेबरा का संप्रत्यय होता है (आसग्रुड एट० एल०, १९५७) । उनसे कहा गया है कि हं 
यह एक जानवर है जिसके धारियाँ होती हैं, वह देखने और दोड़ने में घोड़े-जेसा होता 
है, इसका आकार भी घोड़े के समान होता है और यह प्रायः जंगल में पाया जाता 


..  है। यह परिभाषा जेबरा का पर्याप्त शुद्ध संप्रत्यय प्रस्तुत करती है । 


वर्गीकरण ((]839९७४07 पे द द द 
संप्रत्यय अधिगम की एक प्रणाली है, विविध प्रकार के वस्तुओं को वर्गों में 


विभाजित करने का प्रयत्न करता। वैज्ञानिक प्रायः इसी प्रणाली को अपनाता है, 
विशेवत: जब किसी समस्या की गवेषणा उसे करनी हो । उदाहरणार्थ, प्राणिविज्न 


कोट, स्तनपायी”' इत्यादि में जाववरों का उनकी सामान्य विद्येषताओं के अनुसार 


किरण करके संप्रत्ययों को विकसित करता है। संप्रत्यय-निर्माण पर अध्ययन 


करने वाले प्रयोगकर्ता प्रायः इसी प्रणाली का प्रयोग करते हैं; क्योंकि उनके निर्धारित 
. परिणामों का सहज परिमाप्रुत्त हों सकता है। (इस प्रणाली को निम्नांकित प्रयोग ._ | 
 (हीड्वोडर, १९४८ ब ) : द्वारा स्पष्ट किया गया हैः... ||||आऔय7_ 


में 
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“प्रयोगकर्त्ता ने १४४ कार्डों के बंडल का प्रयोग किया | प्रत्येक कार्ड 
पर, चित्र ९.६ के चित्रों में से कोई एक स्वरूप अंकित था । चित्र इस प्रकार 
से बने थे कि उनमें तीन बस्तुएँ थीं-तीन प्रकार की निरर्थक रेखाएँ, और 
अंकों के तीव समूह जैसे ३, ४ और ६। इससे प्रत्येक चित्र ९ प्रकारों में 
परिवर्तित हो सकता था और प्रत्येक वर्ग के १६ आकार थे ९०८१६८ 
१४४) । क्‍ 


सामान्य गुण ग्रहण के प्रयोग में प्रयुक्त कार्डो के ही नमूने इन चित्रों 


| 


0 है 
2 2 का 


चित्र ९६ संप्रत्यय-निर्माण 
ष्टीकरण के लिए पुस्तक देखिए 
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प्रयोग-पात्रों (कालेज की छात्राओं) को निर्देशन दिया था कि कार्डों को 

९ ढेरियों में विभाजित करें और “वर्गीकरण का आधार वे स्वयं सोचें ।* 

उनके आँकड़े विशेष संप्रत्यय के अनुसार काडों के वर्गीकरण की उनकी संगति 

. पर आधारित थे । जब वे एक बार वर्गीकरण कर चुकीं, तब उन्हें दूसरो बार 

भिन्न प्रणाली से वर्गीकरण करने के लिए कहा गया। इस अकार से भिर न 
वस्तुओं के आकारों और संख्याओं के संप्रत्ययों के अधिगम (या खोज) में 

उनकी सफलता निर्धारित की जा सकी द 


संप्रत्यय-निर्माण को प्रभावित करनेवाले कारक [ ?िब्रल078 शगीि6०पंए३४ 
(707९९ए_ #07एन्‍007 ) : | हि क्‍ 

यह जानना व्यावहारिक एवं शैक्षणिक महत्त्व का है कि संप्रत्यय-निर्माण में 
क्या सहायक या बाधक होता है; क्योंकि इससे हम लोगों को संप्रत्यय सिखाने की 
अपनी प्रणालियों में सुधार कर सकेंगे। यदि हम इस पर सूक्ष्मता से विचार करें, 
तो हम अनेक महत्त्वपूर्ण कारकों को ले सकेंगे, जो अंतर कर सकते हैं, कितु हमारे 
प्रयोजन के लिए यहाँ चार कारक ही पर्याप्त होंगे । के 
अंतरण (77878७7) : 


अंतरण एक कारक है, जो अन्य अधिगम प्रकारों में भी महत्त्वपूर्ण है। यदि... के 


एक व्यक्ति वैसे ही एक संप्रत्यय को पहले से जानता है, जेसा वह नया संप्रत्यय सीख 
रहा हो, तो वह तीव्रता से सीख सकता है। यह विध्यात्मक अंतरण है। कितु, 
समानता अ्रमात्मक भी हो सकती है। इससे नकारात्मक अंतरण भी उपस्थित हो. 
सकता है। यदि एक नवीन संप्रत्यय ज्ञात संप्रत्यय के समान प्रकट हो, कितु कुछ रूपों 


में उससे नितांत भिन्न भी हो, तो व्यक्ति के लिए नवीन संप्रत्यय॒ को समझने में. 
कठिनाई हो सकती है। अंतरण के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए यह आवश्यक है 


कि अध्यापक उसकी समानताओं और अंतर दोनों को स्पष्ट करें । 


यथाथ बनाम अमत | (497027206 ए€-३$प्ड 2780९ ) | 
द संप्रत्यय अधिगम की प्रक्रिय॒ की सरलता को संप्रत्यय की सापेक्ष यथार्थता . 
या अमृतेता भी प्रभावित करती यद्यपि अपवाद भी हैं, फिर भी यह सत्य है 


कि यथार्थ संप्रत्यय” अमूर्त संप्रत्ययों की अपेक्षा सरलता से सीखे जाते हैं। उदाहर- 


णार्थ उपयु कत प्रग्मोग में ववस्तुओं' के संप्रत्यय आकारों और अंकों की अपेक्षा कहीं... 


... अधिक तीत्रता से सीखे गए थे । द के 
...... सावारण जीवन में ठोस संप्रत्यय वास्तविक वस्तुओं के होते हैं जैसे द्रव्यों,. 
... जानवरों, व॒क्षों, घरों, इत्यादि के। इन्हें अंक, धर्म, अनुशासन-जैसे अमूर्त संप्रत्ययों की... 
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अपेक्षा ग्रहण करता सहज है । यह ठीक है कि इतमें कोई पूर्ण विभाजन रेखा 


नहीं है, इनमें अंतर केवल कुछ मात्राओं का ही हो सकता है। अन्य कारक जिनका 
यहाँ उल्लेख हुआ है वे, जैसे अंतरण और प्रभिन्‍नता, ठोस, “वस्तु' संप्रत्ययों के अपेक्षा- 
कृत सरल अधिगम में बाधक होते हैं। यदि अध्यापक को चयन करने का अवसर 
मिले, तो वह ठोस संप्रत्ययों को सिखाने का पूर्ण प्रयास करेगा और उसे सफलता भी 
मिलेगी। यदि वह इसे अनुभव करे और अपनी कल्पना का प्रयोग करे, तो वह एक 
अमृत संप्रत्यय को सिखाने के लिए ठोस प्रणाली खोज सकता है। उदाहरणार्थ, 
बच्चे अमृर्त संख्या प्रत्यय को ग्रहण करने में कठिनाई अथवा अन्य परिचित संख्यात्मक 
वस्तुओं का प्रयोग करता हैं अथवा बच्चों को गणित-संप्रत्यय सिखाने के लिए संग्रह 
के व्यापक खेल खिलाता है। मुर्ते और असमूृत्त-संप्रत्ययों के बीच सादृश्यमूलक 
संप्रत्ययों का प्रयोग करना अमूर्त विषय को मूतं के माध्यम से सिखाने की विशेषतः 


अच्छी प्रणाली है--और अन्य प्रणालियाँ भी हैं। हमने उनमें से कुछ को इस पुस्तक 
में प्रयोग करने का प्रयास किया है । के 


प्रभिन्‍्नता ( )॥8070770077ए८7 ८४५ ) धं 
संप्रत्यय-निर्माण में तीसरा कारक है, वह मात्रा, जिसके द्वारा सामान्य तत्त्वों 


. को पृथक, संबद्ध या अन्य रूप से प्रमुख बनाया जाता है। अच्छे शब्द के अभाव में 
इसे हम प्रभिन्‍तता कहेंगे । जो कुछ संप्रत्यय के सामान्य गुण को स्पष्ट करता है, वह 


संप्रत्यय-निर्माण में सहायक होता है और जो कुछ उसे दुरूह या अस्पष्ट करता है या 
अनावश्यक विस्तार द्वारा आच्छादित कर देता है, वह संप्रत्यय-निर्माण में बाधक होता. 


 है। इसके दो उदाहरण संक्षेप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। चीनी अक्षरों के प्रयोग 
में, जिसका उल्लेख ऊपर हो च॒का है, संप्रत्यय” सीखने में विद्याथियों की गति बहुत 


धीमी (मंद) थी; क्योंकि सामान्य तत्त्व जटिल रेखाओं से आच्छादित था ओर अक्षर 


.. को उलसझे हुए रूप में प्रकट किया गया था । यदि सामान्य गुण वाले सब अक्षरों को 
दो-दो के युग्म में संबद्ध कर दिया जाता, जेसा कि चित्र ९.४ में था, संप्रत्यय-निर्माण 
कहीं अधिक सरल हो जाता । वास्तव में संभवतः आप कुछ क्षणों (सेकेंडों) में ही. 


संप्रत्यय खोज लेते । 


... दूसरा प्रयोग सामान्य गुण ग्रहण करने के लिए गुण को पृथक्‌ करने के महत्व... 
.. को स्पष्ट करता है। इस उदाहरण में प्रयोगकर्ता ने निरथंक चित्रों का प्रयोग किया... | 
.. था। जब उसने लाल रंग में ग्रहणीय गुण को रखा, तो उसने अनुभव किया कि. || 

.  संप्रत्यय-निर्माण अपेक्षाकृत बहुत अधिक सरलता से आगे बढ़ा।॥ हा | 

कह संप्रत्यय-निर्माण को प्रभावित करने वाले तीन और उल्लेखनीय कारक भी हैं... 
. (जानसनत, १९५५) । एक है, सामग्री में हेर-फेर करने की योग्यता । यदि व्यक्ति 
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को इतनी स्वतंत्रता रहे कि वह सामान्य गुण युक्‍त उस सामग्री को पुनः व्यस्थित कर 
सके, पुनः अंकित कर सके, क्रमबद्ध कर सके, तो उसके लिए उपयुक्त श्रत्यय सीखने 
या खोजने की अधिक संभावना है। दूसरा है व्यक्ति को दिया गया निर्देशन अथवा 
सामान्य प्रयोजन । यदि उसे कहा जाए कि वह सामान्य युण ढू ढने का प्रयत्त कर, 


अर्थात्‌ संप्रत्यय की खोज करे, तो वह अधिक अच्छी तरह करेगा । वनिस्पत यदि 


उसे एक समस्या दे दी जाए, जैसा कि चीनी अक्षर देकर किया और उपयुक्त नाम 


हढने के लिए कहा जाए। अंत में, एक व्यक्ति अधिक तीव्रता से सीखता है यदि 


उसे खंड करके धीरे-धीरे सूचनाएँ देने के स्थान पर एक साथ आवश्यक सूचनाएं 
मिल जाएँ 


प्रत्ययों के अर्थ (१९७४४०४ ० (४07०९7०/8) 


अन्य वस्तुओं के अधिगम के सदश् ही संप्रत्यय अधिगम है। संप्रत्यय को 


पूर्ण रूप से सीखा जा सकता है या भली प्रकार से भी परिशुद्ध रूप में अथवा गलत 
रूप में। एक व्यक्ति जिस संप्रत्यय को सीखता है, आवश्यक नहीं कि वह वही हो, 


जिसे दूसरा व्यक्ति सीखता या नहीं सीखता है। वास्तव में व्यक्तियों से दैनिक 
वार्तालाप द्वारा यह पर्याप्त स्पष्ट हो जाता है कि एक ही वस्तु के प्रति भिन्न लोगों... 
के भिन्‍न संप्रत्यय होते हैं। यह राजनीति या धर्म-जसे अमृत क्षेत्रों में विशेष रूप से 


सत्य है । 


संप्रत्ययों के अधिगम और अर्थ-संबंधी वेयक्तिक भिन्‍नताएँ एक प्रइन उपस्थित 
करती हैं कि हम संप्रत्यय के अर्थ का परिमापन कैसे कर सकते हैं। हम कंसे कह 


सकते हैं कि एक संप्रत्यय कितनी अच्छी तरह सीखा गया है ? हम श्यक्तियों की 


_ संप्रत्यय की अर्थ-संबंधी भिन्‍तताओं को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं ? इन 


प्रदनों के उत्तर हैं, कितु ये उत्तर हमारे प्रयोजन और संप्रत्ययों के प्रकारों के अनुसार 


_भिन्‍न होते हैं। सामान्य रूप से संप्रत्ययों के अर्थों को परिमापित करने वाली चार 
_विधियाँ स्पष्ट हो सकती हैं । प्रथम दो विधियाँ, विद्यालयों में हम जिन संप्रत्ययों को 
सिखाना चाहते हैं, के लिए बहुत उपयोगी हैं, जहाँ इसका निर्णय करने की कोई 
कसौटी होती है कि संप्रत्यय ठीक है या गलत । अंतिम दो विधियों का वहाँ महत्व-.... 
पूर्ण उपयोग है जहाँ ऐसी कोई कसौटी नहीं , कितु जो व्यक्तित्व तथा सामाजिक... 
विधियों के अध्ययन में सहायक है।..््रख़ द ला 
मुक्त अनुक्तिया (7766 ॥१९5००7४८) हम 0 
...... यह जानने का सबसे सरल और सीधा तरीका कि व्यवित संप्रत्यय का क्या... 
पा बंद समझता है, मह है कि उससे ही पूछा जाए कि वह उसका वया अभिष्राय समझता... 


भाषा और विचारण या चितन ...[ ४७७ 


है। यह मुक्त-अनुक्रिया प्रणाली है। इस प्रणाली से जो परिणाम उपलब्ध होते हैं ; 
वे दिए गए निर्देशनों और परीक्षित संप्रत्ययों पर निर्भर करते हैं । है 
एक बालक के कुत्त से संबंधित संप्रत्यय का परीक्षण उससे यह पूछ कर हो 
सकता है कि कुत्ते का वर्णन करे । उसका वर्णन पर्याप्त मात्रा में अंतरनिर्भर संगति 
में 'परिशुद्ध, बहुत सामान्य, 'अमूर्त, यथार्थ, 'असंबद्ध/ इत्यादि परिमापित हो 
सकता है। वास्तव में इस प्रकार के विषयों का प्रयोग बुद्धि-परीक्षणों में हुआ है 
और पर्याप्त विश्वसनीय परिणाम उपलब्ध हुए हैं। जब वर्णन असंबद्ध न होकर 
. क्रेबल समाज द्वारा अनुमोदित अर्थ में होता है, तब हम इसे परिभाषा कहते हैं । वर्णन 
चित्रात्मक भी हो सकता है, जैसे जब एक बालक को एक त्रिभूज खींचने के लिए कहा 
. जाता है अथवा कालेज के विद्यार्थी से तंत्रिका-कोशिका खींचने के लिए कहा जाता 
 है। ये वर्णन प्रयोग-पात्र के शाब्दिक ओर चित्रात्मक कौशल से तथा संप्रत्यय पर 
उसकी अधिकार-क्ष मता से भी प्रभावित होते हैं । 


विभेद (08८एंफ्रा॥8007 ) : 


मुक्त अनुक्रिया प्रणाली स्पष्टत: विषयीगत होती है और इससे प्राय: विश्वस- 

. नीय परिणाम पाना कठिन होता है ।* एक वस्तुभत प्रणाली विभेद समूह का 

... उपयोग करती है । एक व्यक्ति को विविध वस्तुएँ दिखायी जाती हैं अथवा व्यक्तियों 

की क्रियाएँ या वंस्तुएँ और उससे पूछा जाता है कि वह बताए कि उन वस्तुओं में से 

: प्रत्येक संप्रत्यय करा उदाहरण है या नहीं ? बकल्पिक सरल प्रदन किया जा सकता है 

कि वह उन वस्तुओं का विशेष समगुणों के अनुसार वर्गीकरण करे। यह व्यक्ति 

के संप्रत्यय की परशिद्धता के वस्तुगत परिणाम ठीक और गलत शब्दों में व्यक्त 

कर सकता है। 

द विभेद-प्रणली का एक महत्त्वपूर्ण भेद है--विचित्रता प्रणाली [090॥ए 

7८००0 (कोफर, १९५१ ) |। 


“एक व्यक्ति को तीन या उससे अधिक वस्तुएं दी जाती हैं और उसे 

.. विचित्र वस्तु उठाने के लिए कहा जाता है-ऐसी वस्तु जो उस वर्ग की _ 
नहीं होती । इस प्रणाली की एक विशेषता यह है कि व्यक्ति को किसी विशेष 

.. प्रत्यय को स्पष्ट नहीं करता पड़ता । एक सरल प्रश्न द्वारा वह अनेक 
. -संप्रत्ययों के अर्थों का परिमापन कर सकता है और साथ ही संप्रत्ययों में 


_सनननननन>लतिकलननननत लत न नमन +न»«न+न नम ५ भकऊ++भ+9++न+ नमन नल नन नमन मनन नम» ७ का 


जो बुद्धि-परीक्षणों के लिए प्रयोग किए गए विषयों का चयन सावधानी से किया गया 
... था, उपयुक्त उत्तरों को परिनिष्ठित किया गया और परिणामों का मुल्यांकन प्रशिक्षित _ 
.. परोक्षकों द्वारा किया गया था। गा] हा) 
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यदि कोई परिज्रांति हो, तो उसे भी परिमापित कर सकता है। इसका 

उदाहरण है-- का 
अट्ठालिका, मंदिर, प्रधान गिरजाघर, प्रार्थना 

: प्रयोग-पात्र से कहा गया कि इनमें से विचित्र शब्द चुने | वास्तव में 

इस उदाहरण में, दो संभावित विचित्र शब्द हैं; क्योंकि इनमें दो संप्रत्यय 

निहित हैं। यदि प्रयोग-पात्र के मस्तिष्क में धाभिक संप्रत्यय है, तो उसे 

_ अट्टालिका”' का नाम लेना चाहिए. और यदि भवन प्रत्यय है तो प्रार्थना 

. का। प्रयोग-पात्र के प्रत्यय के प्रयोग शब्दों के क्र पर भी निर्भर कर सकते 

हैं और प्रथम शब्द संप्रत्यय के निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है । उपयुक्त ऋरम 

में 'प्रार्थना' को विचित्र रूप में विचारने की अधिक संभावतता है। निम्त- 

लिखित क्रम में-- 


प्राथंना, मंदिर, अट्टालिका, प्रधान गिरजाघर में “अट्ठालिका' 
अधिक संभावित उत्तर हो सकता है। जिन लोगों में इन शब्दों के उपयु क्‍त 
संप्रत्यय न होंगे वे 'मंदिर' या प्रधान गिरजाघर' भी ले संकते हैं, जो कि 
इस प्रकार के शब्दों के प्रतिरूप में कभी भी विचित्र नहीं हो सकते ।* 


दो प्रणालियों-मुक्‍्त अनुक्तिया और विभेद-के परिणाम सदा समान नहीं 
होते। लोग प्रायः किसी संप्रत्यय का कोषगत अर्थ या उसकी शाब्दिक परिभाषा दे 


सकते हैं, कितु संप्रत्यय के उदाहरण दूढने में भूल करते हैं। इसके विपरीत, लोग 
वस्तुओं के किसी समूह में सामान्य (या असामान्य) विशेषताओं को संभवत: पहचान 
सकते हैं और फिर भी संप्रत्यय के संबंध में सही शाब्दिक कथन नहीं दे सकते । 
उदाहरणाथ्थ, चीनी अक्षरों के प्रयोग में कुछ विद्यार्थी, बिना उनकी सामान्य विशेष- 


 ताओं को बताने और निदंशित करने में सफल होने पर भी अक्षरों को ठीक नाम से 


अभिहित करने लगे थे । 
.. इन दो प्रणालियों के परिणामों में भिन्नता का होना अस्वाभाविक नहीं है। 


यदि एक व्यक्ति किसी प्रत्यय को अन्य प्रत्ययों के संदर्भ द्वारा अथवा परिभाषा द्वारा... 
 सीखता है, तो मुक्त-अनुक्रिया प्रणाली द्वारा अधिक अच्छी तरह उसके सीखने की 
संभावना है। दूसरी ओर, एक व्यक्ति जिसने अपने संप्रत्ययों को सहज अधिगम द्वारा... 
: संप्रत्यय की घटनाओं या उदाहरणों के माध्यम से सीखा है, वह विभेद-प्रणाली द्वारा... 
. संभवत: अधिक अच्छी तरह सीखेगा | यह एक कारण है, कि क्‍यों नितांत औपचारिक... 
. विक्षा जो केवल पुस्तकों 
. “व्यावहारिक संप्रत्यय नहीं सीख सकते और क्यों प्रयोगशालाओं की आवश्यक्रगा... 


तक सीमित है, ऐसे विद्यार्थियों को परथक्‌ कर देती है, जो... 
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उचित समझी जाती है और क्यों अन्य “ठोस' प्रणालियों की विशुद्ध शाब्दिक शिक्षा 
के अतिरिक्त संप्रत्यय सिखाने में आवश्यकता होती है ? 
शब्द-साहचर्य (५४679 3380 28007 है 
संप्रत्यय के अर्थ का परीक्षण करने की एक अन्य प्रणाली विशेष रूप से वैय- 
क्तिक सप्रत्ययों के अध्ययन के लिए और यह जानने के लिए भी कि व्यक्ति वे 
संप्रत्यय पूरे समाज के संप्रत्ययों से वस्तुत: भिन्‍न है या नहीं, उपयोगी है। यह शब्द- 
साहचर्य प्रणाली है। व्यक्ति को एक शब्द दिया जाता है और उससे जो प्रथम साह- 
_ चर्य उसके मस्तिष्क में आता है, पूछा जाता है। साधारणतः वह एक ऐसे शब्द में 
उत्तर देगा, जो उद्दीपन-शब्द के वर्ग का ही होता है। यदि वह ऐसा उत्तर दे, जो 
ब्रायः उद्दीपन शब्द से संबंधित नहीं होता, यह एक संकेत है कि उसके निजी संप्रत्यय, 
कुछ रूपों में, सामान्य लोगों से भिन्‍न हैं । 
संज्ञासंजशिमीमांसा अर्थ-विभेदी प्रणाली (8०४० [अंशशिशाधं8]) 
चतुर्थ प्रणाली, जो प्रत्यय के अर्थ-परिमापन की अधिक परिष्क्ृत प्रणाली है, 
अर्थ-विभेदी' कहलाती है ( आसग्रुड एट० एल०, १९५७ )। यह प्रणाली सांप्रतिक 
.. विकसित हुई है। अब तक इसका प्रयोग मुख्यत. शोध-साधन के रूप में किया गया है, 
..._ किंतु इसके अनेक सं भावित उपयोग हैं। इसका मुख्य प्रयोजन अर्थों के आयामों की 
सीमित संख्या में संप्रत्ययों का विश्लेषण करना है--इसे आगे स्पष्ट किया जाएगा-- 
और इन आयामों की तुलना लोगों के विविध समूहों में, भिन्‍न राष्ट्रीय और भिन्न- 


० गत और व्यक्ति के व्यक्तित्व-परिमापन में भी हो सकता है। 


और दो या अधिक मापक | संप्रत्यय एक शब्द है जैसे 'पिता', 'पाप', 'स्वरैक्य', 'रूसी' 
अथवा अमरीका'। प्रत्येक मापक में दो विपर्यय शब्द रहते हैं, जैसे 'सुखी-“दुखी' 
कृठोर-कोमल', 'मंद-तीव्र' । प्रयोग-पात्र को जिस रूप में परीक्षण दिया जाता है, 


.. उसमें प्रत्येक मापक में दो शब्दों के बीच सात रिक्त स्थान रखे जाते हैं (देखिए, चित्र. 


९.७ ) | प्रयोग-पात्र से कहा जाता है कि मापक के उत रिक्त स्थानों में वह प्रत्येक 


व आकबलतमलनतल कर 


भाषीय समूहों को भी लेकर करनी है। इसका प्रयोग अभिवृत्ति के परिमापन में समूह- 


अर्थ-विभेदी के प्रयोग के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता है-एक संप्रत्यय 


.. संप्रत्यय को किसी भी क्रम से लिखे । अतः; परीक्षण के लिए हम 'पिता' संप्रत्यय को. | 
.. ले सकते हैं। यदि सात रिक्त स्थानों पर दाई से बाई ओर मापक पर एक सेसात द 
... की संख्या लिखी हो, तो प्रयोग-पात्र सुखी-दुखी मानचित्र पर पिता” को तृतीय रिकत- 
... स्थान पर कठोर-कोमल पर द्वितीय स्थान पर और मंद-तीम्र पर पंचम स्थान पर 
... इत्यादि-लिख सकता है । प्रयोग-पात्र बाक़ी के मापकों पर भी, 'पिता' के लिए यही... 


; । 
४ |] 
| 
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करता है, जो २० से ५० तक की संख्या के हो सकते हैं । वह इसी प्रणाली का प्रयोग 
अन्य संप्रत्ययों में से 'पाप' इत्यादि में भी करता है । 


कम अर्थ-विभेदी प्रणाली एक प्रत्यय के अर्थ को अनेक मापकों पर परि 
मापित करती है । 

( पिता 
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चित्र ९.७. अर्थ-विभेदो प्रणाली का एक उदाहरण । इस उदाहरण 
में प्रयोग-पात्र 'पिता' संप्रत्यय का अकन २० से ५० की संख्या के द्वध्रिवी 
मापक पर करता है, जिनमें से तीन को यहाँ उद्धृत किया गया है (आसगुड 
एठ० एल> के अनुसार, १९५७ ) जि 


मापकों द्वारा उपलब्ध संप्रत्यय के परिणाम प्रत्येक संप्रत्यय के अर्थ-विभेदी 
होते हैं। विभेदी संग्रत्यय का अर्थ मानचित्र में उसके क्रम के अनुसार स्पष्ट करता « 
है। यदि हम चाहें, तो प्रत्येक प्रत्यय के लिए पाइ्व॑-चित्र खींच सकते हैं और प्रत्येक 
मापक पर उसके स्थान को प्रकट कर सकते हैं। तब हम इन पाश्व-चित्रों की भिन्न 
संप्रत्ययों से तुलता कर सकते हैं। जहाँ तक वे पाइ्वे-चित्र तदनुरूपी होते हैं, दोनों 
संप्रत्ययों के अर्थ एक ही रहते हैं। जहाँ तक उनमें भिन्‍नता होती है, उनके अर्थों में 
भी भिन्‍नता होती है। आन | 
अर्थ-विभेदी प्रणाली का प्रयोग इस रूप में एवं अन्य प्रकारों से भी हुआ। हक 
इसका उपयोग हमारी संस्क्ृति में व्यक्तित द्वारा प्रयुक्त संप्रत्ययों की पूर्ण पद्धति के 
_विश्लेषणार्थ भी किया गया है । ऐसा करने की प्रविधियाँ हैं और वे कारक विश्लेषण. 
....._ की सांख्यिकी प्रणालियों का प्रयोग करती हैं । संप्रत्ययों की बड़ी संख्या का इस 
धक्का हू रा - प्रकार विइलेषण करने से इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि ऐसे संप्रत्यय, जो हम प्रायः. हे 
.... विकसित कर लेते हैं तीन कारकों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। ये कारक 
. उचित-अनुचित, दुबंल-दुढ़, सक्रिय-निष्क्रिय जैसे मापकों द्वारा भली प्रकार से 
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परिमापित हो सकते हैं। यह कहने का अथ है कि शब्दों के ये तीन युग्म (अथवा 
उनसे मिलते-जुलते शब्द) हमारे संप्रत्ययों का दूसरों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह 
अर्थ स्पष्ट करते हैं। ऐसे मापकों द्वारा परिभापित तीन कारक सृल्याँंकन ( उचित- 
अनुचित) शक्ति-क्ष मता, (दुर्बंल-दुढ़) और क्रियाशीलता ( सक्रिय-निष्किय ) कहलाते 
हैं। हरारे अधिकांश संप्रत्ययों के ये ही प्रमुख आयाम प्रतीत होते हैं । 
समस्याओं के समाधान ( 7४6 $0प०४ ॑ ?709००७ ) : 
द चितन में जो मध्यस्थ प्रक्रियाएँ हैं, उनमें से अनेक शव्दों और संप्रत्ययों को 
: प्रस्तुत करती हैं। यह कथन उसका सारांश है, जो हमने चितन के विषय में अधिगत 
किया है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि वह क्‍या है, जो चितन को प्रारंभ करना है, 

. उसका मार्ग-दर्शन करता है और उसका अंत करता है। एक नदी मात्र जल से कुछ 
अधिक है । यह कहीं से आरंभ होती है, यह पहले एक दिशा की ओर प्रवाहित होती 
है, फिर दूसरी दिशा की ओर, कभी तीत्रता से, कभी मंद गति से और अंत में समुद्र 
में वह लीन हो जाती है। चिंतन के भी प्रारंभ हैं, पथ हैं और अंत हैं । उन्हें कौन सा 

. तत्त्व स्पष्ट करता है ? 
.. अभिप्रेरण (१४०४४ए०४००) 7 
... एक तथ्य है कि चितन प्रायः अभिप्रेरित होता है। जैसा कि इस क्षेत्र के 
. प्रसिद्ध अनुसंधानकर्त्ता ( वरथीमेर, १९५९ ) ने कहा है, चिंतन में निहित है “इच्छा, 
_ वास्तविक विषय का सामना करने की उत्कट अभिलाषा । अस्पष्ट, अपर्याप्त संबंध से 
स्पष्ट प्रदर्शी और सीधे स्पष्ठता की ओर जाना' अतः, वह विचार-प्रक्रियाओं की _ 
# ऋजुता पर बल देता है, मात्र साहचर्य द्वारा 'घटित' होने के स्थान पर चिंतन प्रत्येक 
स्तर पर ग्रेरकों द्वारा नियंत्रित होता है । द 
जो कुछ हम अब जानते हैं, उसके आधार पर हमें चितन में कम-से-कम दो 
_ ब्रकार के अभिप्रेरकों का विभेद करना चाहिए 
.. १. उस व्यवहार का अभिप्रेरक जो समस्या से ठीक पूर्व होता है, जो प्रेम 
लोभ, कौतूहल, अभिलाषा इत्यादि कुछ भी हो सकता है और. 
२. वह अभिप्रेरक जो स्वयं समस्या द्वारा उसके समाधान को पूर्ण. करने या 
. अनुमान करने के लिए उद्दीप्त किया जाता है । प्रथम से चिंतन का प्रारंभ 
होता है, द्वितीय द्वारा चितन समाधान तक आगे बढ़ता है।... 
द ._ महान विचारकों, जैसे वैज्ञानिक, कलाकार, लेखक, आविष्कर्ता की चितन- 
_ प्रक्रि याओं पर विचार करते हुए हमें एक तीसरे प्रकार के अभिप्रेरण को स्वीकार 
करना पड़ेगा :--रचनात्मक कार्य में. आजीवन रुचि अथवा चुनौतीपरक समस्याओं 
हका समाधान । 


म०-३ १ 


दिया जा रहा है का 
“छठी समस्‍या में, उदाहरणार्थ, प्रयोग-पात्र से पूछा जाता है वह २० ० 
: ब्वार्त जल-का परिमापत् जबकि उसके पास केवल तीन जार हैं जिनमें क्र. 
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आदत और विन्‍न्यास ( सिंथणं६ & 50 ) : क्‍ क्‍ 
आदत और विन्यास द्वारा चिंतन गति प्राप्त करता है और प्रायः अवबाधित 


. भी होता है। समस्याओं के समाधान का अभ्यात एक ओर हमें उसी ढंग से तवीन 


समस्याओं का समाधान करने के लिए विन्यास करता है और व्यावहारिक समस्याओं 


के सदश नई समस्याओं को उद्दीपनयुक्त करता है। बहुत से कौशलपूर्ण परिहासों 


और पहेलियों का यही रहस्य है। एक कोशल-प्रदर्शन में आप कुछ शब्द उच्चरितः 


करते हैं और ढूसरें व्यवित उन्हें उच्चरित करने के लिए कहते हैं। आप 'मैंक' से. । 
प्रारंभ होने वाले तामों को कहते हैं जसे मैकडोनाल्‍ड, मंकताविश | और फिर आप. 


मैशीनरी' दब्द का उच्चारण कर । आप देखेंगे कि लोग आप के जाल में फस गए. 


और इसे 'मैकहिनेरी कह कर दहराएंगे । 


तात्कालिक अनुभवों के कारण, दीघंकालीन अभ्यास के कारण अथवा पुरानी द 
आदतों को स्मरण दिलाने वाले निर्देशनों (देखिए प्रशिक्षण में अंतरण', अध्याय ८) 
द्वारा तत्परता उत्पन्न हो सकती है। यह विचारक को अनुचित प्रोत्साहन देती है और 
उम्े अनुक्तिया के कुछ वर्गा से भिन्न मार्ग की ओर ले जाती है। यह एक निहित 
घारणा के रूप में कार्य करती है । प्रशिक्षण के अंतरण के समान यह अपने प्रभाव में _ 
विध्यात्मक अथवा नकारात्मक हो सकती है । यदि यह सहायक होती है तो हम सकते 
हैं 'हम कितने बुद्धिमान हैं! यदि यह बाधक होती है तो हम कहते हैं, 'हम कितने _ 
मूर्ख थे री 
एक अनुसंधानकर्त्ता (लुचिस, १९५४) ने अभ्यस्त तत्परता पर सारणी ९१ 
की समस्या पर व्यवस्थित प्रयोग किया । अंश रूप में उस प्रयोग का विवरण यहाँ .. 


..._ मे २३,४९ और ३ क्वार्ट जल है क्रिस प्रकार करेगा ? प्रयोग-पात्र इसे सरल हि 


ढंग से करते हैं. २३ क्वार्ट जलपूर्ण जार में से वे ३ क्‍्वार्ट का जार भर देते हैं... है 
यदि उसमें कोई बाधक तत्परता न हो । यदि वे इसी समस्या को दीर्ष प्रणाली. ' 
द्वारा सुलझाने पर अथग्तू मध्य जार को भरके, उससे दाहिने जार को हो 
.._ बार और बाएँ जार को एक बार भरके और अपेक्षित मात्रा को मध्य जार में का 
रखते हैं, वे प्रायः दीर्घ पथ का अवलंबन करते हैं और सरल विधि की ओर ' 
नहीं जाता । आशइ्चय की बात है कि ७५ प्रतिशत कलेज- 


. उनका घ्यान ही क्‍ 
 स्द्यार्थियों ने पाँच परीक्षणों में दीधे पथ का प्रयोग किया और सरल विधि 
की ओर उनका ध्यान नहीं गया । हे जा ? 


भाषा और विचारण या चितन [ ४०३ 


 परिमापक के रूप में दिए ..._ जल की उपलब्ध 
समस्या संख्या गए रिक्‍त जार (पात्र) मात्रा 


3... 53 ( 


१. अभ्यास ९७ करी का ओ .  . १०० 
२, अभ्यास १८४ १६३ २५ 0०, 5ह द 
.. ३. अभ्यास श्द डंडे १० पर 
.._ ४. अभ्यास ५% हुवा 2 जहर, जहुप द ५ 
. ५. अभ्यास 9 आरा ०, क्‍ १: 
६. परीक्षण . २३ ४९ ३ द ५ रा 


सारिणी ९.१. लूचिस द्वारा प्रयुक्त जभ्यास (प्रयत्त) और परीक्षण- 2! 


समस्याएं । पाँच अभ्यास-समस्याओं के समाधान को अस्पष्ट विधि है, कितु 

. परीक्षण-समस्या का समाधान सुगसता से हो जाता है। अधिकांश प्रयोग- 

.. पात्र, जो अभ्यास-समस्याओं को करते हुए विशेष तत्परता अजित कर लेते 

... हैं, परीक्षण-समस्या को दीघधे-विधि द्वारा सुलझाते हैं और सुगम विधि का 
.. उन्‍हें ध्यान ही नहीं आता (लचिस, १९५ण) । 

... मखंतापूर्ण समाधानों की अभ्यस्त आवृत्ति को इन तरीकों से कम किया जा 


सकता है-(१) प्रयोग-पात्र को सावधान करके, निर्णायक छठे परीक्षण से पूर्व 
 मर्खता मत करो' कह कर, (२) अभ्यास-परीक्षणों की संख्या में कमी करके (३) 

_ अभ्यास और निर्णायक परीक्षणों में कुछ दिनों या सप्ताहों का अंतर करके तुलनात्मक _ 
.. दत्त-सामग्री से जैसा कि अभ्यास-परीक्षणों द्वारा स्पष्ट है. उनके विरुद्ध सावधान करने 


की अपेक्षा आदत और तत्परता कहीं अधिक शक्तिशाली कारक हो सकते हैं।. 
सहकारी समस्या-समाधान में इस लाभ की संभावना है कि दो व्यक्तियों में 


हे _ संभवत: एक सदश बाधक तत्परता नहीं होगी । “बड़े दल' ( 80॥] ४९४४०05 के हम 
. सामूहिक विचार! (570०9 एशंगाड) था मानसिक उद्द लग! (छाथं। #0ाजांघह) 


.. का यह एक भहत्त्व है।... 
.._ अचेतन कारक (_ए॥८०४४००प४ 8८६05 ) 


आविष्का रक अथवा गणितज्ञ-के आत्मकथात्मक विवरण से ज्ञात होता है कि. | < के 
. वह कभी-कभी समस्या का समाधात ब्रिना उस पर विचार करने का प्रयास किए ही... 
« हे पा लेता है और निरंतर परिश्रम करने पर भी समाधान पाने में असमर्थ रहने परु . 


४ंप४ड ] .. मनोविज्ञान 


विचारक किसी अन्य विषय की ओर केवल इसलिए उन्मुख होता है कि अनायास 
रूप से समाधान प्राप्त कर सके (याएनकेरे, १९१३) और अन्य गणितज्ञों ने कहा 
है कि ऐसे अचेतन समाधान उन्हें सड़क पर घुभते हुए था किसी अन्य सामान्य कार्य 
में व्यस्त रहते समय मिले हैं। कितु, वे शायद ही कभी अन्य गणितीय समस्याओं में 
. गंभीरता से लीन रहने पर मिलें । इन विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि संकेंद्रित 
चितन का प्रयास कभी-कभी प्रतीकात्मक अंधकारमय पथ की ओर, निष्फल परिणाम 
की ओर ले जाता है और उस स्थिति में कुछ विश्वाम करने के उपरांत उसे पुन: 


प्रारंभ करने पर ही नया पथ पाने की संभावना रहती है। निःसंदेह जितने घटक 
हमने सूचीबद्ध किए हैं, उनसे बहुत अधिक का समावेश मानवर-नचितन में होता है। 
इनमें से कुछ इस अर्थ में 'अचेतन चितेन' के कारण होते हैं; क्योंकि हमारा अधिकांश 


चितन अमूत होता है । 
अंतद्‌ ष्टि द्वारा समाधान (80४०० 99 उरशं800) : 
हम पुनः संक्षेप में दोहराएँ । किसी प्रकार की समस्या से चितन प्रारंभ होता 


है और उस समस्या के समाधान का एक प्रेरक होता है! यह किश्ी तत्परतां अथवा 
निर्धारक प्रवृत्ति द्वारा प्रेरित होता है और पूर्व॑अधिगंत आदतों हारा सहायता-या 


बाधा-प्राप्त करता है। बिना चेतन ज्ञान के भी यह चितन चलता रह सकता है। 
अब हमारा प्रश्न हो सकता है कि समस्या का समाधान कैसे हो जाता है ? 
इस प्रशइन के कम-से-कम तीन उत्तर हैं-प्रथत्त और भूल द्वारा, रटरकर और 


अंतद ष्टि द्वारा। समस्या के समाधान का प्रयत्न करते समय कभी-कभी अनायास 


सही उत्तर मिल जाता है। एक ढंग से प्रयत्न करने पर, फिर दूसरे ढंग से करने पर. 
: अंत में ऐसा ढंग मिल ही जाएगा जिससे समाधान मिल सके। यह बहुत कुछ . 
. साभिप्राय अधिगम के सदृश है, जिसका उल्लेख हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं-- 
उदाहरणार्थ व्यह-अधिगम--व्यह में भटकने के स्थान पर आप केवल चितन-प्रक्रियाओं 


का प्रयोग करते हैं।.. | 2 


दूसरे प्रकार से विना विचार के रटने से समाधान उपलब्ध होता है। यदि मैं... 
. आपको एक पृष्ठ पर अंक जोड़ने के लिए दूं, आप तुरंत अधिगत-विधि के अनुसार... 
..._ सोचना प्रारंभ कर देंगे और थोड़ी देर में आप उत्तर पा लेते हैं। अथवा, यदि आपसे... 
.. एक शब्द की वर्तनी करने के लिए कहा जाए, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
- जाने का निर्देशन देने के लिए कहा जाए तो आप न्यूनतम चिंतन करेंगे और सामान्य 
... स्मरण द्वारा उत्तर दे देंगे । समस्या-समाधान के इस प्रकार को समझने के लिए केवल... 
2 इतना ही जानने की आवश्यकता है कि पहली बार समाधान किस प्रकार अधिगत ५, । 
.. किया गया था। मा 


हे | । ... 
् ज््र पः 


भाषा ओर विचारण या चिंतन [ ४८५ 


समस्या-समाधान का तीसरा प्रकार है अंतर प्टि द्वारा समाधान, जो न 
प्रथलत और भूल द्वारा प्राप्त होता है और न रटने से । यह अंध प्रयत्त और भूल 
प्रणाली से अथवा रटने से विकसित हो सकता है, कितु बह विचारक के सम्मुख एक 
 पृर्णतः नवीन अनुभव प्रस्तुत करता है | समस्या का समाधान सहसा पाने पर 'अहा 
मैंने पा लियो-- उसको भाववेग की अभिव्यक्ति है। उसने एक नवीन समाधान-- 
उसके लिए कम-से-कम जो नवीन है--की चितन द्वारा खोज की है। यदि समाधान 
वास्तव में नवीन है, उसने ऐसी खोज की है या निर्माण किया है, जिसे वह अपने 
समाज के अन्य सदस्यों को 'रटने की चितन प्रक्रियाओं के रूप में प्रयोग करने के लिए 
दे सकता है | जैसा कि हम देखेंगे, ऐसी अंतद्‌ ष्टि का कुछ-त-कुछ संबंध पूर्व अधिगम 
से होता है, कितु इस संबंध को ठीक रूप से जानने के लिए हमें पर्याप्त अनुसं धान 
करना पड़ा । 
 अंतद्‌ ष्टि का उपयोग ( 7४6 ए5९ ० रशंश॥ ) 


.. कुछ समस्याएं अंतदु षिटि द्वारा अन्य समस्याओं की अपैक्षा अधिक सरलता से. 
. सुलझायी जाती हैं। उदाहरणार्थ, सैनिकों को अपनी क्रम-संख्या का ध्यान रखने में 


.. कठिनाई होती है, साधारण स्मरण के अतिरिक्त इस समस्या को किसी दूसरे ढंग 
.. से नहीं सुलझाया जा सकता । पहाड़े रठकर या अंतदुृ षिटि द्वारा भी सीखें जा सकते 
 हैं-“-रठ कर सींखना वास्तव में उनके अंतद्‌ ष्टि- अधिगम में बाधक होता है। अन्य 


पका समस्याएँ केवल अंतद्‌ ष्टि द्वारा ही सुलझायी जा सकती हैं या अंतदृ ष्टि कम-से-कम 


: उन्हें सुलझाने का अपेक्षाकृत सरल ढंग है । 
अंतद ष्टि के उत्कृष्ट प्रयोग वे हैं, जिनमें प्रयोग-पात्र औजारों का प्रयोग 


.. आवश्यक रूप से करता है। निम्नलिखित प्रयोग इसका प्रसिद्ध उदाहरण है (कोहलर, 


१९२५) । 


... थे, केले उठाने के लिए, फावड़े दिए गए । अधिकांश चिपांजियों ने प्रयत्न 
... और भूल' रीति द्वारा फावड़े का अन्वेषण किया और उसे उलट-पलट कर 
. देखा, किंतु बीच-बीच में अचानक कोई चिपांजी फावड़ की ओर दौड़ता, उसे 


जंगले से बाहर निकालता जहाँ केला था और उसे भीतर खींचता । यह 
व्यवहार विश्येष रूप से प्रभावशाली होता यदि चिपांजी, सफल क्रिया के ठीक _ 
पहले, पिजड़े के दूसरी ओर जाता और फावड़े की ओर देखता भी नहीं। 
. निदचय ही वह गंभीर चिततन करता रहा होगा । संमाधान के समय उसकी 


“'चिपांजियों को अपने पिजड़े के बाहर से, जहाँ उनके हाथ नहीं पहुँचते 


ननिनक सर रपबकस कट ५५... आए. “रन सभनामल- 
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रे मुखमुद्रा के परिवर्तन से निश्चय ही व्यक्त होता था कि चिंपांजी को 'अहा !* 


०५० - की अनुभूति हुई है । 


डंपद ] कर मनोविज्ञान 
आंतद्‌ ष्टियाँ कैसे विकसित होती हैं (809 7780७ ८<-36४०॥०७) 


अनेक प्रयोगकर्त्ताओं ने अंतदृ ष्टि पर उपयुक्त वर्णि ब्ल्त प्रय्मोग के समान अच्य +$ 
प्रयोग किए हैं और उन्हें बच्चों पर भी किया है। सामान्य्श तेः उनके परिणाम सछ 
करते हैं कि छड़ियों और फावड़ों का कौशलपूर्ण अंतद्‌'ष्टि-परा क प्रय्योग नहीं हो पकत 
जब तक कि प्रयोग-पात्र को इन वस्तुओं के प्रयोग का पूर्व. अनुभव, समस्याओं के 
सुलझाने में, न हुआ हो। एक प्रयोग में ( जैकसन, -.१< ४न्‍न्ट ई० ) से चार चिपांजी 
फावड़ का प्रयोग करने में असफल रहे जब कि फावड़ा ठीक व्छ्टंग से रखा गया था कि. 
फल को भीतर ढकेल सकता था । जिन चिंपांजियों को इस झ्ल्लयोग से कई दिन 
छड़ियों से खेलने दिया गया था, उन्होंने अपेक्षाकृत बहुत्आा अच्छी तरह इसे प्रयोग 
किया यद्यपि केवल एक.को ही प्रथम प्रयोग में सफलता सिलक्े । बच्चों पर किए गए. 
एक श्रयोग में (रिचंडू सन, १९३४), यह अनुभव किया गया छिक्र ढार्ड वर्ष से कम आयु 
का कोई बालक उस विशिष्ट समस्या को न सुलझा सका, जिस्टसमें आंतदष्टि अपेक्षित 
थी और उसे सुलझाने में सफल होने वाले बच्चों की संख्या. बढ़ने लगी, जब उनकी 
आयु और विशिष्ट अनुभवों में वृद्धि हुई और अंत्दष्टि ज्अथवा अववोध प्राय 
समाधान के साथ या पूर्व न होकर उसके 'उपरांत'” होता है । हम 


हु 
री ४ 
हि 0३ 


बंदर कुछ पर्याप्त जटिल समस्याओं को सुलझा ख्वकते हैं। 
. चित्र ९.८ बंदरों 


सम्हस्या है, बाई ४ 
स्थ्त्री के छोर पर रो 
का छा कड़ा बँधा है ३ 


हैं ईज्कि उसे पाने के 
. किस्आ रस्सी को खींच 
चाहिए ( एच० । 
हारल्नो) 


वैज्ञानिक अध्ययन की अपेक्षा करती हैं ॥ उदाहरणा 
गवश्यकता है, जो वास्तव झ्में बंदरों और बच्चे 


भाषा और विचारण या चितन [ ४८७ 


१९५१) । ये शोध नवीन हैं; क्योंकि आदत-विकास का परिमापन परीक्षण शब्दावली 
में करने वाले सामान्य प्रयोग से भिन्‍न इनमें प्रयोगकर्त्ता एक समस्या से दूसरी समस्या 
या एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग का अंतरण परिमापित करता है (देखिए, चित्र ९८) । 
साधारण प्रपोग जब कि एक समस्या या अधिक-से-अधिक दो या तीन के बाद समाप्त 
हो जाता है, वहीं प्रयोग-पात्र इसमें नवीन समस्याएँ उठाते हैं और अंत में ३४४ 
समस्याओं तक पहुँचे हैं । परवर्ती कृछ समस्याएँ प्रारंभिक कुछ समस्याओं के सदृश 


थीं कितु अन्य समस्याएँ प्रयोग-पात्र से अपनी अनुक्रियाओं को उसी संकेत पर लौटा 


लेने की आवश्यकता प्रस्तुत करती है। 


। प्रयोग-पात्र यहाँ क्‍या सीखते हैं ? क्या केवल एक विशिष्ट समस्या ? अथवा 
ल्‍ . कया वे कुछ ऐसा सीखते हैं, जिसने उन्हें आगे की और उससे आगे की समस्या पर 
. अंतरित किया है ? उत्तर चित्र ९.९ में विपयंय-अधिगम के उदाहरण द्वारा दिया गया 
है। प्रत्येक समस्या क़े द्वितीय प्रयत्न की शुद्ध अनुक्रियाओं का प्रतिशत आश्रित 


अनिर्धाय है । कितु, प्रथम प्रयत्व प्रयोग-पात्र के लिए एक अनुदेश' के रूप में कार्य 
करता है । उसे यह सूचना देता है कि समस्या में परिवर्तन हों गया है। वह जो कुछ 


. प्रथम नवीन प्रयत्न में सीखता है, वह द्वितीय प्रयत्न में उसके कार्य द्वारा परिमापित 
. होता है। यदि उसने कुछ नहीं सीखा है, तो ह्वित्तीय प्रयत्न में प्राप्त उसके अंक मात्र 
: संयोग होंगे--इस उदाहरण में ५० प्रतिशत अंक हैं। यदि उसने पर्याप्त सीखा है, 
. उसके प्राप्तांक शत-प्रतिशत हो सकते हैं। ध्यान रखें कि बंदरों ने प्रारंभ में संयोग 


से कुछ कार्य किया, कितू धीरे-धीरे वे प्रथम प्रयत्न की पूर्णत्रा के बहुत निकट पहुँचने क्‍ 
तक उन्नति करते गए । बच्चों ने उच्चतर सफलता से प्रारंभ किया, कितु प्रवृत्ति . 


वही थी। 


द हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि (१) वह मात्रा, जिसके द्वारा प्रयोग-पात्र 
. एक अनुभव से ही. अधिगम द्वारा, कुछ नहीं से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, निरंतर 
- विकसित होती रहती है और (२: अंतःसमस्या-विकास एक समस्या से दूसरी 


"जनक उककनकप | 7..." 8 पल 


समस्या पर “अंतरण प्रभाव है। इस प्रक्रिया को अधिगम तत्वरता' का ताम दिया द 


. गयां है, जिसका अर्थ है 'अधिगम के लिए अधिगम | अंतिम समस्याओं में जब क्रिया 
: पूर्णता के निकट पहुँच गई, अर्थात्‌ जब एक ही प्रयत्त से अधिगम या पूर्ण अंतरण हो... 
मित रूपसे 


- गया, उससे यह स्पष्ट है कि आकस्मिक, अंतर्द्‌ ष्टिपूर्ण समाधान नियमित 


समस्याओं के क्रम के अंत में होने लगे । प्रयोगकर्त्ता का निष्कर्ष उपयुक्त था कि 'पह 
. दत्तक-सामग्री स्पष्ट प्रकट करती है कि जंत्‌ धीरे-धीरे अतद ष्टि सीख सकते हैं । 5 


- बच्चों के प्रयोग पर भी यह तथ्य लागू होता है ।.प्रभावित करने वाल प्रमाण 
० तक उपलब्ध हैं, वे हैं, कि आकस्मिक समाधानों--अहा' - या उसके 


जी 
म। 

| 

ः 
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०< 
है है| 
| अर । 


का विकास विशिष्ट अनुकूलन और अधिगम के कारण संभवत: होता है। संक्षेप में, 
अधिगम के लिए अधिगम में हम अंतद्‌ ष्टि विकसित करता सीखते हैं । 


 साहाँसक ६ चिंतन (80ए९०४ए7००४ 7 [्ंफाधंएह ) 


चितन के एक प्रप्तिद्ध अनुसंघानकर्तता (बार्दलेट, १९५८) ने चितन को दो 
प्रफारों में विभाजित किया है--१. संवृत-निकाय चितन ((30866 $9४९फ पफ्राफ- 
7४) और २. साहसिक चिंतन | संवृत-निकाय चितन नियमों और डझड़ियों के 
अनुसार कार्य करता है और यह निश्चित प्रमाणों पर आधारित रहता है। गणित और 


. बीजगणित की समस्याओं के समाधान में संवृत-निकाय चितन होता है और किसी भी 
ऐसी समस्‍या में, जहाँ निश्चित सामग्री या तथ्य दिए जाते हैं एवं निश्चित समाधान 


(उत्तर) की अपेक्षा रहती है, चितन का यही प्रकार निहित रहता है। दूसरी ओर ह 


साहसिक चिंतन बिना किसी पूर्व निर्वारित नियमों .के“प्रारंभ होता है। व्यकित प्राय 


स्वयं समस्या निर्मित करता है और वह प्रमाण एकत्रित करने के लिए तथा उसके 
समाधान के साधनों की खोज करने के लिए स्वतंत्र रहता है। वैज्ञानिक या अन्वेषक 
का सृजनात्मक चितन साहुसिक चितन का विशेष उदाहरण है। द 


: प्रमुख सृजनात्मक विचारकों ( चितकों ) के चिंतन में जो सोपान सन्नचिहित पथ 


रहते हैं, उनका अनेक बार अध्ययन समालापों, प्रश्नावलियों और अंतर्दर्शन द्वारा हुआ... 
है (वालस, १९२६) । यद्यपि प्रत्येक के चिंतन का अपना-अपना ढंग होता है और यह. 
बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की समस्याओं के समाधान में यह 
लीन है। ऐसे चितन में आवर्त्ती प्रतिरूपों को देखा जाता है | यह पाँच क्रमों में आगे ] 
बढ़ता है-- १, उपक्रमण (?7९ए९:थ07॥ ) २. उदभावन ( [ाट्प्रॉव्वा3070 ) रे. उदभासन व है 


[एए्णांए४४00 ), ४. गृल्यांकन (8ए»]प०७४०7) और ४. पुनरावर्तन (एे०जंआं००) । - हि 
... प्रथम सोपान उपक्रमण में विचारक अपनी समस्या को स्पष्ट करता है, उसके 
समाधान के लिए जिसे वह आवश्यक समझता है, उस सामग्री एवं तथ्यों को एकत्रित 
करता है | बहुधा वह अनुभव करता है, 'पायनकरे' के समान कि वह घंटों और दिनों 
के निरंतर प्रयास के उपरांत भी समस्या का समाधान नहीं पा सकता प्रायः वह. 
जाने या अनजाने ही समस्या से दूर हंट जाता है, यह है हितीय सोपान उदभावन । 

_ उद्भावन-काल में वे विचार मंद पड़ने लगते हैं, जो समस्या के समाधान में बाधक थे । 
दूसरी ओर इस बीच वह जिन तथ्यों को अनुभव करता या अधिगत करता है, वे... 


... समावान का संकेत बताने में सहायक हो सकते हैं । इस काल में अचेतन प्रक्रियाएँ भी 
... कार्यरत हो सकती हैं। तीसरे सोपान, उदभासन में विचारक को प्रायः 'अहा 


. अंतरदृष्टि का अनुभव होता है। अकस्मात्‌ समाधान का विकास उस पर उद- ः हा 


 , 
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भासित होता है। अगला क्रम मूल्यांकन का है, जिसमें वह निर्धारित करता है कि 
समाधान प्रतीत होने वाला तथ्य सही है । बहुधा वह गलत सिद्ध होता है और विचारक 
पुनः उसी बिंदु पर पहुँच जाता है, जहाँ से उसने प्रारंभ किया था । अन्य उद्यहरणों में 
यह सही सिद्ध हुआ है, कितु कुछ परिवत्‌त अपेक्षित होता है अथवा अन्य अपेक्षाकृत 
गौण समस्या के समाधान की अपेक्षा होती है। एतदर्थ, बहु अंतिम क्रम पुनरावत्ति 


तक पहुँचता है । .. 
यह सर्जनात्मक विच!रक की मानसिक प्रक्रियाओं का संतोषजनक विवरण 


देने में असमर्थ है । एक दित, शोधकाय द्वारा, इसके प्रतिरूप को और अच्छे ढंग से 
हम समझ सकेंगे। यह विवरण के केवल हमारे अति प्रतिभासंपन्न और सर्जनात्मक 
व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान के ढंग में बहुधा संपृक्‍त क्रमों का, एक सामान्य 
चित्र प्रस्तृत करता है 

हम बार-बार अधिगम-समस्याओं को दोहरा कर सीखते हैं, जो भिन्न 


गैती हैं, किंतु जिनका सामान्य प्रकार एक ही है। 


चित्र ९.९ बालकों 
और बंदरों में विभेद- 
अधिगमं। इस प्रयोग 
का पाठय-पुस्तक में वणन' 
किया गया है (हारलो के 
अनुसार, १९५१)। 


किन 


ह तक॑संगत तक ( 7,08८ हवा 6 ) हि 
... चिंतन-प्रक्रियाओं की हमारी रूपरेखा अब पूर्णता के निकट पहुँच रही है 
हम- देख चके हैं कि वे किन तत्त्वों से निरमित हैं, वे आदतों और तत्परताओं से अभि- 


प्रेरित और नियंत्रित होती हैं और वे समस्याओं के समाधान को विविध तरीकों से. 


प्राप्त कर सकती हैं । चितन-संबंधी एक तथ्य पर अभी हमने विचार नहीं किया है। 


- यह है--तकेना । संभवत: आप 'तके' और “चिंतन' को एक ही अथ्थ में प्रयोग करने के 
अम्यस्त हैं । दैनिक वार्ता में हम साधारणत: यही करते हैं। आप अनेक उदाहरणों 


की स्मरण कर सकते हैं, जिनमें तक का पूर्णतः अभाव प्रतीत होता है । 


77 ५ मई डा दा कै न 


. हम शब्दगत परिणामों की तुलना यथार्थता से कर सकें । 
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तब यह तके क्या है ? छोटा लड़का इस प्रश्व का उत्तर देने में सही मार्ग 
पर था, जब उसने कहा-'दो और दो को साथ रखना'। तक निरिचत रूप से केवल 
किसी प्रकार का चिंतन ही नहीं है। यह समस्या के समाधानार्थ गत अनुभवों में से 
दो या अधिक को कुछ नव उपलब्धि के लिए साथ रखना है (देखिए चित्र ९.१०)॥ 

इस प्रकार की पहेलियाँ हमारी इस बात का विश्लेषण करने में 
सहायक होती हैं कि लोग किस प्रकार समस्याओं का हल करते हैं।.._ 


हिफाशीर दधाफ7$... 8 टॉफ़ाशछ 


(3 चित्र ९.१० सानव-चितन 
स्न् हम के अध्ययन सें प्रयुक्त पेंड्यूलम 


मरा»... ाधात दा आापाक 
है 


समस्या का एक उदाहरण। 
उक्त चित्र में दिखाए गए उप- 
करण प्रयोग-पात्रों को दिए गए _ 
तथा उनसे दो ऐसे पेंड्यूलम . 
बताने के लिए कहा गया, जो 
इस प्रकार लटकें कि प्रयोग-कक्ष 
के फर्श पर विश्ञेष स्थलों पर 
चाक-चिहक्न बना सकें। शुद्ध 
समाधान नीचे दिया गया है 


(मायंर के अनुसार, १९३०)। 
५ 


 बाचिक तक ( ४७४४४ ९०४०7०४०४ ) 


अधिकांश मानवीय तर्क प्रतीकों का--विशेषत: शाब्दिक प्रतीकों का--उपयोग 
करता है; क्योंकि हम शब्दों का उपयोग इतने व्यापक रूप में अपने विचारों को 


अन्य व्यक्तियों तक पहुँचाने के लिए करते हैं कि हमें चितनार्थ शब्दों पर निर्भर 


करने की आदत हो जाती है। फिर भी शब्दों के अर्थ प्राय: अस्पष्ट और संदिग्ध 


.. ... होते हैं और हम उनके द्वारा आंत हो सकते हैं । और भी, जब तक॑ केवल शाब्दिक 
. प्रतीकों पर आधारित रहता है, हमारे लिए यह परीक्षा करता असंभव हो जाता है 


कि क्‍या हमारा समाधान छुद्ध है; क्‍योंकि प्रायः हमारे लिए यह संभव नहीं होता कि. 
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७... हमारे सहायता्थ समाज श्रतिमानों और आदर्शों को विकसित करता है 
. जिससे कि हम अपने तक के परिणामों की परीक्षा कर सकें। लोग विश्वास करने. 

तगते हैं कि कुछ कथन “तकंयुक्त' होते हैं और कुछ नहीं । अतः, जब कोई व्यक्ति 
_तकहीन! निर्णय पर पहुँचता है, तो लोग तुरंत उसको उसकी भूल बताते हैं और उसे _ 
| समन कर्वीन करते हैं कि भविष्य में ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें न करें। तकंयुक्तता के 
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धर 49 शिष्टता से स गिकृत प्रतिमानों के साथ कठिनाई यह है कि एक समूह (समाज) के _ 
का 8 जो त;: // तकसंगत है वही दूसरे के लिए पूर्णतः तके-असंगत है। यह तक की. 


तहै-वाद-विवाद में भाग लेने वाला कालेज का विद्यार्थी तक करता है, कितु एक 
_““अमेरिकत स्नातक होने के कारण, वह पूर्णतः घूल जाता है कि उसके निर्णय अरबी 
या चीनी प्रतिपक्षी को मान्य हों, यह आवश्यक नहीं है। द 


तक के प्रतिमानों को यथासंभव दृढ़ बनाने के लिए दाशतिकों और 

गणितज्ञों ने शताब्दियों पूर्व हमें तक॑ के नियम दिए हैं। ये नियम “तकंशास्त्र' कहलाते 
हैं और ये निर्धारित करते हैं कि कथनों में किस प्रकार के अर्थ निहित हो सकते हैं 
| और उनसे किस प्रकार के निर्णय निकालने की अनुमति है। कोई भी तके, जो इन 
6 नियमों के अनुरूप नहीं होता, 'असंगंत' या “श्रांतिकारी' की संज्ञा प्राप्त करता है। 
| जब मानवीय व्यवहारों का इतना भाग इस प्रइन पर निर्भर करता है कि हम अपने 
 चितन में कहाँ तक तकंसंगत हैं, हमें तक॑संगत और असंगत मानवीय चिंतन में 
निहित मनोवैज्ञानिक घटकों का अध्ययन करना चाहिए। 
है” तकसंगत चिंतन 
| मान लीजिए. कोई प्रयोगकर्त्ता तर्क का परीक्षण बच्चों पर करता है और उनसे. 

यह प्रश्न करता है -'यदि सब ६ वर्षीय बालक सकल में हैं और जॉनी ६ वर्षीय है, 
| तब जॉनी कहाँ है?” मनोविज्ञानवेत्ता को आइचये न होना चाहिए यदि उसे य 
| उत्तर मिले, “मुझ सकल से घ॒णा है,' या 'वह सर्दी के कारण घर में है ।' यद्यपि वह 
 तकंशास्त्री हैं, फिर भी उस मनोविज्ञानवेत्ता को बच्चे का उत्तर 'तकेसंगत' प्रतीत 
होता है; क्योंकि यह तकंशास्त्रीय नियमों से असंबद्ध उद्दीपत से सहज संबंधित है और _ 
व्यक्ति तके करना सीखने से बहुत पहले इसे सीखता है कितु तक तकंशास्त्र के 
| संद्धांतिक नियमों से संबंधित है । हे 

.. बच्चे ज्यों-ज्यों बड़े होते हैं, वे निश्चित अनुदेशों और नियमों का उत्तर देना 
एवं अपनी सहचारी अनुक्षियाओं को निश्चित सीमाओं में रखना सीखते हैं। मान 
. लीजिए, मैं एक माध्यमिक विद्यालय के छात्र की परीक्षा लू : मैं उसे निदेश देता हूँ... 
कि जब मैं एक शब्द कहूँ, तब वह भी एक दाब्द ऐसा कहे, जो उसी प्रकार की वस्तु 
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बुर] मनो विज्ञान 


का वर्गगत नाम हो । मैं उसे 'मेज' शब्द देता हूँ। वह प्रत्युतर में 'उपस्कर' 
(फर्नीचर) शब्द या कोई तुलनात्मक शब्द देता है, कितु वह कुर्सी नहीं कहेगा; क्योंकि 


उससे नियम टूट जाएगा कि उसके उत्तर का “वर्ग! नाम होना चाहिए, जिसके अंतर्गत. 
भेज आ सके । वह नियम का पालन करना सीख च॒का है । 


[20 # | का 


अब अधिक जटिल उदाहरण लें। कालेज में विद्यार्थी हेत्वानुमान ज्ावय 
सीखता है, जिसका एक प्रकार है-- 
१, सब (ए' बी हैं 
सब मनुष्य मत्य॑ हैं 
२. सब सी (ए हैं 
सब किसान मनुष्य हैं 
३. इसलिए सब सी बी हैं 
सब किसान मत्य हैं । 
यह निश्चित रूप के तकंशास्त्र का एक नियम है और विद्यार्थी इसे सीख 
सकता है, संभवत: रट कर | उसे शीघ्र ही कठिनाई का सामना इस नियम को ._ 
दैनिक जीवन की स्थितियों पर लागू करने में करता पड़ेगा; क्योंकि हेत्वानुमान वाक्य _ 
को आरांतियों से भिन्न कर सकना सहज नहीं है। उदाहरणार्थ ऊपर दिए गए (हेत्वा- 
नुमान वाक्य) का यह प्रकार भ्रामक प्रतीत होता है :-- ः 
१. सब ए बी हैं 
सब किसान मनुष्य हैं 
२. सब बी सी हैं 
सब मनुष्य मत्य हैं 
३. इसलिए सब 'सी' ए हैं 
... सब मत्य किसान हैं। 4 कप 
.. यहाँ निष्कर्ष अनुपयुक्त है; क्योंकि इसका (१) अन्य (२) वाक्यों से अनुवर्तन 


नहीं हुआ है। प्रतीक रूप में भी ये शाब्दिक भेद बहुत कठिन हैं। शब्द-रूप ग्रहण . 

.._ करने पर वे कठिनतर हो जाते हैं। राजनीति, व्यवसाय अथवा दैनिक जीवन में सही 
हे प्रतीत होने वाले अनेक हेत्वानुमान-वाक्‍्य वास्तव में दोषपूर्ण होते हैं। उदाहरणा्थ ४ 

.._ एक राजनीतिक उस्मीदवार कह सकता है ता 


स्फीतीकरण से कर-वद्धि होती है 

कर वृद्धि से कर-परिवाद होता है 
इसलिए, हम कर कम करें...  ..... 7४ _ कण 8 
और हम कहेंगे 'मैं कम कर चाहता हूँ। अर्थात्‌, वह ठीक कहता है? 
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 तके-असंगत चिंतन ( !08८5० 7फ्रमाप््8 ३ 
तकंसंगत चिंतन की कठिनाई का कारण, यह है कि शाब्दिक तर्क के संबंध 
में. यह कहना कठिन है कि वह तकंशास्त्र के नियमों का पालन करता है; क्योंकि 
वास्तव में वह नहीं करता । इसके अतिरिक्त अन्य कारण भी हैं, जिनके कारण हम 
सदैव तकसंगत हो सकने में कठिनाई अनुभव करते हैं। हमारा साधारण वार्तालाप 
तर्कसंगत नहीं--और यदि यह वैसा हो जाए, तो अरोचक और नीरस होगा !-- 
वरन्‌ वह व्यक्तिगत प्रतिक्रिया और अभिप्रेरणात्मक घटकों के परिणामस्वरूप होता 
। भाषा के द्वारा हमने एक पत्रिका का शुल्क भेजता, अनिच्छा रखने वाले माता- 
पिता को प्रेरिंत करना, छोटी मोटरगाड़ी की प्रशंसा करना अथवा किसी मनःस्थिति 
: (मूड) को उद्दीप्त करता, सीखा है। शायद ही कभी हम सीधा चितन' करने के लिए 
शब्दों का क्रम से प्रयोग करते हैं । इसके अतिरिक्त हमने तकंसंगत परिश्रांति की शायद 
अति शिक्षा पायी हो । उदाहरणार्थं, एक बच्चा अपने बड़ों द्वारा इन शब्दों में डाँटा 
_ जाता है कि “तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना क्‍यों की, इसका कारण बताओ ।' भयभीत 
.. बालक यह नहीं बता सकता इसलिए वह झूठ बोलता है या तब तक कारण उपस्थित 
करता रहता है, जब तक वयस्क्र महोदय उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं हो जाते । 
“इसके अतिरिक्त जीवन का तकंहीन परिस्थितियों में हमें डालने का 
अपना भी ढंग है, जैसे--जिस दिन स्कूल में हम हकी ( छ००६9 ) खेलें, 
. क्ेवल उसी दिन तूफान का आना। यह सर्वात्मवादी तक क्रि हमारे कर्म- 
... पलायन से तूफान हुआ, प्रकृति द्वारा (आवारापन) प्रोत्साहित होता है और 
.. धामिक माता-पिता उसका उपयोग करते हैं। समाज द्वारा ऐसे भ्रामक तर्कों 
का प्रोत्साहन कुछ संस्क्ृतियों में धामिक रूप से होता है और हमारी 
संस्कृति में बहुत व्यापक है, विशेषतः जहाँ कारण और कार्य-संबंध का प्रइन 
_है। यह न केवल हमें तूफान-संबंवी गलत सिद्धांत की ओर छे जाता है, वरन्‌ 
. यह हममें गलत तर्क की आदत भी डाल सकता है, जो तर्कशास्त्र के अभ्यास... 
ह में बाधक होती है । कं 
पे : तर्क में विकृति (075:070073 47 #१९७४००४०४ ) । का 
, साधारणत: तकसंगत होने का भरसक प्रयत्त करने पर भी हम में तक के 
:  उद्दीपनों का मुक्त, सहचारी उत्तर, देने की तीब्र प्रवृत्ति रहती है और ऐसी अनु क्रियाएँ 
तक में बाधा पहुँचाती हैं । कुछ परिस्थितियाँ अन्य परिस्थितियों की अपेक्षा अधिक 
मुक्त सांहचय को उग्र करती हैं हमारे तक॑ को विक्रत करती हैं। तकंसंगत 
.._ चिंतन हम सबके लिए महत्त्वपूर्ण है, इसलिए हमें कुछ सामान्य विक्ृतियों पर विचार 
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एक घटक उद्दीपन स्थिति की जटिलता है। यदि एक तर्क-असंगति जटिल 


रूप में व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत की जाए या अनेक जटिल तथ्यों और कथनों के 


साथ उसे कहा जाए, तो वे इसे जान सकेंगे, इसकी कम संभावना है। 


. तक में विकृति से संबंधित दूसरा कारण वह भाषा है, जिसमें आधारवाक्य 
अभिव्यक्त हुए हैं। ऐसी विक्ृति में एक महत्त्वपूर्ण घटक है, जिसे 'वातावरण- 
प्रभाव' या उद्दीपन विभाव' ( सेल्स, १९३६ ) कहा जाता है। यह वह प्रभाव 
है, जो किसी व्यक्ति के संबंध में कोई ऐसा कथन कहा जाए, जिससे वह तकंसंगत 
| थ से बिलकुल भिन्न हाँ या “नहीं उत्तर देने के लिए प्रवृत्त होता है। यदि, उदा- " 
हरण के लिए हेत्वानुमान-वाक्य के आधारवाक्य स्वीकारात्मक रूप में प्रस्तुत हैं, 
सब के सख हैं, और सब ख' 'तः हैं, तो व्यक्ति नकारात्मक निर्णय को, जो 'सब 
नहीं या नहीं के रूप में हों, अस्वीकार करेंगे। जब आधारवाक्य विषय हों, अर्थात्‌ के 
एक स्वीकार/त्मक हो और दूसरा नकरात्मक, वे नकारात्मक निर्णय को स्वीकार करने. . 
के लिए तैयार हो जाते हैं । ऐसे वातावरण-प्रभाव स्पष्टतः सामान्य रूप से पाए जाते. 
हैं, कालेज के विद्यार्थी आश्चर्यजनक रूप से इससे प्रभावित रहते हैं । । 


एक अन्य महत्त्वपूर्ण घटक है, जिसे हम तक पर 'लोकमत प्रभाव! कहेंगे, जैसी 
कि आप आशा करेंगे, अगणित प्रयोगों ने प्रमाणित किया है कि 'भावो त्पादक' सामग्री 


और शब्द, जो तीव्र प्रतिकूल प्रभाव, विश्वास या लोकमत को उत्तेजित करते हैं, 


विवेकपूर्ण तर्कसंगत परिणामों ( निगमनों ) में तीत्र बाधा पहुँचाते हैं । इनमें से एक । 
अतिरोचक प्रसंग हेत्वानुमान परीक्षण ( मोरगन और मोरटन, १९४४ ) द्वारा दो. | 
बह-विकल्प रूपों में स्पष्ठ किया गया है :-- हि 


प्रथम रूप प्रतीकात्मक था, इसमें अर्थहीन रूपों जैसे क खग का उपयोग 


किया गया था।. दूसरा रूप 'भावात्मक ध्वनियुक्त' था । इसमें उसके वाक्य थे, ' 
जिन्होंने १९४२ में वायुशक्ति के संबंध में तीव्र निजी मत व्यक्ति किए थे, जैसे- 


जंगी जहाज अन्य विनाशकारी मशीनों के समान प्रभावशाली नहीं होते; क्योंकि ._ 
अंग्रेजी जंगी जहाज 'प्रिस ऑफ वेल्स' तथा “रिपल्स' हवाई जहाजों द्वारा डुंबा दिए। 


| गए ।' प्रेयोग-पात्र इससे जिन निष्कर्षो पर पहुँचे, वे सारणी ९.२ में दिए गए हैं 


पंचम निष्कर्ष केवल शुद्ध उत्तर है; क्योंकि दोनों आधारवाक्यों में जो कहा गया क्‍ हैं; ४ 


हि दोनों को साथ मिलाने पर भी वे उससे कुछ अधिक नहीं करते, जो एक-एक में अलग 
क् कहां गया है । फिर भी ९० प्रतिशत प्रयोग-पात्रों ने पहला या दूसरा निष्कषषं.स्वीक्रार 


.. अभाव था, जैसे कि वे प्रतीकात्मक रूप क ख ग॒ में थे, विद्याथियों ते ३-और/४ 


उन्हें पहले, ही वायुझ्ञक्तित. में विश्वास 


हो गया था : जब 


भाषा और विचारण या चिंतन ०. हर 


निष्कषों का पक्ष लिया ( संभवत: वातावरण-प्रभाव के कारण, विषम नकारात्मक - 
_ स्वीकारात्मक आधारवाक्यों से नकारात्मक निष्कर्ष )। 


सारणी-९.२ 


निष्कषों को स्वीकार करने वाले 
प्रयोग-पात्रों का प्रतिशत _ 
निष्कष॑. प्रतीकात्मक रूप वाक्य रूप 
१. जंगी जहाजों की अपेक्षा वायुयान छः ४ 
.. अधिक प्रभावशाली हैं । लगन ) 
_ जंगी जहाजों की अपेक्षा वायुयान ११ . #६ 
अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं । द 
जंगी जहाजों की अपेक्षा वायुयान 
अधिक प्रभावशाली नहीं हैं । 
जंगी जहाजों की अपेक्षा वायुयान 
.. अधिक प्रभावशाली न भी हों। 
उपयुक्त निष्कर्षो' में से कोई 
भी तकसंगत नहीं है । 


सारणी ९.२ हेत्वानुभमान-परक चितन के परीक्षणों. में प्रयोग-पात्रों 
द्वारा स्वीकृत निष्कर्ष । प्रयोगा-पात्रों के एक समह को दो आधारवाक्य 
 तटस्थ प्रतीकात्मक रूप में दिए गए थे । दूसरे समूह को वे हो वाक्य 
. भावात्मक ध्वनियुक्त रूप में दिए गए थे। तब उनसे कहा गया कि इन 
. बाक्यों से निकाले जा सकने वाले अनेक निष्कर्षों का वे परीक्षण करें | शुद्ध 
उत्तर के लिए पाठ्य-पुस्तक देखिए ( मोरगन तथा मोरटन से विकसित, 
१९४४ )। 
आप अपने कुछ हेत्वानुमान वाक्‍यों का स्वयं परीक्षण करके बुद्धिमान बनेंगे 
देखिए, यदि आप एक निष्कर्ष तथ्यपूर्ण सत्य या असत्य का अंतर उसके आधार- ०“ 
. वाक्‍्यों पर उसकी तकसंगत निर्भरता का सारयुकतता या सारहीनता के आधार पर _ 
. कर सकें। उदाहरणार्थ :- 
१. सब चिंतन स्वप्नवत्‌ है 
२. सब तक चितन है 
इसलिए सब तक स्वप्नवत्‌ है.। 
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निष्कर्ष गलत है ( इस अध्याय के अर्थ में ) किंतु तकशास्त्रानुसार आधार- 
वाक्यों से इसका निगमन ठीक हुआ है, वस्तुत: इसका प्रथम आधारवाक्य ही 
गलत है । 


क व्यक्ति में जब विश्वास और तक में विरोध हो, तो अधिकतर विश्वास 
की विजय होती है। इसके मनोवैज्ञानिक कारण हैं। हम जानते हैं कि उनकी जड़ें 
व्यक्ति के अधिगम के इतिहास में हैं। व्यक्ति प्रधानत: जब वे तक करते हैं, तब 
'भी भावुक होते हैं, ताकिक नहीं । हा. 
भाषा और संज्ञापन या संवाद ( 7ब88०३86 ब्यते (०फरष्याप्रगंटथाां00 ) : 
अब हम भाषा पर कुछ क्षण विचार करे । हम देख चुके हैं कि हमारी भाषा 
के शब्द वस्तुओं और संप्रत्ययों के रूढ़ वाम बन जाते हैं और वे हमारे चिंतन में. 
| हक उपवाचिक ( $09४०८०७)] ) रूप में समाविष्ट किए जा सकते हैं। भाषा का प्रयोग 
। हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में भी होता है। अब हम विचार करें कि. 
भाषा किससे बनी है, इसकी संरचना कैसे हुई है और इसका प्रयोग कैंसे होता है 
(भाषा के प्रत्यक्षीकरण के विवेचन के लिए देखिए, अध्याय--१२ ) । ० हा कप 
भाषा का अध्ययन (7४७ 8(प09ए ० 7,680 8५०98९ ) : द हि 
भाषा लिखित हो सकती है या मौखिक । भाषा के इन दो रूपों में मौखिक 
ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक प्राचीन है । बाद में धीरे-धीरे चित्रों से हमारी वर्णमाला 
के अक्षर विकसित हुए और फ़िर लिखित भाषा का विकास हुआ (देखिए, चित्र 
९-११) इसी कारण से तथा च्‌ कि लिखित भाषा का विनियमन प्रायः अधिक साव- 
धानी से व्यवहार द्वारा तथा वैयाकरणों द्वारा होता है, लिखित तथा मौखिक भाषा 
में कुछ महत्त्वपूर्ण अंतर हैं । अत 
3 दोनों के मूल तत्त्व भी भिन्‍न हैं, एक अक्षरों पर आधारित है, दूसरी ध्वनि 
.।.. पर । हमारी बोलने और लिखने की हब्दावलियाँ भी भिन्‍न हैं-लिखित साधारणत: 
..... कहीं अधिक बड़ी है। इसके अतिरिक्त हमारे बोलने और लिखने के व्याकरण में भी 
अंतर है। हम दोनों माध्यमों से भिन्‍त प्रकार की सूचनाएँ देने की ओर प्रवत्त होते . 
_है। अंत में, हमारी लिखित भाषा मौखिक के सदुश पुनरावृत्तिपू्ण और अतिरिक्‍तांगी 
.. नहीं होती । इन सब भिन्‍तताओं के बावजूद दोनों में समानताएँ भी हैं; क्‍योंकि बे का 
... अनेक नियमों को समानरूप से अपनाती हैं और एक रूप का रूपांतर भाषा के ज्ञाता हा 
. द्वारा दूसरे रूप में सहज ही किया जा सकता है। मा 
....... हमें ध्यान रखना चाहिए कि अनेक विद्यार्थी और वैज्ञानिक पंरीक्षा की दृष्टि. 
... से भाषा का अध्ययन करते हैं। कुछ व्यक्ति जो भाषा की ध्वनियों में अभिरूचि रखते 
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हैं कि-वे कैसे बनी हैं, वे लिखित प्रतीकों से कसे संबंधित हैं, भाषा को विकसित 
कैसे किया जा सकता है, वे ध्वनि-विज्ञानविद' कहलाते हैं । शब्दों के अर्थों में 
अभिरुचि रखते है, वे शब्दार्थ विज्ञानविद्‌” कहलाते हैं। जो विद्वान शब्द-निर्माण के 
स्वरूप, क्रम और शब्दों को बोलते तथा लिखने की आदतों के नियमों में अभिरुचि 
रखते हैं, वे वैयाकरण' हैं । अंत में, ऐसे विशेषज्ञ भी हैं, जो भिन्‍त भाषाओं की तुलना 
करते हैं और शब्दों तथा भाषाओं के इतिहास का अध्ययन करते हैं, ये भाषाविद्‌ 
और तुलनात्मक भाषा-विज्ञानी हैं । 
हमारी वर्णमाला के अधिकांश वर्ण ऐसे रूपों से विकसित हुए हैं 
जिनका कभी विशिष्ट अथ रहा है। 
चित्र ९११ अक्षर 
& का विकास सिस्री 


अर्थ है पवित्र बेल | यह 
रूप फोंनेशियन 'अलिफ'! 
क्‍ का प्व॑वर्त्तों प्रतीत होता 
है, जिमका अर्थ बेल है। यह अलिफ ही यूनानों ऐल्फा ओर उत्तके उपरांत हमारा ए 
बनता है । क्‍ 

मनोवैज्ञानिक इन विषयों द्वारा उपलब्ध ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं, कितु 


उनकी अभिरुचि कुछ भिन्‍न होती है। वे भाषा के इतिहास या व्याकरण से संबंध 


४ नहीं रखते, वरन उनका संबंध भाषा के संवाद [वार्तालाप) के माध्यम के रूप में 
प्रयोग से रहता है--यह एक ऐसा रूप है, जिसमें व्यक्ति व्यवहार करते हैं । यह देखने 


और अनुक्रिया करने का एक उद्दीपन है, कुछ ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग अधिगम 
और चिंतन में होता है । 


भाषा की इकाइयाँ (-०70४००४० ॥8॥ 0३) 

भाषा अनेक इकाइयों के अनेक प्रकार के मिश्रण से निर्मित है। मौखिक 
आषा की मूल इकाइयाँ मूल ध्वनियाँ (?॥07०77९४) कहलाती हैं । इन ध्वनियों -के 
भेद को दैनिक भाषा के प्रयोग में समझना आवश्यक है। वास्तव में, एक कुशल 
ध्वनि-विज्ञानविद्‌ मूल ध्वनियाँ कहलाने वाली ध्वनियों की अपेक्षा कहीं अधिक 
ध्वनियों को स्पष्ट कर सकता है । कित्‌, जब वह ऐसी ध्वनियों को देखता है, जिनमें 
४ बहुत साम्य होता है. और वे उन्हीं ध्वतियों द्वारा अनुकरण नहीं की जातीं, तब बह 
उन्हें एक ध्वनि-समूहु के अंतर्गत वर्गीकृत करता है । ऐसा वह इसलिए करता है 
मं०--३२ 


'एपिस' से हुआ है,जिपका 


9 >++-सन्मंक खडे. 5. 
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क्योंकि लोगों को ऐसी ध्वनियों का अंतर करने की आवश्यकता नहीं होती, जिनका. 
अनुवर्तत सदैव भिन्न ध्वनियों द्वारा होता है। हम 
एक उदाहरण इस तथ्य को स्पष्ट कर देगा । दो शब्दों में £” की ध्वनि पर विचार _ 
कीजिए. 5८०” और “०००! | यदि ये शब्द आप स्वयं से कहते हैं, तो आप अनुभव 
करेंगे कि ४” ध्वनि दोनों शब्दों में भिन्न है। जब आप उनका उच्चारण करें, तो केवल 
अपने ओठों की गति पर ध्यान दें । इन दोनों घ्वनियों को एक ही समझ लेने पर 
इसका कोई आंतिपूर्ण परिणाम नहीं होता; क्योंकि .६६४ में १४” का अनुवर्तत कभी 
००' से नहीं होता और ००० में -%” का अनुवर्ततन ४ से नहीं होता। फलस्वरूप, 
यद्यपि ध्वनिविन्नानविद दोनों £! की ध्वनियों के अंतर को समझता है, हमें उनके 
अंतर पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि उनका अनुवर्तत करने वाले “90 
और “७ हमारे संकेत हैं, इसी कारण से ध्ननिविज्ञानविद दोनों (४ को एक ही और 
बही ध्वनि मानता है । 
वाचिक प्रसंग (५७४७०) (076९2) 
अतः, मूल ध्वनियाँ ही बोलचाल की भाषा की अनिवायें इकाइयाँ हैं । अँगरेजी 
भाषा के किसी प्रकार को परिशुद्धता से प्रतेलिखित करने के लिए ४० मूल-ध्वनियों 
की आवश्यकता है। एतदर्थ, जितने भी वाक्य हम बोलते हैं और इन वाक्यों के बनाने .. 
में जिन सहस्नों शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, सबका विश्लेषण लगभग इन ४० 
इकाइयों में हो सकता है । दूसरे शब्दों में ये इकाइयाँ वर्णो' में, वर्ण शब्दों में और 
शब्द वाक्यों में और इसी तरह आगे भी बनते हैं । मं 2 हा 


इकाइयों की आवत्ति (#€१०९७०८ए ०६ एण७) : 


. यदि किसी को भी ४० इकाइयाँ दी जाएँ और नवीन मौखिक भाषा का |; 
निर्माण करने के लिए कहा जाए, तो पहला प्रश्न उसके सामने उपस्थित होगा कि 
प्रत्येक इकाई को कितनी बार उसे प्रयोग करना चाहिए। एक ओर, वह एक इकाई | 
को उतनी ही बार प्रयुक्त कर सकता है, जितनी बार अन्य किसी भी इकाई को | इस 
प्रकार से वह उपलब्ध इकाइयों का अधिकतम प्रयोग कर सकता है । दूसरी ओर, वह. 


. सब इकाइयों को छोड़कर केवल एक को ग्रहण कर सकता है और उसी का प्रयोग 
.... करता है। इससे भाषा विकसित नहीं हो सकती-जानवरं भी एक से अधिक इकाइयों 
..._ का प्रयोग करते हैं--क्योंकि एक इकाई से एक ओर केवल एक ही संदेश दिया जा 
... सबता है अथवा वह कोई मध्यम मार्ग ले सकता है-कुछ इकाइयों को बहुत अधिक 

.._- बार और कुछ को कम संख्या में प्रयोग करेगा । इस मध्यम मार्ग में, जो मनुष्यों द्वारा 
....... प्रयोग की जाने वाली भाषाओं को बनाता है, कुछ इकाइयाँ अन्य इकाइयों की अपेक्षा 

.. आरंबार प्रयुक्त की जाती हैं। ४० अँगरेजी ध्वनियों में से ९ का प्रशेग आधी से 
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अधिक ध्वनियों के निर्मांणार्थ होता है। सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली ध्वनि (५ 
जैसे /४४ में) साधारणतः गतबार से अधिक प्रयुक्त होती है और सबसे कम प्रचुक्‍्त 
होने वाली ध्वति (४ जैसे “४20४० में) का उतना ही कम प्रयोग होता है। 
संभवत: जैसा कि आपने स्वयं देखा होगा, व्यंजन ध्वनियाँ स्व॒र॒ध्वनियों की अपेक्षा 
अधिक बार प्रयुक्त होती हैं। वास्तव में, केवल १२ व्यंजन ध्वतियाँ भाषा द्वारा 
प्रयुक्त सब ध्वनियों में से लगभग ६० प्रतिशत ध्वनिग्रों को उत्पत्त करती हैं । 
यदि हम उस प्रणाली का अध्ययन करें, जिसके द्वारा इकाइयों को शब्दों का 
रूप दिया जाता है, तो भी हम यही बात देखेंगे । कुछ इकाइयाँ शब्द के एक भाग 
में अन्य इकाइयों की अपेक्षा अवश्य ही अधिक प्रयुक्त होंगी । अँगरेजी के शब्द स्वरों 
की अपेक्षा व्यंजनों से अधिक प्रारंभ और अंत-होते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे जिन 
. व्यंजनों से शब्द प्रारंभ होते हैं, उनमें से आधे से अधिक पाँच ध्वनियों के समूह के हैं. 
और जिनसे शब्दों का अंत होता है, उनमें से आंधे से अधिक आठ भिन्‍न ध्वनियों के 
एक समूह के हैं। हम कुछ शब्दों का प्रयोग अन्य शब्दों की अपेक्षा बहुत अधिक 
.. करते हैं। अनुमानित किया गया है कि केवल १२१ शब्दों से किसी व्यक्ति की वार्ता 
. का ६० प्रतिशत और उसकी लिखित भाषा का ४५ प्रतिशत निभित होता है। 
... यह तथ्य, कि कुछ इकाइयों तथा कुछ * इकाइयों के मिश्रणों ( शब्दों ) 
.. प्रयोग अन्य इकाइयों एवं शब्दों की अपेक्षा अधिक होता है, केवल सांख्यिकीय विषय 
. नहीं है । यह भाषा को देखने एवं समझने की योग्यता से संबंधित है; क्योंकि. हम कुछ 
. इकाइयों और शब्दों को अन्यों की अपेक्षा बहुत अधिक सुनते या पढ़ते हैं, हम उनकी 
प्रत्याक्षा और पूर्व॑धारणा करते हैं । अतः, हम इन्हें अन्यों की अपेक्षा सरलता से देखते 


हैं (होबेज और सोलोमन, । १९५१ ) शत कर ही 


इकाइयों का क्रम 
कुछ विद्येष इकाइयाँ न केवल बारंबार समक्ष आती हैं, वरन्‌ इसकी भी अधिक 
. संभावना है कि अन्य इकाइयों की अपेक्षा इनका अनुकरण सरल होता है । इसका अर्थ 
.. है, कुछ ध्वनियाँ अन्य ध्वनियों का और कुछ अक्षर अन्य अक्षरों का अनुकरण करने के 

. लिए प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार इकाइयों के कुछ क्रमों का घटित होना अंन्यों की 
.._ अपेक्षा अधिक संभावित है। यह तथ्य भाषा के प्रत्यक्षीकरण में हमारी पर्याप्त सहायता*- 
.. करता है। निम्नलिखित प्रयोग द्वारा इस तथ्य को स्पष्ट किया जा सकता है ( मित्र 
. एट० एल०, १९५१ ) दा 

....  «“प्रयोग-पात्रों को बहुत थोड़े काल के लिए कुछ शब्द दिखाए गंए। ये 

शब्द अंगरेजी भाषा के नहीं थे, वरन्‌ ये प्रयोग के लिए निरर्थक शब्द बना 
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गए थे (सारणी-९.३) प्रयोगकर्त्ता ने पहले “शब्दों की एक सूची बनायी, 

जिसमें अव्यवस्थित रूप से अक्षरों को लिख कर प्रयोग-पात्रों के सम्मुख 

प्रस्तुत किया । उसने प्रयोग-पात्रों के लिए शब्दों को पहचानने के लिए 
आवश्यक दृष्टि उदभासन ( ५४४०७) €ऊए०5्पा० ) की लंबाई को नापा। 

क्‍ शब्दों की इस सूची का नाम शून्य-क्रम ( 2270 07/द:7 ) सूची था। उससे. | 

एक और शब्दों की सूची का भी उपयोग किया, जिसमें अक्षरों का प्रयोग... 

बारंबार अंगरेजी की भाँति किया गया था। उदाहरणाणं अक्षर 6! उतनी 

बार प्रयोग हुआ था, जितनी बार साधारण गद्य में होता था और अन्य... 

... अक्षर जो उसने प्रयोग किए थे, उनकी भी यही स्थिति थी ।” ० ५ 

द ये शब्द 'प्रथम क्रम' शब्द थे! दूसरा समूह 'द्वितीय क्रम' शब्दों का प्रथम क्रम... 
_ सूची के ही समान निर्मित किया गया, कितु इसके अतिरिक्त इन दब्दों में प्रयुक्त प्रत्येक 
अक्षर के पहले एक दिए गए अक्षर का उतनी ही बार प्रयोग किया, जितनी बार वह. 
अक्षर अंगरेजी शब्द में प्रयोग किया जाता है। 'तृतीय क्रम' और 'चतुथथ क्रम' शब्द 
इसी नियम के अनुसार निर्मित हुए, किंतु एक अंतर यह था कि ऋ्रमानुसार पहले में हर. 
अक्षर के पूर्व दो अक्षरों के समूह का और दूसरे में हर अक्षर के पूव॑ तीन अक्षरों के 


पा समह का उतनी ही बार प्रयोग किया गया, जितनी बार वह अंगरेजी शब्दों में होता 
. है । इन शब्दों के उदाहरण सारणी ९.३ में दिए गए हैं । शून्य क्रम से चतुर्थ क्रम की. 
का ओर जैसे-जैसे ये शब्द बढ़ते हैं, वे अंगरेजी शब्दों के सदुश अधिक-से-अधिक प्रतीत 
क्‍ ह होने लगते हैं, कितु ये सब निर्रथक शब्द हैं । 
। सारणी ९.३ 
|... शूल्यक्रा प्रथम क्रम द्वितीय क्र... चतुर्थ क्र... 
2 ए7५७व0200 $87080. ४४० ६५० - 'शंत्थगंण 2 
| ;. ण्याइएणप - ए(ए९४०॥० 42 2.7 मम + ५ )॥ 
| .. तठ6६१ृष्फण श्ं।९8856 लाल्एबता९8.... खाठगंबया ट 
| . हपणिड्यब्वू... गफक्‍९छणकदधा क्‍ प्रश्पा0प..... फांप्रोलड़ 
हर शरडा2णुएं. द ॥जाप्वुछ 0ा९/०्पए4... _ 07८४८पों 


... सारणी ९.३. अ गरेजी भाषा के सांख्यिकीय गुणों के अनुसार निर्मित 
कृत्रिम छाब्दों के नमूने (मिलर से उद्धृत, १९५१ )। 


से भवत; आप इस प्रयोग के परिणाम का अनुमान लगा सकते क्‍ हैं । क्‍ जसे-जसे 
.. निर्थव आब्द अंगरेजी में पाए जाने वाले अक्षरों के क्रमों के निक्रट आते गए, प्रयोग- 
पात्र के लिए उन्हें शुद्ध देखने की सुविधा बढ़ती गई और अपेक्षित उदभासन की 
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लंबाई भी धीरे-धीरे कम होती गई । आप चित्र ९.१२ में देख सकते हैं कि परिणाम 
ठीक रूप में कैसे प्रकट हुए । अतः, यह तथ्य कि अंगरेजी भाषा कुछ निश्चित इकाइयों 
के क्रमों का अन्यों की अपेक्षा अधिक प्रयोग करती है और हम इन्हें वर्षों के प्रयत्न से 
सीखते हैं, भाषा को समझने में हमारी सहायता करता है । 


... कुछ अक्षरों का क्रम अंगरेजी भाषा में अन्य अक्षरों की अपेक्षा अधिक 
होता है, यह तथ्य भाषा को समझने में हमारी सहायता करता है । 


चित्र ९.१२ क्न्रिस 
दाब्दों को पहचानना । 
दब्द अ गरेजी भाषा के. 
शब्दों के जितने अधिक 
निकट पहुंचते हैं, उतनी 
ही शुद्धता से पहचाने जाते 

मिलर ए5० एल०» से 
संकलित, १९५१ )। 


क्‍ इस अनुभाग के प्रारंभ में हमने 'शब्द-प्रसंग' संज्ञा का प्रयोग मुख्य शीर्षक के 
रूप में किया है। अब हम इस स्थिति में हैं कि इसका अर्थ समझ सकें । मौखिक और 
लिखित भाषा को समझने के लिएं, व्यक्तियों को न केवल पृथक्‌-पृथक्‌ ध्वनियों या 
अक्षरों को समझाने की ही धावश्यकता है, वरन वे जिस गति और क्रम से प्रकट होती 
हैं, उन्हें भी समझना आवश्यक है | एक ध्वनि या ध्वनियों के एक क्रम के घटित होने 
की संभावना अन्य क्रमों के घटित होने की अपेक्षा अधिक बार होती है, यह तथ्य भाषा 
को शब्द-क्रम देता है, जो भाषा की इकाइयों को समझने की हमारी दृष्टि को भिन्‍न 
बनाता है । अतः, भाषा का निर्माण करने वाले उद्दीपन या संकेत ही भाषा की इका- 

 इयों और इन इकाइयों को जोड़ने वाली प्रणाली की भूमिका प्रस्तुत करते हैं।.._ 


शब्दावली (५०८४४पोथाए ): 
हे क्‍ ध्याय के प्रारंभ में हमने भाषा द्वारा दिए गए अगणित संकेतों की संख्या 
प्र जोर दिया था । वास्तव में, अंगरेजी भाषा में प्रायः पाँच लाख से कुछ अधिक जा 
शब्द हैं। यदि हम सहस्रों पारिभाषिक शब्दों को निकाल भी दें. जिनका प्रयोग 


विद्वानों द्वारा उतकी सामग्री और अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए क्रिया जाता 
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है, तो भी संभवतः ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो इन सब शब्दों को जानता हो, 
वास्तव में अधिकांश व्यक्तियों की शब्दावली उपलब्ध शब्दों की बड़ी संख्या को देखते 
हुए--आश्चयंजनक रूप से कम होती है और यह शब्दावली केवल विशेष परिस्थितियों 5 
में ही विस्तृत हो सकती है । हा 

एक व्यक्ति शब्दों की जो संख्या जानता है, प्रायः वही उसकी शब्दावली 


समझी जाती है। कितु, अधिक परिशुद्ध कथन है, प्रत्येक व्यक्ति की केवल एक ही... 
नहीं, वरत्‌ अनेक दब्दावलियाँ होती हैं । सर्वप्रथम, एक वह शब्दावली है, जिसे वह 


हचान' सकता है। यह प्रायः स्वंदा उस शब्दावली से पर्याप्त विस्तृत हं।ती है, जिम्ते 2 
वह बोल या लिख सकता है। पिछले एक अध्याय में, जब हम एक बच्चे में भाषा के... 
विकास का अध्ययन कर रहे थे, हमने निर्देश किया था कि बच्चे शब्दों को प्रयोग कर 
सकने से पहले समझ एवं पहचान सकते हैं-कम-से-कम उसी रूप में, जिसमें अन्य लोग 
समझ सकते हैं-और यह अंतर जन्म भर चलता है। शब्दों की संख्या, जिसका प्रयोग 
एक व्यक्ति कर सकता है, शब्दों की उस संख्या से जिसे वह समझ सकता है, की 
अपेक्षा कम होती है । 


उस दब्दावली में भी अंतर होता है, जिसका प्रयोग एक व्यक्ति 'कर सकता 


है और जिसे वह साधारणतः प्रयोग 'करता' है। यह अंतर एक व्यक्ति से दूसरे _ 

व्यक्ति में भिन्‍न होता है । कितु, हम इसका कुछ अनुमान किसी कथानक के लिखने में 
या परीक्षा-पुस्तिका में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनकी दैनिक वार्ता में प्रयुक्त 
करने बाले शब्दों से तुलता करके, कर सकते हैं । यदि किसी को अपनी शब्दावली से 


प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं, जिसे हम प्राय: करते हैं, तो हम साधारणत: जितने 


शब्द बोलते हैं, उस समय उनसे बहुत अधिक शब्दों का व्यवहार करते हैं । 


के शुब्दगत अनेकता (५६४७० 70:ए४2८४॥08॥07 हद 


... भाषा न केवल प्रयोगार्थ एक विशद्‌ शब्द-भंडार प्रस्तुत करती है, वरत्‌ इन 
शब्दों-के क्रम को रखने को पद्धति भी विविधदापूर्ण है। भाषा के विद्याथियों ने अनेक 


.. अब्द-सूचियों पर, व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त भाषा की संरचना के विश्लेषणार्थ कार्य. 
.. किया है। दो का संक्षेप में विवरण दिया जा सकता है । 20 


- रूप-संकेत अनुपात (4५9९-05 ७४७ 7&70 ) 


एक सूची-रूप संकेत अनुपात है। इसे व्यक्ति द्वारा उसकी वार्ला या लेखन 


कक ह किसी श्रतिदर्श में व्यक्त शब्दों के दो रूप बनाने से उपलब्ध किया जाता है। यह 
के केबल शब्दों की संख्या है, यह संख्या व्यक्त किए गए संकेतों की है । 'ट्वितीय, व्यक्ति 


भाष। और विचारण या चितन [ ५०३ 


द्वारा व्यक्त भिन्न शब्दों की संख्या है, यह संख्या व्यक्त किए गए रूपों की है | रूपों 
की संख्या को संकेतों की संख्या द्वारा विभाजित करने से रूप-संकेत अनुपात प्रकट 
होता है। द 
यह अनुपात शब्दावली की संख्या के साथ-साथ चलता है; क्योंकि जिनकी 
शब्दावली सीमित है, वे कुछ शब्दों का प्रयोग विस्तृत शब्दावली पर अधिकार रखने 
वालें व्यक्तियों की अपेक्षा बहुत बार करते हैं। यह आंशिक रूप से बोलचाल की 
ज्ञापा और लिखित भाषा के कुछ अंतर को भी स्पष्ट करता है। लिखित भाषा 
का प्राय: बोलचाल की भाषा से ( अधिक ) अनुपात होता है। जब हम लिखते 
.. हैं, साधारणतः हम अधिक साववबानी से शब्दों का चयन करते हैँ और अर्थों के सूक्ष्म 

. अंतर को स्पष्ट करने के लिए भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं । 
क्रिया और विशेषण अनुपात ([ ९०-20] ०८४8४ ४8800 ) 

..... “शब्दगत अनेकता' की अन्य सूची जिसका प्रयोग महत्त्वपूर्ण है--क्रिया और 
 विशेषण अनुपात है। जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, इसका गठन वार्ता के प्रति- 
दो में प्रयुवत क्रियाओं की संख्या से होता है और क्रिया के कर्म की विज्येषबता का 
. बोध कराने वाले शब्दों से, जिनमें क्रिया-विशेषण और विशेषण हैं, इसका विभाजन 

. होता है। फलस्वरूप, वार्ता के प्रतिदर्श में जितना अधिक इसका अनुपात होगा, 
.. उतनी ही अधिक वह क्रियाशील होगी । 
.... अनुमान किया जा सकता है कि भिन्‍नत भाषा प्रतिदर्शों में क्रिया-विशेषण 
अनुपात का प्रचुर अंतर होता है। वैज्ञानिक लेख अपेक्षाकृत क्रियाओं का कम प्रयोग 
. करते हैं और उनका अनुपात भी कम होता है, लगभग १.३ ऐसे लेख जिनमें कथोप- _ 
 कथनों का प्रयोग होता है या जो जनसाधारण के लिए अधिक रुचिकर होते हैं, का 
.. अनुपात अधिक होता है। नाठकों में एक विशेषण और लगभग नौ क्रियाओं का 
.. अनुपात होता है । हल 
झाषा का अथ ( पू॥8 (४७०४7४ ० [,99804286 ) : प्ि 
..... हभ भाषा की संरचना के मूलभूत तथ्यों का उल्लेख कर चुके हैं। अब हम | 
. इसके उस अर्थ पर विचार करेंगे, जब इसका प्रयोग एक व्यक्ति का संदेश दूसरे तक 
द पहचाने में होता है। भाषा का मूल प्रयोजन अभिप्राय को दूसरों तक पहुँचाना है। 
. यह कैसे होता है ? 
| ऐसा प्रतीत होता है कि किसी संदेश के अभिप्राय को दो रूपों में पहुँचाया 
जाता है। प्रथम, शब्दों से संबंधित सामान्य अनुभवों द्वारा, जैसे कि वे वस्तुओं और 
.. घटनाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं। बच्चा ऐसे शब्दों के अं को जानने लगता 
.. है जैते, 'कुर्ती,, 'गुड़िया'भोजन', 'पलंग', इत्यादि; क्योंकि जब बच्चा सीधे अपनी 
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आँखों से इन वस्तुओं को देखता है, तब उन्हें बोला जाता है। इस प्रकार हम बड़ी 
संख्या में शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिनके अर्थ हम सोचते हैं कि हम जानते और 
समझते हैं, जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इस प्रकार का अर्थ जो वस्तुओं 
था घटनाओं को सामने दिखाकर, जाँचा जा सकता है, “विस्तारपरक अर्थ! (फाला- 
3079 ९४०7४) कहलाता है । 
द दूसरे प्रकार के अर्थ की व्युत्पत्ति, शब्दकोषों या पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग 
द्वारा, पहले अर्थ से ही होती है। हममें से बहुतों ने प्लेटाइप्स को कभी नहीं देखा 
और इसीलिए इस हब्द के लिए कोई विस्तारपरक अर्थ नहीं है। परंतु, यदि हम 
शब्दकोष में इसका अर्थ देखें, तो हम शब्दों में उसका वर्णन पाएँगे जैसे लघु-जलीय- 
स्तनपायी और बतख-जैसी चोंच वाला जंतु, और उनके लिए हमारे पांस विस्तार- 
परक अर्थ हैं। इस प्रकार का व्युत्पन्न अर्थ 'साभिप्राय अर्थ! कहलाता है। इस 
प्रकार का अर्थ, अध्याय के प्रारंभ में उल्लिखित परिभाषा के द्वारा अधिगम प्रत्ययों 
के अथ का सामान्य उदाहरण है । हा 
संभवतः आप इसे निश्चित मान लेते हैं कि लोगों के मस्तिष्क में, जब वे 
शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो रनके कुछ भिन्न अर्थ होते हैं। ऐसा अनुमान किया जा. 
सकता है; क्योंकि बहुत से शब्दों के सुस्पष्ट अर्थ नहीं होते । आप संभवत: यह भी 
अनुमान कर सकेंगे कि शब्दों के साभिप्राय (व्युत्पन्न) अर्थ पूर्णतः: उतने स्पष्ट नहीं 
होते, जितने विस्तारपरक (प्रदर्शन योग्य) अथ । वह ठीक भी है। संभवतः आप 
इस पर संदेह भी नहीं करेंगे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए एक शब्द के. 
अथे में कितना अंतर हो सकता है । ऐसे शब्दों के लिए भी जिनके संबंध में हम में से 
बहुत लोग यह सोचते है कि हम उन्हें समझते हैं। भाषा के विद्यार्थी, जैसा कि हम 
: देखेंगे, इसे मात्रामुलक ढंग से स्पष्ट करते हैं । हज 


..... जब भाषा व्यक्तियों के बीच संदेश पहुँचाने का काय करती है और जब वे 
: संदेश पहुँचाने की व्यवस्था तभी करते हैं जब श्रोता (या पाठक) शब्द का लगभग वही 
_ अर्थ ग्रहण करता है, जो बोलने वाले (या लेखक) का होता है, तब किसी शब्द के अर्थ 
के परिमापन का मात्र तरीका व्यक्तियों में परस्पर सहमति ही है। किस सीमा. 


.._ तक व्यक्ति सहमत हो सकते हैं, इसे निर्धारित करके हम अर्थों की एक सूची तैयार 


हे - कर सकते हैं। हम पूर्ण असहमति के लिए .०० और अधिकतम सहमति के लिए 


भाषा और विचारण या चिंतन [ ५०४ 


द एक शोधकर्त्ता ( जॉनसन, १९४४ ), जिसने इस प्रकार की स॒ची तैयार की 
. थी, ने प्रयोग-पात्रों से पूछा कि वे शब्दों को विस्तारपरक ढंग से व्यक्तियों, वस्तुओं 
या घटनाओं को स्पष्ट करें, जो उनके समक्ष वस्तुओं के वर्ग के उदाहरणस्वरूप शब्दों 
द्वारा सांकेतिक रूप में प्रकट थे। मान लीजिए कि इस प्रकार के प्रयोग में हम १०० 
प्रयोग-पात्रों से पूछते हैं कि क्या वे फ्रंकलिन डी० रूजवेल्ट को 'उदार' शब्द में संन्नि- 
: हित वर्ग का उदाहरण मानते हैं ? तब हम स्वीकारात्मक उत्तरों की गणना करेंगे 
और उसका भाग कुल संख्या, संभवत: १०० में देंगे। यदि १०० उत्तर हाँ में दिए 
- गए थे (अथवा १०० उत्तर “नहीं” में दिए गए थे), तो हम प्रयोग-पात्रों में पूर्ण सहमति, 

“उदार! की इस विशेष विस्तारपरक परिभाषा में, पाएंगे। यदि प्रइन के उत्तर में 
केवल ५० 'हाँ' मिले, तो हम पूर्ण असहमति पाएँगे; क्योंकि जितने व्यक्तियों ने उसे 
. स्वीकार किया, उतने ही व्यक्तियों ने अस्वीकार भी किया। वास्तव में इस रूप में 
- जो प्रयोग किया गया, उससे सहमति की सची केवल २४ रूजवेल्ट के उदाहरण में, 
. मिली। यह पर्याप्त असहमति प्रकट करता है। हरबर्ट होवर के उदाहरण में पर्याप्त 
.. सहमति थी और वह 'उदार' के वर्ग का उदाहरण नहीं था । . उसके नाम के लिए 
९० सूची थी । 


द दब्दों के अर्थ-परिमापन की अन्य प्रणालियों का पूर्व उल्लिखित प्रत्ययों के 
_अर्थ-परिमापन की प्रणालियों को भी लेकर, प्रयोग किया गया। सामान्यतः जब 

_ शब्दों पर, एक समय में एक पर विचार किया जाता है, तो अर्थ में संबंब-सहमति 
बहुत अधिक नहीं होती । के ओम आम का 
सदन में अथ ( /68777072 77 (707९5) ४ 


...... इससे हम इस निर्णय पर पहुँच सकते हैं कि अर्थ को दूसरों तक पहुँचाने में 
.. हम बहुत सफल नहीं होते । वास्तव में हम सफल नहीं होते, कितु स्थिति इतनी 

- खराब भी नहीं है, जितनी प्रकट होती है । शब्दों के अर्थ में सहमति की कमी का 
आंशिक कारण कुछ उस संदर्भ पर निर्भर करता है, जिसमें वह प्रयोग किया गया. 
है। दूसरें शब्दों में यों कहना चाहिए कि संदर्भ अर्थ देता है; क्योंकि भाषा कुछ _ 
विशेष नियमों के अनुसार बोली और लिखी जाती है, इसलिए कुछ शब्द दूसरों की 


| रह कहना चाहता है कि आप ढाब्दों के एक क्रम को, जिनमें वे प्रयुक्त हुए बिना जाने हा द 
शब्दों के दूसरे क्रम के अथ को सुस्पष्ट रूप में नहीं कह सकते ।.ररः़ द 


अपेक्षा विज्ञेष क्रम से अधिक प्रयुक्त होते हैं। ये क्रम संदर्भ बनाते हैं और ये संदर्भ हे हे 
. शब्दों के अर्थ को अधिक सुस्पष्ट करते हैं। आपने अनेक बार किसी को यह. 
. कहते सुना होगा, आपने मुझे गलत संदर्भ में उद्ध त-किया है।! इस प्रकार बहु 


संदर्भ के ऋ्रमानुसार चुन कर स्पष्ट कर सकते हैं । इसे सारणी ९४ में स्पष्ट किया 
गया है। हे 


पंचम क्रम 
.. सप्तम क्रम 


गद्य रूप 
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अभी हम जिस प्रकार शब्दगत प्रसंग को, अक्षरों और ध्वतियों के क्रमों को _ 
बनाकर, स्पष्ट कर सके हैं, उसी प्रकार हम अर्थ के संदर्भ को भी, शब्दों को उनके 


सारणी ९.४ 


.. अंगरेजी भाषा के सांख्यिकीय गुणों के अनुसार निर्मित कृत्रिम शब्दों 
के नमने (मिलर और सेल्फ्रिम, १९००) 


श्त्य क्रम 
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भाषा और विचारण या चितन द [ ५०७ 


इस सारणी में शुन्य-क्रम सूची यादृच्छिक रूप से शब्दों को चुन कर बनायी 
_ गई है। प्रथम क्रम वाक्य में, दब्द उसी क्रम में आते हैं, जिस क्रम में उन्हें अंगरेजी में 
आना चाहिए। यह उच्चस्तरीय वाक्यों के लिए भी ठीक है, कितु द्वितीय क्रम 
वाक्य में एक शब्द दूसरे से पूर्व उसी क्रम में आता है, जिस क्रम में उसे अंगरेजी में 
| आता चाहिए। तृतीय क्रम वाक्य में उनके पूर्व शब्दों के युग्म उसी क्रम में आते हैं, 
जिस क्रम में साधारण अंगरेजी में आने चाहिए । चतुर्थ क्रम वाक्य तीन-तीन शब्दों के 
। . समूह के उपरांत आता है और इसी प्रकार सप्तम क्रम तक बढ़ता रहता है। तब अंत 
. में गद्य का प्रतिदर्श दिया गया है। 
ः .. इन वाकयों की रचना में जिस प्रणाली का प्रयोग किया गया है, वह रोचक 
. है और ऐसी प्रणाली है, जिसका उपयोग आप धर में या अपने मित्रों के साथ कर 
सकते हैं (मिलर और सेल्फ्रिज, १९५०) | द्वितीय क्रम सूची को प्राप्त करने के लिए, 
_ एक साधारण शब्द जैसे वह, यह या इस' को व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया. 
. जाता है और उसे इस शब्द को वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। वह 
|. जिस शब्द का प्रयोग शब्द को पाते ही तुरंत करता है, उसे नोट कर लिया जाता है 
| और तब दूसरे व्यक्ति को उसे दिया जाता है और उसको उसे वाक्य में प्रयोग करने 
के लिए कहा जाता है। इस प्रणाली की आवृत्ति की जाती है, प्रत्येक बार भिन्‍न 
, - आ्यक्ति को तब तक शब्द दिया जाता है, जब तक कि जितना हूंबा व/क्य अपेक्षित है, 
.. बन नहीं जाता | यहाँ जो धारणा बनायी जाती है कि जिन व्यक्तियों को वाक्यों की 
रचना करने के लिए कहा जाता है, वे एक शब्द के बाद दूसरे का लगभग उतनी ही 
/ यार प्रयोग करेंगे, जितनी बार अंगरेजी भाषा में दोनों शब्द एक साथ प्रयुक्त होते 
...._ तुतीय क्रम वाक्‍यों में व्यक्तियों को दो शब्द दिए जाते हैं, जसे “बह है 
. हो गया, “यह संसार' और इसी रूप में उन्हें वाक्‍्यों में प्रयोग करने के लिए कहा 
. जाता है। क्रम के आगे सीधे क्रम जोड़ते हुए जब शब्द का प्रयोग किया जाता है, | 
. तो क्रम का प्रथम शब्द. छूटता जाता है और नया क्रम दूसरे व्यक्ति को वाक्य में. 
प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। ठीक यही प्रणाली चतुर्थक्रम वाक्य में भी, 
तीन शब्दों के क्रम का प्रयोग करते हुए, प्रयोग की जाती है। पंचम क्रम वाक्य में चार- 
शब्दों के क्रम का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार आगे क्रम बढ़ता जाता है। 
प्रथम क्रम वाकयों को सब उच्चस्तरीय-क्रम के वाक्यों से जहाँ-तहाँ से शब्द लेकर उन्हें 


वाक्‍्यों को छाब्दकोप से जहाँ-तहाँ से शब्दों को चुन कर उपलब्ध किया जा... 


रेखांकित कर उपलब्ध किया जाता है। उपलब्ध वाकयों में जो शब्द होते हैं, उनकी... 
आवृत्ति उसी रूप में होती है, जिस रूप में वह सामान्य प्रयोग में होती है ! शुन्य क्रम... 


.._ सकता है जैसे इसे पढ़ने की योग्यत्ता या जब वह बोली जाए, तब उसे समझना, म्‌ 


द ः क्‍ के परिणाम से होते हैं । ये वाचाघात (39095) कहलाते हैं और इनकी चर्चा [ 
पा आगे अध्याय २० में करेंगे । अन्य दोष वेयक्तिक कुसमायोजन के कारण होते हैं। 


ध० 5, द है मनोविज्ञान 


जब इस प्रकार से रचित वाक्यों का परीक्षण किया जाता है, तो यह देखना 

सरल होता है कि निम्त से उच्च स्तर के वाक्य धीरे-धीरे हमारे अपेक्षित अर्थ को. 
व्यक्त करने लगते हैं। उच्चस्तरीय क्रम के वाक्य अथंपूर्ण होते हैं, जब कि सत्य यह 
है कि वे विसो एक व्यक्त द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ कहने के लिए नहीं कहे 
गए थे । ः 
हमें ध्यानपूर्वक यहाँ देखना चाहिए कि हमारी भाषा का अर्थ पूर्णतः शाब्दिक 
संदर्भ द्वारा, जैसा कि उस क्रम द्वारा निदेशित किया गया है, जिसमें शब्द विकसित 
. होते हैं, स्पष्ट नहीं होता । जिस प्रणाली का उल्लेख किया गया है, उसके प्रयोग द्वारा 
.._ हम वाक्यों की रचना १४ वें क्रम, २० वें क्र और उससे भी अधिक क्रम में कर 
. सकते हैं, जो बिना गद्य प्रबंधों के वाक््यों की समानता के वास्तविक अर्थ को बिना 
व्यक्त किए बनाए जा सकते हैं। अर्थात्‌, ऐसे वाक्य, जिनकी रचना भाषा पर 
अधिकार रखने वाले सांख्यिकी नियमों के पूर्णतः पालन द्वारा की जाती है, आवश्यक 
नहीं कि अच्छे और अर्थपूर्ण हों । कारण यह है कि यद्यपि शब्दों को विशेष क्रम से 
प्रयोग करने के हम अभ्यस्त हैं, फिर भी पूर्व-प्रयुकत शब्दों के लंबे क्रम के बाद भी 
. हम शब्द-चयन करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्र हैं। यह अच्छी बात है; क्योंकि दूसरे 
व्यक्ति को कोई नवीन बात कहते समय कुछ ऐसा कहना चाहिए, जिसका पूर्णतः पूर्व 
ज्ञान वह न कर सके । 


दोषपूर्ण भाषा ( 7066८४४७ 7,278००४०९ ) : 
भाषा को निर्मित करने और समझने में सन्निहित प्रत्यक्ष ज्ञान और नियुणता ... 
अपेक्षाकृत जटिल है और किसी व्यक्ति को उन्हें अजित करने में अनेक वर्ष व्यतीत 
करने पड़ते हैं और पृथक्‌ अधिगम आवश्यक होता है। इसमें आश्चर्य नहीं है कि 
.. ऐसी सूक्ष्म और जटिल क्रिया का परिणाम कभी-कभी दोषपूर्ण भाषा को जन्म दे 
.. दै। एक व्यक्ति, भाषाओं के एक दृष्टिकोण से या अनेक दृष्टिकोणों से, दोषपूर्ण हो” 


 ध्वनियों को उत्पन्न करना या उन्हें सुबोध होने के लिए आवश्यक क्रमों में सम्मिलित 
करना अथवा भाषा को इस प्रकार से प्रयोग करने की योग्यता का होना कि वह 
.. समझी जा सके । क्‍ े 


व्यक्ति की भाषा-संबंधी योग्यता में कुछ दोष मस्तिष्क के चोट या रोग 


.. उदाहरणा्थे, अनेक - वर्षों तक तुतलाना और हकलाना संवेगात्मक कठिन। 


भाषा और विचारण या चिंतन [ १०९ 


परिणाम समझ। गया, यद्यपि तं त्रिका-तंत्र के क्रिया-व्यापार के दोष का भी इसमें हाथ 
हो सकता है। भाषा के दोष प्रायः मनस्तापी विकारों के रूप में प्रकट होते हैं और 
प्रायः वे सदेव मनो विक्षिप्ति में प्रमुख होते हैं (देखिए, अध्याय--५) । वस्तुत: ऊपर 
उल्लिखित कुछ निदेशों और संबंधों का उपयोग मनोविक्षिप्ति के निदानार्थ किया. 
जा सकता है। मानसिक विकारों के कुछ प्रकारों में शब्द एक दूसरे से कैसे संबद्ध 
किए जाते हैं और किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं, प्रायः विकृति रहती है । 

 उदाहरणार्थ, एक अंतराबंधी महिला रोगिणी का उदांहदण लीजिए, जिसे 
ब्लाक छाँटने का परीक्षण दिया गया ( केमेरान और मेगारेट, १९५१ )। पराक्षक 
मे उससे प्रश्न किया, “इस समूह और उस समूह में क्‍या अंतर है ?' उसने उत्तर 
दिया :- 


.. “भावों से विभाजित आपका हाथ और घेरे की गणना करना । यदि 
मैंने ब्लैक-बोर्ड पर हाथ से कुछ लिखा होता, तो वहाँ कोई चिह्न नहोंता, 
चाक का भी निशान नहीं । यह विशेष प्रकाश है, जिसे वे असावधानी से अपने 

...काये के साथ छोड़ देते हैं। यह हल्का स्लेटीपन है और जब मैं बाहर वहाँ 

.._ घूमने गई, मैंने वहाँ वैसे बहुत अधिक पाए। छत पर काम करने वाले लोग 

. जैसे सदा फिसलते रहते हैं। वहाँ कोई व्यक्ति सदा उस प्रकार को नकल 
- करता रहता है। ईश्वर के नाम पर कैसे कोई व्यक्ति बच्चे पर धन व्यय 
.._ करता रहेगा और उसके वस्र खरीदेगा ? और कौनस्टेंस के साथ यही ढंग है, 
... और वह स्कूल जाती । वे उसका मन स्वरा करने हमारे खेत के बीच से 
. जाएँगे और वह प्रकाश पाएँगे। एक स्त्री ने मिसौरी में उन बच्चों पर काम 

... किया, उन्हें उबाला, चुना और समाप्त कर दिया। मैं वहाँ काम करना 

.... पसंद करती | द 

.... यह अंतराबंधी रोगी की भाषा का उदारहण हैं। ऐसी भाषा में विशेष रूप से 

संबद्धता का और सुस्पष्ट अर्थ का अभाव रहता है। असंबद्ध विषयों की चर्चा से यह 

अत्यधिक रूप से भरी रहती है। संक्षेप में, वह उन नियमों का पालन नहीं करता, 
जिन्हें हम एक दूसरे को समझने के लिए करते हैं। जैसा कि भाषाओं के सब प्रकारों 
में होता है, इसमें भी रोगी प्रायः किसी-त-किसी नियम का पालन करता है। यदि 
कोई इन नियमों को समझ ले, वह उसकी वार्ता को समझ सकता है । वह रोगी क्या 
कहने का प्रयत्न कर रहा था, वास्तव में, वह समझा जा सकता है।. 
जंत ु जंतुओं | में जटिल प्रक्रम (007ए०5 ?700688९४ 77 27708)5) 5 
हे इस अध्याय में बीच-बीच में यह कहा गया है कि मानवीय चितन के सदृश 
प्रक्रियाएँ जंतुओं में भी पायी जा सकती हैं। इसमें भी संदेह नहीं है कि जंतुओं में... 


प्र्ण व ..... मनोविज्ञान 


ये प्रक्रियाएँ मनुष्य की तुलना में अति प्रारंभिक अवस्था में हैं और मनुष्य चितन- 
प्रक्रियाओं का उपयोग पूर्णत: भिन्‍न परिमाण एवं रूप में करता है। फिर भी यह 
जातना महत्त्वपूर्ण है कि जंतुओं में चितन और विचार-विनिमय की क्रियाएँ किस रूप 
में पायी जाती हैं। यहाँ यही जानना हमारा प्रयोजन है । यह व्यापक विषय है और 
उस पर कुछ ही पृष्ठों में पूर्ण रूप से विचार नहीं किया जा सकता । हम यहाँ केवल हे 
चने हुए उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे । ः ०. 
कुछ उदाहरण, जिन्हें हम 'सहज प्रवृत्ति-जन्य व्यवहार' कहते हैं, से विकसित 
होते हैं । यह तथ्य हमारी व्यवहार की व्याख्या को जटिल बना देता है, परंतु उस 
पर विचार करने से पूर्व हम अपने उदाहरणों को देख लें । हर 
प्रकाश-कंपस प्रतिक्रिया ([890७(०%9988 हि९३८४०॥ ) : द 
एक प्रकार का व्यवहार, जिसे प्रकाश-कंपस प्रतिक्रिया कहते हैं, कुछ कीठाणओं 
में देखा जा सकता है । जिनमें यह प्रतिक्रिया व्यक्त होती है, उनकी आँखें अनेक 
तस्‍्वों से बनी होती हैं-जैसे मधुमकंखी का उदाहरण-और सब तत्त्वों का भिन्न-भिन्न _ 
तक्रियाओं की ओर लक्ष्य रहता है। ऐसी वस्तु को, जिसमें से निरंतर थोड़ा सा 
प्रकाश विकीर्ण होता रहे, इस रूप में रखने से कि वह किसी एक तत्त्व को उद्दीप्त 
करती रहे. जंतु को किसी लक्ष्य तक सीधे पहुँचाने में सहायक हो सकती है। इस 
प्रकार की समुद्री यात्रा को 'प्रकाश-कंपस प्रतिक्रिया' कहा गया है; क्योंकि यह सूर्य ! 
का कंपस के रूप में उपयोग करती है । हि 
मधुमक्खियाँ प्रकाश-कंपस प्रतिक्रिया का उपयोग आहारप्राप्ति के स्थल और . 
मधु-छत्ते की ओर आड़ा दिक-स्थापन करने के लिए करती हैं। जब वे आहार की 
खोज में छत्ते से निकलती हैं, तो वे सूर्य पर अपनी विविध तत्त्वों से निर्मित आँखों के .' 
किसी तत्त्व को केंद्रित करती हैं। आहार लेकर छत्ते की ओर लौटते समय, वे दूसरी 
आँख के तदनुरूपी तत्त्व को सूर्य पर रखती हैं । अत: वे स्वतः अपने घर की सीमा में. 
लौट आती हैं--यदि वे बहुत देर तक बाहर न रही हों । का 
. चौींटियों के साथ किए गए एक प्रसिद्ध प्रयोग में ( टितबरजन, १९५१), . 
_ जिसमें दिक-स्थापन की वही पद्धति अपनायी गई है, चींटियों को घर की ओर लौटते 
. समय राह में से पकड़ लिया और उन्हें एक छोटे अंधेरे बक्स में लगभग २३ घंटे 
_ रखा । जब अंत में उन्हें छोड़ा गया, वे रवाना हुई । कितृ, अपने घर के मार्ग से. 
. लगभग उतनी ही दूर भठकध्गई जितनी मात्रा में सूर्य उस बीच के समय में दर 


. हटा था ( देखिए,चित्र ९.१३ ) । 


. है! ध्यान रखें कि इसमें विशिष्ट प्रकार की 


आप कहेंगे कि यह बहुत रोचक है, कितु इसका चिंतन-प्रक्रिया से क्या संबंध गा 
स्मृति निहित है। चींटी के लिए सूर्य 
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को आँख के उसी तत्त्व ( या तदनुरूपी-तत्त्व को ) को उद्दीप्त करने की स्थिति में 
रखना आवश्यक है। इसे वह घंटों के विश्वामकाल के उपरांत भी कर सकती है 
और यह भी कि घर से रवाना होने वाली भिन्न यात्राओं में उसे आँख का भिन्‍्त 
तत्त्व प्रयोग करता चाहिए । अत:, यह विशेष प्रकार की स्मृति की खोज पर्याप्त 
काल तक रखती है। इस संबंध में यह अनेक स्तनपायी जंतओं की विलंबित-प्रति- 


क्रिया परीक्षा से वेहतर करती है। एतदर्थ, किसी प्रकार की मध्यस्थ-प्रक्रिया इसमें 
निहित प्रतीत होती है । 


... चींटी सूर्य को कंपस के रूप में प्रयोग करके, अपना गह-पथ 


खोजती है। 


चित्र ९.१३-चींटी के गृह-पथ खोजने में प्रकाश-कंपस प्रतिक्रिया । 'डी' तक 
उसके घर पहुंचने के पथ में चींटी को २३ घंटो तक निर्दिष्ट स्थल पर 
अ धकार में रखा गया था । अंधकार से मुक्त करने पर उसने पुन: घर की 
ओर बढ़ना प्रारंभ किया, कितु इस बाधित काल में सूर्य की स्थिति में जो 
अतर आ ग्रया था, उसके कारण चोंटी के पथ में भो उतनो डिग्री का अंतर 
हो गया था (टिनबरजन के अनुसार, १९५१ ) 
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ठीक रखती हैं, वरन वे इस दिशा की बातें अन्य मधुमक्खियों से भी कह सकती हैं। वे 
छत्ते में रह गई मधुमक्खियों को आने-जाने का मार्ग और जिस स्थान पर आहार 
की प्राप्ति हुई, उसकी दूरी को बता देती हैं। “'मधुमक्खियों की भाषा' की खोज 
जमेन प्राणिविज्ञ वोन फ्रिच (५०४ ४5७, 950) ने की थी । इसकी खोज 
उसने कैसे की और कैसे उसने उसे सीखा, यह एक रोचक कहानी है । 5 
“बोन फ़रिश्च ने एक बार देखा कि मधुमक्खियाँ, जिन्होंने पर्याप्त आहार- 
प्राप्ति का एक स्थल खोज लिया था, छत्ते तक लौटतीं और एक विशेष 
 अकार का नत्य करतीं । इस नृत्य की आवृत्ति एक मिनट में अधिक बार 
होने लगती थी, यदि आहार-प्राप्ति का स्थल दूर की अपेक्षा निकट होता 
जाता । अपने प्रेक्षणों द्वारा वहु एक नक्शा ( देखिए चित्र ९.१४ ) आहार- 
प्राप्ति-स्थल की दूरी और प्रत्येक मिनट में नृत्य की आवृत्ति के संबंध पर 
तैयार कर सका । इस प्रकार उसने प्रदर्शित किया कि मधुमक्खियाँ किस 
प्रकार आहारप्राप्ति के स्थल की दूरी की बात कहती हैं । जो 
परंतु, यह उत्तर का केवल एक अंश था। वह जब मधुमक्खियों को 
गौर से देख रहा था, उसने देखा कि अपने नृत्य के एक अंश में वे सीधी 
उड़तीं, पूरे समय अपने तन को डुलातीं । सीधे उड़ने की दिशा में आहार- 
स्थल की दिशा के अनुसार अंतर प्रकट होता । इस प्रकार वे अन्य मधु- 
मक्खियों को आहार-दिशा की सूचना देती प्रतीत होती थीं। प्रकाश-कंपस 
प्रतिक्रिया में, उन्होंने सूय॑ का संकेत-बिदु के रूप में प्रयोग किया । यदि उनके 
नृत्य का सीधा भाग ऊपर सूर्य की ओर बढ़ता, तो इसका अर्थ था कि आहार- 
स्थल सूर्य की दिशा में है। यदि सीधी ठिठोली नृत्य की दिशा सूर्य से ३० ४ 

डिग्री दाहिनी ओर हो ( देखिए, चितन्न ९१४ ), तब आहार दाहिनी ओर ३० 
. डिग्री दिशा में था। कंपस की अन्य सब दिशाएँ भी इसी प्रकार स्पष्ट की 
. जा सकतो हैं। 
...._ जब वोन फ्रिद्च ने मधुमक्खियों की भाषा की कु जी की खोज कर ली, 
. उसने यह देखने का निर्णय किया कि क्‍या वह वास्तव में समझ सकता था कि : 
... अधुमक्वियाँ क्या बोल रही थीं ? उसके एक सहयोगी ने चीनीमिश्रित पानी 
.. को मधुमविखियों के आहार-ख्रोत के रूप में छत्ते से कुछ दूरी पर रख दिया 

.. और इस दिशा का वोन फ्रिब्च को ज्ञान नहीं था। जो मधुमक्खियाँ आंहा' 
...... लेकर लौटतीं, उन्हें उस सहयोगी ने थोड़ी रंगीन लाख से चिह्नित कर दिया, 
.. ताकि जब वे नृत्य करती हुईं छत्तें की ओर लौटें, तो वोन फ़रिश्च उन्हें “ 
.. सके। उसने एक यंत्र लगाया, जो प्रति मिनट में उनके नृत्य की संख्यों 
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नापता ओर एक दूसरा यंत्र उनके नृत्य के सीधे अंश की दिशा को नापता, 
इनसे वह कह सका, आहार छत्ते से इतने गज की दूरी पर और इस दिशा 
में रखा गया है! । उसके सहयोगी ने इस तथ्य को पुष्ट किया कि बोन फ्रिद्च 
ने जो दिशा और स्थान आहार के बताए, वे ठीक थे ।” 


द एतदर्थ, वोन फ्रिश्च यह प्रदर्शित करने में सफल हुआ कि मधुमक्खियाँ न केवल 

अपनी दिशा को सुरक्षित रखती हैं, बल्कि वे दिशा और दूरी दोनों की सूचना भी 
.. दूसरी मधुमक्खियों को दे सकतो हैं । हम कहते हैं 'सूचना देती हैं'; क्योंकि वे इस 
. प्रयोजन को पूर्ण करती हैं । क्‍या यह सूचना देना मानवीय अर्थ में संकेत और प्रतीकों 

का प्रयोग करते हुए 'साभिप्राय' सूचना देना है, अथवा मेरे कुत्ते के घर में प्रवेश पाने 
. के लिए भोंकने के सदश है, यह नहीं कहा जा सकता। बिना गंभीर विचार किए 
वह बात अर्थहीन-सी प्रतीत होती है । कितु, मधुमक्खियाँ निश्चय ही सूचना देती हैं । 


मधुमक्खी दूसरी मधुमक्खियों को बतलाती है कि किस गति से जाने 


पर, किस दिशा में कितनी दूरी पर आहार रखा है। 
द चित्र ९.१४. मध्‌- 
मविखयाँ आहारश्राप्ति 
के स्थान का संवाद किस 
प्रकार देती हैं। छत्ते की 
ओर लोठते हुए वे ठिठली 
नृत्य करती हैं । नृत्य की 
गति (ग्राफ) आहार की 
दूरी सूचित करती हूँ। 
ग्राफ के निचले भाग में 
हि द द ... सहस्रों मीटरों की दूरी 
.. प्रकट की गई है, पाइवं में १५ सेकेंड के काल में होने वाले मोड दिखाएँ 
गए है | आहार की दिशा (बायाँ चित्र) भिन्न दूरी के कोणों द्वारा बतायी 

. जाती है। सूर्य के सीधे प्रकाश को, पथ-प्रदर्शक बिदु के रूप में ग्रहण किया 
._ गया है। उदाहरणत:ः यदि छत्ते से सूप और आहार ६० डिग्री का कोण 
..._ निर्मित करे, तो दूरी का कोण शीर्ष से ६० डिग्री दूर होगा (वोन फ़िइ्च 

.. के अनुसार, १९५०) । 


सूचना देने की क्रिया का अन्य जंतुओं पर भी अध्ययन किया गया है। द्वितीय 
अध्याय में चिंपांजियों पर किए गए प्रयोगों का उल्लेख किया गया है । अनेक चिड़ियों 


म--३ ३े 


हे बचे समझते हैं। देखा गया कि मेने के कौए 
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के भिन्‍न-भिक्र अनेक स्वर होते हैं जिनमें भय, आक्रमण और संतोष को अभिव्यक्त ._ 
करने वाले स्वर भी हैं। ये स्वर संकेत का काये करते हैं और वे सूचना देते हैं। तोते « 
और अन्य पालत पक्षी अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट शब्द उच्चरित कर सकते हैं। किंतु, 
उन्हें सूचना देने के लिए साथंक शब्दों को सिखाने का गंभीर प्रयत्न भी व्यावहारिक रा 
सफलता नहीं पा सका । । क्‍ 

इसमें संदेह नहीं कि पक्षियों द्वारा उच्चरित भिन्‍न स्वरों का अन्य पक्षियों के 
लिए अर्थ होता है। निम्नलिखित प्रयोग इसे स्पष्ट करता है ( फ्रिग्स और फ्रिग्स, 
१९५९ ) 7 


“दो प्रयोगकर्त्ता कई माह तक मैने (४०४०९) में कौओं को ध्यानसे 
देखते एवं सुनते रहे । वे कौओं के चार प्रकार के स्वरों में भेद करने में सफल 
हुए । इसके अतिरिक्त, एक गुप्त माइक्रोफोन (सूक्ष्मध्वनि-ग्राहक ) द्वारा वे... 
इन स्वरों को टेप पर अंकित ( रिकार्ड ) करने में सफल हुए और पुनः वे 
उसे कौओं के सामने बजाते हैं। उन्होंने खोज की कि एक स्वर एकत्रित 
होने, के लिए था; क्योंकि उसे सुनते ही ध्वनि-वहंक यंत्र के चारों ओर कौए 
एकत्रित हो गए । दूसरा स्वर बिखेरने का था, जैसे ही कौओं ने इस स्वर को. 
सुना, वे दूर-दूर बिखर गए। अतः, इन दो स्वरों का मैंने के कौओं के लिए. 

भिन्न अथ था । 


इसके बाद यह अंकित ठेप फ्रांस के उन वैज्ञानिकों के पास भेजी गई, जो : 
पक्षियों के स्वरों का अध्ययन कर रहे थे और वहाँ यह टेप फ्रांस के तीन. 
उपजातियों के कौओं के समक्ष बजायी गई । ये कौए भी मैने कौओं के एक 
त्रित होने के स्वर को सुनकर, तुरंत ध्वनि-वहँक यंत्र के निकट आ गए 
किंतु, इस प्रयोग से यह भी स्पष्ट हुआ कि सब कौए दूसरे कौओं के स्वर को. 
.... नहीं समझते” । फ्रांसीसी कौओं के स्वरों को संयुक्त राज्य अमेरिका-में भेजा 
... और मेने के कौओं पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। दूसरी ओर, पेनसील- 
.._.- वानियाँ के कुछ कौओं पर उसकी प्रतिक्रिया हुई ।” 


.. इससे यह प्रकट होता है कि कौए साथ रहते और साथ खाते हैं, एक दूसरे के. 
_ स्वर को सुन कर और देख कर कौओं पर उसकी प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रकार वे 
.._ भी करते हैं, संभवत: अधिगम द्वारा। पेनसीलवानिया के कौए दक्षिणी मच्छलीः 
.. कौओं के साथ रहते हैं, जबकि फ्रांसीसी कौए फ्रांस के ही कौओं के साथ या अन्य 
_ पक्षियों के साथ साहचर्य करते हैं। जिनसे उनका साहचर्य रहता है, उनकी बांत 


भाषा और विचारण या चितन [ ५१५ 


कौओं के साथ साहचरय नहीं करते । वे केवल अपनी ही जाति के कौओं की बात 
समझते हैं । 


: च्रत्यावरतन ( 808702४07 ) 
इस अध्याय के प्रारंभ में विलंबित-प्रतिक्रिया परीक्षण का वर्णन किया गया 
है। इसमें तात्कालिक-स्मृति अभिरेख निहित रहता है, जो मध्यस्थ-प्रक्रिया के कार्य 
. को विभेदार्थ करता है। दो अन्य परीक्षणों की जंतुओं में चितन-सदश् प्रक्रियाओं के 
_ अव्ययनार्थ अभिकल्पना की गई है-'विलंबित प्रत्यावत॑न” परीक्षा ( 7008ए९० 
. &७४४७४०० ) और “द्विक-प्रत्यावतेन' परीक्षा (मन, १९५० ) | सरल प्रत्यावत॑न में 
जंतुओं को व्यूह में दौड़ने के लिए कहा जाता है। पहले दाहिनी और फिर बाई ओर 
फिर दाहिनी ओर, फिर बाई ओर इत्यादि । द्विक-प्रत्यावर्तन में मुड़ने का अपेक्षित 
: प्रतिरूप दाहिना-दाहिना बायाँ-बायाँ, दाहिना-दाहिना-बायाँ-बायाँ दाहिना-दाहिना-- 
_बायाँ-बायाँ इत्यादि करता है। अथवा यह अतिरूप उत्तोलक को दबाकर, आधे प्याले 
. को उठाना भी हो सकता है, या कोई और क्रिया दाहिना-बाँया या दाहिना-दाहिना-- 
ब्रायाँ-बायाँ क्रम में हो सकती है। इन परीक्षणों में और विलंबित-प्रतिक्रिया परीक्षण 
में महत्त्वपूर्ण अंतर यह है कि मूल उद्दीपन, प्रतीकों या उनके स्थानापन्‍्नों के अति- 
रिक्त बाहर के स्थान पर शरीर के भीतर होने चाहिए। अर्थात्‌, एक प्रत्यावर्त्ती 
समस्या में प्रकाश की कोई किरण नहीं है, जो विलंत्र के उपरांत ठीक अनुक्रिया का 
निर्देश करे। समस्या को सुलझाने के सब संकेत जंतु को स्वयं प्रस्तुत करने होंगे । अतः, 
हम अनुमान” कर सकते हैं कि बाई ओर मुड़ने का भीतरी संकेत तत्काल दाई' ओर 
. मुड़ने का परिणाम है और बाकी का क्रम भी इस प्रकार होता है और आगे भी हम 
अनुमान! कर सकते हैं कि यह संकेत भी उसी अकार कार्य करता है, जिस प्रकार 
 विलंबित-प्रतिक्रिया परीक्षण में प्रकाश अथवा अन्य वाह्य संकेत करते हैं। 


...._ यदि हम इन अनुमानों को स्वीकार करते हैं, तब विल्॑बित प्रत्याक्‍त॑न प्रती- 
कांत्मक कार्य का परीक्षण है। चूहों ने परीक्षण में ठीक अनुक्रिया की यद्यपि दाहिनी 
और बाई ओर मुड़ने के मध्य उन्हें १५ सेंकेड रोक लिया गया था, कुछ चूहे इसे 
तब भी ठीक तरह कर सके जब कि बिलंबकाल ( बाधितकाल ) में उनके शरीरों को 
'दिक्‍काल-भ्रांत या ज्ञानशुन्य कर दिया गया था। बंदर या मनुष्य कितनी देर 


। हैं " कि मनुष्य भाषा की सहयता से प्राय: अनिश्चितं काल तक विलंब कर सकता है। _ द 
.. - दिक-प्रत्यावतंन परीक्षण कुछ भिन्न हैं; क्योंकि द्वितीय दाहिनी और द्वितीय... 
बाई अनुक्रिया, यदि सफल हो, तो प्रथम दाहिनी ओर प्रथम बाई अनुक्रिया से कुछ 


विलंब कर सकते हैं, इसका यथाथ परिमापन अभी तक नहीं हुआ है, परंतु हम जानते... 
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'भिन्‍्क प्रतीकात्मक संकेत बनाना चाहिए । एक जंतु अनेक अनुक्रियाओं में यह कैसे । 
'जानता' है कि केवल दो दाहिनी और दो बाई अनुक्रियाएँ ही करनी हैं, जब तक कि 
वह गणना करना न जानता हो ? हा 


द यह समस्या चूहों के लिए बहुत कठिन प्रमाणित हुई, विशेषतः यदि परीक्षण - 
कालिक रूप में हों और कोई द्विक संकेत न दिए जाएँ | जंतु से अपेक्षा की जाती है _ 
कि वह दो बार दाहिनी और से ब्लॉक के चारों ओर दौड़े और उसके बाद दो बार 
बाई ओर से, जिससे कि वाह्म उद्दीपनों से संबंधित सब चिह्नित बिंदु समान रहें। 
. बहुत कठिनाई से कुछ चूहे दाहिना-दाहिना-बायाँ-बायाँ (॥र२],],) क्रम एक बार कर _ 
सके, परंतु उससे आगे वे नहीं बढ़ सके । कम को बढ़ाना संभव है, यदि चूहे, दौड़ने के. 
स्थान पर केवल उत्तोलक को अपने पैरों से दो बार दाहिनी ओर और दो बार बाई. 
ओर हिलाएँ, इत्यादि । एक दिक्‌-व्यूह में एक जंतु अपने चक्‍करों का क्रम एक नियम 
से बनाता है 'बिना ब्लॉक के चारों ओर चक्कर लगाए परंतु व्यूह के भाग परस्पर 
बदल' जाते हैं ओर व्यूह की दिशाएँ कमरे में बदल जाती हैं, जिससे सब वाह्य संकेत 
निरंतर अस्त-व्यस्त हो जाते हैं और जंतु अपनी समस्या को सुलझाने में उनकी । 
सहायता नहीं ले सकता । ऐसे दिक-व्यूह ( 89209] 24826 ) प्रयोगों में बहुत कम 
चूहों ने तीन प्रत्यात्र्तेनों का एक समूह रिए्रेरे 7]., और चार प्रत्यावतंनों का एक 
समूह' रहे ॥],,, सीखा, कम-से-कम कुछ समय के लिए वे इसे कर सके, 
यद्यपि वे इस पर अधिकार कभी भी प्राप्त नहीं कर सके । कह 2 


.. यह रोचक बात है कि दिक-प्रत्यावर्तत समस्याओं को सुलझाने की योग्यता 
स्थान के साथ जंतु-जगत से ही संबंधित है. (हंटर तथा नागे, १९३१ )।. अमरीकी 
भालू दिक्‌-प्रत्यावतेत कर सकते हैं और इसे क्रम के खंड के रूप में (दो चकक्‍करों 
में) विस्तार भी दे सकते हैं और बंदर अवेक चक्करों तक इसे बढ़ा सकते. हैं 4 विशेष _ 
प्रकार के खिलौने का श्रयोग करके तीन वर्ष की आयु से अधिक के बच्चे इसे कर... 
सकते हैं, कितु अब तक तीन वर्ष से छोटा कोई बालक इसे करने में सफल नहीं हुआ 
हे। बड़े बच्चों की भूलें कम होती हैं, पाँचवर्षीय बच्चे उसे गिन कर कर लेते हैं- 

भाषा के प्रयोग द्वारा--और क्रम को अगणित्त रूपों तक बढ़ा सकते हैं । । 


व्यवस्थिता या क्रमबद्धता (07967॥४८४४ ) : 


द प्रतीकात्मक क्रिया के परीक्ष॑ण का दूसरा तरीका है कि इस प्रकार की समस्या 
तैयार की जाए, जिसमें वस्तुओं का विशेष क्रम अपेक्षित हो, फिर भी उस शुद्ध क्रम- 


"(१ 


ुछ स्मृति का मध्यस्थ प्र प्र त्या। के रूप में अनुक्रियाओं को शुद्ध क्रम में रखने के लिए, 
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कार्य करना आवश्यक होता है। उदाहरणार्थ मोटरगाड़ी-चालक को निर्देशन देते हुए. 

आप संभवतः कह सकेंगे, 'तीसरे ब्लॉक तक चलो, फिर बाई ओर घृम जाओ, फिर 
दूसरे ब्लॉक तक चलो, दाहिनी ओर घृमो -- -- --” आप यह निर्देशन, बिना उन 
मोड़ों को स्मरण किए कि वे कैसे हैं अथवा बिना किसी ऐसे संकेतों के जो आपके 
विचारों का पथ-प्रदशन करे, दे देते हैं अत: आप उन स्मृतियों पर विश्वास करते स् 
जो आपके निर्देशनों को देने में मध्यस्थ प्रक्रियाओं का कार्य करती हैं। कार्य को 
क्रमबद्ध रूप में बिना विशेष बाह्य संकेतों के करने की योग्यता बंदरों और बानरों में 
_निम्त जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है और मनुष्य में बंदरों एवं वानरों की अपेक्षा 
यह बहुत अधिक होती है । 


सरल से जटिल समस्याओं की ओर बढ़ते हुए जंतुओं की भिन्न उप- 
जातियों की योग्यताओं की तुलना की जा सकती है। 


९.१५. तोन-पेडल- 
बक्स । समस्या को इस 
प्रकार व्यवस्थित किया 
जा सकता है कि उनमें 
भिन्न क्मों में तीनों पेडलों 
को दबाने की आवश्यकता 
पड । सरल सससस्‍्या में 
क्रम १. २. ३. होगा, कितु 
जटिल समस्या में क्रम 
१-२-३-१-२-१-३-२ - १ 

जेल्ड के अनुसार 
१९३४ ) | 


.. जंतुओं में इस योग्यता के परीक्षण के अनेक तरीकों में से एक है 'ती+-पैडल 
के बस” का प्रयोग करना । इस बक्‍स में तीन स्थल होते हैं और उन्हें चित्र, ९.१५ 
के अनुरूप, व्यवस्थित किया गया। प्रयोगकर्त्ता वस्तुओं को इस प्रकार व्यवस्थित कर 


" सकता है कि जंतु को भोजन उपलब्ध करने के लिए इन पैडलों को निश्चित संख्या में 


' दबाना पड़े । वह इतनी ही अपेक्षा कर सकता है कि जंतु केवल १.२ और ३ को 


कैम से दबाए अथवा उन्हें १, ३, १; २. हे; २. हा हा 00 कक 


अरे डअहउउंकप के जवाब न्‍थ८ रब ड5 कक २८35 ६35: 


नकलसकरमथाके 


नेक नरम अवेक पक पक के तर तरस 5द तब कप दध+ २३२२७ 9 ३4 कं ५++ ६ कु २२व लसबिजिल सकते 


उसका -संथकल ता सकल पद नम एप कपल २ लव सपा 


.._ जठिल मानसिक प्रक्रियाओं में एक माना जा सकता है। वास्तव में गणना के ' 


१५ मनोविज्ञान 


प्रकार वह जंतु द्वारा सबसे लंबे शुद्ध क्रम को पूर्णतः सं।खने की योग्यता को निर्धारित 

कर सकता है। पक 

सारणी ९ ५ में, आप विभिन्‍न जंतुओं पर किए गए परिणामों को देख सकते. 
हैं। गिनी-पिग और चूहे इसमें बहुत योग्यता नहीं रखते, वे केवल एक या दो क्रम को _ 

दबाने में ही सफल हो सकते हैं । बिल्ली इनसे श्रेष्ठ है, वह तीन तक का क्रम सीख 
लेती है। बंदरों में और अधिक योग्यता होती है । वे पाँच से दस तक के क्रम को कर. 

: सकते हैं। और बच्चे इनसे कहीं अधिक लंबे क्रमों को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। 
अतः, आप देख सकते हैं कि क्रम के स्मरण को योग्यता का विकास निम्न स्तनपायी 
जंतुओं से मनुष्य तक किस प्रकार बढ़ता है । 


सारणी ९५ 


जंतुओं के परीक्षा लिए कदमोंका मध्य जौसत 
प्रकार _ गए जंतुओं . विन्यास व] 
की संख्या हज द द कर 
गिनी-पिग १६ 0-१ १ के 
अब ०-२ हा 
बिल्ली का बच्चा ६इर॒ ३-७ ३ बा 
रीसस बंदर. १७ करत पे 98 5 
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सारणी ९.५. तीन-पेडल-समस्या यंत्र के परीक्षण सें विविध स्तन- 
पायी जंतुओं की सीमा। ये आँकड़ अनुक्रियाओं के उस ऋमबविन्यास को प्रस्तुत 


करते हैँ, जो अधिगत किया जा सकता हे (मन के आधार पर, १९४४५ ) 


गंणना (0०८०४४४ ) 


गणना की योग्यता बच्चों में धीरे-धीरे प्रायः दो वर्ष या उसके आसपास स 
को आयु में, थोड़ी-थोड़ी भाषा सीखने के बाद, विकसित होती है। इसे अधिक 
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नहीं, वरन्‌ तीन प्रकार हैं। एक है आकलन [६ $प्राशंपंडांपड ), जो एक दृष्टि में 
वस्तुओं की संख्या को देखना है, बिना 'एक, दो, तीन ... कहे दूसरा है . प्राक्कलन 
: [छडतं्ाथताा8), यह बिना संख्या को गरिने केवल अनुमान करना है। और तीसरा 
विशुद्ध गणना । 


संभवत: आपने घोड़ों और कुत्तों के बात करने' या “गणना करने! की बात 
सुनी या देखी होगी। प्रायः उनका प्रदर्शन रंगमंच, चलचित्र या टेलीविजन पर 
किया जाता है । वस्तुतः ये जानवर गणना नहीं कर सकते, वे केवल शिक्षक के संकेतों 
का उत्तर देते हैं। पक्षी कुछ सीमा तक आकलन कर सकते हैं। यह देखने के लिए कि 
_ वेक्‍्या करते हैं, कृपया इसी प्रृष्ठ के चित्र ९.१६ पर ऊपर ही लिखे निर्देशन को पढ़िए । 
 दाहिनी ओर वाले प्रतिरूप में अधिक बिंदु हैं या बाई ओर वाले में ? जिन पक्षियों 
_ का उपयोग इस प्रयोग में किया गया; वे ठीक वही कर सकते हैं जो आप या मैं इस 
_अकार की गणना में करेंगे, यदि कुल संख्या छह या सात से अधिक न हो। सचमुच 
यह रोचक है कि पक्षी और मनुष्य दोनों ही केवल छह या सात वस्तुओं का आकलन 
कर सकते हैं। इससे अधिक संख्या होने पर मनुष्यों का केवल अनुमान करना पड़ता 
_ है था गणना करनी पड़ती है और पक्षी शुद्ध उत्तर तक पहुँचने में असमर्थ रहते हैं। 
पक्षी अन्य समस्याओं को जिनमें संख्या निहित होती है, को सफलतापूर्वक कर 
. सकते हैं । 


. कुछ पक्षी मनुष्य के ही समान शुद्ध आकलन कर सकते हैं । 


> +- ्अमकड .... 


.. चित्र ९.१६ क्षण भर इत दोनों प्रतिरूपों को देखिए, तदंतर पाद- 
टिप्पणी को देखिए । (क) 


.. (क) चित्र <१६ के वाएँ प्रतिरूप में कितने चिकोते हैं ? दाएँ प्रतिरूप में कितने हें ? 
जब अपने उत्तर में आप निश्चित हो जाएँ, तब पुनर्निरोक्षण के लिए चित्र को देखें कि आपका 
क्षतुमान ठीक है या नहीं | यह आकलन का उदाहरण है । ता 0 
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मकर 


वह शेष छोड़ देगा और उस संख्या पर पहुँच जाने पर वह आगे नहीं खाएगा। उसे 
यह सिखाने का प्रशिक्षण देने के लिए प्रयोगकर्ता को बराबर दानों की ढेरी से उसे 


.. चार रह जाएँ। पर्याप्त प्रशिक्षण के उपरांत पक्षी चार दाने रहने पर खाना बंद 
.. कर देता है। इसी प्रकार, कार्ड बोर्ड पर दिखाए गए दानों को भी वह छोड़ देगा । 
... यदि हहाँ तीन या चार या पाँच बिदु हैं, पक्षी उतनी ही संख्या अनाज के दानों को. 
... छोड़ देगा। इसमें अन्य कार्यों की अपेक्षा अधिक प्रशिक्षण अपेक्षित है, कितु पक्षी इसे 
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एक बात और, वे प्रतिदर्श के खंडों को मिला भी सकते हैं (कोहलर, १९४३)। 
चित्र ९.१७ में आप अनेक वत्त देखेंगे। उनमें से प्रत्येक में कुछ बिंदु बने हैं, बक्सों पर 
बेतरतीब आकारों के लकड़ी के टुकड़ों के प्रतिरूप पड़े हैं। सुशिक्षित पक्षी पूरे समूह 
में से उपयुक्त बक्‍स चुनता है, जब किसी वृत्त को दिखाया जाता है और केवल बक्त 
का ढक्‍कन खोल दिया जाता है. जिसमें बिंदुओं की संख्या के मेल के खंड रखे थे। 
कितु बिंदुओं की संख्या भी सात से अधिक नहीं होनी चाहिए द हि 

एक प्रशिक्षित पक्षी प्रतिरूप की संख्या के अनुरूप चिकोतों की संख्या 
के उद्दीपन का चयन कर सकता है । 


चित्र--९' १७ प्रतिरूप-तुल्यतां समस्या का पक्षियों पर प्रयोग । भिन्न 
समसस्‍्याएँ प्रस्तुत हैं। तिरूपों को हरे रंग में दिखलाया गया है. और 
उद्दौपनों में वही शुद्ध रूप है। पक्षी को प्रतिरूपष दिखाया जाता है और 
साथ ही यादृच्छिक आकार के चिकोतो का सम्ृह उसके समक्ष प्रस्तुत 
किया जाता है। कोहलर के अनुसार, १९४३ ) क्‍ 


एक पक्षी यह भी सीख सकता है कि खाद्य पदार्थों की निश्चित संख्या को द 


हटाने का स्वर-संकेत करना पड़ेगा, जब वह बाकी सब दाने खा चुके और केवल 


भाषा और विचारण या चितन | ५२१ 


सीख सकता है। गिलहरियों पर भी ऐसी ही विधियों का प्रयोग किया गया 

और उनकी गणना की योग्यता की सीमा भी पक्षियों के ही समाव सात पायी गई 

(हैसमेन, १९५२ )। 

द ये कुछ विधियाँ हैं, जिनमें चितन से संबंधित प्रक्रमों का अध्ययन और निर्देशन 
जंतओं में किया गया है। यह प्रामाणिक है कि ऐसे प्रक्रमों को सीखने और प्रयोग 

में लाने की योग्यता जेविक क्रम-विकास में बढ़ती रहती है। यह भी प्रामाणिक है 

कि जंतु और मनुष्य में इस योग्यता की दृष्टि से बहुत अंतर है । द 


सारांश 


१. प्रतीकों और चिह्नों का उपयोग संवाद देने में किया जाता है। साहचये 
द्वारा उसके अर्थों को अधिगत किया जाता है। शब्द और भाषा प्रतीकों की सबसे 
अधिक विकसित प्रणाली है। 


२. शब्द या प्रतीक का अर्थ व्यक्ति की आंतरिक प्रक्रिया है, जो पदार्थ या 
. वस्तु को, जिसके लिए वह प्रतीक है, प्रस्तुत करती है। ऐसा अथ मध्यस्थ-प्रक्रिया 
या जोड़ने वाले सूत्र का कार्य प्रतीक और अनुक्रिया के मध्य अथवा इसमें और अन्य 
अर्थों में करता है । 


३. चितन प्रतीकात्मक प्रक्रमों का क्रम है, जो पूर्व अधिगम और अनुभव को 
. प्रस्तुत करता है। ये प्रक्नियाएँ बिबों के खंडों में और अव्यक्त मांसपेशीय अनु- 
क्रियाओं में तथा तंत्रिका-तंत्र में होने वाले केंद्रीय प्रक्रमों में भी होती हैं । 


४. यदि सब नहीं, तो भी अवबिकांश मनुष्य बिबों को अनुभद करते हैं और 
बिब चितन में प्रायः सहायक होते हैं। कुछ मनुष्यों क्री कल्पना इतनी सजीव 
(संमृतं) होती है कि वे वस्तुओं को प्रायः पूर्ण रूप से प्रत्यास्मरण कर सकते हैं । 
बिबों की सहायता के बिना भी पर्याप्त चितन होता है । 


५. चितन में अव्यक्त मांसपेशीय गतियाँ भी सन्निहित रहती हैं, जिन्हें उप- 
युक्‍त यंत्रों द्वारा रिकार्ड किया जा सकता है। ये गतियाँ चिंतन में संयोगव्ात्‌ भी 
. हो सकती हैं, परंतु वे संकेत-उत्पादक अनुक्रियाओं का कार्य भी कर सकती हैं, जो 

आगामी घटना को चिंतन-प्रक्रिया के लिए तैयार करती हैं । 


६. संप्रत्यय एक प्रक्रम है, जो वस्तुओं या. घटनाओं के सामान्य गुण को... 
. अस्तुत करता है। मनुष्य में, भाषा का इतना विज्ञद्‌ प्रयोग संप्रत्ययों के नामों... 


कक ही टन बम पल आन अर आन मर 
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के लिए होता है कि शब्द का संप्रत्यय बस्तुत: शब्द की परिभाषा का पर्यायवाची 
बन जाता है। रा 


७. बच्चे प्रारंभ में संप्रत्ययों को अधिगम द्वारा सीखते हैं और उसी के साथ हे ' 


वस्तुओं के अंतरों के विभेद को और सामान्य गुणों को तथा सामान्य गुणों के लिए 


शब्द-रूपों के प्रयोग को भी सीखते हैं। एक बार कुछ संप्रत्यय इस प्रकार अजित 
कर लेने पर संप्रत्ययों को (अ) जिन संदर्भो में शब्दों का प्रयोग हुक्षा है, उनसे अर्थ 
ग्रहण करके (ब) अन्य दाब्दों में परिभाषा द्वारा, और (स) पदार्थों और घटनाओं के 
वर्गीकरण द्वारा, भी अधिगत किया जा सकता है । ० 
८. अनेक कारक उस सरलता को प्रभावित करते हैं, जिसके द्वारा संप्रत्ययों 

को अधिगत किया जाता है, जैसे-- (अ) अन्य संप्रत्ययों से अंतरण (बं) किस सीमा का. ः 
तक संप्रत्यय अमूर्त था मूर्त है, और (स) सामान्य तत्त्वों की विशिष्टता । 


९. संप्रत्यय के अर्थ का परिमापत कई भिन्न प्रकारों से किया जा सकता है 


(अ) मुक्त अनुक्रिया द्वारा, जो शब्द की परिभाषा देने के सदृश है (ब) शब्दों और 
पदार्थों के विभेदों तथा वर्गीकरण द्वारा, (स) शब्द साहचये द्वारा और (द) शब्दा्थ 
विभेदी से, जिसे विविध मानों पर संप्रत्यय की स्थिति की परीक्षा करके उपलब्ध 
किथा जाता है । ढक 

१०. चितन बहुधा निर्देशित रहता है। यह समस्याओं का समाधान करता 
है अथवा समाधान करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार की समस्या समाधानार्थ 
प्रेरण अपेक्षित है और विशेषत: एक लक्ष्य भी, जिसकी ओर चिंतन उन्मुख रहता 
है। चितन पूर्व निर्मित आदतों, तत्परताओं और अचेतन कारकों द्वारा भी निर्देशित 


होता है । 


११, समस्याओं के समाधानों को इन तरीकों से भी उपलब्ध किया जा . 
सकता है-(अ) प्रयत्न और भूल द्वारा (ब) रटंत स्मृति द्वारा (अतीत में वेसी ही 


समस्याओं को सुलझा कर), अथवा (स) अंतद्‌ प्टि द्वारा। अंतदृष्टि अपेक्षाकृत 


आकस्मिक समाधान है, जो पूर्व अधिगम को नवीन ढंग से संबद्ध करती है।... 
१२. साहसंपूर्ण अथवा रचनात्मक, चितन के पाँच क्रम बारंबार समस्या के. 


.. प्रत्यक्षज्ञान और उसके समाधान की प्राप्ति के मध्य स्वीकार किए गए हैं--(अ) 
.. उपक्रमण, (ब) उद्भावन (स) उद्भासन (द) मूल्यांकन और (ध) पुनरावतेन । 


१३. तक में चितन निहित रहता है और उसमें पूवं॑ अधिगम' के तत्त्व भी 


पे संबद्ध रहते हैं। यह जंतुओं और मनुष्यों में प्रदशित किया गया है। मनुष्यों में 
.. अधिकांश तक शब्दों से किया जाता है । द ५ 
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१४. शब्द संदिग्धाथंक अथवा अस्पष्टार्थक हो सकते हैं | बहुधा तक॑ के परि- 
णामों की परीक्षा संभव नहीं होती और विविध समूह एवं समाज, जिसे वे तर्क 
समझते हैं, उनमें अंतर होता है और वह बहुधा भ्रमात्मक होता है। द 

.. १४. ऐसे भ्रमात्मक तक॑ से बचने के लिए तर्कशास्त्र के नियम विकसित हुए. 
हैं। दैनिक जीवन के तक में उनका शायद ही कभी पालन होता है; क्योंकि (अ) 
तकं-संगत और भ्रमात्मक तक में विभेद बहुत कठिन होता है, (ब) हमारे पूर्व अनुभव 
ग्रायः तक-असंगत होते हैं और (स) प्रभाव तथा दुराग्रह-जैसे कारकों द्वारा चितन को 
सरलता से विकृत किया जा सकता है। 
.... १६. बोलचाल की भाषा लगभग ४० बुनियादी "इकाइयों ( यूनिटों ) से, 
जो ध्वनियाँ (?7०7०००४) कहलाती हैं, निरमित हैं। इनमें से कुछ यूनिट अन्य 
यूनिटों की अपेक्षा बार-बार तथा अधिक प्रयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त यूनिटों 
के कुछ विशेष क्रम अन्यों की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त होते हैं । यूनिटों के अपेक्षित क्रम 
_ आषा के प्रत्यक्ष ज्ञान में सहायक होते हैं । 


.... १७. व्यक्ति जिस प्रकार भाषा का व्यवहार करते हैं, उसे परिमाणबद्ध 
. किया जा सकता है। शब्दावली का परिमाण एक परिमापन है, कितु व्यक्ति जिस 
शब्दावली को पहचानता है, वह प्राय: उस शब्दावली से बहुत विशद्‌ होती है, जिसका 
वह व्यवहार करता है। दूसरा परिमापन है-शब्दगत अनेकता । यह कुल प्रयोग किए 
गए छाब्दों की संख्या और भिन्‍न प्रकार के प्रयुक्त शब्दों की संख्या के अनुपात की 


. ओर निर्देश करता है। एक अन्य परिभाषन है, अबाध प्रवाह । 


..._ १८5. शब्दों के दो प्रकार के अर्थ होते हैं--१. विस्तारपरक और २. साभिप्राय । 

.. यदि शब्दों का एक समय में प्रयोग होता है, तो किसी भी प्रकार का अर्थ बहत' स्पष्ट 
- नहीं होता। वस्तुतः अर्थ संदर्भ द्वारा स्पष्ट होते हैं, अर्थात्‌ इस तथ्य के अनुसार 

. कुछ शब्द अन्य शब्दों को अपेक्षा अधिक प्रयोग में आते हैं एवं शब्दों का प्रयोग अपे- 
 क्षित क्रमों में ही होगा । 

.. १९, सामान्यतः जंतुओं में संवाद की योग्यता कम अथवा बिलकुल नहीं के 

. बराबर होती है। एक अदभृत अपवाद मधमक्खियों की योग्यता का है किवे 


एक दूसरे को आहारप्राप्ति के स्थान का संवाद देती हैं । वे सूर्य को संकेत मात कर. 


. दिशा की ओर उन्मुख होकर नृत्य के माध्यम से यह संवाद देती रे का 
रे २०. प्रतीकात्मक प्रक्रियाओं का प्रयोग समस्याओं के समाधानाथें करते की... 
- योग्यता अनेक जंतुओं में देखी गई है। यह प्रयोग करने में जिन विधियों का उ 
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योग किया गया है, वे हैं-(अ) विलंबित प्रत्यावर्तद और दिक्‌ प्रत्यावर्तेन, तथा 
(ब) तीन पैर-वाली समस्या, जिसे बहुत लूंबे क्रम पाने के लिए जटिल बनायाजा 
सकता है । द द 95 
२१. गणना का एक प्रकार है, आकलन । यह एक दृष्टि में वस्तुओं की सही... 
संख्या को देखना है। कुछ पक्षों और मनुष्य छह या सात वस्तुओं तक आकलन करे... 
सकते हैं। 


पठनाथे सुझाव : क्‍ क्‍ 

87060, #. फतह : 8० फेडएशगलराब। बगावत 502ंबी 8079, 

4,07007 : ७. 3।९0, ]958 

चितन पर किए गए कुछ सांप्रतिक प्रयोगों का विवरण । द 
' डिपाष्क, |. 5., 0004909, |., ०ण्वे 80८७४४ं४ 0. 3.--3 $50(प0ए 0० क्‍ 
;॒ वाया. पि९छ ४०४८ : (४००, 4956 
द अवधारणा-विकास के प्रयोगों का प्रभावपूर्ण विवरण और संकलन । हे 
सप्ाफमा०ए, 0. 7फांगतंग३ड : 39 [7000ठप7८0०४ ६0 0 ॥फएछमयला- 
६8] 237९70087. ९०७ ०४८ : ००, 95. * जे 5 
अमूर्त चितन के प्रसिद्ध प्रयोगों को महत्त्व देने बाला ग्रंथ । 
भाए800, 70. ४, पफ़्र० 78एटआ00897 ० पएफ्र०पड्ड// बात. ]प्र8ए७००६ 
+९छ 07४, पृ 067, 955 
चितन और समस्या-समाधान पर ग्रंथ । 


कम अ 


जैा6, 9. 3. ॥,978098९6 बात ए०णफ्रफ्गरांटा४००, प८छ १०07: 
८(मब्णश-मत), ]95] 


भाषा पर मनोवेज्ञानिक पुस्तक । 


_ एइक्छ७, (. &€ू., &ए0 शिटा4703, 4. 3. एफ९ '९०णांा३ 0० ैल्शा- $ 
ंगछ (76९. ९१.) ०७ घ०7६ : स्र४7०0०7४, 8780९, 947 है 
|... भाषा में अभिव्यक्त अथे के प्रसिद्ध विइलेषण का पुनर्विवेचन । रे 
अर के | ४०८४८, ४४. ४. ॥7७ ?259८00089ए 6 पफ्रशाफाएओ : 'ि७छ १67: 5 
जा ५... - कशटाब्छ--ंं।, 952 4 ' । 
...... चितन और समस्या-समाधान विधि पर प्रयोगात्मक सामग्री का संकलन । 
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(४०४६९०४४, 7. पर... रि०पाए2४7००, 0, 8... 2०० (॥6०णट९े!]), ए, ६७ 
(९१3.| शितंएलंएछी6 06 (0०एक:बाए४ ?एगकाण०8ए, पिछछ भ०ा: : 
[0८8 ७-7ा।!], 960. 

जंतुओं की व्यवहारी योग्यताओं के विवरण और तुलना पर पुस्तक । 
रढफ्ाशंण्रक, लय, 0057९४ए९ परकांणातंग8 (767. €१.) ९९७ शतक : 
लछा०967, 4959. 

इस ग्रंथ में चितन का सैद्धांतिक विश्लेषण है तथा समस्याओं को कैसे सुल- 
झाया जाए, पर अनेक विचार और प्रयोग हैं । 

४0०04७४०:7४, २. 8.,  ब्यूत 8क्ा0््कए, मर. फऋएल्यंए्रवानं 
एएलाण०8ए० ( 76९. ९१. ) '९छ रण ; पल0 रिंगराबा। ब्ख्त 
५४४798000, 954. द 
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान पर विद्यद्‌ ग्रंथ । इसमें चितन पर किए गए प्रयोगों 
पर भी संक्षेप में अच्छी सामग्री दी गई 
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श्रवण ओर अवर इंद्रिय 


| 
ही 
१] 


अध्याय १० 


प्रत्यक्षणा और गवधान 


प्रत्यक्षण उद्दीपनों और उनके अर्थों का विभेदत करने वाला प्रक्रम है। यह 
एंक ओर संवेदी प्रक्रमों में और दूसरी ओर व्यवहार में मध्यस्थता करता है। मध्य- 
वर्त्ती प्रक्रम होने के कारण यह सीधे प्रेक्षणाय नहीं होता। केवल विविध परि- 
स्थितियों में उद्दीपनों के प्रति होने वाली अनुक्रियाओं के प्रेक्षण द्वारा इसका अनुसंधान 


पर बोध हो सकता है। 


॥४ 


जिल्हें मतोविज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है, वे प्राय: यह अनुभव नहीं 
करते कि प्रत्यक्षण के संबंध में बहुत कुछ जानना बाकी है । वे जानते हैं कि ज्ञानें- 
द्वियाँ प्रत्यक्षण के लिए आवश्यक हैं, कितु उनकी धारणा है कि ज्ानेंद्रियाँ केवल 
स्तष्क को वाह्य जगत को प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करती हैं। अतः, उनके लिए प्रत्यक्षण 
ल वाह्य जगत की घटनाओं को अंकित करने का फोटोग्राफिक प्रक्रम मात्र है। 
उन्हें यह्‌ जगत इतना अभिदृश्यक और यथार्थ प्रतीत होता है कि उन्हें संदेह भी नहीं 
कि यथार्थ” जगत में और जो जगत वे देखते हैं, उसमें कुछ अंतर भी है। 

वस्तुत: इन दोनों में बहुत अंतर है । वाह्य जगत में जितना घटित होता है, 


है, वह भी वाह्य जगत को किसी भी तरह सच्ची प्रतिलिपि नहीं होती । यह 
द्वियों द्वारा एवं मस्तिष्क की संचरण रेखा द्वारा: पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। 
उपरांत, मस्तिष्क में, संदेश इतने विस्तार से क्रियान्चित और पुनः संकेतिक 
हैं कि मूल उद्दीपन से अनेक रूपों में उनके परिणाम भिन्न होते हैं। उद्दीपत की 
विशेषताएं छट जाती हैं और उद्दीपन में कुछ निषेध जुड़ जाते हैं 

इस तथ्य का आगे चल कर विस्तृत समर्थन किया गया है, कितु दृष्टि-भ्रम 


भ्रम होते हैं, दृष्टिगत एवं अन्य कितु तीन अपेक्षाकृत सरल उदाहरण चित्र १० 
(दिखाए गए हैं। ऊपर वाले भाग में, मूलर-लायर भ्रम ()/घाश-ाए७ ॥]0807) 
जसमें एक रेखा दूसरी रेखा से लंबी प्रतीत होती है । कितु, यदि हम एक मापती 
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लेकर दोनों रेखाओं को नापें, तो हम देखेंगे कि दोनों रेखाएँ बिलकुछ बराबर हैं बा 
अ्रम शर-चिह्नों की दिशा द्वारा उत्पन्त किया गया। दूसरे चित्र में लंबी रेखाएँ 
समावांतर प्रतीत नहीं होतीं, कितु वास्तव में वे हैं, उनके मध्य के अंतर को नाप कर 
इसे प्रमाणित किया जा सकता है। तीसरा चित्र उध्व-क्षतिज श्रम का उदाहरण है। 
उध्व॑-रेखा क्षेतिज रेखा की अपेक्षा लंबी प्रतीत होती है। वास्तव में उनकी लंबाई 


समान है ! 
प्रत्यक्षीकरण प्राय: भ्रमात्मक होता है । 


चित्र १०.१ भ्रमों के कुछ प्रकार । 
ऊपर वाला उदाहरण सूलर-लायर श्रम _ 
कहलाता है, अधिकांश लोग बाई' ओर 
की रेखा को दाई रेखा से लघुतर देखते 
हैं। मध्य चित्र में, तिरछी रेखाएँ 
वस्तुत: समांतर हैं, कितु वे समांतर 
दिखायी नहों देतीं। नीचे वाले चित्र में, 
खडी रेखा सम स्तर-रंखा की अपेक्षा... 
लंबी दिखायी देती है । हो 


इन उदाहरणों में हमारा चित्रों का प्रत्यक्षण अशुद्ध है। परंतु, भ्रमों को गलत 
प्रमाणित किया जा सकता है केवल स्थिति को दूसरे ढंग से देखकर, अर्थात्‌, मापनी 
लेकर रेखाओं की रूबाई या अंतर को नाप कर । अतः, श्रम की परिभाषा एक ऐसे 


अत्यक्षण के रूप में दी गई है, जो अन्य अधिक विश्वसनीय प्रत्यक्षणों से भिन्‍न होता .. 

है । हम मापनी पर विद्वास करते हैं; क्योंकि भिन्‍न स्थितियों में वे सदैव समान 

_ यरिणाम हमें देती हैं। अतः हम अपनी मापनी के प्रत्यक्षण पर, अपने चाक्षुष प्रत्यक्ष 

.. ._ ज्ञानों के त्रुटिमय होने का विश्वास करते हैं। अन्य उदाहरणों में यह जान सकता ; 
... रूरल नहीं रहता कि प्रत्यक्षण हमें कब घोखा दे देता है। उदाहरणार्थ, हमें यह 
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प्रमाणित करने में अनेक शताब्दियाँ लग गई' कि पृथ्वी चौकोर है, का हमारा प्रत्यक्षण 
गलत है। वास्तव में, विज्ञान को जगत-संबंधी जो ज्ञान था, उससे भिन्‍न बेहतर और 
विद्वसनीय प्रत्यक्षण का व्यवस्थित अनुसंधान करनेवाला कहना चाहिए | मूल. तथ्य 
यह है कि प्रत्यक्षण उद्दीपन-स्थति की यथातथ्य प्रतिलिपि नहीं होता । 


संवेदनात्मक' विभेदन ( 587507ए 2] 30 50)» 229/०॥ | ) 

.... कुछ देखने के लिए प्राणी में अपने पर्यावरण में उद्दीपनों में विभेद करने है| 
योग्यता होनी आवश्यक है । अन्य दब्दों में, व्यक्ति तब तक कुछ देख नहों सकता, 
जब तक वह उसका बोध न कर सके । उसमें केवल उस वस्तु की उपस्थिति के बोध 
की ही योग्यता नहीं उसकी कुछ विशेषताओं--उसके आकार, परिमाण, प्रदीष्ति, 


. संवेदनात्मक विभेदन से प्रारंभ होता है। 

 ज्ञानेंद्रियाँ (5९05९ ():४275) : 
.. प्रायः कहा गया है कि मनुष्य की पाँच ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं-रूप, शब्द, गंध, 
रस और स्पन्न। ये पाँच केवल स्पष्ट हैं-इन्हें हम अपने दैनिक जीवन के अनुभव से 
. जानते हैं। इनके अतिरिक्त अनेक और हैं, जिनकी खोज शरीर के अंगों की परीक्षा 
. तथा उनकी क्रियाओं पर किए गए प्रयोगों द्वारा हुई है। सामान्य पंच ज्ञानेंद्रियों में 


के, मांसपेशियों, कंडरा और जोड़ों में भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो शरीर के भीतर दबाव का 
बोध देती हैं। ये ज्ञावेंद्रियाँ गतिबोधक प्राहक ( 4706500€0४० 7९०९ए४०४' ) कहलाती 


: हैं। ये गुरुत्वशक्ति और सिर के घूमने की अनुक्रिया करती हैं। ये हमारे संतुलव-बोध 
. की कुजी हैं। इस प्रकार ज्ञानेंद्रियों की वास्तविक संख्या पाँच नहीं, वरन्‌ लगभग 
इस है। इनमें से कुछ को समूह-बद्ध किया जा सकता है और कुछ का अन्य बोधों 


|... में उप-विभाजन हो सकता है । 


वर्ण इत्यादि के विभेदन की योग्यता भी होनी चाहिए । अतः, संवेदनात्मक विभेदन' 
: प्रत्यक्षण में प्रथम और सीमाकारी कदम है, अतः प्रत्यक्षण का अध्ययन ज्ञानेंद्रियों एवं 


.. पाँचवीं स्पर्श है, कितु वास्तव में त्वचा के चार बोध हैं-पीड़ा, ताप शीत और. 
स्पर्श । (इन भिन्न बोधों के विभेदन का प्रमाण अध्याय-१२ में दिया गया है। 07 


हैं और वे गति-संवेदना का कार्य करती हैं। अंत में, और भी न्लानेंद्रियाँ सिर में हैं... 
_ जो श्रवण यंत्र से संबंधित हैं । थे प्रधाण मंग्राहक (५०४४४०प्रॉ७7 7९०९०६५०) कहलाती... 


..... त्येक बोध के सुग्राही तत्त्व 'संग्राहक' कहलाते हैं । ग्राहक एक कोशिका है, .. 
| जिसको अपेक्षाकृत किसी विज्येष प्रकार की शक्ति के लघु परिवतंनों के प्रति अनुक्रिया . 

|. में विशेषज्ञता प्राप्त है। कुछ ग्राहक, उदाहरण के लिए (रूप) दृष्टि और गंव के, .. 
॥ तस्तव में तंत्रिका-कोशाणु हैं, जो मस्तिष्क से बाहर आ गए हैं और जिनका अपने... 


जल र 


श्३२ |] ... मनोविज्ञान: 


विशेष व्यापारों के कारण विशेषीकरण हो गया है। पीड़ा जैसे अन्य ग्राहक; केवल 
तंत्रिका-तंतु के छोर हैं। स्वाद (रस), श्रवण, गति-संवेदना और प्रधाण बोधों में 
ग्राहक त्वचा-कोशाणुओं का ही अंग होता है, कितु अपने विशिष्ट कार्य के लिए वह 
. विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता है। कि 
इनमें से प्रत्येक बोध मुख्यतः किसी विशेष प्रकार की शारीरिक शक्ति के 
द्वारा अनक्रियाशील होता है। गंध और स्वाद रासायनिक बोध हैं; क्योंकि वे 
रासायनिक शक्ति के द्वारा अनुक्रियाशील होते हैं। ताप और शीत ऊष्मीय-बोध हैं; 
क्योंकि उनकी अनुक्रिया ऊष्मीय शक्ति के प्रति होती है। पंच-बोध--स्पर्श, पीड़ा 
गति, संवेदना, प्रधाण-बोध और श्रवण-यांत्रिक बोध हैं; क्योंकि उन्हें क्रियाशील 
बनाने के लिए किसी प्रकार की यांत्रिक शक्ति आवश्यक होती है। पीड़ा-बोध भी _ 
तीव्र रासायनिक और ऊष्मीय शक्ति द्वारा उद्दीप्त किया जा सकता है। दृष्टि-बोध 
विद्य त्‌ चु बकीय शक्षित के द्वारा अनुक्रियाशील होता है। द क्‍ द 
उद्दीपनों का विन्यास, जिनके प्रति प्रत्येक प्रकार के ग्राहक अनुक्रियाशील 
होते हैं, अपेक्षाइत सीमित होता है । उदाहरणार्थ, विद्य्‌त्‌ चुबकीय शक्ति के अंत- 
गंत विशद्‌ वर्ण-क्रम अंतरिक्ष-किरणों से, एक्स किरणों को पार करते हुए पराबैंगनी 
किरणें, अवरक्त किरणें, रेडार, रेडियो-तरंगें तथा गूहों में प्रयोग की जानेवाली हे 
बिजली की तारों की प्रत्यावर्ती धारा आती हैं ( द्रष्टव्य : चित्र ११.१ )। किंतु, रा 
हमारे दृष्टिग्राहक केवल पराबेँगनी तरंगों और अवरकत तरंगों के मध्य वर्ण-क्रम में... 
'निहित शक्ति के प्रति अनुक्रियाशील होते हैं। हमारे श्रवण-ग्राहक, इसी प्रकार, 
अति सेंकेड लगभग २० और २०,००० चक्रों के मध्य कंपनों के प्रति अनुक्रियाशील छः 
होते हैं, यद्यपि पराश्नव्य ध्वनि-चक्रों की संख्या प्रति सेकेंड लाखों तक पहुँचती हैं। रे 
हमारे रासायनिक बोध भी केवल कुछ ही रासायनिक अणुओं के प्रति क्रियाशील होते 
हैं और अनेक रासायनिक अणुओं के प्रति हम गंधांध या स्वादांध होते हैं। आगे के । हा 


जध्यायों में विशिष्ट इंद्रियों के संबंध में लिखते हुए हम स्पष्ट करेंगे कि किन. 


शक्तियों के प्रति कौन से ग्राहक अनुक्तियाशील होते हैं। महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि 
_ दे चतुदिक जगत में होने वाले शक्ति-परिवर्तनों में से केवल उसके बहुत लघु अंश 
के प्रति अनुक्रियाशील होते हैं, अधिकांश को वे पाने में असमर्थ रहते हैं। फलस्वरूप 
बाह्य जगत में होने वाले अधिकांश शव्ति-परिवत्‌नों को विशिष्ट यंत्रों की सहायता . 

. के बिना मनुष्य देख ही नहीं सकते । ु 
संवेदनशील सीमा ( पृशाल0द 986850एए ) 
... जिन शवितयों के प्रति ज्ञानेंद्रियाँ अनुक्रियाशील होती हैं, उत्तके प्रति भी 
कोई ज्ञानेंद्रिय चिरकाल के लिए संवेदनशील नहीं होती । प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय को उद्दीप्त 
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होने के लिए कुछ न्यूनतम शक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसी सूक्ष्म ध्वनियाँ हैं 
कि सुती नहीं जा सकतीं, ऐसा मंद प्रकाश है जिसे देखा नहीं जा सकता और 
ऐसी सूक्ष्म गतियाँ हैं, जिनका पता नहीं लगाया जा सकता। संक्षेप में, प्रत्येक बोध 


वह अनुक्रियाशील हो सकता है। इसे परमावश्यक सीमा की संजा से अभिहित 
करता आवश्यक हूँ; क्योंकि सीमाओं के अन्य प्रकार भी हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया 
जाएगा। क्‍ 

क्‍ परमावश्यक सीमा की एक विधि वह प्रवलता है, जिससे प्रेक्षक 
: उद्दीपन को प्रस्तुति का ५० प्रतिशत बार बोध करता है। । 


चित्र १०.२ द्‌ ष्टि 
का पुनरावृत्ति चक्र ) | 


परमावश्यक सीमा 

का परिमापन कई 
- विधियों द्वारा हो सकता 
है, जिन्हें अन्य विविध 
अ्रयोजनों में भी प्रयोग 
किया जा चुका है । एक 
5 विधि है, जिसे नियत 
. उद्दीपन कहते हैं, जिसमें एक उद्दीपन निर्चित प्रबलता से प्रेक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया 
. जाता और उससे पूछा जाता है कि वह बताए कि वह उसका पता लगा सकता है 
: अथवा नहीं ? दूसरे प्रयोग में कुछ भिन्न प्रबलता के साथ उसे प्रस्तुत किया जाता 
है, फिर प्रेक्षक केवल 'हाँ' अथवा 'तहीं' शब्दों में उत्तर देता है। यह कार्यविधि प्रायः 
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. में प्रेक्षक की सौ या अधिक अनुक्रियाएँ एकत्रित नहीं हो जाती । एक विशिष्ट परि- 


333, न 


. अरकाश को ५० प्रतिशत बार देखने में सक्षम रहा । 


की अपनी परमावश्यक सीसा होती है। यह न्यूनतम उद्दौपन शक्ति है, जिसके प्रत्ति 


.._ कई सौ वार प्रयोग की जाती है, जब तक कि उद्दीपनों की अनेक प्रबलताओं के संबंध 


क्‍ क्‍ क्‍ द गाम चित्र १० २ में प्रदर्शित किया गया है । यह द्ष्टि का पुनरावत्ति चक्र है, जो 
. ग्रेक्षक की विविध प्रबलताओं के प्रत्येक प्रकाश की कौंध को देखने की संख्या प्रदर्शित: है 
करता है। सीमा को प्रबलता के उस रूप में लिया गया है कि जिस पर प्रेक्षक 


५१४ | क्‍ मनोविज्ञान 


दूसरी विधि, समायोजन-प्रणाली प्रेक्षक को उसका कुछ बोध प्राप्त कर लेने 
तक उद्दीपन की प्रबलता को समायोजित करने की सुविधा देती है । उस्ते एक डायल 
दिया जाता है, जिससे वह प्रबलता को ऊपर या नीचे घुमा सकता है। जब तक वह 
 उद्दौपन को देख यथा सुन नहीं सकता, उसे नीचे घुमाता है, फ़िर वह देख सकने तक 
उसे कुछ ऊपर घुमाता है, फिर वह उसे आगे और पीछे तब तक घमाता है जब तक 
उसे संतोष नहीं हो जाता कि उसके पास ऐसा विन्यास है, जिसमें वह उद्दीपन के 
वत्तमान होने का पता लगा सकता है । अतः, यह प्रबलता सीमा है । भूलों को कम 
करने के लिए उसे प्रायः परिमापन को अनेक बार दोहराने के लिए कहा जाता है 
और उसके विविध परिणामों के औसत को परमावश्यक-सीमा के रूप में स्वीकार 
किया जाता है । हम 

प्रमावश्यक सीमा प्रत्येक व्यक्ति में निहित बोध और प्रेक्षण की अवस्थाओं 
की संख्या के अनुसार भिन्‍न होती है। उदाहरणार्थ, दृष्टि में प्रमावश्यक सीमा 
प्रयोग किए गए प्रकाश के रंग, उद्दीप्त के परिमाण, कौंध की अवधि और नेत्र के 
अभ्यनुकूलन इत्यादि पर निर्भर करती है। प्रत्येक स्थिति में परमावश्यक सीमा सदा _ 
रहेगी । जब तक इसका समकरण या अतिक्रमण न होगा, कुछ दिखलायी नहीं देगा। 


यदि उद्दीपन सदैव प्रमावश्यक सीमा के उपर भी रहें, पर प्रबलता और _ 
विशेषता में पूर्णतः सम हों, तो हम बहुत कम देख सकेंगे । उद्दीपनों में कुछ-न-कुछ . 
अंतर अवश्य होना चाहिए-एक उद्दीपन को दूसरे से कुछ अधिक प्रबल होना चाहिए 
अथवा रंग या स्वराघात में भिन्‍त होना चाहिए, जिससे कि हम उनके अंतर को हु 


समझ सकें। संक्षेप में उद्दीपनों में भिन्‍तताओं को होता ही चाहिए, ताकि हम विभेद 
कर सकें । उदाहरण के लिए, हम एक चित्र को नहीं देख सकते, यदि उस चित्र की 
रेखाओं और भिन्‍न-भिन्‍न भागों के रंगों और चमक में अंतर न हो । गा 
जिस प्रकार एक परमावश्यक सीमा होती है, उसी प्रकार विभिन्‍नताओं के 

विभेद की भी सीमाएँ होती हैं । हम अंतर को समझ सकें, इसलिए एक उद्दीपन- 
. अथवा उद्यीपन का एक अंश, यह इस पर तिर्भर करता है कि व्यक्ति किस स्वेच्छा से 

उद्दीपन को स्पष्ट करता है-को प्रचुर उज्ज्वल, उच्चस्वर में, रंग में भिन्‍न, इत्यादि 
_ होना चाहिए । न्यूनतम अ तर जिसका विभेद हो सकता है, विभेदी सीमा कहलाता है 


._ (अथवा कभी-कभी विषम सीमा या वह अंतर जिसका ज्ञान मान्न ही कहा जाता है)। 


_उदाहरणार्थ, स्वराघात के अंतरों को कर्णेद्रिय जान सकती है, कितु यदि ये अंतर बहुत 


.. ही न्यून हों, तो एक बिढ़ विभेदी सीमा है, जिसके परे स्वराघात में अंतर करना संभव 


नहीं रहता । इसी प्रकार नेत्र की भी रंग तथा चमक में अंतर करने वाली विभेदी 
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सीमा है। अतः, सामान्यतः हमारी देखने की योग्यता विभेदी सीमा द्वारा सीमित 
होती है । 

.. विभेदी सीमा का परिमापन भी वैसी ही प्रणालियों से हो सकता है, जिनका 
प्रयोग परमावश्यक सीमा के परिमापणार्थ हुआ है। स्वराघात-संबंधी विभेदी सीमा 
प्राप्त करने के लिए, उदाहरणार्थं, दो स्व॒रों को हम क्रम से प्रस्तुत करे ओर प्रेक्षक से 
पूछें कि वह दोनों में अंतर समझ सकता है अथवा नहीं ? अथवा, हम प्रेक्षक को एक 
स्वर के स्वराघात को एक मानक-स्वर को, निर्धारित करने दें, जब कि वह क्रम से 


... उसे सुनता है और जब तक वह विन्यास प्राप्त न कर ले, जिसे वह ज्ञान-मात्र की 
.. भिन्‍नता समझता है । 


त्यक्ष-गुण ( ९€८९०४प७। 4070९ ) ४ 


विभेदी सीमा के परिमापन के लिए कुछ और भी अपेक्षित है, जिसका उल्लेख 

हमने अब तक नहीं किया है। यह है, उद्दीपन के विविध गुणों को देखने की योग्यता । 
. उदाहरणार्थ, एफ स्वर के गुण स्वराघात और उद्घोष हैं । प्रकाश के एक खंड के गुण 
रंग, प्रदीष्ति और परिमाण हैं। विभेद करने में प्रेज्षक इनमें से एक गुण पर ध्यान _ 


. देता है और अन्य छोड़ देता है। उदाहरण के लिए स्वर के विभेदन के लिए वह 
..स्वराघात पर ध्यान देता है और उद्घोष की उपेक्षा करता है । 
... एक गुण, कहना चाहिए कि उद्दीपन का दृष्ट रूप है। यह उद्दीपन में नहीं, प्रेक्षक 
के 'भीतर' होता है ! उद्दीपत की कुछ वस्तुगत, विशेषताएँ भी होती हैं और वे गुणों 
से संबंधित होती हैं । उदाहरणाथ, स्वर का स्वराधात कान तक पहुँचने की ध्वनि 


कंपन की वस्तुगत आवृत्ति से संबंधित है । एक केवल दूसरे की प्रतिकृति मात्र नहीं है; 


. क्योंकि दुष्ट स्व॒राघात वास्तव में स्वर की प्रबलता और आवृत्ति पर निर्भर करता 
.. है। यह तथ्य निर्णय की ओर अग्रसर करने वाले अनेक तथ्यों में से एक है, कि 
.. प्रत्यक्ष ज्ञान केवल उद्दीपन की प्रतिलिपि करने वाली प्रक्रिया नहीं है, वरन्‌ उसका 
. विश्लेषण करने वाली है। 


5 संवेदनात्मक माप ($208079 5८2]68) : 


का यह तथ्य कि गुणों को पूंथक-पृथक्‌ भी देखा और निश्चय किया जा सकता 
.. . है, विशिष्ट गुण के दुष्ट परिमाण के लिए माप का विकसित होना संभव बनाता है | 
.._ प्रेक्षक से कोई पूछ सकता है, उदाहरणार्थ, कि वहु निश्चय करके बताए कि एक 


अतदुतमरयकयुकानयव _ सतत कह कदश_बाइा956+-नावस्‍व. व. नवतत-छननका सपा न पा कप्तान ५ “नल नी ५ “नीपनानसनतन न लाल वासना ध पतन *५- मकान "तनमन ० मानक" 4२4०9 २० | 


अधहाबलक काल 


जला र्चस लत 


.. उद्दीयत्त कितना उद्घोषपूर्ण अथवा कितना प्रदीप्त है और वह आश्चर्यजनक रूप से... ः 


... उपयुक्त उत्तर पाता है। 


। उद्दीपन के परिमाण को नापने की अनेक विधियाँ हैं। एक है प्रभाजनकरण | । ९ 
(ए78८४०४०४०० ) । इस विधि में ग्रेक्षक को दो उद्दीपन दिए जाते हैं, एक मानक. 


है 
* है 

पा व है 

ही अिफिम 
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उद्दीपत और दसरा उसके नियंत्रण में अनिर्धाय उद्दीपन, और उससे कहा गया कि वह... 
अनिर्धाय उद्दीपन, को आधा, एक तिहाई, या दूसरे का दुगुना करे। ऐसी ही दूसरी 
विधि, सम-विभाजन, द्वारा प्रेक्षक को तीत उद्दीपन दिए जाते हैं, जिनमें से दो 
निर्धारित होते हैं और तीसरे को उसे इस प्रकार निर्धारित करते के लिए कहा जाता 
है कि दोनों के मध्य वह उसे समायोजित करे । एक अन्य विधि, पूर्ण निर्णय; में. 
प्रेक्षक से अंकों की एक संख्या, जैसे १ से २० में से चुनने के लिए कहा जाता है और 
उसे दिए गए विविध उद्दीपनों के परिमाण या विन्यास के अनुसार अंक निर्धारित 
कर अंक ? को न्यूनतम परिमाण के लिए और २० अंक को अधिकतम परिमाण के 
लिए प्रयोग करने के लिए कहा जाता है । 

कभी ये भिन्न विधियाँ एक ही परिणाम पर पहुँचती हैं और कभी नहीं। 
इसके अंतर के कारणों से पर्याप्त परिचित रहते हैं, कितु यहाँ इन पर विचार करने 
की आवश्यकता नहीं है ( स्टीवेंस, १९५७ )। सामान्यतः संवेदनात्मक माप के 
निर्माणार्थ इनमें से किसी भी विधि का प्रयोग हो सकता है। यह एंक ऐसा परिमापन 


है, जो ग्रह स्पष्ट करता है कि दृष्ट परिमाण वस्तुगत प्रबलता से किस प्रकार संबंधित 


है। ऐसा एक परिमापन चित्र १०.३ में दिखलाया गया है। इस चित्र में दो तथ्यों पर 
ध्यान देना चाहिए :-- हा 
.... प्रथम तथ्य यह है कि दृष्ट परिमाण के परिमापन का नामकरण “दुष्ट इका- 
इयाँ के रूप में होता है। यह मनोवेज्ञानिकों का शब्द है, जिसका प्रयोग दृष्टि- 
प्रबलता की विषयीगत इकाई के लिए किया जाता है। मिलीलबर्ट की प्रामाणिक 


प्रबलता के प्रकाश की दष्ट प्रदीप्ति--प्रकाश की प्रबलता की इकाई -- स्वेच्छ्या 


१०० स्वसंवेद्य दृष्टिगत इकाइयों के रूप में स्वीकार की गई है। इस प्रकार के परि- 
मापनों का प्रयोग अनेक संवेदनात्मक परिमाणों के लिए किया गया है और प्रत्येक का 


_ नामकरण विययीगत इकाई के रूप में किया गया है। केवल मनोर॑ंजनार्थ आप अनुमान 
करने का प्रयत्न करें कि इनमें से प्रत्येक इकाई का अथे क्या है : ५९४. ५९. 80686. 
00५. एवं 700!। जब आप अनुमान लगा चुके, तब पुस्तक के अंत में दी गई पारि- 


भाषिक शब्दावली में इनके अर्थ देख सकते हैं । क्‍ 
दूसरा महत्त्वपूर्ण तथ्य चित्र १०३ के संबंध में है कि संवेदनात्मक परिमाण 


और वस्तुगत परिमाण एक नहीं होते । एक उद्दीपन जो दूसरे की अपेक्षा दसगरुणा 
अब है, वह दसगुणा बड़ा नहीं देखा जाता, कितु कुछ दुगुणा-सा देखा जाता है । 
प्रवलता के अनुसार उपयुक्त संबंध में बदलता रहता है। किसी भी स्थिति में, 
प्रतबलता में परिवर्तत-सेंबंधी हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान प्रबलता में वस्तुगत परिवर्तत के साथ व ' 


प्रत्यक्षण और अवधान [ ५३७ 


तदुनुरूप ढंग से नहीं होता । यह तथ्य भी इस निर्णय की ओर हमें अग्नसर करता है 


कि प्रत्यक्ष्ञान एक प्रक्रिया है, जो किसी उद्दीपन या संवेदनात्मक स्थिति की फोटो- 
ग्राफिक प्रतिकृति नहीं है । 


विषयीगत दीप्ति और वस्तुगत दीप्ति एक ही नहीं होती । 


चित्र १०.३. दीप्ति 
का विषयीगत-सापक । 
दृष्ट इकाइयाँ विषयी- 
गत इकाइयाँ हैं तथा 
मिलीलंबट... वस्तुगत 
इकाइयाँ हैं। एक ही 
विबयीगत-माप उपलब्ध 
किया जाता है चाहे 


की दीप्ति का एक 
सम तिहाई, आधा, दुगुन्ता 
.. तिगुना मापने के लिए कहा जाए (हनेज के अनुसार, १९४९ )। 


.. अभिन्नता के बिना विभेदन (0व्ांग्रांणथतं०० ज्रोफ्िणप६ हैकक्वा०००४ ) 


.. संवेदनात्मक विभेदन के आधारभूत विषयों का विवेचन हम कर चुके हैं, कितु 


कुछ और ऐसे विषय हैं, जितका विवेचत यहाँ आवश्यक है; क्‍्यों'के उनकी ओर जन- 
.. साथारण का पर्याप्त ध्यान आकषित हुआ है। व्यावसा यिक गुप्त दूरवीक्षण यंत्र के. 
प्रयोग की संभावनाओं के संबंध में पिछले कुछ वर्षों के बहुप्रचार ने महत्त्व बढ़ाया 
..है। यहाँ मुख्य बात यह है कि दूरवीक्षण यंत्र के पर्दे पर इतने धूमिल रूप से तथ्यों 
.. को प्रस्तुत किया जा सकता है कि वे सतर्क एवं चेतन्य होकर देखने पर भी प्रक्षक को. 
. दिखायी नहीं देंगे, कितु वास्तव में वे दिखायी” देंगे और उनका वांछित संघटन _ 
होगा । परिणाम रूप में इसका अभिप्राय है कि एक उद्दीपत परमावश्यक सीमा से 


.. न्‍्यूनतर रूप में भी उपस्थित किया जा सकता है और फिर भी देखा जा सकता 


|. ओर वह गुप्त उद्दीपक का कार्य कर सकता है। मनोवैज्ञानिक इस प्रकार के बोध 
|... को “अवसीमित प्र॒त्यक्षण' ( $प्प्माण्ण ) कहते हैं । हब 
[ हे ... अकस्मात देखने पर यह तथ्य अंतविरोधी प्रतीत होता है । अवसीमा' शब्द रह हि 
.._ का अर्थ है प्रबलता की वह सीमा, जिसके उपरांत कोई बोध नहीं हो सकता, फिर भी मा 


प्रयोग-पात्र से उद्योपन 


री 


पड विपिकर लेक लि लीड जेब व आज कक 
४ किक किक जि: 77%: 5 कफ लि डर कक कई उयठआ:- डेप हे 


जम ख 
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अवसीमित-प्रत्यक्षण में वह संप्रत्यय अंतरनिहित है कि देखने के लिए अपेक्षित प्रबलता 
के बाद भी कुछ देखा जा सकता है। क्‍या यह विचारणीय अथवा संभव है ? 

इस प्रदन का उत्तर देने के लिए हमें 'विभेदन' और “अभिज्ञता' के अंतर को 
देखना होगा । सिद्धांत रूप में एक व्यक्ति बिना अभिज्ञ हुए भी कि वह क्‍या कर रहा 
है. उद्दीपनों में विभेद कर सकता है +-वह्‌ नहीं जानता कि वह किस प्रकार सही 
अनुमान करने मे सफल हुआ है । ठीक इसी तरह यह तत्त्व अनेक मनोवैज्ञानिक प्रयोगों 
में प्रदर्शित किया गया है, जैसे इस उदाहरण में (मिलर, १९३९) । 


... “प्रयोग-पात्रों को इस प्रकार बिठाया गया था कि सामने साधारण 
शीशे पर जो कुछ भी हो, उसे वे देख सकें । वास्तव में शीद्या पर्दे के स्थान 
पर था जिस पर प्रयोगकर्त्ता, बिना प्रयोग-पात्रों के ज्ञान के, प्रतिबिबों का 
प्रक्षेपण कर सके । प्रयोग-पात्रों के दो समह इस प्रयोग में लिए गए। एक 
समूह 'सरल' प्रयोग-पात्रों का था, उनसे कहा गया कि वे पारेंद्रियज्ञान के 
प्रयोग में भाग ले रहे हैं, और जिस समय उन्हें दूसरे कक्ष से पारेंद्रियज्ञान- 
मूलक संदेश मिले, तो वे शीज्षे का प्रयोग अपने ध्यान को केंद्रित करने के 
लिए स्फटिक गोले की भाँति करें। दूसरा समूह 'सुसंस्कृत' व्यक्तियों का... 
था, वे जानते थे कि प्रतिबिबों को वास्तव में शीशे पर प्रक्षेपित किया जाएया।... 
शीश पर प्रक्षेपण के लिए जिन प्रतिबिबों को लिया गया वे पाँच भिन्‍न  - 
ज्यामितीय ( रेखागणितीय ) चित्र थे, जैसे एक नक्षत्र या लहरदार रेखा... 
जिनका उपयोग उस समय अतिरिक्त संवेदनात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रयोगों के 
लिए बहुत प्रचलित था (देखिए नीचे) प्रत्येक बार प्रयोगकर्त्ता से एक संकेत 
प्राप्त किया जाता और प्रयोग-पात्रों से अनुमान लगाने की आशा की जाती . 
कि इन चित्रों में से पारेंद्रियज्ञान द्वारा (सरल प्रयोग-पात्रों से) अथवा पढे पर _ 
प्रक्षेपण द्वारा (सुसंस्कृत प्रयोग-पात्रों से) कौनन्सा चित्र दिखाया जा रहा है। 
प्रयोग के प्रारंभ में पर्दे पर प्रकाश बहुत कम था, अनुमान करने की एक... 
बारी के उपरांत प्रकाश कुछ बढ़ा दिया गया । यह प्रक्रम जारी रहा जब तक. 
.. कि सब प्रयोग-पात्र पर्दे पर प्रतिबिबों को स्पष्ट देख सकें और लगभग पूर्ण... 
.. अंक प्राप्त करने लगें । आम 
(77 /..._7३ प्रकाश के प्रत्येक निम्न स्तर पर प्रयोग-पात्रों के प्राप्तांक कम थे (२०. पक 
४... ० / ०. ० प्रतिगत सफलता थी)। जैसे-जैसे प्रकाश बढ़ता गया, उनके सही उत्तरों की... 
। .. संख्या में भी वृद्धि होती गई। प्रयोग-पात्रों के दोनों समहों की सफलता में... 
.._ वृद्धि हो गई और वे इसे बताने में असमर्थ थे कि उन्होंने वास्तव में स्क्रीव... 
. पर कुछ देखा है। सरल प्रयोग-पात्रों की सफलता में वृद्धि हुई, बिना उनके _ 


अकसर 7 का कूद फित ४ क ६ 
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यह जाने हुए कि शीशा 'स्फटिक' से भिन्न था । वास्तव में जब अंत में, प्रकाश । 


इतनी अधिक वृद्धि हो गई कि जब उन्हें वे पर्दे पर प्रतिबिबों के पड़ने के... 
अ्रति चेतन्य हो गए, तब उन्हें आइचर्य हुआ । एक प्रयोग-पात्र का उत्तर बहुत ह 
विचित्र था, जब मुझे पूरी व्यवस्था समझायी गई, मैं निश्चित रूप से चकित 
रह गया । 


| 
) 


प्रेक्षक भी जो प्रयोग को पदें के एक ओर से देख रहे थे, चकित हुए कि 

सीधे-सादे प्रयोग-पात्रों ने प्रतिबिबों को उच्चतर प्रकाश में भीनहीं देखा, जब... 

कि वे सुसंस्क्ृत प्रयोग-पात्रों को स्पष्ट दिखायी दे रहे थे । एक बार जबसीधे-.... 4 

: सादे प्रयोग-पात्रों ने उस व्यवस्था को समझ लिया, तब उन्हें फिरसे विविध... 

प्रकाशों में प्रतिबिबों को दिखाया गया । इस बार वे उन प्रतिबिबों को देख... 
सके, जिन्हें पहले उन्होंने नहीं देखा था ।” 


इधर कुछ वर्षो में यह सामान्य प्रयोग अनेक बार किया गया है। अनेक... 
प्रयोगों में प्रयोग-पात्र पूर्णतः: प्रतिबिबों की स्क्रीन पर प्रस्तुति के प्रति चेतन्‍्य था।.. , 


. ऐसा एक प्रयोग (लेजारस और मेक-विलयरी, १९५१) यहाँ दिया जा रहा है-- है 
“प्रयोग-पात्र की अंगुली में विद्य दग्न लगा दिया गया था, जिससे कि ! 


उसे हलके विद्य तू-आघात दिए जा सकें, तथा अन्य विद्य॒दग्नों को हाथ से 

लगा दिया था जिससे कि गैल्वेनिक त्वचीय अनुक्रिया ( 558 ) को रिकार्ड 

किया जा सके। यह अनुक्िया, इसे स्मरण करना होगा, सहज ही 

. विद्य तू-आघात से संबद्ध उद्दीपन के लिए अनुकूलित की जा सकती है। 
तदंतर प्रयोग-पात्रों को एक प्रशिक्षण प्रक्रिया दी गई, जिसमें शब्दों की पंक्ति ._ 

साधारण रूप में एक स्क्रीन पर प्रस्तुत की गई थी। इनमें से कुछ शब्दों 
_ (क्रांतिक) के तुरंत बाद विद्य्‌ तूआधात दिया गया था और कुछ शब्दों... 
..... [तटस्थ) के बाद नहीं । कुछ उपयुक्त पुनरावृत्तियों के उपरांत प्रयोग-पात्रों ने... | 
.. अनुकूलित 557 को कांतिक बब्दों के प्रति अजित कर लिया, कितु ततदस्थ | 
शब्दों के प्रति नहीं । हि 
.... तदंतर प्रयोग की परीक्षण-अवस्था प्रारंभ हुई। इसमें शब्दों को क्षण. |... 
.... भर के लिए सुक्रीन पर प्रकाशित किया गया और अपेक्षाकृत बहुत मंद प्रकाश. |... 
... में प्रयोग-पात्र से प्रकाशित शब्दों का अनुमान करने के लिए कहा गया। |. 
... प्रयोगकर्त्ताओं ने अनुभव किया कि जब प्रयोग-पात्र शुद्ध अनुक्तिया का अनुमान 


.... नहीं कर सके, तो उन्होंने प्रायः शब्द के लिए 558 दिया। अन्य बब्दों रे में... | 


प््‌४० | कं मनोविज्ञान 
जैसा कि 557४ अनुक्रिया से निर्देशित होता था, कि बिना शुद्ध अनुकिया की 
सूचना देने में समर्थ हुए या उसके प्रति चैतन्य हुए वे विभेद कर सके थे ।” 
ये और अन्य प्रयोग निर्देशित करते हैं कि चेतना के बिना भी विभेदन संभव 


होता है। यही गुप्त उद्दीपक की धारण का मूल है। वे अवस्थाएँ, जिनमें यह संभव 
_ है, इसके व्यावहारिक प्रयोग के संदेह के संबंध में कुछ प्रश्न उपस्थित करती है। 


प्रथमतः तथ्य को प्रतिपादित करने के लिए प्रकाश का बहुत शुद्ध नियंत्रण अपेक्षित 
है । अपेक्षाकृत प्रकाश की बहुत कम वृद्धि व्यक्ति को उद्दीपन के प्रति चेतन कर देती 
है | द्वितीय यह तथ्य तब अति सुस्पष्ट होता है, जब प्रेक्षक उद्दीपत को उपस्थिति 


की आझ्या नहीं करता । तृतीय, प्रयोग-पात्र उद्दीपत पर बहुत अधिक ध्यान रखेगा और 


किसी भी प्रस्तुत होने वाले संकेत का विभेदन करने के लिए तीव्रता से अभिप्रेरित 
होगा । चतुर्थ, प्रयोग-पात्र को यह जान लेना चाहिए कि उद्दीपन उसके परिचित तथ्यों 
में से ही एक है। अंत में, स्क्रीन पर केवल उद्ीपन को ही होना चाहिए, अन्य 
वस्तुओं या चित्रों को उस पर बअध्यारोपित नहीं किया जा सकता। द 

यह हमारे लिए कहना संभव नहीं कि ये विविध अवस्थाएँ गुप्त उद्दीपक के . 


प्रभावशाली होने के लिए भली प्रकार से प्राप्त की जा सकती हैं; क्योंकि इसमें अनेक... 

तकनीकी समस्याएँ निहित हैं। परंतु, चेतना के बिना विभेदन द्वारा उन्हें व्यावहारिक... 

उपयोग में लाया जा सकता है अथवा नहीं, की मूल समस्या वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत हि ० 
ह्वपूर्ण है और मानवीय प्रत्यक्षण को समझने के लिए इसमें अनेक अभिप्रेता्थ हैं। 


परा-संवेदनात्मक अ्रत्यक्षण्‌ (#.70073-95678079 ?९/८९०7०7४ ] 

पिछले कुछ वर्षों में परा-सं वेदनात्मक प्रत्यक्षज्ञान (857) का व्यापक प्रचार 
हुंआ है । यह शब्द, पारेंद्रियज्ञान, अतींद्विय-दुष्टि अथवा देखने का कोई भी अन्य 
साधन जो इंद्रियों पर आधारित न हो; की ओर निर्देश करता है । पारेंद्रियज्ञान एक 


: व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को विशिष्ट साधनों द्वारा सूचना भेजने की ओर निर्देश करता _ 


हैं, अतींद्रि-दृष्टि वाह य घटनाओं के बिना संवेदनात्मक ज्ञान के, प्रत्यक्षज्ञान की संज्ञा 
हैं । अंतर्वोधिक ज्ञान शब्द को, वाह य घटनाओं जैसे पासे को वांछित संख्या तक संख्या 
पर ध्यान केंद्रित करके फेंकने, को मानसिक प्रभावों के विन्यास्त में लेने के लिए 


सांप्रतिक जोड़ा गया है। मवोवैज्ञानिकों से यह बहुधा पूछा जाता है कि क्या वास्तव... 


में इन सूचनाओं में कुछ सत्य है कि ई० एस० पी० का प्रदर्शन हुआ है ? 


इस प्रइन का उत्तर देने के लिए व्यक्ति को प्रमाण और संभावना में अंतर... 
करना होगा। वैज्ञानिकों को सब प्रकार की संभावनाओं के लिए, चाहे वे विचारणीय 


-. प्रतीत हों या न हों, प्रमाणित हों या न हों, तैयार रहना चाहिए । अब तक हम ऐसे 


प्रत्यक्षण और अवधान [ ५४१ 


साधन नहीं जानते, जिनके द्वारा व्यक्ति सूचनाओं को, बिता ज्ञानेंद्रियों के अनुभव 
किए, जान सकता हो । फिर भी यह असंभव नहीं है कि किसी दिन कोई नवीत 
प्रकार की ऊर्जा अथवा संवाद पहुँचाने के साधनों की खोज हो जाए । यही कारण है 
कि अपेक्षाकृत बहुत कम मनोवज्ञानिक इसे पूर्णतः स्वीकार करते हैं कि ई० एस० 
पी० असंभव है। इस प्रश्न पर दो बार उनका मतांकन किया गया, पिछली बार 
१९५२ में हुआ। इस मतदान में १० प्रतिशत मनोवैज्ञानिकों ने ई० एस० पी० को 
असंभव स्वीकार किया । अत्यधिक बहुमत, ७३ प्रतिशत ने इसे 'द्रस्थ संभावना या 
केवल 'अज्ञात' कहा। ३ प्रतिशत से भी कम मनोवेज्ञानिकों ने इसे 'स्थापित सत्य 


स्वीकार किया । 
यह हमें प्रमाण के निकट पहुँचाता है। यदि इतने अधिक ज्ञानवान्‌ वैज्ञानिक 
उदार-मनस्क हैं, यद्यपि अनिश्चित हैं, और इतने कम निश्चित-मत हैं, इसका अभिप्राय 


है कि वत्तमान प्रमाण संदिग्ध है। और यह उपयुक्त है। इस विषय पर अब बड़ी. 


संख्या में प्रयोग हो च॒के हैं । (एक पत्र, 'जनेल ऑफ पेरा-साइकोलाजी' एकांत रूप से 
ई० एस० पी० पर शोध-कार्य-रत है। ) अनेक उदाहरणों में ३० एस० पी० को 


स्पष्ट करने वाले परिणामों को प्रदर्शित किया है, जिन्हें अन्य रूपों में स्पष्ट किया जा 


सकता है । कुछ उदाहरणों पर विचार किया जाए ( केनेडी, १९३९ )। 


“मूल ई० एस० पी० उदाहरणों में, २५ कार्डों की गड्डी का प्रयोग 


किया गया था । हर गड़डी में पाँच विविध प्रकार के कार्डों का एक सेट था 


चौकोर, गोल, घनाकार, पटकोण और लहरदार (ये वे ही प्रतीक हैं, जिनका 
_ उपयोग ऊपर उल्लिखित “बिना चेतना के विभेदन' के प्रयोग में किया गया. 
था ।) गड्डी के कार्डों में अदल-बदल करके वे 'ग्राही' के सम्मुख नीचे रख 


दिए गए। कार्ड के पिछले हिस्से का अध्ययन करके ग्राही ने अनुमान किया 

. कि वह क्‍या था, इसके उपरांत उसके अनुमान को रिकार्ड कर लिया गया 
.. और कार्ड को अलग कर दिया गया । एक के बाद एक गड्डी के अंतिम काडे 
तक यही किया गया। प्रयोग की गई विशेष गडिडियों में, अनेक ग्राही 


सामान्य अंकों,--जो २४ में से ५ थे, से बहुत ऊँचे अंक प्राप्त करते में सफल 


_ रहे । ग्राही अनेक बार पूर्णाक प्राप्त कर लेते थे । परंतु, कुछ मनोवैज्ञानिकों 


. ने, अनियंत्रित कारक के संदेह पर दुश्यमान संकेतों के कारण परीक्षण करने... 

.. का प्रकाश को कम करके अथवा बिलकुल मिटा कर, प्रयोग को दोहराने का... 
.... निर्णय किया। उन्होंने अनुभव किया कि प्रकाश के कम करने के साथ-साथ 
... गआराप्तांक भी कम होने लगे। वास्तव में प्रेक्षक यह कर रहे थे कि कार्ड की. 
०० हे ले पिछली ओर से संकेत पा लेते थे और स्पष्ट करने के लिए मुद्रणे-प्रक्रि.._ 


अं 


पा को प्रत्येक क्षण अगणित उद्दीपनों का सामता करना पड़ता है। परंतु, एक समय में रे ५ 


श्र | द ... मनोविज्ञान. 


में उन्हें पर्याप्त उभारा हुआ था । वास्तव में सभी प्रयोगों में बिता चेतना 
के विभेदन निहित था । क्‍ 
.. क्रमागत प्रयोगों में पद्धति में परिवर्तत कर दिया गया, जिससे कि ग्राही 
_कार्डों को देख न सके । कार्डों को एक पर्दे के पीछे एक देने वाले और रेकार्ड 
करने वाले के संरक्षण में रखा गया । देने वाला कार्ड को उलटता और उसके 
प्रतीक को पारेंद्रिय रूप में ग्राही को पारेषित करता । इस प्रविधि में, यह 
प्रदर्शित किया गया कि देने वाला कार्ड पर अपने ध्यान को केंद्रित रखते हुए 
 अचेतन रूप में पर्याप्त संकेत धीरे से बोल सकता है ग्राही की जानकारी के 
बिना, यह भी प्राप्तांकों की वृद्धि सामान्य से अधिक कर देता है। अन्य 
प्रयोगों में जिसे पर्याप्त अंतर पर और केवल एक टेलीग्राफ-तार से देने वाले 
रेकार्डर और ग्राही को जोड़ कर किया गया यह प्रदर्शित किया गया कि वह 
रिकार्डर, जो ई० एस० पी० में विश्वास' करता है, पर्थाप्त अचेतन भूलें 
रिकार्डिंग में करता है, जो उसे विशिष्ट संवेदनात्मक प्रत्यक्षण प्रतीत 
होता है।'' 
अतः, कुछ प्रयोग, जो ई० एस० पी० को प्रदर्शित करने के लिए किए गए थे 


वास्तव में उसको प्रमाणित नहीं करते, वरल्‌ प्रयोग-पात्र बिता जाने चाक्षूपया 
श्रवणात्मक विभेदन द्वारा अथवा अभिलेखन में अनजाने में भूलों द्वारा अंक प्राप्त करते... 
हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रयोगों में सांख्यिकीय भूलें की गईं हैं। अति साधारण यह. 54 


भूल होती है कि औसत के ऊपर के अंकों का चयन किया जाता है और औसत या 
औसत के नीचे के अंकों की उपेक्षा की जाती है। इस प्रकार परिणाम महत्त्वपूर्ण रू... 
से साधारण से बहुत अधिक प्रकट होते हैं, नब कि वास्तविक स्थिति यह नहीं होती |. लक 
अन्य उदाहरणों में, दूसरे प्रयोगकर्ता जब उसे दोहराते हैं, तो एक प्रयोग के परिणाम 


. कुछ अस्पष्ट कारणों से स्थिर नहीं रहते । ः 
... इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हम ई० एस० पी० का समर्थन करने वाले. हा, 
: प्रत्येक प्रयोग को (नरथंक समझते हैं । यह मानवीय प्रयत्नों के लिए संभव नहीं है कि. 
.. ई० एस० पी० प्रयोग की भूल के प्रत्येक कल्पनीय सूत्र की खोज की सा सके | दूसरी... . 
. ओर ; क्योंकि इतने अधिक प्रयोग दोषपूर्ण प्रकट हुए हैं कि इस प्रकार के प्रयोगोंसे... 
परिचित अधिकांश में तो वैज्ञानिकों के विश्वास नहीं हैं कि इं० एस० पी० प्रमाणित... 
. हो चुका है । द ह 
. अवधान की भमिका ( पृफणा& 7२०06 ० 4६0700% ) : 


प्रत्यक्षण की एक सुस्पष्ट विशेषता है-इसकी चयन-वृत्ति । हमारी ज्ञानेंद्रियों 


प्रत्यक्षण और अवधान [ ५४३ 


इनमें से केवल कुछ ही स्पष्ट देखे जाते हैं। कुछ अन्य उद्दीपन या घटनाएँ कम स्पष्ट 
देखी जाती हैं और शेष एक अस्पष्ट भूमिका मात्र प्रस्तुत करती हैं, जिनके विषय में 
हम आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः: अनजान रहते हैं। दूसरे शब्दों में इस तथ्य को इस 
प्रकोर कहा जा सकता है कि अपने चतुदिक घटने वालो विविध घटनाओं में से हम 
केवल कुछ पर ध्यान देते हैं । अतः, प्रत्यक्षण में अवधान मूल तत्त्व है । द 


क्‍ के द्र-बिंदु और अकंद्र (70८08 &70' (४727 ) हे 


यह कारक हमारे अनुभकजक्षेत्र को दो भागों में विभाजित करता है, जिसे हम _ 


केंद्र और अकेंद्र क्षेत्र” कहेंगे । अनुभव के केंद्र में वे घटनाएं हैं, जिन्हें हम स्पष्ट देखते 
हैं; क्योंकि हम उन पर ध्यान देते हैं, वे हमारे अनुभवों की पृष्ठभूमि से अलग 


आती हैं । अकेंद्र में अन्य धूमिल विषय दिखायी देते हैं। हमें उनकी उपस्थिति का ज्ञान... 
रहता है, कितु केवल अस्पष्ट रूप में । इस अकेंद्र में (हाशिये से बाहर) अस्पष्टता.... 
में आवत्त ऐसे विषय रहते हैं, जो हमारे अवधान क्षेत्र के बाहर होते हैं और उस क्षण हे 


चेतन रूप में हमें उनकी जानकारी नहीं होती । 


अब हम अवधान की प्रकृति पर विचार करेंगे। फुटबाल के खेल को देखते 


समय हमारा ध्यान या अवधान बॉल पकड़ने वाले पर केंद्रित रहता है । हमें धमिल 


... ज्ञान बॉल पकड़ने वालें खेल के मैदान की सीमा में विचरते खिलाड़ियों का और बॉल 
.. रोकने वालों का भी होता है, कितु संपूर्ण वातावरण में सबसे स्पष्ट रूप बाल पकड़ने 


.. वाले और उनकी गतिविधि का होता है। साथ ही, उस समय और भी अनेक उद्दीपन 


. हमारे सम्मुख छा जाते हैं. शीत के कारण हमारे परों में दर्द हो सकता है और भोजन... 
में जो मसालेदार चटनी खायी थी, उसके कारण पेट में रह-रह कर पीड़ा उठती है... 


.. एवं हमारे पीछे वाला दर्शक बराबर किसी लड़की से वार्तालाप कर रहा है। जिस 


. समय खेल चल रहा है, हमें इनमें से किसी बात का ध्यान नहीं होता । केवल जब 
.. खेल समाप्त हो जाता है अथवा समय समाप्त होने*की सूचना मिलने पर हम देखते .. 
हैं कि हमारे पैर कितने ठंडे हैं अथवा अपने पीछे बैठे युग्म की वार्ता सुनायी देती है । 


हु अवधान का स्थित्यांतरण (5ऋांफ्िंए8 ० &06०४०४) : 
न यह तथ्य, कि कभी-कभी हम अपने पोछे हो रहे वार्तालाप को सुनते 


... और अपने पैरों की शीतलता को अनुभव करते हैं, हमारे अवधान के क्षेत्र के अन्य... 
... तत्त्वों को स्पष्ट करता है। अवधान में निरंतर अंतरण होता रहता है। जो वस्तु... 
.. एक क्षण में केंद्र में है, दूसरे ही क्षण अकेंद्रीय हो जाती है और उसके उपरांत 

... चेतनज्ञान की सीमा से बिलकुल बाहर भी हो सकती है। जब हमारे अवधान पर 


क्रिया का आधिपत्य होता है, तव भी उसका आधिपत्य प्रायः पूर्णतः अविरत 
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में नहीं होता । अन्य प्रत्यक्षण भी हम। रे ध्यान के केंद्र में क्षण भर के लिए तीव्रता 


से आते हैं और पुनः आधिपत्यकारी विषय उनके स्थान पर आ जाता है। 


वह कौन-सा कारक है, जो यह निर्धारित करता है कि हम किस पर ध्यान 


देंगे ? यद्यपि अवधान अंतरित होता है, कितु इसंका एक निश्चित क्रम रहता है। 
यह पूर्णतः अव्यवस्थित नहीं होता; क्योंकि यदि ऐसा होता, तो हम किसी भी सुदी्ष- 
कालिक क्रिया को करने में असमर्थ रहते । वास्तव में, एक सफल विज्ञापक यह स्पष्ट 


कर सकता है कि हमारे अवधान की दिशा निर्धारित करने वाले कुछ निश्चित सिद्धांत 
: हैं-अवधान आकर्षण के सिद्धांत। ये हमें बता सकते हैं कि कौन-सी वस्तु हमारा _ 


सबसे अधिक ध्यान या अवधान आकर्षित करेगी, कौन-सी कम और कौन-सी बिलकुल 
नहीं । ये सिद्धांत दो प्रकार के कारकों के सामान्य वर्ग हैं:--१. पर्यावरण में उपस्थित 
वाह्य कारक और २. आंतरिक कारक । जैसे--प्रे रणाएँ, तत्परता, और प्रत्याशा । 


वाह्य कारक : 


अवधान के वाह्य कारकों पर चार वर्गो के अंतर्गत विचार किया जा सकता 
है :--( १) प्रबलता और आकार, (२) विषमता (३) पुनरावृत्ति और (४) गति- 


शीलता। इनमें नवीनता के कारक को भी जोड़ा जा सकता है, कित अभिप्रेरण के... 


प्रसंग में इस पर विचार किया जा चुका है। 
प्रबलता और आकार : 


ध्वनि जितनी तीत्र होगी, व्यक्ति का उस ओर ध्यान आकर्षित होने की उतनी... 


ही संभावना अधिक होगी । प्रकाश जितना तेज होगा, उतना ही अधिक वह अवधान 
को अपनी ओर प्रवृत्त करेगा । इसी प्रकार एक पूरे पृष्ठ के विज्ञापन की ध्यान को, 


. आधे कालम के विज्ञापन की अपेक्षा, अधिक आकर्षित करने की संभावना है। प्रबलता 
अथवा आकार का कारक सबसे अधिक प्रभाव उस समय उत्पन्न करता है, जब व्यक्ति _ 


५५८४० खिल 


कुछ नवीन या अपरिचित वस्तु देखता है, तब पर्यावरण में सबसे बड़ी, ऊँची और... 


चमकदार वस्तु उसका ध्यान सर्वेत्रथम आकर्षित करेगी । सामान्यतः; यदि दो उद्दीपन 


अवधान को एक साथ आकर्षित करने का प्रयत्न करेंगी, तो अधिक प्रबल उद्दीपत को... 


पहले सफलता मिलेगी । 
. विषमता : 


ना. 


मनुष्य होने 


नाते हम अपने चतुदिक वातावरण के अनुकूल अथवा . 


अभ्यस्त हो जाते हैं। जब हम कक्ष में प्रवेश करें, तो घड़ी की टिक-टिक की ओर... 


आती 


हमारा व्यान जा सकता "है, परंतु थोड़ी ही देर बाद वह हमारे ध्यान में नहीं. 
कक्ष में प्रवेश करते ही वह हमें गर्म या ठंडा प्रतीत होता है, परंतु कुछ ही 


प्रत्यक्षण और अवधान [ शटप्‌ 


क्षणों बाद उसके तापमान की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। दूसरी ओर, यदि 
घड़ी अचानक बंद हो जाए, तो हमारा ध्यान उसके अचानक रुकने की ओर जाता है । 
. हम मोटरगाड़ी में जब जाते हैं, हम उसके इंजन की आवाज से आक्ृष्ट नहीं होते 
_ कितु यदि सिलिडर में आग लग जाए, तो इंजन हमारे अवधान का केंद्र बन जाएगा 
ये उदाहरण अवधान-निर्धा रण में विषमता के महत्त्व को प्रतिपांदित करते हैं । 
जिस उद्दीपन के हम अभ्यस्त हो जाते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन होते ही हमारा अवधान 
. उस ओर आक्ृष्ट होता है। यदि हम अपने कक्ष में पढ़ रहे हैं और कोई बगलवाले 
कक्ष में रेडियो चला दे, तो निए्चय ही हमारा ध्यान तीव्रता से उस और जाएगा । 


कितु, थोड़ी देर बाद हमारी चेतना से वह दूर हो जाता है और हम पुनः पढ़ने में 


लीन हो जाते हैं । फिर रेडियो जब बंद कर दिया जाता है, तो वह हमारे अवधान' 


को क्षण धर के लिए आक्ृष्ट करता है। रेडियो का चलना और बंद होना दोनों ही 
हमारे अवधान को आकर्षित करते हैं; क्‍योंकि दोनों की पूर्वंघटित स्थितियों में... 


विषमता है । 


उपयुक्त अनुच्छेद में बड़े अश्षरों में लिखा गया “अवधान' शब्द विषमता का 
दूसरा उदाहरण है ।. बड़े-अक्षरों की ओर आपकमें से बहुतों का ध्यान आक्ृष्ट हुआ, 


.. कितु-यदि-सब अक्षर बड़े होते; तो यह शब्द अनदेखा ही रह जाता। इसने हमारे 
 अवधान को अन्य छोटे अक्षरों की विषमता के कारण आकर्षित किया । 


पुनराव॒ृत्ति 
ऐसे अवसर हैं, जबःउद्दीपन की पुतरावृति द्वारा अवधान को आकष्ट किया 


अत्तेकः ध्वर्नियों की ओर, अथवा अपना नाम यदिं दो बार पुकारा गया हो, तो ध्यान 
.. के आकर्षित होंने की अधिक संभावना रहती हैं। जब जूनियर की माता उसको 
... भोजन के लिए पुकारती है, तो वह उसका नाम एकःनहीं, वरन्‌ अनेक बार लेती है। 


पुनरावृत्ति के दो लाभ हैं। वह उद्दीपन जिसकी पुनरावृत्ति' की गई है, अन्य 


.. कार्यों में व्यस्त अवधान के समय भी अपनी ओर उसे आकृष्ट-कर सकता है। इसके 
रिक्त पुनरावत्ति उद्दीपन-संबंधी हमारी संवेदनशीलता या सतकता में वृद्धि 


.._ गतिशील ता 
........ मनुष्य तथाः बहुत 
_ _पर्याप्त-संवेद्रत्रशील होते हैं । हमारे; नेत्र अनैच्छिक 


रूप से गतिशीलता की ओर 


जाता हैः। एक: ही अनुच्छेद में यदि एक शब्द की वर्तनी में दो बार भूल हो, तो 
उसकी ओर ध्यान जाने को अधिक संभावना है। तोप की' एक ध्वनि की अपेक्षा 
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से जंत अपने दष्टटिपथ में आने वाली वस्‍्त्तुओं के प्रति 


8. 


४६ ] .. भनोविज्ञान 


उसी प्रकार आकर्षित होते. हैं, जिस प्रकार पतंगा दीपशिखा की ओर। रात्रि में 
गश्त करने वाले सैनिक इस तथ्य को शीघ्र ही सीख लेते हैं कि भबूका या प्रकाश 
देखते ही उन्हें अपने स्थान पर अचल हो जाना चाहिए। जमीन पर लेटना चाहिए 
या सुरक्षित स्थान में छुपना ऐसी गतियाँ हैं, जो खले मैदान में अचल खड़े रहने की 
अपेक्षा, उन्हें पहचानने में शत्र की सहायता अधिक कर सकती हैं। 

.. विज्ञापन के श्रेत्र में अवधान-आकर्षण के निमित्त- गतिशीलता का प्रचुर 
उपयोग किया जाता है। कुछ अत्यधिक प्रभावशाली विज्ञप्ति-संकेतों में गतिशीलता 
निहित रहती है, जैसे चल-प्रकाश या चलचित्र । द 
आंतरिक कारक ( घाल्शारं शि8८0078 ) : 

“ ” अवधान को आक्ृष्ट करने वाले प्रबलता, विषम्ता, पुनरावत्ति और गति- 
दीलता के कारक वाह्य कारक हैं। इनके सदश ही आंतरिक कारकों का महत्त्व भी 
है । जेसे-अभिप्रेरक, रुचियाँ और व्यक्ति की आंतरिक अन्य स्थितियाँ। 
अभिप्रेरक लीक 7 या आह हए धच, बी पल टी. 2 2 

हमारी आवश्यकताएँ एवं रुचियाँ न केवल उस पर शासन करती हैं, जो 

हमारे अवधान को आकर्षित करे, वरन्‌ उस पर भी, जो उसे बनाए रख सके। क्लास 
का सबसे अधिक निद्राग्रप्नित विद्यार्थी भी सचेत होकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाएगा, हा 
यदि अध्यापक घोषित कर दे कि वह अमरीकत स्त्रियों के यौन-व्यवहारों' पर वार्ता 
प्रस्तुत कर रहा हैं। आज यौन-अभिप्रेरकों का आकर्षण विशेष रूप से हमारी 
संस्कृति को प्रभावित करता है; क्योंकि परंपरा से इस अभिप्रेरक को दबाया जाता 
हा है। इसीलिए विज्ञापक, सुडौल युवतियों का नहाने के वेश में बिजली के प्लग- 


जसी असंबंधित वस्तु को वेचने के लिए, प्रयोग करते हैं। पर, जिस समाज में खाद्य । ु 


सामग्री का हमारे समाज की अपेक्षा अभाव है, वहाँ विज्ञापनों में यौन-अपील से अधिक 
खाद्य-मदार्थों का प्रयोग किया जाता है । 


.. यौन और क्षुवा-जैसे बुनियादी प्रेरकों का ही केवल अवधान-आकर्षण में महत्त्व... 
नहीं है, वरन्‌ विविध मानवीय प्रेरकों और रुचियों में से कोई प्रभावश्ील हो सकता 
है। यदि एक भूगर्भशास्त्री और एक पक्षी-प्रेमी एक ही पथ पर चले जा रह हों, तो 
भूगमशास्त्री भ्ू-प्रदेश को, उसकी चट्टानों आदि को सक्ष्मता से देखेगा, जबकि पक्षी- 
प्रेमी पक्षियों की संख्या और विविधता पर ध्यान देगा। यदि आप भूगभशास्त्री से 
पक्षियों के विषय में पूछें, उसके लिए यह कहना स्वाभाविक है कि उसने उनकी ओर 
ध्यान ही नहीं दिया। अतः, उनकी संख्या और रूपों को बताने का प्रइन ही नहीं 


उठता। और पक्षो-श्रेमी की भी उस भूखंड की भू-वैज्ञानिक स्थिति की ओर ध्यान 
देने की कोई संभावना नहीं।.... 
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/तीततो या प्रत्याशा (86 ०४ #9७०४४7८५) 
मारी रुचियों और प्रेरकों के अतिरिक्त तत्परता या प्रत्याशा का भी इसमें 
महत्त्वपूर्ण योग रहता है कि हम देखने के लिए कब किन वस्तुओं का चयन करेंगे । 
भूगर्भशास्त्री यदि यह जानता कि आप उससे पक्षियों के संबंध में अइन करेंगे, तो वह 
पथ में दिखायी देने वाले पक्षियों के संबंध में बहुत कुछ अधिक कह सकने में समर्थ 
होता। एक डाक्टर रात्रि के समय टेलीफोन की घंटी सहज ही सुन लता है और 
शिशु का क्रंदत उसे नहीं सुनायी पड़ता । उसकी पत्नी, दसरी ओर, टेलीफोन की 
घंटी बजने पर भी सोती रहेगी, क्रितु शिश्‌ का सक्ष्मतम स्वर भी संभवतः उसे पूर्ण 


जग कर देगा | आज आल 
व्यक्ति क्या देखता है, यह इस पर निर्भर करता है कि वह क्‍या देखने... !' 

के लिए तत्पर है । द हे के कक 

| हक चित्र १०४ तत्परता का प्रत्यक्षीकरण पर प्रभाव । यह बिद्‌ क्‍ 
॥८( हह और रेखाएं '9' अथवा २३ के रूप में दिखायी देंगी, और यह ' 

5 , निर्भेर करता हे व्यक्ति क्या देखने की आशा करता हे। | 
है ६० ४ द 
चित्र १०४ को दो अंकों के रूप में देखकर प्रयोग-पात्र कहेंगे कि. उन्हें संल्या ! 

3 (३. दृष्टिगत होती है। प्रयोग-पात्रों के दूसरे समूह को वर्णमाला के अक्षरों का । 


ध्यान आया ओर वे वढ़ेंगे कि उन्हें अक्षर '8' दृष्टिगत होता है। एक स्थिति में 

. प्रयोग-पात्रों की वत्परता या प्रत्याशा संख्याओं के लिए थी' और दूसरी स्थिति ति में 
.. अक्षरों के लिए वा. 3 
हे अवधान को तथा प्रत्यक्षण को भी निर्धारित करने वाले विविध कारकों में 
तत्परता संभवत: सबसे महत्त्वपूर्ण है; क्‍योंकि हमारी तत्परताएँ और त्रत्याशाएँ 

: विस्तृत रूप में हमारे प्रत्यक्ष अनुभवों का क्रम और पथ-निर्देशन करती हैं ।. अन्यथा 

. उनके बिना, हमारी दृष्टि-प्रक्रिया को पर्यावरणीय उद्दीपनों की अव्यवस्थित परिवत॑न- 
. शीलता पर अधिकतर आश्रित रहना पड़ेगा। . कि 
“ वस्त॒ओं का प्रत्यक्षण (?९४०९ए७४०७ (20[6८७) आल 7 हे ! 
। . हमारे प्रत्यक्ष अनुभव का एक अति स्पष्ट तथ्य यह है कि यह वस्तुओं से भरा... 
| रहता है। वह उद्दीपन, जो हम निरंतर प्राप्त करते हैं, हमारी चेतना में आकार. 
.._ और प्रतिरूप धारण करके आता है । हम अपने चतुदिक जगत को साधारणत:ः रंग: छू गे. 


| 
। 
्ः 

0 

4 

श 

। 


कै 
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. थब्बों, प्रदीषप्ति के विविध रूपों और तीज या ऊँची ध्वनियों के रूप में नहीं देखते.। 
हम वस्तुएँ देखते हैं। हम मेजों, फर्शों, दीबारों और भवनों को देखते हैं और हम 
मोटरगाड़ी के भोंपू को, पदचापों को और शब्दों को सुनते हैं । किक 
.. इन वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण का कुछ भाग अधिगम पर आधारित है, जैसा 
कि इस अध्याय में आगे चल कर हम देखेंगे, कितु इसका अधिकांश संभवतः हमारी 
ज्नेंद्रियों तथा तंत्रिका-तंत्र की अनधिगत संपत्ति है। ये संरचनाएँ हमारेः प्रत्यक्षणों 
को सरल प्रतिमानों या वस्तुओं में व्यवस्थित या आकृति प्रदात करने की ओर प्रवुत्त 
होती हैं। उदाहरणार्थ, घड़ी की परिमापित खट-खठ ध्वनि इस रूप में बहुधा सुनाग्री 
नहीं देती । वरन्‌ हम अनैच्छिक रूप से ध्वनि के टिक-टिक्‌-टिक्‌ू-टिक्‌ का उच्चारण... 
देते हैं और उसे टिक-टाक, टिक-टाक्‌ इत्यादि के रूप में देखते हैं। यदि हम बहुत 
अधिक प्रयास करें, तो भी प्रत्यक्षीकरण में इस प्रकार की संगठनात्मक प्रवृत्तियों से 
मुक्त होना कठिन हैं। ज्ञानेंद्रियाँ और तंत्रिका-तंत्र की कार्य-प्रणाली के ढंग से ही 
किसी प्रकार उनका निर्माण हो जाता है। प्रत्यक्षीकरण में ये संगठनात्मक प्रवत्तियाँ 
विविध रूप ग्रहण करती हैं। हम निम्नांकित वर्गों में इनका विवेचन करेंगे-- 
१. समहन २. आढक्त और भूमि प्रत्यक्षीकरण ३. आक्ृति-रेखा ४. पूति 
और ५. आभासी गति । 
... हम विभिन्‍न प्रकार के उद्दीपनों का एक प्रतिमान में समहकः करक्रे 
देखते की ओर प्रवत्त होते हैं । गज 


चित्र १०४ प्रत्यक्षण 
मेंसमूहन केउदाहरण । 


क समहन हि ता सा 
../. अ्रत्यक्षीकरण में एक संगठनात्क प्रवृत्ति समूहन कहलाती है। जबउसी 
अनेक प्रकार के उद्दीपन होते हैं, हम उन्हें किसी प्रतिमान रूप में समृहबद्ध देखते हैं।। 
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उदाहरण के लिए चित्र १०४ में ऐसे समहन या प्रतिमानं-गठन के अनेक उदाहरण 
प्रस्तुत किए गए हैं। वे उदाहरण उन विविध प्रकारों को स्पष्ट करने के लिए चुने 
गए हैं, जिनमें समहन होता है । 


3 निकटता अथवा साल्लिध्य, जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि (अ) में छह शीर्ष- 


. रेखाएँ देखने के स्थान पर, हम तीन समानांतर रेखाओं के युग्म देखते हैं। वे वस्तुएँ 


जो दिक्‌ अथवा काल में निकट साथ-साथ हैं, एक साथ संबद्ध रूप में अथवा समूह- 


बद्ध संगठन के रूप में दिखायी देती हैं 


(ब) और (स) में हम सादुश्यता के महत्त्व को समूहन में देखते हैं। (ब) रा 


में अधिकतर व्यक्ति बिंदु-निर्मित एक त्रिभुज को उस पर शिरोबिंदु के साथ देखते हैं 


. और दूसरा त्रिभूज गोलाकारों से बना हुआ देखते हैं, जिसका शिरोबिंदु नीचे की ओर. 


है । हम इन त्रिभूजों को दखते हैं; क्योंकि एक सदुशरूप बिंदु और गोलाकार क्रम 


से साथ-साथ समूह में संबद्ध हुए हैं। अन्यथा हम देखेंगे पटकोण या बिंदुओं बाल 


नक्षत्र, जैसा कि उदाहरण (स) में दिखाया गया है, जहाँ कि वही उद्दीपन प्रयुक्त किए 
गए हैं। सादुश्यतामूलक समूहन का एक उदाहरण (द) में दिखाया गया है । यदि 
व्यक्तियों को यह चित्र दिखाया जाए और इसकी प्रतिकृति बनाने के लिए उनसे 
कहा जाए, तो उनमें से अधिकांश दो 25४ को और दो गोलाकारों को निकट चित्रित 

करेंगे कितु उसमें गोले चित्र की अपेक्षा “४5 से दूर होंगे। इस प्रकार वे साद्श्यता- 
. मलक समूहन को प्रदर्शित करते हैं। सादश्यता के अनुसार समहन सदेव नहीं होता 


... (इ) चित्र को बिंदुओं से और गोलों से बना हुआ चित्र देखने के स्थान पर उसे षट- 
कोण के रूप में ल्धिक सरलता से देखा जाता है। इस उदाहरण में सादश्यता की 


महत्ता संहति सिद्धांत या संतुलित चित्र के ही समान है । न गोले और न बिंदु ही 
संहतिपूर्ण संगठन निर्मित करते हैं। प्रत्येक स्थिति में कुछ गोलों या कुछ बिंदुओं को 


छोडना पड़ता है-यह ऐसा तथ्य है, जो अधिंकांश व्यक्तियों को कठिन जान पड़ता _ 


"कर 


है। सामान्यतः समहन की प्रवृत्ति एक संतुलित और सर्वा गपूर्ण चित्र को नि मित 
करने की प्रवत्ति है । 


द समूहन का हमारा अंतिम सिद्धांत अविच्छेदन क्र का है। यह रेखा की 
- प्रवत्ति द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जो एक वक्र के रूप में प्रारंभ होकर एक सहज- 


.. सीधी रेखा का रूप ग्रहण करती है । विलोमतः एक सीधी रेखा एक सीधी रेखा के 
. ही रूप में रहती हुई दिखायी देती है, अथवा, यदि यह मुड़ती है तो एक वक्र के रूप 


में नहीं, वरन्‌ एक कोण के रूप में । चित्र () अविच्छेंद-क्रम स्पष्ट करता है। हम उस... 


. चित्र में कई बक्रों और सीधी रेखाओं को देखते हैं । यद्यपि वक्र और सीधी रेखाएँ 


कक 
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परस्पर क्रास करते हैं, और दोनों में बिंदु सामान्य हैं, केवल प्रयत्न करने ही पर हम 
अकस्मात्‌ सीधी रेखा को एक क्रास बिंदु पर वक्र में रूपांतरित होते देख सकते हैं । 
ये सब उदाहरण दृष्टि से संबंधित हैं, पर समूहन के ये सिद्धांत ही अन्य ज्ञानें- 
द्वियों में भी देखे जा सकते हैं। संगीत में हम एक लय सुनते हैं, बह भी काल 
साश्निध्य और ध्वनि-सदश्यता के समहत पर आधारित है। स्पद्-्ञानेंद्रिय में भी 
समहन के उदाहरण द | 
अपने एक मित्र की सहायता लें, उसे आँखें बंद करने के लिए कहें और उसके _ 
हाथ के पृष्ठ पर समान दूरी पर तीन चिह्न अंकित करें। तब पेंसिल से प्रथम दो 
चिह्नों को स्पर्श करें, तीसरे चिह्न को स्पर्श करने से पहले किचित झकें । आपके मित्र 
सूचित करेंगे कि प्रथम दो चिह्न ट्वितीय और तृतीय चिह्नों की अपेक्षा निकटतर 
हैं। यह भ्रम काल-सान्निध्य या काल-निकटता के उद्गीपनों के समूहन को स्पष्ट 
करता है। हक 
समूहन के सिद्धांतों को एक साथ लेने पर. वे हमारे प्रत्यक्षण के जटिल : 


प्रतिमानों को इकाइयों या वस्तुओं के रूप में स्पष्ट करते हैं। वास्तव में, हम वस्तुओं 


को वस्तुओं के रूप में, या इकाइयों को इकाइयों के रूप में देखते हैं; क्योंकि प्रत्यक्षण .. 


में समृहन प्रक्रम घटित होता है। अन्यथा विविध वस्तुएँ, जिन्हें हभ देखते हैं, जेसे 


टेलिविजन-स्क्रीन पर एक चेहरा, एक मोटरगाड़ी, एक वृक्ष, एक पुस्तक, एक घर 
इत्यादि, वस्तुओं के रूप में 'एक साथ नहीं लटकेंगे' | वे केवल इतने बिंदु रेखाएँ या 


धब्बे होंगे । हा 
किसी वस्तु को पृष्ठभूमि में उभरे हुए चित्र के रूप में देखा जाता है। 


चित्र १०.६ भमि-आकृति चित्र, प्रत्यक्षण का सरलतम 
प्रकार है। 


ह भमि-आक्ृति प्रत्यक्षण ( ।807९-४70एपवें ?९7८९ए७४०० ) 


हम देख चके हैं कि वस्तुओं के प्रत्यक्षण का आधार समूहन है। समूहन 


_प्रवृत्तियों से निकट संबंधित एक अन्य मूल प्रवृत्ति है-भूमि और आक्षति प्रत्यक्षण 
. की प्रवृत्ति। वे वस्तुएँ, जो हमारे दैनिक प्रत्यक्षण को पूरित करती हैं, हमें अनुभवों... 
_ की सामान्य पृष्ठभूमि से भिन्न या उभरी हुईं दृष्टिगत होती हैं । चित्र दीवार पर 
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टंके हैं, शब्द कागज पर लिखे हैं। इस उदाहरण में चित्र और शब्द आकृति के रूप 
में और दीवार तथा कागज भूमि के रूप में परिलक्षित होते हैं। सामान्य संवेद- 
नात्मक पृष्ठभूमि से वस्तुओं को भिन्‍न करने की यह आद्य योग्यता सब प्रकार के वस्त- 
प्रत्यक्षण का आधार है । 


चित्र १०.६ की ओर देखने पर आप स्वतः काले भाग को वस्तु के रूप में देखेंगे । 
इस सत्य के बावजूद कि वह किसी पूर्व. परिचित वस्तु के जैसा प्रतीत नहीं होता, 
तो भी आप उसे एकार्थक-पूर्ण (ए0/87ए-७॥०९) अथवा भूमि से भिन्‍न आकति के 
द रझूप में देखेंगे । यदि हम अपने भूमि-आकृति संबंधी सामान्य अनुभवों का भली अकार 
7 से परीक्षण करें तो हम कुछ विशेष विशिष्टताएँ पाएँगे, जो हमारे अ्रत्यक्षीकरण में 
. आक॒ति और भूमि को भिन्न करती हैं। आकृति में किसी भी प्रकार का आकार या 
स्तुगत गुण दिखायी देता है, जब कि भूमि' आकारहीन प्रकट होती है। भूमि उस 
आकृति के पीछे निरंतर विस्तृत होती हुई दिखायी देती है अथवा अन्य शब्दों में 
आकृति सामने और भूमि पीछे प्रतोत होती है । 


कभी-कभी एक ही चित्र कभी भमि और कभी आऊक्ृत्ति बन 
जाता है । 


चित्र १०.७ एक 

. प्रतिवर्ती भुमि-आकृति 

चित्र । इस चित्र को गुल- 

दस्ते के रूप में भी देखा 

जा सकता है अथवा दो 
चेहरों के रूप में भी । 


चित्र १०.७ भूमि-आकति का प्रतिवर्ती रूप है। आप इसे एक फलदान के 
रूप में अथवा दो पाइरव॑ं-चेहरों के रूप में देख सकते हैं। जब आप उसे फलदान के... 
रूप में देखेंगे, तो श्वेत अंश आकृति के रूप में और काला अंश भूमि के रूप में होगा. 
विलोमतः:, पाइवं-चेहरों को देखने के लिए काले अंश को झ्वेत पृष्ठभमि पर 


| ११-२६) ०३ ( 


हि 


पाया जाता है। जब हम किसी सिंफनी (लय) को सुनते हैं, तो स्वर-क्रम (लय) या. 


. (शरीर की गति) को भूमि और हाथों एवं भुजाओं की सूक्ष्म गति को आकृति रूप 


. अदीप्ति का उतार अकस्मात्‌ परिवर्तित हो जाता है। आक्ृति रेखाएँ हमारे 
पथ में वस्तुओं को आकार देती हैं; क्योंकि वे एक वस्तु को दूसरी वरु गे 
. सामान्य भूमि से भिन्‍न करती हैं। हमें इससे यह चिर्णय लेने की अंसावेधारन 


आकृति रेखा से निर्मित हैं, परंतु यूह पर्याप्त स्पष्ट है कि दोनों मुखों का 
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आकतियों के रूप में देखना होगा। फंलदान और पादवे-चेहरों को एक सांथ देखना ह | 
शायद ही कभी संभव होता है।. द सा 
भमि-आक॒त्ति संबंध दृष्टि-ज्ञानेंद्रिय के अतिरिक्त अन्य ज्ञानेंद्रियों में भी 


विषयवस्तु आकृति के रूप में और स्वर-संघात ((४०795) भूमि के रूप में दृष्टिगत 
होते हैं। त्रिरूप में परिवर्ततशील आकृति को बनाने के लिए बूगी-बूगी (8008० 
४0086) में पिय्यानों बजाने वाला स्वर-संघात का बास ( 8989 ) भूमि के सामने 
पुन:-पुनः प्रयोग करता है। व्यक्ति की गतियों के प्रेक्षण में उसकी संपूर्ण अंगस्थिति- 


में विचार सकते हैं । 


आकृति रेखा 


हम अपने दृष्टि-ज्ञान में सामान्य भूमि से वस्तुओं या पदार्थों को भिन्न करते |. 
में सफल हुए हैं; क्योंकि हम आकृति रेखा को देख सकते हैं । जब-जब दृष्टिगत परि- |. 
बतेन या अंतर पृष्ठभूमि की प्रदीष्ति या वर्ण की मात्रा में होते हैं, आकृति रेखा |. 
निर्मित होती है। यदि हम एक कागज का टुकड़ा देखें जो प्रदीष्ति में बैविध्यपूर्ण है, |. 
एक किनारे पर श्वेत और दूसरे किनारे पर काला, प्रदीष्ति में परिवतन सहज और . | 
क्रमिक न हो, तो हम किसी आक्षति रेखा को नहीं देख सकते । ऐसा कागज हमें एक 
सार प्रतीत होता है, और यदि यह पूछा जाए कि कागज का हल्का रंग कहाँ सम 
होता है और कहाँ से वह गहरा होना प्रारंभ करता है, तो इसका हम केवल अंः 
लगा सकते हैं अथवा मनमाना उत्तर दे सकते हैं । दूसरी ओर, यदि क्रमिक परिवर्तन 
के स्थान पर तीब्र परिवर्तत हो--अर्थात्‌ रंग के कई क्रम एक साथ पार कर दिए 
हों-हम कागज को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं--एक हल्का और 


गहरा । यह विभाजन उस स्थल पर बहुत स्वाभाविक रूप से घटित होता है, ज 


करनी चाहिए कि आकृति रेखाएँ आकार हैं । चित्र १०.८ के अ्रतिवर्ती मुख की आकृति दा < पे 
रेखा और आकार के अंतर को स्पष्ट प्रदक्षित करते हैं। इसमें दोनों मुख एक ही. 


आकार नहीं है। आकृति रेखाएँ आकार को निर्धारित रेत त करती हैं, कितु स्वेर्य आकार 


प्रत्यक्षण और अवधान [ ५५३ 


एक ही आक्ृति-रेखा से भिन्न आकार की वस्तुएँ निर्मित हो सकती हैं । 


. चित्र १० ८५. एक ही आकृति रेखा से 
निर्मित दो भिन्‍न चेहरे । 


हमारा वस्तुओं का प्रत्यक्षण, वस्तुओं 
से प्राप्त सं वेदबात्मक उद्दीपन से कहीं अधिक 
पूर्ण होता है। प्रत्यक्षण उद्दीपन के रिक्त 
स्थानों की पूति करता है, जिससे कि हम 
खंडित वस्तु को न देख कर पूर्ण को देखते 
हैं। यह 'पूति' कहलाती है। यह स्थल 
रूप से अपूर्ण प्रतिमान या वस्तु को प्रत्यक्षीकरण में पूर्ण करने की प्रव्॒ति है। चित्र 
१०.९ में, उदाहरणा्थ, गोला और चतुभु ज रिक्त स्थानों के साथ गोला जिसमें रिक्त 
स्थान हैं' और चतुभ्‌ ज जिसमें रिक्त स्थान हैं 'के रूप में देखे जाते हैं. न कि इतनी 
खंडित या असंबद्ध रेखाओं के रूप में । यदि ये अपूर्ण आक्ृतियाँ तीब्र गति से प्रस्तुत 
. की जाएँ, तो ये रिक्‍त-स्थान-हीन पूर्ण आक्ृतियों के रूप में भी दिखायी दे सकती हैं। 
ये पूर्ति के उदाहरण भी हैं । यही सिद्धांत चित्र १०.९ के निम्न भाग में अंकित घोड़े 
की प्रीठ पर श्वार व्यक्ति के प्रत्यक्षय पर भी लागू होता है। उसमें भी हम रिक्त 
स्थानों की पूर्ति करके वस्तु के पूर्ण रूप को देखते हैं । द 


 आभासी गंति 

विद्य्‌ तीय विज्ञापन-चित्नों से प्रत्येक व्यक्ति परिचित है, जिसमें शर-चिहक्न आगे 
.. और पीछे घूमता, दृष्टिगत होता है अथवा प्रकाश के प्रतिमान चिह्न के आरजअपार 
.. घूमते प्रतीत होते है। जेसा कि आप जानते हैं, इनमें अधिकांश चिह्न वास्तव में 
स्थल अर्थ में गतिशील नहीं होते | गति का अ्रम प्रकाश को क्रम से बुझा कर ओर 
जला कर उत्पन्त किया गया है। मनोवैज्ञानिक इस अम को “आभासी गति' कहते हैं । 
के हम आभासी गति का अध्ययन, दो बत्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित करके, 
. कि एक के बाद दूसरी को जला और बुझा सकें, कर सकते हैं । यदि एक को बुंझाने 


और दूसरी को जलाने के मध्य काल-विराम दीघ॑ होता है, हम दो प्रकाशों को भिन्‍न के 


लता है एक के बुझने पर । यदि काल विराम लघृतर होता है; तो हम _ 
करते हैं, जिसमें एक ही प्रकाश आगे और पीछे घुमता दुष्टि- 


3 देखेंगे, दुंसरा जल 


ह 
ः 
| 
कि 


भश४ ] मनोविज्ञान 


गोचर होता है। यदि काल-विराम बहुत कम कर दिया जाए, हम पनः दो शिन्‍न 
प्रकाशों को देखते हैं, किंतु इस बार वे दोनों साथ-साथ जलते प्रतीत होते हैं । प्रतीय- 
मान गति में प्रकाशों के मध्य का विरामकाल महत्त्वपूर्ण तथ्य है। यह विराम विशेष 
स्थिति पर आधारित होता है। उदाहरणाथ, यददि प्रकाश मंद अथवा दूर-दूर हैं, तो 
लवृतर काल-विराम अपेक्षित होता है 


हम वस्तु को पूर्ण रूप में (अखंड) देखने की ओर प्रवृत्त होते हैं 
जबकि उसका पूर्ण रूप वहाँ नहीं होता । 


चित्र १०.९. द छ्टिगत पूर्ति । 


हैं। जब हम चलचित्रों को देखते हैं, हम 
अनुभव करते हैं मानो अभिनेता स्क्रीन पर 


चित्रों को तीत्र गति से हमारे समक्ष प्रस्तुत 
किया जाता है। प्रक्षेपक क्रमिक चित्रों को 


पर प्रस्तुत करता है। प्रथमतः एक अचल 


में हैं। तदंतर प्रक्षेपक का प्रकाश बुझा दिया 
जाता है और जब वह पुनः जलता है, तो 
दूसरा चित्र प्रस्तुत होता है, जिसमें वस्तुओं और व्यक्तियों की स्थिति किचित भिन्न 
होती है । यदि प्रक्षेपक के प्रकाश का जलना और बुझना पर्याप्त तीब्र होंता है, हम 
आभासी गति को देखते हैं जिसमें स्क्रीन पर वस्तुएँ स्वाभाविक रूप में गतिशील 


प्रकट होती हैं । यदि प्रक्षेपत की गति बहुत त्रीमी हो, तो हम गति में झटके अनुभव 
करते हैं। यहाँ वस्त॒ओं के प्रत्यक्षीकरण विषय को हम समाप्त करते हैं। इससे निकट 
बंधित ही गहराई का प्रत्यक्षीकरण विषय है । उसका विवेचन हम अगले अनुच्छेद 


में करेंगे । 


गहराई का प्रत्यक्षण (?९7०००४०४ ० १6ए७फ;ं ) 


गहराई-प्रत्यक्षण वैज्ञानिकों और दाशंनिकों के लिए शताब्दियों से उलझन की 


- वस्तु है। वे इस समस्या में उलझ हैं कि हम त्रिविभितीय (7४78४-पंप ०8800) घर 


आओ 


चलचित्र भी आभासी गति के उदाहरण 


घूम रहे हैं। वास्तव में स्क्रीन पर किसी 
प्रकार की गति नहीं होती। केवल अचल 


चित्र है, जिसमें वस्तुएँ या व्यक्ति एक स्थिति 


एक के बाद एक बहुत तीव्र गति से स्क्रीन _ ॥ 2 या 


प्रत्यक्षण और अवधान [ श्र 


जगत को केवल प्रत्येक नेत्र में स्थित द्विविमितीय दुष्टिपटल से किस प्रकार देख 
सकते हैं ? हमारा दृष्टिपटल विश्वरूपों को केवल दाहिने-बाएँ तथा ऊपर-नीचे में 
अंकित कर सकता है, फिर भी हम अपने चतृदिक जगत में गहराई की एक अतिरिक्त 
विमा को देखते हैं । हम | 
आज हम इस समस्या के संबंध में किचित अधिक कुशल हो गए हैं। हम 
अनुभव करते हैं कि गहराई को देखने की योग्यता अन्य प्रत्यक्षज्ञानात्मक उपलब्धियों से 


. अधिक आइचर्य जनक नहीं है । जेसा कि हम देख चुके हैं, स्व-संबंधी एवं विश्व-संबंधी 


संपूर्ण चेतना विविध रूपों में हमारी विशिष्ट ज्ञानेंद्रियों के संपर्क द्वारा भौतिक ऊर्जा: 
पर निर्भर करती है। हमारा मस्तिष्क तंत्रिका-वेगों के विविध प्रतिरूपों को ग्रहण 
करता है, न कि विविध वस्तुओं की लघु प्रतिकृतियों को । आज हम गहराई-प्रत्यक्षण 
की समस्या को प्रव्न के रूप में विचारते हैं, भौतिक उद्दीपन या वातावरण में होने 
वाले परिवर्तन था अंतर दृष्टिक अनुभवों में होने वाले परिवर्ततों से किस प्रकार 
संबंधित हैं? और तदंतर भौतिक उद्दीपनों के परिवतंन किस प्रकार हमारी ज्ञानें- 
द्वियों को भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से उद्दीप्त करते हैं, जिससे कि हमारा मस्तिष्क गहराई- 
संबंबी उपयुक्त संकेत प्राप्त करता है ? उदाहरणा्थ, जब हम निकटवर्त्ती वस्तु की 


. अथवा दूरवर्त्ती वस्तु की ओर देखते हैं, समतल (चपटी) वस्त हो या ठोस वस्त्‌, दृष्टि 

पटल, वस्तुओं के पाइ्व॑रूप एक होने पर भी उदोपन के विविध प्रतिमानों को ग्रहण 
. करता है।. जैसा कि हम देखेंगे, प्रतिमा की अस्पष्टता, स्पष्टता और आकार की 
2 ४] विभिन्‍नताएँ नेत्र में दुष्टिपटल को इतने स्पष्ट संकेत देती हैं, मानो स्वयं दृष्टिपटल ही 
हे तृतीय विमा को अंकित करने को योग्यता प्राप्त कर लेता है । 


संभवतः इस तथ्य को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जब 
एक गणितज्ञ गति और वजन-संबंधी किसी प्रइन को करता है, तो वह प्रति घंटे की. 
मीलों की गति के लिए 5 और पाउंडों से वजन के लिए 9 चिह्नों को लेता है। £ 
और 9 की उन वस्तुओं में से किसी से भी सादुध्यता नहीं है, जिन्हें ये प्रस्तुत करते 


हैं, कितु जब तक वह अपने प्रइन में लीन है, उसके परिणाम भौतिक जगत के तदनुरूप 
होंगे। उसके प्रतीक वास्तविक वस्तुओं के उपयुक्त प्रतिस्थापक होंगे। 


प्रत्यक्षण के उदाहरण में भिन्‍त संकेत, जैसे अस्पष्टता और स्पष्टता, भौतिक 


... जगत को प्रस्तुत करनेवाल प्रतीक हैं। डेस्क पर पड़ी पुस्तक अथवा सड़क के उसपार 
. खड़ी मोटरगाड़ी दृष्टिपटल पर चित्र अंकित करती है। उसी समय दृष्टिके अति- ... 

...॑. रिक्त इंद्वियाँ भी उद्दीप्त होती हैं। जब हम पुस्तक के निकट पहुँचते हैं अथवा मोटर- न 
$ गाड़ी के पास चल कर जाते हैं, ये सब संवेदनात्मक संकेत या प्रतीक एक साथ अनुभुत 
..॑. होते हैं, जिससे कि हम पुस्तक या मोटरगाड़ी की दूरी का ठीक अनुमान करें । द 


होती है। इस: की. 


५५६ ] न ॥ मनोविज्ञान 


जिन व्यक्तियों ने एक शिशु को झ नह ने तक पहुँचते देखा है, जानते हैं कि 
उसे दूरी-संबंधी कितना कम ज्ञान होता है। दो वर्ष के बालक में भी, जिसे दुनिया में 
घूमने-फिरने का अवसर मिल चका है, कभी-कभी वयस्कों के समान गहराई-प्रत्यक्षी- 
करण की स्पष्टता का अभाव होता है। एक दो-वर्षीय बालक चाहता था कि उसके 
पिता उसे उठा लें और वह चाँद को स्पर्श कर सके। गहराई-प्रत्यक्षण का विकास 
संभवंतः बच्चे में बड़े होने के साथ-साथ होता है । अध्याय-२ के प्रसंग को आप स्मरण 
. करें कि प्रत्यक्षण के विकास में परिपक्वता और अधिगम के महत्त्व में: कुछ अनि- 
दिचित मत है। 


ल्‍ 'ई-प्रत्यक्षण में दृष्टि-संकेतों का वर्गीकरण प्राय: एंकनेत्री और द्विनेत्री _ 
संकेतों में किया जाता है, अर्थात्‌ वे संकेत, जिनका प्रयोग केवल एक नेत्र से किया .. 

. जाता है और वे, जिनमें दोनों नेत्र अपेक्षित होते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी विचार 

किया जाता है कि नेत्रों की माँसपेशियों के गतिबोधक संकेत भी गहराई के प्रत्यक्षी- 
रण में योग देते हैं । हम इन संकेतों पर बारी-बारी से विचार करेंगे। 


एकनेत्री संकेत : (/७-००४८०-८००८ ८०८७ 
एकनेत्री संकेत, जेसा इस शब्द से व्यंजित होता है, ये गहराई के लिए 


संकेत हैं जो उस समय जियाशील होते हैं, जब एक नेत्र देखता है । इन संकेतों की _ । 


खोज सर्वप्रथम प्राचीन यूनानियों ने की थी और पुनर्जागरण-काल के चित्रकारों ने, . 


जो अपने चिंत्रों को गहराई देना चाहते थे, उनका प्रयोग किया । उनकी द्विविमितीय 
फलक पर त्रिविमितीय जगत को प्रस्तुत करने की समस्या वही थी, जो हमारे दृष्टि- 


पटल की है । यदि कलाकार अपने फलक पर उसे इस रूप में चित्रित कर सके कि. 


बह उसी प्रकार का दृश्य प्रतीत हो, जेसा वह दृष्टिपटल पर केंद्रित होने पर प्रतीत हे है. 
होता है, तो वह वास्तविक गहराई अपने चित्रों में उपलब्ध करने में सफल होता है।.... 


इस सफलता के लिए उसे वस्तुओं को जैसी वे हैं, वैसी नहीं, वरन जैसी वे नेत्र के. है 


दृष्टिपटल पर प्रकट होती हैं, वैसी चित्रित करना होगा । हम अब उन सिद्धांतों का... 


परीक्षण करें, जिनका प्रयोग कलाकार इस रूप को पाने के लिए करता है । 


.. रेखीय परिदृश्य ([/76४87 ?९7४5०७८४०७ ) 


इस अध्याय में आगे हम सविस्तर देखेंगे कि जो वस्तुएँ दूरी पर हैं, वे दृष्टि- हे हे 
. पटल पर निकटवर्ती वस्तुओं की अपेक्षा लघुतर क्षेत्र में प्रक्षेपित होती हैं। इसके... 


अतिरिक्त बह दूरी, जो दूरवर्त्ती वस्तुओं में बिबों को विभाज़ित करती है, भी लघुतर | 


प्रत्यक्षण और अवधान [ भरछ 


दूर देख रहे हैं। टाइयाँ लघुतर हो जाती हैं और पथ धीरे-धीरे तब तक निकटतर 
आता जाता है, जब तक वह क्षितिज रेखा पर मिला हुआ प्रतीत नहीं होने लगता । 
चित्र १०१ ० अपने . गहराई-प्रभाव के लिए ऐसे रेखीय परिदृश्य पर आंशिक रूप से 
आधारित है 

चित्र १०१० यह चित्र 
एकनेत्रीय कारकों को स्पष्ट 


करता है। भवन दूरी में अभि- 
बिदुग होते हूँ € रेब्बीय परि- 


अन्य कुछ भागों के पीछे रहते 
दृरस्थ ऊँचाइयाँ  निकटबर्तों 


स्पष्टता) नहीं रहतीं (राक- 
फेलर सेंटर, इक) । 


स्पष्टता 


सप॒मान्यत: जितत्ता अधिक स्पष्ट हम किसी वस्तु को देखते हैं, उतनी ही वह 

अधिक निकट होती है। सुद्रवर्त्ती पबत मेघाच्छादित दिन में स्वच्छ दिन की अपेक्षा 
धिक दूर. दुष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि वायुमंडल की धूमिलता सूक्ष्म अंगों को 
धु धला बना देती है. जिससे हम केवल स्थूल रूपरेखाएँ ही देखते हैं । यदि हम सूक्ष्म 
विशेषताएं देख सकते हैं, तो वस्तु को हम अपेक्षाकृत निकट अनुभव करते हैं, कितु 


यदि हम उसकी केवल सामान्य रूपरेखा ही देखते हैं, तो उसे दूर अनुभव करते हैं। 


च्छादन ([7(९7770अ ४०7) हा ४ कक ्ः आम रा ३0 ग् 


निकट्तर दिखायी देती 


गहराई-प्रत्यक्षीकरण में तीनों 


द इय), भवनों के कुछ भाग 
( आच्छादव ) और अधिक 


ऊँचाइयों के समान स्पष्ट 


भ््प्र्द ] .. मनोविज्ञान 


छाया (780०७) : 
किसी वस्त में छाया अथवा तीतब्र प्रकाश का प्रतिमान उस वस्तु को ठोस प्रकट 

करने में बहत महत्त्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए चित्र १०.११ में बाई ओर वाला 
गोला चपटा या समतल दिखायीं देता है, कितु दाई ओर वाला कंदुक के समान ठोस 
दिखायी देता है। ध्यान दें कि बाई ओर वाला गोला एक-सार धृसर रंग से रँगा है, 
जब कि दाहिना गोला मध्य से रवेत है और ऋरमिकता से किनारों की ओर सफेदी कम 
होती जाती है। दूसरे उदाहरण में वही प्रभाव है, जो किसी गोल-क्षेत्र पर प्रकाश के 
पड़ने का होता है | वह स्थल जो प्रकाश-स्रोत के निकटतम है, सबसे अधिक प्रकाश 
प्राप्त करता है और जो भाग प्रकाश से दूर होता जाता है, उस पर क्रम से प्रकाश 
. कम होता जाता है। इस प्रकार प्रकाश और छाया का प्रकटोकरण गहराइ-प्रत्यक्षण 
लिए महत्त्वपूर्ण संकेत हैं । 


चित्र १०-११ गहराई के प्रत्यक्षण में संकेत के रूप में छाया 
(गिब्सन, १९५० )। 5 
चित्र १०.१२ में हम इस संकेत का दूसरा उदाहरण देखते हैं, वह छोटी 
झोपड़ियों के समह का हवाई चित्र है। जब इस चित्र को उलटा गया, तो वे छोटी 
 झोपडियाँ बड़ी मीनारों की तरह दिखायी देने लगीं । यदि आप ध्यान से उन झोपंडियों 
और 'मीनारों' के अंतर को देखें, तो पाएँगे कि प्रभाव का कारण छाया है। संक्षेप _ 
में, कारण यह है कि हम ऊपर से आते हुए इस प्रकाश को देंखने के अभ्यस्त हैं। 
अतः, जब चित्र ऊपर से नोंचे उलट दिया जाता है, हम लघु कुटी रों को नीचे प्रकाशमान 
नहीं देखते; क्योंकि उस दिशा से प्रकाश को देखने के हम अभ्यस्त नहीं हैं। उनके... 
.. स्थान पर हम मीनारों को देखते हैं; क्योंकि काले भाग अब ऐसे आकार और ऐसी 
स्थिति में हैं कि उनको छाया या प्रतिबिब समझने की संभावना नहीं हो सकती । 
.. वे भवनों या मीनारों के ऊपरी शिखरों पर काला पेंट किए हुए प्रतीत होते हैं। हम 
. . उस पर निदचय ही विचार नहीं करते । प्रत्यक्षण तत्काल होता है और इस पर ५ 
निर्भर करता है कि काला भाग प्रतिबिब प्रतीत होता है या नहीं । है 


प्रत्यक्षण और अवधान [ #५९ 


गति : 


आप जब भी अपना सिर धुमाएँगे, आप देख सकेंगे कि आपके दृष्टि-पथ की 
वस्तुएं आपके एवं दूसरे के सापेक्ष रूप में घूमती हैं। यदि आप निकट से देखेंगे, आप 
पाएंगे कि जो वस्तुएँ आपके निकटतम हैं, वे विपरीत दिशा की ओर घमती प्रतीत 
होंगी, जबकि दूरवर्त्ती वस्तुएँ उसी दिशा की ओर घमती प्रतीत होंगी, जिस दिशा की 
ओर आपका सिर घूमता है । निश्चय ही यह वस्तुओं की सापेक्ष दूरा का स्पष्ट संकेत 
है; क्योंकि हम चाहे वास्तविक गति देखें अथवा अपना सिर घ माएँ, गति की सापेक्ष 
मात्रा टूरवर्त्ती वस्तुओं के लिए निकटवर्त्ती की अपेक्षा कम होती है। यद्यपि गति 
गहराई का एक महत्त्वपूर्ण संकेत है, कित कलाकारों रा यह एकनेत्री, संकेतों के 
सद श प्रयुक्त नहीं किया जा सकता । 


चित्र १०.१२ छाया 
ओर गहराई का प्रत्यक्षण । 
यदि चित्र को उलट 
दिया जाए, तो छोटी- 
झोपडियाँ बडी मीनारों 
की भाँति दिखायी देने 
लगेंगी (गब्सन, १९५०)। 


 उसमंजन (802००07002007 ) है 
समंजन नेत्र के लेंस के आकार का समायोजन है, जिससे कि वह दष्टिपटल 
के केंद्र पर बिब को लाता है। यह समायोजन रोमक पेशियों (9879 एाए5८६४) 
द्वारा उपलब्ध किया जाता है, जो लेंस से इस प्रकार संपृक्‍त हैं कि जब उनका संकोचन 
होता है तो वे इसे उभारती हैं, इस प्रकार निकटवर्त्ती वस्तुओं के लिए नेत्र को समंजित 
करती हैं। विलोमतः वे इसे शिथिल होने पर पतली और पतली होने देंती हैं और 
. इस प्रकार दूरवर्ती वस्तुओं के लिए समंजित करती हैं हि 


..॑._ शरीर की अनेक मांसपेशियों में गतिबोधक संग्राहक होते हैं, जो मांसपेशियों ला 
. के फैलने और संकुचित होने के प्रति अनुक्तिया करते हैं। यह संभव है कि रोमक- 
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दृष्टिपटल-असमता 


मांसपेशियों से गतिबोधक आवेग गहराई के लिए संकेत प्रस्तत करें । पर यह किसी 
प्रकार भी प्रमाणित नहीं हुआ है कि वे प्रस्तुत करते हैं । ऐसे संकेत के लिए एकनेत्री क्‍ 
होना आवश्यक है; क्‍योंकि यह प्रत्येक नेत्र में क्रिय[त्मक रहेगा और देखने के लिए 
एक साथ दोनों नेत्रों पर निर्भर नहीं करेगा । यह संकेत केवल २० फुट की दूरी तक 
कार्य कर सकेगा; क्‍योंकि उसके पार और अधिक समंजत नगण्य है। ० 2 हक 8 


हमारे दोनों नेत्र एक दूसरे से दूर हैं, इसलिए किसी वस्तु का विंब 


दोनों नेत्रों में पर्णत: समान नहीं होता । 


.... चित्र १०.१३. जब हम 
किसी क्यूब की .ओर देखते हैं 
तब क्या देखते हैं. ? प्रत्येक नेत्र 
न केवल क्यूब के भिन्न भागों 
को देखता है, वरन्‌ दोनों नेत्र 
एक साथ क्यब के पीछे के भाग 
को देखते हैं । दायाँ नेत्र ए से 
एफ. तक के पूरे विन्यासः को, 
डी से इ की दूरी के अक्तिरिक्त, 
देख सकता हे। बायाँ नेत्र ए से 
एफ- तक के पूरे बिन्यास को 
बी से सी की दूरी के अतिरिक्त 
देख सकता है । अतः 


ए से एफ तक के पूर्ण विन्यास को देखते हैं । 
ट्विनेत्री संकेत ( 8770८प्रॉछए 0065 ) ि जी 
गहराई-प्रत्यक्षीकरण के कुछ ऐसे भी संकेत हैं, जो इस सत्य पर आधारित 

हैं कि हमारे दो नेत्र हैं, केवल एक नहीं । वे द्विनेत्री संकेत कहलाते हैं । । 


इस प्रकार का एक संकेत है दृष्टिपटल-असमता--दृश्यों के अंतरों का 
नेत्रों के दष्टिपटलों पर गिरना । आप दष्टिपटल-असमंता के कारक को, उस स्थिति 
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क्र 


सब भागों की अपेक्षा बहुत अधिक संवेदनशील होती है। जब हम किसी वस्तु की 
ओर देखते हैं, तो हम अपने नेत्रों को स्थिर करते हैं-कहना चाहिए, केंद्रित करते 
हैं-जिससे कि वस्तु का बिब प्रत्येक नेत्र के दृष्टिपटल की गतिका पर अधिकतम 
पड़े । परंतु जब कि दोतों नेत्र एक दूसरे से कुछ इंचों की दूरी पर हैं, वे किसी स्थल 
वस्तु का किचित भिन्न रूप देखते हैं और दोनों रूप बिलकुल एक सदृश नहीं होते । 
इसके अतिरिक्‍त दूर होने की अपेक्षा यदि वस्तु बहुत निकट हो, केवल कुछ इंचों की 
दूरी पर, तो बिबरूपों में और भी अधिक असमानता होती है। इन असमानताओं 
से हम गहराई के संकेत प्राप्त करते हैं । द 


.. इन तथ्यों को चित्र १०.१३ में स्पष्ट किया गया है। इन्हें स्पष्ट करने के 
लिए दूरियों और परिमाणों को बड़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है। प्रेक्षक के दष्टिकोण 
से देखने पर बायाँ नेत्र क्यूब के सामने वाले और बाएँ भाग को देखता है और 
दाहिना नेत्र उसके सामने वाले और दाएं भाग को । अतः, प्रत्येक नेत्र वस्तु के भिन्न 
: भागों को देखता है । इसके अतिरिक्त, दोनों नेत्र वस्तु के पीछे के विन्‍्यास को एक 
साथ देखने पर भी उसके भिन्न भागों को देखते हैं। बायाँ नेत्र पूरे विन्यास को ए से 
. एफ तक, केवल बी से सी की दूरी के अतिरिक्त, देख सकता है, और दाहिना नेत्र डी 
से इ की दूरी के अतिरिक्त पूर्ण विन्यास को देख सकता है। यह तथ्य सब परिमाण 
की वस्तुओं (क्यूबों) और आँख से सब दूरियों के लिए ठीक नहीं भी हो सकता और 
निश्चित रूप से यह वस्तु के बिलकुल पीछे के विन्यास के लिए सत्य नहीं है। पर, 
.. सामान्य तथ्य यह है कि एक ही वस्तु के बिब दोनों दुष्टिपटलों पर भिन्न-भिन्न पड़ते 
” हुँ--एक नहीं । 


चित्र १०.१४ में दिखाए गए चित्रों द्वारा और एक लघू दर्पण में स्वयं देख 
. कर आप स्पष्ट कर सकते हैं क्लि दष्टिपटल-असमता किस प्रकार वस्तओं को ठीक 
तरह से देखने में सहयोग प्रदान करती है। चित्र में एक दृश्य को त्रिविमितीय कंमरे 
से लिया गया है--ऐसे कैमरे से जिसमें दो लेंस उसी दूरी पर नगे हैं, जितनी दूरी पर 
- दो आँखें होती हैं। बायाँ चित्र बाएँ लेंस से तथा दाहिना चित्र दाएँ लेंस से लिया 


. गया है। जब आप दर्पण में दाहिने चित्र के प्रतिबिब को देखते हैं, तव दिशाओं के है 


. अनुसार वह प्रतिबिब भौतिक रूप से बाएँ चित्र के ऊपर स्थित प्रतीत होता है। अंतः, 


. जब आप दोनों नेत्र खोलते हैं, तब एक नेत्र एक चित्र और दूसरा नेत्र दूसरा चित्र | 


देखता है और आप गहराई के भ्रम को प्राप्त करते हैं। यद्यपि दाहिने हाथ वाले . 


. दृश्य में दाहिने हाथ वाला वस्तुओं का अभिविन्यास निदर्शनाथे प्रतिवर्तित कर दिया सा 
- है, पर चित्रों का सूक्ष्म परीक्षण प्रदर्शित करेगा कि उनमें अत््य अंतर भी हैं । 
. म०--३६ .. ही 


2 ..  .॒. मनोविज्ञान 


| | है गहराई प्रत्यक्षीकरण पाने के. लिए स्टिरियोस्कोप में दृष्टिपटल- क्‍ 
विषमता को एक संकेत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है । 


. चित्र १०.१४. त्रिविमितीय 
दृश्य देखना । एक लघु दर्पण 
को लीजिए, जिसका लघुतम _ 
भाग कम-से-कस चित्रों की. 
ऊंचाई के बराबर लंबा हो। 
शीशे के किनारे को दोनों चित्रों 
के बीच की जगह में पृष्ठ के 
दाहिने कोण से और उसके 
प्रतिबिबित करने वाले भाग को 
दाहिनी ओर रखें। अपनो नाक 
को शीशे के ऊपरी किनारे पर 
या उसके निकट रखें ॥ अपनी 
बाई आँख बंद करें। अपनी 
दाई आँख से द दय को देखें ओर 
शीशे को इस प्रकार व्यवस्थित 
कर कि मल द इय और उसका 


आँखें खोल कर अपने ध्यान को 


बाएं हाथ के बिब पर केंद्रित 
“ क्वरें। दोनों चित्रों को अब एक 
क्‍ त्रिविसितीय चित्र के रूप में 
क्‍ । 5. दिखायी देना चाहिए (रियलिस्ट, 
ब्लाक द 3. दुक०)। पा 
द र्जाः मसरण्‌ ((०णछाश्ण्छटा०8) :... तक कक हर है हा 


....._ हम देख चुके हैं कि दृष्टिपटल-असमता गहराई के द्विनेत्री संकेत के रूप में. 
बहुत प्रश्नावपूर्ण कार्य करती है। अन्य संभावित द्िनेत्री संकेतों के विषय में हम 

के ह सकते । यह नेत्रों को घुमाने और स्थिर करने वाली मांस 
: ७० फुंट से अधिक की दूरी के लिए नेत्रों 
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की दृष्टि की रेखाएँ अनिवार्य रूप से समानांतर होती हैं। कितु, निकटतर वस्त॒ओं के 
लिए, नेत्र एक दूसरे की ओर अधिक-से-अधिक घृमते हैं, अर्थात्‌ वे अभिसरित (009- : 
786) होते हैं ॥ यदि ऐसा अभिसरण गहराई-प्रत्यक्षीकरण में सहायक होता है, तो 


ये संकेत संभवत: नेत्रों को अभिसरण करने वाली मांसपेशियों के बोध के गतिबोधकः 
आवेग हैं । 
विरोधी संकेत (007#८०7४४४8 (0८९४) : 


सामान्यतः गहराई और दूरी प्रत्यक्षण के संकेत साथ-साथ और परस्पर साहाय्य 
करते हुए कार्यरत रहते हैं । जहाँ उनमें विरोध होता है, वहाँ व्यक्ति गहराई को 


इतना स्पष्ट नहीं देख सकता । उदाहरणाथ्थे, फोटोग्राफ को देखते समय अधिकांश एक- 


: नेत्री गहराई-सं केत उपस्थित रहते हैं, फिर भी व्यक्ति यथार्थ दृश्य की संपूर्ण गहराई 
को नहीं देख पाता। ऐसी स्थिति में, संकेतों में विरोध रहता है । एकनेत्री संकेत 
गहराई का प्रभाव देते हैं, परंतु द्विनेत्री संकेत चित्र को समतल प्रकट करते हैं। अतः, 
व्यक्ति का प्रत्यक्ष ज्ञान दोनों संकेतों का समझौता है। विरोधात्मक द्विनेत्री संकेतों 
का निवारण किया जा सकता है और इस प्रकार चित्र में अधिक गहराई देखी जा 


सकती है । 

द ऐसा करने के लिए एक नली में कागज को लपेटिएं। फिर एक आँख बंद 

करें और दूसरी आँख से नली के बीच से चित्र १०.१० को देखिए । आप देखेंगे कि 
चित्र में कहीं-कहीं अधिक गहराई दृष्टिगत होती है । एक नेत्र को बंद करने पर आप 

 विरोधात्मक टिनेत्री संकेतों का और नली के प्रयोग द्वारा आप चित्र के. कितारे या 


. सीमा-रेखा को देखना छोड़ देते हैं। सीमा-रेखा निश्चय ही एक विरोधी संकेत है 


वयोंकि वास्तविक चित्रों के चारों ओर इस प्रकार की सीमा-रेखाएँ नहीं होतीं॥ आप. द 


. इस गहराई में दूसरे व्यक्ति के हाथ में उस चित्र को पकड़ा कर और भी अधिक वद्धि 
.. कर सकते हैं। इस रूप में आप अपने शरीर और भुजा से उत्पन्न विरोधात्मक संकेतों 
का निवारण करते हैं । द 


हे है स्टिरियोफोनिक ध्वनि ( 95(6720[४00०ाा८० 50070 ) 


गहराई प्रत्यक्षण-संबंधी हमारे विचार दृष्टि पर केंद्रित हैं। यह इसलिए कि. क्‍ 


. मानव “दृष्टिवंत प्राणी” है, जो अपने पर्यावरण में गहराई एवं दूरी को देखने के लिए 


. अन्य इंद्वियों की अपेक्षा दृष्टि पर अधिक विश्वास करता है । कभी-कभी अन्य इंद्रियों... 
से भी वह गहराई देखता है । इनमें से सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण श्रवर्णेंद्रिय है। वास्तव... 

: में हम अभ्यासवद श्रवण-संकेतों द्वारा विविध वस्तुओं की दूरी का अनुमान लगाते. 
भोंपू की ध्वनि, सायरवच- 


हैं। यातायात के साधनों की घर ध्वनि, मोटरगाड़ी के भोंपू 
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ध्वति और पदध्वनि की भी दूरी और दिशा को हम श्रवर्णेंद्रियों से देखते हैं। इन 


स्थितियों में गहराई को जिन विशिष्ट संकेतों द्वारा देखते हैं, उन पर विचार करने के 


लिए हमें श्रवण एवं श्रवण-उद्दीपनों का कुछ ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इन विषयों 
का विवेचन अध्याय १२ में किया गया है, इसी लिए श्रवण-गहराई प्रत्यक्षण पर भी 
उसी अध्याय में विचार किया गया है। 


कितृ, श्रवण-गहराई प्रत्यक्षण के एक प्रकार का विवेचन हमारे इसी प्रसंग में क्‍ 
आवश्यक है । इसे 'स्टिरियोफोनिक ध्वनि” कहते हैं और पिछले कुछ वर्षों में इस पर 


पर्याप्त विचार किया गया है। “स्टिरियो' का अर्थ है विन्यास' और 'फोनिक!' का 


ध्वनि । अतः, स्टिरियोफोनिक का अ्थे हुआ (विन्यास-ध्वनि!। इसमें जो सिद्धांत 


निहित है, उसकी तुलना दृष्टि-क्षेत्र में दृष्टिपटल-असमता से की जा सकती है, यद्यपि 


ध्वनि और प्रकाश की ज्यामिति में कुछ भिन्‍नता है : कहना चाहिए दोनों कान भिन्न- 
भिन्‍न दृष्टिकोणों से सुनते हैं । 43 

. सामान्य श्रवण में, एक कान में पहुँचने वाली ध्वनि दूसरे कान में पहुँचने. 
वाली ध्वनि से कुछ भिन्‍न होती है। सभा-भवन या कक्ष में होने वाले अनुरणन 
(६०एश:०९:४४०० ) अथवा ध्वनि-स्थल के पर्याप्त जठिल होने के कारण, जैसा कि 
वाद्य-वृन्द-संगीत को सुनने में होता है, दोनों कानों तक पहुँचने वाली ध्वनियों में 
स्वरमान, स्वरतीत्रता, स्वर पहुँचने के काल या अन्य रूपों में, जिनका उल्लेख श्रवण 
के अध्याय में किया जाएगा, भिन्‍नता रहती है। ये भिन्‍नताएँ ध्वनि को गहराई और 
दूरी दंती हैं । पु 
स्टिरियोफोनिक अभिलेखन केवल दोनों कानों में पहुँचनेवाली उन ध्वनियों की _ 


भिन्नताओं को, जिन्हें श्रोता साधारणतः संगीत में रत होने पर सुनता है, पुनरोत्मन्न 
करने का प्रयत्न करता है। अभिलेखनाथ दो माइक्रोफोनों को कुछ दूरी पर अलग-अलग 


रखा जाता है--वे अभिलेखन प्रणाली के कान हैं--और दो भिन्न ध्वनि-रूप अभिलिखित द 


होते हैं। इस अभिलंखन को पुनः सुनने पर इन ध्वनि-रूपों से चुनी गई ध्वनियाँ 
अलग-अलग प्रव्धित करके दोनों ध्वनि-विस्तारकों द्वारा उत्सजित की गईं । स्टिरियों- 
फोनिक प्रभाव को उपलब्ध करने के लिए आवश्यक है कि थोता ध्वनि-विस्तारकों को _ 


की कक्ष के भिन्न-भिन्न भागों में रखे, जिससे कि प्रत्येक कात अपनी ओर रखे हुए ध्वनि- 
.. विस्तारक यंत्र से दूसरे की अपेक्षा अधिक सुन सके । दोनों यंत्रों की ध्वनियों की 


प्रबलता में निकट साद इयता होनी चाहिए, अन्यथा एक की ध्वति दोनों कानों में - 


.._ दूसरी ध्वनि की अपेक्षा, तीव्रतर प्रबलता के साथ पहुँच जाएगी और इस प्रकार वह 
दूसरे यंत्र की ध्वति को समाप्त कर देगी । जब उपयुक्त प्रतिबंधों का ध्यान रखा 
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जात है, तब गहराई का प्रभाव महत्त्वपूर्ण होता है । स्टिरियोफोनिक ध्वनि ठीक उसी 
तरह मोनोफोनिक ध्वनि से भिन्न होती है, जिस प्रकार वास्तविक दश्य समतल 
चित्र से । 


आनन-संवेदी दृष्टि (#28९०७]। शाआं०9) : 

अनेक अंधे व्यक्ति बाधाओं में भी अपने पथ को खोजने में आश्चयंजनक रूप 
से निपुण होते हैं। वे सड़क पर चल सकते हैं, सभा-भवन में मुड़ सकते हु, अन्य 
व्यक्तियों के निकट अथवा गृहद्वारों पर रुक सकते हैं, मानो वे सब कुछ देख सकते 
 हों। कुछ व्यक्ति तो असाधारण रूप में इतने निपुण होते हैं कि ऐसा प्रतीत होने 
लगता है कि उनमें 'षष्ठ-इंद्रिय' है, जो सामान्य लोगों में नहीं होती । यह पूछने पर 


कि वे यह कैसे करते हैं, उनमें से अधिकांश व्यक्ति उत्तर नहीं दे सकते । कुछ कहते 


हैं कि वे निकटवर्त्ती बाधा को अपने मुह पर अनुभव करते हैं। इसी हेतु अंधे 
व्यक्तियों की बाधा-निवारण-योग्यता को कभी-कभी “आनन-संवेदी द ष्टि' कहा गया 
है। यह शब्द अंधे व्यक्ति की अनुभूति को अभिव्यक्त करता है, परंतु उसके गहराई- 
: प्रत्यक्षण के लिए यह कोई स्पष्टीकरण हेतु प्रस्तुत नहीं करता । अब हमें ऐसे प्रयोगों 


.. की बड़ी संख्या प्राप्त है (कोटजिन और डलैतबैक--१९५०), जो स्पष्ट करते हैं कि 


.. अंधा व्यक्ति बाधाओं को किस प्रकार देखता है । 

पु “अंधे व्यक्ति प्रयोग-पात्र थे। आनन-संवेदी दृष्टि के विचार के 
परीक्षणाथं-मुह से टकराने वाली वायु-तरंगें संकेत हो सकती हैं--प्रयोग- 

: पात्रों का सिर, मुह को किसी संभावित उद्दीपत से दूर रखने के लिए नमदे 


के कपड़े और हैट से ढक दिया गया । तदंतर उनसे बाधा और संकेतक तक, 


जब वे ठीक उसके सामने हों, पहुँचने के लिए कह कर उनको परीक्षा की 
गई । नमदे के आवरण ने स्थल को पहचानने की उनकी योग्यता में कोई 
. अंतर नहीं किया । एक अन्य प्रयोग में, श्रवण-संकेतों के महत्त्व का परीक्षण 


किया गया, प्रयोग-पात्रों के कान बंद कर दिए। ऐसी स्थिति में वे बाधाओं 
.. का शिकार बनने से बच नहीं सके । अतः निर्णय रूप में यह श्रवण-संकेत 
प्रदशित हुआ। अन्य प्रयोगों में, प्रयोग पात्र ध्वनि-विस्तारक यंत्र को सुनते 


... रहें। प्रयोगकर्त्ता ने माइक्रोफोन को अपने हाथ में पकड़ कर. एक रुकावट 


. उपस्थित की । जब वह रुकावट के निकट पहुँचा, तो प्रयोग-पात्र उसे बता 
. सकते में सफल रहे, इस तथ्य ने इसे दुगुणा निश्चित कर दिया कि ये संकेत 
..._ श्रवणपरक थे। एक अन्य प्रयोग में यह निर्धारित हुआ कि महत्त्वपूर्ण श्रवण- 
.... संकेत बाधाओं से प्रतिध्वनित तीव्र ध्वनियाँ थीं। उच्च ध्वानियाँ वस्तुओं स्रे 
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.. उनकी यह प्रणाली 'चमगादड़ रेडार' कहलातों है । 


. अत्यक्षण स्थैय ( ९९7०शू#प्व (07४४7८9 ) 


.. ओर चला आ रहा हो, तो उसके आकार में कोई परिवतंन दृष्टिगत नहीं होता, भोजन. 
. करने की प्लेट एक ओर से देखने पर एक गोले की और दूसरी ओर से देखने पर एक. 
. दीष॑बत की भाँति दृष्टिगोचर नहीं होती और ध्वनि-स्थल में हमारे सिर के घुमाने के. 

साथ कोई परिवतेन नहीं होता । साधारण व्यक्ति के लिए उसमें आइचयें की कोई. 
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मंद ध्वनियों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से प्रतिध्वनित हांती हैं। वे प्रायः 
: व्यक्ति के चलने से प्रकट होती हैं तथा अन्य वस्तुओं से भी, जो वातावरण | 
में ध्वनि उत्पन्न करती हैं। जब अंधा व्यक्ति इन ध्वनियों को अधिक तीत्र 

: होते देखता है, वह जान लेता है कि वह बाधा के निकट है । का 


हमें ज्ञात हुआ कि अंधे व्यक्ति बाधाओं का निवारण करने में सफल होते हैं; 
क्योंकि वे उच्च ध्वनियों की प्रतिध्वनि को देखना सीख लंते हैं। स्वाभाविक है कि... 
कुछ व्यक्ति इसे दूसरों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह सीखते हैं और बाधा-निवारण 
में दूसरों की अपेक्षा अधिक सफल रहते हैं। कुछ व्यक्ति, विशेषतः वृद्धावस्था की... 
ओर अग्रसर होने वाले, उच्च ध्वनियों को भी ठीक तरह सुनने में असमर्थ रहते हैं... 
और इस प्रकार वे बाधाओं का निवारण करने में असफल रहते हैं । के 
...._यह बहुत रोचक बात है कि इस प्रकार के प्रयोगों का विचार चमगावड़ों पर... 
किए प्रयोगों से प्राप्त हुआ । यह पुरानी एवं प्रसिद्ध बात है कि चमगादड़ अंधकार में... 
बाधाओं का भली प्रकार निवारण करते हैं। कितृ, वे कैसे करते हैं, यह एक रहस्य... 
था। दो अनुस्तंधानकर्त्ताओं ने (ग्रिफिन और गालांबोज, १९४१) जो इस समस्या के 
समाधान में अनेक प्रयोगों में व्यस्त थे, अनुसंधान किया कि चमगादड़ बाधाओं के. 
निवारणार्थ 'प्रतिध्वनि-स्थिति' का उपयोग करते हैं। वे उच्च ध्वनि निकालते हूँ 
जो दीवारों, तारों और बाधाओं से टकरा कर प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है और उनको 
स्थिति के लिए संकेत का कार्य करती है। प्रतिध्वनियों का उत्तर द॑ं ते हुए चमगादड़ 
अपने आगे बढ़ने के मार्ग का तथा भोजनप्राप्ति के स्थान का ज्ञान प्राप्त करते हूं, 


जिस विश्व को हम देखते हैं, वह समस्थित है। कोई मनुष्य जब हमारी 


बात नहीं है। वस्तुओं का जगत सदैव एक-सा और स्थिर क्यों नहीं रहना चाहिए ? 


अधिक सावधानी से विचार करने पर यह प्रइन कुछ महत्त्वपूर्ण समस्याएँ 
करता है; क्योंकि वस्तुओं से प्राप्त भौतिक उद्दीपन बहुधा स्थैर्य प्रकट होने पर 
भी समस्थित नहीं होते । जो उद्दीपन हम प्राप्त करते हैं, वे निरंतर परिवर्तित होते हैं । रे 
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एक ही वस्तु से उत्पन्न उद्दीपनों में भी, उससे हमारे संबंधित हमारे स्थान-परिवर्तन 
के साथ परिवर्तन हो जाता है। उदाहरणार्थ, जब हम वातायन के ठीक सामने खड़े 
होते हैं, वातायन का दुष्टिपटल बिब समकोण-चतुभु ज होता है। परंतु, जब हम 
वातायन के एक ओर घ्म जाते हैं, बिब समलूंबीय हो जाता है। यह सरल ज्यामिति 
है । द.ष्टिपटल बिब के आकार में परिवर्तन के बावजूद हम वातायन को समकोण- 
चतभ ज के ही रूप में देखते हैं। इसका बिंब द्‌ष्टिपटल पर परिवर्तित हो गया है, 
कित प्रत्यक्षत: इसके आकार में परिवर्तत नहीं हआ है। 

.. सामान्य तथ्य यह है कि वस्त का द ष्टिगत आकार, स्थान एवं अवस्था के 
परिवर्तन के बाद भी वही रहता है, जिसे हम देखते हैं। इस तथ्य को 'आकार 
स्थै्य' कहा जाता है। कितु, प्रत्यक्षण में समस्थिति आकार तक ही सीमित नहीं है । 
हमने वस्तुओं के आकार, उनके रंग, उनकी प्रदीप्ति को दंखा है, वे भी चाक्ष॒ष 

 समस्थिति प्रदर्शित करते हैं। आगे हम विस्तार से आकार और प्रदीष्ति समस्थिति 

. की समस्याओं पर विचार करेंगे। वे न केवल समस्थिति की सामान्य समस्या को 
_ स्पष्ट करते हैं. वरन कुछ साधनों को भी, जिनके द्वारा चाक्षप समस्थिति को उपलब्ध 
किया जा सकता है। 


द वस्तू जितनी दूरी पर होती है, दृष्टिपटल पर उसका बिंब उतना ही 
छोटा पड़ता है । 


चित्र १०१४५ द ष्टिपटल 
पर पड बिव का आकार वस्तु 
के आकार तथा नेत्र से उसकी 


क्‍ दूरी पर निर्भर करता है। बी. 


की अपेक्षा द्‌गुनो दूरी पर है 

की द ष्टिपटल पर ए-शर- 
चिह्न के सम आकार के बिब को निर्मित करने के लिए एशर-चिह्न से 
आकार में भी द गुना बडा होना आवश्यक हे । 


... आकार-स्थय | (07४ाथ्याटफ रंग 9726 ) 


.._ थ्र बिब का आकार वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। वस्तु जितनी दूर होगी, 
 बिब उतना ही छोटा होगा ।. इस तथ्य की ज्यामिति चित्र १०१४ में स्पष्ट की 


दर-चित्न जो नेत्र से ए शरतचह्ल हे ः 


नेत्र अनिवाय॑तः कैमरे की भाँति कार्य करता है । हमें ज्ञात है कि द्‌ष्टिपटल हा 


| क्‍ गई है । इस चित्र से हम यह भीदख सकते हैं कि समस्थित आकार का बिब भी | ह द | कर 


हा 


 अत्यक्षज्ञान से निकट संबंधित है। यदि गहराई या दूरी प्रत्यक्षण के संकेत वत्तमान हों 


संकेत धीरे-बीरे विलुप्त का होते हैं, तो अपरिचित वस्तु के आकार का हमारा प्र॑त्यक्षण | 


प्द्८ | .. मनोविज्ञान 


द ष्टिपटल पर निकटवर्त्ती छोटी वस्त द्वारा अथवा कुछ दूरवर्ती बड़ी वस्तू द्वारा 
उत्पन्त किया जा सकता है। 


दृष्टिपटल प्रतिमाओं के आकार के विषय में इतना जान लेने पर हम वस्तु 
के देखे गए आकार में, उसकी ओर बढ़ने पर, परिवर्तन की आशा कर सकते हैं। 
वस्त अपनी दरी-विभिन्‍नता के बाद भी उसी आकार को प्रकट होती है। जब वह : 
बहत दूर होती है, हम उसे लधुरूप में नहीं देखते, वरत्‌ हम उसे उसी आकार में. 
देखते हैं-केवल दूरी पर। यदि गहराई-संकेतों को कृत्रिम रूप से परिवर्तित कर _ 
दिया जाए, तो स्थिर आकार की परिचित वस्तुएँ भी बहुत भिन्‍न आकार में दिखायी 
देने लगेंगी (द्रष्टव्य : १००१६ )। 


चित्र १०१६ गहरा।ई-पंकेतों 
हारा आकार-स्थैय नष्ट होता 
है। हम जानते हें कि ताश के 
पत्त एक ही आकार के होते हैं । 
यहाँ ये पत्त एक ही आकार के 
दिखावी देंगे यदि गहराई. प्रत्यक्षी 
करण के संकेतों को उलट न दिया . 
जाए। 'बडा' पत्ता वस्तुतः छोट 
पत्ते की अपेक्षा बहुत निकट है, 
कितु उसका कोना इस, प्रकार काट 
दिया गया है जिससे कि धसर 
काड उसके आगे ( अध्यारोपण 
द्वारा) प्रतीत होता है। यदि, 
था इसके स्थान पर छोटा पत्ता 
शा ाााआा उमा 5७७9७ धसर कार्ड के पोछे रहता, दोनों 


पत्त ए क ही आकार के दिखायी देते (ब्र कस, भांक सायर से ) 


प्रत्यक्षीकरण में आकार ग्रहण करनेवाली वस्तुओं का स्थेयं हमारे दूरी के 


तो हमारी आकार समस्थिति अच्छी होती है। दूरवर्त्ती वस्तुओं को छोटा देखने के 
स्थान पर हम उन्हें बहुत दूरी पर देखते हैं। दूसरी ओर, यदि गहराई प्रत्यक्षण के 


प्टपनिलानानभरकधा22उरसलकलअप+मअबनतनबुलए कब साश।वभनाकप जला सवसका भाप कराता तप पिता "पद 


प्रत्यक्षण और अवधान | ४६९ 


पर समस्थिति का पूर्णतः: विलोपन हो जाता है एवं आकार संबंधी हमारे प्रत्यक्षण 


एवं निर्णय वही हो जाते हैं जो दृष्टिपटल-प्रतिमा की ज्यामिति द्वारा हम अनुमित 
करते हैं । द द 

एक 'परिचित वस्तु के गहराई-सं केतों का विलोपन स्थैय को पूर्णतः: समाप्त 
नहीं करता; क्‍योंकि हम वस्तु के वास्तबिक आकार से लंगभग परिचित होते हैं। यह 


ज्ञान हमें कुछ मात्रा में आकार समस्थिति गहराई-संकेतों की अनुपस्थिति में भी देता 
है। वास्तव में ऐसी स्थिति में हम दृष्टिपटल-प्रतिमा के आकार को दूरबरत्ती परिचित _ 


. वस्तु के संकेत के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा संकेत, जैसा कि ऊपर बताया 


जा चुका है, एकनेत्री गहराई संकेत-रेखीय परिद इय का एक प्रकार है! 
प्रदीष्ति स्थेयं ( 878770९8५ (-णाशबाटए )। 


दृश्यमान वस्तुएं भी अपनी सफंदी, भूरेपन या कालेपन की मात्रा के अनुसार 


 समस्थित प्रकट होती हैं। यह प्रदीप्ति-स्थैयं उस प्रकाश से स्वतंत्र है, जिसके प्रभाव 
से हम वस्तुओं को देखते हैं। वे वस्तृएँ अथवा सतहें, जो तेज प्रकाश में रवेत प्रकट 
होती हैं, मंद प्रकाश में भी इवेत ही दृष्टिगत होती हैं। इसी प्रकार मंद प्रकाश में, जो 
वस्तु काली दृष्टिगोचर होती है, तीत्र प्रकाश में भी काली ही दृष्टिगत होती है। 
कोयला सूर्य के बहुत तीज्न प्रकाश में काला ही दृष्टिगत होता है, जब कि बफ़ भी रात्रि 
में ब्वेत ही दिखायी देती है। प्रदीष्ति-स्थैयं का एक अन्य उदाहरण है एक सफेद कागज, 
.. जिसका एक भांग छाया में पड़ा हो । हम कागज को एक सार सफेद देखते हैं, हम छाया 
में पड़े भाग को भूरा नहीं देखते, वरन्‌ छाया-में-पड़ा-सफेद देखते हैं, यदि हम पहले, 

. संक्षेप में, प्रकाश के प्रारंभिक भौतिकी के ज्ञान को देख लें, तो हम समझ सकते हैं कि 


प्रदीष्ति अपेक्षाकृत क्‍यों समस्थित रहती है । जब प्रकाश सतह या वस्तु पर पड़ता 
है, प्रकाश का कुछ अंश प्रतिबिबित होता है और कुछ अवशोषित । पूर्ण बवेत वस्त्‌ 


.. उस पर पड़ने वाले पूर्ण प्रकाश को प्राय: श्रतिबिबित करती है, जब कि पूर्ण काली 


वस्तु लगभग पूरे आपाती प्रकाश को अवशोषित कर लेती भूरेपन के विविध 


.. रूप आपाती प्रकाश के भिन्‍न प्रतिशतों को प्रतिबिबित करते हैं और शेष का अव- 


गोषण कर लेते हैं | प्रतिविबित प्रकाश जितने प्रतिशत अधिक होगा, उतना ही भूरा- 


.. पन कम होगा । सतह पर प्रतिबिबित होने वाल। कुल आपाती प्रकाश का प्रतिशत 
..._काशानुपात' (3]०600) कहलाता है। कक 


इस पृष्ठभूमि में अब हम प्रदीप्ति-स्थैय को कुछ अधिक अच्छी तरह समझ . 


सकते हैं। यद्यपि प्रकाश के परिवर्तन के साथ-प्राथ वस्तुओं की पूर्ण प्रदीष्ति (8080- ..._ 


का 


0 
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]0/6 9पघं98007688 ) भी परिवर्तित होती है, किंतु उनके .काशानुपात में परिवतंत 
नहीं होता। लगभग ब्वेत-सी वस्तु जो सूर्य के प्रकाश में आपाती प्रकाश के ९० 
प्रतिशत को प्रतिबिबित करती है, वह कमरे के उपलब्ध मंद प्रकाश में भी ९० प्रति- 


शत को प्रतिबिबित करती है। इस कादानुपात को हम देखते हैं। जब कि यह 
प्रकाश की भिन्‍न अबस्थाओं में समस्थित रहता है और वस्तु के काशानुपात तथा 
उसके पर्यावरण का अंतर प्रकाश की विभिन्‍नता में भी समस्थित रहता है, तब हम 
प्रकाश के निरपेक्ष परिवर्तन को न देख कर इन समस्थित कारकों को देखते हैं । 


चाक्षष स्थिरता (?67०९७०4) 504०9) गा 
चाक्षुष स्थैर्यता पूर्ण नहीं हैं। अति अनुकूल परिस्थितियों मे भी हमारा... 


 प्रत्यक्षण, हम वस्तु को जिस रूप में जानते हैं और दृष्टिपटल पर उसका जो संबेद- 


तात्मक बिंब होता है, उनके मध्य, एक समझौता है। वस्तृएँ जब हमसे दूर होती हैं, द 


_तो वे कुछ छोटी प्रकट होती हैं और इ्वेत वस्तु एँ छाया में पूर्ण इवेतः दष्टिगत नहीं 


होतीं। इस अर्थ में स्थेयें केवल सापेक्ष होती हैं। हमारा वस्तुओं का प्रत्यक्षण, 
दुृष्टिपटल पर पड़ने वाले बिबों के आकारों अथवा सामान्य संवेदनात्मक उद्दीपनों की 


अपेक्षा वास्तविक वस्तुओं के अधिक तदनुरूप होता है । 


प्रनुष्य रूप में हम प्रत्यक्ष स्थैयें से अनेक लाभ उठाते हैं। अन्यथा इस विश्व 
में रहना अति कठिन हो जाता, जहाँ हमारे सिर के थोड़ा-सा घ॒मने के साथ ही भिन्न 
दूरी और भिन्‍न स्थिति में वस्तुओं का आकार और परिमाण बदल जाता है। कल्पता 
कीजिए कि वह स्थिति कैसी होगी, यदि आपके मित्रों और सहयोगियों के अनेक रूप 
और आकार होते जो इस पर निर्भर करते कि वे आपसे कितनी दूरी पर हैं और आप 


किस कोण से उन्हें देख रहे हैं। अथवा उस जगत की कल्पना कीजिए, जहाँ. वस्तुओं ५ | 


के वर्ण सूर्य के प्रकाश और मौसम के परिवर्तत के साथ परिवर्तित हो जाते । आकार 


. प्रदीष्ति और वर्ण-संबंधी हमारे प्रत्यक्षण की सापेक्ष स्थैयंता हमारे जगत को प्रत्यक्ष 
. स्थैये देती है, जो इसके बिना संभव न होती । द द 2० 


ज्ञानेंद्रियों में परस्पर-सहयाग ((४0-0०79९780४079 877078 (76 56786 ) 


हमने अब तक जो कहा है, उसका अधिकांश चारक्षष प्रत्यक्षण के विषय में था । 


" - यह स्वाभाविक है; क्योंकि हममें से अधिकांश व्यक्तियों के लिए दृष्टि सबसे अधिक 
.. महत्त्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। यदि हम चौपाए प्राणी होते और चलते समय हमारा सिर. 
..॑._ पृथ्वी के निकट रहता, जहाँ विविध प्रकार की गंध मिलती हैं, तो संभवतः हमारे 


प्रत्यक्षण और अवधान [ ४७१ 


गतिपरक (मांसपेशीय) और स्थिर (गतिहीन ) इंद्रियाँ ( ॥(४७फ०धं८ & 
.. 8202० $€7825 ) । 35%. कप ० शक 


द हम देख चुके हैं कि किस प्रकार मांसपेशीय (गतिपरक) इंद्वियाँ विश्व की 
गहराई को देखने में सहयोग देती हैं-नेत्र की गतियों के द्वारा सीधे संकेत के रूप में 
ही नहीं, वरन्‌ विश्व में चलने और घूमने से भी दूरी का अवबोध होता है। कान 
की भीतरी स्थिर इंद्रिय का भी कुछ सहयोग रहता है। यह मस्तिष्क को सिर की 
गतियों की ओर पृथ्वी के गुरुत्व से सिर के संबंध की सूचनाएँ दंती है। ये सचनाएँ 
देने में यह हमार दृष्टिगत जगत की स्थिरता के लिए उत्तरदायी है; क्योंक्रि हमारे 
सिर को घुमाने या हमारे दृष्टि प्रत्यक्षीकरण में मांसपेशीय एवं स्थिर इंद्वियों के इस 
झुकाने के साथ जगत घूमता या उलठता नहीं है। इस सहयोग का एक रोचक 
उदाहरण *चंद्र-अ्म' है । 
को तेभवतः आपने कभी इस पर ध्यान दिया होगा कि जब चंद्रमा ठीक क्षितिज 
पर होता है, तब वह कितना बड़ा दृष्टिगत होता है | हमारे सिर पर जब चंद्रमा होता 
. है, उसकी अपेक्षा वह कम-से-कम कई गुना बड़ा दिखायी देता है। यथार्थतः न चंद्रमा 
के आकार में कोई परिवर्तन होता है और न दूरी में । आकार में दृष्टिगत परिवर्तन 
. प्रधानत: भ्रम है। अनेक अन्य श्रमों के समान, चंद्र-भ्रम भी अब तक पूर्णतः समझा 
. नहीं-गया है, परंतु हम जानते हैं कि इसमें मांसपेशीय और स्थिर इंद्वियाँ सन्निहित हैं । 
इसे हम इस प्रकार जानते हैं; क्योंकि अपनी स्थिर और मांसपेशीय इंद्वियों के उह्दीपन 
में परिवर्तन द्वारा हम चंद्र-भ्रम विलुप्त कर सकते हैं ( बोरिंग, १९४३ )। इसे आप 
.. स्वयं देख सकते हैं। अगली बार जब आप क्षितिज पर चंद्रमा को देखें, तों झ क कर 
.. अपनी टाँगों के बीच से उसे देखें, आप द॑ं खेंगे कि उसका आकार चंद्रमा का संकुचन 
हो गया है और उसका आकार उतना ही बड़ा दिखायी देता है, जितना सिर पर आने... 
पर दिखायी देता। द 


हे प्रत्यक्ष जगत के प्रत्यक्षीकरण को दृष्टि के अतिरिक्त अन्य इंद्रियाँ कैसे 
सुधारती हैं, इस तथ्य को जानने के अन्य साधन भी हैं । यदि अंधेरे कमरे में बैठे 

. व्यक्ति से एक प्रकाशित डंडे को ऊध्व॑ रूप से रखने के लिए कहा जाए, वह इसे 
_ पर्याप्त परिशुद्धता से रख सकता है (वापनेर एट० एल०, १९५१) । अब यदि एक 

. प्रयोगकर्त्ता विद्य त्‌-धारा से प्रयोग-पात्र की गर्दन को बाई ओर से-गर्दन की मांस- 
. पेज्ियों में कृत्रिम रूप से गतिबोधक संवेदनाओं को उत्तेजित करने के अभिग्राय से-- 
. उस समय उद्दीप्त करे, जब कि वह उस डंडे को ऊध्व रूप में रख रहा हो, तो उसका... 

: उध्वे प्रत्यक्षकरण बाई ओर मुड़ जाएगा। यदि उसकी गर्दन के दाएँ भाग को... 
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उद्दीप्त किया जाए, तो ऊष्ब॑ दाईं ओर मुड़ जाएगा । इसी प्रकार से नेत्रों से दृष्टिगत 
ऊध्व॑ पर अन्य इंद्वियों के प्रभाव को दिखाया जा सकता है। उदाहरणार्थ यदि एक 
प्रयोगकर्त्ता ध्वनि सुनाने के लिए केवल एक कान पर आकर्णक का प्रयोग करता है, 
तो प्रयोग-पात्र अनुभव करता है कि दृष्टिगत ऊर्घ्व ध्वनि की ओर मुड़ जाता है । 
भ्रम (.॥]ए४075 ) : 


मस्तिष्क जिन संकेतों को प्रायः विविध न्ञानेंद्रियों से प्राप्त करना है, वे परस्पर... 


. एक दूसरे को पुष्ट करती हैं तथा एक दूसरे की सहाय्य होती हैं। जिगशा पहेली के 


विविध खंडों के समान ये भी एक साथ सुव्यवस्थित ढंग से आवद्ध रहती हैं। यह " 


संवेदनात्मक सूचना भी हमारे पूर्व अनुभवों से प्राप्त ज्ञान और धारणाओं में मिल 


जाती है। ये सब मिलकर एक स्पष्ट अर्थ-पूर्ण और संपूर्ण प्रत्यक्षज्ञान को उत्पन्न 


करने में सहयोग देती 


हमारे संवेदनात्मक संकेत (सूचनाएँ) जब एक दूसरे से अथवा जग्त-संबंधी रे 
हमारे ज्ञात और धारणाओं से आबद्ध नहीं होते--जैसे कभी-कभी वे नहीं होते, तब 
क्या होता है ? अनेक बातें हो सकती हैं । हम भ्रम अनुभव करेंगे अथवा हम संदेह- 
प्रस्त हो जाएँगे और हमारे प्रत्यक्षीकरण अस्पष्ट तथा अस्थिर हो जाएँगे । 
उदाहरण के लिए चित्र १०.१७ को देखिए। एक युवा व्यक्ति दूसरे की 


अपेक्षा दुगुना लंबा दिखायी देता है, फिर भी दोनों की गठन ठीक प्रतीत होती है । 
क्या छोटा व्यक्ति बालिश्तिया है ? वैसा तो वह दिखायी नहीं देता । फिर भी आकार- 


.. संबंधी संवेदनात्मक संकेत हमें संदिग्ध करते हैं कि वह बालिश्तिया है। यहाँ हमें 
किस प्रकार का भ्रम होता है ? 


इस भ्रम की कु जो यह है कि यह कक्ष सामान्य नहीं है, यह आपके अनुभवों से 


... सुपरिचित समकोणीय कक्ष नहीं है। चित्र १०.१८ प्रदर्शित करता है कि इस कक्ष का 
.._ निर्माण किस प्रकार हुआ था । जब कक्ष का द्वार बंद करके और उसके एक छोटे छिद्र 
.. से आप कक्ष को देखें, तो वह सामान्य प्रतीत होता है । यह कक्ष इस प्रकार से इसलिए 
.. बनाया गया था कि सामान्य कक्ष से साधारण रूप में पाए जाने वाले गहराई और 
.. स्थिति के एकनेत्री संकेतों की आप अनुलिपि कर सकें । परिणामस्वरूप यह कक्ष 

.. समकोणीय प्रतीत होता है। दोनों व्यक्तियों का आकार एक झद श है, आपके इस 


ज्ञान के बाद भी आपको भ्रम होता है। यदि आप कक्ष के भीतर प्रवेश करें, तो यह भ्रम 


... विलुप्त हो जाएगा। उस समय आपके मांसपेशीय और स्थैतिक संवेदन कक्ष के फर्श 
के ढलवेपन का पता लगा लेंगे और आप स्थिति के वास्तविक रूप को देखेंगे । 


क्‍ प्रत्यक्षण और अवधान.....  प्रू७३ 


'लंबा' व्यविंत दूसरे से लंबा दृष्टिगोचर नहीं होगा । अब आप उसे कमरे के ढलवें 
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कोण में खडे देखेंगे । 


चित्र १०.१७. आकार में चाक्षुष विभिन्‍ताओं के स्पष्टीकरण के लिए 
देखिए चित्र १०-१८ तथा देखिए पुस्तक में इस प्रशंग का विवरण (३ ्टी- 
.. टयूट फार इ टरनेशनल सोशल रिसचे, प्रिसटन, एन० जे० )। 


चित्र १०.१८, बविकृत- 
कक्ष । यह चित्र स्पष्ट करता 
है कि वह कक्ष, जिसमें चित्र 
१०.१७ लिया गया था, किस 
प्रकार बनाया गया था, तथा 
किस प्रकार कक्ष के आकार 
एबं उसकी वस्तुओं के संकेतों 
ते आकार का भ्रम उत्पर 
... आह | | क्या था ( इसस्‍्टीट यूट फार 
पा... || इटरनेदानल सोशल रिसचें 
. ह प्रिसटन, एन ० 5 


मा यहे उदाहरंण दष्टित्स केतों स्पष्ट करता है। दो भिन्न. 
संबेदनों में भी ऐसे द्ढ् हो सकते हैं। इस प्रकार का एक द्व द्व दृष्टि और स्थैतिक 
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संवेदनों में ऊध्व के प्रत्यक्षीकरण में होता है। व्यक्ति के झकने के साथ-साथ दर्य 


जगत भी झूक जाता है। वह अपनी दृष्षि और प्रधाणेंद्रियों से जो संकेत प्राप्त करता 
है, उनमें विरोध हो सकता है। यह विरोध वायुयान के चालकों, गोताखोरों, मोटर- 
गाड़ी अथवा अन्य परिवहन-चालकों को होता है । “के कट 


इस विरोध के व्यावहारिक प्रभाव के कारण इसका विस्तार से अध्ययन हुआ 
और वर्षो तक इस पर अनेक प्रयोग किए गए । इन प्रयोगों की प्रयोग-विधि को चित्र 
१०.१९ में प्रदर्शित किया गया है । एक व्यक्ति को ऐसी कुर्सी पर बिठाया गया, जो 
प्रयोक्ता की इच्छानुसार झुक सकती है, और वह कमरा भी, जिसमें वह व्यक्ति 


बिठाया गया है, चाहने पर झुकाया जा सकता है। प्रयोग-पात्र कभी एक ओर कभी 


दूसरी ओर तब तक झू कता है, जब तक वह निर्णय नहीं कर लेता कि वह ठीक 
स्थिति में है अथवा जब तक वह दरश्य जगत को ठीक नहीं देख लेता । 


चित्र १० १९. दृष्टिक एवं स्थिर संवेदनों में द द्व। जब व्यक्ति और 
वह है पे कक्ष, दोनों ही अपर-नीचे हिलते हों, तब 'स्थिर' फलित 
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_ भामान्यतः इस प्रकार के प्रयोगों के परिणाम स्प्ष्ट करते हैं कि व्यक्ति दृष्टि 
और स्थिर संकेतों में समझौता कर लेते हैं, कितु प्रधानता दृष्टि संकेतों की ही होगी । 
इसरी ओर, व्यक्तियों में विशाल वैयक्तिक भिन्‍नताएँ होती हैं । कुछ दुष्टि संकेतों पर 
अधिक निर्भर करते हैं ओर कुछ स्थैतिक पर | प्रत्येक व्यक्ति, जो प्रयोग उसे दिया 
गया, उस पर अपने निर्णय के अनुसार स्थिर रहा । क्‍ 
अनुभव और अभिप्रेरण ( &592०77९7०९ 270 (०६ए%४०७ ) ४ 


... प्रत्यक्षीकरण में आनुवं शिकता और पर्यावरण के महत्त्व पर मनोवैज्ञानिक 
कभी उलझ जाते हैं और कभी इस पर तक॑ भी करते हैं। उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की 
“विश्व को हम कहाँ तक अधिगम द्वारा देखते हैं और कहाँ तक हमारा मस्तिष्क तथा 
तंत्रिका-तंत्र मिलकर उसे देखने में सहायता करते हैं ?' इस प्रइन का सामान्य उत्तर 
भी वहीं है, जो हमने अन्य मनोवैज्ञानिक योग्यताओं के लिए देखा था ( द्रष्टव्य : 
अध्याय-२ ) । प्रत्यक्षीकरण के कुछ रूपों पर महत्त्वपूर्ण प्रइन तंज्रिका-तंत्र तथा इसकी 
संरचना की परिपक्व॒ता पर उत्पन्न होते हैं। कुछ रूपों के लिए अधिगम महत्त्वपूर्ण 
है । इन दोनों के मध्य, अधिगम-प्रक्रियाओं तथा चाक्षुष योग्यताओं में परिपकवता से 
विकसित परस्पर क्रिया है। सूक्ष्मता से बिचार करते पर एक प्रइन उठता है, इन 
. विविध क्रियाओं द्वारा कौन-सी चाक्षुष योग्यताएँ विकसित होती हैं ? 
 परिपकक्‍्वता ((४पा७07 ) : 8 हु 
... प्राय: निश्चित रूप से संवेदनात्मक विभेदन परमावश्यक एवं विभेदी अव- 
_ सीमाओं-की सीमाएँ तंत्रिकी एवं संवेदी संरचनाओं द्वारा निर्धारित होती हैं । हम 
अंधकार में भली प्रकार देखना नहीं सीख सकते अथवा दृष्टि ( नजर) में सुधार 


चल 


नहीं कर सकते । हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि अपनी संवेदनात्मक योग्बताओं 


.. को सबसे अधिक हितकर ढंग से प्रयोग करें | प्रबल उद्दीपन का अवधानात्मक महत्त्व, 


3 _ भूमि-आक्ृति संबंध, तिकटता और सादृश्यता पर आधृत उद्दीपनों का समूहन, विशेष 
. प्रकार के भ्रमों को देखना--ये सब प्रसंग ऐसे हैं, जो हमारे त॑ त्रिका-तंत्र की संरचता- 
. प्रणाली पर आश्रित प्रतीत होते हैं । हमने कहा है 'प्रतीत होते हैं; क्‍योंकि हम इसे 


..निदचयात्मक रूप से प्रमाणित नहीं कर सकते । हम केवल छोटे बच्चों, आदिम जाति _ 


.. के व्यक्तियों ओर अनेक जंतुओं के व्यवहारों से इन संदभ्ों में हमारे अपने सदृश्य 
.. अत्यक्षीकरण के प्रमाणों की सूचना देते हैं और उनके आधार पर तक॑ कर सकते हैं। 
.... गहराई-प्रत्यक्षीकरण की परिपकक्‍्वता पर दृष्टि-श्रग! (एप ८) नामक 
. यंत्र की सहायता से श्रयोग किए गए हैं । यह यंत्र एक भारी शीशे के ढक्कन और फश 
.._ का बक्‍स है और उसकी दीवारों तथा फश के कुछ भाग पर चित्रित उपादान प्रयोग 
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किए जाते हैं, ( द्रष्टव्य, चित्र १०.२० )। शीशे के फर्श का कुछ भाग यह दिखाने के 
लिए खला रखा जाता है कि कई फुट नीचे एक चित्रित फर्श है। प्रयोक्‍ता गहराई- 
प्रत्यक्षीकरण के परीक्षनाथ प्रयोग-पात्र को ढके हुए भाग पर बिठाता है, और देखता 
... है कि क्या वह नीचे के कुएँ की गहराई को देखने तक ऊपर वाले शीशे को पार करता 
"6 है? यह परीक्षण किसी भी प्राणी को दिया जा सकता है, जो रेंगना या चलना जानता 
हो तथा इसका प्रयोग शिशुओं, चूहों, बिल्ली के बच्चों, बकरी के बच्चों और अन्य 
अनेक जंतुओं पर किया गया है । 


चित्र १०.२०. दुष्टि-श्र्‌ ग। यह 
गहराई-प्रत्यक्षीकरण का परीक्षण है, 
जिसका प्रयोग किसी भी प्राणी, सानव 
अथवा जंतु पर, जेसे ही वह रेंगने या 
चलने लगे, किया जा सकता है। इस 
अबस्था में परीक्षित अधिकांश प्राणियों 
में पर्याप्त द ष्टिक गहराई होती है, (गिव्सन 
तथा बाक, १९६०, विलियन वेडिवर्टो 
साइ ठिफिक अमेरिकन ) । 


इन प्रयोगों के परि- 
णाम पर्याप्त निर्धारित हैं । 
कोई भी प्राणी जो इस 
परीक्षा के लिए. चुना 
जाता है, गहराई को देखने 
के लिए परिपक्व है, जैसा 
कि उसकी, शीशे को नीचे 
की कुएँ की गहराई तक 
पार करने की, अनिच्छा 
: से स्पष्ट होता है । दूसरी 
पार कर लेगा । रोचक 


| 
| 
। 
| पु 
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अस्वीकार करते हैं, यद्यपि वे शीशे को स्पर्श करते हैं और उस स्पर्श से यह भी बता 


सकते हैं कि वह उन्हें अवलंब दे सकता है। स्पष्ट है कि स्पर्श और गतिबोधक 


इंद्रियों पर नहीं, वरन्‌ वे अपने नेत्रों पर विश्वास करते हैं । ऐसे ही प्रयोगों से हम 


निर्धारित करते कि गहराई-प्रत्यक्षीकरण, सामान्य विकास का अवसर देने पर 


परिपक्व होता है और प्राणी जब सबसे पहले उसका प्रयोग करने योग्य होता है, जब 
वह घृम सकने योग्य होता है--तब यह उपयोगी प्रमाणित होता है। अनुमानत्त: यह 


चाक्षुप विकास परिपक्वता का विषय है; क्‍योंकि प्राणी के रेंगने या चलने से पूर्व 


दिकज्ञान सीखने की संभावना कम होती है । 
प्रारंभिक अनुभव (8&7ए 8&59०४४८४८७ ) 

प्रत्यक्षीकरण पर प्रारंभिक अनुभवों के प्रभाव के अध्ययन में (जिनका विवेचन 
अध्याय २ में किया गया है), हम दंख चुके हैं कि कुछ अनुभव, अर्थात्‌ अधिगम, 
व्यक्ति के चाक्षुष विकास में पर्याप्त अंतर करते हैं। अनुभवहीत रखने पर चिपांजी 
दिक्‌-पर्यावरण में प्रत्यक्ष वस्तुओं का उपयुक्त व्यवहार नहीं कर सके और इससे 
उनके चाक्षूपष अधिगम में प्रचुर बाधा भी पहुँची | कुत्त और चहे भी अनुभवों से 
पृथक रखने पर चाक्षुष क्रियाओं में पिछड़ जाते हैं। दूसरी ओर, इसकी बहुत सं भावना 


७ कर 


_ है, जैसा कि अभी हम दंखंगे कि जंतुओं की ऐसी भी उपजातियाँ हैं, जो इस संबंध में 
भिन्न होती हैं। पक्षियों और चूहों में दिकू-अत्यक्षीकरण चिंपांजी और मनुष्यों. की 


अपेक्षा संभवंतः कहीं अधिक परिपकक्‍वता पर निर्भर करता है। 

प्रतिवर्तित (उल्टा) जगत (रि९ए९४९० #ठ्यतठ ) :.. 

.. इसके अन्य प्रमाण भी हैं कि हमारा दिक्‌-प्रत्यक्षीकरण हमारे अनुभवों पर 
पर्याप्त रूप से आधत है। इनमें से कुछ इतने सामान्य हैं कि हमारा ध्यान भी उनकी 
ओर नहीं जाता । संभवत: यदि कभी आप सिनेमा-गृह में विलंब से पहुँचे हों और नीचे 
जाकर सामने की किनारे की कुर्सी पर बेठे हों, तो आपने इसे अनुभव किया होगा तथा 


.. थछ्यान दिया होगा कि चित्रपट पर दिखायी देने वाले व्यक्ति विकृृत दष्टिगत होते 


हैं, उनके सिर फैले हुए और चपटे लगते हैं। कितु, यदि आप स्मरण करें, तो आपको 
ज्ञात होगा कि वह अस्पष्टता क्षणिक थी। थोड़ी देर चित्र देखने पर संभवतः वे 


-विक्ृतियाँ विलुप्त हो गई थीं | स्थिति की ज्यामिति में कोई परिवतंन नहीं हुआ था, 


.. परंतु आप इन विक्ृत बिबों को अपने पूर्व अनुभवों के अनुरूप देखने लगे । इस प्रकार 


का प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तत बहुत कुछ उसी प्रकार का है, जो परिमाण और आकार. 


|  समस्थिति में होता है। 


ऐसे प्रयोगों से, जिनमें व्यक्तियों का प्रत्यक्ष जगत ग्रतिवर्तित होता है, अधिक 


: स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं । प्रत्येक नेत्र के सामने लेंस प्रणाली के प्रयोग द्वारा, व्यक्ति 222 ४ ह 


..._ म२--३७ 


: होते हैं ( द्रष्टव्य, चित्र १०.१५ ) और लेंस उन्हें सीधे ऊपर कर देते हैं--जिं्े 


दिश्ञा-श्रम में पूर्णतः खो जाता है और उसकी सुसंगठित दृष्टि पूर्णतः विक॒त हो जाती 


: दृष्टिगत होता है। चलना और इधर-उधर घूमना कठिन हो जाता है ! जब व्यक्ति 


अधिक सरल तथा स्वतः प्रवृत्त होने लगता है। अब सिर घमाने पर उसे 


.. पहने गए 


पक -था। इस किया को पूर्ण करने का काल लेंस पहनने से पूर्व, मध्य में, 
जप है। लेंस लगाते ही क्रिया में बहुत अधिक विकृ॒ति प्रारंभ हुई, कि 


2 ४ हा | में कुछ विब् विंकति हुई; कित शज्ञीघ्र ही प्रयोग-पात्र ने अपनी सामार प योग्य 


भ्रूछ८ ] .. मनोविज्ञान 
प्रत्यक्ष बिब को दृष्टिपटल पर उल्टा कर सकता है-वास्तव में वे पहले ही 


व्यक्ति को वह दृश्य नीचे की ओर उलटा हुआ दृष्टिगोचर होता हैं। लेंस व्यक्ति के 

लिए दाहिने और बाएँ में भी परिवरतंत कर देते हैं। साठ वर्ष पूर्व दीर्घ काल. तक 
ऐसे छेंस को पहनने का प्रयोग किया गया था। तब से यह प्रयोग अनेक बा ' 
दोहराया गया है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यवित की रिपोर्ट में कुछ अंतर मिलता है| 
परंतु उनके कथनों से जो सामान्य तथ्य संग्र हित होता है, वह इस प्रकार है--.. 
प्रथम बार लेंस लगाने पर उनका प्रभाव पर्याप्त भ्रांतिपर्ण होता है। : 


है । वह जब-जब सिर घ॒माता है, उसके चतुदिक सारा विश्व उसे डोलता (तैरता) 


चलने का प्रयत्न छोड़ कर कुर्सी पर बैठना चाहता है, जो उसे बाई! ओर पड़ी दिखायी 
देती है, वह दाई ओर चलता है और जाकर उसमें सीधे गिर जाता है। बाई बोर. 
दिखाया देने वाली वस्तु को उठाने के लिए उसे दाहिनी ओर चलना सीखना पडता 
है। ध्वनियाँ भी उसे विपरीत दिशा से आती प्रतीत होती हैं। दो-तीन दिनों के 
उपरांत विश्व स्थिर होने लगता है। चलना और विपरीत दिशा से वस्तओं को 


डोलता दृष्टिगत नहीं होता । ध्वनियाँ अब विपरीत दिल्या से नहीं, वरन जहाँ व 
पड़ी दिखाथी देती है, वहीं से आती प्रतीत होती हैं। एक प्रयोग-पात्र आर्ट 
प्रोफेसर लेंस लगाए हुए ही प्रतिदिन की भाँति साइकिल पर अपने कालेज जाता और 
संतोषजनक ढंग से वह अपना कार्य करता था। 


इस प्रकार के एक प्रयोग में ( स्नाडर तथा श्रोंको ) उलटे लेंस ३० दिन 


“प्रयोग को प्रारंभ करने से पूर्व प्रयोग-पात्र की दष्टि-गतियों | को कई 
... रूपों में परीक्षण किया गया। एक परीक्षण था काड्डों को वर्गीकत करने 4 
... प्रयोग-यात्र अलग-अलग कार्डों को उनके लिए निर्धारित बकसों पें डॉ 


उसके उपरांत परिभाषित किया, जिसका परिणाम चित्र १०.२१ में प्रदेशित 


5 वह पुनः भवस्थिति पर पहु च गई। पुन: जब हछेंसों को हटाया गया, 
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अधिकांश प्रयोगों में प्रयोग-पात्रों ने कहा कि वे धीरे-धीरे उलठे दह्यों को 
देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं, परंतु वह उन्हें पृर्णंत: सामान्य कभी द ष्टिगोचर नहीं 
होते । संभवत: यह इसलिए सहज हो सकता है कि अनेक वर्षों तक बराबर सामान्य 
दृष्टि का प्रयोग करने के बाद उन्होंने केवल कछ दिनों या कुछ सप्ताहों के लिए लेंस 
लगाए, अथवा इसलिए कि वे सदेव सतके रहते हैं कि उन्होंने लेंस लगाए हैं और वे 
अन्य लोगों से भिन्‍न दं ख रहे हैं अथवा इसलिए कि सामान्य प्रत्यक्षीकरण की सहज 
प्रवृत्ति होती है, जो केवत्न आंशिक रूप से लेंसों द्वारा प्रभावित होती है, वास्तविक 


हेतु हम नहीं जानते । 


व्यक्ति जगत को ऊपर से नीचे की ओर उलदा देखने के अभ्यस्त हो द 


सकते हैं।. क्‍ 


चित्र १०. २१ दृष्टिक 
जगत को उलटने का 
सनोप्र रक कार्य पर 
प्रभाव । यह ग्राफ कार्डो 
की गड़डियों के बक्स में 
वर्गोकरण करने के लिए 
अपेक्षित औप्तत काल 
प्रकट करता है। गयोग- 
पात्र के अतिवर्ती छंस 
लगाते ही समय में अत्य- 
धिक वृद्धि होती है, कितु 
पुनः प्राकृत स्थिति 

को कुछ नियत कालांतर 
के उपरांत प्राप्त करता 
है। प्रतिवर्तोी लेंस को 
पृथक्‌ करते ही जो क्षणिक एवं किचित विकार हुआ, उस पर ध्यान दें ( स्ताइ 
एवंओंको के अनुसार, शृरश्श) : ये 


इस स्थिति का सर्वश्रंष्ठ विवरण हमें एक प्रयोग-पात्र के कथन से प्राप्त 
होता है, जब कि उससे प्रइदन किया गया कि--'क्या वह विश्ञेष दृश्य उसे उठा दिखायी 
देखा था ?” उसने कहा--'काश आप यह प्रइन मुझसे न करते, प्रइन 
। प्र लगाने से बूव॑ वे कैसी 


करने भे पूर्व तक 


स्व 


करण को परिवर्तित कर देता है । 


: उत्तेजित किया गया है। बालक के लिए बंदूक का प्रत्यक्षीकरण सुखप्रद उत्तेजना, 

. विस्तृत युद्धों की कल्पना और कूदते हुए घोड़ों से संबद्ध है। दुखी व्यक्ति के लिए 

.. बंदूक का प्रत्यक्षीकरण दुःख और भय से 

.. हम ऐसे अनेक उदाहरण सोच सकते हैं : उदाहरणार्थ, मैं जिस ध्वनि को सुन रहा 
कक हूँ वह मात्र ध्वनि नहीं है, वह सीढ़ियों की चरचराहट की ध्वनि है, जो मेरी पत्नी के 
गा मंडारगृह से लौटने का संकेत है। बेकरी की दूकान में सेव पाई ( एक विदेशी 
.. खाद्य वस्तु ) दिखायी देने से पूर्व ही उसकी सुगंध से पूर्वज्ञान के फलस्वरूप व्यक्ति 

. के मुह में पाती भर आता है। उसे देखने मात्र से उसे अपने बाल्यकाल. का स्मरण 
.._ आता है, जब वह अपनी दादी के रसोइंघर में उस खाद्य को पाता था तथा प्ेव 
.. और पाई से संबंधित अन्य अनुभवों की स्मृति भी उसे आती है।.... पा 


प्रूब० |] हि है . मनोविज्ञान 


दिखायी दंती थीं, मुझे उत्तर देना ही होगा कि वे मुझे 'अब' उलटी दीख पड़ती हैं। 
कितू आपके प्रइन करने तक मैं इसके प्रति पूर्णतः अनभिज्न था और इस दिशा में मैंने ५ 
कभी विचार नहीं किया था कि वस्तुएँ ऊपर की ओर सीधी हैं अथवा नीचे की ओर 
उलटी हैं ।' । 
. थे प्रयोग निश्चित रूप से निर्देशित करते हैं कि मनुष्य ऊपर से नीचे की ओर 
उलटी तथा बाई से दाई ओर विपरीत दुनिया को देखने में समायोजित हो सकता. 
है और कुछ ही समय में उसमें पर्याप्त अच्छी तरह कार्य कर सकता है। के 

ध्वनि-जगत के विपयंय पर भी प्रयोग किए गए हैं । इसमें छेंसों के स्थान पर 


. “सूडोफोन' नामक यंत्र का प्रयोग होगा । इसमें दो नलिकाएँ लगी रहती हैं, जो एक... 


कान से दूसरी दिज्ञा के कान तक ध्वनि ले जाती हैं। इसके परिणामों की तुलना 
प्रतिवर्ती लेसों के परिणामों से की जा सकती है। प्रारंभ में श्रवण-प्रत्यक्षीकरण विक्ृत 


: होता है, परंतु कुछ ही दिनों में विपयंय को स्वीकार कर लिया जातः है । 


अधिगम (7७४7४०४ ) : 


घटनाओं के साहचय॑ से अजित अनुभवों पर-आधुृत होते हैं । अनुकूलन एवं प्रत्यक्ष 


अधिगम द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं, शब्दों, ध्वनियों इत्यादि और संवेगों, क्रियाओं, 
पुरस्कारों तथा दंडों में साहचर्य स्थापित करते हैं। अजित साहचरय हमारे प्रत्यक्षी- 


हमारे अनेक प्रत्यक्षज्ञान पूर्णतः हमारे पूर्व अधिगम पर- विविध वस्तुओं और 


उस व्यक्ति के लिए बंदूक का अर्थ, जिसका कोई आत्मीय शिकार-दुर्घटना में 
मर गया हो, उस बालक के बंदूक के अर्थ से भिन्‍न होगा, जो ग्वालों के लडकों द्वारा 


संबद्ध था, वह उसे भूल जाना चाहता है। 


प्रत्यक्षण और अवधान [ ४८१ * 


प्रत्यक्षीकरण पर पूर्वानुभवों का प्रभाव प्रायः अप्रतिवर्त्ती होता है। स्थायी रूप 
से अधिगत व्यवहार हमारे अनुवर्त्ती प्रत्यक्ष व्यवहार को सदा परिवर्तित एवं प्रभावित 
करता है । द 
हे किसी वस्तु को अकस्मात्‌ देख कर तत्काल उसे पहचानने की असमर्थता का 
अनुभव इसमें से बहुतों ने किया होगा, वस्तु को पहचानने के एक पल पूर्व वह वस्तु, 
पहचानने के बाद के अपने स्वरूप से, नि्तांत भिन्न प्रतीत होती है। कित्‌, पहचान 
लेने के उपरांत यह सोचना हमारे लिए असंभव हो जाता है कि स॑ दिग्घ क्षण में हमारा 
प्रत्यक्षीकरण उस वस्तु के संबंध में क्या था | इसी प्रकार प्रशिक्षित जीवाणु-वैज्ञानिक 
उस रूप में माइक्रोस्कोप में स्लाइड नहीं देख सकता, जिस रूप में वह अपने छात्र- 
. जीवन में देखता था । उस समय उसके लिए वह स्लाइड विविव रंगों और विचित्र 
_आकारों का अस्त-व्यस्त मिश्रण मात्र थी। अब जो रूप उसका वह देखता है, वह 
. उसके विकसित ज्ञान का परिणाम है, जिसे उसने सूक्ष्म विभेदन द्वारा धीरे-धीरे सीखा 
 है। अब उसका प्रत्यक्षीकरण अनिश्चित नहीं रहा । अब वह आकार और रंग के सब 
प्रकार के अंतरों को समझता है और उनके अर्थों को जानता है। द 
.. यह देखने के लिए कि किसी उद्दीपन का ज्ञान किस प्रकार प्रत्यक्षीकरण को 
प्रभावित करता है, एक सरल प्रयोग आप कर सकते हैं 
.. एक मित्र से समाचारपत्रों के ऐसे अनेक सरलेखों ([०७०॥76४) को काटने के 
.. लिए कहें, जिनसे आप अपरिचित हैं । ध्यान रखें कि विविध सरलेख एक ही आकार 
के हों । तदंतर अपने मित्र से कहें कि वह उनमें से एक सरलेख आपके देखने के लिए 
पकड़ कर खड़ा हो जाए। यदि आप उसे पढ़ सकें, तो अपने मित्र से कुछ और दूरी 
पर जाने और दूसरे सरलेख का प्रयोग करने के लिए कहें । इत्त प्रयोग को दोहराते रहें 


... और प्रत्येक बार नवीन सरलेख का प्रयोग तब तक करें, जब तक कि वह मित्र इतनी 


दूर न हो जाए कि आप उसके हाथ के सरलेख के शब्द न पढ़ सकें । इस दूरी को रख 
कर अपने मित्र से कहें कि वह आपके लिए सरलेख को पढ़े, तब आप पुनः उसे 
देखे । आप अनुभव करेंगे कि. इस बार आप स्वयं उसे पढ़ सकते हैं । आपके इस ज्ञान 
ने कि उसमें क्या लिखा है, आपके प्रत्यक्षीकरण को.परिवर्तित कर दिया । पहले जिसे -. 
_अस्पष्ट धब्बे के रूप में देखा था, वह अब अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में दिखायी दंता है। : 


| अभिप्रेरण और पुरस्कार ((०४ए०४०४ & रिछथ्ात ) 


->अधिगत और अनधिगत दोनों प्रकार के अभिप्रेरण भी दश्यों के प्रत्यक्षीकरण ं हे 


को प्रभावित करते हैं। यह सामान्‍य जान है और इसे प्रमाणित करने के लिए शायद हे 


.. ही कभी तक का सहारा लेना णड़ता है। जहाँ व्यक्ति संवेगात्मक रूप से संपृक्‍्त होते हा 
: .॑. हैं वहाँ वे उसे ही दं खते हैं, जिसे वे देखना चाहते हैं । उसे ही सुनते हैं, जिसे सुनना... 


देखे जाते हैं। उसके माता-पिता 'अपने जीवन में नहीं समझ सकते- कि वह अपनी 


_वैयक्तिक प्रेरकों और मूल्यों के केवल कुछ दुष्टांत प्रस्तुत करते हैं । 


.. को मूृत्य प्राप्त हो गया-बालक कौ चाह को वह व्यक्त करती और मृल्यहीन स्थिति _ 
. में वह लंबी प्रतीत होती । यह प्रयोग इस सामान्य निर्णय की पुष्टि करता है कि 
व्यक्ति का अभिप्रेरण लंबाई-जैसी सरल भौतिक विशेषताओं के प्रत्यक्षीकरण की भी 

_ अ्रभावित करता है। 


४ क्‍ ह क्‍ हमारी आंतरिक इच्छाएँ एवं हमारे दृष्टिकोण अत्यधिक प्रभावित करते हैं। हमारे 
. निश्चित उद्देदय हमें प्रत्यक्षीकरण कौ स्वतंत्रता की विशेष सुविधा नहीं देते | प्रत्येक 


द शबर 8 मनोविज्ञान: 


चाहते हैं, और उसी पर विश्वास करते-हैं; जिस पर करना चाहते हैं। प्रेम अँधा होता. 
है और प्रेमासक्त व्यक्ति अपने प्रेम-पात्र के दोष देखने में प्रायः असमर्थ रहता है'। 
दूसरी ओर तटस्थ प्रेक्षक, जेसे भाता-पिता, के लिए वे दोष अति दुःख के साथ. स्पष्ट 


प्रेमिका में क्या देखता है ।' ऐसे उदाहरण प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले 


साधारण व्यवित द्वारा स्पष्ट समझी जाने वाली अनेक बातों को हमें सावधानी 
से स्वीकार करना चाहिए। इस उदाहरण में साधारण व्यक्ति का सामान्य ज्ञान 


तत्त्वतः ठीक है। हमारी अपनी इच्छाएँ एवं अर्जित मूल्य हमारे प्रत्यक्षीकरण को. 


प्रभावित कर सकते हैं । निम्नलिखित प्रयोग पर विचार कीजिए (लैबर्ट एट० एल०, 


१९४९ )। 


“तसंरो स्कूल के तीन से पाँच वर्ष की आयु के बच्चों के समक्ष एक मशीन 
प्रस्तृत की गई, जिस पर धुरी थी । उन्हें धुरी को १८ बार घमाने के लिए के 
एक लकड़ी की डंडी दी गई। छिद्र में डंडी के जाने पर वे कैंडी (एक प्रकार. 
की मिठाई) प्राप्त कर सकते थे । प्रयोग प्रारंभ करने से पूवे बालक ने डंडी की... 
 छंबाई को एक सफेद मंडलक से तुलना करके नापा, मंडलक की लंबाई को 
प्रयोक्ता तब तक परिवर्तित करता, जब तक कि बालक यह नहीं कहता कि 
दोनों वस्तुएँ समान लंबी हैं। पुनः डंडी से धुरी को घुमाने के लिए सब 
बच्चों को कंडी का पुरस्क्रार मिलने के उपरांत डंडी को नापा गया । बच्चों _ 
_ को अब डंडियाँ बहुत लंबी प्रतीत हुईं । तद तर प्रयोकक्‍ता ने विलौपन 
प्रक्रिया का प्रयोग किया, जिसमें बच्चों को धुरी घुमाने के लिए कैंडी नहीं. 
दी गई । डंडियों की लंबाई पुनः नापी गईं | वह सिकुड़ कर फिर पूव॑बत्‌ 
हो गईं । पुनः बच्चों को कैंडी से पुरस्कृत किया गया और पुनः डंडियों की 
.. हंबाईं बढ़ गईं ।” के 
. यह उदाहरण; ऐसे अनेक उदाहरणों में से एक है, जो स्पष्ट करता है कि डंडी 


सामान्यतः हमारे सामाजिक एवं परस्पर संबंधों-जैसी जटिल स्थितियों, को _ क्‍ 


प्रत्यक्षण और अवधान | शफरे 


व्यक्ति उन्हें उसी प्रकार से देखता है । मेज, कुर्सी, पुस्तक-पुटी इसी रूप मे इन्हें सब 


देखते हैं, ऐसा विचित्र व्यक्ति जो इस रूप में इत वस्तुओं को नहीं दंख पाता, मन- 
श्चिकित्सक के कार्यालय में पहुँचा दिया जाता है। दूसरी ओर, सहभोज, गोष्टठियों 


गैर मित्रों एवं साथियों से मिलन-जसी सामाजिक स्थितियाँ प्रायः अनिश्चित एवं 


अस्पष्ट होती हैं। भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा ऐसी स्थितियों का हमारा प्रत्यक्षी- 


करण कम स्थायी और कम निश्चित होता है। उदाहरणाथे, कितनी बार हम सोचते 


रहते हैं कि मित्र के 'उस कथन का क्या अभिप्राय था ?” हम सब ऐसी स्थितियों को 


स्मरण कर सकते हैं, जिनसे एक कथन को कुछ लोगों के द्वारा अपमानजनक और दूसरों 


के द्वारा प्रशंसात्मक द खा गया हो। हममें से अधिकांश ऐसी स्थिति के कभी-त-कभ्ी 


शिकार हो चुके हैं, जब हमारे कथन को अन्यथा अर्थ में और अपनिर्वंचन रूप में 
लिया गया है। ु 
अदा क्र साराश 

१. प्रत्यक्षण उद्दीपनों और उनके अर्थों का विभेदन तथा विश्लेषण करने 
वाला प्रक्रम है। यह फोटोग्राफक प्रतिकृति नहीं है, वरन्‌ यह उद्दीपक स्थिति के 
कुछ तत्त्वों को छोड़ दं ती है और पूरत्र-अनुभवों से उसमें कुछ अर्थ-वुद्धि कर देती है। 
.. २. प्रत्यक्षण संवेदनात्मक विभेदन द्वारा सीमित होता है। यह प्रायः: दस 
भिन्‍न इंद्वियों द्वारा होता है। प्रत्येक इंद्रिय का एक संग्राहक होता है, जो विशेष प्रकार 


की ऊर्जा तथा उंद्दीपन के विन्यास के प्रति संवेदनशील होता है। उद्दीपन की न्यूनतम- 
ऊर्जा जिसका पता लग सकता है, परमावश्यक सीमा है।. दो उद्दीपनों का विभेद हो. 


सकने वाला अंतर विभेदी सीमा है । 


३. गुण उद्दीपन की दृष्ट विशेषता या रूप है। यह उद्घीपन की भौतिक 


विशेषताओं पर आधारित है, कितु वही नहीं है | प्रत्येक गुण के दुष्ट और भौति 
परिमाण को मा्ित करने के लिए संवेदनात्मक मापों का निर्माण हो सकता है | 


४. कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति बिना जाने ही अपेक्षाकृत दुबेल उद्दीपतों को क्‍ 


देख लेता है। विशिष्ट संवेदनात्मक प्रत्यक्षज्ञानं, अर्थात्‌ ज्ञानेंद्रियों के प्रेयोगे के बिना 
: प्रत्यक्षज्ञान, निर्चायक नहीं कह की 0 न द 


५- अवधान दृष्ट जगत का महत्त्वपूर्ण निर्धारक है। इसका एक ऐसा केंद्र- 
बिंदु है, जिसमें घटनाएँ स्पष्ट दंखी जाती हैं और एक अकेंद्र बिदु है जिसमें वे कम. 
स्पष्टता से देखी जाती हैं। यह निरंतर एक उद्दीपन से दूसरे परं अंतरित होता 


रहताहै। 


5 अवधान को नियंत्रित करने वाले वाह्य कारक हैं-(अ) उद्दीपनों की उः मे 
प्रबलता और अःकार (ब) उद्दीपन और उसकी पृष्ठभूमि के मध्य विषमता (स) रा 


| मा 


भ्रष्ट | ््ि मनोविज्ञान 


पुनरावृत्ति और (द) गतिशीलता । अवधान को नियंत्रित करने वाले आंतरिक कार 
हैं (इ) अभिप्रेरक, इच्छाएँ या रूचियाँ (फ) किसी विशेष उद्दीपन के लिए तत्परता 

अथवा प्रत्याशा । 
७. चाक्षष प्रक्रम व्यक्ति के चतुर्दिक वस्तुओं और वस्त-सम हों का नियोजन 
करता है। अतः, वह समृहन रूप में उन्हें देखता है (&) जो वस्त॒एँ एक साथ निकट 
। हों (9) जो एक दूसरे के सदृश हों (०) जो सममित रूप से व्यवस्थित हों तथा (0) 
3 जो अविच्छेद क्रम अथवा प्रतिरूप निरमित करती हों । े 
रे ८. उस्तुएँ प्रायः पृष्ठभूमि में चित्रवत्‌ देखी जाती हैं । वस्तुतः इन्हें किसी 
अन्य रूप में देखना असंभव है। और वह भूमि-आक्ृति प्रत्यक्षीकरण अपनी बारी 
में आकृति-रेखा पर निर्भर करता है, जो वस्तु को उसकी पृष्ठभूमि से भिन्न प्रकट 


ले करती है । 
। ९, प्रत्यक्षजान पूर्ति भी करता है, जिससे व्यक्ति वस्तु को उसके कुछ भागों 


के न रहने पर भी देखता है। 
१०, आभासीय गति, रिक्त पृतिं का एक विद्येष उदाहरण है; क्योंकि यहू 
गति का वहाँ प्रत्यक्षीकरण है, जहाँ किसी प्रकार की गति नहीं होती, केवल भिन्‍न 
अचल वस्तुओं को त्वरित क्रम से प्रस्तृत किया जाता है। द । 
१. नेत्र का दष्टिपटल चपटा होता है, फिर मी वह द्वि-विमितीय चित्रों को 
ग्रहण करता है. व्यक्ति त्रि-विमितीय गहराई को भी, गहराई के कुछ संकेतों के प्रयोग 
द्वारा, द खता है। इनमें से अधिकांश संकेत एकनेत्री होते हैं, कुछ ट्विनेत्री तथा कुछ 
गतिबोधक होते हैं । "या 
१२. प्रमुख एकनेत्री संकेत है--(अ) रेखीय परिदृश्य, (ब) स्पष्टता (स). 
आच्छादन (द) अस्पष्टता या छाया, एवं (इ) गति। + 7 
.. १६३. प्रमुख द्विनेत्री गहराई संकेत है-दृष्टिपटल असमता-यह किचित अंतर - 
है, जो दोनों नेत्रों पर एक ही दृश्य के बिब के पड़ने पर होता है। 8 
. १४. नेत्रों को केंद्रित और अभिबिदुग करने वाले मांसपेशीय गतिबोधक 
.. संकेत भी गहराई प्रत्यक्षीकरण में सहायक होते हैं, कितु इनके विषय में हम निश्चित 


नहीं हैं । 


द 2] १५. प्रत्यक्षीकरण के संबंध में एक उलझनकारी तथ्य यह है कि ज्ञानेंद्रियों के 
आओ, ,..... उद्यीपन में पर्याप्त परिवर्तन के बाद भी यह स्थैय दृष्टिगत होता है। उदाहरणाथ, 

5... (अ) सामने से देखें अथवा पाश्व से आकांर प्रायः वही प्रतीत होते हैं (ब) वस्तु 
के निकट अथवा दूर होने पर आकार अपेक्षाकृत स्थैयं दृष्टिगोचर होते हैं। 
प्रकाशांतर होने पर भी प्रदीष्ति सादृश्यता स्थैयें दिखायी देती है। 


प्रत्यक्षण और अवधान [ ध््॥ 


:६- प्रत्यक्षीकरण में भिन्‍न ज्ञानेंद्रियों का सहयोग प्रायः अपेक्षित होता है। 
उदाहरणार्थ, व्यक्ति जो सुनता है उससे उसकी दृष्टि प्रभावित होती है तथा मांस- 
पेशीय इंद्रियों के आवेग दृष्टि-प्रत्यक्षीकरण को परिवर्तित कर देते हैं। 

द १७. अनुभव भी प्रत्यक्षीकरण में रूपांतर करते हैं। प्रारंभिक अनुभव विशेषत: 
हत््वपूर्ण होते हैं | व्यक्ति कुछ समय में ऐसे चशमें को पहनने का अभ्यस्त हो जाता 
है, जिससे दाई वस्तुएँ बाई ओर तथा ऊपर से नीचे उलटी दिखायी देती हैं । 

१८. पूर्व अधिगम द्वारा जिस अर्थ में घटनाओं को समझा गया है, उद्दीपन- 
स्थिति के ज्ञान तथा अभिप्रेरण द्वारा भी प्रत्यक्षीकरण निर्धारित होता है।। पर्याप्त 

| रूप में हम वही दंखते हैं, जो हम देखना चाहते हैं। 


पठनाथ्थे सुझाव : 
89706९ए, ७, जे, एलंगरा0!6 0 ?6०९०४०१, ९७४ ४०7४: फस्ब्ाएश', 
958. 
सं वेदन और प्रत्यक्षीकरण पर महत्त्वपूर्ण ग्रंथ । 
5७४०वै४४९, 72, (:., 800. ९77९०, ३. ( ९त58, ) रिट्वत0585 ॥7 
रिहालथ्एपं०घ, शीतं7०९00, ए, हु. : एछा ०४४६४: ०, ।958. 
प्रत्यक्षीकरण पर चुने हुए निबंध । हे हक 
8486, रि, 7२ै., 00 ररिधक्रााए९ए, ७. ५. (€१5.) ए०८०एएंण्म : <प 
-सै07704९67 ६0 एए०ण्ब्बाए, ४९ए ४0फड: एरठाढात, 958. 
प्रत्यक्षीकरण के विविध रूपों पर परिसंवाद, मुख्यतः सामाजिक और 
सांस्क्षतिक घटकों द्वारा प्रभावित । 
307ग्र्ड्ट, &, (7. $80840070 87 ?672९०0०0ऋ ३४ ऐ४ जांड07ए 0 
शिएलाणाशादवओ। ?28ए90०002ए9, ९४ एण्ड: 296007-एशापाए-- 
(77070, 942 330 ही 
प्रत्ययों का प्रामाणिक इतिहास, प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र की समस्‍्याएँ और ... 
प्रयोग । 5 क्‍ 
_एब्ए, सं. 3. 57 ्रफठतप्रट्ं०0 ६0 593०8 ए९7८९एप००, ०एछ एठफ:._ 


0 <.072008705$, 4935 3 
.. गहराई-प्रत्यक्षीकरण पर पुरानी पुस्तकों का सार-संग्रह । 


070 ५ अर ] .. मनोविज्ञान 
। । (कआगएथांड, 6.) एथायारा', हें, 7, बगते 08989, (४. 7. 37छञार्त 


झडएशाणल्यंतर 28ए27008ए, रिल्ण ४०7 : ४४०० 949, (॥9]05-4-9 
इंजीनियरिंग डिजाइन की समस्याओं पर प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांतों. के प्रयोग 
को स्पष्ट करने वाली पुस्तक । पा 
(39809, |]. |]. 7४6९ ए९७०९०एपं०आ ० फ्रढ. रीघपढ्ों ४०एॉ१, 8छठशंणा :... 


्् छ0पष्ट४ए09 +ै87, 4950 
३+ दृष्टि-प्रत्यक्षीकरण पर किए गए आधुनिक प्रयोगों का सचित्र विवरण।. 


। । हु क्र९०, '. 0९४७६ ए8ए८7०008ए (296, &0 ] अल ४0०फ ; 
! [ए27870, ]947. (209[08-4-6 
गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के प्रत्यक्षीकरण में नियोजित प्रवत्तियों पर लिखे 

तिबंधों का संग्रह । 
कम ... 4बशाश०९, ४, 3पएती68 77 लिफाबा 2802 90पा' शं7०९४०07), ऐ, ] 
कि 7८९07 एगरारएटाशआएपफ 776४४. 949 
ह प्रयोगशाला-पुस्तिका, जिसमें प्रत्यक्षीकरण पर भाषण और प्रयोग संग्रहित हैं। 
॥। न (88000, (४ &. १(०८४०१ 2०० ४6००ए बंप ४5ए०ोगलायों ए7टा0- 
४ क्‍ द ! 089. 'टश धैर०7४ : 0४670 एफएथआए, 27658, 953 द 
मा उच्चस्तरीय पुस्तक : प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में सिद्धांत और प्रयोग ।' ० 
. है |! ४४००00५४०77४, ४. 5.. थात॑. 5व्यो०ण्फ्रेण४, ि. &डएलांपशांदडईं. 
|... #एकण०8१9 (7०९, ९0, ) ०७ ए०७ : पछूग उ्वंपथाबा५ धात 
रा - शाघ्॥070 954 


प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की पुस्तक, प्रत्यक्षीकरण और अवधान पर निबंध । 


अध्याय ११ 


यह और अगला अध्याय मानव-इंद्रियों से संबंधित हैं। दसवें अध्याय में 
अवधान और प्र॒त्यक्षण में इंद्रियों का वर्गीकरण किया गया है, उसमें विभिन्न 
संवेदनात्मक सीमाओं की परिभाषा भी दी गई है। 
...  इंद्रियों का अध्ययन क्‍यों किया जाए ? प्रक्ृत विज्ञानों में रुचि रखने वाले 
विद्यार्थियों को अपेक्षा विशेषत: कला, वाणिज्य एवं सामाजिक विज्ञानों में रुचि रखने 
वाले विद्यार्थी प्राय: यह प्रश्न करते हैं कि इंद्रियों का अध्ययन मनोविज्ञान के अध्ययन 
. का विषय क्‍यों है ? उनके लिए यह भौतिकी, शरीर-क्रिया-विज्ञान, चिकित्सा एवं अन्य 
ऐसे विषयों का अंग है। वस्तुतः इंद्वियाँ विविध क्षेत्रों में परस्पर-व्याप्त हैं । हमें उनके 
संबंध में जो- ज्ञान: प्राप्त है, वह विविध क्षेत्रों में अनुसंधान करने वाले व्यक्तियों से 
उपलब्ध हुआ- है; और उन्तका विवेचन भौतिकी, शरीर-क्रिया-विज्ञान एवं मनोविज्ञान 
को पुस्तकों में मिलता है । द द हा 
...._ प्रत्येक विषय मानव-इंद्वियों पर भिन्न दृड़िवकोण से. विचार करता है. और 
. यह दृष्टिकोण उसकी मुख्य समस्याओं एवं उसके महत्त्वपूर्ण प्रसंगों पर. निर्भर करता 
है, उनका ( इंद्वियों का ) अध्ययन प्रत्येक विषय के लिए आवश्यक है। मनोविज्ञान 
में इंद्रियों का अध्ययन अपेक्षित है; क्योंकि विश्व के संबंध में हम जो कुछ देखते हैं, 
सीखते एवं जानते हैं, वह इनके माध्यम से हो। अतएव, इसे पूर्णतः समझने के लिए कि. 
किसका प्रत्यक्षीकरण और किसका अधिगम संभव है, इंद्रियों का एवं उन्तकी कार्य- 
विधि का ज्ञान आवश्यक है। यह ज्ञान अनिवायंत:ः इंद्वियों को उद्दीप्त करनेवाली _ 
: ऊर्जाओं के कुछ भौतिक-विज्ञान एवं इंद्रियों के अवयव-संघटन-विज्ञान की अपेक्षा: 
करता है। वास्तव में, इंद्रियों का अध्ययन प्रारंभ करने के लिए इन विषयों का 
साधारण ज्ञान प्राप्त करना अनिवाय॑ है। अन्यथा प्रत्यक्षीकरण में उनके योग की 


अनिवाये भूमिका को हम पूर्णतः नहीं समझ सकेंगे । इनके अध्ययन का हमारा प्रमुख 


प्रयोजन यही है । 


4 कक 0 


शत८ | .. सतोविज्ञान 


एक उपकरण के रूप में नेत्र 
षिट इंद्रिय से हम प्रारंभ करते हैं। ध्यान देने योग्य प्रथम तथ्य यह है कि _ 
मानक-नेत्र के रूप में हमें कैसा अद्भुत उपकरण प्राप्त है। इस उपकरण से एक 
सामान्य व्यक्ति स्वस्थ दशा में 3 मील की दूरी पर १/१६ इंच व्यास की तार देख 
सकता है । यह उपकरण इतना संवेदनशील है कि जब वह पूर्णतः अंधकार-अनुकूलित 
होता है, तब निरापद और अंधेरी रात में साधारण व्यक्ति ५० मील की दूरी से 
दियासलाई के प्रकाश को देख सकता है । इसके विपरीत, नेत्र क्षण भर के लिए सूर्य 
की ओर भी, जब वह॒ मध्य में होता है, देख सकता है। यदि हम इन दो चरम- 
बिदुओं--५० मील की दूरी पर दियासलाई के प्रकाश और सूर्य के तीब्र प्रकाश-के _ 
अनुपात की संगणना करें, तो हम देखेंगे कि मानव-नेत्र प्रकाश-दीप्ति के जिस संपूर्ण . 
विन्यास के प्रति अनुक्तियाशील हो सकता है, उसका क्रम लगभग १००,०००,०००, 
०००,०००:१ है। इसके अतिरिक्त एक औसत व्यक्ति शतत-सहख्र विभिन्न वर्ण देख 
सकता है। तब निश्चय ही हमारे नेत्र एक असाधारण उपकरण हैं। वस्तुतः ऐसे 
शारीरिक उपकरण अपेक्षाकत्त बहुत कम हैं, जो मानव-नेत्र की संपूर्ण विन्यास 
संवेदनशीलता को पहुँच सकें । हे! 
नेत्र महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सेवा भी करता है। यह विश्व के साथ हमारे 
संपर्क स्थापित करने का प्रमुख साधन है, दृष्टि से वंचित व्यक्ति को गंभीर और - 
अपूर्णीय क्षति सहन करनी पड़ती है। नेत्रों के माध्यम से हम न केवल वस्तुओं के . 
संबंध में ज्ञान प्राप्त करते हैं, वरन्‌ हमारे अधिकांश विचारों के हेतु भी वही हैं। 
उदाहरणार्थ हमारे कालेज-पुस्तकालय में जो ज्ञान-संपदा भरी है, उसको नेत्रों के 
माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता है। अतएव हमारे नेत्र असाधारण सूक्ष्मता, .. 
संवेदनशीलता एवं उपयोगिता-संपन्न उपकरण हैं--ऐसे उपकरण जो हमारे आइचर्य 
और इलाघा को उद्दीप्त करते हैं। . हा 
दृष्टि-उद्दीपन ( 7४6 $56फरप[य$ 07 शंभं०7 ) द पा 
यदि आपसे पूछें कि आप क्‍या देखते हैं, तब संभवतः आप कहते हैं कि आप 
'प्रकाश' देखते हैं । यह सत्य है कि आप '्रकाश' देखते हैं । नेत्र को उद्दीप्त करने. 
वाले शारीरिक उद्दीपत और प्रकाश के मनोवैज्ञानिक संवेदन में, जिसे हम वस्तुतः 


.. अनुभव करते हैं, हमें अंतर करना चाहिए। 


यु को हुए इसलिए देखते हैं, कि वे विकीणं ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं ५; 


.._ अथवा उनसे विकीण् ऊर्जा परावृत होती है। यह ऊर्जा, भौतिकविद्‌ जिसे विद्य त्‌- 


प्् 
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च्‌ बकीय-विकिरण कहते हैं, अंतरिक्ष में प्रति सेकेंड लगभग १८६*००० मील की 
गति से घूमने वाले विद्य त्‌-चार्ज से, निर्मित है। यह स्पष्ट करना कठिन है कि ये 
विद्य तू-चार्ज अथवा विद्य तू-नु बकीय विकिरण किस प्रकार के हैं, कितु इनके संबंध में 
यह कहना परंपरागत और सहज है कि वे तरंगों में भ्रमण करते हैं । विकीर्ण ऊर्जा की 
दूरी का परिमापन एवं वर्गकिरण भी, एक तरंग के शिरोबिदु से दूसरी तरंग के शिरो- 
बिंदु द्वारा अर्थात्‌ तरंग की लरूंबाई द्वारा करता संभव है। कुछ विद्य॒ त्‌-चु बकीय- 
विकिरणें की तरंग-लंबाई एक इंच के १० द्वाइशतम जितनी लघु है ( सार्वभौम 
किरणों), और कुछ की तरंग-लंघाई अनेक मील लंबी है ( रेडियो-तरंगें ) और इन 
दोनों के मध्य अनेक लंबाई की तरंगें (चित्र ११११) । सब प्रकार की तरंगों का पूर्ण 
विन्यास विद्य त-चु बकीय वर्ण-क्रम' कहलाता है । 


मानवननेत्र विद्य तू चु बकीय वर्ण-क्रम के केवल एक लघु अंश को ही 


पक ांडा 


8|५90- ७0७- 
पाश्शा  । 
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चित्र ११.१ विद्य त्‌ चु बकीय और दृष्टिपरक वर्ण-क्रम । 

विद्य त-च बकीय तरंगों का वर्ण-क्रम १०:१४ स्ीठर के लघ्‌ रूप से 
लेकर १०.८ मीटर तक लंबा है। वर्ण-क्रम का वह अदा, जो दष्टिगत होता 
है और प्रकाश कहलाता है, १०.:* मीटर के प्रतिवंश में केवल अत्यल्प 
अश हे। 


दष्टिक विकीण्ण-ऊर्जा ( शांह्रा०6 ६०००7 ४7७४५ 
... थचपि संपूर्ण विकीर्ण ऊर्जा-विद्य तू-चु बकीय वर्णक्रम की सब तरंग- 


लंबाइयों--भौतिक रूप से प्रायः समान होते हुए भी सब देखी नहीं जा सकतीं। ' 
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वर्ण-क्रम के मध्य में कहीं एंक इंच की लंबाई के १६० और ३२० लाखवें भाग 
(चित्र १११) की लंबाइयों को हम देख सकते हैं । यह चाक्षुष या दृष्टिक वर्ण-क्रम 
कहलाता है। 'प्रकाश' शब्द में 'देखना' क्रिया निहित है, ये तरंग-लंबाइयों का ही प्रकाश 
आा प्रकाश-तरंगें कहलाती हैं । वैज्ञानिक इस लंबाई को व्यक्त करने के लिए इंच और 
फट के स्थान पर मीटरिक मापन-प्रणाली का. प्रयोग करते हैं। अतएव, तरंग-लंबाइयों 
का दृष्टिपरक वर्ण-क्रम ४०० से ८०० मिलीमाइक्रोन तक फैला हुआ कहा जाता है। 
द माइक्रोन एक मीटर का दस लाखवाँ भाग है तथा एक मिलीमाइक्रोन माइक्रोन का 
हि हजारवाँ भाग है । कं 3 क! 
का .. सर आइजक न्यूटन ने १६६६ ई० में खोज की कि दृष्टि-परक वर्ण-क्रम को 
उसकी तरंग-लंबाइयों के उपांशों में विभाजित किया जा सकता है ।& इसको करने की. 
विधि यह है है कि सूर्य के प्रंकाश की किरण को त्रिकोण काँच के प्रिज्म से पार किया. 
जाए (द्रष्टव्य, चित्र ११८२); क्योंकि इस प्रकार का प्रिज्म छोटी तरंग-लंबाइयों (जो 
. लाल दिखायी देती हैं ) की लंबी-तरंग लंबाइयों ( जो लाल दिखायी देती हैं ) की 
अपेक्षा अधिक मोड़ देता है।. वस्तुतः एक प्रिज्म सब तरंग-लंबाइयों को एक बड़ी 
पट्टी के रूप में फेल। देता है, जिससे कि हम उसको देख सकें और प्रत्येक तरंग-लंबाई 
को एक प्रकाश-समूह के रूप में माप सकें । दृष्टिपरक वर्ण-क्रम की प्रत्येक तरंग- हे 
लंबाई एक विशिष्ट वर्ण की होती है । । 


नेत्र और उसकी क्रियाविधि (76 ०५४ ४&:4 ४०७३६ ७०४४) : 


कुछ रूपों में नेत्र कमरे के सदृश देखता एवं व्यवहार करता है (चित्र ११३) 
नेत्र और कैमरा दोनों अनिवार्य रूप से अंधर्कारपूर्ण कंक्ष हैं, जिनमें सामने की ओर से 
खुले भाग से प्रकाश प्रविष्ट होता है। प्रत्येक में खुले भाग के ठीक पीछे एक लेंस होता. 

: है, जो पिछली सतह (7१९७० 507००) पर वाह्य जगत के बिबों को केंद्रित करता है। 
: नेन्न को वह सतह जिस पर बिब का प्रक्षेपण होता है, द्ष्टिपटंल' कहंलोती है और - 
. कैमरे में यह फोटोग्राफिक फिल्‍म है। ४ 


न मन महक न मे न आल आन 


हा कमरा और नेत्र दोनों को इस प्रकार समायोजित किया जा सकता है कि इस ; 
सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को वे नियंत्रित कर सकेंगे । कैमरे में प्रविष्ट होने वाले / 


हे बनने | नमममक:का सापन्फरापनी 


| श् शक प्रकोश को नियंत्रित करने के लिए फोटोग्राफर डायफ्राम को लेंस के सामने समायोजित 
न करता है । यदि उसके सामने बहुत अधिक प्रकाश हो, तो वह कैमरा डायफ्राम को. 


.. 'तीचे दबा” देता है और यदि प्रकाश अपेक्षाकृत मंद हो, वह डायफ्राम के खुले भाग . 


मनो विज्ञान 


चित्र ११:२. दृष्टिपरक वर्णक्रम के सब रंग उत्पन्न किए जाते हे 
जब प्रिज्म का प्रयोग इवेत प्रकाश के उपांशों के विभाजन में किया जाता 
है। (वस्तानोवी, १९४७) । 


| 


ई 


सन -कसपाहरंटस पक ला 


घर 
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को कुछ और बढ़ा देता है । ऐसा समायोजन करने के लिए नेत्र की अपनी स्वचालित 
(प्रतिवर्त ) प्रक्रिया है। इसका डायफ्राम पुतली (आयरिस) है, जो आँख का एक रंगीन 
भाग है, पुतली खुले भाग को जसे नेत्रतारा (प्यूपिल) कहते हैं, के आकार को नियं- 
त्रित करती है। यह प्रकाश को नेत्र में पहुँचाता है। मंद प्रकाश में पतली नेत्रतारा 
को फला देती है और उसे पार करके आने वाले प्रकाश की मात्रा में वद्धि करती 
तीक़ प्रकाश में पुतली नेत्रतारा को संकुचित कर देती है और आने वाले प्रकाश की 
मात्रा कम कर देती है। यह समायोजन व्यक्ति को मंदतर या तीव्रतर प्रकाश को 
देखने की सुविधा प्रदान करता है, जो अन्यथा संभव न था। व्यवित क्षण भर के लिए 
अपनी पलके बंद करे ओर तब खोले, इससे आप सुगमता से नेत्र॒तारा का संकुचन 
देख सकते हैं | सामान्य नेत्रतारा के समायोजन का अधिकतम विन्यास एक डाय[मीटर 
२ से ८ मिलीमीटर है-यह क्षेत्र में १६ गुणा परिवर्तन के तदनुरूप है । 
दसवें अध्याय से आप स्मरण करें कि दृष्टिपटल पर बिब विपय॑स्थ किए जाते 
हैं और दाहिनी ओर से बाई ओर मोड़ दिए जाते हैं। यह कैमरा और नेत्र दोनों में 
होता है । 
नेत्र की संचरना : 
हे . यद्यपि नेत्र की कमरे से तुलना हमारी सहायता करती है और हमें निर्देशन 
: देती है, कितु यह तुलना बहुत दूर तक नहीं करनी चाहिए। नेत्र को निकटता से 
देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक अत्यंत जटिल अंग हैं-इतना जटिल कि 
चित्र ११.४ में, जो पर्याप्त जटिल है, केवल उसकी अनिवाय॑ विशेषताएँ ही चित्रित 
हैं। कमरे से भिन्न नेत्र ध्थूल रूप में एक गोला है ! इसंकी दीवारें तीन विभिन्न परतों 
निर्मित हैं, १ दढ़पटल, २. रंजितपटल और ३. दृष्टिपटल । 

(१) प्रथम और वाह्य परत, दृढ़पटल (स्कक्‍्लीरोटिक कोट), एक मजबूत 
तंतुमय तत्त्व है, जो नेत्र-गोलक की रक्षा करता है और उसके आकार को सुरक्षित 
रखता है। नेत्र के सामने वाले भाग में यह दृढ़पटल पारदर्शी बन जाता है और 
कोनिया को निर्मित करने के लिए बाहर की ओर उभर आता है । क्‍ 
द (२) दृढ़पटल के नीचे रंजितपटल हैं, जो फोटोग्राफिक फिल्म के अपारदर्शी 
से अथवा कंमरे के भीतरी भाग के कालेपन के तदनुरूप है । यह काला-पटल नेत्न- 
 गोलक में विपाष॑त प्रकाश का अवशोषण करता है और कोनिया तथा रूस के अति- 
.. (३) नेंत्र-गोलेंक की संबसे भीतरी परत “दृष्टिपटल पंख है और जैसा कि 
“हम बंता चुके हैं, फोटोग्राफिक फिल्म के सदुश हैं; क्योंकि यह संवेदनशील अंग है 


.. तथा हमें देखने की सामथ्यं देता है। 


री 
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नेत्र का भीतरी भाग दो सदनों में विभाजित है : लेंस के समक्ष इसके और 
कोनिया के मध्य एक छोटा सदन, और लेंस के पीछे एक बड़ा तथा प्रमुख सदन। 
ये सदन हिलिषीय तरल पदार्थ से भरे रहते हैं, जिसे कभी-कभी द्रव (००075) कहा 
जाता है। चित्र ११.४ में ये सदन एवं द्रव प्रदशित किए गए हैं । 


कुछ रूपों में नेत्र कंमरा के सदृश है। 


चित्र ११.३ नेत्र ओर कैमरा 
की सादृश्यता । नेतन्न और कैमरा 
दोनों में लेंस द्वारा बिब को केंद्रित 
किया जाता है और फोटो संवेदन- 
सतह पर ऊपर का भाग नीचे तथा 
विपरीत होता है। नेत्र में यह 
सतह दृष्टिपटल कहलाती है। 
दृष्टिपटल का वह भाग जहाँ 
दृश्य स्पष्टतम होता है गतिका 
(फोविया) वह भाग, जहाँ दृष्टि 
तंत्रिका नेत्र को छोडती है, अध 
चित्री है (देखिए चित्र ११.१९) 


शलाका तथा शकु (8०% &70 (0796४) : द 
दृष्टिपटल; क्योंकि, देखने का संवेदनशील अंग है, इसलिए यह नेत्र के अन्य 
भागों की अपेक्षा अधिक ध्यान या अवधान की अपेक्षा रखता है । यदि अणवीक्षक-यंत्र 


अति सृक्ष्म कोशिकाओं से निरित है । चित्र ११:५ इन दो प्रकार की कोशिकाओं को 
प्रदशित करता है, शलाका वतु'लाकार हैं और शंकु सु डाकार । हमारा सर्वोत्तम अनु 
मान है कि नेत्र में ११०,०००,००० और १२५,०००.००० के बीच दलाका तथा 
5६,२००,००० और ६,८००,००० के बीच शंकु होते हैं ( आस्टरवर्ग, १९ )। 
तथापि शलाका और शंकु की यह विपुल संख्या संपूर्ण दृष्टिपटल पर समान रूप से 
फली हुई नहीं है। वरन्‌ दृष्टिपटल अति विशिष्ट भाग गतिंका (फोविआ) में शंकु 
की संख्या अत्यधिक है और गतिका से २० डिग्री दूर शलाका की अत्यधिक संख्या 


का आवतन होता रहता है। जैसा कि चित्र ११.४ में देखा ज | सकता है कि गतिका 
दृष्टिपटल का किचित दबा भाग है। ३ 
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शंकु और शलाका के संबंध : द 

शलाकाओं और श॒ंकुओं द्वारा नन्‍हें स्नायु-तंतु अन्य प्रकार की भी कोशिकाओं 
से संबंध बनाते हैं। इनमें से दो प्रकार की कोशिकाएँ, द्विध्र वी कोशिकाएँ और 
गुच्छिका कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका-तंत्र से सीधी संबंधित हैं। वस्तुतः गुच्छिका 
कोशिकाओं के तंतु दृष्टि-तं त्रिका बनाते हैं, जो आवेगों को दृष्टिपटल से मस्तिष्क तक 
पहुँचाती है। अतएव, भ्रकाश-संबंधी सूचनाओं को पारेषित करने वाले स्तायुओं के 
तीन प्रकार हैं-- 

(१) शलाका और शंकु (२) द्विप्र्‌ वी कोशिका और (३) गुच्छिका कोशिका १ 

हे कोनिया और लेंस से होता हुआ रेटीना ( दृष्टिपटल ) तक 

जाता ह€ । 


__ ऑीजज++>णशीकाज छ०मएथ्तांगवु 
__ अं कि #५१७०९०७६ #िए0% 
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टाकाए ७5८2 है 
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रिशातत 
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चित्र-११.४ नेत्र की संरचना । इस चित्र में नेत्र के प्रमुख भांग 
दिखाएं गए हैं। द 
इसके अतिरिक्त दृष्टिपटल में अन्य प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं, जिनमें से 

एक है अनुप्रस्थ कोशिका (07207(2) (0०॥5) । इन कोशिकाओं और “सम-रेखा' 
कीं कोशिकाओं को जोड़ने वाले तंतु इतने अधिक जटिल हैं कि माइक्रोरचना विज्ञान- 
. विद ((४०४००४/००४४६) इनमें से केवल कुछ प्रमुख तंतुओं के विषय में ही बता 
सके हैं और शरीर-वैज्ञानिक भी इन कोशिकाओं की क्रियाओं के संबंध में केवल 
_अस्पष्ट वितर्क ही प्रस्तुत कर सके हैं। मनोवेज्ञानिक के दृष्टिकोण से संबंधों का यह 
तंत्र (जाल) कुछ विचित्र दृष्टि-व्यापारों को, जिनका उल्लेख हम आगे करेंगे, स्पष्ट 
करने की संभावना प्रस्तुत करता है। चित्र ११.४ का रेखाचित्र दृष्टिपटल के कुछ 
_ स्तॉयु-संबंधों को प्रदर्शित करता है । 

फोविआ (#0२०७) :. द 
फोविआ (गर्तिका) दृष्टिपटल (रेटिना) का वह भाग है, जिसका उपयोग 
. हम वस्तुओं को देखने में सर्वाधिक करते हैं; क्योंकि सर्वाधिक स्पष्ट दृष्टि का स्थल हा ० 
 म०--रे८ 
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यही है। जब हम किसी वस्तु को बहुत स्पष्ट देखना चाहते हैं, हम स्वभावतः अपने 
सिर और नेत्रों को घुमाते हैं; ताकि वस्तु का बिब दृष्टिपटल के इस भाग पर पड़े । 

प्रकाश शलाकाओं और शंकुओं को उद्दीप्त करता है, और ये 
आवेग को द्विश्नुवी तथा गुच्छिका कोशिकाए पार करके मस्तिष्क तक 


चाते हैं । 
चित्र ११*५ दृष्टिपटल 
(रेडिना) की कोशिकाओं का 
कक कार्य-प्रदर्शोी आरेख। ऊपर 
बडे को सं वेदक कोशिकाएँ,शलाकाएं , 
ओर इहांकु हैं। ये द्विप्र वी 
सतारणांता दशा कोशिकाओं से जुड़ते हैं, 

89०0० ८९॥ 


और बे आगे गुच्छिका- 
कोशिकाओं से संबद्ध होती 
हैं। गुच्छिका-कोशिकाओं के 
तंतु दृष्टि-तंजिका को बनाते... 
हैं। इन अनेक पारस्परिक 

संबंधों पर ध्यान दे, विशेषत: 


न हे 
छ०ाण0त (९७5 ५ 


झा9&7०५ ॥6 ०ए्ञॉट १७०४७ मे 
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अनुप्रस्थ ओर गुच्छिका कोशिकाओं पर । 


नेत्र के इस अंग की प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान दें । प्रथमतः फोविआ में नेत्र 

के परिवेश की अपेक्षा शंकु बहुत लंबे और पतले होते हैं। वस्तुत: गते शंक्‌, 

( फोविअल कोन ) कुंछ-कुछ शलाकाओं के समान दिखायी देते हैं; वयोंकि ये लघु- 

तर होते हैं इसलिए गते-विन्यास में पर्याप्त अधिक भरे जा सकते हैं । गतें-शंकुओं की 

द्वितीय महत्त्वपूर्ण विज्लेपता यह है कि दृष्टि-तं त्रिका से उनके अपने स्वतंत्र संबंध होते. 

हैं - मस्तिष्क से उनके 'निजी संबंध! ढोते हैं ( पोलियाक, १९४१ )। फोविआ के 
बाहर अनेक शंकु अथवा अनेक शलाका और शंकु प्रायः एक सार्वजनिक तंजत्रिका-पथ 
में परस्पर संबद्ध हैं । वास्तव म॑ शलाकाओं के निजी संबंध कभी नहीं होते, उनके 
सदेव समूह रहते हैं, जो एक सार्वजनिक तंत्रिका-पथ में निस्सरण करते हैं। द 


हि द दृष्टिपटल की एक विलक्षण विज्येषता है कि संग्राहक पीछें की ओर संकेतित 
रहते हैं। फलस्वरूप जब किसी वस्तु का बिब दृष्टिपटल के फोकस पर लाया जाता 


है, प्रकाश को दृष्टिपटल के सभी तंत्रिका-तंतुओं और कोशिका-परतों में से प्रकाश-. 


्‌ 0... /“संवेदी कोशिकाओं तक पहुँचने के लिए आवश्यक रूप से भ्रमण करना होगा । बीच में... 
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का, 


आने वाले ये परत पारदर्शी हैं, कितु ये विब को निःसंदेह कुछ ध्‌ घला कर देते हैं । 
ये दृष्टिपटल के अन्य भागों की अपेक्षा फोविआ में बिब को अपेक्षाकृत कम घुघला 
करते हैं; क्योंकि फोविआ में, जो कि दाँतेदार हैं, ये एक ओर घकेल दिए जाते हैं । 

चित्र ११०४ में दष्टिपटल एक भाग है, जिसका नाम अंब-चित्ती' है। यह 
वह बिंदु है, जहाँ गुच्छिका कोशिकाओं के तंतु दष्टिपटल को छोड़ते हैं और दष्टि- 
तंत्रिका का निर्माण करते हैं, जो मस्तिष्क से संबद्ध होतो हैं। यह बिंदु अंध है; 
क्योंकि इसमें शलाका और शंकु दोनों का अभाव है। इस अध्याय में आगे चल कर 
हम अंध चित्ती के संबंध में सविस्तर लिखेंगे । द 


दृष्टिपटल पर वस्तुओं को फोकस करने के लिए लेंस का आकार 
परिवर्तित होता है । 


फोकस करने के लिए लेंस 

चपटा हो जाता है ओर 

- निकटस्थ वस्तुओं के लिए 
यह मोदा हो जाता है ॥ 


समंजन ( 4०००फापाठ6४7067 ) : 


अधिकांश कैमरों में फोकस करने के लिए भिन्न दरियों की वस्तओं के अनसार 
लेस को आगे-पीछे घमाकर समंजित किया जाता है। नेत्र के लेंस इस रूप में कार्य 
नहीं करते । भिन्न दूरियों पर फोकस करने के लिए यह (६ नेत्र ) अपने आकार को 
परिवर्तित करता है। ये परिवर्तत 'समंजन' कहलाते हैं | ये लेंस के स्थूल अथवा तनु 
होने पर निर्भर करते हैं और रोमक पेशी द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह पेशी स्तायओं 
से संबद्ध लेंस को अपने स्थान पर निलंबित करती है। इस प्रकार सिकुड़ती और फैलती 
है कि लेंस पतला (तनु) और चपटा हो जाता है और नेत्र को दूर की वस्तु पर 


केंद्रित करता है तथा निकट की वस्तु पर केंद्रित होने के लिए यह स्थूल और वक 


हो जाता है। चित्र ११६)। 


चित्र ११.६ लेंस कए 
 समायोजव । दूरस्थ: 
वस्तुओं के बिबों कोः 


(-सुतणकाइंमकक2० अपना--०- जरा ८. 7 पंधबक- नल तीन कक 
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नेत्र का आकार : 


द एक साधारण दोष, जिसके लिए हम चश्मा पहनते हैं, निकट और द्र की 
सब दूरियों की वस्तुओं को देखने में पर्याप्त समायोजन न कर सकने की अयोग्यता 


: है। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट न देख सकने की अशोग्यता निकट-दृष्टि और इसकी 


विपरीत दूर-दृष्टि कहलाती है। समायोजन प्रायः नेत्रों को भिन्न दूरियों के अनुरूप 
फोकस करता है, परंतु फोकस की अयोग्यता प्रायः नेत्र के आकार या लेंस के आकार 
के दोष के कारण होती है, न कि समायोजन के अपने दोष के कारण । यद्यपि नेत्र और _ 
उनके लेंस आश्चर्यजनक रूप से आकार में स्थायी रहते हैं, इनके आकार में विशेष 
विक्ृति नहीं होती, जो इन्हें फोकस करने वाले उपकरणों के रूप में अयोग्य बना सकें । 


_ कुछ उदाहरणों में तो नेत्रगोलक की पूर्ण लंबाई उससे किंचित अधिक या कम हो 


जाती है, जितनी उसे होनी चाहिए । कुछ अन्य उदाहरणों में कोनिया की वक्र परत 
कुछ अधिक चपटी या अधिक वतक्र हो जाती है । 


दूर-दुष्टि ( #27अं89०07689) : 

अमरीका में लगभग दो-तिहाई व्यक्ति बीस फूट की दूरी या उससे अधिक 
तक अच्छी तरह देख सकते हैं। इसी कारण से स्कूल की कक्षाओं में ब्यामपटों को... 
सामने लगाता संभव है और सड़कों पर पर्याप्त दूरी पर संकेत-स्तंभ लगाए जाते हैं, " 
इसका अर्थ है कि वे बहुत निकट की वस्तुओं को देख नहीं सकते ( चित्र ११७)। 
आय: इस कठिनाई का हेतु है नेत्र-गोलक का बहुत छोटा होना । परिणामस्वरूप जब: 
हृर-दृष्टिक व्यक्ति किसी निकटस्थ वस्तु को देखना चाहता है, तब उसे उस वस्तु को. 
समायोजन करना पड़ता है। यदि उसका नेत्र-योलक सामान्य की अपेक्षा पर्याप्त अधिक... 
छोटा हो, तो वह फोकस को प्राप्त करने के लिए प्रचुर समायोजन उत्पन्न करने में... 
बिलकुल असमर्थ भी हो सकता है। अधिक-पे-अधिक ऐसी गंभीर स्थिति के उदाहरणों 


में ३० इंच की दूरी की पुस्तक भी सदैव धु धली दिखायी देगी । यदि एक व्र-दृष्टक _ . 


व्यक्ति कई घंटे तक निरंतर पढ़ता रहे, समायोजन की दीं थकान--अर्थात्‌, रोमक.._ 
पेशी का संकुचन- गंभीर सिर-दर्द उत्पन्न कर सकता है और अन्य प्रकार के अनेक... 


_सक्षण प्रकट होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से नेत्र-तनाव कहा जाता है 
द निकठ-दृष्टि ( पि&अं2९०7९४55 8 मी लह 7 


इसकी बिलकुल विपरीत अवस्था है निकट-दृष्टि । इस अवस्था की कठिनाई 


.. है नेत्र-गोलक का प्राय: असाधारण रुप से लंबा होना । निकट-दृष्टि से ग्रसित व्यक्ति... 
. के लिए निकटवर्त्ती वस्तुएँ दृष्टिपटल के फोकस पर लेंस के किंचित या बिलकल, 


दृष्टिपटल के फोकस पर लाने के लिए सामान्य व्यक्ति को अपेक्षा कहीं अधिक लय 
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नहीं, समायोजन से उपस्थित हो जाती है, कितु लेंस छबे नेत्र-गोलक की क्षतिषू्ति 
के लिए पर्याप्त चपदे नहीं हो सकते हैं और न ही दूरवरत्ती वस्तुओं को फोकस पर ला 
सकते हैं। अतएव, ऐसी अवस्था में निकटस्थ वस्तुएँ ही स्पष्ट रूप से फोकस पर आ 
सकती हैं । 

जब नेत्र गोलक बहुत लंबा होता है, तब व्यक्ति निकट-दृष्टिक 
होता है, जब वह बहुत छोटा होता है, तब व्यक्ति दूर-दृष्टिक होता है । 

.. चित्र ११७ दूर-दृष्टि 
ओर लिकट-दृष्टि। सामान 
व्यक्ति में (ऊपर) दृष्टिपटल 
पर बिब का फोकस किया गया 
है। दूर-दृष्टिक व्यक्ति (मध्य) 
का नेत्र गोलक बहुत छोटा 
होता हैं और बिब को दृष्टि- 
पटल के पिछले भाग पर फोकस 
करता हैँ। निकट-दृष्टिक व्यक्ति 
( नीचे ) का नेत्र-गोलक बहुत 
लंबा होता है. और बिब को 
दृष्टिपटल के सामने वाले भाग 
पर फोकस करता हूँ । 


द्ध-दष्टि ( (2]69890९07८55 ) : 
इसका पारिभाषिक नाम “जरा-परक दूर-दृष्टि' है, कितु इसे वृद्ध-दृष्टि भी 
कहा जाता है; क्‍योंकि यह वृद्ध व्यक्तियों का लक्षण है। संक्षेप में, आयु के बढ़ने 
के साथ वह (दूर-दृष्टि) बढ़ती है। हम प्राय: देखते हैं कि वद्ध व्यक्ति किस प्रकार 


समाचारपत्र को पढ़ने के लिए अपने से दूर रखते हैं ।. यह दूर-दृष्टि नेत्र के लेंस के 
'कड़े हो जाने के कारण होती है। कठोरीकरण-प्रक्रिया प्राय: जन्म के समय से 
प्रारंभ होती है और जीवन-पर्येनत बढ़ती रहती है। बस्तुतः हम व्यक्ति की आयु का 
पर्याप्त बुद्ध अनुमांन केवल उसके अधिकतम दृष्प्टिसमायोजन के मापन द्वारा, जो बह 
अपने लेंस से प्राप्त करता है, कर सकते हैं । 

करना चाहें, तो किसी परिचित व्यक्ति से एक नेत्र 


बंद करके दूसरे नेत्र के समक्ष हाथ भर की दूरी पर इस पृष्ठ को रखें | उसे धीरे- 
धीरे उसके नेत्रों के निकट लेते जाएँ और जब उसे अक्षर धु धले दिखायी देने लगे, तो 


यदि आप इसकी परीक्षा कः 
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रोक दें। तब उसके नेत्र और पुस्तक के मध्य की दूरी का मापन करे | यह दूरी दृष्टि 


का निकट बिंदु कहलाती है और इससे आप अपने प्रयोग-पात्र की आयु का अनुमान 
चित्र ११८ के प्रयोग द्वारा कर सके हैं। दुर्भाग्य से इस चित्र में हम दो बिंदुओं को... 
प्रदर्शित नहीं कर सके; क्योंकि वे अन्य बिंदुओं से बहुत अधिक दूर हैं, पचासवर्षीय 


व्यक्तियों का निकट-बिंदु औसतन ५ इंच है और साठवर्षीय व्यक्तियों का ३९ इंच । 


चित्र ११.८ केवल उन व्यक्तियों पर लागू होता, जिनकी दृष्टि प्रारंभ में सामान्य 


रही है, निकट-दृष्टिक अथवा दूर-दृष्टिक व्यक्तियों के परिणाम भिन्न होते हैं । 


व्यक्ति की आय जितनी अधिक होगी, वस्तुओं को स्पष्ट रूप में. 


देखने के लिए उसे उन्हें उतनी ही दर रखना होगा । 


का निकट बिदु आय पर 
निर्भर करता है। दृष्टि 
का निकट-बिदु वह 
निकटतम दूरी है, जिसमें 
व्यक्ति देख सकता हैं 


देखता है । यह बिदु आयु 


पचास वर्ष है, यह दूरी ओसतन १५ इच हैँ और जिसकी आयु साठ वर्ष हूँ, 
उसमें यह दूरी औसतन ३९ इच हैं। 
दष्टि वषम्य ( 280९2779(0879 ) 


नेत्र का एक अन्य बहुप्रचलित विकार है, दृष्टि-वैषम्य । साधारणतः यह... 


कोनिया की ऊपरी सतह की विक्वृति है, जिसमें कोनिया सब दिशाओं की ओर बरा- 
 बर मुड़ नहीं सकता । फलत: एक विदृष्टिक व्यक्ति कुछ दविद्याओं में फोकस के 


बाहर रेखाओं का अनुस्थापन करता है और कुछ दिल्ञाओं में रेखाओं को फोकस की... 
सीमा में अनुस्थापित करता है। इस तथ्य का उपयोग परीक्षा-चार्टों में किया गया... 
है, जिसका प्रयोग दृष्टि-वेषम्य का पता लगाने के लिए प्रायः किया जाता है 


| चित्र ११९ )। जब विदृष्टिक व्यक्ति उपयुक्त दूरी से इन चार्टों को देखता है 


हुई धु बली दिखायी देती हैं । 


#म्प्ध्याय्यपा पर पनय पान तक मम परम भ मनन कमल 


चित्र ११८० दृष्टि 


अर्थात मुद्वित पृष्ठ, फिर 
भी वह उसे स्पष्ठतः: 


के साय बढ़ता जाता है। 
जिस व्यक्ति की आयु 


वह कहता है कि कुछ रेखाएँ स्पष्ट हैं तथा अन्य रेखाएँ एक दूसरे से मिश्चित होती _ रे 


अर +अपप पर पसेबबपपन- +++-<ंनपन+-अनसमभ>न २4 कार>+- उ०-++- नकल नत-_ पल 
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द् 


सोभाग्य से दृष्टिगत वे सब विकार, जिनका अभी ऊपर वर्णन क्रिया गयः 

है-दूर-दृष्टि, निकट-दृष्टि, वद्ध-दुष्टि, दृष्टि-वैषम्प-- उपयुक्त प्रकार के चश्मों 
द्वारा सरलता से दूर किए जा सकते हैं । 

कल 422. 

| चित्र ११" दृष्टि-बैषम्य परीक्षण 

श् । ४ के लिए प्रयुक्त एक चाट । विदृष्टिक 

॥ //7 2 व्यक्ति प्रायः अनुभव करता है कि 

तीन रेखाओं के कुछ समृह स्पष्ट और 


5) सं 37 न हैं, 
हे 222 उभर हुए हैं, कितु अन्य रेखाएं एक 
के ८ || पा धब्बे के रूप में घुधली और अस्पष्द 
फ्री # | द हैं (--अमेरिकन आप्टिकल कंपनी) । 
् ्ै द 
6 


. वर्ण और दीप्ति ((00प् एव; 3787(76858 ४ 

यद्यपि हम अपनी समस्त दृष्टिपरक योग्यताओं से प्रभावपूर्ण रूप में दृश्य- 
जगत के बराबर रहने की आशा करते हैं, पर हमारी वर्ण देखने की योग्यता संभवत 
सर्वाधिक प्रभावशाली है और उससे हम सबसे अधिक सुख प्राप्त करते हैं। हमारे 
प्रकरत वातावरण में हमारे चतुर्दिक वर्ण है और मनुष्य ने ऐसी मशीनें एवं ऐसे रंजक 
द्रव्यों का आविष्कार करने का कष्ट उठाया है, जो दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य में 
रंग-विन्यास में वृद्धि करते हैं-निआन चिह्न, रंग (पेंट), तांतवक, भित्ति-पत्र आदि। 
नेत्र की योग्यता के अभाव में अनेक रंगों और उनकी आशभाओं को भिन्न कर और 
रंग की सु दरता को समझना संभव नहीं होता । 


देनिक व्यवहार की भाषा में “रंग' शब्द व्यापक रूप में प्रयुक्त होता है। इसके 


अतगगंत सब अकार को रंजकताएँ और आभाएँ आ जाती हैं। यहाँ हमें अधिक _ 


सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए । वर्ण -वैज्ञानिक के लिए वर्ण सामान्य अथ्थ में प्रत्यक्षी- 
करण के तीन भिन्न आयामों का कुछ मिश्रण है। इस भाग में इनमें से प्रत्येक पर 
विचार किया जाएगा । 


रंग (8०८) 


४७७७७ ूणणाणाणााााााा मल नल मन आ फल मर मजनकाकल कलश कीरकी सपकीर लकी नकली बल अल नोजअनआ मल जल के आ अन्‍ अककी कर न 


प्रथम विचारणीय आयाम रंग है। रंग वर्ण का दृष्ट-आयाम है, जिसका 
: अयोग हम साधारण रंगों के नामों में करते हैं जैसे लाल, हरा, पी ला, नीला या इनका 
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मिश्रण । अतएवं, जब हम कहते हैं कि कोई वस्तु लाल है, हमारा तात्पये है कि 
इसका लाल रंग है, कोई वस्तु हरेपन-मिश्रण से नीली है, अर्थात्‌ उसका हरापन- 
मिश्चित दीला रंग है इत्यादि । ि 

दृष्ट रंग मुख्यतः प्रकाश की तरंग-लंबाई पर निर्भर करता है। यदि अनेक 
तरंग-लंबाइयाँ एक-दूसरे में मिश्रित हों, जेसा कि त्रिपारवंकांच ( प्रिज्म) द्वारा निभित 
वर्णों के अतिरिक्त सब वर्णों में होता है,.( देखिए, चित्र ११*२), तो रंग तरंग-लंबाई _ 
पर निर्भर करता है, जो उस मिश्रण में प्रमुख होती है। तरंग-लंबाई और रंग के 
सध्य का संबंध स्थायी नहीं होता । यह इसलिए कि नेत्र समस्त तरंग-लंबाइयों के क्‍ 
प्रति समान संवेदनशील नहीं होता और इसकी सापेक्ष संवेदनशीलता प्रकाश की 
चमक (दूसरा आयाम, जिसका विवेचन आगे किया जाएगा) के साथ परिवर्तित हो. 
जाती है। परंतु, स्वेच्छा देखने का मान्य नियम है कि दृष्ट रंग स्पष्टत: तरंग-लंबाई 
से संबंधित हो सकता है। हद 

यह संबंध सारणी ११.१ और चित्र ११.१० में दिखाया गया है। सारणी में द 
वर्ण-क्रम की चुनी हुई तरंग-लंबाइयाँ दी गई हैं और रंग ( सप6 ) के लिए बरण 


((:0]0प४) का नाम दिया गया है, जिनका प्रयोग एक विद्धिष्ट प्रेक्षक इन तरंग-लंबाइयों की 


को देखते समय करेगा । चित्र ११.१० में रंग और उनकी तदनुरूप तरंग-लंबाइयाँ 

एक सीधी रेखा में न दिखा कर एक चक्र के आकार में व्यवस्थित की गई हैं। क्‍ 

दोनों चित्र मनोवैज्ञानिक रूप से 'शुद्ध! या 'अनन्य' वर्णों की तरंग-लंबाइयाँ 

पस्तुत करते हैं। प्रेक्षक इन रंगों को अन्य रंगों की आभा से मुक्त देखते हैं। 

_अतएव एक अनन्य पीला रंग वह है, जो एक ओर हरी आभा से और दूसरी ओर लाल 
आभा से अप्रभावित है। अनल्य नीला ४७७ मिलीमाइक्रोत पर, तरंग-लंबाई के 

अनुरूप, वर्ण-क्रम के लघु अंत के निकट स्थित है, शुद्ध हरा मध्य के कुछ बाई ओर 


५१५ मिलिमाइक्रोत पर, और शुद्ध पीला मध्य के दाई ओर ५८२ मिलिमाइक्रोन हा 


पर है। शुद्ध लाल एक रोचक उदाहरण है; क्योंकि इसकी तदनुरूप सरल तरंग-लंबाई 
नहीं है। अत्यधिक लाल दृष्टिपरक वर्ण-क्रम में ७०० से ७८५० तक-७०० से ७८० के 
बीच रंन शायद ही कुछ परिवर्तित होता है-पर भी पर्याप्त लाल नहीं होता। इसे 


का 


. किचित पीली आभा से मुक्त होने और शुद्ध लाल बनने के लिए वर्ण-क्रम के दूसरे रु के 


छोर से किचित नीली आभा की अपेक्षा होती है। इसी हेतु अनन्य लाल अवर्ण -पटीय 
कहलाता है, जिसका अर्थ है कि यह आक्कल्पिक स्थल में वर्ण-क्रम के दोनों छोरों के 


पे मध्य स्थित है (डीमिक और हब्बाड, १ रा 


द्ष्टि [ ६०१ 


है सारणी-११ १ 

द (मिश्रित) ४३० म्यू बैंगनी ५७१ म्यू हरा-पीला 
४७७ म्यू. अनन्य नीला ४७८ म्यू हरा मिश्चित पीला 
४८२ म्यू हरा मिश्रित नीला ५८२ म्यू. अनन्य पीला 
४९२ म्यू हरा-नीला ६१० म्यू नारंगी 
४९५ म्यूं नीला-हरा ६६० म्यू पीला मिश्रित लाल 
४९७ स्‍्थू. नीला मिश्रित हरा अनन्य लाल 
५१५ म्यूं अनन्य हरा बेंगनी मिश्रित लाल 


.. सारणी १११ तरंग-लंबाइयाँ और वर्ण । बाई! ओर उनके दृष्टि- 
परक वर्ण-क्रम की लघुदर तरंग-लंबाइयों पर रंग दिखायी देते हैं, दाई' 
ओर तदनुरूप पूरक रंग अधिक लंबी तरंग-लंबाइयों पर हैं। दिए गए रंग । 
की तरंग-लंबाई का विशेष महत्त्व नेत्र की अनुकलन स्थिति के अनुरूप 
परिवर्तित होता रहता है। ध्यान दें कि अनन्य रंग वस्तुतः प्रक नहीं हूँ । 


संपूरक रंग ((20777]९70 ९०४०ए ्र०९४) 

क्‍ बण -चक्र पर विशुद्ध लाल का अवर्णपटीय स्थल वर्ण दृष्टि के बुनियादी नियमों 

में से एक का संकेत प्रस्तुत करता है, यह हे संपूरक वर्णों का नियम। संपूरक वर्ण, 

वे रंग हें जो मिश्रण के उपरांत धूसर या इवेत दृष्टिगत होते हें। धूसर अथवा 

इवेत चमक के आयाम, वर्णों के द्वितीय आयाम, से संबंधित हैं, जिसका विस्तार एक 

छोर पर काले से प्रारंभ होकर दूसरे छोर, इवेत, तक होता है। शुद्ध धूसर अथवा रवेत 

वे वर्ण हैं, जिनका कोई दष्ट रंग नहीं है। संप्रक रंग वे रंग हैं जो मिश्रण के उपरांत 

। एक दूसरे को च्युत कर देते हैं और रंगहीन वर्ण उत्पन्न करते हैं। संपुरक-वर्ण-नियम 

ह प्रतिपादित करता है कि प्रत्येक रंग के लिए एक संपुरक रंग है, और ये संप्रक रंग जब 

। उपयुक्त अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं, तब धसर या इवेत वर्ण बनते हैं। जैसा कि 

चित्र ११.१० में देखा जा सकता है, पीले और नीले में दष्टि-परक वर्ण-क्रम में एक 

संपूरक होता है, जो श्वेत भाग द्वारा प्रदर्शित है। हरे भाग में जो रंग हैं, उनके वर्ण- 
क्रमीय संपूरक रंग नहीं हैं। उनके संपुरक अवर्णपटीय हैं, अर्थात्‌ वे वर्ण-क्रम के लाल 
और नीले छोरों के मिश्रण से निर्मित हैं। यह तथ्य हल्के रंगीन भाग द्वारा चित्र 
११.१० में दिखाया गया है और गहरा रंगीन भाग अवर्णपटीय रंगों को प्रस्तुत 

करता है। अब यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि चित्र ११.१० में चक्र के रूप में रंग 

|... क्यों व्यवस्थित किए गए हैं। इस रूप में प्रस्तुत करने से वर्ण-संपूरक सिद्धांत स्पष्ट. 

हो जाता है, जो कि हमारे प्रतिदिन के वर्ण-प्रत्यक्षीकरण में काय करता है।...... 
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वर्ण-मिश्रण (0060० >ैशऋपा8) : 


क्या होगा यदि तरंग-लंबाइयों के मिश्रण में हम परस्पर संपूरक तरंग- 
लंबाइयों का उपयोग न करें ? साधारणतः हमारे पास ऐसे प्रकाश नहीं, जो संपुरक 
तुल्यता निर्मित करने के लिए तरंग-लंबाई में पर्याप्त शुद्ध हों । यदि वे हों भी, तो 
शायद ही कभी वे तुल्यता के लिए बिलकुल उपयुक्त तरंग-लंबाइयाँ होती हैं। इसलिए 
यह ॒पग्रशइन व्यावहारिक है। इसका उत्तर यह है कि प्रतिफलित रंग वह है, जो वर्ण- 
चक्र में मध्यवर्त्ती स्थिति में अवस्थित होगा। हक हु 
चक्र में विपरीत वर्ण परस्पर पूरक है। क्‍ 
चित्र ११९१० वर्ण- 
५९॥०७ - क्राध्शा । चक्र । यह रेखाचित्र द 
.... विविध रंगों और उनके 
५ 2. #शा०७ तदचुरूप तरंग-लंबाइयों 
को एक चक्र के रूप में 
प्रदशित करता है। 


9 7० ०4. विरुद्ध बिद, पूरक रंगों 
को प्रस्तुत करते हैं। 
वर्णमय भागों में जो बिदु 
हैं, उनकी प्रक तरंग- 
श थ लंबाइयाँ दृष्टिपरक वर्ण- 
उछ0 द कम में नहीं होतीं । 


#> हतात59९टॉप्ए) 
?७॥[२६४$ 


वर्ण-चक्र में दो मिश्रित रंगों के मध्य रेखा खींचकर हम प्रतिफलित होने 
वाले रंगों का निकट ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और तब रेखा पर बिंदु अंकित करके 


यह स्पष्ट कर सकते हैं कि किस अनुपात में वे मिश्रित हुए हैं। अतएवं, यदि हम 


पीले और हरे को मिश्रित करें, हमें चक्र में उनके निदिष्ट स्थलों के मध्य रेखा 
खींचनी होगी । यदि हम एक अंश हरे रंग को दो अंश पीले रंग में मिलाएँ, तो हम 
उस रेखा पर पीले से हरे की ओर एक-तिहाई पर चिक्तू लगा सकते हैं। यह बिंदु 
रेखा की ओर निर्दिष्ट करता है और वह रेखा प्रतिफलित होने वाले रंग की ओर। 
यदि हम जानना चाहें कि जब हम कोई भी तरंग्-लंबाइयों को मिश्रित कर दें, 
तो कया होगा ! हम इस प्रक्रिया को वर्ण-चक्र से अलग प्रयोग कर सकते हैं। यही 


: भ्रक्रियाएँ प्रमुख रंगों के, जब वे तीन, चार या और भी अधिक भिन्न रंगों का मिश्रण 


2००0-7४. बेर्णहीन भागों में परस्पर... 


'भनी विज्ञान 


पड । जब सब वर्ण तीन आयाएें में 


कोण अथवा वर्ण-पिड निर्मित करते 
हैं। सबसे ऊपरी भाग में हैं ओर तल भाग में 


०. 
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होते हैं, के विषय में बताने में भी प्रयोग की जा सकती हैं, यद्यपि वे अधिक जटिल 
हो जाएँगी । 


जिन विद्यार्थियों को रंगों (पेंट) को मिश्चित करने का अवसर मिला है, वे 
सोच सकेंगे कि तरंग-लंबाइयों के मिश्रण के वे ही नियम नहीं हैं, जो नियम पेंटों के 
मिश्रण के हैं। यह सत्य है। उदाहरणत: पीली और नोली तरंग-लंबाइयों के मिश्रण 
का शत्यक्षीकरण धूसर या रवेत होता है, कितु नीले और पीले पेंटों के मिश्रण का 
प्रत्यक्षीकरण हरा होता है। क्‍यों ? 


पेंट प्रकाश का उत्सज॑न नहीं करते, वे उसका परावृत्त या अवश्ोषण करते 
हैं। उनसे टकराने वाले समस्त प्रकाश का वे कभी भी उत्सर्जन नहीं करते। वे 
वर्णमय होकर कुछ तरंग-लंबाइयों का अवशज्योषण करते हैं और जो बच जाते हैं उन्हें 
उनका वर्ण प्रदान करते हैं । उदाहरणत:, पीला पेंट प्राय: बैंगनी और नीली तरंग- 
लंबाइयों को अवशोषित करता है, कुछ हरी और लाल, कुछ और अधिक पीली-हरी 
और नारंगी तथा प्रचुर पीली तरंग-लंबाइयों को परावृत्त करता है। दूसरी ओर 
नीला पेंट लाल, नारंगी और पीली तरग-लंबाइयों का अवशोषण और पीली-हरी, 
हरी, नीली और बेंगनी का. “रादृत्त करता है। जब ये दो पेंट मिश्रित किए जाते ्ै 
तो परिणाम व्ययकलन तथा साथ ही अधिकत्व होता है । प्रत्येक पेंट वर्ण-क्रम के अपने 


. भाग का अवशोषण करता है और परावृत्त के लिए जो शेष रह जाता है, दोनों पेंटो 


की अवशोषणता और परावतंकता पर निर्भर करता है। पीले और नीले पेटों में 
अधिकांश परवर्त्ती तरंग-लंबाइयाँ हरी होती हैं । फलतः पेंटों के वर्ण-मिश्रण के नियम 
ऊपर उल्लिखित वर्ण-मिश्रण के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। जब कोई पेंटों 
को मिश्चित करता है, महत्त्वपूर्ण तथ्य यह स्पष्ट किया जाता है कि कौन-सी तरंग- 
लंबाई अततोगत्वा नेत्र तक पहुँचती है । 
संतृप्ति (3४एण्-4४०४) : ५ द 
अब तक हमने वर्ण के रंग आयाम को स्पष्ट किया है और दूसरे आयाम, 
दीप्ति (चमक) तक, जिसका विस्तृत विवेचन नीचे किया जाएगा, पहुँचने का उल्लेख 
किया है। अब दृष्ट वर्ण के अंतिम आयाम का परिचय और विवेचन प्रस्तुत किया 
जाएगा । यह है 'संतृप्ति' । शक ः 
जब रंग मिश्रित होते हैं, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, तब प्रतिफलित 


वर्ण न केवल रंग में भिन्न होता है, बल्कि संतृष्ति में भी। 'संतृप्ति' का संबंध वर्ण की. ही 
. शुद्धता से है और कभी-कभी वस्तुत: यह शुद्धता' ही कहलाती है। शुद्धता से हमारा. - 
. वाले रंग या रंगों की 'अनन्यता' नहीं है। बहुत शुद्ध बेंगनी रंग या शुद्ध पीला- 


. उपयोग और इरवेत के मिश्रण को पूर्णतः: छोड़ कर, बनाए जाते हैं । 
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हरा रंग हो सकते हैं, कितु ये अनन्य रंग नहीं हैं। शुद्धता या संतृप्ति द्वारा हम 
यही बतलाते हैं कि किस डिग्री तक धसरता या दवेतता द्वारा रंग तनुक्ृत होते द 
तन॒कृत नहीं होते हैं । द 
निम्नलिखित उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट होता चाहिए । ५८० मिलिमाइक्रोन.._ 
का पीला रंग ४५० मिलिमाइक्रोत के नीले रंग का संपूरक रंग है। प्रत्येक एकाकी 
रंग, जब प्रिज्म द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यथासंभव शुद्ध या उच्च रूप में संतृप्त 
होता है। जब ये दो रंग मिश्रित किए जाते हैं, प्रतिफलित वर्ण चित्र ११.१० में दो 


तरंग-लंबाइयों को जोड़ने वाली रेखा में कहीं अवस्थित होता है। जब अनुपात 


उपयुक्त होता है, तब मध्य में यह वर्ण जो इवेत वर्ण द्वारा निर्दिष्ट है, अवस्थित 
होगा। इस स्थल पर इसमें शुद्धता या संतृप्ति बिलकुल नहीं होती, केवल इसलिए 
कि इसमें स्पष्ट हो सकने वाला कोई रंग नहीं होता । एक बिदु पर, सान लीजिए 
चक्र पर ५८० के बिंदु को और एक तिहाई लंबाई पर, इसमें कोई रंग होगा-वस्तुतः 
बिलकुल वही रंग, जैसे ५८० तरंग-लंबाई का ही भाग हो, वर्ण की संतृप्ति न्यू 
होगी; क्योंकि उसमें श्वेत की पर्याप्त मात्रा होगी। यह सत्य है; क्‍योंकि नील वर्ण 
पीत के कुछ वर्ण को, कितु सबको नहीं, प्रति-संतुलित कर लेता है और इस प्रकार 
इवेत और पीत को मिश्रित कर देता है। 


संतृप्ति को, वर्णमय-चक्र पर चक्र की रेखाओं ( आरा ) में वर्ण की स्थिति के 


रूप में समझा जा सकता है। रेखा से यह जितनी दूर होता है, इसकी शुद्धतए या... |! 


संतृष्ति उतनी ही अधिक होती है । मध्य के श्वेत तटस्थ-बिंदु के यह जितंनां निकट 
होगा, इसकी संतृष्ति या शुद्धता ही न्‍्यूत होती है। इसे अधिक परिचित भाषा में 
कहा जाए, पेस्टल या मंद-वर्ण वे वर्ण हैं, जो सापेक्षत: असंतृप्त हैं। उन्हें निर्मित 
करने के लिए पेंटों का मिश्रक रंजक की अल्पमात्रा को मूल इवेत पेंट में मिश्वित 
करता है। दूसरी ओर गहरे या घने वर्ण वे हैं, जो बहुत अधिक संतृप्त होते हैं । 
उन्हें बनाने के लिए पेंट मिश्रक अनुपात में बड़ी मात्रा में रंगीन रंजक का प्रयोग 
मूल पेंट में करता है । वस्तुतः, सर्वाधिक संतृप्त वर्ण, केवल रंगीन पिममेंटों के 


शुद्ध तरंग-लंबाइयाँ वह सर्वाधिक संतृप्ति या शद्धता देती हैं, जिसे नेत्र देखने 
में समर्थ हैं। दूसरी ओर, बुद्ध तरंग-लंबाई समान रूप में संतृप्त नहीं होतीं। पीत 


. सबसे कम संतृप्त होती हैं, हरी उनसे कुछ अधिक तथा लाल और नीले वर्ण-क्रम के 
छोर सर्वाधिक संतृप्त रहते हैं। इसका कारण जीवक्रिया वैज्ञानिक है। एक पीत 


तरंग-लंबाई संग्राहक् को हरी और लाल तथा पीत के लिए उद्दीष्त करती है 


हे 
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इस प्रकार हरी, लाल और पीत के रवेत संपूरक प्रभाव को उत्पन्न करती हैं। दसरी 
ओर, लाल और नील तरंग-लंबाइयाँ इन संवेदनों के लिए उत्तरदायी संग्राहकों तक 
धिक सोमित रहती हैं और इस प्रकार दृष्टि-वर्ण की संतृष्ति को तनुकृत करने 

वाले बवेत को कम उत्पन्न करती हैं ( वर्ण-दृष्टि में संग्राहक प्रक्रिय का विवेचन 
अगले परिच्छेद में किया गया है) । द 
दीप्ति (चमक ) (8780/768) : 

दृष्टि-वर्ण का तृतीय आयाम 'दीप्ति' है। यह आयाम काले से लेकर धूसर 
रंग की विविध आभाओं में फैला रहता है। इसे रंग और संतृप्ति के आयामों 
के साथ प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है कि वर्ण-चक्र को वर्ण-पिड में प्रस्तुत किया 
जाए (देखिए चित्र-११९११) | वर्ण-पिड बनाने के लिए, वर्ण-चक्तों को पिंडिका की 
एक परत पर दूसरी परत के समान एकत्रित करना होगा | इस पिंड में ऊपर से 
नीचे का आयाम दीप्ति को प्रस्तुत करता है। ऊपरी भाग के वर्ण चमकदार हैं और 
लगभग काले। पिंड की मध्य रेखाएँ विविध वर्ण-चक्रों के मध्य से जाती हैं और 
उन बिंदुओं को प्रकट करती हैं, जहाँ न रंग हैं और न संतृप्ति, केवल है परिवर्तंन- 
शील दीप्ति । 

दीप्ति के रंग और संतृप्ति से संबंध को पुनः पेंटों के उदाहरण द्वारा स्पष्ट 


किया जय सकता है। हम पेंट की धूसरता के काले पियमेंट को रवेत पिगमेंट में 


मिश्चवित करके परिवर्तित कर सकते हैं । केवल द्वेत पिगरमेंट का. प्रयोग करके और 


काले को बिलकुल न लेकर, हम यथासंभव सर्वाधिक दीप्त ( चमकदार ) पेंट प्राप्त 


कर सकते हैं । विलोमतः केवल काले पिग्रमेंट का प्रयोग करके और दवेत को बिलकुल 
छोड़कर हम न्यूनतम दीप्ति का पेंट प्राप्त कर सकते हैं । इन दोनों के मध्य धूसर वर्गं 
की अनेक आभाएँ विविध मिश्रणों द्वारा होती हैं। यह पिंड का ऊपर से नीचे का 
आयाम है। धूसरता को भिन्न अनुपातों में विभिन्न रंगों के पिगमेंटों में मिश्रित 
किया जा सकता है। जब रंगीन पिग्रमेंट का अनुपात धूसर पिममेंट में न्‍्यून होता है 
सो प्रतिफलित रंग पिंड के केंद्र के निकट होते हैं और उनकी संतृप्ति न्‍्यून होती है। 


जब अनुपात अधिक होता है, प्रतिफलित रंग चक्र की परिमा के बाहरी घेरे के क्‍ 


निकट होता है और इसकी संतृप्ति अधिक होती है। दूसरा आयाम, रंग, चक्र के 
सध्य वर्ण के स्थान को निर्धारित करता है । देखिए रंगीन चित्र, ११९११। 


मनसेल प्रणाली (776 ४प४5९| 87४०7) : 
वर्ण-पिड द्वारा प्रस्तुत की गई सामान्य योजना का परिष्कार मतसेल प्रणाली 
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अधिक जटिल हो गया है! यह प्रणाली तीनों आयामों के अंतर को चिह्नित करती 
है, जो कि लगभग बराबर दृष्टिगत होते हैं-एक कुशल प्रेक्षक एक आयाम के अंतर 
के दो बिंदुओं का निर्णय वही करता है, जो अंतर प्रत्येक आयाम के अन्य दो बिदुओं 
के मध्य होता है और उन्हें अंकों से अभिहित करता है । इस प्रकार किसी विशेष 
. रंग, संतृप्ति और दीप्ति के दर्ण को आँकड़ों में स्पष्ट किया जा सकता है। आवश्यक _ 

| है, कि यहाँ हम अंक-प्रणाली को महत्त्व दें; क्योंकि यहाँ उसकी जितनी उपादेयता 
है, उससे अधिक विश्लेषण इसे स्पष्ट करने के लिए अपेक्षित है। इसका पूर्ण विवेचन 
मनसेल्स बुक ऑफ कलजर' में किया गया है, जो तीन आयामों के विविध मिश्रण. 
के अनेक प्रतिरूपों को भी प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में वह प्रत्येक वर्ण पाया जा 
सकता है, जो मनुष्य को ज्ञात है और जो छपाई में प्रयुक्त पिगमेंट के मिश्रण द्वारा 
निर्मित किया जा सकता है, यद्यपि केवल प्रिज्म द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले _ 
अत्यधिक संतृप्त वर्ण इसमें नहीं मिलेगे। ऐसा प्रत्येक वर्ण अंकों में अभिव्यक्त किया 
गया है और जिसका “प्रयोग पेंट-निर्माता द्वारा तथा उन व्यक्तियों द्वारा किया जा 
सकता है, जिल्हें वर्ण प्रतिमानों की, किसी विशेष वर्ण को निर्धारित करने या 
पुननिभित करने में, आवश्यकता रहती है। देखिए रंगीन चित्र, ११:१२ । 


वर्णा धता (0000५ 38#76768$) : द 
प्रत्येक २५ व्यक्तियों में लगभग १ व्यक्ति वर्णाध है और स्वाभाविक है कि. 
यह दोष उसके दैनिक व्यवहार को अनेक रूपों में प्रभावित करता है। उदाहरणतः 
कुछ स्त्रियाँ केवल एक विशेष रंग (छाया) का लिपस्टिक ही लगा सकती हैं; क्‍योंकि 
य्रदि वे किसी अन्य रंग का लिपस्टिक प्रयोग करती हैं, तो वे उसे देख नहीं पाती और 
उसे अपने कपड़ों में पोत लेती हैं । धरों को पेंट करने वाले एक वर्णाव॑ पेंटर ने एक 
बार शोकार्तग होकर हमसे कहा था कि उसे लगभग आधे घर को दुबारा पेंट करना 
पड़ा था; क्‍योंकि आधे भाग में उसने जिस रंग का प्रयोग कियां था, दूसरे भाग का रंग 
. उससे मेल नहीं खा रहा था। वर्णांध रसायनविदों को धात्विक पदार्थों के लौ-परीक्षण 
में वर्णों को पहचानने के लिए अपने प्रयोगशाला-सहायकों पर निर्भर करना पड़ता है. 
और कुछ इलेक्ट्रानिक शिल्पकार वर्ण-संकेतों के आधार पर तार के बुच्छों को मिला 


नहीं सकते । 


वर्णा धता क्‍या है ? 

निशचय ही वर्णों को विशेष नामों से पहचानने की अयोग्यता यह नहीं है; 
क्योंकि यह भाषागत प्रइन है । यह यथार्थ अंधता भी नहीं है । अधिकांश वर्णाव _ 
: व्यक्ति वस्तुत: वर्णों के लिए अंध नहीं होते । वे प्रायः अनेक वर्ण देख सकते हैं, कित 
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चित्र १११२ 'मनसेलल बुक ऑफ कलर' 
के दो चित्र जो वर्णों के रंग, संतृप्ति और दीप्ति 
को स्पष्ठ करते हैं। ऊपर का चित्र एक ही 
दीप्ति के रंगीन प्रतिरूपों को प्रदर्षित करता है 
(पसूल्य ५/ सनसेलल की दाब्दाबलो में) वे केवल 
रंग और संतृप्ति में परिवर्तित होते हैं (मनसेल्ल 
की शब्दावली में ब्ण-घनत्व) ऊर्ध्वाधर स्तंभ 
में ऊपर लालिमामय प्रतिरूप को १० आरपी० 
५/१० के रूप में निर्दिष्ठ किया है। दाहिने चित्र में 
सब प्रतिरूपों का, केवल प्रथम स्तंभ को छोड़कर, 
एक ही रग है ( ५० मनसेल्ल श्रणालों में डा ः | हु हि है 
लाल ) बे केबल दीप्ति या संतृप्ति में प्रिन्न हैं -००--->___ मई 
(मूल्य या वर्ण-घनत्व। । मनसेलल प्रणानी का 0 सह हो कक हैं ह 
एक बहुत महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि यह सब दणों... हँ -ू 
का सानक अभिधान प्रस्तुत करतो है। उद्यहरणत: 
८ पंक्ति के दाई ओर का प्रतिरुप ( च्िन्न में 
नीचे दाहिनो ओर) ५० ओआर० ८/४ के रूप 
में निदिष्ट है। 


। 
| 


20 फ॥5 


द्‌ ष्टि ः द [ ६०७ 


विशिष्ट क्रातिक वर्णों को स्पष्ट पहचानने में भूल कर जाते हैं। रसायन-विज्ञान में पर- 
भाणू सिद्धांत के प्रणेता जॉन डाल्टन ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप में समझा और उन्होंने 
इस विकार का एक सर्वप्रथम तथा सर्वोत्तम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तत किया । 

डाल्टन स्वयं इतने वर्णाध थे कि जब ऑक्सफो्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें 
दीवानी कानून (सिविल लॉ) की डाक्टर डिग्री प्रदत्त करते हुए लोहित गाउन दिया, 


वें अनेक दिन तक हर जगह उस गाउन को पहनते रहे, बिना यह जाने कि उसमें वे 


कितने विचित्र दिखायी देते थे । उनके मित्रों को इससे बहुत आइचय हुआ; क्योंकि वे 
जानते थे कि डाल्टन क्वेकर (सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स का सदस्य) थे और उस वर्ग के 
व्यक्तियों से धूसर वर्ण गाउन पहनने की आशा की जाती है। १७९४ ई० में अद्ठाईस 


वर्ष की अवस्था में डाल्टन ने मैनचेस्टर लाइब्र री और फिलासोफिकल सोसाइटी में 


बर्ण संबंधी अपने संवेदनों को अभिव्यक्त किया | वर्णाधता के इस प्रश्तिद्ध वक्‍तव्य के ._ 
कारण (बोरिंग, १९४२) सौ वर्ष से अधिक समय तक यह विकार “डाल्टन! कहा 
गया । उन्होंने कहा :-- 

“सब कृमिज (क्रिमसल) वर्ण मुझे मुख्यतः गहरे नील दिखायी देते हैं, 
परंतु उनमें से अनेक में गहरे भूरे वर्ण की आभा दिखायी देती है। मैंने कृमिज, 
रकताभ और पंकवर्ण के प्रतिरूप देखे, जो एक दूसरे से बहुत मिलते-जुलते 
थे" बहुत चटकीले वर्ण मुझ मंद दृष्टिगत होते और ब्वेत पृष्ठभूमि में मंद 
वर्ण मुझे अपारदर्शी क्ृष्ण-नील दिखायी देते ''। रक्‍त मुझे **“गहरे हरित 
वर्ण से भिन्न दिखायी न देता  । लाल लाख और हरी लाख में मुझे विशेष 
अंतर प्रतीत न होता । 

.. महत्त्वपुंण॑ तथ्य है, वर्णांचता ऐसा विकार है जो व्यक्ति को दो या अनेक रंगों 
के अंतर को स्पष्ट करने में असमर्थ कर देता है, जिसे अनेक अन्य व्यक्ति सहज ही 
भिन्न कर सकते हैं। यह एक प्रकार का अभाव नहीं है, ज॑ंसा कि प्रायः सोचा जाता 
है। इसके विपरीत वर्णाघता के अनेक प्रकार हैं और प्रत्येक प्रकार में विकार की 
मात्रा में अंतर होता है । 

पूर्ण वर्णा धता 
पूर्ण वर्णाधता, जिसे पारिभाषिक शब्दावली में 'अवर्णता' ( एक्रोमेटिज्म ) 


कहा जाता है, बहुत कम होती है । दृष्टि-विज्ञान के इतिहास में इस प्रकार के केवल 


सौ उदाहरणों का विवरण मिलता है। पूर्णतः वर्णाध व्यक्ति को -जिसमें दृष्टिगत _ 
अन्य विकार भी होते हैं-यह संपूर्ण विश्व काले और श्वेत फोटोग्राफ के समान प्रतीत 


होता है । वह व्वेत, काले और धूसर वर्णों की विविध आभाओं को भिन्न कर सकता 


हैं, कितु रंग नाम की वस्तु वह नहीं देख पाता । 
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द्विवर्णी दृष्टि ( .'२४0-८०[0०० ५7४07 ) :ः 

वर्णाधता का अत्यधिक प्रचलित प्रकार द्विवर्णी-दृष्टि है, जिसे 'द्विवणिकता' 
(डाइक्रोमेटिज्म) कहा जाता है (गेलाडं, १९५३) । इस विकार से ग्रस्त व्यक्तियों के हु 
लिए वर्ण प्रत्यक्षीकरण अनिवायेतः दो रंगों में परिणित हो जाता है--पीत और 
नील । ऐसे अनेक व्यक्ति लाल, हरे और पीले की कुछ आभाओं को एक दूसरी में 
मिला देते हैं और नील-हरित, नील तथा बैगनी में स्पष्ट अंतर करने में असमर्थ . 
रहते हैं । नील हरित की एक विशेष आभा की ट्विवणिक व्यक्ति धूसर से मिला देते 
हैं! कितु, पीले और नोले रंगों में वे कभी भूल नहीं करते । 

दृष्टि-वैज्ञानिक द्विवर्णिकों के दो प्रमुख भेद करते हैं । एक प्रकार के भेद में 
केवल वर्ण-दृष्टि में विकार रहता और दीप्ति-दृष्टि में नहीं । यह भेद ड्यूटरानोपस 
कहलाता है और रंग-पिड की प्रत्येक दीप्ति को अंतर कर सकता है। केवल लाल 
और हरे रंग में भेद करने की योग्यता की कमी रहती है। दूसरा भेद प्रोटानोपस 
कहलाता है । सामान्य व्यक्तियों की भाँति यह लाल की दीप्ति नहीं देख सकता । 
यदि किसी प्रोटोनोप की कोई लाल उद्दीपन दिखलाया जाए, तो वहु॒ उसे केवल लाल 
नहीं देखता, वरन्‌ वह उसे काला भी समझने की भूल कर सकता है । द्विवणियों का 
एक तीसरा भेद भी है, जिसे ट्रियानोपस कहा जाता है। वे इस प्रकार व्यवहार करते 
हैं, मानो वे नीले वर्ण नहीं देख सकते । ट्रिटानोपस इतने विरल पाए गए हैं कि हम 
उनको दृष्टि के विषय में अत्यल्प जानते हैं । द 


असंगत वर्ण-विकार (&7074]008 (४000ए7-0७६८०५) : 


स्पष्ट डाइक्रोमेट्स के अतिरिक्त कुछ व्यक्ति हैं जो 'वर्ण-दुर्बल' (00॥00- 
४९४१४) होते हैं । उनका दौबल्य इतना मंद होता है कि केवल अति सावधानी से किए 


गए परीक्षणों द्वारा ही उनका पता लगाया जा सकता है। ऐसे व्यक्षितयों को दीप्त 


अथवा स्पष्ट वर्णों को देखने में किचित कष्ट होता है। परंतु, उनका विकार प्रकट होता _ द 
है, जब वे गहरे पीले या हल्के भूरे, पीले-भ्रे, हरे और गुलाबी के अंतर को स्पष्ट करने 
की चेष्टा करते हैं। इस वर्ण-दुबंलता को इम “असंगत वर्ण-विकार' कहते हैं । असंगत 


_ब्रिवर्णीय विकार के तीन प्रमुख भेद हैं, १. ड्यूटर-असंगति ( ड्यूटर एनामालस ), 


प्रोटाअसंगति (प्रोटाएनामालस ) अथवा ३. ट्रिठा असंगति ( ट्रिदा-एनामालस. ), ये 


क्‍ निर्भर करते हैं कि किस प्रकार के द्विवर्णीय के वे अधिक निकट हैं । 


वर्णाबता के अनेक प्रकार आनुवंशिक होते हैं और यह विकार लिंग सहवर्त्ती 


_ अप्रबल लक्षण माना गया है। वर्णाधता की आनुवंशिक प्रक्रिया का विवेचन और. 
: विश्लेषण द्वितीय अध्याय में किया गया है | आनुवंशिकता के संपृक्‍त होने के कारण... 


दृष्टि [ ६०९ 


वर्णाधता स्त्रियों की अपेक्षा युरुषों में अधिक पायी जाती है । सांह्यिक्रीय अंकों के 
अनुसार प्रत्येक १५ पुरुषों में ? पुरुष वर्णाध होता है, जब कि स्त्रियों में १ प्रतिशत 
स्त्रियाँ इस विकार से ग्रस्त होती हैं। 
वर्ण-विकार बोध : 

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय यह एक सामात्य अनुभव था कि वायुसेना और 
जलसेना में भरती होने वाले आवेदकों ने अपनी वर्णाधता को बलपूर्वक अस्वीकार 
किया था। प्राय: वे कहते, “आपका क्या अभिप्राय है डाक्टर ? मैं वर्णों को देख 
सकता हूं । वर्णों को देखने में मुझे कभी कोई कठिनाई नहीं हुई ।' 


वर्ण-साभान्य व्यक्ति के लिए यह कल्पनातीत है कि कोई व्यक्ति जीवन में इस 

तथ्य से अज्ञात रहकर कि रंगों के वैभव और विविधता को, जिसे अन्य व्यक्ति देखते 

हैं, वह बिना देखे रहता है। इस उलझनपूर्ण स्थिति को विविध दृष्टिकोणों से सम- 

झने का हमें प्रयत्त करना चाहिए । सर्वप्रथम, अधिकांश वर्णाध व्यक्ति कुछ रंगों 

को देखते हैं। द्वितीय, व्यक्ति अननुभूत संवेदना की प्रशंसा नहीं कर सकता । जिस 

: व्यक्ति में जन्म से ही स्वाद-कलिकाओं का अभाव रहा है, वह कभी सागर की 
लवणता या सेव की मधुरता को समझ नहीं सकता । +०,००० साइकल की स्वरध्वनि 
_मानव-श्रवणता के विन्यास के कितनी ऊपर है ? अथवा, अवरक्त प्रकाश का वर्ण क्या 
है ? हम इन प्रइनों के उत्तर नहीं दे सकते; क्योंकि वे हमारे अनुभवक्षेत्र के बाहर 

के हैं। इसके अतिरिक्त चू कि हमने उन्हें कभी अनुभव नहीं किया है, हम इस सत्य 


को भुला नहीं सकते कि हम उन्हें कभी अनु भव नहीं कर सकते । अतः, वर्ण-दृष्टि- 


विकार प्रायः विध्यात्मक रूप में अपने को प्रकट नहीं करते । 


विश्लेषण का अंतिम भाग यह है कि वर्ण-विकृत व्यक्ति अनेक सामान्य _ 


वस्तुओं के शुद्ध वर्णों के नामों का प्रयोग करना सीख लेता है। वह जानता है कि 
घास हरी है, नींबू पीले हैं, पके हुए सेव लाल हैं इत्यादि; क्योंकि उसने इनको बाल्य- 
काल में सीखा था। अनुभव द्वारा उसने अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त नामों के 
अनुकरण करना और उनके शुद्ध रूप को सहज स्वीकार करना सीख लिया है। यदि 
आप किसी वर्ण-विक्ृत व्यक्ति की भूल को शुद्ध करें, जो किसी हल्के हरे रंग की 
वस्तु को “गुलाबी” कहता है, वह तुरंत कहेगा, 'ओ, हाँ, यह हरी है। मैं अब इसे ठीक 
से देख पाया ।' हमारे सब वर्ण-नाम उसे संतुष्ट करेंगे; क्योंकि उसके लिए यह मात्र 
सीखने की बात है । कठिनाई यह है कि उसे वर्ण-नामों की अपेक्षा वर्ण-संवेदनाएँ 
बहुत कम होती हैं और वह प्राय: निदिचित नहीं कर पाता कि अपनी संवेदनाओं को 
_ स०-३९ 
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वर्ण.दृष्टि विकारों की पहचान : न 
श्राय: इसका पता लगाने के लिए कि व्यक्ति की वर्ण-दृष्टि बिक्ृत है, विशेष है 
परीक्षणों की आवश्यकता होती है । यदि आप उससे साधारण वस्तुओं के वर्णों के 
विषय में पूछें, तो संभावना रहती है कि वह आपको बुद्ध वर्ण बता सकेगा। परंतु... 
उसके विकार का ज्ञान तब प्रकट होगा, यदि आप उसे अंधेरी रात में कहीं बाहर, 
पहचान के अन्य सब साधनों से परे ले जाएँ और उससे दूरस्थ दृष्टिगत प्रकाशों में से 
पीला, हरा और लाल प्रकाश पहचानने के लिए कहें । इन सिद्धांतों के अंतर्गत, वर्ण- 
दृष्टि के परीक्षणार्थ, अनेक प्रकाश-परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। 
वर्ण-दृष्टि के परीक्षण का एक अन्य और अधिक संतोषजनक साधन मिथ्या 
सवर्ण/य प्लेट हैं (देखिए रंगीन चित्र, ११.१३) | उदाहरणत:, एक परीक्षण में ऐसे का 
होते हैं, जिन पर चटकीले बैंगनी-लाल बिंदु इस प्रकार अंकित रहते हैं कि किसी अंक 
का आकार बन जाए । एक सामान्य व्यक्ति उस अक को तत्काल देख सकता है; 
क्योंकि उसका वर्ण पृष्ठभूमि में उभर आता है। किंतु, विशेष प्रकार के वर्ण “विकारों 
से भ्रस्त व्यक्ति उसे नहीं पढ़ सकते; क्‍योंकि उन्हें सब बिंदु एक ही वर्ण के दृष्टिगत 
होते हैं। अब यह जान लेने के उपरांत कि परीक्षण किस प्रकार कार्य करते हैं, आपकी हे 
समझ में आ जाना चाहिए कि वे 'मिथ्यासवर्णीय' ( 986५०0780०007720८ ) क्यों ._ 
कहलाते हैं । द द ः 
नेत्र की संवेदनशीलता : द द व 
इस अध्याय के प्रारभ में हमने लिखा है कि नेत्र इतना संवेदनशील है कि एक. 
सामान्य व्यक्ति दियासलाई के प्रकाश को ५० मील की दूरी से देख सकता है। यह 
तभी सत्य है कि यदि रात्रि स्वच्छ हो, यदि पृथ्वी की वक्रता कहीं पथ में. बाधा 
का .. उपस्थित न करे तथा यदि नेत्र भली-भाँति अंधकार-अनुक्‌ लित हों । नेत्र की संवेदन- 
' _शीलता वस्तुत्ः प्रशंसनीय है। यदि हम उसका विविध स्थितियों में सावधानी से 
"। _परिभापन करें, हम दृष्टि के संबंध में और कुछ अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। 
अंधकार-अनुकलन : बा 58 
.. निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अंधकार में नेत्र अधिक संवेदनशील 
. हो जाता है। केवल उन अवसरों को स्मरण करें / जब आप दोपहर के समय सिनेमा 
देखने गए हों। तब आपने अनुभव किया होगा कि आप तब तक अपने पादवें अथवा 
अपनी कुर्सी को देखने में असमर्थ रहते हैं, जब तक कि कुछ मिनट प्रतीक्षा करने पर 
आपके नेत्र अंधकार के अभ्यस्त नहीं हो जाते । निश्चय ही जब आप अंधकार से बाहर _ 
आ जाते हैं और पुनः उज्ज्वल प्रकाश में पहुँचे हैं, आपके नेत्र प्रकाश-अनुकूलित हो. 


ध्व्ययलब्थपजअपपान 


। 
। 
| 
। 


3 नम नरमी कमल 


मनो विज्ञान 


चित्र ११ १३ बर्णा धता के इशिहारा-परीक्षण को एक प्लेट | प्लेट 
को सामान्य व्यक्ति अंक ८ रूप में, लाल-हरा, वर्णाध अक ३ के रूप में 
और पू्णतः वर्णा ध किसी अ क को नहीं देखता (सी० एच० स्टाल्टिग को० | 
शिकागो, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में इशिहारा- 
परीक्षण के वितरक) । 
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जाते हैं और उनकी संवेदनशीलता कुछ कम हो जाती है। किसी व्यक्ति के नेत्रों- 


को उज्ज्वल श्रकाश मे पूर्णतः अनुकूलित करके तब उस व्यक्ति को अंधकार में ले 
जाकर कुछ मिनट तक उसकी परमावश्यक अवसीमा का पृ 
अंधकार-अनुकूलन-क्रिया को परिभाषित कर सकते हैं । 


अतिफलित परिमापत चित्र ११:१४ के वक्त के कुछ-कुछ समान दिखायी देंगे, 
आरंभ में अवसीमा पर्याप्त ऊँची है--इतनी ऊँची कि कमरे में मोमबती के जलने पर 
भी वह जात नहीं पाएगा, जब तक कि वह उसकी लौ को न देखे । स॑ वेदनशीलता बढ़ 
जाती है, पहले बहुत द्व त गति से, तदंतर कुछ धीरे-धीरे । आधे घंटे के उपरांत 
संवेदनशीलता अंधकार-अनुकूलन की प्रारंभिक अवस्था की अपेक्षा १,००० से १०० 
००० गुना अधिक हो जाती है। 


प्ति समय देने पर, नेत्र प्रकाश की अपेक्षा अंधकार में कई 
सहख्नरहगुना अधिक संवेदनशील होता है । 


हे 
रिमापन करके हम 


चित्र ११.१४ 
अ धकार-अनुकलन का 
विश्विष्ट बक्र । एक 
प्रयोग-पात्र को कुछ समय 
तक सामान्य अथवा अति; 
. प्रकाश में रखने के बाद 
. अधकार में ले जाते 


_( दीप्तिमय अवसीमाः ) 
. जिपे वह देख सकता हैं, 
. की ओर निर्देशित करने 
के लिए कहा जाता है। अवसीमाओं की गणना बार-बार, प्रति मिनट के बाद 
होती है और अ धकार-अनुक्ूलन बक्र में परिणामों को अकित किया जाता हैँ ॥ 
वक्र की दो भजाओं की ओर ध्यान दें। 


.. ध्यान दें, अंधकार-अन्‌क लन-वक्र के दो भाग हैं : प्रारं भिक स्खलन के बाद 
कुछ क्षणों के लिए इसका सम-स्तर हो जाता है, तदंतर यह निरंतर सम-स्तर पर 
आने से पहले अधिक द्र त गति से निम्नोन्मुखी होता है। ये दोनों भाग नेत्र के दो 


भिन्न संग्राहकों-शलाकाओं और शंकुओं--से संबंधित हैं, जेसा कि हम वर्णक्रमीय 


हज मन 


. तथा उससे न्यनतस प्रकाद 


जम गम 


र््र 
| 
! 
! 


॥ 
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वर्णक्रमीय सुग्राहिता न 
“वर्णक्रमीय-सुग्राहिता' शब्द दृष्टिगत-वण-क्रम की विभिन्न तरंग-लंबाइयों की 
संघेदनाशीलता को स्पष्ट करता है । इसे परिभाषित करने के लिए, श्वेत प्रकाश के 


स्थान पर परमावश्यक अवसीमाओं के उपलब्धार्थ विभिन्न तरंग-लंबाइयों के प्रकाशों 


का प्रयोग किया जाता है । तदंतर परमावश्यक अवसीमा को तरंग-रूंबाई के मापक 


पर अंकित किया जाता है । 


उपलब्ध विशेष परिणाम, जिन पर हम पहुँचते हैं, नेत्र-अनुकलन की अव- 
स्थाओं की क्रियाएँ हैं। यदि नेत्र को परिमापन काल में प्रकाश-संप्रक्त-परीक्षण तरंग- 
लंबाई से घेर कर प्रकाश-अनुक लित रखा जाए, तो परमावश्णक अवसीमा, उसे अंध- 
कार-अनुकूलन रखने की स्थिति की अपेक्षा, कहीं अधिक होगी । इसके अतिरिक्त 
प्रकाश-अनुक्‌लित नेत्र के लिए श्रेष्ठम अवसीमाएँ ५५० मिलिमाइक्रोन के क्षेत्र में 
रहती हैं और अंधकार-अनुकलित के लिए ५०० मिलिमाइक्रोन के आसपास । 

यह अंतर उद्दीप्त किए गए संग्राहकों, शलाकाओं और शंक्‌ओं, पर निर्भर 


करता है ( गिब्सन और टाइंडल, १९२३ )। अंधकार-अनुकूलन में शलाकाएँ 


प्रमुख रहती हैं, प्रकाश-अनुकलन में शंकु । इसका परिमापन दृष्टिपटल पर दो भिन्न _ 
स्थलों को लेकर स्पष्ट किया जा सकता है। फोविआ में, केवल शंक होते हैं, अतएव 


केवल फोविआ को उद्दीप्त करने वाले पर्याप्त छोटे प्रकाश के खंड द्वारा किए गए. 


परिमापन शंक्‌ की संवेदनशीलता के अभिसूचक हैं। फोविआ से २० कोणीय अंश 
के लगभग एक बिंदु पर-हम शरीर-रचना -विज्ञान से अधिगत करते हैं-शलाकाएँ 
बहुत घनी होती हैं ।.इस बिंदु पर शलाका की संवेदनशीलता का परिमापन हो सकता _ 
है, प्रक्षक विशेष रूप स्रे प्रकाश को अपने फोविआ से देखता है और बताता है कि वह 


'फोविआ से २० डिग्री पर केंद्रित प्रकाश-खंड को देख सकता है या नहीं । 


चित्र १११५ में शलाकाओं एवं शंकुओं की वर्णक्रमीय सुग्राहिता की इन 


| क्‍ तुलनाओं के परिणामों को संक्षेप में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार की दत्त- 
. सामग्री से हम निम्नांकित निष्कर्षों पर पहुँच सकते हैं :- रे 


१. शलाकाएँ शंकुओं की अपेक्षा अधिक संवेदनशील हैं । । 
२. संवेदनशीलता के प्रत्येक वक्र में एक केंद्रीय स्थल है, जिसमें संवेदनशीलता 


. महत्तम होती है और इस स्थल से दोनों ओर संवेदनशीलता घटती जाती है.। 


३. शंक्‌ का महत्तम संवेरनशील स्थल ५५५ मिलिमाइक्रोन ( पीत-हरित ) 
है, जब कि शलाका का महत्तम संवेदनशील स्थल ५०५ के लगभग (नील-हरित) है । 


दृष्टि. [ ६१३ 


वर्ण प्रत्यक्षीकरण 


चित्र १११४ में अंकित अवसीमाओं के परिमापन में हम प्रयोग-पात्र से पूछ 
सकते हैं कि वह न केवल यह बतलाए कि क्‍या वह परीक्षण प्रकाश-खंड देखता है 
वरन्‌ इसके अतिरिक्त ( यदि वह उसे देखता है ) उसके वर्ण भी बतलाए। तब हम 
दोनों वक्रों के मध्य के महत्त्वपूर्ण अंतर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऊपर वाले 
वक्र में, जब श्रयोग पात्र अपने फोविआ का उपयोग करता है, वह परिशुद्धता से 
परीक्षणों में प्रयुक्त तरंग-लंबाई के वर्ण ( रंग ) को बता सकता है। नीचे वाले वक्त 
के निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए प्रयोग-पात्र पूर्णत: वर्णांध है। यद्यपि उसके समक्ष 
एक के बाद एक तरंग-लंबाइयाँ प्रस्तुत की जाती हैं, पर वह उन सबका धसर वर्ण 
देखता है । प्राचीन लोकोक्ति “जब सब प्रदीप बुझ जाएँगे, सब बिल्लियाँ धसर वर्ण की 
हो जाएँगी का आधार यही है और इसी हेतु शलाका और शंक के मध्य का अवकाश 


प्रकाशवर्णी अवकाश" (780002770748ं० [76९7ए७/) कहलाता है-यह तीब्रताओं 


का अवकाश है, जिसमें हम प्रकाश देख सकते हैं, परंतु वर्ण नहीं। यह तथ्य इसका 


अत्यायक श्रमाण अस्तुत करता है कि शुंकु वर्ण प्रत्यक्षीकरण के संग्राहत् है और 


शलाका नहीं है । 


लघु तरग-लंबाइयों के प्रति शलाकाएँ शंकुओं की अपेक्षा अधिक 
संवेदनशील होती हैं । 


चित्र ११.१५ 
विभिन्‍न तरंग-लंबाइयों 
को देखने के लिए 
अवसीमाएं । नीचे वाला 
वक्र उस ससय प्राप्त 
किया गया, जब कि 
प्रयोग-पात्र फोविआ से 
२० डिग्री पर, जहाँ 
इलाकाएँ.. अधिकतम 
होती हें, प्रकाश-खंड को 
अर 2804.“ देख रहा था। ऊपर 
हे कक साल 2 ... वाला वक्र उस समय 


शंकुओं की अधिकतम संख्या फोबिआ में होती है । 


>उत्तर पकपप८ा २ 


न कक 
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परकिजे प्रभाव ( ?थ्ांट्रणुं० १९८ ) : 

सुग्राहिता-वक या संवेदनशीलता-बक्र को अन्य प्रकार से भी अंकित किया 
जा संकता है ( देखिए चित्र, ११:१६ )। परमावश्यक अवसीमाओं के अभिलेखन के द 
स्थान पर महत्तम अवसीमा को लेकर उन्हें सापेक्ष शब्दावली में अभिव्यक्त कर सकते 
हैं-५०५ मिलीमाइक्रोन में शलाक-वक्र और ५५५ मिलिमाइक्रोन में शंकु-वक्र- 
और प्रत्येक वक्र की अन्य सब अवसीमाओं को अधिकतम के प्रतिशत रूप में अंकित 
करेंगे । यह वक्र को ऊपर से नीचे की ओर परिवर्तित कर देता है और यह महत्तम 
अवसीमाओं को शत-प्रतिशत पर स्थिर भी करता है। इस रूप में वक्र ज्योति-क्रियाएँ 
कहलाते हैं। उनसे हम देख सकते हैं कि शंकु दृष्टि ( अर्थात्‌, प्रकाश-अनुकलन के 
दिवा-प्रकाश स्तर के लिए ) के लिए संवेदनशीलता शलाका दृष्टि की अपेक्षा 
(अर्थात्‌ प्रकाश-अनुकूलन के सांध्यस्तर के लिए ) सापेक्षतः लाल वर्ण में श्रेष्ठतर 
ओर नील वर्ण में न्यूनतर है (हैट्च और विलियम्स, १९२२) 


दंकु ण्प्‌ण्‌ मिलिमीटर पर महत्तम संवेदनशील होते हैं, शलाका द 
५०७ पर। क्‍ 


चित्र ११.१६ सापे 
क्षिक ज्योति-क्रियाएँ। 
इस चित्र के बक्र चित्र 
११:१५ से भिन्‍न रूप में 
दत्त-सामग्री का चित्रण 
प्रस्तुत करते हैं। लघु- 
गणक रूप में अकन के 
स्थान पर इसमें प्रत्येक 
अवसीमा दो में विभाजित 
है, जिनमें नेत्र अत्यधिक 
संवेदनशील होता है । 
यह शलाका ओर शझांकु 
वक्रों से भिन्‍न प्रकार से किया गया है, ताकि प्रत्येक का शिखर-बिद्‌ स्वेच्छया 
शत-प्रतिशत हो जाए । 


परकिजे ने एक शती से पूर्व खोजा था। उसने देखा, जिसे आप भी देख सकते हैं, यदि 
आप ग्रीष्पकालीन संध्या में सूर्यास्त से 


0. 


ई [ ६१५ 


की अपेक्षा लाल रंग अधिक दीप्त दृष्टिगत होता है। जैसे-जैसे संध्या बढ़ती है, लाल 
वर्ण अधिक गहरे होते जाते हैं, जबकि नील वर्णों की दीप्ति में कोई विशेष अंतर नहीं 
आता । वर्णों की दीप्ति में यह दिखायी देने वाला परिवतंत 'परकिजे परिवर्तन' 
( +पाशपंशुं8 59६ ) कहलाता है। इस परिवतेन का कारण है, नेत्र का अं घकार- 
अनुकूलन काल में शंकु-क्रियाओं से शलाका-क्रियाओं में अंतरित होना । 
दृष्टि-तीक्ष्णता ( एण्ड &८पांक्‍ए 5 द 

वस्तुओं में केवल वर्ण और दीप्ति ही नहीं, वरत्‌ आकार भो होता है। कभी- 
कभी इस आकार (फौम ) को स्पष्ट देख सकता संभव नहीं होता, जब हम वस्तुओं 
को कुहरे या रात्रि के अंधकार में देखते हैं परंतु जिस रूप में भी उन्हें देखें, अनि- 
वार्यत: हम किसी-व-किसी आकार में देखते हैं। हमारे आकार-प्रत्यक्षीकरण के दो 
तत्त्व हैं- १. व्यास और २. आकृति ( साइज और शेप ) | ये दोनों तत्त्व अधिक या 


क्रम रूप में स्वतंत्र हैं; क्‍योंकि किसी भी आक्ृति की वस्तु बड़ी या छोटी हो सकती 


है और किसी भी व्यास की वस्तु किसो भी आकृति की हो सकती है। अध्याय १० में 
प्रत्यक्षीकरण पर लिखते हुए हम व्यास और आक्ृति पर स्विस्तर लिख चक्े हैं; 
क्योंकि ये दोनों प्रत्यक्षीकरण के कुछ सामान्य सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं। अत:, हम 
यहाँ इन पर त्रिचार नहीं करेंगे । 

..._यहाँ हम दृष्टि-सामथ्यं का अध्ययन करेंगे, जो हमें व्यास और आक्ृति को 
देखने की योग्यता प्रदान करती है। यह सामर्थ्य 'दुष्टि-तीक्ष्णता' है-अर्थात्‌ व्यक्ति 
के दृश्यमान पर्यावरण में वस्तुओं के सूक्ष्म अंतरों को देखने की योग्यता । दृष्टि- 
तीक्षणता के परिमापनार्थ हम सदेव लघुतम वस्तु के विषय में कहने का अवसर पाने 


की चेष्टा करते हैं, जिसकी आक्ृति को, व्यक्ति किसी मानक स्थिति में रखने पर _ 
पहचान सकता है। दृष्टि-तीक्षणता-मापत की अनेक विधिया हैं, कितु दो सामान्य 


विधियाँ हैं : प्रथम, जिसका व्यवहार काय चिकित्सक नैदानिक प्रयोजन के लिए करते 
हैं, और द्वितीय जिसुका श्रयोग वैज्ञानिक दृष्टि-तीक्ष्णता के मापनार्थ किए गए 
अनुसं धान-कार्यों में प्रयोगशाला में करते हैं । द 
नेत्र-चार्ट : ५ 5३ ५ 
हम सब, जिन्हें शारीरिक परीक्षण ग्रहण करने पड़े हैं, कायचिकित्सक के 
नेत्र-चार्ट से परिचित हैं। यह चार्ट, जिसे स्नेलेन-चार्ट कहा जाता है, सामान्य के 


रूप में मान्यताप्राप्त एक प्रतिमान से व्यक्ति की दृष्टि-तीक्षणता की तुलना करता है। 
द इसे इस प्रकार भी अभिकल्पित किया जा सकता है कि भिन्न व्यास के अक्षरों: 
को चार्ट पर इस रूप में प्ररतुत किया जाएं, जिसे सामान्य व्यक्ति भिन्न दूरियोंसे..._ 
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परीक्षण-चार्ट के अक्षर व्यास और आकृति में भिन्न होते हैं और पहचानने 
मैं समान रूप से कठिन भी नहीं होते । इसी हेतु दृष्टि-वैज्ञानिक, जिन्हें प्रयोगशाला. 
के विशुद्ध परिमापन में रुचि है, वस्तुओं के ऐसे परीक्षण को अधिक पसंद करे हैं। 
निकट और दर की तीक्ष्णता : ..... रा 

... में रखते हुए आपको यह सीखने में आइुचर्य नहीं होगा कि दृष्टि-तीक्षणता भिन्न 
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देख सकता है। उदाहरणाथं, अनेक चाटों पर सबसे बड़ा अक्षर २०० फूट की दूरी 
से पढ़ा जा सकता है, दूसरे बड़े अक्षर उससे आधे होते हैं और १०० फुट की द्री 
से पढ़े जा सकते हैं, भागे का क्रम भी इसी प्रकार चलता है। यदि कोई व्यक्ति २० क्‍ 
अट की हूरी से उसे देख सकता है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति भी २० फुट की दूरी से . 
देखता है, तो उसकी दृष्टि २०/२० है। यदि चार्ट से २० फुट की दूरी परवह _ 
केवल उन वस्तुओं को देख पाता है, जिन्हें एक सामान्य व्यक्ति १०० फुट की दूरी से. 
देख सकता है, तब उसकी दृष्टि २०/१०० है, जो ठीक नहीं है। दूसरी ओर, जिन हि 
अक्षरों को सामान्य व्यक्ति १० फुट की दूरी से देखता है, उसे वह २० फुट की दूरी 
से देख लेता है, तो उसकी दृष्टि २०/१० है, जो सर्वोत्तम है। हक 
.. कभी-कभी कायचिकित्सक दृष्टि-तीक्षणता के संकेतक के रूप में अक्षरों के. 


व्यास के स्थान पर दूरी का प्रयोग करना पसंद करते हैं। अनेक वर्षों तक इस प्रकार. 


के परीक्षण का उपयोग यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने किया है। ऐसे परीक्षणों में व्यक्ति. 
नेत्र-चार्ट की ओर चलना प्रारंभ करता है और तब तक चलता रहता है, जब तक 
वह चार्ट के अक्षरों को पढ़ न सके-चार्ट पर केवल एक ही साइज के अक्षर होते | 
हैं। परीक्षण के परिणाम दूरी को स्पष्ट करनेवाली शब्दावली में व्यक्त किए जाते. रा 
हैं, जिस दूरी पर व्यक्ति उन अक्षरों को देखता है, वह एक सामान्य व्यक्ति द्वारा २० है 
फुट की दूरी से देखे जाते हैं। किसी भी स्थिति में, संकेतक के रूप में चाहे अक्षरों... 
को दूरी का प्रयोग किया जाए या आकृति का, व्यक्ति की तीक्षणता की तुलना २०... 
फुट की सामान्य तीक्षणता से की जाती है। ० ० 
. पह संभव है और वस्तुतः वांछित भी कि अक्षरों के स्थान पर परीक्षण के. 
लिए वस्तुओं का उपयोग किया जाए। ऐसी दो वस्तुओं का चित्रण चित्र ११.१७ 
में किया गया है। एक वस्तु ढैंडोल्ट रिंग कहलाती है और दूसरी समांतर स्तंभ।. । 
दोनों का उपयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है, जो पढ़ नहीं सकते । 
परीक्षार्थी को केवल इतना ही बताना होगां कि लैंडोल्ट रिंग में रिक्त स्थान कहाँ 


है अथवा समांतर स्तंभों की अभिस्थापन-दिशा क्या है। इन परीक्षण-वस्तुओं के... 


उपयोग का दूसरा लाभ यह है कि वे आकृति में सरव समान रहती हैं, जब कि 


पड और दुरुूदृष्टि के संबंध में जो पहले कह चुके हैं, उसे ध्यान 


द् 
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दूरियों के साथ-सांथ परिवर्तित होती है। उदाहरणार्थ, १३ इंच की दूरी पर यह 
तीक्षणता २० फुट की दूरी की दृष्टि-तीक्षणता से बिलकुल भिन्‍न हो सकती है। २० 
फुट के बाद तीक्ष्णता प्राय: स्थिर प्रतीत होती है। इन तथ्यों को समझने के लिए 
स्मरण करें कि नेत्र के सामने के लेंस को अपना आकार परिवरतित करना पड़ता है, 
जिससे कि नेत्र निकट और टूर की वस्तुओं को दृष्टिपटल पर केंद्रित कर सके और 
ऐसा करने की योग्यता भिन्‍न व्यक्तियों में पृथक-परथर होती है | २० फुट से अधिक 
टूर की वस्तुओं का समायोजन प्राय: अपरिवतंनशील रहता है। 


- एक खंडित रिंग (चक्र) अथवा समांतर स्तंभों का युग्म दृष्टि- 
तीक्ष्णता परिमापनार्थ एक अक्षर की अपेक्षा श्रेष्ठतर वस्तु है । 


चित्र १११७ स्नेलेन 
अक्षर, लंडोल्ट रिंग और 
समांतर स्तंम। कुछ 
अक्षर अन्य अक्षरों की 
अपेक्षा सुगमता से देखे जाते 
हैं और कोई व्यक्ति एक 
अक्षर को बिना उसके सब 
भागों को देखे भी उसे 


पहचान सकता हे। इसी 
हेतु, सर्वाधिक सावधानी 


से किए गए दृष्टि-तीदणता 

. के वंज्ञानिक अध्ययन में 

लेंडोल्ट रिंग अथवा समांतर स्तंभों का प्रयोग किया जाता हैं। इनमें व्यक्ति 

से पढ़ने की अपेक्षा नहीं की जाती। केवल उसे रिक्त स्थान की ओर संकेत 
करना पड़ता हे अथवा बताना होता हैँ कि वह दो स्तंभ देखता है अथवा एक | 

.. यह तथ्य कि व्यक्ति अपनी निकट और दूर की तीक्षणता में भिन्न होते हैं, 

कभी-कभी व्यावहारिक महत्त्व का होता है। कुछ उद्योगों में और अनेक सैनिक कार्यों 

में किसी व्यक्ति की दृष्टि-तीक्षण्ता उसके कार्य करने की योग्यता में बाबक हो 


सकती है । विमानचालक, राइफलचालक और तोपची सेना के केवल कुछ उदा- 


हरण हैं, जो प्रमाणित करते हैं कि उनकी दृष्ठि-तीक्षणता उत्तम होनी चाहिए। 
मसशीन बताने वाले, परिचालकों और निरीक्षकों में भी उत्तम दृष्टि-तीक्षणता आव- 


 इयक है। इन स्थानों के लिए व्यक्तियों का चयन करने में नियोक्तता को प्राय: 
_ शारीरिक परीक्षा के भाग के रूप में दृष्टि-तीक्ष्णता-परीक्षा की भी आवश्यकता 


दा 


33272 :220 


६१८ मनोविज्ञान 


रहती है। यदि उस कार्य में दूरस्थ उत्तम तीक्ष्णता की आवश्यकता हो, जैसा कि टक- । 
चालकों के लिए है, यह आवश्यक है कि २० फुट या उससे अधिक दूरी पर परीक्षा. 
ली जाए, परंतु यदि निकटस्थ उत्तम तीक्षणता की आवश्यकता हो ( उदाहरणतः 
औजार बनाने और घड़ी ठोक करने में ), तो उन कार्यों के लिए अपेक्षित दूरी पर 
परीक्षा लेनी चाहिए । अन्यथा निकट और ट्र-तीक्ष्णता का अंतर परीक्षाओं को 
# निष्फल बना देगा | द | द 

| दृष्टिपटल-स्थिति ( २९४००] एठअ्ंत्त0० द 

ु .._ हम सब अपने नेत्रों का इतना अधिक प्रयोग करते हैं कि बहुधा अपनी दृष्टि- 
प्रक्रिया की कुछ विशिष्टताओं की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता और यदि कोई 
९ उनकी ओर आकृष्ट न करे, तो संभवत: हम कभी उनके विषय में सोचेंगे भी नहीं । 
हे द उद्दाहरणत: » यदि आप इस पृष्ठ के अक्षरों को स्थिर दृष्टि से देखते रहें, तो आपके 


8. 


चित्र ११:१८ देखने 
में प्रयुक्त दृष्टिपटल के 
भाग के साथ-साथ दृष्ठि- 
तोक्षषणा किस प्रकार 
परिवर्तित होती है।..... 


क्र 
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छः 


होती है ( वरथेम, १८९४ )। तीक्ष्णता सर्वोत्तम होती है जब कोई बस्त की ओर 


सीधा देखे, अर्थात्‌ जब वस्तु का बिब फोविआ पर पड़ता है। फोविआ से ५ डिग्री 
दूर दृष्टि-तीक्षणता उससे आधी रह जाती है और ४०, ४५ या ५० डिग्री दूर पर 
उससे मात्र बीसवें भाग के लगभग रह जाती है। अन्य स्थितियों में इसका स्वरूप 
क्या होता है, उसे आप चित्र ११९१८ के वक्र के अध्ययन द्वारा जान सकते 
यह व्याप्ति पर वर्णित शलाकाओं और शंकुओं की व्याप्ति के सद्श है। 


अंध-चित्ती या अंध-बिंदु (776 876 8900) : 


चित्र ११९१८ से आगे बढ़ने के पूर्व वक्र के उस भाग पर ध्यान दें, जिसे रिक्त 
छोड़ा गया है। यह दृष्टिपटल का वह भाग है, जिसमें से रुधिर-वाहिकाएँ प्रवेश 


करती हैं और दुष्दडि-तंत्रिका नेत्र-गोलक को छोड़ती है तथा इसमें कोई शलाका या 


शंकु नहीं होते। यह फोविआ से १५ डिग्री पर दष्टिपटल से पादव॑-नासिका की 
ओर अवस्थित है और यह व्यास में लगभग ७/५ डिग्री है। इस क्षेत्र में हम कुछ नहीं 
देख सकते और इसीलिए यह अंध-बिंदु कहलाता है। यदि हम अपने दृष्ठिलक्षेत्र में 
इस बिंदु का पता लगाना चाहें, तो संभवत: हमें कठिनाई होगी; क्‍योंकि हम एक 
नेत्र से देखेंगे कि दूसरे नेत्र की अंब-चित्ती कहाँ रिक्त रहती है तथा इसलिए भी कि 
अंब-चित्ती फोविआ की ओर इतनी दूरी पर है कि हम उसे नहीं देख पाते । कित, 


यह निश्चित है कि यह प्रत्येक व्यक्ति के नेत्र में है और आप स्वयं इसे यदि चाहें 
तो चित्र ११:१९ के निर्देशन के अनुसार अनुभव कर सकते हैं । 


अपनी अंध-चित्ती का पता लगाइए 


चित्र ११:१९ अ ध-चित्ती प्रदर्शत। अपनी बाई आँख बंद करके 
दाहिनी से क्रास क्रो ओर देखिए। तब पुस्तक को अपनी ओर या अपने से 
दूर ले जाइए, जब तक कि दृष्टि से लड़की का चित्र बिलकुल या अधिकांश 
रूप में ओझल न हो जाए। इसी बिंदु पर लड़की का बिब अंध चित्ती पर 
पडता है।' 2400 7 मे 
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प्रकाश की मात्रा 

प्रकाश के बढ़ने के साथ दृष्टि-तीक्षणता बढ़ती है ( मून और स्पेंसर, 
१९४४) । जब हम किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए अधिक प्रकाश के निकट आते हैं 
अथवा दृष्टि-प्रक्रिया द्वारा अधिकतम प्रकाश प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, तो इस 
तथ्य से बार-बार, परिचित होते हैं । अंधकार में दुष्टि-तीक्ष्णता स्पष्टत: शून्य होती 
है। जसे ही किसी प्रकार का प्रकाश प्रदीप्त होता है दुष्टि-तीक्ष्णता बहुत तीत्र गति से 
बढ़ने लगती है । परंतु, प्रकाश के बराबर अधिक-से-अधिक बढ़ने पर तीक्षणता की गति 
मंद हो जाती है यद्यपि प्रकाश की किसी भी मात्रा के बढ़ने के साथ, जो चकाचौंध 
की स्थिति तक आँख बंद करने वाली न हो, दृष्टि -तीक्षणता कछ-न-कछ बढ़ती है । 
इसका अभिप्राय है कि प्रकाश की अधिकतम मात्रा” जैसी कोई वस्तु नहीं है, . वर. 


देनिक जीवन में महत्त्वपूर्ण समस्या यह है कि दृष्टि द्वारा किए जाने वाले कार्यों के 
लिए अपेक्षित प्रकाश प्राप्त करना । 


चित्र ११२० दृष्ठि-तीक्ष्णता - 
वैषम्थ पर निर्भर करती है। घड़ी. 
के पुजों को हल्की पृष्ठभसि की 
अपेक्षा गहरी पृष्ठभूमि में 
देखना कठिनतर हु। वस्तु और 
उस्तकी पृष्ठभूमि में जितना अधिक 
वैबम्य होगा, वस्तु की सुक्ष्मताओं 
को उतना ही अधिक देखा जा 
सकेगा (लकोश, १९४४) ॥ 


दृष्टि-तीक्षणता के लिए प्रकाश इतना महत्त्वपूर्ण है तथा प्रत्येक व्यक्ति को 
प्रत्येक कार्य के लिए दृष्टि-तीक्षणता की आवश्यकता होती है, इसीलिए इस विषय पर 


गहन अध्ययन किया गया हैं 


ता है और विषय के व्यावहारिक स्वरूप का निरूपण करता है। 
प्रकाश-इंजीनियरों ने हमें ऐसी सहायक पुस्तकें दी हैं, जिनमें हम अनेक व्यावहारिक 
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प्रदनों के उत्तर खोज सकते उन्होंने हमें ऐसे नियम या सिद्धांत दिए हैं, जिनके 
द्वारा हम विभिन्न दृष्टि परक कायों के लिए पर्याप्त प्रकाश प्राप्त कर सकते 


पृष्ठभूमि के एक सदृश प्रकाशमय होने प्र दष्टि श्रेष्ठतर होती है । 


चित्र ११:२१ सीधे 
प्रकाश में (ऊपर ) दष्टि- 
तीक्षणता दुबंल रहती है 
क्योंकि कार्यक्षेत्र का 
केवल एऐक भाग-जो 
पुस्तक लड॒का पढ़ रहा 
हें-प्रकाशित है । दृष्टि- 
तीक्ष्णा कहीं अधिक 
अच्छी रहती है (नीचे 
जब संपूर्ण काय-दक्षेत्र 
प्रकाशित रहता है 
वेस्टिगहाउस) । 


वेषम्य (007०४) : रे 

संभवतः अब तक यह स्पष्ट हो गया है कि दृष्टि-तीक्षणता को अनेक कारक 
प्रभावित करते हैं । यद्यपि उन सब घटकों का विवेचन हम नहीं कर सकेंगे, कितु दो 
और घटक महत्त्वपूर्ण और व्यावहारिक महत्त्व के हैं। एक है “वैषम्य/ | यह वस्तु 
और उसकी निकटतम पृष्ठभूमि के मध्य दीप्ति का अंतर है। उदाहरणार्थ, ववेत 


द उनके अति सामान्य दोष हैं... 
अनेक बार विराम करता और (२ ) पठित शब्दों और पदों को पुन: देखना । ये 


.. विराम स्थल था एकु-दृष्टि को प्रदर्शित करती है। अंक पंक्ति के दृष्टि-बंधनों के 
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अपेक्षा काले फा वेषम्य अधिक होता है | इसका तात्पयं यह है कि जब हम यह चाहें. 
कि कोई चित्र या संकेत व्यक्तियों द्वारा यथासंभव सुगमता एवं दूरी से देखा जा सके. 
तो गहरे और हल्के रंग का यथासंभव अधिक वैषम्य प्रस्तुत करना चाहिए क्‍ 
प्रकार दष्टि-तीक्ष्णता में वृद्धि होती है (देखिए चित्र ११-२०) 


परिवेश ($प0770ण४7०) : ५ 

जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, उससे संबंधित अंतिम विचारणीय घटक 
7रिवेश है । यद्यपि वस्तु अत्यधिक वेषम्य एवं पर्थाप्त प्रकाश द्वारा प्रकाशित हो | 
सकती है, तथापि दृष्टि-तीक्षण्ता उतनी विकसित नहीं हो सकती, यदि सामान्य कमरा 
अपर्याप्त प्रकाशित है। वस्तुतः प्रयोगशाला में इसे प्रदर्शित करना अपेक्षाकृत सुगम है. । 


कि यदि कमरा देखी जाने वाली वस्तु के प्रकाश की अपेक्षा बहुत अधिक या बहुत कम _ 
प्रकाशित है, तो दृष्टि-तीढषणता में बाधा उपस्थित होती है । चित्र ११:२१ में आप 


परिवेश के अधिक और कम प्रकाश के उदाहरण देखिए | श्रष्ठतम सिद्धांत है कि 
परिवेश का प्रकाश लगभग वही होना चाहिए, जो वस्तु का है । ; 
पठन-काल में नेत्र-गति : बी मम 
विद्यरर्थी के व्यावहारिक महत्त्व के प्रसंग अर्थात्‌ पठन में नेत्रों के उपयोग के. । 
विवेचन का यह उपयुक्त स्थल है। पठन वस्तुतः ऐसी क्रिया है, झिसमें अपने पर्या- 
वरण के सः्मान्य निरीक्षण की अपेक्षा हम अबनी दृष्टि-तीक्षण्ता का अधिक गंभीरता 
से प्रयोग करते हैं। ! 
जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ते समय आपके नेत्र निरंतर गतिशील नहीं रहते, 
वरन्‌ रुक-रुक कर पढ़ने की पंक्तियों के साथ पल भर के लिए विराम लेते हुए वे गति- 
मान होते हैं । यह तथ्य पठन-काल में नेत्र-गति के फोटोग्राफिक अभिलेखनों में प्रदर्शित . 
है (देखिए, चित्र ११*२२)। इस विरामकाल में आप अनुभव करते हैं कि आप पढ़ 
रहे हैं। गति को तीब्र करते की कोई विधि नहीं है और विराम की तीत्रता को भी 
बहुत कम बढ़ाया जा सकता है। अतएव, आपकी पठन-क्षमता मुख्यतः इस पर निर्भर 


करती है कि आप कितना अधिक और उसे कितनी अच्छी तरह देख सकते हैं, जिसे . 
आप नेत्रों के विराम-क्षणों में देखते हैं । का 


अधिकांश व्यक्ति पठन में उतने सक्षम नहीं होते, जितने वे हो सकते हैं । 5 


(१) एक दृष्टि में पर्याप्त शब्दों को न देखना और फलस्वरूप एक पंक्ति में 


दोनों बातें चित्र ११२२ में स्पष्ट की गई हैं। प्रत्येक ऊध्वरंखा दष्टिबंधन को 
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क्रम को स्पष्ट करते हैं। ऊपर वाला अभिलेख एक उत्तम पाठक का है। ध्यान दें 
कि पाठक प्रत्येक दृष्टि में आगे के एक या दो शब्द देखता है और वह पुनः पठित 
शब्दों को नहीं देखता । नीचे वाला अभिलेख एक अकुशल पाठक का है, जो प्रत्येक 
पंक्ति में विराम लेता है और बार-बार पुनरावृत्ति करता है। 

एक कुशल पाठक अपेक्षाकृत कम विरामों को करता है और पृनरा- 
वृत्ति नहीं करता । 


माल शड़ * $. $ 7 
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चित्र ११२२ पठन में नेत्रों की गति | इस चित्र में नेत्रों की पठन- 
. गति को चित्रित करने के लिए नेत्र-यंत्र (ऑपथेलमोग्राफ) का प्रयोग किया. 
गया है ( ब्ुक्स, सांकमेयर से ) ऐसे यंत्र से किए अभिलेश को फिल्म प्रदर्शित 
करती है (न्यूया्क यूनिवर्सिटी देश्टिग ऐंड ऐडबाइजमेंट सेंटर ) मुद्रित रेखाएँ 
कुशल और अकुशल पाठक के अंतर को स्पष्ट करती हैं । प्रत्येक अंकयुक्त 
. ऊध्वे रेखा विराम को प्रस्तुत करती है । हे 
.. एक अकुशल पाठक, वस्वुतः प्रायः प्रत्येक पाठक, अपनी पठन-गति को 
प्रशिक्षण एवं अभ्यास द्वारा बढ़ा सकता है। गति प्राप्त करने के लिए एक दृष्टि में 
दृष्टिगत शब्दों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है। यथासंभव तीम्र गति से पढ़कर 
और पठित अंश के अर्थ को न भुलाकर आप धीरे-धीरे एक दृष्टि में संपुक्त होने. 


_ वाले शब्दों की संख्या बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार प्रत्येक पक्त में विराम-स्थलों.. 
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की संख्या कम कर सकते हैं / तीब्र पठन का सर्वोत्तम अभ्यास सरल सामग्री-पत्रि- 

काओं के लेख, उपन्यास, समाचार आदि--पर करना चाहिए। यदि आप तीत्र पठनः 

कर अभ्यास कर रहे हों, तो उसका अभिलेख रखना चाहिए। प्रतिदिन एक मिनट 

में आप कितने शब्द पढ़ते हैं उनकी गणना करें और चाह पर उन्हें लिखें। अभ्यास 

के परवर्त्ती दिनों में किस गति से आप पढ़ते हैं, उन्हें भी उस चार्ट पर लिखते. जाएँ। 

आपको सावधानी से अपनी समझ या ग्रहणशब्ति का परीक्षण यह निश्चित करने 

द के लिए करना चाहिए कि पठन-गति को बढ़ाने में कहीं आप अपनी प्रहणशक्ति_ 
हु (समझ) को घटा तो नहीं रहे हैं । यदि आप सावधानी से पठन का अभ्यास करे, तो. 
हु आप वस्तुत: अपनी समझ ((४07777९४६४809 ) को भी पठन-गति के साथ-साथ बढ़ा ; 
सकते हैं । ही 


संग्राहक प्रकियाएँ ( हि९०९७(०४ #700९88४४) : पी पअ 
इत अध्याय के अंतर्गत मानवीय दृष्टि की अधिकांश मूल समस्याओं का. 
विवरण आ गया है: समायोजन, निकट-दृष्टि और दर-दृष्टि, दृष्टि-वैषम्प, वर्ण- 
विशेषताएँ, संपूरक वर्ण, वर्ण-मिश्रण, वणविता, संवेदनशीलता की अवसीमाएँ, 
अंधकार-अनुकूलन और दृष्टि-तीक्ष्णता । इन विषयों के संबंध में पढ़ते समय विद्यार्थी _ 
को कुछ प्रइन सूझ सकते हैं । जसे, वर्ण के तीन गुण क्यों हैं? नेत्र अं वकार-अनुकलित _ 
क्‍यों होता है ? हम विभिन्न रणों में अंतर क्यों करते हैं ? इत्यादि 5 रा 
इस प्रकार के अनेक प्रश्नों के उत्तरों को मली-भाँति समझा गया है। जिन 
भरनों के उत्तर अब तक अम्राष्य हैं, उन्हें भी हम शीघ्र ही प्राप्त करने कौ स्थिति में 
पहुँच रहे हैं। इन भ्रइ्नों के उत्तर की चेष्टा हमें दृष्टि के रचना-विज्ञान-क्षेत्र में ले 
जाती है-दृष्टिपटल एवं दृष्टि-तंत्र के अन्य भागों में होने वाली प्रक्रियाओं के क्षेत्र 
में । वस्तुतः दृष्टि अनेक वैज्ञानिक क्षेत्रों का +रस्पर व्याप्त विषय है और इसके 


[.. रचना-विज्ञान पर उतनी ही तीव्रता से शोध का कार्य हो रहा है, जितना कि उसके 


मनोवैज्ञानिक स्वरूप पर तथा यह कहना कठिन है कि. कहाँ से एक विषय प्रारंभ 

करता है और कहाँ दूसरा छोड़ता है। अतएव, जिन्हें रुचि है, उनके लिए हमः यहाँ 
. दृष्टि के रचना-विज्ञान का सारांश अस्तुत करते हैं, विशेषत: संग्राहक-प्रक्रियाओं का । | 
यह पूर्व उल्लिखित कुछ प्रश्नों को स्पष्ट करता है।. 20 मा परम 
४... अग्रकाशसंवेदी पदार्थ : द शा 
बा 2 ..._ हमारा अथम प्रइन 
.... उलल्त करता है ? हम प्रकाश क्‍यों देखते हैं ? अति सामार 
: “देन में स्नायविक आवेग उत्तेजित किए जाते 
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च् 


पहुँचते हैं, जिस प्रकार सब ज्ञानेंद्रियाँ संदेशवाहकों अथवा अथवा संकेतों के रूप में 
आवेगों को भेजती हैं । 


इसके अतिरिक्त, उद्दीपन के संग्राहक पर टकराने और सतना यु-आवेगों के 


मस्तिष्क की ओर बढ़ने के मध्य एक मध्यवर्ती घटना प्राय होती है । दृष्टि में इसे 
प्रकाश रासायनिक घटना” ( ?80:0ल्‍%०४7 ०७! 2४९४५) कहते हैं (वाल्ड, १९ ५९) 


प्रकाश संवाहक में एक पदार्थ से टकराता है, जो प्रकाश-संवेदी है और उससे 


रासायनिक प्रतिक्रिया घटती है । यह प्रतिक्रिया स्नायु-आवेग को उद्दीप्त करती है । 
दृष्टि में एक प्रकाश-संवेदी रंग निहित है। इस तथ्य की सर्वप्रथम १८७६ 
में फ्रेंज बॉल द्वारा खोज की गई थी। उसने देखा कि मेढ़क की अंधकार-अनक लित 
आँख का लालिमामय बंगनी रंग है, परंतु जब आँख पर प्रकाश डाला जाता तो 
वह रंग पीलापन ग्रहण कर लेता है । इसी हेतु प्रकाश-संबेदी तत्त्व पहले” दष्टि-नील- 
लोहित' (४४४प० ?०796) और प्रकाश डालने के उपरांत 'दष्टि-पीत” कहलाता 
अब तक प्राणियों को एक उपजाति अथवा इसरी में चार प्रकार के प्रकाद- 
संवेदी तत्त्वों की खोज हो चुकी है : दो तत्त्व शलाकाओं में हैं और दो शंकुओं में। 
ये सब तत्त्व एक दूसरे से बहुत मिलते हैं, केवल उनमें अल्प भिन्नताएँ हैं। भिन्न तत्त्व 
भिन्न जंतुओं की उपजातियों में पाए जाते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि वे 
जमीन पर रहते हैं या जल में, वे मुख्यतः शलाका नेत्र वाले रात्रिचर जंतू हैं अथवा 
शंकु नेत्र वाले दित-चर जंतु अथवा मनुष्यों की भाँति उनको भी मिश्रित आँखें हैं । 
तथापि सब तत्त्व अनिवायंतः एक ही प्रकार से कार्य करते हैं । 
रोडाप्सिन 
अत्यधिक ज्ञात तत्त्व, मूलतः जिसे दष्टि-नीललोहित कहां गया है, को 
रोडाप्सिन की संज्ञा दी गई है । यह अधिकांश जंतुओं की शलाकाओं में पाया जाता 
है । प्रकाश से टकराने पर रोडाप्सिन दो भागों में विभाजित होता है, १. रेटिनेद और 
२. आप्सिन (द्रष्टव्य, चित्र-११.२३) । रेटिनेन पीत-वर्ण देता है, इसीलिए पहले इसे 


: दृष्टिपीत कहा जाता था । कुछ समय उपरांत रेटिनेट विटामिन ए में विघटित होता 


है । अतः, रोडाप्सिन का रेटिनेन और आप्सिन अथवा विटामिन ए और आप्सिन में 
पुनः संश्लेषण किया जां सकता है। इन प्रतिक्रियाओं के मध्यांतर में होनेवाली प्रति- 


क्रियाओं का पूर्ण विश्लेषण अब तक हो चुका है । हे 
नेत्र में प्रकाश-संवेदी तत्त्व के विधटन और पुनः संश्लेषण, जिसे कभी-कनी 

. दृष्टि-चक्र भी कहा जाता है, को नेत्र के श्रकाश-अनुकूलित और बंधकार-अनुकूलित | 

. होने का कारण माना जाता है । प्रकाश-अनुकूलित नेत्र वह है, जिसमे ये तत्त्व भ्रकाश | 


. मभ०ए-- ४० 
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के प्रभाव से कम-से-कम आंशिक रूप में क्षीण हो जाते हैं। प्रकाश-रसायन-तत्त्व एक 
प्रकार के संभाव्यता-सिद्धांत का अनुसरण करता है । तत्त्व जितना अधिक घना होगा. 


औ 


उसके कुछ अणुओं पर प्रकाश के टकराने की उतनी ही अधिक संभावना रहती, है । यह 


जेसे-जैसे पतला होगा, उतनी ही कम प्रकाश-किरणें उसके अणओं से टकराएँगी | 

रिणामस्वरूप अणुओं के विघटनार्थ अधिक प्रकाश अपेक्षित होगा । प्रकाश-अनुकलन' 
में यही होता है। विलोमत: जब एक प्रकाश-अनुकूलित नेत्र अंधकार में पुनः आता है, 
तो प्रकाश-संवेदी तत्त्वों के विघटन को पुनः संश्लेषण के लिए अवसर प्राप्त हो जाता है।. 
फलस्वरूप तत्त्व अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद इसके अणुओं से “टकराने' के लिए. 
कम प्रकाश की आवश्यकता होती है । अतः, नेत्र अधिक संवेदनशील हो जाता है । 


प्रकाश दृष्टिनीललोहित को विभाजित करता है, किंत्‌ अंधकार 
दृष्टिनीललोहित विभाजित तत्त्वों से पुनः निर्मित होता है । 


(५ 00शशव श5060 ?एश्शहर, 80 ॥ब व 052९, 506६ 
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5 ४ पहल 


नेत्र में अंधकारं-अनुकूलित वक्र 
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५ हे 
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तर्क 
्‌ 
है. 


एक शलाका-दृष्टि के लिए 


दृष्टि [ ६२७ 


अभिप्राय है कि दो प्रकार की कोशिकाओं में भिन्न तत्त्व होते है 
पुनः संडलेषण होता है। शलाकाओं की अपेक्षा शंकुओं में पुन: संब्लेषण तीद्रतर 
होना चाहिए; क्‍योंकि वक्र की शंकु भुजा पहले प्रकट होती है । द 
पहचाना गया और उसे आयोडाप्सिन नाम दिया गया | वर 
की आँख से नहीं, वरन्‌ मुर्गी के बच्चे की आँख से आप्त हुआ है। परत, हमारा अनुमान 
है कि उससे बहुत मिलता हुआ कोई तत्त्व मनुष्य के शंकुओं में विद्यमान है। बहुत 
संभव है कि यह अनेक तत्त्वों का मिश्रण है-अन्यथा मानव की वर्ण-दप्टि को स्पष्ट 
करना बहुत कठिन है- परंत्‌, यह निश्चित रूप से रोडाप्सिन से भिन्न है । 


यह दो प्रकार से भिन्न है। सर्वप्रथम, यह रोडाप्सिन की अपेक्षा अधिक 
तीव्रता से पुनः संश्लिष्ट होतः है। यह उसके सार अंश द्वारा स्पष्ट किया गया है और 
शंकुओं की तीक्रता से अंधकार-अनुकूलन का हैतू भी यही प्रकट होता है। द्वितीय, 
इसका अवश्योषण-वर्ण-क्रम भिन्न है। वह प्रक्राश, जो रोडाप्सिन अथवा आयोडाप्सिन 
को विधटित करता है, इस प्रक्रिया में अवशोषित होता है तथा कुछ तरंग-लंबाइयाँ 


अन्य तरंग-लंबाइयों की अपेक्षा अधिक प्रभा वपरक हैं। विविध तरंग-लंबाइयों में क्‍ 


. अवश्योषित प्रकाश का अंश, जो तरग-लबाई की क्रिया के रूप में अं कित होता है, 

. अवशोषण-वर्ण-क्रम-वक्र' कहलाता है। जैसा कि चित्र ११.२४ में देखा जा सकता है, 
दोनों वक्त भिन्न हैं। रोडाप्सिन का शिखर-बिदु लगभग ५०० मिलिमाइक्रोन पर है 

. और आयोडाप्सिन का लगभग ५०० मिलिमाइक्रोन पर । दोनों ओर अवशोषण 
कम होता जाता है, जब तक कि वह वर्ण-क्रम के दोनों छोरों तक बढ़ता हुआ नगण्य 
नहीं हो जाता । 0 
5 अब-यदि आप चित्र १११६ पंर ध्यान दें, जहाँ नेत्र की संवेदनओजना 
स्कीटोपिट (शलाका) और फोटोपिक (शंकु) अवस्थाओं को स्पष्ट करने के लिए 
चित्रित है, आप देखेंगे कि दोनों वक्रों में महत्त्वपूणं समानता है। वस्तुत: सक्षम 
तुलना हारा आप जान सकेंगे कि वे पूर्णतः अभिन्न नहीं हैं, कितू इसके कारण भी 
स्पष्ट हैं। मानव-संवेदनशीलता के परिमापन्र लेंस और दृष्टि-तंत्रिका में से गुजरने 
वाले प्रकाश से निर्मित किए जाते हैं, जब कि रोडाप्सित और आयोडाप्सिन के 


. परिमापन बिलयन में निर्मित होते हैं, अतएव सह-संबंध को प्रकाश के ज्ञात अवशोषण 
से बनाना होगा, जब वह नेत्र में से होकर शलाकाओं और शंकुओं में जाए। यह 
 सह-संबंध वर्ण-क्रम के नील छोर पर सर्वाधिक होता है; क्योंकि इस भाग में लेस 
तथा फोविआ के रंग दोनों ही कुछ प्रकाश का अवशोषण करते हैं। जब ये सह- 

_ संबंध बन जाते हैं, दोनों प्रकाद-संबेदी तत्वों की वर्ण-क्रम विशेषताओं की मानवीय... 
'दृष्टिपरक बकों से पर्याप्त तुलना हो सकती है। इसकी परिपुष्टि विभिन्न जंतुओं के. | 
:. नेत्रों में विविध विद्यू तू-प्रविधियों (देखें, पृष्ठ ६२८) द्वारा चाक्षुष परिमापनों से की शई 


और भिन्न गति से 


द्वितीय शंकु तत्व को 
तृतरः आयोडाप्सिन मनुष्य 


2७७७७ ७० आजा करन 
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है। इन परिमापनों तथा माववीय वर्ण-क्रम संत्रेदनशीलता के शुद्ध परिमापतनों को 
अच्छी तरह रोडाप्तित और आयोडाप्सिन के अवश्ोषण वर्ण-क्रम की रेखा के साथ- 
साथ लगा दिए जाते हैं । द द हा 
यह सह-संबंध दृष्टि के स्कोटोपिक तथा फोटोपिक वक्रों को भली प्रकार: पे 

स्पष्ट करता है। अन्य दब्दों में, प्रकाश रसायन तत्त्वों का अवशोषण भिन्न तर. 
लंबाइयों के प्रति नेत्र में, अं वकार-अनुकू लित एवं प्रकाश-अनुक लित दोनों में, हमारी 
संवेदनशीलता का कारण स्पष्ट करता है। इस निष्कर्ष से यह स्पष्ट होता है कि 
परकिजे प्रक्रिया (जिसका उल्लेख पृष्ठ-६१४ पर किया गया है) भी इसी प्रकार 
स्पष्ट होती है। परकिजे अंतरण केवल दृष्टि के रोडाप्सिन से आयोडाप्सिन पर 
अंतरण को प्रस्तुत करता है। रोडाप्सिन प्रकाश द्वारा निरंजित कर दिया जाता 
है, वर्णक्रमीय संवेदनशीलता अंतरित होती है और आयोडाप्प्ित के अवशोषण पर 
निर्भर करती है । द कम 
ः रोडाप्सिन और आयोडाप्सिन के अवशोषण-वर्ण-क्रम वक्र-क्रम से 
० शलाकाओं और शंकुओं के वर्ण-क्रम-संवेदनशी लता वत्रों के सदश हैं।... 


चित्र ११.२४ मुर्गी के. 


दृष्पिटल से प्राप्त रोडाप्सिन 
और आयोडाप्सिन के अवशोषण: 
बर्ण क्रम वक्र (बाल्ड के अनुसार 
१९५९ ) इनकी और चित्र 
१११६ के बक्तों की सादृध्यता 
परच्यानदें। 7 


3. रोडाप्सिन और आयोडास्सिन के मध्य रासायनिक अंतर आप्सित 
.... होता है। जब प्रकाइ द्वारा दोनों विघटित होते हैं, प्रतिफलित रेटिनेन वही रहता है 
........ कितु आप्सिन रासायनिक ढंग से कुछ भिन्न हो जाते हैं। इसी हेतु रोडाप्सिन मे 
.... जाने वाले आप्तिन को स्कोटोष्सिन और आयोडाप्मिन में जानेवाले को फोटोप्सिन 
५... हा जाता है; क्योंकि वे स्कोटोपिक और फोदोपिक दृष्टि-बक्रों के अंतरों को स्पष्ट 


् 


दृष्टि | [ ६२९ 


दृष्टिपटल की विद्य तीय क्रिया 

प्रकाश-सं वेदी तत्त्व का विघटन दृष्टि-प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। द्वितीय 
सोपान निरंचय ही किसी प्रकार का विद्य तीय परिवतंन है, जो स्नायु-आवेगों को 
उत्पन्न करता है। इस सोपान के संबंध में अब तक हम अपेक्षाकृत कम जानते हैं। 
हम इतना अवश्य जानते हैं कि यह घटित होता है। वस्तत: जब दष्टिपटल से 
निकाला गया रोडाप्सिन प्रकाश द्वारा एक घोल में बिरंजित होता है, तो विद्य तीय 
विभव का अभिलेखन हो सकता है। अतः विघटन-क्रिया, अन्य रासायनिक प्रति- 
क्रियाओं के समान विद्यू तीय परिवतंनों से संबद्ध रहती है, जो संग्राहक कोशिका में 
स्तायुविक क्रिया को उत्पन्न कर सकते 


जब नेत्र प्रकाश द्वारा उद्दीप्त हो, उस समय भी दिद्य तीय क्रिया का अभिलेखन 
हो सकता है । वस्तुृतः इस प्रकार का अभिलेखन, मानवनतेत्र को बिना कष्ठ पहुँचाए 
अक्षण्ण अवस्था में ही, प्राप्त किया जा सकता है (ग्रेनिट, १९५९) । यह इलेक्ट्रो- 
रेटिनोग्राम (४०) है। एक विद्य दग्न को कोनिया में, दूसरे को सिर के पारुव॑ में 
लगाकर और दोनों को, जब नेत्र को प्रकाश द्वारा उद्दीप्त किया जः रहा हो, प्रबंधक 
एवं अभिलेखन यंत्र से जोड़कर ४२७ का अभिलेखन हुआ है। यदि प्रकाश अल्पकाल 
के लिए दीप्त किया गया हो और बुझा दिया गया हो, तो अभिलेख चित्र ११९२५ के 
 सदुद दिखायी देता है । यदि निम्नगामी विक्षेप से प्रारंभ होता है, ए-तरंग प्रकाश के 
जलने पर दाहिनी ओर, और तब तीब्रता से दूसरी ओर बी-तरंग की ओर घुमती है, 


प्रकाश के दीप्त रहते ही वह लंबी और सीधी सी-तरंग की ओर बढ़ती है। प्रकाश के. 


बुझाने पर अचानक विक्षेप होता है, जिसे डी-तरंग कहा जाता है। द 

. इस अभिलेख का महत्त्वपूर्ण अंश बी-तरंग है; क्योंकि इसका आकार प्रकाश 
की तीब्रता का समानुपाती है । कोई भी स्वेच्छया किसी विशेष ऊंचाई की बी-तरंग 
को चुन संकता है और उत्त ऊँचाई को उत्पन्न करने के लिए अपेक्षित प्रकाश की 
तीव्रता का परिमापन कर सकता है। इस प्रकार से प्रयोग करने पर मनुष्यों के लिए 
बी-तरंग परमावश्यक सीमा के सद॒श है, जब वह कहता है, 'मैं इसे देखता हूँ ।' 


.. अतएव, बी-तरंग अनेक भिन्न स्थितियों में दृष्टि की सीमा को मापने का 
साधन हो सकती है। उदाहरणाय, इसका प्रयोग अंधकार-अनुकूलन वक्रों को उपलब्ध _ 
करने के लिए और वर्णक्रमीय संवेदनशीलता के वक्रों के निर्धारणार्थ किया गया है। 

.. इस विधि से प्राप्त परिणामों और मनोवैज्ञानिक विधियों से प्राप्त परिणामों में निकट 
यह प्रविधि विश्येषतः महत्त्वपूर्ण है। 

. क्‍योंकि इससे जंतओं को बिना प्रशिक्षण देने का कष्ट किए ही उनको दष्टि-सीमा 


जप 


 सादश्यता है। जंत॒ओं के दृष्टि अध्याय 


के परिमापन की सुविधा प्रयोगकर्त्ता को मिलती है । 
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+ रा मनोविज्ञान 
«.. वर्ण-दृष्टि के सिद्धांत : 


दृष्टि के रचना-विज्ञान के इस प्रसंग पर लिखने से पूर्व हमें उस प्रश्न को 
उठाना चाहिए, जिसने दृष्टि-वैज्ञानिकों को किसी भी अन्य प्र से अधिक उलझन में 
डाल रखा है : हम वर्णों को क्‍यों देखते हैं? वह कौन-सी प्रक्रिया है, जिससे पमः 
विभिन्न रंगों में एक दूसरे से भेद कर सकते हैं! सेकड़ों वर्षों से इस प्रइन का उत्तर 
देने का प्रयत्व किया गया है और अनेक सिद्धांत अभिकल्पित हुए हैं। हम ऐसे दो. 
सिद्धांतों का विवेचन करेंगे। शरीर-वैज्ञानिक विधियाँ हमें इस प्रश्व के उत्तर के 
निकटतर ले आती हैं। ऐसा प्रकट होता 


के 
वहुत निकट पहुँच रहा है । 


है कि इनमें से एक सिद्धांत उत्तर देने के 


हे ._ इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम की बी-तरंग जंतुओं और 
; सीमा के परिमापनाथ साधन का कार्य करती है। 


मनुष्यों की परमावश्यक 


दीप्त किया जाता है, 
दृष्टिपटल का विद्यु तीय _ 
विभव पहले एक दिला 
की ओर घूमता है (ए- 
तर ग), तब दूसरी दिला. 
की ओर (बी-तरग )। 
तब ऐक मंथर सी-तर ग 
आती है। जब प्रकाश 
प्तरग)। बी-तरग का 


कि भिन्‍न प्रकार के शंकु हैं और | 
_अत्येक प्रकार में, विशिष्ट संवेदनशीलता है। 
.... इसका अर्थ हमारे प्रकाद्-रसायन के आधुनिक ज्ञान की. शब्दावली में यह है कि मिन्‍्न _ 
..... गंकु भिन्‍न प्रकाद-रासायनिक तत्त्वों से युक्त होते हैं और प्रत्येक का अपना 


. अवश्योषण वर्णक्रमीय वक्र होता है। सुविधा के लिए काल्पनिक शंकुओं को उनके 
अनुमानित शिखर-बिंढुओं के अनु अतएव, “लाल' गंकु वह शंकु 
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है, जो लाल क्षेत्र में सर्वाधिक संवेदनशील है और वर्ण-क्रम के हरे भाग के प्रति सर्वा- 
घिक संवेदनशील शंकु को 'हरा' शंकु नाम दिया, इत्यादि । 
यंग-हेल्‍्महाल्टज सिद्धांत : 

यह अब तक का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत है । इसे दो व्यक्तियों ने, जो भिन्‍न 
कालों में वत्तमान थे, निरूषित किया है-यह त्रिशंकु सिद्धांत है। ( हेल्महाल्टज, 
१९२४) । इसके अनुसार तीन प्रकार के शंकु हैं, 'लाल' शंकु, हरित” शंकु और 
'तील' घंकु । इसका मत है कि इन शंकुओं से निःसृत प्रभाव सरल रूप में संबंद्ध होता 
है, जिससे तीनों में क्रिया की समान मात्रा श्वेत' की संवेदना उत्पन्न करती है। 


संभवतः यह सिद्धांत आकर्षक प्रतीत हुआ और उसका इतना प्रभाव उसकी 
सुगमता के कारण हुआ। यथार्थत: यह यथासंभव सरलतम सिद्धांत है; क्योंकि यह 


प्रदशित करना सरल है कि वर्ण दृष्टि की किसी क्रिया को स्पष्ट करने के लिए कम- 
से-कम तीन शंकुओं का होना अनिवार्य है। दीन प्रकार के शंकुओं को सबलतम सम- 
थे वर्ण-मिश्रण के उपादानों से मिलता है। हम तीन मूल रंगों को लेकर एक वर्ण- 
क्रम के नील क्षंत्र से, दूसरा लाल क्षंत्र से और तीसरा मध्य से हरे और पीले क्षेत्र 
से लेकर वर्ण-मिश्रण कर सकते हैं । इन क्षंत्रों से भिन्‍न अनुपातों में रंग लेकर तीन 
रंगों को मिश्वित कर और उससे किसी ऐसे रंग या संतृष्ति को उत्पन्न करता संभव 
है, जिसे मानव-नेत्र देख सके । शुद्ध मिश्रण में वे इस प्रकार संबद्ध होते हैं कि श्वेत 


उत्पन्त हो सके । वर्ण-मिश्रण के इन तथ्यों ने यंग-हेल्महाल्टज सिद्धांत का सर्देव सबल- 


तम समथथन किया है। वर्ण-मिश्रण दत्त-सामग्री यह प्रमाणित नहीं करती कि केवल 
तीन प्रकार के शंकु वर्ण-दृष्टि में सन्निहित हैं। यह भी संभव हो सकता है कि चार 
अथवा और भी अधिक प्रकार के शंकु हों । तब भी वे उक्त तथ्य को स्पष्ट करते हैं 
केवल यह अनुमान करके कि प्रत्येक वर्ण एक से भी अधिक शंकओं को उद्दीप्त करता 
है - क्योंकि उनकी सवेदनशीलता परस्पर व्याप्त है--और पीले वर्ण नीले का तथा 
लाल वर्ण हरे का विलोपन करते हैं, जिस प्रकार संपूरक वर्णों की प्रक्रिया में होता है। 


यंग-हेल्महाल्टज सिद्धांत के समक्ष अनेक अन्य वर्ण दृष्टि-प्रक्रियाओं को स्पष्ट 


करने की कठिनाई सदैव रही है। उदाहरणतः यह ऐीत वर्ण क्‍यों देखते हैं? 


सिद्धांत का उत्तर होगा कि 'पीत' की संवेदना 'लाल' और हरित' संवेदनाओं द्वारा. 
उनके साथ-साथ उत्पन्न होती है, कितु यह उत्तर बहुत प्रत्यात्मक अथवा प्रामाणिक 


_ अंतीत नहीं होता । वर्णांघता भी इस सिद्धांत के लिए एक विशेष उलझनपूर्ण समस्या 


लक. 


. रही है। वर्णाधता 'युग्मों' में क्यों होती है ? उदाहरणतः, अतिसामान्य प्रकार को 
_वर्णावता लाल-हरित वर्णाघता है और उसके बाद पीत-नील वर्णाघ्रता का स्थान है। 


. इसके अतिरिक्त वर्णाधता व्यक्ति की ववेत-इ्याम दृष्टि प्रायः बाधाविहीन रहती है । 
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यह शरीर-क्रिया-वैज्ञानिकों के कार्यों द्वारा, जो. दष्टिपटल में विद्य तीय क्रियाओं : 
अभिलेखन करते हैं, समथ्थत प्राप्त कर रहा है। 


.. वण इकाइ्यां 
. कर दारीर-क्रिया वैज्ञानिक दष्टिपटल की एक इकाई से अभिलेखन करने में सफल 
हो सकते कि कौन-सी इकाइयाँ या कोशिकाएँ वे उनसे अभिलिखित कर रहे 
के शंकु संग्राहक न हों; क्योंकि ऐसी धारणा है कि संग्राहक आवेगों को उत्पन्न नहीं 


.... करते। अधिक संभावना यह है कि इकाइयाँ द्विध्र्‌ वीय अथवा गुच्छिका-कोशिकाएँ 
.. हों। इसी हेतु हम संग्राहक न कहकर “इकाइयों की चर्चा करते हैं।.. 
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यह कैसे संभव है जब कि लाल, हरित और नील का सरल मिश्रण ही इवेत मान 
गया है ? 

वर्ण-मिश्रण के संबंध में इस सिद्धांत को सफलता मिली है, कितु अन्य अनेष 
प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने में यह असफल है। वे प्रक्रियाएं भी किसी अन्य मात्र 
सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट होती चाहिए * 


हैरिंग सिद्धांत हे 
दूसरा सिद्धांत, जो अपने प्रमुख प्रणता हैरिंग के नाम से अभिष्टित था, अब 


..बहुधा विरोधी-वर्ण सिद्धांत' कहलाता है (हरविज और जेम्सन, १९५७) । यह वर्णों 


के तीन युग्मों को स्वीकार करता है, जो विरोधी रूप में कार्य करने में समर्थ हैं। ये 
युग्म हैं: स्वेत-इयाम, लाल-हरित और पीत-नील । अतएव, यह सिद्धांत स्वीकार करता . 


है कि दीप्ति के शंकु वर्णों के शंकुओं से भिन्‍न होते हैं । आगे इसके अनुसार ऐसी 


प्रक्रियाएँ हैं कि लाल का हरित से विरोध (विलोपन) और पीत का नील से विरोध 
रहता है। मूल रूप में इस सिद्धांत के अनुसार प्रक्रियाओं के प्रत्येक युग्म एक ही. 
कोशिका में थे । अब इसका यह अनुमान अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि चार 


अकार के 'वर्ण' दंकु हैं और ये द्विध्र वीय एवं गुच्छिका-को शिका से इस प्रकार जुड़े हैं 


कि वे विरोधी युग्मों के रूप में किया करते हैं । 


इस प्रकार का सिद्धांत संप्रति विस्तृत मान्यता प्राप्त कर रहा है। यंग 
हेल्महाल्टज सिद्धांत की अपेक्षा इस सिद्धांत ने वर्णाघता का सदेव श्रेंष्ठतर स्पष्टीकर 
दिया है और इसी तरह यह वर्ण-मिश्रण को भी भली प्रकार से स्पष्ट करता है। ये 
पूरक वर्णों के सिद्धांत को और वर्ण-चक्र को भी अच्छी तरह स्पष्ट करता है। अब 


अति लघु विद्य दुओं को जो 'यूक्ष्म-विद्युदुय्र कहलाते हैं, दुष्टि-पटल में लगा. 
हुए हैं (ग्रेतिट, १९५९)॥ वे विद्य दगमों को देख नहीं सकते, इसलिए वे निश्चित नहे ४ 


संभावना है कि इस प्रकार से जिन इकाइयों का अभिलेखन वे करें, वे शलाका या. 


द्ष्टि द [ हरे३ 


दृष्टिपटलीय इकाई पर सूक्ष्म-विद्य दम से प्रयोगकर्त्ता विशेष तरंग-लंबाई पर 
प्रकाश को दीप्त कर सकता है तथा उस इकाई में दीप्ति द्वारा उत्पन्न आवेगों की 
संख्या का अभिलेखन कर सकता है। प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तेत करके वह 
आवेगों की कुछ कम संख्या प्राप्त कर सकता है, जैसे चार, जिसकी गणना सरलता 
से हो सकती है। प्रकाश की वह तीकब्रता, जो आवेगों की इस संख्या को उत्पन्न करती 
परमावश्यक सीमा कहलाती है । प्रयुक्त संख्या महत्त्वपूर्ण नहीं है, जब तक कि 
वह परिमापनों के एक विन्यास द्वारा पूरे समय प्रयोग की जाए। प्रकाश-दीप्ति को 
तरंगनलंबाई में परिवर्तत करके और प्रत्येक तरंग-लंबाई की सीमा प्राप्त करके 
प्रयोगकर्ता वर्णक्रमीय-सं वेदनशीलता के वक्र को प्राप्त कर सकता है, जिसकी तुलना 
मानव-प्रेक्षक के चाक्षुष-वक्त से की जा सकती है । इस उदाहरण में वक्र नेत्र की विशेष 
तांत्रिकी इकाई के लिए प्रयुकत हुआ है न कि मानव-परिमापतों में निहित ऐसी 
इकाइयों के बड़े समूहों के लिए । 
एक इकाई की वर्णक्रमीय संवेदनशीलता के परिमापन के उपरांत प्रयोगकर्त्ता 
अपने सूक्ष्म-विद्य दुग्न के स्थाव को परिवर्तित कर सकता है और दूसरी इकाई का 
. अभिलेखन कर सकता है। इस प्रकार वह संपूर्ण दष्टिपटल की खोज कर सकता है 
. और इकाइयों के बड़े विद्वद्‌ प्रतिरूपों की वर्णक्रमीय संवेदनशीलता का परिमापन कर 
सकता है। यदि दृष्टिपठल में भिन्‍त वर्ण क्रीय संवेदनशील इकाइयाँ हों, उसे मालूम 
कर लेना चाहिए कि कुछ इकाइयाँ एक प्रकार का वक्र बदाती हैं और कुछ इकाइयाँ 
दूसरे प्रकार का । इस रूप में विभिन्‍न जंतुओं के नेत्रों का अध्ययत्त किया गया है। 


... प्रइन यह है कि किस प्रकार की इकाइयाँ प्राप्त की गई हैं ? 


सामान्यतः: दो प्रकार की इकाइयाँ प्राप्त की गई हैं । इन्हें विशद्‌ प्रभावी आर 
अल्प प्रभावी की संज्ञाएँ दी गई हैं। विश्वद्‌ प्रभावी इकाइयों की विस्तृत वर्णक्रमीय 
संवेदनशी लता रहती हैं। अल्प प्रभावी, अपेक्षाकृत संकीर्ण वर्ण क्रमीय संवेदनशीलता की 
इकाइर्याँ हैं, जिनका प्रयोग वर्ण-दृष्टि में होने की आशा की जाती है । 


विशद प्रभावी 


.... विश॒द्‌ प्रभावी इकाइयों की वर्णक्रमीय संवेददशीलता शलाकाओं एवं शंकुओं 
से बहुत मिलती-जुलती होती है, और फलत: क्रम से रोडाप्सिन तथा आयोडाप्सिन के _ 


समान । वस्तुत: इसमें संदेह कि कोई संभावना नहीं है कि विज्ञद्‌ प्रभावी इकाइयाँ 
शलाका और शंक्‌ संग्राहकों से जुड़ी हैं, जिनमें ये भिन्‍न तत्त्व रहते हैं।........ 
यह तथ्य, कि विशद प्रभावी इकाइयाँ वर्णक्रमीय संवेदनशीलता के साथ शंकुओं 


. के सदुद, अल्पप्रभावी इकाइयों से स्वतंत्र रूप में वर्तमान र हैरिंग विरोधी-बर्ण 
सिद्धांत के प्रथम अनुमान का समर्थन करता है। यह अनुमान है कि वर्ण-प्रक्रिया ख्वेत 
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संवेदनों अथवा दीप्ति को उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाओं से भिन्‍न है । यंग-हेल्महाल्टज 
सिद्धांत का इससे भिन्‍न अनुमान, कि वर्ण संग्राहकों की क्रियाओं के संबद्ध होने से 
ः बवेत उत्पन्न होता है, पुष्ट नहीं होता । 


ढ़क की आँख में चार वर्ण 'इकाइयाँ प्रतीत होती हैं। 


चित्र ११.२६ मेढ़क की आँख के अल्प प्रभावी वक्त । प्रत्येक वक्र 
सुक्ष्म विद्य दग्न द्वारा स्पर्श की गई भिन्‍न तरंग-लंबाई की संवेदनशीलता 
को प्रकट करता है। ध्यान दें कि इकाइयों की महत्तम संवेदनशीलता वर्ण - 
क्रम के नील, हरित, पीत ओर लाल क्षेत्रों में क्रमश: है (ग्रंनिट के अनुसार, 
१९५९ )। ' हु 


अल्प प्रभावी 
द अल्प प्रभावी वे इकाइयाँ हैं, जिनकी संवेदनशीलता संकीर्ण वर्णक्रमीय पट्टी. 
पर रहती है, जेसा कि चित्र ११.२६ में प्रदर्शित है। एक अल्प प्रभावी को तरंग- 
लंबाई के अनुरूप, जिस ऊँचाई पर उसकी संवेदनशीलता हो, नाम' दिया जा सकता 
है। इस प्रकार से भेद करने पर अनेक विभिन्‍न अल्पप्रभावी इकाइयाँ पायी गई हैं, यदि 
उन दजनों जंतुओं पर विचार किया जाए जिनका इस दष्टि से अध्ययन किया गया 
है। जंतुओं में वर्ण-दृष्टि की भिन्‍नता होती है । कुछ जंतुओं में यह बिलकुल नहीं होती... 
छ में अल्प होती है, जिसकी तुलना अंशतः वर्णाध व्यक्तियों से की. जा सकती है 
और कूछ में वर्ण-दृष्टि इतनी विकसित होती है कि उसकी तुलना . सामान्य मः 
की वर्ण-दृष्टि से की जा कप सकती है। इसके अतिरिक्त क्‌छ जंतुओं 


ड्र्ज- 
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की इकाइयों. में संवेदनशीलता की भिन्न ऊ चाइयों को स्पष्ट करते हैं। दृष्टिपटल 
की संरचना से हम केवल अनुमान कर सकते हैं कि कौन से प्रकाश रासायनिक रंगों 
का सार और कौन-सी व्यवहारी दत्त-सामग्री प्राप्त की जा सकती है और कौन-से 
जंतुओं की वर्ण-दृष्टि मनुष्यों के सदश है। 
संभवत: अनेक जंतुओं की वर्ण-दृष्टि विकसित है, कितु इनमें से एक है मेढ़क । 
मनुष्य की भाँति इसके नेत्र भी शलाका और दंक के मिश्रण से निर्मित हैं। इसके 
नेत्रों में भी अल्प प्रभावी विन्यास है, जो मानव वर्ण-दुष्टि के सदृश ही वस्तुओं से संबद्ध 
है। मेढ़क की अल्प प्रभावी इकाइयाँ चित्र ११-२६ में प्रदर्शित हैं। बाई ओर से दाई 
ओर देखने पर हम पहले 'नील' अल्प प्रभावी लगभग ४७ ५ मिलिमाइक्रोन की ऊँचाई 
पर देखते हैं। कूल मिलाकर ये चार हैं, जैसा कि विरोधी-वर्ण-सिद्धांत से हम 
जानते हैं । 
हरित इकाई की ऊँचाई ५३० मिलिमाइक्रोन पर है और विशुद्ध हरित की 
४१५४ मिलिमाइक्रोन के कुछ ऊपर | ध्यान दें कि वर्ण-क्रम में कहीं भी उद्दीपन के, केवल 
छोर पर नील को छोड़कर, एक से अधिक संग्राहक को उद्दीप्त करने की संभावना 
. है । विरोधी-वर्ण-सिद्धांत के अनुसार, हम सोचेंगे कि विशुद्ध हरित उस बिंदु पर होगा, 
जहाँ पीत और नील वक्र क्रास करते हैं और एक दूसरे का विलयन करते हैं। यह 
५१४ मिलिमाइक्रोन पर होता है, जहाँ वास्तव में विशुद्ध हरित प्राप्त होता है। वर्ण- 
क्रम के लाल छोर पर हम देख सकते हैं कि वर्ण-क्रम पर विशुद्ध लाल क्‍यों दिखायी 
नहीं देता । लाल और पीत इकाइयाँ इतनी निकट हैं कि उद्दीपन यहाँ तक कि ६५० 


मिलिमाइक्रोन के पार भी, अधिकतर लाल को उद्दौप्त करता है, कितु फिर भी उसमें 


पीत इकाई निहित रहती है | इसी हेतु अल्प नील को प॑ ताभा के विलयना्थ लाल 
में मिश्रित करना चाहिए । अतः, विशुद्ध लाल अतिरिक्त वर्णक्रमीय है । 

अति जटिल विषय का यह अति सरल विवरण दिया गया है। यह हमें 
बताता है कि शरीर-क्रिया विज्ञान का कार्य किस रूप में मनोविज्ञान के कछ निष्कर्षों 
को स्पष्ट करता है। इससे यह भी पता चलता है कि हम किस प्रकार क्‌ूछ मनो- 
: चज्ञानिक सिद्धांतों का परीक्षण कर सकते हैं । द 
 शरीर-क्रिया विज्ञान के अध्ययन से हमने जो अधिगत किया, वह संक्षेप में इस 


: प्रकार है : विभिन्‍न तरंग-हंबाइयों के प्रकाशों के प्रति हमारी संवेदनशीलता नेत्र में 
_ अकाश-रासायनिक तत्त्वों के अवशोषण वर्ण-क्रम द्वारा स्पष्ठ की गई है ॥ अंधकार और 
. अकाश के प्रति हमारी अनुकूलन-योग्यता इन तत्त्वों के विघटन और पुत्रः संब्लेषण 
. द्वारा स्पष्ट की गई है। इसके अतिरिक्त वर्णों और वर्ण-मिश्रण के नियमों, संपूरक 
_ वर्णों के नियमों के साथ देखने की हमारी योग्यता दृष्टिपटल में सीमित संख्या की 
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वर्ण 'इकाइयों' द्वारा स्पष्ट होती है । हम अब तक यह निर्धारित नहीं कर पाए हैं कि 
ये वर्ण इकाइयाँ क्या हैं, कितु ऐसा प्रकट होता है कि भिन्‍न शंकुओं में भिन्न वर्णक्रमीय 
संवेदनशीलता के प्रकाश-रासायनिक तत्त्व रहते हैं और यह कि चार प्रकार के शंकु 
होते हैं, दो विरोधी युग्मों में वे व्यवस्थित रहते हैं, तथा वर्णाष शंक' हैं, जो केवल 
खेत अथवा दीप्ति का अनुभव देते हें 


साराश 


१. केवल वह विद्य त्‌ चु बकीय ऊर्जा, जिसकी तरंग-लंबाइयाँ लगभग ४०० 

से 5०० मिलिमाइक्रोन हों, नेत्र देख सकते हैं । कम 
२. नेत्र में लेंस है जो एक उलठे बिब को प्रकाश-संवेदी सतह, दृष्टिपटल 

पर फोकस करता है । पक. 
३. दृष्टिपटल में शलाका और शांकु संवेदनशील तत्त्व हैं। ये मस्तिष्क से. 

सूक्ष्म कोशिकाओं और स्थायुओं के जाल द्वारा जुड़े हुए हैं। शंकु दृष्टिपटल के 
फोविआ अंश पर बहुत घने हैं, जिनका उपयोग वस्तु को सीधे देखने में होता है 
दलाकाएँ दृष्टिपटल के बाह्यांचल में अपेक्षाकत अधिक होती हैं। । 
४. नेत्र के लेंस तिकट और दूर की वस्तु के समायोजनार्थ अपने आकार को 
परिवर्तित करते हैं। यदि छेंस की सतह बेडौल हो, तो यह दष्टि-वेषम्थ नामक दृष्टि 
विकार को उत्पन्न करता है | यदि नेत्र-गोलक अति दीघ॑ या लघ्‌ हो, व्यक्ति निकट 
दृष्टिक या दूर-दृष्टि क होगा । आयु के साथ दूर-दृष्टि बढ़ती है । 
५. एक योजना के अंतर्गत सब वर्णों के वर्गीकरण के लिए तीन प्रकार का. 
प्रत्यक्षीकरण आवश्यक है-- (अ) रंग, (ब) संतृष्ति और (स) दीप्ति । रंग का अ 
प्राय: वण के सामान्य प्रयोग-सा है, नील, हरित, पीत, लाल और इनकी मध्यवर्त्ती 
छायाए या आभाए । सतृप्त, धूसर से भिन्न, उद्दीपन की सापेक्ष मात्रा है।.. 

.. ६. रंगों को चक्र में व्यवस्थित किया जा सकता है, संतृप्ति को चक्र-विका'ः 

के सोपानों के रूप में और दीप्ति को तृतीय आयाम के रूप में। तीनों को चित्रित 
करने के लिए वर्ण-पिड का प्रयोग किया गया है । 

| कुछ रंग संपूरक हैं, जेसे-पीत और हरित-तील, लाल और नील-हरित 
प्रत्येक संभावित रंग का संपूरक रंग उसकी लगभग विपरीत दिशा में वर्ण-चक्र पर 
होता है। जब वे रंग, जो संपूरक नहीं हैं, मिश्रित किए जाते हैं, परिणामत: वर्णचक्र 
पर मध्यवर्त्ती रंग उदित होते हैं।..... 5 
.... ८. पूर्ण वर्णाधता अति विरल होती है, किंतु आंशिक वर्णाधता २५ व्यक्तिये 
.. में एक में होती है। आंशिक वर्णाधता किसी वर्ण-युग्म को पहचानने की परि्राँि 
. द्वारा प्रकट होती है। सामान्य प्रकार की तीन वर्ण-परिभ्रांतियाँ स्पष्ट देखी गई हैं । 


दृष्टि [ ६३७ क्‍ 


९. कुछ व्यक्ति वर्णाव नहीं, वरन वर्ण-दुर्बल होते हैं। वर्णाधता लिग- 
सहलग्नी आनुवंशिक विशेषता है जो अध्याय--२ में वणित स्थितियों के फलस्वरूप 
होती है । 

१०. अनेक व्यक्ति इस सत्य से अपरिचित होते हैं कि वे वर्णाध हैं; क्‍योंकि 
उन्होंने उपयुक्त वस्तुओं के लिए शुद्ध वर्णों का प्रयोग करता सीख लिया है, कित 
उनके विकार का पता अनेक परीक्षणों में से किसी भी एक के प्रयोग द्वारा लगाया 
जा सकता है । 

११. नेत्र प्रकाश के विस्तृत विन्यास के प्रति-अनुक लित हो सकता है। अंधकार- 
अनुकलन में शंकु क्रिया से शलाका-क्रिया पर अंतरण होता है। इस अंतरणकाल में 
नेत्र की तरंग-लंबाइयों के प्रति महत्तम सं वेदनशीलता लगभग ५५५ मिलिमाइक्रोन 
ये लगभग ५०४ मिलिमाइक्रोन पर परिवर्तित होती है । 

१२. नेत्र-परीक्षण द्वारा परिमापित दृष्टि-तीक्षणता अनेक वत्तियों के लिए 
. महत्त्वपूर्ण है। वाह्यांचल की अपेक्षा यह फोविआ में अधिक होती है, अंध-चित्ती पर 
कुछ दिखायी नहीं देता । 

१३. मंद प्रकाश की अपेक्षा ठीब्र प्रकाश में दृष्टि-तीक्षणता बेहतर होती है । 
यह उस समय भी बेहतर होती है, जब वस्तु और उसकी पृष्ठभूमि में तीन वर्णातर 
होता है । अंत में, जब वस्तु और उसके परिवेश का प्रकाश एक समान रहता है, न 
. अधिक न कम, तब भी यह बेहतर रहती है 

.. १४. जब दृष्टिपटल से प्रकाश टकराता है, यह शलाकाओं और दांकओं के 
प्रकाश संवेदी तत्त्वों को छिन्न-भिन्न कर देता है। एक तत्त्व, जिसे रोडाप्सिन कहते 
हैं, शलाकाओं में पाया जाता है, इसका वर्णक्रमीय अवशोषण मनुष्य की अंधकार में 
वर्णक्रमीय संवेदनशीलता के तदनुरूप है । द्वितीय तत्त्व, आयोडाप्सिन, की लगभग वही 
वर्णक्रमीय संवेदनशीलता है, जो शंकुओं की है । 

१४५ विद्य तीय अभिलेखन मानवनेत्र में प्रकाश द्वारा उद्दीप्त अवस्था में 
बिना उसे कष्ट पहुँचाए हो सकते हैं। तरंगों में से एक, बी-तरंग, विद्य॒त्‌ द्वारा 


 अभिलिखित तरंग, विविध प्रकार के जंतुओं की दृष्टि-सीमा के सूचक रूप में कार्य 


कर सकती है। 


क्‍ १६ वर्ण-दृष्टि के दो प्रमुख सिद्धांत प्रस्तावित हैं । यंग्र-हेल्महाल्टज सिद्धांत 
तीन वर्ण-संग्राहकों को स्वीकार करता है, जिनकी संवेदनशीलता का क्रम अधिक से 


कम की ओर क्रमश: वर्णक्रम के नील, हरित और लाल क्षेत्रों में है। हेरिंग विरोधी- 


: वर्ण सिद्धांत संग्राहकों के तीन युग्मों को स्वीकार करता है, १, खेत-इ्याम, २. नील 


- पीत और ३. लाल-हरित । 
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१७. वर्ण-दृष्टि की विविध प्रक्रियाओं को सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में हेरिंग 
- सिद्धांत स्पष्ट करने में समर्थ है । यह दृष्टिपटल में सुक्ष्म-विद्य दरों के व 
इकाइयों? पर किए प्रयोगों द्वारा भी पृष्ठ होता है। इन इकाइयों की क्रमश महत्त 
ही संवेदनशीलत/ वर्णंक्रम के क्षेत्रों में नील हरित, पीत और लाल में है। 
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प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग समस्याओं पर विशेषतः चाक्षप- 
समस्याओं के प्रयोग का अध्ययन | 


पिथकृछ, 


एक ग्रथ, जिसमें दृष्टि पर अनेक अध्याय हैं और उसकी व्यावहारिव् 

समस्याओं का विवेचन है। 02367 008 
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अध्याय १२ क्‍ की । 


अ्रवरा और अवर इ द्विय  . मु 


महत्त्वपूर्ण माध्यम है । श्रवण के ही द्वारा हम अनेक संकेत तथा चिह्न पाते हैं-मोटर 
गाड़ी के भोपू की चेतावनी, घड़ी की घंटा-ध्वनि, दमकल का सायरन, पीछे से आते 
वाले व्यक्ति की पद-ध्वनि और इसी प्रकार के अन्य अनेक संकेत । श्रवण द्वारा अनेक 
व्यक्ति संगीत का आनंद प्राप्त करते हैं। अतएव, अपने पर्यावरण कौ समझने का 
वण एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है। इस अध्याय में हम उन सिद्धांतों पर विचार करेंगे 
जो यह स्पष्ट करते हैं कि हम किस प्रकार सुनते हैं । 


भी कहा जाता है, जिनका उल्लेख दसवें अध्याय में किया जा चुका है। उनका वर्गी 
करण अनेक प्रकार से किया जा सकता है, कितु हमारे प्रस्तुत प्रयोजन के सर्वाधिक 
उपयुक्त वर्गीकरण इस प्रकार है-- 
रासायनिक इंद्रियाँ 
स्वाद 
प्राण 
त्वचा इंद्वियाँ 
स्पश क्‍ न 
ऊष्मा 
शीत 
व्यथा ० 
अंतःइंद्रियाँ: 
मांसपेशीय संवेदना (गतिबोधक 
प्रधाण संवेदना (संतुलन की द मा 
जैविक संवेदनाएँ।:: 7 


श्रवण और अवर इंद्विय.. [ ६४१ 


अध्याय के प्रथम भाग में श्रवण का वर्णन होगा, तत्पश्चात्‌ अवर इंद्रियों 
का । अंतिम भाग में वाणी के संवेदन का और श्रवण के विशिष्ट स्वर 
किया गया है । 


श्रवण का शारीरिक आधार : 
श्रवण-संवेदता को समझने से पूव्व हमें श्रवण के शारीरिक उहीपन का अध्ययम 
करना चाहिए; क्योंकि जो कुछ हम सुनते हैं, उसे यह अनेक प्रकार से नियंत्रित करता 
है । यदि आपसे पूछा जाए कि आप क्या सुनते हैं, तो संभवत: आप कहेंगे, 'ध्वनि'। ' 
यह सत्य है, आप ध्वनि ही सुनते हैं। कितु, इतना कहना पर्याप्त नहीं है । आपमें 
इतनी योग्यता होती चाहिए कि आप भौतिक ध्वनि में, जो कान को उद्दीप्त करती 
है, और संवेद्य ध्वनि (?९7०८९०ए०१ 8 ०७०० ) जिसे आप वस्तुत: अनुभव करते हैं, में 
अंतर कर सकें । 
ध्वनि-तरंगें : 
वायु, जेसा कि आप जातते हैं, शून्य नहीं है, यह परमाणुओं का समूह है। ये । 
. परमाणु एक दूसरे से टकराते हुए एक दूसरे पर दबाव डालते हुए यादच्छिक घूमते 
रहते हैं। वे जितना एक दूसरे के निकट और घने होंगे, उतना ही वायु में दबाव । 
_ अधिक होता है तथा जितना वे कम होंगे, वायु में दबाव कम होगा । जब ध्वनि या 
. तेज हवा नहीं होती, ये परमाणु चतुदिक वायु में समान रूप से फैले रहते हैं और तब 
दबाव भी एक समान रहता है। जब ध्वनि होती है, तब ये दबाव बढ़ते और कम 
होते हैं और दबाव में यह परिवर्तन वायु में उसी प्रकार गतिमय होता है, जिस प्रकार 
तरगें जल की सतढ़ पर आलोड़ित होती हैं । वस्तुतः दबाब में यह परिवतंन ही उस 
भोतिक ध्वनि का निर्माण करता है, जिसे हम सुनते हैं । 
.. ध्वनि-तरंगें साधारणतः वायु में भौतिक पदार्थों के क'पन से उत्पन्न होती हैं। 
. जब इस श्रक्रार का पदार्थ कंपन करता है, उसके निकटवर्त्ती परमाण्‌ एक साथ धकेले ] 
जाते हैं और वे विध्यात्मक दबाव के नीचे आते हैं। विध्यात्मक दबाव के नीचे आने... ॥ 
वाले परमाणु अपने निकटवरत्ती परमाणुओं को धकेलते हैं और आगे वे अपने निकट-.... 
बत्ती परमाणुओं में दबाव संचारित करते हैं। विध्यात्मक दबाव की तरगें वायु में... .. 
उसी प्रकार गतिमय होती हैं, जिस प्रकार तरंगें पानी पर । ध्वनि-दबाव-तरंगें जल- 
: तरंगों की अपेक्षा बहुत अधिक गति से भ्रमण करती हैं, समुद्र-सतह पर वे प्रति घंटा. 
लगभग ७६० मील अथवा प्रति सेकेंड १,१०० फुट की गति से चलती डक 
अधिकांश पदार्थ जब टकराते हैं, तब एक ही दिदा में गतिमान नहीं होते। 
»उपाहरणाथं, वायलिन का तार जब दबाया जाता है, वह आगे और पीछे की ओर 
का कक, | 


प का विवेचन 
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कंपन करता है। जैसे ही तार पहले एक दिशा की ओर ग 


तिमान होता है, एक 
विध्यात्मक दाब-तरंग वायु में चलना प्रारंभ करती है, परंतु जब तार उन: अपने मूं 


स्थान और उससे भी पीछे की ओर मुड़ती है, कुछ शून्यता (या निषेधात्मक दबाव 
ठीक विध्यात्मक द्ाब-तरंग के पीछे उत्पन्न होती है।. यह शून्य ध्वत्ति की गति के 
पदृश बढ़ता है, जैसे विध्यात्मक दाब-तरंग बढ़ती है । वायू-दबाव के ये प रिवर्तन, जो 
वायु में उसके साथ-साथ होते हैं, ध्वनि-तरंग कहलाते हैं और यह ध्वनि-तरणग हम जो 
कुछ सुनते हैं, उसके लिए भौतिक उद्दौपक है। भिन्न कंपन भिन्न ध्वनि-तरगें उत्पन्न 
करते हैं । अतः, श्रवण के भौतिक उद्दोपनत को समझने के लिए हमें पहले ध्वनि-तर्ों 
की विशेषताओं को समझना चाहिए । व 


ज्या-तरंगें (89७ (४७४९४) 5 


सामान्य प्रेक्षण हमें बतलाता है कि संभावित व्वनि-तरंगों की विविधता अनंत 
है । हम एक प्रकार की तरंग को सरलतम मानते हैं; 
वाली इस तरंग का प्रयोग किसी अन्य प्रकार की तरंग को द्वितक करने या विश्लेष 
करने के लिए, कर सकते हैं। चित्र ? २६ में ज्या-तरंग का रेखाचित्र है, त्रिमितीय 
की ज्या-क्रिया द्वारा गणितीय रूप में अभिव्यक्त किए जा सकने के कारण ही इसे 
यह सज्ञा मिली है। जब एक कंपनपरक वस्तु अबाघ रूप से आगे और पीछे घृमती 
है और वायु के दबाव को परिवर्तित करती है, तब यह ( ज्या-तरंग) उत्पन्न होती है 
_यन्‍तरंग को सुनते समय जो ध्वनि हम सुनते हैं, उसे. शुद्ध स्वर कहा जाता है 
ज्या-तरंगें केवल विशेष यंत्रों द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं, इसलिए शुद्ध स्वर केव 
अयोगशाला में सुना जा सकता है । कुछ वाद्य भी, जैसे बाँसुरी, प्राय: शुद्ध स्वर उत्पन्न 
के अकते हैं + अश्का आया द बा 
यदि ध्वनि-तरंगें वायु से दबाव के परिवर्तन हैं, आपको आश्चर्य होगा कि 
हम उनके चित्र लेने में कैसे सफल होते हैं। तस्तुत: ध्वनि-तरंगों को देखने एवं सुनने 
की अनेक विधियां हैं। प्रयोगशाला में एक सर्वाधिक प्रयुक्त' विधि ऋणाग्र-किरण 
 दोलन-दर्शी ( कैथोड-रे आसीलास्कोप ) है, जिसमें दूरवीक्षण स्क्रीन के. सदृश एक 
स्क्रीन होता है । यदि हमारे पास सूक्ष्म-ध्व नि-ग्राहक यंत्र है, जिससे ध्वनि-तरंगों को 
 विद्युतीय संकेतों का रूप दिया जा सके, तो हम इसके तारों को दोलन-दर्शी में लगा 
सकते हैं और स्क्रीन पर तरंगों को देख सकते -हैं । तरंगों की सापेक्ष ऊँचाई वायु में 
.. दबाव के परिवतंन की. मात्रा को उपस्थित करती है और स्क्रीन पर दिखायी देने. 
. वाली दूरी समय. को अस्तुत करती है। ऐसे चित्रों से हम ज्या-तरंगों के दो भिन्‍न. 
. पकार के परिमापन कर सकते हैं : (१) तारत्व तथा आवृत्ति और (२) तुमुलता एवं 
मम मा 


क्योंकि ज्या-तरंग कहलाते 
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“जी 


स्वरों का तारत्व और आवृत्ति (80८9 2०वें एफल्वृष्थय०४ ० ]०7७) 
प्रथमत: हम यह गणना कर सकते हैं कि ज्या-तरंग किसी निश्चित काल में 
कितनी बार विध्यात्मक और निषेधात्मक दबाव में अंतरित होती है- अर्थात कितनी 
बार ऊपर और नीचे होती है। यह मापन आवत्ति कहलाता है और साधारणतः प्रति 
सेकेंड चक्रों में उसे अभिव्यक्त करते हैं। चित्र १२१ के सबसे ऊपर वाले चित्र में 
ध्वनि-तरंग प्रति सेकेंड नीचे के दो ज्या-तरंगों के चित्रों की अपेक्षा कम बार अंवरित 
होती है, अतः इसकी आवृत्ति निम्नतर है। अधिक स्पष्ट रूप में इस प्रकार कहा जा 
सकता है, यदि ज्या-तरंग पहले विध्यात्मक दबाव की ओर जाती है और तदंतर 
निषेधात्मक की ओर, और पुनः पीछे की ओर प्रति सेकेंड ५०० बार, तो इसकी 
आवृत्ति प्रति सेकेंड ५०० चक्र है; क्योंकि ज्या-तरंग ने एक सेकेंड में उतने चक्र ष्णंं 
क्षिए हैं । 
आवृत्ति ओर तारत्व के अंतर को स्पष्ट करना महत्त्वपूर्ण है। प्रथम भौतिक 
है, द्वितीय मनोवैज्ञानिक । हम अभी उल्लेख कर चुके हैं कि आवृत्ति स्वर की भौतिक 
विशेषता है | दूसरी ओर तारत्व मनोवैज्ञानिक विशेषता है, अन्य शब्दों में स्वराघात 
अनुभव का संवेदनात्मक गुण है। दोनों के अंतर को ग्रहण करना बहुधा कठिन होता 
है; क्योंकि, जेसा कि हम अध्याय १० में स्पष्ट कर चुके हैं, व्यक्ति संवेदनत्मक 
अनुभव को भौतिक उद्दीपन की कार्बद कापी के रूप में सोचने के अभ्यस्त हैं । इसके 
. अतिरिक्‍त वे सरलता से समझ नहीं पाते कि हम अनुभव के गुण का परिमापन भौतिक 


उद्दीपन से पृथक्‌ किस प्रकार कर सकते हैं । यह तथ्य कि तार॒त्व और आवत्ति भिन्‍न- 


भिन्‍न हैं, निम्नलिखित प्रयोग में स्पष्ट किया गया है(स्टीवंस और वाल्कमान, १९४० ) 


“एक प्रेक्षक के आकर्ण क (इयरफोन) यंत्र लगाया और उसके द्वारा उम्चके 


समक्ष भिन्‍न आवृत्ति के स्वरों को प्रस्तुत किया । उसे दो स्विच दिए गए, जिन्हें 
वह दबा सके। एक को दबाने से प्रयोगकर्त्ता द्वारा निर्धारित आवृत्ति-यंत्र से 


मानक-स्वर बजता है। दूसरे को दबाने से एक तुलनात्मक स्वर बजता है, जिसकी _ 


आवृत्ति को प्रयोग-पात्र भी केवल घुडी को दबाकर निर्धारित कर सकता है । 
. तुलनात्मक स्वर की आवृत्ति को निर्धारित करने के लिए उसे कहा जाता है, 


जिससे कि वह मानक-स्वर के दुगने तारत्व को अनुभव करता है। ऐसा वह पहले क्‍ 
समानक-स्वर को और तदंतर तुलनात्मक स्वर को, एक के.बाद दूसरे को सुनकर, 


अनुभव करता है। इसके बाद तुलनात्मक स्वर को तब तक समायोजित करता... 


रहता है, जब तक उसे संतोष नहीं हो जाता कि उसने उसे मानक-स्वर से दुभने । 


. तारत्व पर निश्चित नहीं कर दिया है । प्रयोगकर्त्ता इस चुनी हुई आवृत्ति को... 


के . नोट करता है। 


एक के व कप 2 को 3, पक 20८ 2 थे 
है... बहाली है 2४7 0 | * 
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मं “इस प्रक्रिया को भिन्‍न मानक-स्व॒रों के साथ दोहराया गया । उदाहरणतः 
ई प्रथम मानक-स्वर प्रति सेकेंड ४०० चक्र हो सकता है, और प्रयोगकर्त्ता का. 
स्वर-चयन, जो इसके तारत्व से दुगना हो, प्रति सेकेंड लगभग १,००० चक्र हों. 
सकता है । यह दूसरे प्रयोग का भी निष्कर्ष हो सकता है, जब प्रयोगपात्र प्रति- 
का . सेकेंड १००० चक्रों के दुगने तारत्व के लिए ३,५०० चक्र चनता है। ये अंक 
हा केवल अनुमानित हैं, परंतु ये तथ्य को स्पष्ट करते हैं। प्रयोग दोहराए जाते हैं 
जब तक कि परे श्रव्य-विन्यास में दुगने तारत्व” के अनेक मापन न हों ।” 


ज्या-तरंगें आयाम और आवृत्ति में भिन्‍न होती हैं । 3 # 


चित्र १२:१ भिन्‍न आयासों 
ओर आवृत्तियों की तीन ज्या- 
तर'गे। ऊपर वाली दो ज्या- 
तरगों के आयाम या दबाव 
समान हूँ, कितु सध्यवाली को 
आवृत्ति ऊपर वाली से दगनी 
है। नीचे वाली दोनों ज्या- 
रंगों की आवृत्ति समान है, 
कितु नीचे वाली का आयाम 
सध्यवाली से दगना है। 
इस प्रकार के परिमापनों 
एक मापक का निर्माण किया 
जां सकता है, जो तारत्व और 
आवृत्ति में मात्रात्मक संबंध 
प्रकंट कर सके ( देखिए, चित्र 
१२२ ) । ऐसा मापक, जिसे 
तारत्व-मापक कहा जाता है 
सीकर... सीधी रेखा नहीं, वरन्‌ वक्र है। 


?7६५55७/९ 


१,००० चक्रों से नीचे और ४,००० चक्रों से ऊपर तारत्व बहुत धीरे-धीरे ऊँचा उठता 
'है १,००० और ४,००० चक्रों के मध्य यह लगभग आवत्ति के अनुपात में रहता है । 
पर भी ४,००० चक्रों के स्वर में १,००० चतक्रों के स्वर से दुगने से कुछ ही अधिक 
होता है। ४,००० चक्रों से २०,००० चक्रों तक, आवृत्ति के पाँच गुना परि 


चेन तक तारत्व में केवल ५० प्रतिशत वृद्धि होती है। निष्कर्ष रूप में यह तथ्य 


रा ५ 
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प्रदशित करता है कि तारत्व और आवृत्ति एक ही नहीं है; क्योंकि आवृत्ति के ठीकः 
अनुपात में तारत्व बढ़ता या घटता नहीं है । 


यह निष्कर्ष एक दूसरे तथ्य द्वारा भी पुष्ट होता है, जिसका उल्लेख संक्षेप में 
हम करेंगे। स्वर का तारत्व केवल आवृत्ति पर ही निर्भर नहीं करता, वरत उसकी 
_प्रबलता पर भी । दोनों का संबंध बहुत जटिल है, कितु सामान्यतः नीची आवत्ति का 
तारत्व प्रबल बनने पर समाप्त हो जाता है और ऊँची आवृत्ति का तारत्व प्रबलता 
के बढ़ने के साथ-साथ बढ़ता है। अतः, आवत्ति में परिवर्तन न करके भी तारत्व के: 
ह अनुभव को परिवर्तित किया जा सकता है 


तारत्व एक मनोवेज्ञानिक आयाम या गुण है, और आवत्ति एक 
भौतिक आयाम है। क्‍ द 
चित्र १२२ तारत्व- 
.. मापक। तारत्व को 
.. इकाइयाँ मेल्स कहलातो 
हैं। १,००० चक्र 
स्वर के तारत्व के 
स्वेच्छुया १,००० मेल्स 
स्वीकार किए गए हें 8४ 
वे स्वर जिनका तारत्क 
 दगना ऊँचा होता है. 
उनके २,००० भेल्स माने. 
गए हूं, ओर जिनका: 
.. तारत्व आधा हैं, उनके” 
५०० सेल्स । इस प्रकार एक तारत्व-मापक, तारत्व और आवत्ति को मापित करने 
वाले यंत्र का निर्माण किया गया है (स्टीवंस और बोल्कसन के अनुसार,! ९४०) 
स्व॒रों की तुमुलता या तीव्रता और प्रबलता (7,0एके९७ & ]76९0- 
87 0 70765 ) है हर 
ध्वनि-त रंग का एक और परिमापन है, इसकी प्रबलता | चित्र १२१ में प्रबलता 
. को तरंग की ऊँचाई पर दिखाया गया है और यह ऊँचाई तरंग के दबाव को प्रस्तुत 
करती है। चित्र १२:१ की नीचे वाली दो ज्या-तरंगों की आवृत्ति एक ही है, कितु. 
- आयाम या प्रबलता भिन्‍न है । अतः, आवृत्ति हमें यह माप देती है कि ध्वनि-तरंगः 
 विध्यात्मक से निषेधात्मक दबाव पर कितनी बार अंतरित होती है, प्रबलता यह माप 
. देती है कि दबाव के परिवतंतों में कितनी भिन्‍तता है। 


ही | कर मनोविशान' 


वैज्ञानिकों ने सब प्रकार के स्वरों और ध्वनियों की प्रबलता को मापने वाले 
विशिष्ट मापक का निर्माण किया है। ध्वनि-प्रवलता का विन्यास, जिसे व्यक्ति सुने 
सकते हैं, बहुत अधिक है। उस तीज्रतम ध्वनि का, जिसे बिना किसी असुविधा के लोग 
सुन सकते हैं, दबाव सामान्य दुर्बलतम श्रव्य-ध्वनि की अपेक्षा दसलाख गुना अधिक _ 
होता है। इसलिए यदि हमें वास्तविक ध्वनि-दबावों की प्रबलताओं को परिमापित 
करना पड़ता, तो हमें अनेक अंकों वाले एक बहुत लंबे मापक की आवश्यकता होती ।. 


परिणामस्वरूप हम अपनी परिसमापत इकाई दशिबरूू ( डेसिबल ) स्वीकार करते हैं। 


ध्वनि-प्रबलता को स्पष्ट करने वाली दशिबल इकाई की दो मुख्य विशेषताएँ 
हं- प्रथम, यह दो प्रबलताओं के मध्य का अंतर नहीं, वरन्‌ अनुपात शस्तुत करती है 


ह।' (देखिए, अध्याय-१३) । जब दो प्रबलताएँ दशिबलों में अभिव्यक्त होती हैं, अंकों... 


से ज्ञात होता है कि एक प्रबलता दूसरी प्रबलता से इतने गुना अधिक है, परंतु यह 
स्पष्ट नहीं करते कि दोनों में से कोई भी प्रबलता क्‍या है। द्वितीय, एक दशिबल इस 
प्रकार वणित * है कि २० दशिबल १० गुना अनुपात को प्रस्तुत करते हैं, ४० दशिबल, 
१०० गुना और इसी अनुपात में १०० दशिबल तक बढ़ते हैं, जो (००,००० गुना 
अनुपात को भ्रस्तुत करते हैं (एक व्यक्ति जो लघुगुणक से परिचित है, स्वयं हिसाब 
लगा सकता है कि दशिबल की किसी भी संख्या का क्‍या अर्थ होगा यदि वह अपने 
मन में सोच ले कि दशिबल की संख्या दो ध्वनि-दबावों के अनुपात के जघुगणक की. 
२० गुना है ) । ४ 
. ऐसा सापक उपयोगी हो सके, इसके लिए उसमें प्रारंभिक बिंदु का होना 


आवश्यक है। वैज्ञानिक स्वेच्छथा ००००२ डाइन प्रति स्कवायर सेंटिमीटर-डाइन 


दवाव की इकाई है-के दबाव को प्रारंभिक बिंदु के रूप में उपयोग करने के लिए 


 पहमत हुए हैं; क्योंकि यह परमावश्यक अवसीमा के निकट है । जब इस बिंदु का 
. अयोग संदर्भ के रूप में किया जाता है हम दशिबल मापक का ध्वनि-दबाव-स्तर _ 
. (एस० पी० एल०) मापक के रूप में उल्लेख करते हैं । द द 


व्यवहार में अधिकांशत हम दशिबल मापक का केवल एक साधारण अंक 


. उचित मापक के रूप में, ताप मापक के सदृश प्रयोग करते हैं और तब यह सीखते हैं . 
. कि कुच अंक विश्येष तीब्रताओं के तदनुरूप हैं । आपके समक्ष यह स्पष्ट करने के लिए - 
_ कि अंकों से अभिप्राय क्या है, चित्र १२३ कुछ ऐसी ध्वनियों के ध्वनि-दबाव को 


. आपक पर प्रदर्शित करता है, जिनसे आप परिचत हैं । जब हम भिन्‍न ध्वनि-दबाव- 
स्तरों का 
कस साधारण रूप से यह स्पष्ट कर सकेगा कि ध्वनियाँ कितनी तुमुलः 


उल्लेख करते हैं, आप उनके अर्थ के प्रति निश्चित नहीं“हो पाते, तब यह 
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आवृत्ति के ही सदश प्रबलता भी भौतिक विशेषता है, यह तुमुलता की मनो- 
वेजानिक विशेषता के समान नहीं है । तुमुलता, तारत्व की भाँति श्रव्य-अनुभूति 
का गुण है । यद्यपि यह प्रबलता से निकट सह-संबं घित है, तथापि यह प्रवलता के 
परिवतंनों के अनुपात में बढ़ती या घटती नहीं है। हमें इसका ज्ञान है; क्‍योंकि चित्र 
१२२ में प्रदर्शित तारत्व-मापक के ही सदश हम तुमुलता-मापक का भी निर्माण 
करने में सफल हुए हैं । मापक का आकार भिन्न है, कितु सामान्य तथ्य एक ही है। 
दोनों में मतोवज्ञानिक मापक पर गुणों का परिमापन किया जा सकता है, जो संबंधित 


भौतिक मापक से भिन्‍न है । 


सामान्य बातचीत श्रवग-अवसीमा से लगभग ६० दशिबल ऊपर 


होता है, तुमुल गर्जंन, १२० । 


#509४0५ कातांत: 


एटा ७. 5७६ 


(५8 तछ९& 6700 


(जेएंडी॑ 0#८९ 


६०ए/+प॑-_१४0५5४७१७ छ्स्सं, कह कर मं 
डर. 
् 


भी४ंपफ्लश 


चित्र १२३ परिचित ध्वनियों का 
ध्वनि-दबाव-स्तर । दाई ओर दिखायी 
गई प्रत्येक ध्वनि में ध्वनि-दबाव स्तर 


(प्रबलता) बाई ओर लिखित दशिबल 
की संख्या के लगभग है।.. 


जिस प्रकार आवृत्ति की स्व॒रों के 
तारत्व से अति निकट संगति रहती है, 
उसी प्रकार प्रबलता की अति निकट 
संगति स्वरों की तुमुलता से रहती है। 
कितु, यह तदनुरूपता या संगति पूर्णतः 


नहीं होती । उदाहरणतः, ध्वनि-दबाव 


में प्रबलता में १० दशिबल का अंतर 
तुमुल॒ता के लिए बहुत अधिक अंतर 
प्रकट करता है। निम्न ध्वनि-दबावों 


में प्रबलता में इतना अंतर तुमुलता में... 
बहुत कम अंतर प्रकट करता है। 
 वस्तुत: जैसा कि हम आगे देखेंगे 


निम्न प्रबलताओं में जो दशिबल अंतर देखे भी नहीं जा सकते, वे उच्च प्रबलताओं में 


सहज देखे जा सकते हैं । 
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काकु (ध्वनि) और स्वरों की जटिलता-( 'ऐग्र०76 #छ6 00४6. 
खाए ॥0छ९४) : 

श्रवण के अध्ययनार्थ प्रयोगशाला में ज्या-तरंगों का विपुल प्रयोग किया 
जाता है, परंतु प्रयोगशाला के बाहर उन्हें शायद ही कभी देखा जाता है। वर 
हमारे सामान्य पर्यावरण की वस्तुओं द्वारा उत्पन्न ध्वनियाँ संह्लिष्ट तरथों से 
निर्मित हैं। ऐसी तरंगों के तीन उदाहरण दोलन-दर्शी यंत्र पर चित्र १२-४ में दिखाए 
गए हैं। वे किसी भी कल्पनीय आकार की हो सकती हैं, कितु सामान्यतः वे या 
तो आवर्त्ती होती हैं या अनावर्ती । इसका तात्पयं यह है कि उनका आवृत्तिमुलक 
प्रतिरूप होता है, जो बार-बार दोहराया जाता है अथवा वे विभिन्‍न ऊँचाइयों और 
चौड़ाइयों की तरंगों से कुछ बेतरतीब क्रम में होती हैं । चित्र १२४ में ऊपर के दो 
चित्रों में एक प्रसंवादी स्वर का और दूसरा “ओह' ध्वनि के अनुरेखण का उदाहरण 
प्रस्तुत है। नीचे वाला फुत्कार ध्वनि का अनुरेख अनावर्त्ती संश्लिष्ट तरंग को स्पष्ट 
करता है । 
क्‍ एक संगीतमय स्वर अथवा दी्ध॑कालिक ओह!' ध्वनि आवर्त्ती है 

ओर एक फुत्कार ध्वनि अनावर्त्ती । 


चित्र १२४ तीन संह्लिष्ट 
ध्वनि-तरंगों के दोलन-दर्शी 
चित्र । ऊपर वाले चित्र में हार- 
सोनिका वाद्य की संग्ीतमय 
ध्वनि की तर ग॒ है । मध्य तर ग 
 दीघंकालिक ओह” स्वर है। 
ये दोनों ध्वनियाँ आवत्तों हें; : 
न. क्‍योंकि वही प्रतिरूप पुनः दुह- | 
6 50०04 “०॥" राया जाता है। नीचे वाली 
मम .. ध्वति-तरंग एक अनावत्तों तरंग 
| है; क्योंकि यह पूर्णतः अनिय- 
(४१, /.॥॥/४॥०/००/७४५ मिंत है।: 707. 


5 06 #छा7 ० वैधाशणांप्त 


कफ द्िएते९० 


की वींडडंतदु 8056: 
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१८२२ में फारियर नामक एक फ्रांसिसी गणितज्ञ ने प्रमाणित किया कि प्रत्येक 
आवर्त्ती क्रिया भिन्‍न ज्या-तरंगों के आँकड़ों में अभिव्यक्तत की जा सकती है। यह 
क्रिया संश्लिष्ट आवर्त्ती तरंग को स्पष्ट करने की अति सरल प्रविधि प्रस्तुत करती 

_ है। ज्या-तरंग को स्पष्ट करने के लिए हमें केवल उसकी आवृत्ति और प्रबलता को 

जानने की आवश्यकता रहती है । एक संहिलष्ट तरंग के लिए हमें केवल प्रत्येक 
संहिलष्ठ तरंग की ज्या-तरंग के भागों की आवृत्ति और प्रबलता को जानना अपे- 
 क्षित है। अतएव, हम संगीत-वाद्य के स्वर को इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं कि 

इसका ध्वनि-दबाव-स्तर प्रति सेकेंड ४०० चक्रों पर ७० दशिवल है, प्रति सेकेंड 
_ ८०० चत्रों पर ६२ दशिबल , प्रति सेकेंड १६०० चक्रों पर २९ दशिबल आदि। 
संश्लिष्ट तरंग का इस प्रकार का विवरण 'फारियर विश्लेषण (70प्रत॑ध/ &74ॉ 285) 
कहलाता है । 
ध्यान दें कि इस उदाहरण में प्रत्येक आवृत्ति निम्नतम आवृत्ति के किसी 
गुणज में ससन्निहित है । सब संगीत-वाद्य इसी प्रकार के संडिलप्ट स्व॒रों को उत्पन्न 
. करते हैं। निम्नतम आवृत्ति आधारभूत और अन्य सब आवृत्तियाँ प्रसवादी कहलाती 
हैं। आधारभूत आवृत्ति से दुगुनी आवृत्ति द्वितीय प्रध्वादी और तिगुनी आवृति, तृतीय 
. प्रश्ववादी, इस क्रम में आगे भी बढ़ती रहती हैं । एक स्वर की सं श्लिष्टता स्वर को पूर्ण 
 बनानेवाली भिन्न ज्या-तर रंगों की संख्या और प्रबलताओं का परिणाम है। मनोव॑ज्ञानिक 
: संहिलष्टता का पूरक काकु या स्वर-लक्षण है, और यह काकु विभिन्‍न वाद्यों के स्वरों 
... को और विभिन्‍न ध्वनियों को एक दूसरे से भिन्‍न करने में हमारी सहायता करता 
.. है। उदाहरणतः एक शुद्ध स्वर बहुत मंद ध्वनि करता है तथा एक वाद्य, जैसे वायलिन, 
. द्वारा उत्पन्न संश्लिष्ट स्वर की तुलना में स्वर-लक्षण की ध्वनि भी उसमें पर्याप्त 
रहती है । इसके विपरीत, वायलिन के स्वर को हम समृद्ध कहेंगे । अंतर यह है कि 
वायलिन के स्वर में अनेक तीव्र प्रसंवादी स्वर हैं। यह केवल अधिक काकु या कम 
काक़ु नहीं है, जो भिन्‍न वाद्यों में विभेद करता है, वरन्‌ भिन्‍न वाद्यों के काकु भिन्‍न 
. होते हैं और हम सीखते हैं कि प्रत्येक वाद्य का विशिष्ट काकु या विशिष्ट स्वर-लक्षण 
होता है। 

...... अन्य ध्वनियाँ भी हैं, जिनमें स्वर-लक्षण बहुत कम है अथवा बिलकुल नहीं 
.. हैं, ये कोलाहल कहलाती हैं । चित्र १२४ में एक चित्र कोलाहल का है। ध्यान दें 
... कि कोलाहल का चित्र आवर्त्ती नहीं है; क्योंकि वाद्य-ध्वनियों के सदृश निश्चित 
“ प्रतिरूप में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती । यह इसलिए कि यह अनेक भिन्‍न आवृत्तियों 
. से बना है जो न एक दूसरे की गुणज हैं और न प्रसंवादी, वरन्‌ ये आवृत्तियाँ कम या _ 

अधिक बेतरतीव से मिश्रित हैं। यह मिश्रण वस्तृत: याद्च्छिक ( बेतरतोव ) है, हम 


.. हैं, कितु पतली झिल्लयों द्वारा एक दूसरे से भिन्‍न की गई हैं। प्रत्येक नलिका तरल 
_. पदार्थ से भरी है। चित्र १२'६ इन नलिकाओं के वृहदाकार का अनुप्रस्थ-काट प्रस्तुत 
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इसे याद,च्छिक कोलाहल कहते हैं। अन्य उदाहरणों में, जैसे चटपट या खटखट 
ध्वनियाँ पूर्णतः यादृच्छिक नहीं हैं; क्योंकि उनमें कुछ विश्ेष प्रबल आवृत्तियाँ हैं। 
फिर भी वे कोलाहल ध्वनियाँ हैं; क्योंकि उनमें अनेक आवृत्तियाँ हैं और वे एक 
दूसरे की गुणज नहीं हैं। हा 
श्रवण-क्रिया विधि ॥ पछ०५ ४78 ९87 ४०07:£$ ) थे हा 
.. अब तक हमने भौतिक ध्वनियों का वर्णन किया है कि वे कानों से टकराती 

हैं और वे तारत्व, तुमुल॒ता और काकु ( लक्ष्ण ) के मनोवैज्ञानिक गुणों को उत्पन्न 
करती हैं। हमारा आगामी सोपान दोनों के मध्य, श्रवर्णेद्रिय और उसकी क्रियाविधि: 
का वर्णन करके, सेत्‌ स्थापित करना है। इस प्रकार हम देख सकेंगे कि किस प्रकार. 
कान भौतिक ध्वनियों को स्नायु आवेगों में रूपांतरित करके श्रवण अनुभवों के लिए _ 
सूचनाएँ प्रस्तृत करता है । है 
कान में सवहन ( (40ए09667 7४ (8 ६7 ) ह रे 
चित्र १२५ कान के प्रमुख भागों के अनुप्रस्थ काट को प्रदर्शित करता है। 

कान के तीन मुख्य भाग हैं, वाह्य कर्ण, यह ध्वनि एकत्रित करता है; मध्य कर्ण - 
यह ध्वनि संचरित करता है; अंतर्कर्ण, यह ध्वनि को स्नायु-आवेगों में रूपांतरित 
करता है । कप 
वाह्य कर्ण, अथवा कर्ण-पललव सौंदयं का उपकरण होने के अतिरिक्त ध्वनियों . 
को एकच्रित करता है, जो लघु वायु-पूर्ण वाहिनी, श्रवण-नाल से गुजरती हुई कर्णपटह . 
तक जाती हैं । ध्वनि-तरंग के दबाव में परिवर्तत से यह लघु झिल्ली या कला पीछे ' 
और आगे की ओर गतिशील होती है। कर्णपटह का दोलन तीन लघु-अस्थियों को 
और अस्थिकाओं को हिलाता है, जिससे मध्य कर्ण से कंपन अंतके्ण के कर्णावत में 
प्रवेश करता है। मध्य कर्ण की अस्थियाँ उत्तोलकों की श्यूखला के सदृश जुड़ी हैं। 
. अतएव, तांत्रिक ढंग से मध्यकर्ण से संचरित होती हैं । हा 
कर्णावर्ते : आम, 
... कान के तीनों भागों में से अंतकेर्ण सर्वाधिक जटिल है । इसमें दो प्रकार की 
इंद्ियाँ हैं, एक का संबंध संतुलन-बोध से है और दूसरी का श्रवण से। संतुलन- . 
: इंद्रियाँ प्रधान-इंद्रियाँ कहलाती हैं और इस अध्याय में आगे उनका विवेचन किया. 
. जाएगा । श्रवण-बोध इंद्रियाँ एक लघू संरचना है। यह संरचना एक घोंघे के सदश 
... सर्पिल है, यह काकिलया ( कर्णावतं ) कहलाता है जिसका अर्थ है, घोंधा-छद। कर्णा- 
.. वब्त की तीन भिन्‍न वाहिनियाँ या नलिकाएँ हैं, जो सपिलाकार एक दूसरे से लिपटीं 
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करता है और उतके नामों को स्पष्ट करता है। ध्वनि-कंपव उनमें मध्यकर्ण की 
अस्थिका द्वारा अंडाकार द्वार के भध्य से, जो प्रधान-कला के छोर पर, अवस्थित 
और इतना सूक्ष्म है कि चित्र में दिखाया नहीं गया है, प्रवेश करता है। अतएव, जब 
घ्वनि-तरंग अस्थिका को पीछे और आगे दोलाती है, यह गति कर्णावर्त के तरल 
पदार्थ में संचरित की जाती है। 


. कर्णावर्त में घटनेवाली महत्त्वपूर्ण घटना है-स्तायु-कोशिकाओं का उद्दीप्त 
क्‍ होना । इन्हें लोम-कोशिकाएँ भी कहा जाता है; क्योंकि उनके छोरों पर लोम हैं --ये 


दो नलिकाओं को विभाजित करने वाली आधार-कला पर श्रोत्र चित्य में अवस्थित 
हैं। नलिकाओं में तरल पदार्थ के दबाव परिवर्तनों से लोम-क्रोशिकाएँ उद्दीप्त होती 
हैं और वे तंत्रिक-आवेगों को उत्पन्न करती हैं तथा श्रवण-तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क 
में पहुँचती हैं। 


ध्वनि वाह्म एवं मध्य कर्ण को पार करते हुए अंतर्कंण तक भ्रमण 


ट्रता धर ७७१ 
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. विज्न १९'५-सानव-कर्ण । कर्ण के तीन मुख्य भाग हैं : १. वाह्य कर्ण, 
२. मध्यकर्ण और ३. अतकण। वाह्म कर्ग में कण पल्‍लव और एक नलिका है, 
जो ध्वनि-तरंगों को कर्णपटहु तक पहुंचाती है। कर्णपटह, जो वाह्य एवं 
सध्य भाग को विभाजित करता है, में ध्वनि-तरंगों के कंपन ग्रहण करने की 
व्यवस्था है । यह कंपन मध्य कर्ण की अस्थिकाओं ( सुग्द्रक, स्थणक, 
 चलयक ) द्वारा कर्णावत के तरल पदार्थ में संचरित किया जाता है। इस 
_ तरल पदार्थ में ध्वति-तरंगें कर्णावत की संवेदनात्मक कोशिकाओं को उद्दीष्त 


करती हें । 


धश्रे | या मनोविज्ञान 


लोम-कोशिकाओं के नीचे अवस्थित आधार-कला कर्णावत॑ं के एक छोर | 

दूसरे तक अपनी चौड़ाई में परिवर्तित होती रहती है, और इसकी चौड़ाई ध्व्‌ 
की आवृत्तियों से सह-संबंधित है, जिनके प्रति लोम-कोशिकाएँ सर्वाधिक सं वेदनशीर 
हैं। यह अंडाकार द्वार के निकट वाले छोर पर संकीणंतम है और दूसरे छोर ह 
ओर बढ़ते हुए चौड़ी होती जाती है । रे 
कर्णावर्ते की आधार-कला पर अवस्थित लोम-कोशिकाओं में ध्वनि 
तंत्रिका आवेगों को उद्दीप्त करती है । 
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श्रवण-सिद्धांत 

अपने पिछले विवेचन द्वारा हमने कान की और विशेषत: कर्णावर्त 
क्रियाओं को समझने में महत्त्वपूर्ण रचनात्मक तथ्यों को जान लिया है। दीघ॑ काल 
से वैज्ञानिक इन तथ्यों को हमारे तुमुल॒ता और तारत्व के संवेदनात्मक अनुभवों 
संबंधित करना चाहते थे ( बीवर, १९४९ ) 


तुमुलता बड़ी समस्या नहीं है। हम जानते हैं कि ज्ञानेंद्रियाँ प्राय उद्दीपव 

की प्रबलता की वृद्धि के साथ-साथ अधिक-से-अधिक तंत्रिका-आवेगों को उत्पन्न 
करती हैं। इन उत्पन्न आवेगों की संख्या सदैव उद्दीपन की प्रबलता के अनुपात 
सी नहीं बढ़ती, परंतु फिर भी दोनों में संबंध है । अतः, यह अनुमान करना उचित 
ही है कि स्वर की तुमुलता इन उत्पन्न आवेगों की संख्या से नियंत्रित और श्रवण 
तंत्रिका से मस्तिष्क तक फैली होती है । श्रवण एवं अन्य संवेदनों से जो प्रमाण: प्राप्त या 

.  हते हैं, वे इस निष्कर्ष को पृष्ट करते है हा ० 
.... . पारत्व पर इतना सहज निष्कर्ष नहों लिया जा सकता। तारत्व-संवेदन 
.. कर्णावर्ते की क्रिया के अनेक सिद्धांत हैं। एक ओर हैल्महोल्टज-अनुनाद सिद्धांत 
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और दूसरी ओर तथाकथित टेलीफोन सिद्धांत है। टेलीफोन सिद्धांत कर्णावर्त को 
माइक्रोफोन और श्रवण-तंत्रिका को टेलीफोन-तार मानता है। इसके अनुसार 
व्यक्ति द्वारा सुना गया तारत्व श्रवण-तंत्रिका तक जाने वाली आवेगों की आवत्ति 
द्वारा नियंत्रित होता है। यह आवृत्ति जितनी अधिक होगी, तारत्व उतना ही 
ऊँचा होगा । 
आधुनिक विधियों द्वारा तंत्रिका-आवेगों का अभिलेखन संभव होने पर, जंतु 
( प्रायः बिल्ली या गिनी-पिग ) के समक्ष भिन्न आवृत्ति के स्वरों को प्रस्तुत 
करके, श्रवण-तंत्रिका में आवेगों की आवृत्ति का परिमापन किया गया। 
ऐसे परिमापनों द्वारा, यह स्पष्ट हो गया कि तारत्व का टेलीफोन सिद्धांत अधिक-से- 
अधिक केवल निम्न आवृत्तियों के लिए सत्य हो सकता है; क्‍योंकि श्रवण-तंत्रिका 
लगभग ४,००० चक्रों की सीमा से अधिक ऊँची आवृत्तियों को पारेषित नहीं कर 
झकती । बहुत निम्न आवृत्तियों पर, ५०० या संभवतः १,००० चक्रों तक, तंत्रिका 
में आवेगों का समूह स्वर के प्रत्येक चक्र के तदनुरूप होता है और इस प्रकार श्रवण- 
तंत्रिका टेलीफोन-तार के सदुश कार्य करती है । उच्चतर आवृत्तियों पर तंत्रिका-तंतु 
प्रत्येक चक्र का अनुकरण' करने में असमर्थ है। अतः, वे प्रति सेकेंड या स्वर के 
तृतीय चक्र में 'कूदना प्रारंभ करते हैं; क्योंकि भिन्न तंतु भिन्‍न चक्रों में कदने लगते हैं, 
इसलिए तंत्रिका तब भी सामान्यतः आवृत्ति का अनुकरण भिन्‍न ततुओं के मिश्रण से 
बने आवेगों के तीत्र अनुक्रम के कारण कर सकती है और ऊँची आवत्तियों पर-इस 
ऊँचाई के संबंध में कोई निश्चित नहीं कह सकता, कितु संभवत: ४,००० चक्रों के 
लगभग-यह तीत्र अनुक्रम प्रणाली असमर्थ हो जाती है, फलस्वरूप तंत्रिका में आवेग 
उद्दीपन-परक स्वर के प्रति चक्रों का अनुकरण नहीं कर सकते । अतः, हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि टेलीफोन-सिद्धांत ४,००० चक्रों के ऊपर के तारत्व-संवेदन के लिए 
सत्य नहीं हो सकता, उससे नीचे चाहे वह कार्य कर सके । 
। मूल हेल्महोल्टज--अनुनाद सिद्धांत के अनुसार आधार-कला भिन्‍न हूंबाई के 
तंतुओं से निर्मित है। ये तंतु षियानों वाद्य के तारों की भाँति व्यवस्थित हैं और 
भिन्‍न तारें' स्वर की भिन्‍न आवृत्तियों को अनुनादित करती हैं। अतः, कर्णावतें में 
: उद्दीप्त स्थल--संवेद्य तारत्व को नियंत्रित करता है। इस निष्कर्ष के सत्य होने 
- के लिए कर्णावर्त के भिन्‍न भागों के तंतुओं को अपनी विशेषताओं को बनाए रखना 
होगा और मस्तिष्क के भिन्‍न भागों से जुड़ना होगा । दूसरे शब्दों में, कर्णावर्त के 
स्थलों को मस्तिष्क के 'मानचित्र' के अनुरूप प्रस्तुत होना पड़ेगा। 


_._. प्रामान्यतः ये प्रयोग टेलीफोन सिद्धांत की अपेक्षा स्थल-सिद्धांत ( प्लेस न 
श ' री ) का कहीं अधिक समन करते हैं और इस समस्या के समाधान में व्यस्त. 


.._ अधिक है, अर्थात्‌ मात्र-श्रवणीय प्रबलता । 
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अधिकांश वैज्ञानिक स्थल-सिद्धांत की मान्यता स्वीकार करते हैं । हम यह प्रदर्शित कर 
सके हैं कि कुछ आवृत्तियाँ वस्तुतः कर्णावर्त के कुछ भागों को अन्य आवृत्तियों की हू 
अपेक्षा अधिक उद्दीप्त करती हैं, यद्यपि कर्णावर्त में यह विश्लेषण अपेक्षाकृत अपक्य हे 
रहता है। कोई भी आवृत्ति कर्णावर्त के बड़े क्षेत्र को उद्दीप्त करती है, कितु. 
उसके एक भाग को दूसरे भाग की अपेक्षा अधिक उद्दीप्त करती है (बेकसे, 
१९६०). । हम यह भी जानते हैं कि मस्तिष्क के. उच्चतर केंद्रों में कर्णावत के. 
भिन्‍न भागों को प्रस्तुत करने वाला तदनुरूपी 'मानचित्र' भी है, जिससे कि एक क्षेत्र 
एक आवृत्ति के प्रति दूसरी की अपेक्षा अधिक अनुक्रियाशील होता है .( अदेश, . 
१९५९ )। ये मानचित्र उतनी सूक्ष्मता से निम्न आवृत्तियों को प्रस्तुत नहीं करते,.. 
जितनी सूक्ष्मता से उच्चतर को करते हैं। अतः, यह संभव.है कि टेलीफोन सदृश 
आवबेगों का पारेषण-यंत्र निम्न आवृत्तियों में तारत्व-संवेदन में कुछ योग देता है.।.. 
सामान्यतः तारत्व-संवेदन के भिन्‍न रूपों को स्थल-सिद्धांत स्पष्ट कर सकता है। 
अतः, हमें पर्याप्त विश्वास है कि आधार-कला के उद्दीपन की स्थिति तारत्व-संवेदन 
को नियंत्रित करने का मुख्य कारक है । है 


श्रंवण की सीमाए ( ॥/#प्ाांड ० प९४४77३8 ) या 
अब हम श्रवण-उद्दीपन समझ चुके हैं और यह भी देख चुके हैं कि किस 

प्रकार कान एक ध्वनि-तरंग को तंत्रिका-आवेगों के प्रतिरूप में परिवर्तित करता ; 
और अंत में, हम जो सुनते हैं, उसे वह नियंत्रित करता है। केवल भौतिक ध्वनि 
के विद्यमान होने से ही यह निश्चित नहीं होता कि हम सब कुछ सुन लेंगे--जब कि 
श्रवण प्रक्रम स्वस्थ दशा में भी हो-क्योंकि इसकी सीमाएँ हैं कि हम कया सुन 
सकते हैं । हम प्रत्येक ध्वनि-तरंग को प्रबलता नहीं सुन सकते और न सब संभावित 
आवृत्तियों को ही सुन सकते हैं । गे 
प्रबलता सीमाएं : 527 

..... यह. संभवतः स्पष्ट है कि प्रबलता मानव की श्रवण-शक्ति को. 
सीमित करती है। यदि एक स्वर अति मंद है, हम उसे बिलकुल नहीं सुन सकते 
चाहे भौतिक परिमापन यह प्रमाणित करें कि ध्वनि-तरंग विद्यमान है, एक अति 
: मंद ध्वनि तरंग उपयुक्त उद्दीपन नहीं हो सकती । जैसा कि चित्र १२:३ में दिखाया 
जा च॒का है कि शून्य दशिबल का ध्वनि-दबाव-स्तर ध्वनि की लगभग निम्नतम 

प्रबलता है, जिसे सामान्य व्यक्ति कभी भी सुन सकते हैं । कितु, चित्र १२.७ प्रदर्शित 

करता है कि अनेक आवत्तियों की प्रबलता परमावश्यक अवसीमा तक पहुँचने से 
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चित्र १२.७ का वक्र स्वरों की भिन्‍त आवृत्तियों की परमावश्यक अवसोमा 
को प्रकट करता है। इससे हम देख सकते हैं कि प्रति सेकेंड १,००० से ४,००० 
चक्रों के मध्य की आवृत्तियों को हम सर्वोतम रूप में सुन सकते हैं। उदाहरणार्थ, 
प्रति सेकेंड ५० चक्रों की आवृत्ति पर एक स्वर को सुने जा सकने के लिए लगभग 
१,००० गुना अधिक ध्वति-दवाव चाहिए, अर्थात्‌ जितना दबाव प्रति सेकेंड २,००० 
चक्रों की आवृत्ति के लिए अपेक्षित होता है। इसी प्रकार उच्चतर आवत्तियों पर 
सुनने के लिए अधिकतर प्रबलताओं की आवश्यकता होती है। इस पर भी ध्यान दे 
कि ध्वनि-दबाव की उच्च सीमा भी होती है; क्योंकि अत्यधिक ध्वनि-दबाव दःखग्रद 
होते हैं। यदि आप पुत्र: चित्र १२९३ को देखेंगे, तों आप देख सकेंगे कि यह स्तर 
लगभग १३० दशिबल पर है और सब आवृत्तियों के लिए यह प्रायः एक ही रहता है 
अब पुत्र: चित्र १२७ के वक्र की ओर ध्यान दें। यह अभिव्यक्त करता है 
कि मध्य विन्यास को आवृत्तियों में स्व॒र उच्चतर या निम्नतर आवृ त्तियों की अपेक्षा 
कहीं अधिक तुमुल होता है। निम्न प्रबलताओं पर यह वस्तुत: सत्य है। कितु, 
उच्चतर प्रवलताओं पर सब स्वर समान रूप से तुमुल रूप में ध्वनित होते हैं । 
उदाहरणार्थ, ११० या १२० दशिबल के ध्वनि-दबाव-स्तर पर सब आवृत्तियों के 
. सर्वर प्राय: समान रूप से तुमुल होते हैं। अतः, परमावश्यक अवसीमाओं में अंतर होने 

से उच्च घ्वति-दबाव-स्तरों पर तुमलता में अंतर नहीं होता । 


आवृत्ति सीमाए 
... जिस प्रकार हमारे श्रवण की प्रबलताओं के विन्यास की सीमा है, उसी प्रकार 
आवत्तियों का भी सीमाकारी विन्यास है । सामान्य कथन में हम कह सकते हैं कि 
आवत्तियों का श्रव्य-विन्यास प्रति सेकेंड २० से २०,००० चक्रों तक है। जैसा कि 
.. चित्र १२७ से देखा जा सकता है, कितु यह विन्यास्त प्रामाणिक रूप से विवेचित 
.. नहीं है। आवृत्तियों के विच्यास की परिसीमाओं पर स्वर केवल बहुत उच्च प्रबलताओं 
. पर ही सुने जा सकते हैं और निम्न प्रबलताओं पर यह विन्यास बहुत छोटा रहता है 
वण की आवत्ति-सीमाओं को .अधिक स्पष्ट करने के लिए चित्र १२७ में 
 पियानों के स्वर भी दिखाए गए हैं। इससे हम जान सकते हैं कि स्वरों का विन्यासः 
सुनी जा सकने वाली आवृत्तियों के विन्‍्यास की अपेक्षा पर्याप्त संकीर्ण है, विशेषतः 


उच्चतर आवत्तियों में । वस्तुत: यह सामान्यतः सत्य है कि हम उच्चतर सीमाओं 


के निकट की आवृत्तियों को बहुत कम सुनते हैं। उदाहरणत:, वाणी में प्रति सेकेंड 
७,००० चक्रों से ऊपर बहुत कम आवृत्तियाँ रहती हैं। इतनी अधिक ऊँची आवृत्तियों 


पर स्वर शायद ही स्वरों के सदृ्य व्यंजित होते हैं, वरन वे मंद, बहुत मंद और 


५ 


- जानने के लिए हम दो स्वरों को एक-एक कर ध्वनित करते हैं और प्रयोग-पात्रों से 
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संभवत: बिना वास्तविक तारत्व के ध्वनित होते हैं। संभवतः आपने ध्यान दिया 
होगा कि पियानों के उच्चतर स्वरों में शो मध्य-विन्यास की आवत्तियों के स्वरों की 
तुलना में, बहुत कम स्वरीय विशेषता रहती है । 


एक शुद्ध स्वर जिसे एक सामान्य व्यक्ति सर्वोत्तम रूप से सुनता है 
प्रति सेकेंड १००० और ४,००० चक्रों के मध्य की आवत्ति है। 


अवसीमा । का 
बहुत निम्न आवत्तियों 
पर हम फिर भी ध्वनि 
सुन सकते हैं, कितु- 
वे स्वरीय(7079]) नहीं 
होतीं । इसके स्थान पर 
हम वस्तुतः विशेष दबाव- 
परिवतंन सुनते हैं न कि 
एक स्वर जो कि स्वर. 


तवनुरूप होता है । उदाहरणतः, प्रति सेकेंड ८ या १० चक्रों के स्वर की कंपनमय 
ध्वनि होती है। व्यवहार में इन अति निम्न आवृत्तियों पर शुद्ध स्वर को उत्पन्न 


आवृत्ति के ये स्वर प्रसंवादी होते हैं और ये प्रसंवादी स्वरीय रूप में ध्वनित 
सकते हैं, जबकि आधारभूत आवृत्ति ध्वनित नहीं होती--कम-से-कम बहुत निम्न 
स्वरों को उत्पन्न करने वाली वत्तमान प्रविधियों द्वारा नहीं । 


प्रबलता के अतर ( [7९703ए 7977९7670€$)। * की हु हे 
हमारे कान केवल जिन्हें हम सुन सकते हैं, उन प्रबलताओं और आवत्तियों के 


क्षेत्र को ही सीमित नहीं करते वे परिवर्तन की मात्रा को या दो स्वरों के मध्य के 
अंतर को, जिसे हम पहचान सकते भी सीमित करते हैं। इस सीमा के 
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अथवा आवृत्ति को परिवर्तित करके दोनों के अंतर को कम या अधिक कर देते हैं, 
जिससे कि प्रयोग-पात्र उस अंतर को स्पष्ट समझ सके। मनोवज्ञानिकों ने इस 
सीमा को बहुत सावधाती से प्रायः सब संभाब्य प्रबलताओं और आवत्तियों को 
. परिमापित किया है । - 
स्वर की आवृत्ति और ग्रबलता दोनों प्रबलता के अंतर को समझने की सीमा 
को प्रभावित करती हैं। तुमुल स्वरों की अपेक्षा मंद स्वरों की पहचान क्षीण होती 
है। अधिकांश व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए स्मरणीय संख्या एक दशिबल है; क्योंकि 
जहाँ तक ध्वतियाँ सुनने योग्य पर्याप्त तुमुल हैं, एक दशिबल का अंतर हम सदैव सहज 
रूप से पहचान सकते हैं| दूसरा ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि मध्य आवृत्तियों की 
अपेक्षा बहुत निम्न और बहुत उच्च आवृत्तियों के अंतर को पहचानना कठिन होता है । 
आवृत्तियों के अंतर:..... का 

प्रायः वे ही नियम आवृत्ति के अंतर को स्पष्ट करने के लिए भी व्यवह्वत होते 
हैं, यद्यपि परिमापन भिन्न है । इस उदाहरण में हम आवृत्ति ( प्रति सेकेंड के चक्र) में 
लघुतम अंतर का पता लगाते हैं, जिसे कोई व्यक्तित पहचान सकता है । यदि हम एक 
: स्वर की आवृत्ति द्वारा अंतर को आँकड़ों में विभाजित करें, तो हम ऐसे मापन का 
.. श्रयोग करते हैं, जो सब प्रकार के स्वरों के लिए स्थायी मापन है । वस्तुत: प्रबलता के 
. ही सदृश, जिन आँकड़ों का पता लगाया जा सकता है, वे निम्न आवृत्तियों की अपेक्षा 
उच्च में अधिक होते हैं और निम्न तथा उच्च स्वरों की अपेक्षा मध्य आवृत्तियों के 
लिए और भी अधिक होते हैं । इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए आप पियानों की 
कु जियों को दबाएँ और अनुभव करेंगे कि कुजी-पट के मध्य की दो संलग्न कुजियों 
. के अंतर को बता सकना अपेक्षाकृत सरल है। परंतु, दोनों छोरों पर मंद्र या तिगुनी 
कुजियों पर यह बताना अपेक्षाकृत कठिन है । 

अंतर को पहचानने की योग्यता और किसी एक स्वर या तान जिसे कभी- 

_ कभी निरपेक्ष तारत्व भी कहा जाता है--को पहचानने की योग्यता को समझने की 
भूल नहीं करनी चाहिए। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति बहुत कम हैं, जो प्रायः सब स्वरों 
को किसी संगीतमय मापन पर पृथक्‌-पृथक्‌ बजने पर पहचान सकते हैं। हममें से 


_ अधिकांश व्यक्ति यह बतलाने में कठिनाई में पड़ जाते हैं कि वह किस सरगम (यूरो- 


पीय संगीत में अष्टक) का कौन-सा स्वर है और वे परिशुद्धता से ८ या १० रवरों से 
. अधिक को नहीं पहचान सकते । अधिकांश व्यवहारों के लिए हमें इस योग्यता की 
. आवेइ्यकता नहीं होती; क्योंकि महत्त्वपूर्ण काय॑ प्रायः दो स्वरों के अंतर को अनुभव 
. करना है, न कि प्रत्येक स्वर को पहनानगा व 5 
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होता । श्रवण की सीमाओं में यह परिवर्तन आच्छादन कहलाता है। ' 


ब्वनियाँ आच्छादित करती हैं। यदि आप फोन पर बात कर रहे हैं और आपके. 


द्वितीय, निम्न स्वर उच्च स्वरों को, इसके विपयंय की अपेक्षा, अधिक आच्छादित 
करते हैं। फलत: यदि दो स्वर एक साथ ध्वनित किए जाएँ, तो आप निम्नतर तारत्व 


'विस्व॒रता और सुस्वरता [असंवाद और संवाद] ( 807०९ ब्रणव 
. 307&72८6 ) के 


.. अजाते में वह क्या है, जो उन्हें संवादी (समरस) या असंवादी बनाता है । जब दो या 


नहीं है, तो हम उन्हें असंबादी कहते हैं, या वह कि वह एक सुर में नहीं 


के असंवादी रूप की परस्पर-क्रिया। सरगम स्वर संदेव समरस ध्वनित होते 
... व्योंकि दो स्वरों के प्रसंवाद में संगति रहती है। उदाहरणतः, मान लीजिए, 
.. व्यक्ति दो स्वरों को बजाता है, जिसके मूलधार प्रति सेकेंड २०० और ४०० 
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आच्छादन ()४४»४ंणष ) 

अब तक हम जो कुछ श्रवण की सीमाओं के संबंध में कह रहे थे, उसेंका 
अभिप्राय है कि लोग सापेक्ष वातावरण में सुनते हैं । सुनने की सीमाएँ पूर्णतः भिन्न 
हो सकती हैं, यदि एक से अधिक स्वर एक समय में ध्वनित हो अथवा जिस समय 
हम स्वर सुनने का प्रयत्त कर रह हों, उस समय कोई शोरगुल कर रहा हो । उस समय 
स्वर को ठीक से सुन सकना अथवा दों स्वरों के अंतर को पहचान सकता सरल नहीं 


दैनिक जीवन में आप इस सत्य से परिचित हैं कि कुछ ध्वनियों को कुछ अब 


निकट या टेलीफोन परिपथ में शोर हो रहा है, तो आप उसे भली प्रकार से नहीं सुन 
सकते । अथवा यदि भाषण सुनते समय एक हवाई जहाज आपके सिर पर मंडरा रह 
हो, तो संभवत: आप यह न सुन सकेंगे कि वक्‍ता क्‍या बोल रहा है। शोधकर्त्ताओं ने. 

वण-सीमाओं पर आच्छादन के प्रभाव को उतनी ही सावधानी से परिमापित किया. 
है, जितनी सावधानी से शांत वातावरण में श्रवण को और अनुभव किया कि आच्छा- 
दन एक जटिल विषय है । मुख्य तथ्य है : प्रथम, निकट आवृत्ति के स्व॒र सहज ही 
दूसरे को आच्छादित कर सकते हैं-अर्थात्‌ प्रत्येक स्वर दूसरे स्वर के सुने जाने ४ 
बाधक होता है - कितु द्रस्थ स्वर एक दूसरे को अधिक आच्छादित नहीं करते 


के स्वर को अधिक सरलता से सुन सकेंगे । 


जिन्हें संगीत में रुचि है, वे प्रायः यह जानना चाहते हैं कि दो स्वरों को साथ 


उससे अधिक गीत-स्वर साथ बजाए जाते हैं, वे सुखकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। हम 
उन्हें समरस या संवादी कहते हैं, उनकी संगति प्रकट है । यदि स्वर-ध्वनि सुखकर 


संवाद और असंवाद का कारण क्‍या है ? इसका आंशिक उत्तर है-दो स्वों 
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(२:१ अनुपात का अर्थ है कि अष्टक के एक स्वर का अंतर है) प्रथम स्वर की ज्या- 
ज्तरग प्रसंवादी प्रति सेकेंड २००, ४००, ६००, ८०० । ९,०००, 9,२०० इत्यादि 
चक्रों की आवृत्तियों के साथ है । द्वितीय स्वर का प्रसंवादी प्रति सेकेंड ४००, ८३०७ 

१,२००, १,६०० इत्यादि चक्रों की आवृत्तियों का है। ध्यान दें कि द्वितीय स्वर के 
सब प्रसंवादियों की प्रथम स्वर के प्रसंवादियों से संगति है। परिणामस्वरूप हम एक 
मिश्चित स्वर सुनते हैं और दो स्वर मिलकर संवादी के रूप में व्यंजित होते हैं । 
संवादी स्व॒रों का अधिक जटिल उदाहरण देखिए, हम प्रति सेकेंड २०० और ३०० 
चक्रों के दो स्वर लें, यह ३:२ का अनुपात संगीतात्मक विराम देता है, जिसे शुद्ध पं चम 
कहते हैं। निम्न-तारत्व के स्वर का प्रसंवाद उक्त विवरण के ही अनुरूप रहता 
जब कि तारत्व के स्वर ३००, ६००, ९००, १,२०० इत्यादि हैं। आवत्तियों की 
। सपृ्ण श्र खला इस तश्रकार होगी-- २००, २३२००, ४००, ६५००, ८००, ९००, १,००० 
_ इत्यादि | ध्यान दें, इनमें सब आवृत्तियाँ २०० अथवा १०० चक्रों की दूरी पर हैं 
एक निद्चित प्रतिरूप में हैं । यह प्रग्न॑ंवादी स्वरों का निश्चित संबंध भी संवादी ध्वनि 


निर्मित करता है । 
.. असंवादी स्वर-युग्म को स्पष्ट करने के लिए हम एक स्वर प्रति सेकेंड १०० 


अत्रों का, द्वितीय (जिसमें प्रसंवादी स्वर प्रति सेकेंड प्रत्येक सम १०० चत्रों पर है) 

अति सेकेंड १७८ चक्रों का स्वर । ये दो स्वर पूर्ण स्वर हैं और एक सुर से भी कम 
अंतर पर हैं, जेसे कि 00 और उसके ऊपर हो ८। द्वितीय स्वर का प्रसंवादी स्वर 
प्रति सेकेंड ३५६, ५३४, ७१२, ८९०, १,०६८ चक्र है। इसमें प्रति सेकेंड ७१२ 
और 5८९० चक्रों के प्रसंवादी स्व॒रों की निम्न स्वर के प्रति सेकेंड ७०० और ९०० 


अक्रों के प्रसंवादी स्वरों से तदनुरूपता नहीं होती । प्रतिफलित विशबमता स्वर-युग्म 
को असंवादी (वादी) बना देती है । 
इसे आप स्पष्ट समझ लें कि असंवादी और संवादी रूप विज्वेष प्रसंवादी स्वर 


की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति द्वारा पूर्णतः स्पष्ट नहीं किए जा सकते । हम उन 
सब कारणों को नहीं जानते, जो स्वरों के कुछ मिश्रणों को समरस (सुरीले) बनाते हैं 
और कुछ को नहीं । निःसंदेह, इसमें अधिगम का भी योग है । ध्वनियों का क्रम 

भी महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि विशेष स्वर-मिश्रण कुछ रागों में सुरीले व्यंजित होते _ 
हैं, और कुछ में नहीं, अतः प्रसंवादी स्वरों का संबंध समरसता में केवल एक महत्त्व- 
_ पूर्ण कारक है। 

. श्रव्य दिक-संवेदन (40%007ए 9092806-४९९7८९०४०४ ) 

बा सुनने से हमें वस्तु के दिक-परक आकार और स्थिति के संबंध में पूर्ण सूचना 

_ बआप्त नहीं होती। तथापि हम ध्वनि की दिशा का संवेदत कर सकते हैं और यह 


५५०५० 
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पर्याप्त अच्छी तरह जान सकते हैं कि वह हमसे कितनी दूरी पर है। अतः, इससे 
प्रमाणित होता है कि हममें कुछ श्रव्य दिक्‌-सं वेदन है । हा 
विशान्सकेत : द रे 
दृष्टि प्रत्यक्षीकरण (देखिए, अध्याय--१०) में, यह सत्य कि हमारे दो नेत्र 
हैं, वे वस्तु की गहराई निर्धारित करने में प्राय: हमारी प्रचुर सहायता करते हैं, कितु 
किसी वस्तु की दिशा जानने के लिए जैसे एक नेत्र सहायता करता है, वैसे ही दूसरा 
भी । श्रवण में इसका नियम बिलकुल विपरीत है । श्रवण-पतकेतों द्वारा दिशा बतलाने 
के लिए हमारे दो कान होने ही चाहिए, यद्यपि गहराई के निर्धारण में एक कान जो 
करता है, वही दूसरा भी । द जा 
ध्वनि की दिद्या संवेदनार्य तीन प्रकार के उभय-श्रतणी संकेत हैं। ( 'उभव- 
श्रवणी' शब्द दोनों कानों के उपयोग को स्पष्ट करता है) प्रथम और सर्वाधिक महत्त्व- 
पूर्ण है 'कालांतर' । यदि आपके सिर के एक ओर खट्‌-खट ध्वनि की जाए, वह ध्वनि 
वायु के माध्यम से प्रति सेकेंड १११०० फीट की गति से भ्रमण करती है और निकट- 
तर कान के पास दूसरे कान की अपेक्षा शीघ्र पहुँचती है। रेखांकन द्वारा यह तथ्य 
चित्र १२.८ में दिखाया गया है । जब ध्वनि-स्लोत एक कान की सीधी विपरीत दिशा 
है, दोनों कानों में ध्वनि के पहुँचने का कालांतर अधिकतम होता है और यह £ 
मिलिसेकेंड ( या १/२,००० सेकेंड ) होता है । जब ध्वनि-स्रोत बिलकुल समक्ष हो 
तब ध्वनि-तरंगें दोनों कानों में एक साथ पहुँचती हैं | दोनों की मध्य स्थिति में दोनों 
कानों में ध्वनि पहुँचने का कालांतर स्वभावत: शुन्य से अधिक और अधिकतम 
कम होता है। अत:, कालांतर ध्वनि के लिए दिशा-सूचक का काय करता हैं। कालां 
तर निःसंदेह बहुत अल्प है, और यह महत्त्वपूर्ण है कि फिर भी लोग इसे ध्वनि के 
दिशा जानने के प्रभावशाली संकेत के रूप में प्रयोग करते हैं। द 
द्वितीय उभय-श्रवणी संकेत 'प्रबलता अंतर' है। इससे दिद्या-ज्ञान में सहायता 
मिलती है; क्योंकि दूरी के स्कवायर के साथ-साथ प्रबलता घटती है और; क्योंकि सिर 
ध्वनि और कान के मध्य बाधा उपस्थित करता है और ध्वनि-स्नोत की विपरीत 
दिशा वाला कान सिर को आड़ में आ जाता है। जैसा कि आप चित्र १२८८ में देख 
सकते हैं, सिर आड़ बन गया है; क्योंकि एक ओर से आने वाली ध्वनि सिर का चवंकर 


.. काट कर ही दूसरी ओर पहुँच सकती है और वहाँ तक पहुँचने से पूर्व उसका अधिकांश 


अवशोषित हो जाता है। परिणामस्वरूप दूसरी ओर वाले कान में पहुँचने वाली ्ध्वा 
कट वाले कान में पहुँचने वाली ध्वनि की अपेक्षा मंद होती है | पुतत:, कालांतर के 
ही समान, इस बाधा को मात्रा ध्वनि-म्रोत की दिशा पर निर्भर करती है । ध्वनि- 


० ह _ के एक दिला में होने पर ध्डनि महत्तम होती है और बिलकुल सामने होने पर 5 
.._ तथा दूसरे कोण पर होने पर मध्यवर्त्ती होती है। क्‍ 
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ध्वनि की दिशा संवेद्य हो सकती है; क्योंकि एक कान इसे इसरे की 
अपेक्षा जल्दी सुनता है और अपेक्षाकृत तुमुलता सुनता है। 


चित्र १२८ हम ध्वत्ति की दिशा का संवेदन किस प्रकार करते 

हैं। प्रत्येक जाप ध्वनि-तरंग के अनुवत्तों शिखरों को प्रस्तुत करता है । जिस 

रूप में वह ध्वनि-ल्रोत लें अम्रण करती है, इस चित्र में यह स्रोत ध्वनि- 

प्रसारक है। ध्यान दें कि, जब सिर ज्ोत के सामने है ध्वनि-तरंग दोनों 

कानों में एक ही समय पहुँचती है, जब सिर प्रसारक के दूसरी ओर घूम 

जाता है, तो यह निकट वाले कान में पहले पहुंचती है । इसके अतिरिक्त 

.. दुरवर्ती कान कम प्रबल ध्वनि ग्रहण करता है; क्योंकि सिर द्वारा बीच 

... मैं बाधा उपस्थित होती हैं । द द 

... तृतीय संकेत कालांतर है । इस शब्द का संबंध किसी भी स्थान और क्षण में 
 ल्वनि-तरंग के दबाव से रहता है | ध्वनि-तरंग के दोलन-दर्शी अंकन में, उदाहरणार्थ, 


अक, भे 


ई देखिए चित्र १२.१ ) विध्यात्मक और निषेधात्मक दबाव के परिवर्तन-पथ में 
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भी प्रत्येक बिंदु कला है। एक आवृत्ति संगठन के दो स्व॒र एक ही कला में होते हैं, 
जब कि उनके विध्यात्मक शिखर एवं दोनों तरंगों की अन्य सब कलाएँ भी पूर्णत 
एक साथ होती हैं। जब एक का निषेधात्मक शिखर दूसरे के विध्यात्मक शिखर से 
. मिलता है, तो वे तरंगें विपरीत कलाओं में होती हैं । 
दोनों कानों में ज्या-तरंग स्वर की कला में भी अंतर उसी रूप में होता है 
.. जिस श्रकार स्वर के पहुंचने के काल में अंतर रहता है। ज्या-तरंग केवल विध्यात्मक 
ओर निषेधात्मक दबावों का अनुक्रमण है। ज्या-तरंग का महत्तम दबाव एक कान में 
दूसरे की अपेक्षा शीघ्र पहुँचता है यदि ध्वनि-स्रोत सिर की एक दिशा में हो। अतः, 
_. किसी भी एक समय में दोनों कानों तक पहुँचने वाले स्वर॒कला से बाहर हो सकते. 
हैं, कित्‌ वह मात्रा, जिसके द्वारा वे कला से बाहर होंगे, पुनः ध्वनि-स्रोत की सही 


दिशा पर निभेर करती है। सामान्यतः कला-संकेत केवल निम्न आवृत्तियों में उप- 


योगी प्रमाणित होता हैः क्योंकि द्ोनों कानों के बीच की दूरी उच्च आवृत्ति स्व॒रों की 
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रत 


तरग-लंबाई की तलना में इतनी अधिक होती है कि उच्च आवत्तियां में कलांतर 


कि 
>> 
| 


अविश्वसनीय होते हैं 


इन तीनों संकेतों का एक साथ व्यवहार करने पर वे व्यक्ति को ध्वनि-दिशा 
का निर्णय करने में अधिक अच्छी तरह सहायता करते हैं। सिर और ध्वनि-स्रोत 
दोनों ही यदि स्थिर हों, तो व्यक्ति प्राय: परिशुद्धता से कम-से-कम २० डिग्री सिर 
के चतर्दिक क्षेत्र से बता सकते हैं कि ध्वनि कहाँ से आ रही है ।॥ यदि सिर अथवा 


ः के हैं; क्योंकि तब वें अनुभव कर सकते हैं कि सिर की ओर ज्रोत की सापेक्ष स्थिति के. 
परिवर्तव के साथ-साथ वे संकेत भी किस प्रकार परिवर्तित होते हैं । यही कारण 


कि व्यक्ति सिर घमाना स्वतः सीख लेते हैं, जब उन्हें ध्वनि की दिशा का निर्णय 
करने का प्रयास करना पड़ता है ( देखिए चित्र १२.९ )। 


चित्र-१२.९ श्रव्य-स्थान 
निर्धारण का प्रयोग । डमी के दोनों 
कानों के माइक्रोफोन दो यथार्थ कामों 
के स्थान पर हूं। इन साइक्रोफोन 
द्वाश ग्रहण किए गए संकेतों को विद्य 
तीय प्रणाली हारा प्रबलता, कला 
और काल के परिवतंनों को दिखाया 
जा सकता है-प्रयोग-पात्र के इयरफोन 
में संकेतों के पहुंचने से पव । 
का लिर इस प्रकार बनाया गया है कि 
प्रयोग-पात्र के सिर घुमाने के प्रभाव 
्ी.. का अध्ययन उच्च पर किया जा 
गम (बेल दे लीफोन लेबोरेंटरीज 


आर आम जेसा कि हम अभी देख चुके हैं कि हमारे दो कान हैं, बे हमारे लिए 


हम दिल्ञा-संवेदन नहीं कर सकते । इसीलिए, कम सुनने वाले व्यक्तियों को, 
श्रवण-यंत्र का उपयोग केवल एक कान में करते हैं, ध्वनि की दिशा को निश्चित करते 


न्‍ हे में कठिनाई होती है। दोनों कानों के लिए भिन्न-भिन्न श्रवण-यंत्रों का प्रचार बढ़: 
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दूरी के संकेत क्‍ 9 2 8 कर 
दूरी संवेदनार्थ केवल एक कान की आवश्यकता होती है; क्‍योंकि दूरी के 
संकेत प्रबलता और आवत्ति-संघटन हैं और उनका उपयोग एक कान कर सकता है 
और दो भी । इनमें से प्रथम संकेत इस तथ्य पर निर्भर करता है कि दूरस्थ ध्वनियाँ 
प्रायः निकटस्थ ध्वनियों की अपेक्षा बहुत मंद (धीमी। होती हैं। यदि हमने वह 
ध्वनि पहले कभी न सुनी हो और यदि वह मंद ध्वनि है, तो तुमुल ध्वनि को अपेक्षा 

हम उसे बहुत दूर समझते हैं । हम प्रायः प्रबलता के आधार पर दूरी निर्धारित नहीं 
. कर सकते, जब तक कि हम उस ध्वनि से परिचित न हों। अतः, इस संकेत को प्रभाव- 

जाली ढंग से प्रयोग करने के लिए हमारा ध्वनि से परिचित होना आवश्यक है । 


. दूरस्थ ट्रेन की सीटी उतनी ही जोर से सुनायी देती है, जितनी निकट के घंटा-घर की 


.. घड़ी की ध्वन्ति, फिर भी हम जान लेते हैं कि ट्रेन दूरी पर है और घड़ी निकट । इस 

.. पहचान का कारण है कि हम दोनों ध्वनियों से परिचित हैं और जानते हैं कि यदि 

. ट्रेन उतनी ही दूरी पर होगी, जितनी दूरी पर घड़ी है, तो उसकी सीटी की आवाज 
घड़ी की ध्वनि की अपेक्षा बहुत तुमुल या प्रबल होगी । 


दूरी का दूसरा संकेत आवृत्ति-संबटन अथवा ध्वनि की सं श्लिष्टता है । इसका 
. उल्लेख पहले भी किया जा चुका है। इसका अभिप्नाय है--अनेक आवृत्तियों द्वारा 
_ निर्मित एक ध्वनि तथा इनमें से प्रत्येक आवुत्ति का सापेक्ष ध्वनि-दबाव । सौभाग्य से 

हम आवृत्ति-संवटन अथवा व्वनि-संश्लिष्टता का प्रयोग एक संकेत के रूप में कर 
सकते हैं; क्योंकि ध्वनि-परिपथ में हवा और वस्तुएँ निम्न आवृत्तियों की अपेक्षा 


उच्च आवृत्तियों का कहीं अधिक अवशोषण करती हैं । अतः, एक निम्न आवृत्ति ध्वनि 
. उच्च आवृत्ति ध्वनि की अपेक्षा कहीं अधिक दूरी से सुनी जा सकती है। उदाहरणतः 


.. कोहरा-भोंपू (फॉगहार्न) का सदैव निम्न-तारत्व होता है; क्योंकि समुद्र में अनेक मीलों 
.. की दूरी तक उसकी ध्वनि सुनायी देनी चाहिए । यदि कोहरा-भोंपू का उच्च-तारत्व 
.. होगा, तो उसकी ध्वनि केवल भोंपू के अति निकटबवर्त्ती जहाज सुन सकेंगे । 
हा ध्वनि में उच्च आवृत्तियाँ निम्न आवृत्तियों की अपेक्षा अधिक अवशोषित 
. होती-हैं इसलिए, ध्वनि-स्रोत से हम जितनी दूर होंगे, उतनी ही ध्वनि निम्न-तारत्व- 
.. परक प्रकट होगी । जब आप एक वाद्यव्‌ द को दूरी से सुनते हैं, आप उच्च सुरों को... 

.. भली प्रकार नहीं सुन सकते, कितु उनकी अपेक्षा निम्न सुरों की कहीं अच्छी तरह सुन 
-. सकते हैं, आप निर्धारित करते हैं कि ध्वनि दूर है । द 
.. बधिरता ( [202९20688 ) न क्‍ द आम 
..।.... बधघिरता पर बिना कुछ कहे श्रवण-प्ंबंधी अपने सर्वेक्षण को हमें समाप्त नहीं 
.. करना चाहिए । सभ्य जगत में बधिरता एक गंभीर समस्या है; क्योंकि सम्यता इतनी _ 


... आडियोग्राम है ! . यान दे कि सामान्य व्यक्ति भी सब स्वरों को ठीक उन्हीं ध्वनि- 


_आरभ में दिया जा चुका है। यह विभिन्‍न आवृत्तियों पर शुद्ध स्वरों को उत्पन्न करता . 
है और प्रत्येक आवृत्ति पर ध्वनि-दबाव के नियंत्रण को उपयुक्त व्यवस्था करता है। 
_ नैदानिक चिकित्सक इसका प्रयोग ध्वनि की (दशिबल में) लघुतम मात्रा को, जिसे 
: अ्यवित प्रत्येक आवृत्ति पर सुन सकता है, जानने के लिए करता है । प्रत्येक आवृत्ति 
.. का दशिबल चित्र १२.१० के सदृश चार्ट पर अंकित किया जाता है, जिसे आडियो- 
.. आम कहते हैं । यह चार्ट औसत सामान्‍य श्रवणार्थ अपेक्षित ध्वति-देवाव-स्तरों के 
.._ साथ की गई तुलना को अस्तुत करता है। जा 
4 ; 55: चित्र १२ “१० में ऊपरवाला वक्त व्यक्ति के सामान्य श्रवण का विशिष्ट 
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अधिक वाणी-वार्तालाप पर आश्रित है कि बधिर या कम सुनने वाले व्यक्ति के लिए: 
व्यवहार कठिन हो जाता है । उसके लिए या तो हर बात लिखी जाए अथवा संकेत- 
भाषा हारा वह सुने । कुछ बहरे लोग ओठों की गति पढ़ने में बहुत निपुण होते हैं। 
कितु, यह प्रणाल्री अधिक-से-अधिक यथार्थ वाणी-श्रवण का अति निम्न स्थानापन्न 
स्वरूप है । के. 


हमारे समाज में बधिरता पर्याप्त प्रचलित है और कुछ समय पूर्व तक किसी 


भी प्रकार की बबिरता एक गंभीर बाधा थी । आधुनिक इलेक्ट्रोनिक श्रृति-्यंत्रों के 


आविष्कार के पूर्व तक कुछ कम बहरे व्यक्ति चर्में के सदृश श्रवर्ेद्रियों के सहाय- 
तार्थ किसी यंत्र का प्रयोग करते थे । पूर्ण बधिर व्यक्ति ऐसे सहायक-यंत्र से वेसे ही... 
नहीं सुन सकता, जैसे पूर्णा थ व्यक्ति चहमें की सहायता से भी देख नहीं सकता। 
बधिरता द्विरूपात्मक समस्या है। यह व्यक्ति के एक वक्‍ता और एक श्रोता 

दोनों बनने में बाधक होती है; क्योंकि वह कभी अपनी आवाज नहीं सुन सकता, 
परिणामत: एक बधिर व्यक्ति अच्छी तरह बोल सकने की योग्यता भी खो देता है। का 
यही कारण है कि अनेक बधिर व्यक्ति विचित्र ढंग से बोलने लगते हैं--ऐसी कोई . 
विधि उनके पास नहीं है, जिससे वे जान सकें कि उनकी आवाज अन्य व्यक्तियों के... 
ही समान ध्वनित होती है या नहीं । इसके अतिरिक्त बधिरता एक गंभीर भावात्मक ल्‍ 
_ >त्न्न कर सकती है। बधिर व्यक्ति समाज से दूर रहने लगता है; क्योंकि ... 
_हंत कठिनाई के बिना वह अन्य लोगों से बातचीत तहीं कर सकता और उनकी _ 
बात न समझने पर वे झुझला पड़ते हैं । क्‍ 
वधिरता के प्रकार : है ७ , मर 
_ नैदानिक ढंग से बधिरता का परिमापन करने के लिए श्रव्य मापक यंत्र _ 
(आडियोमीटर) का प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा 
सुनने की प्रबलता और आवृत्ति का परीक्षण होता है, जिसका विवरण इस अध्याय के - 
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दबाव-स्तरों पर नहीं सुनता, जिन्हें औसत सामान्य व्यक्ति सुनता है; क्योंकि औसत 
में सदैव वैयक्तितिक अंतर रहते हैं । चित्र १२.१० के अन्य दो वक्त ऐसे व्यक्तियों के हैं 
जो आंशिक बधिर हैं, अर्थात्‌ जो पूर्णतः सुन नहीं सकते । हमने दो वक्र इसलिए 
अंकित किए हैं; क्योंकि बधिरता दो प्रकार की होतो है। इन दोनों के कारण भी 
'भिन्‍त-भिन्‍न हैं और अपने-अपने आडियोग्रामों में श्रवण-हानि के भिन्‍न प्रतिरूपों में 
वे प्रदर्शित होती हैं । द द 

एक प्रकार, संवहत-बधिरता में सब आवृत्तियों पर प्राय: समान श्रवण-हानि 
होती है। संवहन-बधिरता से ग्रसित व्यक्ति एक आवृत्ति की अपेक्षा दूसरी के लिए 
अधिक बहरा नहीं होता । 'संवहन-बधिरता' दब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है; 
क्योंकि इस प्रकार का आडियोग्राम प्रायः यह प्रदर्शित करता है कि कान के संबहन में 
कोई दोष है। कान बंद हो गया है, कर्णपटह खंडित हो गया है या मध्यकर्ण की 
अस्थिकाएँ क्षतिग्रस्त हो गई हैं। संवहन-बधिरता का प्रभाव कुछ वसा ही होता है 
जैसे कानों में रूई भर देने से । 

चित्र १२.१० में सबसे नीचेवाला वक्र दूसरे प्रकार के श्रवण-विकार को 
श्रस्तुत करता है, अर्थात्‌, स्मायु-बधिरता । जेसा कि इसके नाम से ही व्यंजित होता 
है कि इस प्रकार की बधिरता में श्रवण-स्नायु-प्रणाली में कोई दोष होता है। स्नायु 
स्वयं क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा कर्णावर्त में, विशेषतः आधारकला में कोई दोष 
हो जाता है। स्तायु-बधिरता का लक्षण है कि उच्च आवृत्तियों पर श्रवण-क्षति बहुत 
अधिक होती है, जिसका तात्पय॑ं है कि स्नायु-बधिर निम्न तारत्व-परक ध्वनियों को 
पर्याप्त अच्छी तरह सुन सकता है कितु उच्च-तारत्व-परक ध्वनियों को कठिनाई से 
अथवा बिलकुल नहीं सुन सकता । ऐसे व्यक्ति को भाषण आदि समझने में बहुत 
कठिनाई होती है; क्योंकि उच्च आवृत्तियाँ भाषण का अर्थ ग्रहण करने के लिए बहुत 
. महत्त्वपूर्ण हैं (वाणी-संवेदन' परिच्छेद देखिए) । वह तुमुल निम्न स्वरों को सुन 
.. सकता है, किंतु वह शब्दों की ध्वनियों में सहज अंतर नहीं कर सकता। वह ध्वनि 
आुन सकता है, कितु भाषण का सरलता से अर्थ ग्रहण नहीं कर सकता। फलत 
खीज उठने की संभावना रहती है। इसी हेतु बधिरता का यह प्रकार कभी-कभी 
संवेदन-बधिरता कहलाता है । का 
... स्नायु-बधिरता वृद्ध लोगों में बहुत साधारण है । वस्तुतः हममें से प्रायः सभी 
. साठ वर्ष की अवस्था में कम-से-कम मंद स्तायु-बघिरता की संभावना कर सकते हैं, 

जैसे उस अवस्था में हम कुछ दूरदशिता विकार की संभावना कर सकते हैं। कित्‌ 


अधिकांश व्यक्तियों में यह बधिरता इतनी गंभीर नहीं होगी कि उन्हें श्रवण-सहायक हर 


_ यंत्रों की आवश्यकता हो । 


उद्दीष्त नहीं करते । प्लाष-संग्राहक तासिका-परिपथ के ऊपरी भाग में अवस्थित हैं, 


ध्ष्द | मनोविज्ञान 


रासायनिक संवेदन (४6 (॥0०ए ८४] 5९27568) : | 0 
अब तक पिछले अध्याय में तथा इस अध्याय में हमने दो संवेदनों या ज्ञानैं- 
द्वियों का विवेचन किया है, दृष्टि और श्रवण, जिन्हें अधिकांश व्यक्ति हमारे 
अत्यक्षिक महत्त्वपूर्ण संवेदन समझते हैं । अब हमें अन्य संवेदनों का विवेचन करना है ४ 
हम उन्हें तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं : १. रासायनिक संवेदव, २. त्वचीय 
'बेदन और ३. अंतःसंवेदन । दष्टि एवं श्रवण संवेदन के सदझ् ये संवेदन हमारे 
जीवन को अधिक प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए इनका विवेचन हम संक्षप में करेंगे ४ 
हम रासायनिक संवेदनों से प्रारंभ करंगे, जिनके अंतर्गत गंध और स्वाद आते हैं | 
.. संवह॒न-वधिरता में सब आवृत्तियाँ प्रभावित,होती हैं, स्तायु-बधिरता 
में, उच्च आवत्तियाँ अत्यधिक प्रभावित होती हैं । 


चित्र १२.१०: ससान्य 
श्रवण एंव दो प्रमुख प्रकार की 
बधिरता के ओआडियोग्राम। 
सामान्य व्यक्तियों के लिए. 
औसत अवसीसा भिल आवब- 
तियों पर शूम्य मानती गई है। 
किसी भा व्यवित की, जिसकी 
अवसीमा ठीक यह न हो, केवल" 
कुछ दशिबल ही इससे दूर 
होगी । संवहन-बधिरता में 
व्यक्ति की श्रवण-क्षति सर्बे 


आवकत्तियों की अपेक्षा उच्च आवत्तियों पर श्रवण-क्षति अधिक होती हें 
गंध या ध्राण-संग्राहक 


वों का वाष्पशील होना आवश्यक है। उदाहरणतः, तरल पदार्थ प्लाण-संवेदन को. 


के. 


श्रवण और अवर इंद्विय [ ६६७ क्‍ 


हैं, फलस्वरूप जब हम शांति से श्वास लेते हैं, हमारा ब्राण-संवेदन मंद हो जाता है। 
अचानक हवा ग्रहण करने सैया तीत्रता से छ्वास लेने पर नाप्तिका-पथ में वाय्‌ 
गतिशील हो जाती है और उसे वे अधिक सीधे रूप में संग्राहकों तक पह चाती हैं । 


यही कारण है कि हम देखते हैं कि जंतु और व्यक्ति जब किसी गंध को पहचानने का 
: प्रयत्त करते हैं, तो तीब्नता से वायु ग्रहण करने लगते हैं । 


प्राण-संग्राहक नासिका द्वारा वायु के मुख्य प्रवाह से उद्दीप्त होते हैं । 


(एटगाए। ८४४१५ 


को का ही. ँ पी 8) ० 0०५ 
एव 7 चित्र १२.११ : नाप्िका का अनुप्रस्थ 
0०००४. काठ । नातार श्र द्वारा ग्रहण की गई वाय- 
००... तरंगें नासिका-गुहा # ऊपरी भाग में तेरने 
लगतो हैं, जहाँ वे ध्राण-स ग्र हकों को उद्दीप्तः 
करती है। 


(5302० 

.. मूल गंध: 
5 08 कह देनिक जीवन में जिन गंधों को हम देखते हैं, उन्हें स्मरण करने पर 
आप अनुभव कर सकेंगे कि उनके अनेक प्रकार और गृण हैं। जिन गंधों को हम 
.. अनुभव करते हैं, उनके लिए भी यह सत्य है । दोनों स्थितियों में वैज्ञानिकों ने प्रहत 
.. उपस्थित किया है कि क्‍या अनुभवों का बड़ा समूह अपेक्षाकृत बहुत कम मुख्य गुणों 
का मिश्रण नहीं है ? वर्ण दृष्टि में वस्तुतः इसी रूप में यह प्रमाणित हुआ है, मनो- 
वैज्ञानिक रूप से चार बुद्ध रंगों का विविध अनुपात में मिश्रण सभी संवेद्य वर्ण 
_विभिन्‍नताओं को स्पष्ट कर सकता है। संभवतः श्राण में भी उसी तरह कुछ शुद्ध 
गंध हैं, जिनका विविध अनुपात में मिश्रण विविध वर्णित गंधों को स्पष्ट कर. 
सकता है । पी 

ऐसी योजना को खोजने या उसका पता लगाने के प्रयत्न किए गए हैं, कितु। 


.. उनमें विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है। यद्यपि शोवकर्त्ताओं ने इस समस्या पर 
.. पर्याप्त कार्य किया है, कित हम अभी तक निश्चित नहीं हैं कि मूल गंध क्या हैं... 
.._ अथवा क्‍या उनकी कोई सीमित संख्या है। एक योजना जिसे पर्याप्त सफलता प्राप्त 

हैनिंग प्राण प्रिज्म' के नाम से प्रसिद्ध है (देखिए, चित्र १२ १२)। इसकी 

._योजनां जर्मन शोधकर्त्ता हैनिंग ने की थी और यह प्रिज्म इसलिए कहलाती है क्योंकि _ 

..._ हैनिंग ने छह मूल गंधों को चुना और उन्हें प्रिज्म के रूप में प्रस्तुत किया। यह 


जला हुआ ( भूनी हुई कॉफी ) और केप्रिलिक (बकरी की या स्वेद की गंध) | मूल 


“गंधों को प्राप्त कर सकेंगे, जिस प्रकार स्पष्ट प्रतिष्ठित मल वर्णों को मनोवैज्ञानिक रूप 
से पा सके हैं। संभवतः मूल गंधों के सिद्धांतत को अंतिम रूपए से स्वीकार करने में 


दूसरे का विरोध करते हुए देखते हैं | निम्नांकित प्रयोग द्वारा इसे स्पष्ट किया गया 


धऋद्प |. ...._ मनोविज्ञान 


योजना अनुमान करती है कि छह मूल गंधों को, देनिक जीवन में मिलने वाली गंधों 
के स्पष्टीकरण के लिए, भिन्न अनुपातों में सिश्चित किया जा सकता है । यह वर्ण चक्र. 


_ के सदृश है, जिसमें मूल गंधों के सब सिश्रण मूल गंधों की सीमाओं के बीच कहीं-न- 


कहीं सतह पर प्रस्तत होते हा 
.. हैनिंग ने मूल छह गंधों की कल्पता की और उन्हें एक प्रिज्म के 
कोणों के सदृश व्यवस्थित किया । हा 


?छतांप [90090 550 


चित्र १२१२: हेनिंग का गध 
#ण५.. प्रिज्स। हैनिंग के अनुसार छह मल 


ल०सशए 


४४०४४) पुियकालक ([€707) हि भर हें नं | हा 
गंध हु ओर उन्हें प्रिज्म के कोणों के 
रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। 
वह अन्य गंधों को इन्हीं मूल गंधों के 
मिश्रण के रूप में स्वीकार करता है। 

हक ; र२ि९570७५ पे जा 

(८0५९5) (9॥76) 


8970॥# 
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औद्योगिक रसायनज्न, जिन्हें कृत्रिम सुगंधों और सेंटों को बनाना पड़ता है, 
जंधों के चतुगु ण का सरल वर्गीकरण पसंद करते हैं (क्रोकर, १९४५) । इस वर्गोकरण 
के अनुसार चार मूल गध और उनके उदाहरण हैं-सुगंध (कस्तूरी), अम्ल (सिरका) 


गंधों की अन्य विधियाँ भी प्रस्तत की गई हैं । प्रत्येक किसी विशेष प्रयोजन की पूर्ति 
“हकर सकती है, कितु इसकी संभावना कम है कि उनमें हम उसी प्रकार “यथार्थ मूल 


सबसे बड़ी बाधा यह है कि हम प्रायः व्यक्तियों को भिन्न गंधों के वर्गीकरण में एक 


(रास और हैरिंसन, १९४९) 


. “१५ व्यक्तियों को ३२ भिन्न गंधों का वर्गेकरण करने के लिए कहा 
गया । उनसे कहा गया था कि वे गहरी इवास द्वारा गंध ग्रहण करें और जो | 
गंध उन्हें एक सदृश जान पड़ें, उन्हें समृहों में वर्गीकृत करों। उन्हें यह 
सुविधा थी कि वे जितने समूह आवश्यक समझें, उतने बना सकते थे। 


श्रवण और अवर इद्रिय [६६९ 


चित्र १२१३ के ग्राफ में अयोग-पात्रों द्वारा भिन्न अनुपात में प्रयक्‍्त समहों को: 
संख्या प्रदर्शित है । केवल एक व्यक्ति सब गंधों का वर्गीकरण चार समहों में 
कर सका । लगभग आधे व्यक्तियों को ५ या ६ समहों की आवश्यकता 
हुई । कुछ प्रयोग-पात्रों को उद्दीपन (गंधों) के वर्गीकरण के लिए १२ या: 
उनसे भी अधिक समूहों की अपेक्षा हई | 
घ्राण संवेदनशीलता 
क्‍ श्रवण और दृष्टि में, हम स्पष्टत: कह सकते हैं कि एक उद्दीपन का पता 
लगाने के लिए व्यक्ति को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है । गंध के संबंध में 
संवेदनशीलता के हमारे परिमापन बहुत प्रामाणिक नहीं हैं। इसके अनेक कारण हैं,, 
परंतु मुख्य यह है कि प्राण-संग्राहक नासिका-पथ में वायु के परिपथ से कुछ अलग 
हट कर हैं। ब्राण-संग्राहकों तक गंधों को पहुँचाने का सर्वोत्तम तरीका है तीक्रता से 
बाय-ग्रहूण करना, और यह तीत्र वायू ग्रहणता भी भिन्‍न व्यक्तियों में और भिन्‍न 
समयों में भिन्न होती है। 


गंधों के वर्गकिरण में व्यक्ति पूर्णतः सहमत नहीं होते । 


चित्र १२१३ : प्राण-- 
उद्दीपन. के वर्गीकरण” 
के लिए समहों की अपे- 
क्षित संख्या । इस ग्राफ 
में एक प्रयोग को चित्रित" 
किया गया है, जिससें 
प्रयोग-पात्रों से गंधों का, 
उनकी समानताओं और 
विभिन्‍नताओं के अनुसार 
वर्गोकरण करने के लिए 
कहा गया था। केवल 
एक प्रयोग-पात्र सब 
गंधों को चार समहों सें वर्गीकृत कर सका, कितु अधिकांश प्रयोग-पात्नों को अधिक 
समहों की आवश्यकता हुई (रास और हैरिमत के अनुसार, १९४९ | । 
. गंध-संवेदनशीलता के लिए परिमापन की ऐसी सूक्ष्म सीमाओं के रहते हुए 
भी अनेक मापक निर्मित हुए हैं, जो बता सकते हैं कि गंध की उपस्थिति का पता 


“लगाने के लिए व्यक्ति को कितनी मात्रा में गंधीय सामग्री की आवश्यकता होती 


ही] 


७० |. ...._ मनोविज्ञान 


संबंध में महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे प्रायः अविश्वसनीय रूप में लघु होती हैं। । 
एनेस्थेटिक ईथर, जो कम गंधप रक द्रव्यों में से एक है, का पता लगाने के लिए केवल 
प्रति लिटर वायु के ६ मिलिग्राम की आवश्यकता होती है-.१ मिलीग्राम एक औंस 
का लगभग ४०० लाखवाँ भाग होता है । कज्िम कस्तूरी, जो अत्यधिक गंध-परक 
द्रव्यों में से एक है, को असाधारण रूप से कम अवमिश्रण में पहचाना जा सकता है। 
एक लिटर वायु में इसके ०.००००४ मिलिग्राम को सूचा जा सकता है| यह ऐसा 
असाधारण अवमिश्रण है कि कोई भौतिक या रासायनिक साधक इसका परिमापन 
नहीं कर सकता । इसका तात्पर्य है कि प्रति बार नासिका द्वारा वाय खींचने पर 
नासिका केबल कुछ रासायनिक कणों के प्रति अनुक्रियाशील होती है। यह भी 


 अहत्त्वपूर्ण तथ्य है कि कुछ जंतुओं में न्लाण-संवेदन मनुष्यों से भी अधिक रहता है। 


स्वाद-संग्राहक की 
स्वाद के संग्राहक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं हैं, जो छोटे-छोटे गुच्छों 


में एकत्रित हैं, जिन्हें स्वाद-कलिकाएँ कहा जाता है (देखिए, चित्र-१२-१४)। ये 
'कलिकाएँ जिह्ना के अधिकांश ऊपरी: और पाइव भागों में अवस्थित हैं, कितु इनमें से 
कुछ मुख के पिछले भाग में और कुछ कंठ में भी हैं। यदि आप निकट से जिह्ना को . 

'देखें--आप दर्पण में सरलता से अपनी जिह्ना देख सकते हैं-तो आप देखेंगे कि उस 
पर अनेक दाने हैं, कुछ बड़े और कुछ छोटे । ये दाने अ कुरक कहलाते हैं और स्वाद- 
कलिकाओं के साथ घने रूप में रहते हैं। स्वाद-संग्राहकों को उद्दीप्त करने के तत्त्वों 
“को तरल रूप में होना चाहिए, जो अंकुरकों को चारों ओर से डबाते हुए स्वाद- 
-कलिकाओं के बीच घस जाते हैं । हे 


“स्वाद के मूल गुण 


हम कह चके हैं कि हम अब तक मूल गंधों के प्रति निश्चित मत नहीं हैं। 


- सौभाग्य से हम मूल स्वाद गुणों के प्रति स्पष्ट हैं। अनेक दृष्टिकोणों से चार स्वाद- 
'शुण प्रमाणित होते हैं । इनके नाम हैं-नमकीन, खट्टा, मीठां और कदु । इन गुणों के 
प्रमाण का एक अंश यह भी है कि जिह्ना सब उद्दीपनों के प्रति समान रूप से संवेदन- 
. शील नहीं है। उदाहरणतः यदि हम कटु-तरल पदार्थ, जैसे कुनीन की अल्प ब्‌ दें 
.. जिदह्ठा के भिन्न भागों पर लगाएँ, तो हम जिह्मा के- पिछले भाग में कटुतम स्वाद _ 
अनुभव करते हैं। दूसरी ओर जब जिद्दा के अग्रभाग पर मीठा-तरल पदाथथ रखा 
.._ जाता है, तो मधुर स्वाद सर्वाधिक होता है | जिह्ठा के पाइव॑ भाग खट्टे उद्दीपनों के 
.... प्रति मुख्यतः अनुक्रियाशील रहते हैं तथा अग्रभाग एवं पादर्वों के कुछ भाग नमकीन 
. “पदार्थों के लिए सर्वाधिक संवेदनणील होते हैं । प्रमाण एवं अन्य प्रमाण भी चार 


मूल स्वाद-गुणों की धारणा का समर्थन करते हैं । 


श्रवण और जबर इंद्रिय.... [६७१ 


अब यदि हम यह स्पष्ट करने का प्रयत्न करें कि किस प्रकार के तरल पदार्थ 

“भिन्न गुणों को उत्पन्न करते हैं, तो हमें कठिनाई का सामता करना पडेगा | मधुर 
वस्तुओं का, जसे सामान्य व्यवहार की चीनी का स्वाद मीठा होता है कितु अन्य 

अनेक रासायनिक मिश्रित वस्तुओं का भी वही स्वाद होता है, जैसे सेकारीन : जिसमें 

रासायनिक दृष्टि से चीनी से कोई समानता नहीं है । कटु स्वाद भी ऐसी ही समस्या 

. उत्पन्न करता है। मिश्र तत्त्व, जिन्हें रसायनज्ञ क्षार पदार्थ (एलकालायड ) कहते हैं, 
“जिनमें कुनीन और विकोटिन सम्मिलित हैं, कु होते हैं । कुछ खनिज लवणों का मी 

वही स्वाद होता है, कितु उनकी भी क्षार पदार्थों से कोई विशेष समानता नहीं रहती । 


 अस्तुतः, जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है, सामान्य व्यवहार के लवण के अतिरिक्त 


प्राय: सब लवणों का कदु या मधुर स्वाद होता है। इन सबसे केवल यह प्रमाणित 
हो सकता है कि हम अब तक यह नहीं खोज पाए हैं कि रासायनिक तत्त्वों के वे 
कौन से मुख्य अंश हैं, जो स्वाद-गुण को नियंत्रित करते हैं। निश्चय हो कटु या मधुर 


“स्वाद को उत्पन्न करने वाले रासायनिक तत्त्वों के प्रकारों के लिए हम आज तक कोई 
“नियम नहीं बता सकते ! 
खट॒टे और नमकीन स्वादों के रासायनिक संघटन एवं स्वाद में बहत सह- 


. संबंध है। सब उद्दीपन जो खट्टे हैं अम्लीय ( एसिड ) होते हैं। इसके अतिरिक्त 
खटास की मात्रा, जिसे हम चखते हैं, विद्यमान एसिड (++ ) आयंस की कुल 

. अंख्या के अनुपात में होती है। इसी प्रकार नमकीन स्वाद प्राय: उन तत्त्वों द्वारा 
_ उद्दीप्त होते हैं, जिन्हें रसायनज्ञ लवण कहते हैं (जिसका अभिप्राय अम्ल और क्षार 

- का रासायनिक उत्पादन है )। साधारण व्यवहार में आने वाला नमक संभवत: 
हे झका[की नमक है, जिसका विशुद्ध नमकीन स्वाद है। अधिकांश अन्य लवण नमकीन के 
अतिरिक्त कट या मधुर संवेदनों को भी उद्दीप्त करते हैं । 


स्वाद-कोशिकाएँ स्वाद-कलिकाओं में अवस्थित हैं, जो जिह्नला की 


सतह के नीचे हैं । 


> ॥0896 090०६ 


स्वाद-संवेदनशीलता : 


>7९ दृक्ागशीएं 


है को 5 2 #०५... तरल रूप में होने चाहिए उन्हें 
.. और अंकुरकों की सतह के नीचे अवस्थित स्वाद-कोशिकाओं तक पहुँचना चार ः 


चित्र १२.१४ एक स्वाद-कलिका । 


7 5 + ००४०... जिस प्रकार व्यक्ति की गंध- 
६ ब/ण्व्था... संबंधी अवसीमा का परिशुद्ध परि- 
५५ मापन कठिन है, उसी तरह स्वाद 
2 7 77४४5 की अवसीमा का परिमापन भी. 
» ५०४०७ गण». कठिन है । स्वाद के सब उद्दीपन: 


कोई प्रयोगकर्त्ता यदि स्वाद-उद्दीपनों को सूक्ष्मता से नियंत्रित करना चाहता है, तो हे. 


करते हैं, तो आप अपने भोजन की सुगंध की पूर्ण प्रशंसा करते हैं । शीघ्र ही अनुक्‌लन' 
हो जाता है और सुगंध की तीत्रता में कस हो जाता है । इस प्रकार के अनुकलन 
का परिमापन प्रयोगशाला में ही संभव हो सकता है और ज्ोधकर्त्ताओं एवं विविध 


.. किए हैं ( आसगुड, १९५३ ) 
- स्वाद अथवा ब्राण द 


_ भाक से सू घते हैं, हममें से अधिकांश यह नहीं समझते कि हम प्रायः स्वाद और प्राण 


६७२ ] .... मनोविज्ञान 


उसे मिद्चितत हो जाना चाहिए कि सतह को उद्दीप्त करने के लिए संपूर्ण लार को 
हटाना आवश्यक है और बिना किसी तत्त्व के जिनका उपयोग पूर्व-प्रयोगों में किया _ 
है, उसे पूर्णतः: स्वच्छ भी करना होगा । जिद्दा के तापमान और उद्दीप्त क्षेत्र के: | 
आकार को भी सावधानी से नियंत्रित करना होगा । रे 

जब प्रयोगकर्ता ये सब पूर्वोषाय कर लेता है, वह स्वाद-संवेदनशीलता” काः _ 
परिमावन कर सकता है । किए गए परिमापनों से प्रमाणित हुआ है, यह स्पष्ट हैं 


कि स्वाद-सं वेदनशीलता उतनी अच्छी नहीं है, जितनी अच्छी थ्राण-संवेदनशी लता: | ५6 


है ! उदाहरणार्थ इसका १०० में ४ भाग से १००० में १ भाग तक सुगमता से पता .. 
लगाया जा सकता है। सामान्यतः हमारी स्वाद-संवेदनशीलता मधुर और नभकीन 
तत्वों की अपेक्षा अम्लीय और कट तत्त्वों के लिए बेहतर होती है । . 
अनुकलन " 
हमारी सब या लगभग सब, नानेंद्रियाँ उद्दीपनों के अनुकूल होती हैं। 
अर्थात्‌ उद्दीपन काल में वे धोरे-धीरे कम संवेद्व होती जाती हैं, और उद्दीपन जितना 
तीव्र होगा, ऐसा अनुकूलन उतना ही अधिऊ होगा । कुछ संवेदन, जैसे श्रवण और, 
संतुलन के, ( नीचे देखिए ) अपेक्षाकृत कम अनुकूलित होते हैं । श्लाण और स्वाद 
के संवेदद सहज अनुकूलित होने वाले संवेदनों में से हैं । लि 
इस प्रकार का अनुकूलन हम सब देख चुके हैं। कभी-कभी कक्ष में ण्वेशा | 
करते ही हम तीब्र गंध से आश्चयंचकित हो जाते हैं। किंतु, कक्ष में थोड़ी देर रहने' 
के बाद उस गंध की ओर आपका ध्यान नहीं जाता और संभवतः आप यह भी 
बता सके कि वह गंध वहाँ वत्तमान है या नहीं । इसी प्रकार जब आप खाना प्रारंभ 


गंधों तथा स्वादों के अनुकलन के आँकड़ों को दिखाने फे लिए अनेक वंक्र एकत्रित 


यद्यपि हम सब विश्वास करते हैं कि हम अपनी जिह्ठा से स्वाद लेते हैं और 


में स्पष्ट अंतर नहीं कर पाते । वस्तुतः जब सुगंध तीत्र होतों है, हम प्राय | सं 


श्रवण और अवर इंद्रिय... [६७३ 


.. अपने मित्र की ताक बंद करके उसकी जिह्ना पर किसी परिचित पेय की 
कुछ बू दें डाल कर आप इसे प्रमाणित कर सकते हैं | यदि आप नींबू के रस की एक 
ब द उसकी जिद्धा पर डालें, संभावना है कि वह केवल कहेगा कि यह कोई खट॒टी 
वस्तु है। अथवा यदि आप थोड़ा कोका-कोला जिह्ना पर डालें, वह केवल इतना 
जानता है कि वह कुछ कड़वा-मीठा है। ( आलू और सेव का अंतर भी स्पष्ट नहीं 
होता ) यदि इस प्रयोग को आप बिना अपने मित्र की नाक बंद किए दोहराएँ, तो 

- वह तुरंत पेय को पहचान लेगा कि वह नींबू का रस है या कोका-कोला है । द 
.... कुछ गंध, जैसे तंबाकू का धुआँ, इस प्रकार वातावरण को भर देती हैं कि 
.. इंद्रियसुख लोलुप व्यक्ति उस धुएँ भरे रेस्तरों में भोजन करना अस्वीकार कर देते 
.. हैं। न्लाण की महत्त्वपूर्ण क्रिया स्पष्ट करती है कि नजले से ग्रस्त व्यक्तित को, जिससे 
. _ उसकी संवेदनशीलता बहुत कम हो जाती है, भोजन इतना स्वादहीन क्‍यों लगता है। 
. त्वचा-संवेदन 
पक दृष्टि, अवण और रासायनिक संवेदन ऐसे संवेदनात्मक वातायन हैं, जिनका 
. प्रयोग जगत के प्रत्यक्षीकरण में अधिकतर होता है। यदि ये वातायन उपयुक्त रूप 
में कार्य करते हैं, हमें अपने चतुदिक जगत को जानने के लिए संभवतः अन्य किसी 
. संवेदन की आवश्यकता नहीं रहती । इसी हेतु हम अपने त्वचा-संवेदनों से, यदि हमें 
. कुछ करना पड़ता तो जो कर सकते हैं, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। 
.. सामान्यतः हम अपने त्वचा-संवेदनों पर केवल खुजली, गुदगुदी, गर्म और ठंढ की 
संवेदगा, और चोट के दुखद संवेदन, जैसे सहज अनुभवों के लिए विश्वास करते हैं । 
बस्तृत: हमारे त्वचा-संवेदन इनसे कहीं अधिक सूचनाएँ देने में समर्थ हैं। उदाहरणत: 
हम अनेक वस्तुओं को स्पर्श द्वारा पहचान सकते हैं, उत्कोर्ण-लेख पढ़ सझते हैं, जैसे 
अंध व्यक्ति पढ़ते हैं । कु 


. चार संवेदन 
-... न संवेदनों का विवरण हम एक प्रयोग से प्रारंभ करेंगे, जो आजकल मनो- 


वैज्ञानिक प्रयोगशाला में सामान्य हो गया है (वृुडवर्थ और स्वलासबग, १९५४४) 

द “एक प्रयोग-पात्र. को बिठा कर उससे कहां गया कि अग्रवाहु को 
छोड़कर वह अपनी कमीज़ की बाँहों को मोड़ ले। बाँह के नीचे जाली _ 
लगायी गई थी । तब प्रयोगकर्त्ता केश को प्रयोग-पात्र की जानकारी में 

... दबाव द्वारा स्पर्श कर सकता है, वह पहले जाली के एक छोर पर केश स्पर्श 

. करता है, फिर दूसरे भाग पर प्रत्येक बार आँखों पर पढ्टी बंधे प्रयोग-पात्र 
.. के जब केश स्पर्ञ किए जाते हैं, तो वह बतलाता है कि उसे सुखानुभूति हुई 
... या नहीं; प्रयोगकर्ता प्रयोग-पात्र की बाँह में लगी जाली के तदनुरूप एक 
० वि०--४३ का के रह उस है । । 


दि | का द सनो विज्ञान 


चित्र १२-१४ : त्वचा की संवेदनशीलता का चित्र । त्वचा के किसी भाग पर 


. (देखिए, चित्र १२१५)। सर्वप्रथम, आप देख सकते हैं कि सब भाग समाच रूप से 
संवेदनशील नहीं हैं। कुछ भागों में प्रयोग-पात्र “दबाव की सूचना देता है और अ 
भागों में नहीं । अतएवं, आप देखेंगे त्वचा में सविराभी या बिद-परक संवेदनशीलता 


_( सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा यह प्रमाणित हुआ है कि त्वचा के कुछ चतुभु ज अधिः 

... संवेदनशील या सुग्राही हैं अथवा कम संवेदनशील हैं । ) द्वितीय, आप देखेंगे कि भिन्न 
.. उद्दीपकों के भिन्न स्थल हैं। दबाव, शीत, गर्म और पीड़ा के महत्तम संवेदनशीलता 
.. के स्थल प्रायः पृथक-पृथक्‌ हैं। अब आप ध्यान दें कि त्वचा-संवेदन एक नहीं है, वरन॑ 
.. चार भिन्न संवेटन है और आप इस निष्कषं पर पहुँच; सकते हैं कि वे चार प्रकार 


चार्ट रखता है और उस पर हर बार जब प्रयोग-पात्र दबाव अनुभव करने की 
बात कहता है, तो वह चिह्न लगाता है ( देखिए, चित्र १२*१५)। -जहाँ- 
जहाँ वह सुखानुभूति सूचित करता है, वहाँ-वहाँ पुरी जाली पर चतुर्भ 
चिह्नित किए, तदंतर प्रयोगकर्त्ता २०९८४ तापमान की ठंढी छडी लेता है और 
पूरे प्रयोगकाल में उसका तापमान यही रहता है । इस छड़ी से वह पुत्र: उन 
चतुभु जों पर बारी-बारी से स्पर्श करता है और जहाँ प्रयोग-पात्र. <ंढा' 
कहता है, वह चार्ट पर अंकित करता है। इसके बाद वह सामान्‍य से अधि 
तापमान, ३५९८ की छड़ी लेता है और जहाँ-जहाँ प्रयोग-पात्र गम” कहता 
है, वह चार्ट पर चिह्न लगाता है। अत में एक बारीक सूई का प्रयोग करता 
है, बराबर, कम दबाव से, वह पूरी जाली पर उसे घुमाता है और ुखद 
स्थलों को चिह्नित करता है ।” 
त्वचा के वे बिंदु जो प्रायः पीड़ा, स्पर्श, गर्म या शीत के. महत्तम 
संवेदनशील स्थल हैं, प्रत्येक संवेदन के भिन्न-भिन्न हैं । 


८ (० (०७ 
जाली लगा कर व्यवस्थित रूप से उसके भिन्‍न स्थलों को उद्दीप्त करके इन 
सुग्राही स्थलों का मानचित्र बनाया जा सकता है। पीडा, स्पशे, ताप ओर 
शीत के उद्दीपनों के स्थल प्रायः भिन्न होते हैं और प्रमाणित करते हैं कि. 
चर भिन्न प्रकार की त्वचा-संवेदनाएं हें ( गेरार्ड के रेखाचित्र के आधार हे 
पर )। ० व 

अब हम उस चार्ट को देखें, जिस पर ये सब अनुभव चिह्नित किए गए 


([ एआए३(6 58708090फ ) है--यह कुछ भागों में संवेदनशील है और कु में नहीं 
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के भिन्न संग्राहकों को प्रस्तुत करते हैं। यह प्रयोग इस निष्कर्ष के, कि चार त्वचा- 
बेदन हैं, अनेक समर्थनों में से केवल एक है। 
दबाव अथवा स्पश्न 
.._ वह अनुभव, जिसे केश के किचित छूने से प्रयोग-पात्र सूचित करता है, दबाव 
था स्पर्श कहलाता है । इस अनुभव को उद्दीष्त करने के लिए दबाव की अपेक्षित मात्रा 
शरीर के भिन्न भागों में बहुत भिन्न होती है। जिह्ना का अग्रभाग, ओठ अंगुलियाँ 
और हाथ अत्यधिक संवेदनशील या सुग्राही अंग हैं। बाँहें और टाँगें उनसे कम 
संवेददशील हैं तथा धड़ और कठोर अंग सबसे कम संवेदनशील हैं। इस पर भी 
ध्यान देना चाहिए कि हम न केवल त्वचा को किसी वस्त के छने से दबाव अनुभव 
करते हैं. वरन्‌ जब शरीर के लोम जरा भी हिलते हैं, तब भी हम दबाव अनुभव 
करते हैं । 
.. मनोवैज्ञानिकों ने सावधानी से उस उद्दीपत का अध्ययन किया है, जो दबाव 
के अनुभव को उद्दोप्त करता है। वे विशेषतः यह जानना चाहते थे कि वस्तु का 
वजन त्वचा पर है अथवा केवल त्वचा का मुड़ना है, जो इस संवेदना को उद्दीप्त 
करता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि त्वचा का विक्ृत होना अथवा मुड़ना ही 
उद्दीप्त करता है । 
.._ यदि आपके पास थोड़ा ॥रा हो, तो आप स्वयं इसे प्रमाणित कर सकते 
डेढ़ इंच या कुछ अधिक गहराई के एक छोटे ग्लास में थोड़ा पारा डालिए और अपनो 
अंगुली के अग्रभाव को उसमें डुबाइए । पारा भारी होता है-पानी से तेरह गुना 
अधिक भारी--और वह अपना दबाव डूबी हुई त्वचा पर डालने का प्रयत्त करेगा, 
कितु केवल पारदीय रेखा तक । यहीं पर आपकी त्वचा पर दाब या दबाव की 
ऋमिकता होती है--वायु-दबाव के परिवत॑न से पारे द्वारा किए गए दबाव तक । इस 
प्रकार के प्रयोग द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि क्रमिकता है, दबाव का 
समविभाजन नहीं, वरन्‌ दबाव की क्रमिकता -ही दबाव की संवेदना को उद्दीप्त 
करती है । द 
दबाव के संग्राहक री 
५० वर्षों से अधिक समय में दबाव के संग्राहकों को निर्धारित करने के अनेक 
प्रयत्न किए गए हैं । शायद ही कभी वैज्ञानिकों ने किसी समस्या पर इतना अधिक 
परिश्रम करके इतनी कम सफलता पायी होगी । हम सोचते हैं कि पर्याप्त जटिल 
संरचना, जिसे माइस्तर कार्पसल कहते हैं, शरीर के लोमहीन भागों में दबाव-संवेदना 
का पोषण करती है, और दूसरी संरचना, करंड तत्रिका ज तांग लोम की जड़ों का है। 
रह विश्वास करने के भी पर्याप्त कारण हैं कि सहज मुक्त तंत्रिका अतांग--ऐसे छोर 
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जो किसी विशिष्ट संरचना से संबद्ध नही हैं--भी स्पर्श-आवेगों को पहुँंचाते हैं; क्योंकि 
हम त्वचा के ऐसे भागों में भी दबाव अनुभव करते है, जहाँ मुक्त तंत्रिका छोरों के 
अतिरिक्त अन्य कोई संग्राहक नही होते । इस समस्या के अंतिम निष्कर्ष के लिए 
निशचय ही अभी निश्चित शोधकाय की प्रतीक्षा है। 


त्वचा के विविध प्रकार के संग्राहक हैं। 


865९९ , #76९ खिटा।॥तह 
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चित्र १२:१६ मनुष्य को त्वचा की बनावट । इस चित्र में दिखाए 
गए सभी प्रारूप त्वचा के किसी एक क्षेत्र मे नहीं पाए जाते । 


तापमान उद्दीपन : 


जिस प्रयोग से हमने यह परिच्छेद प्रारंभ किया था, उसमे 'शीत' स्थलों और 
'ऊष्म' स्थलों के चिह्न भिन्‍न-भिन्‍न थे । यह तथ्य प्रमाणित करता है कि शीत और 
ऊष्मा के संवेदनार्थ दो भिन्न संवेदनाएँ है । वस्तुत: हम इस संबंध में निदिचत मत हे 
यद्यपि शोधकार्य ने अब तक इसे निश्चयपूर्वक प्रतिस्थापित नही किया है कि इनके 
संग्राहक कौन-कौन से हे । हम जानते है कि ऊष्म और शीत संवेदनाएँ त्वचा तापमान 
की सामान्य क्रमिकता के किसी भी विवत्तन द्वारा उद्दीप्त होती है। उदाहरणतः अग्र- 
बाहु के संबंध मे यह क्रमिकता लगभग ५९८ है और यह अंतर परिभ्रमण के तापमान 
(२७५ () में और त्वचा का सतह के तापमान (३२ या ३३९८) का है। २८ से 
३० ९ का उद्दौपत, निश्चित रूप से शीत के रूप मे संवेद्य होता है, इस ऋ्रमिकता को 
कुछ बढ़ा देता है, जब कि ३४८८ का उद्दीपन, जिसे ऊष्म रूप में संवेद्य किया जाता 
है, इसे कुछ कम कर देता है। अतएव, त्वचा के तापमान से केवल श्या २५ के 
परिवर्तन में भी ऊष्म या शीत अनुभव होता है । 
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थीड़ा : ह 

..... अनेक विभिन्न प्रकार के उद्दीपन पीड़ा उत्पन्‍्त करते हैं-जैसे सूई की चुभन, 
त्वचा पर कठोर चोट, भाप से झुलसना या तीजब्र एसिड । इसी हेतु भौतिक शब्दावली 

में यह कहता असंभव है कि वस्तुत: पीड़ा किससे उत्पन्न होती है । पीड़ा उत्पन्न करने 
की प्रयोगशाला की एक विधि है, ऐसे साधन का उपयोग करना जो त्वचा के किसी 
निश्चित भाग में उष्णता को विकीर्ण करे (वाल्फ और वुल्फ, १९४८) । जैसे ही 
विकीर्ण ऊष्मा प्रबलता में बढ़ती है, व्यक्ति पहले उष्णता के बढ़ने की सूचना 
देता है और तदतर विशेष प्रबलता की सीमा पर पहुँचने पर वह पीड़ा सूचित करता 
है। अन्य विधियाँ जो इतनी परिशुद्ध नहीं है, पित की चुभन और रासायनिक द्रव्यों 
का प्रयोग करती हैं । 


ऊत्तकों की चोट 


पीड़ा की जैविक उपयोगिता पर्याप्त स्पष्ट है। यह उपयोगिता ऐसे विरले 

व्यक्तियों द्वारा स्पष्ठ की गई है, जिनमें पीड़ा संवेदना होती ही नहीं तथा जो अनजाने 
ही गंभीर घाव कर बैठते हैं। ऐसी एक सप्तवर्षीया कन्या ने अनेक घाव, खरोंच 
स्वतः विक्ृति, विभंजन, अस्थि-विस्थापन और अन्य शारीरिक विक्ृतियाँ की थीं 
(बॉयड और नी, १९४७) । अनेक अवसरों पर उसके माता>पिता त्वचा के जलने की 
गंध पाकर देखते कि वह कन्या जलते हुए स्टोव पर आराम से झुकी हुई है। 


द शारीरिक चोट और पीड़ा में निकट संबंध होने के कारण वेज्ञानिक बहुत 
_ समय तक यह विश्वास करने की ओर भ्रवृत्त हुए कि ऊत्तकों में चोट, पीड़ा संवेदनाथ, 
सामान्य तात्कालिक उद्दीपन है । सांप्रतिक प्रमाणों ने इस दृष्टिकोण को और भी पुष्ट 
कर दिया है (हार्डी एट० एल०, १९४१) । यदि एक प्रयोग-पात्र सै उसके भाल की 
_ त्वचा के एक अंश पर उष्णता विकीर्ण करके पीड़ा के संबंध में पूछा जाए, तो वह्‌ 
प्रायः पीड़ा की संवेदना उस समय व्यक्त करेगा, जब उसकी त्वचा का तापमान उस 
बिंदू पर पहुँच जाता है कि ऊतक टूटने लगते हैं । संवेद्य पीड़ा की मात्रा का सीधा 
संबंब ऊतकों के दठने की मात्रा के साथ नहीं है, वरन्‌ टूटने की गति के साथ इसका 
संबंध है और पीड़ामय संवेदना उस समय होती है, जब उद्दीपन एक गंभीर स्थिति 
उत्पन्न करता है, जिसमें विनाशकारी शक्तियाँ पुनसु धार की गति से तीक्रतर होने 
लगती हैं । | 
. पीडा-संग्र हक प्रायः निश्चित रूप से अविशेष मुक्त त॑ त्रिका अंतांग है और त्वचा... 
के अधिकांश भाग में, विशेषत: जहाँ पीड़ा की संवेध्यता महत्तम होती है, यह प्रचुर 
मात्रा में वत्तेमान रहता है। ८ गे 
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अनुकलन 


संवेद्यता दोनों ही उद्दीपन-काल में पर्याप्त परिवर्तित होते हैं। ताप और शीत की 


संवेदनाओं में अनुकूलन विश्येष रूप से द्रष्टव्य है। उदाहरणतः यदि कोई व्यक्ति गर्म. |. 
जल में अपना बायाँ हाथ और ठंढे जल में दाहिना हाथ डबाए, धीरे-बीरे दोनों हाथों. |. 
की क्रमश: ताप और शीत की संवेदनाएँ समाप्त हो जाएँगी । किंतु, तब, यदि दोनों न्क 
हाथों को मध्यवर्ती तापमान के जल में डबाया जाए, तो बायाँ हाथ शीतलता अनुभव | 0 दि 


करता है और दाहिना हाथ ताप का । 
 अंतःसंवेदनाएँ 

पेट-दर्द या सिर-दर्द के अतिरिक्त प्रायः हम शरीर के आंतरिक संवेदनों के 
प्रति अपरिचित रहते हैं। अंत गों की सतहों में, मांसपेशियों में और हमारे जोड़ों 
में विविध प्रकार की संवेदनाएँ छिपी रहती हैं । 
अधस्त्वक संवेद्यता 


इनमें से कुछ इंद्रियाँ त्वचा के बहुत नीचे नहीं हैं, पर वे त्वचा-संवेदना का _ का हे 

अंग भी नहीं हैं। इस तथ्य को त्वचा पर कोई चेतनानाशक (एनेस्थेटिक) औषधि... 
लगा कर देखा जा सकता है । जब त्वचा असंवेदनशील हो जाती है, तब भी हम त्वचा 
पर भारी दाब अनुभव कर सकते हैं और त्वचा को नोचने पर कुछ पीड़ा भी । अतः, 
त्वचा के नीचे अधस्त्वक अंतस्तल में अंतःदाब और पीड़ा-संग्राहक हैं। ऐसी धारणा 
है कि ये अंतः:दाब संग्राहक अपेक्षाकत ऐसे बड़े पैसीनीय कार्पसल हैं (देखिए, चित्र ... हि 


१२१६), जो अंतः दबाव संवेद्यता के क्षेत्रों में पाए जाते हैं । त्वचा-संवेदना के सदश 
अंतः पीड़ा-संग्राहक भी प्रायः निश्चित रूप से मुक्त तंत्रिका अंतांग होते हैं । 


आंगिक संवेदनाए 


हम शरीर-गुहा के आंतर अंगों के संग्राहकों के विषय में अपेक्षाकत कम जानते 
हैं; क्यों कि ये क्षेत्र इतने अनभिगम्य हैं कि इन पर प्रयोग नहीं हो सकते । कितु आय- 


. सोफेग्स और आमाशय में भी शीत तथा त प-संग्राहक होंगे; क्योंकि इन भागों में भी 


... हम ज्ञीत एवं ताप अनुभव करते हैं । इनमें दबाव और पीड़ा अधस्त्वक संग्राहकों के - 
.... सदृश भी कुछ हैं; क्योंकि तनाव कब स्थिति में ऐसी संवेदना उनमें होती है। जहाँ. 
..._ तक आंतर अंगों का संबंध है, यह स्पष्ट है कि उन्हें छेड़ने पर या उन पर वजन डालने... 


रासायनिक संवेदनाओं के समान त्वचा-संवेदनाएँ भी पर्याप्त विस्तृत रूपसे |. 
उद्दीपनों के लिए अनुकलित हो जाती हैं। पीड़ा अनुकूलित होती है, कितु अपूर्ण छप. | 
से-यदि कभी आपके दाँत में भयानक पीड़ा हुई हो, तो आपने अनुभव किया होगा कि |. 
कितनी मंद गति से पीड़ा की संवेदना अनुकूलित होती है-परंतु स्पर्श और ताप- 


श्रवण और अवर इंद्रिय.._ । [ ६७९ 


पर हम दबाव और पीड़ा अनुभव करते हैं। कितु, हम यह नहीं जानते कि ये अनुभव 
किस सीमा तक स्वयं अंगों के संग्राहक से उद्दीप्त होते हैं और किस सीमा तक वे 
अन्य ऊत्तकों से एवं उदर-भित्ति से उद्दीप्त होते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से इन अंगों द्वारा 
प्रभावित होते हैं । 


गतिबोधक संवेदना 


एक का्यिक संवेदना, जिसके संबंध में शरी र-क्रिया वैज्ञानिक अब प्रचर जानते 
हैं, ऐसी संवेदना है, जिसके संबंध में अधिकांश व्यक्तियों ने सुना भी नहीं है, वह है 
- गति-संवेदना । कुछ रूपों में हमारी संवेदनाओं में यह संवाधिक महत्त्वपूर्ण संवेदना है; 
क्योंकि यह चलने एवं अन्य शारीरिक परिश्रम की क्रियाओं में हमारी मांसपेशियों को _ 
_ सहायता देने वाले स्वचालित-तंत्र की सुविधा देती है। यह कितनी महत्त्वपूर्ण है, 
इसका ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति को देखने से हो सकता है, जो इससे वं चित है। कभी- 
कभी यह उपदंश (सिफिलिस) के रूप में जिसे ४ ब्ज डोर्सालीज कहते हैं, प्रकट होती 
है । यह गतिबोधक संवेदन अंगों के संवेदी परिपथों को विकत करती हैं । इस रोग से 
ग्रस्त व्यक्ति मांसपेशियों से उनकी गतिशीलता के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं 
करता । वह चल सकता है, गेंद को पकड़ सकता है या अन्य कौशलों को भी कर 
सकता है, ध्यानपूर्वकं यह देख कर कि उसकी बाँहें या टांगे क्या करती हैं । यदि 
. सिफिलिस उसके मस्तिष्क के तंतुओं पर आक्रमण कर देती है और मुख तथा चेहरे 
के गतिबोधक आवेगों में बाधक होती है, तो चेहरे की गति अनिरिचत होने की संभा- 
. बना रहती है, वाणी विकृत होने लगती है और यदि यह गंभीर रूप घारण कर ले 
तो वाणी बिलकुल अस्पष्ट हो जाती है। 


 गतिबोधक संग्राहक तीन प्रमुख भागों में पाए जाते हैं। एक स्थान है मांस- 
. पेदियाँ, जहाँ मुक्त तंत्रिका अंतांग लघु मांसपेशीय तकु' (स्पिडल) को घेरे रहते हैं. 
(देखिए, चित्र १२:१७) । ये गतिबोधक संग्राहक मांसपेशी में तनाव उत्पन्न करते हैं । 
 गतिबोधक संग्राहकों का द्वितीय स्थान टंडन (कंडरा) में है, जो मांसपेशियों को. 


हड्डियों से जोड़ते हैं। यहाँ संग्राहक तंत्रिका अंतांग रहते हैं, जो विशिष्ट अंग, गोल्गी 


. ढठंडन अंग की सहायता करते हैं (देखिए, चित्र १२१७)। मांसपेशी के खिंचने और 
टेंडन पर तनाव डालने से ये उद्दीप्त होते हैं । अंत में कुछ संग्राहक जोड़ों के तलों में 
देखे जाते हैं । अंगों के गतिशील होने पर ये उद्दीप्त होते हैं और जोड़ों में दो हड्डियों 
की सापेक्ष स्थिति को परिवर्तित कर देते हैं। हम अब तक जोड़ों के संग्राहकों के प्रति 
. निश्चित नहीं है, किंतु यह संभव है कि वे पैसीनी कार्पंसल्स हैं-ये वे ही संग्राहक हैं, 
. जो त्वचा के नीचे के भागों के उद्दीप्त होने पर अंतःदबाव संवेद्य करते हैं । 
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गतिबोधक संग्राहक, मांसपेशियाँ, ठडनों और जोड़ों में होते हैं । 


चित्र १२:१७ मांसपेशियों में 
(१९४४७ भा ती० “भा. गतिबोधक संग्राहुक । इसमें दिखाए ्ड 


गिएाएीशा पी बि९७१०१७०5५८७/ & [०0# 


गए दो गतिबोधक संग्राहक हैं, 


अंग | 
प्रघाण इंद्रियाँ 


(उ0ता 68०60 4/०5८।७ 


# पा दना भी संतुलन और गतिशीलता के. 


क्षापुणाा 


लिए महत्त्वपूर्ण है, परंतु यह ऐसे अनु 
. भव नहीं देती, जिसके प्रति हम साधारण सचेत रहते हैं | प्रधाण संवेदना के अंग 
अच्छी तरह ज्ञात हैं; क्‍योंकि वे अत्यंत विशिष्ट हैं, पर्याप्त बड़े हैं और सूक्ष्मदर्शी 
यंत्र से उनका विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। वे बवस्तुतः: अंतकर्ण के 
भाग हैं। अंतर्कण गुहाओं की श्र खला है और उनमें से केवल एक, कर्णावतें, श्रवण 


से संबंधित है। बाकी की सब गुहाएँ प्रत्नाणेंद्रियों के भाग हैं (देखिए, चित्र... 
१२१८ और १२१९) । वे दो प्रमुख समूहों में विभाजित हैं -१. बद्ध वत्ताकार | 


सलिका और २. कर्ण बालका अंग । 


तीन अद्धवृत्ताकार नलिकाएँ हैं । प्रत्येक नलिका अन्य दोनों के साथ कुछ लंबा-..' 
कार रहती है और इस प्रकार अनुस्थापित हैं कि वे तीन विभिन्‍न गतियों को प्रस्तुत 
करती हैं। प्रत्येक नलिका के बढ़े हुए भाग में लोम-कोशिकाओं का विन्यास है और वे. 
कर्णावर्त में सामान्य प्रारूप के कुछ सद॒श हैं। ये कोशिकाएँ उस तरल पदार्थ से घिते 
हुई हैं, जिनसे नलिका भी भरी है । जब इस पदार्थ पर दबाव होता है, तो ये उद्दीप्त _ 


होती हैं । यह दबाव विशेषतः उस. समय होता है, जब सिर को घमाया जाता है और 
इस प्रकार ये नलिकाएँ घूर्णन के संवेदन अंग हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संग्राहक 
केवल निरंतर घृर्णंब -निरतर दबाव-के प्रति ही अनुक्रियाशील नहीं होते, वरन घूर्णन 


की गति में परिवर्तंत करने के लिए अर्थात्‌, त्वरवण और अवन्वरण के लिए भी । अतः, 
_ जब कोई व्यक्ति घुमाया जाता है या स्वयं घूमता है, जैसा कि कुछ अभिनेता करते _ 
हैं, जब वह अपनी घूर्णन गति बढ़ाता या बंद करता है केवल तभी अद्ध वृत्ताकार अंग _ 


उदीप्त होते हैं । 


१. तंज्रिका पेशी तकु और २. टंडन. ै 


गतिबोधक के सदत्य प्रधाण संवे- 


| हट 
दिल 5: अल डक के अमल ल पलक पक आर 


नतक और नट, जिन्हें बहुत चक्‍कर काटने पड़ते हैं, कुछ ऐसे कौशल सीख .., 


.. लेते हैं, जो चक्कर काटते समय इस संवेदना के प्रभाव से मुक्त होने में उनकी सहायता 


करते हैं। बैलेट-नर्तक को चक्कर काटते समय देखिए | आप देखेंगे कि वह अपने सिर पक 


को यथासंभव, पर्यावरण की किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करके, स्थिर रखता है । 


“ श्रवण और अवर इंद्विय दर 
उसका शरीर घूमता रहता है तब तक सिर अपनी स्थिरता के लिए नवीन वस्तु खोज 
लेता है । द 

प्रधाण अंश को बनाने वाली दो और यगुहाएँ (केविटी) हैं । इन गुहाओं की ._ 
दीवारों पर मोटी तहें हैं, जिनमें संग्राहक कोशिकाएँ हैं | ये इ्लेषी पिड की ओर बढती 


हैं, जिसमें लघुमणिभ कण (क्रिस्टल), कर्ण बालुका, (ओटोलिथ) होते हैं (ओटो का 
.. अर्थ है कर्ण, और लिथ का अर्थ है पत्थर, या कण) । ये संग्राहक स्थिर या अपरि- 
_ अत॑नशील संग्राहक प्रतीत होते हैं; क्योंकि ये केवल सिर की नत मुद्रा या स्थिति के 


अति अनुक्रियाशील होते हैं और उद्दीप्त होने के लिए इन्हें घृर्णण (चक्कर) की आव- 


_इयकता नहीं होती । 
प्राण प्रतिक्रियाएं 


नलिकाएँ तथा कर्ण-बालुका संवेदन मिलकर संतुलन बोध देते हैं । इन अंगों 


- के आवेग व्यक्ति को लड़खड़ाने पर संतुलित होने में सहायता करते हैं। अधिक परि- 


गुद्धता से कहना चाहिए कि वे उन अनेक सहज-क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जो 


संतुलन की हानि की स्वतः पूर्ति करती हैं। एक ऐसी सहज-क्रिया है-साभान्य स्थिति 
पर पुनः: सिर की गति का आना, जब भी वह उससे इधर-उधर मुड़े । दूसरी सहज 


क्रया है-धड़ और शरीर का संपूर्ण शरीर को सामान्य स्थिति में लाने के लिए 


. अंगड़ाई लेना । 


संभवतः प्रधाण इंद्वियों के इन प्रभावों को स्पष्ट करने का सर्वोत्तम उदाहरण 


. है बिल्ली की सीधे होने की प्रतिक्रिया। बिल्ली इसके लिए प्रसिद्ध है कि उसको कितनी 
. ही ऊँचाई से, किसी भी रूप में गिराने पर अपने दाहिने अंग को ऊँचा उठाए रखने 


में वह समर्थ रहती है । जब बिल्ली को उलटा गिराया जाता है, वह पहले अपने सिर 
'को घुमा कर सामान्य स्थिति में लाती है, उसके बाद तन को और तब अप्रत्यक्ष सहज- 


क्रियाओं द्वारा अपने चारों पैरों को घुमाकर सामान्य रूप से पृथ्वी पर टेक देती है । 
. अतिक्रियाओं की यह जश्ू खला मुख्यतः प्रघाण संग्राहकों द्वारा नियंत्रित होती है । 


प्रधाण संग्राहकों और नेत्रों में विशेष संबंध है । यदि कोई व्यक्ति तीक्रता से 
अपने सिर को घमाता है, साधारणत: उसके नेत्र भी साथ-साथ विपरीत दिद्या में 


अूमते हैं, जिससे कि वे भी उसी बिद्भु पर केंद्रित हो सकें । थे नेत्नों की प्रतिपुरक _ 

. फक्रियाएँ हैं, जो अंशतः प्रधाण संग्राहकों द्वारा नियंत्रित हैं। जब हम चक्कर काटते हैं, 
... रुक जाते हैं तब भी हमारे नेत्र आगे और पीछे की ओर घूमते हैं । इस गति को आवर्तो. 
._. “अक्षदोलन कहते हैं । नेत्र एक ओर मुड़ते हैं। उसके बाद तीब्रता से दूसरी ओर घूमते _ 
.. हैं, फिर मुड़ते हैं, फिर कूदते हैं, इत्यादि । ऐसा अक्षदोलत एक सहज-क्रिया है, जो... 
हा हा 2 _ अद्ध-वृत्ताकार नलिकाओं के संग्राहकों के उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है । 
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अ््ध-वत्ताकार नलिकाओं की कलशिकाएँ घूर्णन के' प्रति अनुक्तिया- 
शील होती हैं, अणुकोश और यूद्रिकल की कण॑-बालुका 'तथा सिर की 


स्थिति के प्रति भी । 


चित्र १२९१८ प्रधाण-वोध अंग । 
 उ्लाकषास्णका प्छाणा४... शी तोीत अद्वनबृुताकार नलिकाएँ इस 
पा । रण ३ च्रकार व्यवस्थित हैं कि हर क्षेत्र में 
| , एक-एक नलिका है । कलिकाओं में इन 
नलिकाओं के अग सिर के घ॒र्णन या 
गति के प्रति अनुक्तियाशील होते हू।_ 
ः पल है ४“. दूसरी ओए अणुकोश और यूद्रिल में. 
७28 0४०४ हा .. अवस्थित कर्ण-बालका अ ग गुरुत्व द्वार... 
द ५८% उद्दीप्त होती है और इस प्रकार सिर 
द की स्थिति से भी । 
कर्ण-वालुका अंगों में ए्लेषी पदार्थ में संवेदी लोम होते हैं । 
चित्र १२१९ : कर्ण-बालका अग। 
चित्र में अणुकोश और यूद्रिकल में 
कर्ण-बालका अगों का स्‌ क्ष्मदर्शी 
प्रारूप प्रदर्ित है। कर्ण-बालुकाए 
इलेषी पदार्थ के घिरे हुए संवेदी लोमों $ 
पर सिर की स्थिति के अनुरूप दबाव 
. डालती हैं। लोगों की उद्दीष्ति संवेदी 
तत्रिका ततुओं में आबेगों को उद्दीप्त 
करती है, जो कर्ण के अन्य तंतुओं से अत, 
_जुड़ते हुए सस्तिष्क की मच्जका में ७. किक, हट ठप 
पहुंच कर समाप्त हो जाते है । _िलाई 
गतिजन्य रूग्णता ( 2४०४०४ अ€ट्ा685 )28 
 गतिजन्य रुप्णता, जिससे कुछ लोगों को बहुत कष्ट होता है, प्रधाण उद्दीपना 
का ही प्रभाव है । इस रुप्णता के अनेक सामान्य प्रकार हैं : ट्रे न-रूणता, मोब्रकार- 
'रुग्णता, जहाजी-रुूणता और हवाई जहाजी-रुग्णता । हम जानते हैं कि गतिजन्य 
.._रुग्णता का कारण प्रधाण अंग हैं; क्योंकि जिस व्यक्ति का प्रघाण-तंत्र उपयुक्त रूप से... 
_ कार्य नहीं करता, वह गतिजन्य रुग्णता से ग्रसित नहीं होता । हम प्रयोग द्वारा भी के 
प्रधाण-आवेगों को उद्दीप्त करके, जो आहार-नाल में सहज-क्रिया की प्रतिक्रियाओं 


?05छ४607 टठतएंं 


. उैधीशाता 
५०१ १०॥| 
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को उद्दीप्त कर देते हैं, गतिजन्य रुग्णता उत्पन्न करः सकते हैं ( बैंडट, १९५१ ) 
निश्चय ही अन्य कारक भी, जसे चिता, ऐसी प्रतिक्रियाओं को उत्तेजित कर सकते हैं 
और इस प्रकार वे प्रधाण-उद्दीपन के प्रत्यक्ष प्रभावों में सहायक होते हैं। अब इस” 
प्रकार की अनेक बहु प्रचलित ओषधियाँ हैं, जेसे डमामिन जो गतिजन्य रुण्णता को 
कम कर देती है या रोक देती हैं, कितु यह अब तक ज्ञात नहीं हो सका है कि ये' द 
औषधियाँ प्रधाण-इं द्वियों पर प्रभाव डालती हैं अथवा आहार-नाल या तंत्रिका-तंत्र 
के किसी भाग पर, जो इस प्रतिक्रिया में सन्निहित है । 


वाणी-संवेदन ($9९९८७ ए९७/८९०४०४) : 

द वार्तालाप में वाणी का हम इतना अधिक व्यवहार करते हैं कि संभवत 
वाणी (वार्तालाप) ध्वनि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार है, जिसे हम सुनते हैं। 
वाणी-संवेदन के संबंध में गत वर्षों में हमने बहुत तथ्य अधिगत किए हैं। इस ज्ञान से. 
वार्तालाप के सब प्रकार के साधनों की अभिकल्पना में सहायता प्राप्त हुई है-- 
टेलीफोन, जन-भाषण प्रणालियाँ, रेडियो --एवं बधिरता को समझने और भाषा” 

शिक्षण में भी इससे सहायता प्राप्त हुई है। इस अनुच्छेद में हम इस पर संक्षेप में 

विचार करेंगे। 

वाणी की ध्वनियाँ बहुत जटिल हैं और एक बोलने वाले में दूसरे से भिन्न 
होती हैं। एक ही भाषा बोलने में ध्वनियों में पर्याप्त अंतर देखा जाता है। उदा-- 
हरणतः दक्षिणी उच्चारण बुकलिन उच्चारण से बहुत भिन्न है। कितु, व्यक्तियों की 
(णी उच्चारण में अत्यधिक भिन्न होने पर भी बहुत कम कठिनाई से ओसत श्रोताः 
द्वारा समझी जा सकती है | यह तथ्य एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करता है, जिसका 
_ अध्ययन उन व्यक्तियों ने किया है, जो एक उद्दीपन के रूप में वाणी पर अनुसंघान- 

. कार्य कर रहे हैं । 3 55आ प 
'णी-ध्वनियाँ वाक्‌ तंतु तक वायु का अंतर्थभन करके उत्पन्न की जाती 

.. हैं, और तंतुओं को कंपन करने के लिए व्यवस्थित किया जाता है और तब इस 
_ प्रकार से उत्पन्न ध्वनियों को जिह्ना, ओठ एवं सुख की गतियों द्वारा सुधारा जाता. 
है। यह उपयुक्त स्थल नहीं है, जहाँ विवेचन किया जाए कि वाणी-ध्वनियाँ किस 
. प्रकार उत्पन्न होती हैं | फिर भी यह समझने के लिए कि वे किस प्रकार सुनी और 
.. समझी जाती हैं, हमें उनकी भौतिक प्रकृति को समझना आवश्यक है।.... 
. आवृत्ति का गज हे 
5 आज हम वाणी की अनेक ज्या-तरंग आवृत्तियों का उसी प्रकार विश्लेषण करः _ 
.. सके हैं, जिसे हमने अन्य जटिल ध्वनियों के विश्लेषणाथे इस अध्याय के प्रारंभ में... 


मग्सीखा था । स्पष्टतः व! णी-ध्वनियों को आवृत्तियाँ एक उदाहरण से दूसरे उदाहरण 
“में परिवर्तित होती हैं, इस प्रकार से हम एक स्थिर ध्वनि के रूप में विश्लेषण नहीं 


“कर सकते। इस कठिनाई का सामना करने के लिए हम अनेक वाणी-ध्वनियों का 


'वइलेषण, औसत रूप से वाणी में निहित आवृत्तियों को निर्धारित कर ने के लिए कर 
:सकते हैं ( लिकुलिदर और मिलर, १९५१, मिलर १९५१ )। 


चित्र १२ २० अंगरेजी भाषा की वाणी-ध्वनियों में आवृत्तियों का इसी प्रकार 
:का विश्लेषण प्रदर्शव करता है ! यह विश्लेषण सभी वाणी-घ्वनियों के लिए, 
और पुरुष दोनों के कंठ-स्वरों के लिए, औसतन है । इस चित्र का वक्त सापेक्ष 
“दबाव स्तरों को भिन्न आवृत्तियों पर प्रदर्शित करता है । इस बक्र से आप देख सकते 
हैं कि उच्च आवृत्तियों की अपेक्षा मंद आवृत्तियों में प्रबलता कहीं अधिक है। उदा- 
'हरणत: प्रति सेकेंड २०० और ५०० चक्रों की आवृत्तियों पर प्रति सेकेंड ५,००० 
“चक्रों की अपेक्षा २४ दशिबल अधिक ध्वनि-दबाव होता है। इस तथ्य के आधार 
-पर आप इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि वाणी को समझने में मंद ध्वनियाँ उच्च 
'ध्वनियों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, कितु यह निष्कर्ष गलत होगा । 


प्रयोगों ने सिद्ध किया है कि उच्च आवृत्तियाँ, यद्यपि बहुत कम प्रबल होती 


हैं, फिर भी वाणी को समझने में वे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। ऐसे प्रयोगों में विद्युतीय.... 


अरिपथों, जिन्हें निस्पंदक (फिल्टर) कहते हैं, का प्रयोग कुछ आवृत्तियों को उपयुक्त 
स्थिति में छोड़ कर कुछ का विलोपन करने के लिए किया जाता है ( देखिए, चित्र 
१२-२१ ) | जब यह हो जाता है, वाणी का अर्थ ग्रहण प्रायः उतना ही अच्छा होता... 
है जितना कि प्रति सेकेंड लगभग २,००० चत्रों के ऊपर की सब आवृत्तियोँ का हु 
-विलोपन होने पर होता है तथा साथ ही जितना कि भ्रति सेकेंड २,००० चक्रों के 
_>नोचे की सब आवृत्तियों के विलोपन पर होता है। अतः, हम इस निष्कर्ष पर पहुँच 
सकते हैं कि प्रति सेकेंड २,००० चक्रों के ऊपर की सब आवृत्तियाँ भी उतनी ही मह- 
_त्त्वपूर्ण है, जितनी कि सब आवृत्तियाँ उसके नीचे की । और फिर भी चित्र १२२० 
स्पष्ठतः निर्देशित करता है कि केवल कुल प्रबलता की लघुमात्रा इन उच्च आाद्‌- 
-त्तियों से प्राप्त होती है । यह क्यों होता है ? इसके दो कारण हैं! एक स्वरों से 
संबंधित है और दूसरा व्यंजनों से । स्वर-ध्वनियाँ निम्त और उच्च दोनों ध्वनियों 
.. से निर्मित हैं। यद्यपि निम्न ध्वनियाँ अधिक प्रबल हैं, पर उच्च घ्वनियाँ कुछ 
ः आवरों को पहचानने में हमारी सहायता “करती हैं। उदाहरणतः, यदि हम केवल _ 


निम्न च्वतियां हो सुन सकते, तो हम 'फूल' (70०) जोर 'कील' ( एल) बाब्दों के . 
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] ः 


'फील' में उच्च ध्वनियाँ 'फूल' की उच्च ध्वनियों से पर्याप्त उच्चतर हैं | यह अंतर. 
भिन्न स्वरों के आबृत्ति-प्रतिरूपों की स्पष्टता को संभव बनाता है। 


उच्च आवत्तियों के महत्त्व का दृपरा कारण यह है कि व्यंजनों में स्वरों की 
अपेक्षा कहीं अधिक उच्च आवृत्तियाँ होती हैं! अतएव, स्वरों की अपेक्षा व्यंजनों 
का महत्त्व शब्द या वाक्य को समझने में कहीं अधिक है। शॉट और क (#&, 


) ध्वनियाँ प्रायः सब उच्च आवत्तिपरक ध्वनियाँहहैं। यहाँ तक कि स्वीकृत 
व्यंजनों की. जैसे ड और 'ग' (१ & 8 ) भी अनेक उच्च आवृत्तियाँ हैं । 


भाषा में सर्वाधिक सूचना व्यंजन वहन करते हैं; क्योंकि वे ऐसी ध्वनियां हैं,. 


जो भिन्न शब्दों को स्पष्ट करने की सुविधा प्रस्तुत करती हैं। उदाहरणतः निम्नलिखित- 


वाक्य में से सब स्वर-ध्वनियों को पृथक्‌ कर किया है पक इटए - फि. कफ 5 


७६ इ०८। तब भी इस वाक्य का आप पर्याप्त अर्थ समझ सकते हैं, कितु यदि हमः 


सब व्यंजनों को पृथक्‌ कर दें और केवल स्वरों को ही लें, तो हम अस्पष्ट शब्द-- 
धर खला मात्र पाएँगे : 3 शं० ०0 & 28 7 40प ६९. 


मानव-वाणी की अधिकांश शक्ति निम्न आवृत्तियों में होती है। 


वाणी में भिन्‍त आवत्तियों 


की तुलना में कितनी 
अधिक प्रबल हूँ। 


स्वर-ध्वनियाँ स्वरीकृत होतीं हैँ 


न रू 


. करती हैं, कित्‌ उच्च आवृत्तियाँ सर्वाधिक अर्थवत्ता उत्पन्त करती हैं । 


चित्र १२ २० ५४ 


की ओसत प्रबलता । यह' 
वक्र पुरुष और नारी- 
स्वरों का ओसत है। 
ध्यान दें कि निम्नतर 
आवत्तियाँ उच्च आवत्तियों' 


और व्यंजनों की अपेक्षा दीघंकालिक होती 
हैं । इसलिए उनमें वाणी का प्रवलता कहीं अधिक रहती है। अतएव, ऐसे उदाहरण हैं,. 
जिनमें तमलतम ध्वनियाँ अर्थ अ्रहण करने या समझने के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
नहीं होतीं । हम यह कहना चाहेंगे कि निम्न आवत्तियाँ सर्वाधिक ध्वनि उत्पन्त 


६८६ ] ... मनोविज्ञान 


वाणी की अर्थवत्ता में सर्वाधिक योग देने वाली आवृत्तियाँ अपेक्षाकत - 
उच्च होती हैं और प्रति सेकेंड २,००० चक्रों के आसपास होती 
चित्र १२२१ : भाषा 
से लनिस्‍न और उच्च 
आवत्तियों के बिलोपन 
का वाणी की अथंबत्ता 


करता है कि दाब्द की. 
अथंवत्ता किस. प्रकार 
पारेषित आवृत्तियों की 
पट्टी के बढ़ने के साथ 
बढ़ती है। इस वक के 
लिए सब आवरत्तियों का. 
जो भजांक पर प्रदर्शित 


आावृत्तियों के नीचे हैं, निकास तंत्र के मध्य से होता है और सब उच्चतर आवृत्तियाँ 
अस्वीकत होती हँ । उच्च निकास बक्र शब्द-अर्थवत्ता प्रदर्शित करता है जब सब... 
-आवृत्तियाँ निर्धारित रेखा से ऊपर.पारेषित होती हैं और सब निम्नतर आवृत्तियाँ.... 
अस्वीकृत होती हैं । दोनों बक्र प्रति सेकेंड २,००० चकों के ठीक नीचे क्रास करते हें, 
“ये प्रदर्शित करते हैं कि प्रति सेकेंड २,००० चकों से ऊपर की आवुृत्तियाँ अरथबत्ता 
.. “लगभग उतना ही योग देती हैं, जितना उनसे नीचे की आवृत्ति (फ़ंचओर स्टनत्रग के 
.. >अनुसार, १९४७ ) द रे 
जआयाम: हम कह आटा 2 
द इस अंतिम वाक्य पर विचार करने पर हम कह सकते हैं कि वाणी में उच्च- 
_>प्रबलता की ध्वनियाँ न्यूनतम अथंवत्ता उत्पन्न करती हैं, जब कि निम्न प्रबलता की 
.. “हध्वनियाँ सर्वाधिक अर्थवत्ता उत्पन्त करती हैं | यह निष्कर्ष, जिसका कुछ व्यावहारिक 
।+ >स्वरूप भी है, वाणी-संवेदत पर विकृत आयाम के ज्ञात प्रभाव द्वारा संगत प्रमाणित 
'किया जाता है। द 
.... .. ध्वनियों की शू खला निर्मित करने वाले प्रबलताओं के प्रतिरूपों में किसी भी _ 
. “प्रकार की विकृृति को बिकृत आयास कहते हैं। जब ध्वनि हवा में भ्रमण करती है, ... 
।  #तब हम अपेक्षाकृत कम विकृत आयाम पाते हैं, कितु संबाद रूपों में विकृत आयामों का 


।  संघटित वाणी असीमित वाणी की अपेक्षा अधिक अथंपूर्ण है। 
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प्राय: सामवा करना पड़ता हैं, जेसे जत-सभा भाषण-प्रणालियों, रेडियो या आंतर- 
फोनों में । इनमें विकत-आयाम उस समय घटित होता है जब उसकी ग्रहणता के 
अनुपात में निकास पूर्णत: उपयुक्त नहीं होता। जैसे जो ध्वनि-विस्तारक यंत्र 
( लाउडस्पीकर ) बोझिल बना दिया जाता है, वह विकृत आयाम उत्पन्त करता है 
क्योंकि उस ध्वनि में सीमित है जिसका वह निकास कर सकता है । अतएवं, इस सीमा 
के बाहर जितनी ध्यनियाँ हैं, वे विस्तारक-यंत्र से ब्राहर उसी प्रबलता से प्रकट होती 
हैँ और इस भाग में ग्रहणता के अनुपात में विकास नहीं होता 


द उपयुक्त विद्य तीय परिपथों से हम स्वेच्छुया संवाद रूप के विकास की सीमा 
निर्धारित कर संकते हैं। ऐसा करने में वाणी-तरंगों का 'सीमा-संघटन' करते हैं । 
सीमा-संघटन में हम केवल निश्चित प्रबलता से अधिक ध्वनि-प्रबलता की सीमाओं को 

... 'भथक कर देंते हैं। इस प्रक्रिया को, चित्र १२.२२ में स्पष्ट किया गया है, जो सीमा- 

.. - संघटन की विविध मात्राओं को शून्य से २४ दशिबल तक, प्रदर्शित करता है। यह 
कहने का अर्थ, कि वाणी २४ दशिबल में संघटित हो गई है, कि यंत्र के माध्यम से 
केवल जिन आयामों ( प्रबलताओं ) को व्यक्त होने की सुविधा दी गई है, वे वाणी- 
क्तरंगों को अधिकतम आयामों से २४ दशिवल कम हैं । 


चित्र १२.२३ अ्थंवत्ता पर सोमा-संघटन के प्रभाव को प्रदर्शत करता है। 

ओे वक्त, प्रयोग-पात्रों को उन शब्दों को लिखने का कह कर जिनका अर्थ वे आंतर- 

फोन - प्रणाली से ग्रहण करें, उपलब्ध किए गए हैं । स्वाभाविक है कि प्रबलता की 
_ आद्धि के साथ समझे गए शब्दों की संख्या में भी वृद्धि होगी | इसीलिए प्रत्येक वक्त 8 
.. आकार में, शून्य से १०० प्रतिशत अथंवत्ता में, विकसित होता है। भिन्न वक्र सीमा- 
... संघटन की शब्द की अथंवत्ता के लिए भिन्‍न मात्राओं को प्रदर्शित करता है। 

. सीमा-संघटन के उपरांत, प्रत्येक वाणी-तरंग का विस्तार किया गया, जिससे कि सब 
.. चत्रों का अधिकतम प्रबलता के रूप में समीकरण हो जाए। इसका तात्पय है संघटित - 

. भात्रा वाणी के वह॒त्तर विस्तार द्वारा विस्थित की गई है। ध्यान दें कि सीमा 


द हम इस प्रकार सीमा-संघटन द्वारा वाणी की अथंवत्ता में क्‍यों वृद्धि कर 
_अकते हैं ? विशेषत: इसी द्रेतु हम वाणी में अनेक निम्न आवृत्तियों को बिना उसकी 
 “अर्थंवत्ता को हानि. पहुँचाए पृथक कर सकते हैं। वाणी के उच्च प्रवलतापरक भाग 
.. निम्न-आवकत्तियों के हैं, जो वाणी की अर्थवत्ता में अल्प योग देती हैँं। उतके संघटन 
. द्वारा हम निम्न-प्रबलता के विस्तार की सुविधा प्रस्तुत करते हैं, उच्च आवृत्ति. के भाग 
“अंथवत्ता के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।. यम: 
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हे 


का भीडी का हे सीमा-संघटन की विशद्‌ मात्रा वाणी को पर्याप्त अथ॑-ग्रहण योग्य 
.... रहने देती है, किंतु केवल कुछ दशिबलों का क द्व-संघटन इसे पूर्णत। अस्पष्ट 


चित्र १९२२ संघटन” 
के हो प्रकार। ऊपर के 
चित्र में सीसा-संघटन" 
उच्च प्रबलतापरक भागों 
को अस्वीकार करता है, 
और तिम्न प्रबलतापरक' 
भागों को यंत्र के सध्य 
आने की सुविधा देता है 8 
केंद्र-लंघटन, नीचे वाले 
चित्र में, निम्न प्रबलता- 
परक भागों को अस्वीकारः 
0333. करता है और उच्च- 
प्रबलतापरक भागों को 
आचे की सुविथा देता 
है । २४ दशिबलों का 
सीसा-संघटन वाणी को. 
अर्थग्रहण योग्य रहने” 
देता है, परंतु दशिबलों 
का. केंद्र-संघटन . इसे. 
अस्पष्ठ बना देता है 


लिकिलदर के अनुसार 
१९४४ )। 


के असकअ >ा 


ककरपरकनम, 


इस अंतिम तथ्य को दूसरे प्रकार के संघटन केंद्र संघटन, के प्रयोग द्वारा 
स्पष्ट किया जा सकता है, इसे चित्र १२.२२ में प्रदर्शित किया गया;है । इसमें केंद्र में 
...... वाणी की निम्न प्रबलता के भागों को संघटन से पृथक कर दिया गया है और उच्च- । ' 
आल 5 . अभ्बलतापरक भाग रह गए हैं। वाणी की अर्थंवत्ता पर इसका प्रभाव अति घातक: 


श्रवण और अवर इंद्रिय द८र 


होता है, केवल ४ दशिबल का केंद्र संघटन वाणी को पूर्णतः अर्थहीन बना देता 
यह इसलिए, कि उच्चतर आवृत्ति के निम्न-प्रबलता के भागों, जो व्यंजनों को प्रस्तुत 
करते हैं और स्वरों की विभेदक आवत्तियों, जो वाणी को अर्थमय बनाती हैं, को 
विलुप्त कर दिया जाता है। स्वाभाविक है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में केंद्र- 
संघटन से दूर रहना चाहता है । दूसरो ओर, सीमा-संघटन का लाभप्रद प्रयोग रेडियो 
या आंतरफोनों में, जहाँ विद्य त्‌ शक्ति कम होती है, हो सकता है। इन परि- 
स्थितियों में वाणी की अथंबत्ता में वाणी के उच्च प्रबलतापरक भागों के सीमा-संघटन 
द्वारा और प्राप्य शक्ति का प्रयोग महत्त्वपूर्ण निम्न प्रबलतापरक भागों के विस्तार में 
करके, वृद्धि की जा सकती है। इस रूप सें व्यवहृत वाणी उतनी अच्छी ध्वनित नहीं 
होती, जितनी उत्तम-तदरूप यंत्र से प्रस्तुत की गई वाणी-यह बहुत कर्कश और 
स्पष्टतः विकत होती है--परंतु यह पर्याप्त अर्थंग्रहणशील होती है । 

क्षतिपूत्ति करने के लिए वाणी का सीमा-संघटन. और उसका 
 परिवद्धन वाणी की अर्थ-ग्रहनीयता को सुधारता है-कुछ रेडियो संवाद 
रूपों में इस कौशल का प्रयोग किया जाता है। 


चित्र १२२३ : वाणी 

की जर्थ-ग्रहणशोलता पर 

सीमा-संघटन का प्रभाव । 

प्रत्येक वक्र सीमा-संघटन' 

की भिन्न मात्राओं के लिए 

भिन्न प्रबलताओं पर दब्द 

की अर्थ-प्रहणीयता प्रदर्शित 

.. करता है। सीमा-संघटन के 

उपरांत संघटन से हुई क्षति 

की पति के लिए बाणा का 

द परिवद्ध न किया जाता 

.. है। इन परिस्थितियों में सीमा-संघटित वाणी असंघटित वाणी की अपेक्षा अधिक 
अर्थवत्तापर्ण होती है (लिक्लिदर के अनुसार, १९४६) । 


णी की गत्यात्मकता लक 
.. हम देख चके हैं किवाणी को समझने का महत्त्वपूर्ण कारक इसकी 


_ आवत्तियों का प्रतिरूप है, आवृत्तियों का विशिष्ट मिश्रण एक शब्द-ध्वनिं को. 
: दूसरी से भिन्‍न करता है। अर्थवत्ता के अतिरिक्त वाणी के कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण 
अंग भी हैं। वाणी की ध्वनियों .से हम मित्र या अपरिचित के कंठ-स्वर को भी 
ठल्त्न् ठंडे 
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पहचानते हैं। हम टेलीफोन पर उसी कंठ-स्वर को पहचान लेते हैं, जिसे हमने कल 
_बार्तालाप में सुना था, यद्यपि उससे पूर्व उस स्वर को टेलीफोन पर कभी नहीं सुना है 
था। हम यह भी पहचान लेते हैं कि प्रत्यक्ष वार्तालाप से वही स्वर फोन पर बहुत 
भिन्‍त है। हम प्रायः कंठ-स्वर के लहजे से (काकु ध्वनि से) यह भी कह सकते हैं 
कि वक्‍ता कब क्रोध में या प्रसन्‍न अथवा निराश है। वाणी में वह क्‍या है, जो इन 
विविध विशेषताओं को पहचानने की सुविधा देता है--ऐसी विशेषताओं को जिन्हें 
प्रयुक्त शब्दों को समझने में कुछ करना नहीं होता ? रे 
द अनेक कारक हैं, जो विशेषता के संवेदन में महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें एक कारक 
प्रबलता या तीब्रता है । लोग जब उच्च स्वर में बोलते हैं, तो हम पहचान लेते हैं कि. 
वे आवेश अथवा क्रोध में है या संभवत: बात करने में उन्हें कष्ट होता है । जब वे. 
शांतिपू्वक बोलते हैं, तब वे क्रोध में बहुत कम रहते हैं । दूसरे कारक को गत्यात्मक _ 
बिन्यास कहते हैं, जो उच्चतम और मंदतम ध्वन्तियों के मध्य का विन्यास है। 
अधिकांश कंठ-स्वरों का गत्यात्मक विन्यास आश्चयंजनक रूप. से छोटा होता है-- 
ध्वनि-दबाव-स्तर का लगभग ३० देशिबल। हम इसकी अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत 
विन्यास को सुन सकते हैं तथा कंठ-स्वर के विन्यास के इतना छोटा होने के कारण 
विशेष शब्द-ध्वनियों की प्रवबलता इतनी महत्त्वपूर्ण प्रतीत नहीं होती। व्यक्तियों . 
का गत्यात्मक विन्यास भिन्‍न-भिन्‍न होता है और हम इस अंतर को पहचान सकते हैं 
तथा व्यक्तिविशेष के कंठ-स्वर को पहचानने में उसका उपयोग कर सकते हैं। स्थिति _ 
भी उसमें अंतर उपस्थित कर सकती है और प्रत्येक व्यक्ति का गत्यात्मक विन्यास* 
परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। भाषण में गत्यात्मक विन्यास 
: प्रायः कम हो जाता है और कभी-कभी इस सीमा तक कि, यदि वक्‍ता अनुभवहीन 
हो, तो उसमें अछूचिकर एकस्वरता आ जाती है। सामान्य वार्तालाप में गत्यात्मक _ 
, विन्यास मध्यम रहता है, कितु वक्‍ता जब आवेश में बोलता है, तब यह विन्यास 
विस्तृत हो जाता है । 


कंठ-स्वर की तृतीय विशेषता है मूल-तारत्व । औसत नारी-कंठ-स्वर औसत 

३३ पुरुष-कंठ-स्वर की अपेक्षा उच्च तारत्वपूर्ण होता है, कितु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति _ 
हे के मूल तारत्व में बहुत अंतर रहता है और इसकी संगति हमें व्यक्तियों के कंठ- 
. .  र्वरों को पहचानने में सहायता देती है। आवेश या अन्य स्थितियों में तारत्व परि _ 

.. वर्तित हो सकता है। अनेक व्यक्तियों का कंठ-स्वर उत्तेजित अवस्था में उच्च. 

. तारत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि शांत अवस्था में नहीं होता । 

कंठ-स्वर के गुणों की एक और विश्वेषता है, वार्ता की गति। व्यक्तियों की 

वार्ता की गति में भी पर्याप्त अंतर रहता है। बहुत धीरे बोलने वाले व्यक्ति प्रति द ह 
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मिनट १०० शब्दों से भी कम बोलते हैं, जबकि अत्यधिक तीतब्र गति से बोलने वाले 
प्रति मिनट २०० से अधिक शब्द बोलते हैं। तीक़ वार्ता उत्तेजना का इतना सुपरि- 
चित चिह्न है कि अनेक रेडियो और टेलिविजन आख्यापक जान-बूझ कर आवेज्ञ का 
प्रभाव डालने के लिए बहुत तीन गति से बोलना सीखते हैं। आप लोगों में से 
जिन्होंने खेल के मेंदान के आख्यापक को घुड़दौड़ का वर्णन करते हुए सुना होगा, वे 
इस कौशल से परिचित होंगे । द 
इस पर आप ध्यान दें कि हम विभिन्‍न कंठ-स्वरों का सप्रयास विश्लेषण 
इन विविध प्रकारों में नहीं करते । वक्ता के कंठ-स्वर के प्ंंबंध में हम जिस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं, वह कंठ-स्वर की इन विविध विशेषताओं के मिश्रण से उत्पन्न एक 
सम्मिलित प्रभाव है और इस सम्मिलित प्रभाव से हम वक्‍ता के संबंध में तथा जिस 
समय वह बोल रहा है, उस समय के उसके भावों और भावनाओं के संबंध में अपना 
निर्णय लेते हैं । ह द 
साराश 
१. वायू-दबाव के परिवर्तन, जिन्हें ध्वनि-तरंगें कहते हैं, मानव-श्रवण के 
 उद्दीपन हैं। सब ध्वनि-तरंगों का चाहे वे जितनी जटिल हों, ज्या-दरंगों में विब्लेषण 
. हो सकता है। इनमें से प्रत्येक की कुछ निश्चित आवृत्ति और प्रबलता होती है । सरल 
: ज्या-तरंगें शुद्ध-स्वर कहलाती हैं । शोरगुल वे ध्वनि-तरंगें हैं, जिनमें अनेक आवृत्तियों 
. का कम या अधिक बेतरतीब मिश्रण होता है। 
. २. तारत्व एवं तुमुलता, यद्यपि क्रम से आवृत्ति और प्रबलता से संह-संबंधित 
हैं, ध्वनि के मनोवैज्ञानिक गुण हैं । 
३. ध्वनि-तरंगें वाह्यकर्ण की नलिका में प्रवेश करती हैं और कर्णपटह में 


. ऋंपन उत्पन्त करती हैं। यह कंपन अस्थियों के माध्यम से आंतरकर्ण को पारेषित 
पिया जाता है, जिसमें श्रवण अंग, कर्णावर्त अवस्थित है । 


... ४. कर्णावतं में ध्वनि-तरंगें तरल पदार्थ के मध्य से भ्रमण करते हुए आधार 
.. कला को मोड़ती हैं और श्रवण-स्तायु आवेगों को उद्दीप्त करती हैं। सामान्यतः वह 
स्थल जहाँ आधारकला घुड़ ती है, तारत्व को नियंत्रित करता है और मुड़ने की मात्रा 


रे तुमुलता को नियंत्रित करती है । 


५. श्रवण की एक निम्नसीमा है, जिसके नीचे हम ध्वनियों को सुनने में 
. असमर्थ हैं। यह सीमा मध्य आवृत्तियों के स्व॒रों के लिए उच्च या निम्न आवृत्तियों 
.. की अपेक्षा कम है । दूसरी ओर, एक उच्च सीमा है, जिसके ऊपर ध्वनियाँ पीड़ा 
.. उत्पन्न कर देती हैं । कितु, तुमुलता में कोई वृद्धि नहीं होती । यह सब आवृत्तियों के 

.. लिए लगभग समान रहती है। द 


ह९्२ ..... मनोविज्ञान 
६, आबत्ति और प्रबलता के अंतरों को स्पष्ट करने की योग्यता की भी 
सीमा है। की 
द एक ध्वनि के दूसरी ध्वनि को आच्छादित करने से श्रवण अधिक कठिन 
हो जाता है । कल हे 
८. यदि दो ख्वरों के प्रसंवादी एक साथ 'संगति” में रखे जाएँ, तो संवादी 
के सदश उनके ध्वनित होने की संभावना है। यदि-वे नहीं"होते, तो उन्हें अंसवादी 
समझना चाहिए द पे 
.९, ध्वनि-दिश्ञा के तीन प्रमुख संकेत हैं - १. ध्वनि के पहुचने का काल, 
२. प्रबलंता और ३. कला--ये सब ध्वनि के दोनों कानों तक पहुँचने के अंतर पर 
निर्भर करते हैं | दूरी के संकेत मुख्यतः एक ही कान पर निर्भर करते हैं, वे हैं, (अ) 
: प्रबलता और (ब) आवृत्ति संघटन | दा कह 

१०. बधिरता पर्याप्त प्रचलित है । दो प्रमुख भेद हैं: संवहन-बधिरता, 

इसमें आंतरकर्ण तक ध्वनियों के संवहन की कभी रहती .है और स्नायू-बधिरता में 
आधार-कला या. श्रवण-तंत्रिका में कोई दोष रहता है। स्तायू-बधिरता निम्न स्वरों 
की अपेक्षा उच्च स्वरों में अधिक होती है और व॒द्धावस्था में यह प्रायः हो जाती है। 
११. यह निरिचित नहीं है कि ब्राण-संवेदन के कितने प्रकार हैं, यद्यपि... 
अधिकांश गंधों को चार या छह में वर्गीकृत किया गया है। स्वाद के चार मूल प्रकार. 
प्रतीत होते हैं--मधुर, नमकीन, खट्टा और कटु । ० 
१२. स्वाद की अपेक्षा न्नाण कहीं अधिक उग्र या तीन है, कभी-कभी पड- 
चान के लिए प्रति लिटर वायु में इसके केवल कुछ अणूओं की अपेक्षा रहती है। हा 
दोनों संवेदनों में सतत्‌ उद्दीपन के प्रति पर्याष्त तीव्रता से अनुकूलन होता है।... 
. १३. त्वचा से संबंधित चार प्रमुख संवेदन हैं--१. ताप, २ शीत, ३. दबाव 
. . और ४ पीड़ा । इन संवेदनों के संग्राहकों के रूप में अतिविशिष्ट प्रकार की गठन या _ 
. बनावट को स्वीकार किया गया है। सर्वाधिक प्रतिष्ठित तथ्य यह है कि मुक्त सस्‍्नाय 
.. अंतांग पीड़ा के संग्राहकों का कार्य कर सकते हैं। त्वचा के अन्य संवेदनों की अपेक्षा 
. पीड़ा कम तीक्रता से अनुकलित होती है। हे अ 
द १४. अंतःसंवेदनाओं मुख्यतः गतिबोधक और. प्रघाण संवेदनाएँ 


 (अ) गतिबोधक संग्राहक मांसपेशियों, टैंडनों और जोड़ों में पाए जाते हैं । इन है क्‍ ट 


संग्राहकों से आने वाले आंवेग शारीरिक स्थिति और समन्विति को प्राय: स्वतः. 


हा नियंत्रित बना देते हैं। 


अवण और अवर इंद्रिय [ ६९३ 


(ब) प्राण संवेदन इंद्वियाँ सिर में कर्णावर्त के निकट और आंतरकर्ण में 
अवस्थित हैं ॥ वे सिर के घृणंन या उसकी स्थिति के परिवतंन के प्रति अनुक्रिया 
करती हैं और संतुलन की संवेदना देती हैं । 

१५. गतिजन्य रुग्णता प्रधाण इंद्वियों के उद्दीपत से स्वतः उत्पन्न विकार है । 

१६. ओऔसत रूप में वाणी ध्वनियों में उच्च आवत्तियों की अपेक्षा निम्त 
 आवत्तियाँ अधिक हांती है । 


१७. इस तथ्य के उपरांत भी निम्न आवत्तियों की अपेक्षा उच्च आवत्तियाँ 
वाणी के अर्थ-प्रहण में अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इसका प्रमुख कारण है कि व्यंजन 
ध्वन्ियाँ उच्च और स्वर ध्वनियाँ निम्न होती हैं और अथंवत्ता के लिए व्यंजन 
ध्वनियाँ अधिक आवश्यक होती हैं । द 


१८, इसी हेतु वाणी ध्वनियों की सीमा से कुछ दशिबलों को वाणी की 
अथंबत्ता को बिना आघात पहुँचाए पृथक्‌ किया जा सकता है। यदि इस सीमा- 
संघटन के उपरांत वाणी का प्रवर््धन किया जाए, तो वाणी की अर्थ॑वत्ता में वस्तुतः 
सुधार हो जाता है । दूसरी ओर, यदि दशिबलों का केंद्र-्संघटन किया जाए, तो इससे 
वाणी अथेहीन हो सकती है । 

क्‍ १९, अथवत्ता से भिन्न व्यक्ति की वाणी का गुण प्रबलता, गत्यात्मक विन्यास, 
. मल तारत्व और वार्ता-गति पर निर्भर करता है। 


. पठनाथ सुझाव 

8686९8४०, 0. ४07. *##एशाप्रढग गं। सिल्याएरर, ७ ४०7४८ : #८- 
(>78५७-7)))] --]960 | 

श्रवण पर महत्त्वपूर्ण आधुनिक प्रयोगों का सचित्र विवरण, विशेषतः कर्णा- 
बतें की क्रिया का । 

(ए98785, 23., (०७77067, ४४, .९ बाते (०788० ७. 7'., &एश60 
#डएथएंए्राढ7क ?8ए9०70०089. ४९७ ऐ0ाट : ४४6०, 949 द 
इस ग्रथ में श्रवण और उसके व्यावहारिक स्वरूप पर महत्त्वपूर्ण अध्याय है। 
३09 ए४, ये (९०, ) सक0्ब्ाणंगड़ थ्यात॑ 96865, पिश 0४; छ0॥ 
ऊ(0९व57. 800 ४४४7087000, 947 हू 


.. श्रवण और बधिरता की समस्याओं का विस्तृत सर्वेक्षण, विशेष रूप से . 
_-. सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति के लिए लिखित ग्रंथ । हो 


६९४ ] ः कं मनोविज्ञान 


- निलदाका, ले. ढछछव्ल) पते पल्वणंण[ए 9 (00४फाप्ग्रोंटक्षां ०0, पिछए 
०7४: ५०४० ०08/४870, [953. कै ओ 
बार्तालाप की दृष्टिठ से वाणी और श्रवण पर महत्त्वपूर्ण ग्रथ । रु 
(लकबच्वे, 9, 8. एप्मल लिप्रणबा 50॥868, '४७छ "० : फिहफ 953.. 
सब संवेदताओं पर परिचयात्मक पुस्तक | ह 
पाक, ॥. ]., पर शिल्क्राइथाशल्या ० सिल्ता।ए, पिलए तार : 

- (८टए7-०छ-सलग], 952. | 
श्रवण-परिमापन का शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विवरण । 
गाए 7, ४0, पका एम्रशरांटक्ों। ९75९8, रे 0 : फैशाह्फन 
946, द हे 


रासायनिक संवेदनाओं पर शोधपूर्ण विवेचन और सारांश । 

(०78०0, 0. 7. 800 5शीक्क', 8. शिाजलंए0869) ?9ए००0०४ए (289 
206. ) पट० तार: ४2072 ७- ता), ]950. 

इस ग्रंथ में श्रवण और अन्य संवेदनाओं पर अनेक अध्याय हैं । जे 
(288000, (7. &. (९४४०० 2950 परा००7ए 0 #ऋडएशएाणलापव! ऐि5एट0- 
]08ए. िलछथ ४07४ : 0४कतक्प एग्राए्टाशंप 77६35, 4933, 
श्रवण और अन्य संवेदनाओं के सिद्धांत एवं प्रयोग । हा 
5(8०९7०5४, 9. 5, 200 )9ए 35, ही. सिटश्या8, रि८एछ एफ : ५रए-व938 - 
 । श्रवण पर शरीर-क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन का सारांश । 
दी .. (ए७शछ', ५. (>. 3॥79607ए7 06 सलछ्द्रएंण8. रेट ४075 : ४४०५, 4949, 
ु श्रवण के शरीर क्रियात्मक आधार का विश्लेषण । 
७०, पं, 5., ब्यव शा, 8. एड, $छ708॥९0, त--दाब्यढढ 
(7, 407०5, 948, का 
...॑... पीड़ा के विविध रूपों पर एक लघु पुस्तक। : 
का! क्‍ द . #60०09छ०77%, ि. 9. ब्शते 500059708, 7. #डफुध्ापंक्रल्ए4 रिएटा0 - ट 
.. 3689 [हि६२० 80. ) िल्छ हक ; स0ग६ पिंगरढा३०६ ब्यते एफ्शत्त, 
954 हा 
इस प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कौ मानक पुस्तक में विभिन्‍त्र संवेदनाओं पर 
अनेक अध्याय हैं । जम । 
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अध्याय 


मनोवैज्ञानिक मापन: 


विज्ञान की उन्नति प्राय: मात्राभूलक विधियों के विकास पर निभर करती 
है। इंस प्रकार को विधियों के अभाव में विज्ञान अपरिपकव प्रेक्षण तथा वर्गकरण 
तक हीं सींमिंत रह जाता है।_ उनको सहायता से विज्ञान-संबंधी आँकड़ों से प्राप्त 
परिणामों का विकास एवं परिमाजन संभव है । एक साधारण-सा उदाहरग लीजिए 
लोग सदा से जानते आए हैं कि जब पत्थर को ऊपर से छोड़ा जाता है, तब वह नीचे. 
गिरता है, कितु भौतिकी का विज्ञान के रूप में तब तक विकास नहीं हुआ, जब तक 
प्रारंभिक वैज्ञानिकों ने पत्थर की पतनगति, एक निश्चित समय में उसके गिरने की 
दूरी और यह कि पत्थर भी सेव अथवा पंखों की गति से गिरते हैं या किसी अन्य 


: गति से, इत्यादि बातों को मापना प्रारंभ नहीं किया । 


. मनोविज्ञान की भी स्थिति बहुत कुछ वैसी ही है। पुराने जमाने के लोग 
. जी इस तथ्य को जानते थे कि कुछ लोग मंद बुद्धि और कुछ तीव्र बुद्धि होते हैं, कुछ 

. साहसी होते हैं और कुछ कायर या दव्बू । परंतु, मनोविज्ञान तभी. से. विज्ञान .का 
.. रूप ग्रहण करने लगा, जब उसने इस प्रकार की भिन्‍नताओं को मापने की विधियों, 
. की जानकारी-प्राप्त कर ली। इन विधियों का प्रयोग बहुतों पर करने के पश्चात 
ही तत्संबंधी भविष्यकर्थन किए जाने लगे । 


क्‍ मापत-संबंधी समस्याएँ सभी विज्ञानों के लिए प्रायः एक-सी ही हैं । कितु, द 
. मनोवैज्ञानिक और व्यवहार विज्ञानवेत्ता प्रायः सभी अन्य भौतिक वैज्ञानिकों. को 
अपेक्षा समर: मापन-सिद्धांत पर अधिक बल देते हैं। इसका कारण है, जिन 


हक 


सकती है, परंतु किसी व्यक्ति के साहस को मापत्र वाला उना कोई सावन नहीं है। द 


0हबलामट शक 


.. मनोविज्ञान से संबंधित प्रत्येक वस्तु को मापना साहस मापने के हो समान कठिन 
नहीं है, पर यह सत् 
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य है कि अधिकांश कुछ वैसा ही कठिन है । यही कारण है कि. 


६९८ ] द . भनोविज्ञान 


आरा उस उतललिलीभिन रस न» मे मय: 


मनोवैज्ञानिकों तथा व्यवहार विज्ञानवेत्ताओं ने नए प्रकार की मापन-प्रणालियों एवं 
झापन परिणाम व्यक्त करने की विधियों के आविष्कार की ऑरवरईयकर्ता समझी है। 

.... इस पुस्तक में व्यक्तित्व, बुद्धि तथा अभिवृत्ति-जैसे विषयों को मापन की 
विकसित विद्येष प्रविधियों का वर्णन अन्यत्र किया गया है। इस अध्याय मे मनु वूज्ञाऊ 
निक परिसापन के सामान्य नियमों का तथा मनोवैज्ञानिक दत्त-सामग्नी की व्याख्या के 


5 5२०७३:2३७६:४३४४३४ अकबर पलक के पर सकल; 


|... लिए सास्यिकीय.- विधियों और अवधारणाओं का वर्णन |किया जाएगा। 
। ऐसा देखा जाता है कि प्रारंभिक मनोविज्ञान की जानकारी प्राप्त कर लेने के 


. |. पश्चात्‌ बहुत से विद्यार्थी सांख्यिकीय संप्रत्ययों ( 8:8050८७] (:00०९9७ ) का 
.।.. अध्ययन करना नहीं चाहते कुछ मामलों में तो मनोविज्ञान के गणित-संबंधी 
। .. सृत्रों को जानने-समझने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए, शूल विषयों को 
समझाने के लिए इस अध्याय में शब्दों तथा मानचित्रों का ही आश्रय लिया गया है । 
द हाँ, अध्याय के अंतिम भाग में परिकलन-संबंधी सूत्रों एवं विधियों को जोड़ दिया 
! गया है । यह अंश उन लोगों के लिए लाभकर होगा, जो दाब्दों की अपेक्षा सूत्रों को 
| अधिक पसंद करते हैं और जिन्हें वणित सांख्यिकीय विधियों के उपयोग का अवसरः 
| सुलभ है । 
मापत्-विधि के प्रकार : हा आ 
मापन-विधि की तिस्तांकित परिभाषा साधारणतया स्वीकृत है: वस्तुओं... 
अथवा घटनाओं को निश्चित नियमों के अनुसार अ क-ख्प में व्यक्त करना 'मापन्र है । 
. ( गिलफोर्ड, १९५४ ) । साधारण रूप में इसका अर्थ यहे हुआ कि किसी वस्तु का 
माप करते समय हम उसकी तलता किसी मापदंड“ रूल र, तराज, घड़ी अथवा 
..._ आदमी की 2रभख से करते हैं और उसे अंकों में व्यकद्ध करते हैं । वह निर्धारित अंक 
.. उन नियमों पर निर्भर करते हैं जिन्हें हम तलना करने में काम में लाते हैं। ये नियम 
_मापत्त-अभिप्राय अथवा प्रयुक्त मापन-साधन के अनुसार बदलते रहते हैं। इस प्रकार 
के अनेक नियमों के प्रकार संभव हैं, कित उनमें से यहाँ हम तीन को ही चुनेंगे 
(देखिए, चित्र १३.2) | कुछ लेखक-(स्टीवेंस, १९५१ ) तीन की जगह चार नियमों 
.. के पक्ष में हैं, किंतु चौथा नियम, जो नीचे दिया. जाएगा, तीसरे का परिष्कृत रूप 
/ .... समझा जाना चाहिए।. हा 
.«... शाब्दिक मापन :छज्खण्स् न 
हो किन्‍्ही वस्तुओं को परस्पर भिन्‍न वर्गों में इस प्रकार अलंग कर देना कि प्रत्येक. 
.... वर्ग की सारी बंस्तुएँ किसी-ने-किंसी रूप में मिलंती-जुलती हों, सामान्य मापन है। 
। यदि हम मिले-जुले फलों की दोकरी में से केले, नींबू या सेव आदि की अलग-अलग 
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ढेरियाँ लगा दें, तो यह सामान्य मापन के अंतर्गत आने वाले वर्गीकरण का एक 
प्रकार होंगा और इस मापन-क्रिया को पूर्ण रूप देने के लिए मात्र आवश्यकता है 
कि फलों के प्रत्येक वर्ग को किसी-न-किसी संख्या के रूप में प्रकट कर दिया जाए । 
जैसे, केलि--केले वगं--१ नींबू--वर्ग--२ और सेव- वर्ग--३ । इस तरह संज्ञा के 
स्थान पर संड्या का उपयोग होगा और इसका कोई वैज्ञानिक महत्त्व नहीं होता, 
फिर भी वह सामान्य मापन को क्रम-निर्देशन करता है । द 


| 


परिमापन के अंतर्गत वस्तुओं की गणना एवं उनके क्रम आते हैं 


चित्र १३.१ मापन के तील प्रकार 


वैज्ञानिक प्रयोग के अनुसार शाब्दिक मापत-विधि का उपयोग समूहों को 
वर्गक्त करने में किया जाता है, जो स्वतंत्र चंर के रूप में श्रयुवत होते हैं | वर्ग 
? प्रयोगात्मक समूह हो सकता..है और बर्म २ नियंत्रित समूह । उनके वर्गीकरण क्केः 


दष्टिकोण भिन्‍न हो सकते हैं । लिग-भेंद का द षिट से तलना करने पर पुरुषों का.एक,. 


. और स्थ्रियों को दूसरों वर्ग होगा । अथवा, अनेक बह वद्यालयों के स्तातकों द्वारा. 
ग्यता के आधार पर उन्हें मिन्‍्त-भिन्‍्त वर्गों वा कई ्ग्‌ ३ इत्यादि, में बाँटा' 
है । दूसरी ओर, शाब्दिक सापन-विधि का उपयोग सामान्य प्रतंत्र चर के 
लए किया जा सकता है। सफल-असकल, पक्ष-विपक्ष, रुचि-अरुचि-- 
तो प्राय: परतंत्र चर हैं, भी अनिवायंत सामान्य मापन हैं । 


| 
| 
ह। 
5 
4 
रः 
४, 
फ 
| 


. इनकी गणना किसी अंकन-नियम के अनुसार की जा सकती है और एक व्यक्ति की 


५ करना। क्रमसचक मापने के लिए एक विधि है, युग्मपरक तुलना ( एबफछत 


जा सकती है ।-(देखिए, सारणी १३५१)। इस क्रिया के पश्चात यह गिना जा 
. सकता है कि प्रत्येक वस्तु कितनी बार दूसरी के ऊपर या नीचे क्रमानुसार रखी_ द 
_गई। और तब सारी वस्तुओं को क्रमानुसार रखा जा सकता है। अभिवत्ति- 


9०० ] ; हि मनोविज्ञान 


क्‍ मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञानों में सामान्य मापन का सर्वाधिक महत्त्व- 
धर्ण उपयोग उन परीक्षणों में है, जिनकी सहायता से अधिकाधिक. मिश्रित माप-समहों 
का वर्गीकरण संभव होता है। उदाहरण के लिए, प्राय: सभी प्रकार के वस्तुगत 
परीक्षण अथवा प्रतिभा एवं व्यक्तित्व-संबंधी परीक्षण में उपयुक्त विधियों की इका- _ 
इरया सामान्य मापन के अंतर्गत आती हैं। प्रत्येक इकाई भिन्‍न वस्तुओं में से परस्पर 
समान वस्तुओं के पृथकू-पृथक्‌ वर्ग विश्चित करने के काम आती है । जैसे, अ, ब, स, 
जयवा दे, अथवा समान या असमान', अथवा “चिता' या .(निर्श्चितता3)। किसी _ 
एक का चुनाव करके व्यक्ति उन विषयों में किसी-न-किसी वर्ग में अपना स्थान पा 


लेगा। विशिष्ट परीक्षण में वह निश्चय ही ऐसे अनेक चुनाव कर सकता है। 


गणना की तुलना दूसरे की गणना से की जा सकती है । 


क्रमसूचक मापन : (> 


जैसा कि इस शीर्षक से स्पष्ट क्रसूचक माप का अर्थ है किसी विशेषतों- 
वास्तविक, अथवा केवल वैसी दिखायी देने वाली-- के आधार पर वस्तओं को क्रमबद्ध 


मकर दा / | इस विधि की पहली क्रिया ऊपर बताए गए श्रेणी-करण के समान 


॥९.१५ 


तुलना को जा सकती है। यही प्रक्रिया सभी विचारणीय वस्तओं के संबंध में की हे 


जापन तथा अन्य परीक्षणों के लिए मनोविज्ञानवेत्ता इस विधि से प्रायः काम लेते हैं। हे 
कैससू चक मापन की इससे भी सीधी विधि यह है कि वस्तओं को कोठि- ० 


| ० कम (880%: ०7067) के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए। अपनी अभिरुचि के अनुसार. 
. आप कोटिकम का ध्यान रखते हुए सेव, नारंगी, केले, बेर, नाशपाती और खवबानी ० 
.. को सज्जित्‌ कर सकते हैं। यदि नारंगी को १, केले को २ और बेर को ३की _ 
ही कर ० 2 और इसी प्रकार अन्य फलों को, क्रम-संख्या देते हैं, तो ऐसा करने से उन फलों 
|... के संबंध में आपकी पसंद का क्रमसचक माप हो जाता है। सरल होने के. 
। कारण क्रमसूचक माप की इस विधि का उपयोग मनोविज्ञान तथां सामाजिक विज्ञानों 
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में प्रायः किया जाता है। साधारणतया, यह विधि युग्मपरक तुलना की भाँति 
विश्वसनीय नहीं है । इसका मुख्य कारण यह है कि कोटि क्रम से सजाते समय सभी 
वस्तुओं के प्रति समान ध्यान नहीं दिया जा सकता और इसलिए उनके साथ न्याय: 
होने की संभावना नहीं है। उधर युग्मपरक तुलना की विशेषता यह है कि उसके: 
अनुसार एक बार में कंवल दो वस्तुओं के विषय में निष्पक्ष निर्णय दिया जाता है ।. 
इसकी और भी विशेषताएँ हैं, जिन्हें आगे बताया जाएगा। क्रमसचक माप को: 
तीसरे प्रकार के माप में बदल देने में वे वेज्ञानिक को सहायता पहुँचाती हैं । 
सारणी १३:१ 


गाजर पालक लंबी फलियाँ . मटर मक्का 


गाजर ब्प ७... ७! ७६ 
पालक... «+#२* *५० *दिरे द िकत आ० जय 
लंबी फलियाँ. .४३ "३७ ता. दे. -४ 
-संटर... .. -२९ हि है ५०... ६३ 
भक्‍का... २४ .३७ हु न 
कुल पसंद. १.९७... र०2. २.४३ २.७९ ३.१६ 


..... सारणी १३.१ सब्जियों की युग्मित तुलना । एक सौ व्यक्तियों को 
. एक साथ दो-दो सब्जियाँ देकर उनकी पसंद पूछी गई । युग्मों के सभी संभा- 

'वित मिश्रण प्रस्तुत किए गए। प्रत्येक स्तंभ में लिखित संख्या समय के उस 

. अनुपात को प्रकट करती है, जब ऊपर लिखित सब्जियों को पाइव॑ में लिखित 

सब्जियों से अधिक पसंद किया गया (गिलफर्ड के आधार पर, १९४४ )। 


 आंतर या. अंतराल माप (ए्प्श्श्थ्य (९७६४प7९77९7) : 

....__ _/एक वस्तु से दूसरी की भिन्‍नता की मात्रा का माप आंतर-सापन कहा 
. जाता है। तापमान के अध्ययन में इस माप का परिचित उदाहरण मिलता है। दो 
प्रकार की मापनी काम में लायी जाती है-धरेल और व्यापार-संबंधी कामों में फारेल-- 


ि हिनांक __(॥76९९शंग्रह ?०ंगा ) और २१३४ उसका क्व्‌ः गतांक जहा ( छगात्र३: द हे 
उनके ६ सूचक दर (0076%#007 प्रवृणं8) के प्रद्धरण 


. 90 र्‌ ' | 


अंतर होने १र ताप मात्रा में १ का अंतर पड़ जाता 5, चाहे 


यंत्र पर के ये समान अंतर तापसू चक द्रव है व्यवहा 


 तापमात्राओं का अंतर व्यक्त कर दंत है । 


ऐसा परिवर्तन करते हूँ, 


द्रव में १.९ मिलीमीटर अथवा विशेष न्यूनाधिक _ . 
वह अंतर 0 और 
४५४१? तथा १५४7 के बचे हो । तापमापक । 
र के समान अंतर के सूचक हैं। 


अथवा संकुचन की द्योतक हूं । 
(६० ५३) और १४ _ अथवा 


सेंटीग्रेड घरमामीटर पर भी वहीं बात लायू होती 
नहीं, कित ताप-मापों में जिस बात की कमी _ ; 


होती है, वह है शून्य के स्थान का ज्ञान । ऐसा होता है कि हम पता लगा लेते हैं. 
कि २७३९८ अथवा ४६०१० के आसपास ताव घून्य-बिंदु है, किंतु फारेनहाइट या 


सेंटीग्रेड थरमामीटर से ऐसा बोध नहीं होता है। वें मात्र इतना ही करते है कि दो .. 
रूलर अथवा स्टापवाच ही ऐसे मापक हैं, 


| [#7€7फ४) $८8765 ) 


बहत से भौतिक मापों में तो 


जो वास्तविक शन्य-बिंदु निर्देश करते हैँ। अतराल मापनी 
-साथनों को अनुपात मापनी की संज्ञा दी गई है; क्योंकि जब किसी 


'भिन्‍ने इतने मा 
कर लिया जाता है, तब भिन्न-भिन्न समान 


माप-यंत्र में शून्य बिंदु ठीक-ठीक स्थिर 
अनुपात वास्तव में समादुपाता का से केत करने लगत हू । 


उदाहरण लीजिए, भारमापन यंत्र के अनुत्तार 2०० पौंड और ७५ पौंड के 
बीच वही अनुपात है, जो १६० और ११२० पौंड के बीच । कितृ, थरमामीटर, जैसी ._ 
अंतराल मापनी के अनुसार ऐसा नहीं है। थरमामीटर में ५० ०ए जिस ताप का. 
बोध देता है, उससे दूने ताप का बोध १००१४ नहीं देता । सेंटीग्रेड मापन यंत्र पर 
यह असंगति और स्पष्ट हो जाएगी । चू कि १००४ बराबर है ३८९८४ के और ५०४ 
बराबर १०९८ के, आप देखेंगे कि ३रे८ ५४, १० ०0 का दूना नहीं है। जब आप ह! 
तब तापमात्रा में कोई प्रिवर्तत नहीं करते, उतका कंवल माप हैः 
बदल देते हैं । द जा कक 
.._ एक भौतिक विज्ञानविद्‌ के लिए यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह. 
अंतराल-माप-विधि का उपयोग करे, चाहें अनुपात-विधि का । मनोवैज्ञानिक के | 


.. लिए वह साधारणतया ऐसा नहीं हैं। अतर ऊकँवल इसी बात में है--माप ठोक शून्य 
बिंदु से संबंधित है या नहीं । मनोवैज्ञानिक अथवा व्यावहारिक मामला में शूर 


दाचित्‌ उपयोगी हाता है । हभारा सबध मुख्य रूप से व्यकवितय। की पारस्परिक | है. 


... क्षस्तताओं अथवा उन विभिन्‍नताओं के आपसी संबंधों से रहता है। और भी, 


अनुपात-माप में लागू होने वाली कोई सांख्यिकीय विधि अंतराल-माप में भी लागू 
होती है। इस प्रकार अं तराल-मापत-विधियाँ किसी भी मतोवैज्ञानिक भाष के लिए . 


... नितांत उपयुक्त हैं । 
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अंतराल-मापक प्र समान अंतर समान प्रकट होते हैं। 


चित्र १३.२ अंतराल-भापक 
के रूप में फारेनह्राइट और 
 संदीप्रेंह तापम्ान-प्ापक । इस 
सायकों पर संझ्या में समान 
अंतर तापशान में भी समान 
अ तर को प़कट करता है, किंतु 
यह नहीं कहा जा सकता कि 
६०” तापमान ३०? से दगरा 
| श्मं हे 


मापन की उपयोगिताएँ 


जिन तीतव माप-विधियों का वर्णन अभी किया गया है, उनसे प्राप्त सूचनाओं 
की मात्राओं में अंतर है। सामान्य माप से केवल यही पता चलता है कि अमुक 
“वस्तु अपने गुण के अनुसार किस श्रेणी में आ सकती है । ऋरमसूचक माप से इससे 
"अधिक जानकारी प्राप्त होती है । इससे पता चलता है कि एक वस्तु में दूसरी वस्तुओं 
"की अपेक्षा एक या अधिक विशेषताएँ हैं। कित, उत्त विशेषताओं की न्यूनता अथवा 
अधिकता की मात्रा का पता उससे नहीं लगता है। आंत्र-मापन-विधि से उसकी 
. ठीक-ठीक जानकारी हो जाती है, उससे दो वस्तुओं की भिन्‍नता की मात्रा का ज्ञान 
हो जाता है। 
ऐसे अवसर आते हैं, जब किसी व्यक्ति का विवरण देने अथवा उसके विषय 


नेक 


. करना चाहते हैं। इन विषयों में हम झंत्राल-मापन-विधि, का उपयोग करना. पसंद 


करते हैं। वजन, ऊँचाई या समय आदि भौतिक इकाइयों के रूप में म|नव-व्यवहार 


66 ५६॥८७॥३३१३७/४। 


की माप करते समय हम उन्हें अथवा उससे श्रेष्ठतर माप स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। 


की दूसरी ओर तथ्य यह है कि बुद्धि-परीक्षण या अभिरुचि-सापन ज॑से साधनों के. 


... ऋमसूचक माप से 


द्वारा प्राप्त मतोवैज्ञानिक मापकों से अ्तराल-मापक की स्वतः प्राप्ति नहीं होती । 
अंतराल-मापन की प्राप्ति के लिए माप का कार्य सामान्य मापत, जो अधि- 


. #आांश मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के विषयों का होता है, से आरंभ करना चाहिए अथवा 
म-निर्धारण मान में उपयोग में लाया जाता है। तब ऐसे 


आओ 


मं म 


पं 
हर] 
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मापों का मिश्रण किया जाता है और कभी-कभी विशेष सांख्यिकौय प्रविधियों को 
सहायता से, सामान्य अथवा ऋ्रमसूचक मापा को अंतराल-माप में बदल दिया जाता 
है। जिन दो विधियों से यह क्रिया संपन्‍त की जा सकती है, उनका संकेत्त पहले ही' 
कर दिया गया है। तीसरे तरीके के लिए प्रसंभाव्यता सिद्धांत, ( 7९०४ ० 
ए?:००००४४ ) की आवश्यकता होती है। उसका वर्णन आगामी अनुभाग में 


किया जाएगा । 

मापों के उपयोग के विषय में और दो बातें आवश्यक हैं। एक तो यह कि 
कुछ प्रयोजनों के लिए शाब्दिक अथवा क्रमसूचक माप पर्याप्त हैं। उदाहरण 
लीजिए, यदि यह जानना हो कि ऊँचे स्तर की अभिवृत्ति वाले किसी विशेष प्रकार: 
के प्रशिक्षण में अपने से नीचे स्तर के व्यक्तियों से अधिक सफल होते हैं, तो -इसके: 
लिए शाव्दिक अथवा क्रमसचक माप. अधिक स्पष्ट अंतराल-माप के समान्त उपयुक्त 
होगा। वास्तव में, कभी-कभी मिश्रणों को सरल करने के लिए अनुसंधानकर्ता 
मूलतः अंतराल-मापों को क्रमसूचक मापों के रूप में ला देते हैं और परिणाम में कोई 


अंतर नहीं होता है। 


दूसरी बात यह है, किसी व्यक्तिविशेष के व्यवहार को बताने अथवा परि- 
णामों का संक्षेप करने के लिए जिन आँकड़ों का उपयोग किया जा सकता है, वे मापन 
के उन प्रकारों पर निर्भर करते हैं, जिन्हें हम काम में लाते हैं। कुछ सांल्यिकीय 
माप जैसे गणितीय औसत, क्रमसूचक परिमापन के लिए उपयुक्त नहीं होते !| इसका 
विवेचन हम इसी अध्याय में आगे परिमापन-समूहों के संक्षेपण की विधियों के प्रसंग 


 मेंकरंगे॥ : - ... 


मापों के विभाजन ( [280 5प0700 0 ै(९६४प"९7३९४(३ ) ; 


.. सब प्रकार के प्रयोजनों के लिए किसी एक प्रकार का माप उपयोगी सिद्ध 


.. नहीं हीं. होगा ।.. थर्मामीटर से तापमात्रा जानी जा सकती है, कितु वह ठीक रूप से तभी 
. जानी जा सकती है, जब हम उसे कई बार नापें और प्राप्त परिणम-को-तलता.. दसरे 
... असंभाव्य परिणामों से करें। किसी भी परिणाम की व्याख्या करने के लिए निर्देश 
.. तंत्र ( गिक्षाए० ० रे०७०7४ ) है ही। मनोविज्ञान के क्षेत्र में केवल एक माप 
. विशेष उपयोगी नहीं होता, वरन्‌ किसी भी प्रकार के अनेक परिमापनों की हमें 
. आवश्यकता होती है। यदि विभिन्‍न प्रकार के व्यक्तियों का अध्ययन करना हो, तो 
. एक माप की दूसरे सापों से तुलना करने के लिए पर्याप्त माप परिणाम चाहिए, ताकि 
: «उनसे निर्देश-तंत्र ( कफ्ा6 ए हक (६7९०८ )-तैयार- हो सके । विविध प्रकार के. 
.._ प्रयोजनों की बात छोड़ भी दी“जाए, 


(नली कणननकीन *नताना ५०-५० +००१०+ 


मनोवैज्ञानिक मापन... [ ७०४ 


परिणामों से बचने के लिए अनुसंधान करते समय अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में मापों की 
आवश्यकता होगी 


जब किसी उक्त प्रकार के अनेक माप प्रस्तुत हो जाते हैं, तब सवाल उठता है 

कि अब उनका क्या किया जाए ? वास्तव में बहुधा ऐसा होता है कि सांख्यिकीय 

विद्या से अनभिनज्ञ व्यक्ति बहुत से आऑँकड़ों का संकलन कर लेता है, तब वह किसी 

मनोवैज्ञानिक अथवा सं रु्याविद के पास जाकर निस्‍्संकोच पूछता है--अब मैं क्या 

करूँ ?” कितु, सवाल करने में कुछ विलंब होता है; क्योंकि जो काम इन आँकड़ों से 

लिया जाता, वह उनके एकत्रित करने पर ही निर्भर है। मापों के प्रकार के आधार 
पर वे कई रूपों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। आगे इस अध्याय में मनोवेज्ञानिक 
परिमापनों के सांख्यिकीय क्रम-निर्धारण के विषय में लिखा जाएगा । 


. आवत्ति या बारंबारता की गणना ( 00प४४ए४ ० 77९९ृए०7८०४ ) 


। साधारणतया ३ ता. काम होगा मापों को व्यवस्थित करने की किसी विधि 
: का ज्ञान प्राप्त करनेई/ तौकि उनका ठीक रूप जाना जा सके । इसके-जलिए आवृत्तियों 
थ गणना की जाती है । अर्थात्‌ किसी निर्धारित प्रकार के मापों की संख्या कितनी 

हैं इसका निश्चय किया जाता है। सामान्य माप के लिए यह तरीका सरल है ॥ 

करना इतना हीं है कि इन मापों से संबंधित जिन श्रेणीक्रमों का उपयोग किया गया 

है, उनके अंतगंत आने वाले विषयों की गणना कर ली जाए। व्यापक अभिरुचि के 
अनुकूल अनेक मापों के लिए साधारणतया ऐसी गणना काम में लायी जातो है : मार्च 
महीने में खरीदी गई मोटरगाड़ियों की संख्या उन लोगों की संख्या जो कहते हैं कि. 
बे आगामी चनाव में गणतंत्र के पक्ष में वोट देंगे, उन व्यक्तियों की संख्या जो गंघहीन 
साबत पसंद करते हैं--इत्यादि । 


यह प्रइन प्राय) उठता है कि गणना के लिए पूर्ण अर्थात्‌ यथार्थ अंकों को. 


ना के_ क़ा 
चर्हहए अथवा उनके प्रतिशत रूपों का बहुत से विषयों में, और 
विशेषतः उनमें जिनमें केवल थोड़े से वर्गों के संबंध में सामात्य.साप काम में लाया 
जाता है वस्तुओं को संपूर्ण संख्या ( '०धी एए्/टः ) पर ध्यान नहीं दिया 


अथवा आवत्ति की जगह प्रत्येक श्रेणी की संख्या में पूर्ण संख्या से भाग देकर प्रतिशत 


होगी-प्रतिशत का अर्थ है प्रत्येक सौ, तो 'प्रतिशत' का हिसाब वहीं काम में लाना 
चाहिए, जहाँ वस्तुओं की संख्या एक सौ के आसपास या उससे अधिक हो। छोटी हा 
“म0०--४४ 2 द द यु 2 हे कक 


जाता । किसी श्रेणी के व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का सापेक्ष समानुपात ही महत्त्वपूर्ण... ह 
और हमारे काम का है । यदि बात ऐसी ही है, तब तो यही उचित है कि बारंबारता 


के रूप में फल निकाल लिया जाए। ऐसा करते समय एक बात ध्यान में रखनी 
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संख्याओं, जैसे ३०, पर प्रतिशत का हिसाब लगाने से गलती की अधिक संभावना 
है; क्योंकि उसमें ३ प्रतिशत का भी अंतर हो सकता है, जो वास्तविकता से बहुत 


दूर है। रे 
शाब्दिक तथा अंतराल मापों की गणना की जा सकती है, लेकिन उससें एक 


और क्रम निहित है, जिसके विषय में अभी कहा जाएगा। सामान्य मापों की गणना 
कर लेने के पश्चात अनुसंधानकर्त्ता उनका एक चार्ट बनाद्वेना ज्ाहता है, ताकि और 
लोग परिणामों को आसानी से समझ सकें । जितने अनुसंधानकर्ता होंगे,, उतने. ही 
प्रकार के चार्ट हो सकते हैं, कितु साधारणतया उनके दो बुर्धयादी प्रकार उपयोग में 
लाए जाते हैं । पहला है पाई चार्ट (2० 0४०४५) जो 'प्रतिशेत” में परिवर्तित आँकड़ों 
की गणना के लिए उपयुक्त है। केवल एक' गोला लिया जाता है, 'पाई के टुकड़े 
लिए जाते हैं, जो निर्धारित वर्ग के अंतर्गत आने वाले विषयों के तदनुरूप- होते हैं 
और तब वर्गों पर लेबल लगाए जाते हैं। पाई चार्ट से पाठक. डालर आदि किसी 
ब् भी श्रेणी की वस्तुओं का साक्षेप समानुपात जल्दी से जान लेता है | दूसरा, साधारण 
| चार्ट है-बारग्राफ ( 8%787श97 ) अथवा अधिक . तकनीको भाषा में आयत-चित्र 
( पछं&0०287%० ) कहते हैं। साधारण गणना अथवा प्रतिशत के लिए इसका उपयोग 
किया जा सकता है। यह सीधी रेखाओं की सापेक्ष ऊंचाइयों के प्रतिशत अथवा 
“गणना का प्रतिनिधित्व मात्र करता है । ५ 


_#तिकतरण (फ९वण्शाट्ज़ ॥8फ्फप०४) : 
अलपम2ा>नमाशाकामणममनन-+ममट 


.. आवृत्तियों की गणना की विधि और उन्हें आयत-चित्र रूप में प्रस्तुत करना / 
ही अंतराल-परिमापन के प्रयोग का भी सबसे सरल तरीका है। जैसा पुँहूले संकेत 
किया गया है, इसमें एक और क्रम अपेक्षित है । मापने के काम में लायी हुई मापनी 

... पर कई ऐसे चिह्न लगा देने चाहिए, जो एक दूसरे से समान दूरी पर हों । इस क्रम 
ह क्ै-स्पष्ठ--कस्ने-के-लिए मोटरचालकों के प्रतिक्रिया-काल (२९४८४०म-घ०७) के 
. अध्ययन का.एक.उद्ाहरण-लिया जाए ) इस उदाहरण में सभी माप काल के वर्गों 

) में किए गए और उन्हें अंतराल-मापक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। 
एक नकली मोटरगाड़ी पर प्रयोग किया गया, उसमें बैठने के. लिए 
.._ सीट, चालन-चक्र त्वरक यंत्र और ब्र क पेडल सज्जित थे (चित्र १३३) | चालक 
. के सामने एक पट्टी थी, जिस पर पूर्व सूचना दिए बिना लाल रोशनी जलायी 
. जा सकती थी। प्रयोग-पात्र चालक को, निदेश था कि ज्यों ही लाल रोशनी 
.. जले, वह ब्रंक पर पाँव लगा दे। लाल रोशनी और ब्रेक बिजली-परिपथ 
-... [जिव्टाए०बों ४ं7०एणं) से जुड़े हुए थे और एक बिजली-घड़ी थी, जो ठीक- - 
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ठीक प्रतिक्रिया में लगे समय को बताती जाती थी--लाल रोशनी जलने 
तथा एक सेंटीमीटर तक ब्रेक को दवाने के बीच का समय । दो सौ 
आदसियों में से प्रत्येक पर ब्रक-प्रतिक्रिया-काल का एक-एक बार प्रयोग 


.. किया गया। इस प्रकार प्राप्त २०० मापन सारणी १३-२ में दिए हुए हैं ।' 


चित्र १३.३ ब्रेक- 
प्रतिक्रिया काल के परि- 
सापनाथ एक यंत्र (अमे- 
रिकन आठोसोबाइल 
एसोसिएशन) । 


कोई भी व्यक्ति सारणी, १३'२ को देखकर अनुमात कर सकता है कि औसत 
प्रतिक्रिया-काल ०*५० से ०.६० के आसपास था और इस प्रकार अंदाज कर 
सकता है कि प्रतिक्रिया-काल ०*४५ और ०.७५ सेकेंड के बीच रहा । उन्हें जानने 
के लिए मानचित्र को केबल देखकर अनुमान लगा लेगा बहुत संतोषजनक अथवा 
संपणष्ट तरीका नहीं है। उससे अच्छा तरीका है, उन मापों की आवृत्ति का वितरण 
करना। मानचित्र १३"२-जेसे कच्चे आँकड़ों के आधार पर आवृत्ति-वितरण करने 
के दो क्रम हैं। पहला है वर्गांतरों को चुनना और जितने वर्गांतर हों, उतने ही 
विभाजक चिह्न मापक यंत्र पर लगावा। ये वर्गातर स्वच्छंदतापूवंक तब तक चुने 
जा सकते हैं, जब तक [१) अंतरों की संख्या इतनी अधिक है कि मापों का वितरण 
स्पष्ट देखा जा सकता है और (२) सभी वर्गातरों का एक अंतर के आरंभ से दूसरे 
के आरंभ तक, विन्यास बराबर होता है। साधारणतया ऐसे १४ से २० वर्गातर 
संतोषजनक होते हैं । इस उदाहरण में, ०३६ से ०.९५ के विन्यास में, ठीक २० 


वर्गांतर थे और प्रत्येक अंतर ००३ सेकेड का था। 
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सारणी १३'३-सारणी १३२ की दत्त-सामग्री का आवृत्ति- 

वितरण | प्राप्तांकों की बड़ी संख्या का संक्षेपण विविध वर्गों सें उन्हें 
वर्गक्रंत करके और उन्हें प्रत्येक बग के अंतर्गत आने वाले प्राप्तांक के. 
-.. आवृत्ति £ की गणना द्वारा किया जा सकता है। हर 


डर 
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आवत्ति-वितरण तैयार करने में दूसरा कंदम है, प्रत्येक वर्गांतर में आने वाली 


इकाइयों को या तो सारणी के रूप में प्रस्तुत करना या उनकी गणना करना। जंसा | 


कि सारणी १३-३ में दिखाया गया है, प्रत्येक वर्गातर का उस वर्ग के अंतर्गत आने 


वाले प्रत्येक प्राप्तांक ( 5007० ) से मिलान करने पर इसे किया जा सकता है। 
उसका परिणाम होगा-आवत्ति-वितरण । इसे आवृत्ति-वितरण कहेंगे; क्‍योंकि इससे 
आवत्ति अथवा प्रत्येक वर्गातर के मापों कीं संख्या जानी जाती है और यह 
भी मालम होता है कि किस प्रकार माप-स्केल पर आवृत्तियों का वितरण किया “० 


गया है। इस उदाहरण में यह वितरण-काल माप है । एक बार गणना हो जाने 


पर उन्हें आयत-चित्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। (देखिए, चित्र--१३४) 


इससे जो जानकारी प्राप्त होती है, उससे प्रकट है कि आवृत्ति-वितरण से कुछ 
हानि भी होती है, लाभ भी है। (१) इससे प्रत्येक माप अपना स्वरूप खो देता है ॥ 


 वितरण-तालिका से परीक्षा देने वाले व्यक्तियों से सत्ताइसवें व्यक्ति से संबंधित... 


प्राप्तांक नहीं जाना जा सकता । किसी भी विशेष प्राप्तांक (5007०) की जानकारी 
मापों के पूल अभिलेख (7८८००) से सदा ही प्राप्त की जा सकती है। (२) इससे 
किसी मापविद्येष की स्पष्ट उपयोगिता भी समाप्त हो जाती है। जेसे, सातवें 
वर्गातर के अंतर्गत आने वाले पाँच मापों का ठीक-ठीक निर्देश नहीं किया जा. 
सकता । ऐसी विशिष्ट जानकारी कभी-कभी ही किसी काम की होती है; क्योंकि 
वर्गातर इतना स्पष्ट होता हैं कि वह प्रायः सभी व्यावहारिक उह इयों के लिए पर्याप्त हा 
होता हा 
आवृत्ति-वितरण से जितनी हानि है, उससे कहीं अधिक लाभ होता है। यह 
प्राप्त ज्ञान को ऐसे सुचारु रूप में माप साधन पंर व्यवस्थित कर देता है कि हमे 
उससे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण लक्षणों (#००४४:९४) को तुरंत समझ सकते हैं। जेसे, हम | 
यह देंख सकते हैं कि ०६० से ०६२ सेकेंड के वर्गांतर में किसी भी अन्य वर्गातर 
की अपेक्षा अधिक प्राप्तांक थे और कुछ ही अपवादों को छोड़कर सभी प्राप्ताकः 
०.३९ और ०.5९ के बीच थे। तब साधारण-सी गणना के पदचात हम देखेंगे किः 
प्रायः आधे व्यक्तियों (४६ प्रतिशत) ने जो अंक प्राप्त किए, वे ०५४ और ०.६४ रे 


|. के बीच थे। इस प्रकार मापों के साधारण स्वरूप की विशेषता को शीघ्रता से समझ 


लेने में आंवत्ति-वितरण सहायता पहुँचाता है। 


इस संबंध में यह भी जान लें कि आयत-चित्र अथवा सरल रेखा-चित्र (बार- 


..._ ग्राफ) ही मात्र ऐसी विधियाँ नहीं हैं, जो आवृत्ति-विभाजन को स्पष्ट कर सकती हैं |. 
...बास्तव में उससे भी सरल तरीका यह है कि मापों को आवृत्ति के लिए सरल रेखा 
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की जगह एक बिंदु रखे और ऐसे बिंदुओं को एक रेखा से मिला दें । इस प्रकार जो 
ग्राफ बनेगा, उसे आवत्ति बहुभूज (7:८०१००४०० 9509४०४) कहते हैं (चित्र १३ ४); 
क्योंकि बह आवृत्ति का ही निदेश करता है, परंतु अब बहुभूज चित्र के माध्यम से । 


(फट 


आवत्ति बहभज से बिलकल वही जानकारी प्राप्त होती है, जो सरन रेखा-चित्र अथवा 
आयत-चित्र से । आवृत्ति बहुभूज में सरल आयत-चित्र की समानांतर रेखाओं के 
स्थान पर किसी भी तरह की रेखाएँ काम में आ सकती हैं । 

परिमापनों का एक समूह आयत-चित्र अथवा आवृत्ति-बहुभुज के रूप 


में अंकित किया जा सकता ह 


चित्र १३४--१३ २ 
तथा १३.३ सारणियों 
की दत्त-सामग्री का 
आयत-चित्र (ऊपर) तथा 


आवृत्ति-बहुभूज (नीचे 


सामान्य वक्र [ फिष्ाबोीं (एपाएल० ): हि अं आ॥ का आ क 
वास्तविक मापों के आधार पर निर्मित सब आवृत्ति बहुभुजों में कुछ असमता 


० कह ओह नन्तेन हे. ६ ##५ 


मिलेगी । माप में आने वाली वंस्तुओं में बहुत सी विषमताएँ अप्रत्याशित घट-बढ़ का 


परिणाम होती हैं, अतः सामान्यतः हम जितने अधिक माप लेंगे, उतना ही हमारा 
जा सकता है कि जब मार्पों की संख्या बढ़ती है और माप-संबंधी अन्य अवस्थाएँ 


करते हैं, जिसे सामान्य बक्त कहा जाता है। ऐसे वक्र का खाका चित्र १३-५४ में दिया 


बिलकुल ठीक आवत्तियाँ भी नहीं दिखायी जातीं; क्योंकि वे लिए गए मापों की 
संख्या पर निर्भर करती हैं। वक्र की आकृति महत्त्वपूर्ण है। 


. जाएँ कि कितने सिक्के सीधे (चित) गिरे । इस उदाहरण में यह गणना ही 
. यह कहीं भी शून्य से लेकर २० तक घट-बढ़ सकता है | साधार 
. से हम जानते हैं कि सिक्के के चित गिरने की ५० प्रतिशत संभावना है, अर्थात्‌ हम 


७१२ ] ्ि मनोविज्ञान 


ग्राफ अंधिक सम होगा । गणित और प्रसंभाव्यता- प्रयोग, दोंनों के द्वारा यह दिखाया 
नियंत्रित रहती हैं, तब ब्रायः सभी आदर्श आवृत्ति बहुभुज अंत में एक रूप घारण 


गया है। वह बहुभुज क्षेत्र न रहकर घंटी के आकार की वस्तु बन गया है । इस वक्त 
से ठीक वही परिणाम निकलता है, जो आवृत्ति बहुभुज से वक्र का कोई भी बिदु 
मापके था माप या यंत्र के किसी अंतर के मापों की सापेक्ष आवत्ति बताता है। . 
समापनी पर अंतर प्रदर्शित नहीं किए जाते; क्‍योंकि वे निर्दिष्ट नहीं रहते हैं और 


मनोवैज्ञानिक परिमापत बहुधा घंटी के आकार के वक्र-जेसे या उससे 
मिलते-जुलते होते हैं । | 
चित्र १३:५ एक आदर्श 
आवृत्ति-वितरण, जिसे 
सामान्य प्रत॑ साव्यता वक्त 
कहा जाता है, वक्त की 
ऊँचाई किसी भी स्थल 
पर परिमापनों की सापेक्ष 
आवृत्ति को प्रस्तुत करती 
है. जिससें विशेष साप 
ल्लेतिज अक्ष पर इंगित 
रहता है ! 
सामान्य प्रसंभाव्यता वक्र ( ऐे०णछथ!ं 09०07 (प्पए8 ) आदशें 
वितरण माना जाता है; क्योंकि वह तभी संभव है जब कोई विशेष माप _ 
अनेक असंबद्ध घटनाओं, जिनमें से प्रत्येक में ५०-५० की प्रसंभाव्यता रहती है, का 
अप्रत्याशित परिणाम होता है। यह स्थिति इस प्रकार की है, जिसके अनुसार हम मान. 
लीजिए कि, एक ही साथ बीस छोटे सिक्के उछालें और हर उछाल के बाद गिनते 
माप है । 


ढू-कथा इस तथ्य 
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जानते हैं कि औसत माप १० होगा । मापों की बहुत बड़ी संख्या होने पर यह आशा 
की जा सकती है कि वे माप शुन्य और २० के बीच रहेंगे । उनसे आवृत्ति-वितरण- 
जालिका बन जाएगी, जो प्राय: सामान्य वक्त के आकार के सदश होगी । 
बहुत से मनोवैज्ञानिक लक्षण सिक्‍कों से भरे घड़ों के समान हैं । प्रत्येक बहुत- 
व्ती स्वतंत्र इकाइयों से बना हुआ है, जिनका संगठन किसी सांयोगिक रूप में हो गया 
है, फलत: माप समूह से प्रायः सामान्य प्रसंभाव्यता-वक्त तैयार हो जाता है | उपयु कत 
ब् क-प्रतिक्रिया-काल प्रयोग (87बध्ा/8-7680४07-पं:6 ९5एशपप्रारफ +) ऐसे वितरण 
का एक उदाहरण था । मानवीय अथवा जैविक विशिष्टताओं के किसी दूसरे माप- 


समह से भी इसी प्रकार का वितरण-परिणाम निकलेगा, यदि वे माप-अंतराल-मापनी 
द्वारा किए जाएं 
द यह तथ्य कि सप्रमान्य वक्र उपलब्ध करने के लिए अंतराल-मापनी पर ही माप 
बनाए जाएँ, उस विधि की ओर संकेत करता है, जिससे यह निश्चय किया जा सके 
४कि साप अंतर माप हैं अथवा ्रसूचक | कोई भी परीक्षण आरंभ करने के समय 
इसकी पूर्व जानकारी का कोई तरीका नहीं है। उदाहरणतः छात्रों के लिए वस्तुनिष्ठः 
परीक्षा ( 00/[०९०४ए९ #डथं08४०४ ) तैयार करने में शिक्षक जिन मदों का उप- 
| योग करता है, उनमें से प्रत्येक निश्चयपुवेंक एक शाब्दिक माप होता है। परीक्षण 
. ें कई मदों का उपयोग करने तथा अनेक सही एवं गलत उत्तरों की गणना करने से 
... बह एक माप पर पहुँचता है, जिसे 'क्रमसूचक माप! कहा जा सकता है, मात्र इसलिए 
. कि उसके आधार पर वह छात्रों को सर्वोत्तम से लेकर निम्नतम तक क्रमबद्ध कर 
सकता है । इस स्थिति में वह यह जानता भी नहीं है कि उसके परीक्षण द्वारा 
अतराल-माषों की प्राप्ति हो रही है। वह नहीं जानता है कि ७० और 5० में वही 
. अंतर है, जो ६० और ७० में है, और इसलिए उनके लिए उपयुक्त किए जाने वाले 
अक्षर-क्रमों में भी उनके तदनुरूप ही अंतर होना उचित है । के 
द परीक्षण के आँकड़ों के आवत्ति-वितरण की सामान्य वक्र की आकृति के साथ _ 
तुलना करने परे इस तथ्य को जाना जा सकता है। अगर यह सामान्य वक्र के सदृश 
. याया जाता है, तो यह अंतराल-माप कौ अपेक्षित शर्तों की उचित रूप में पूत्ति करता . 
है; क्योंकि सामान्य वक्र पर समान अंतर समान रहते हैं । तब इस मान्यता के आधार _ 
.._ पर.कि आँकड़ों में जो समान अंतर हैं, वे वास्तव में समान हैं, उन्हें क्रम रूप देना _ 
.. औचित्यपूर्ण है। कुछ परीक्षणों से वही आवृत्ति-वितरण प्राप्त होते हैं, जो सामान्य _ 
.. शक्न से और कुछ से ऐसा नहीं होता है । आगे इसका कारण स्पष्ट किया गया है । 
...... यद्यपि प्रशिक्षक को यह करने की आवश्कता कभी-कभी ही होती है, फिर 
. भी ऐसे तरीके है, जिनसे यह जाना जा सकता है कि किसी विशेष आवृत्ति-वितरण 
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द्वारा सामान्‍य प्रसंभाव्यता वक्र प्रस्तुत किए जाने की कहाँ तक संभावना है । गणितज्ञों' 
ऐसे निकष मालम किए हैं, जिनसे यह निश्चय किया जा सकता है कि आवृत्ति-- 


.. वितरण सामान्य वक्र से किस अंश तक भिन्न होने पर भी सामान्य ही माता जा 


सकता है | इस प्रक्रिया का एक मुख्य अंग है-मापों की संख्या । सिक्‍कों के उछाल" 


अथवा अन्य कुछ मापों से संयोग से ही वक्र के समान परिणाम निकलेगा. जो बहुत पा 


से मापों से प्राप्त परिणाम की अपेक्षा कुछ कम सामान्य वितरण प्रतीत होगा। 
उसकी प्रक्रिया के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है; क्‍योंकि वह जठिल है ! कितु, 


हमें जानना चाहिए कि ऐसी सांख्यिकीय पद्धतियाँ हैं, जिनके आधार पर ऐसा अनुमान 


लगाया जा सकता है 


के 280 [ टेढ़ापन | ( 88९७7ा९४8 ) : 


अन्य प्रकार के वक्तों के सामान्य वक्र को भिन्न बनाने वाली दो साधारण" 
विशिष्टताएँ हैं। एक है, उसकी सममभिति । इसके केंद्र-बिदु के दोनों ओर आवृत्ति-- 
संख्या समान रहती है। दूसरी विशिष्टता है, विभाजत के केंद्र में आवृत्तियों 
_ का जमाव । इसलिए जब ऐसे आवृत्ति-विभाजन से सामना हो जाता है, जो उचित 


मात्रा में सममित नहीं है और जिसमें केंद्र के निकट सर्वाधिक आवृत्तियाँ नहीं जुटा... 
पाती, तब यह जान लिया जाता है कि हम सामान्य वक्त से दूर हो गए हैं। ऐसा 


हेह्ापन कभी-कभी अंतराल-माय ये भी अलगाव को ओर संकेत करता है । 


ऐसे आवृत्ति-विभाजन जो सममित अथवा केंद्रीकृत नहीं हैं, तिरछे अथवा 
विषम विभाजन कहे जाते हैं। चित्र १३६ में दो उदाहरण दिए गए हैं। बाएँ उदा-- 
हरण में वक्र रेखा बायीं ओर, और दाएँ उदाहरण में वह दायीं ओर झुकी हुई है । हो 
विभाजन के उस पक्ष के अनुसार, जिस पर मापों की संख्या सबसे अधिक हो, टेढ़ेपन' 6 
( असममितता ) का नामकरण करने की प्रथा हो गई है। यह पक्ष पट होता है। 
ऐसे वक्र जो चित्र १३६ में दिखाए गए हैं, सामान्य वक्त की भाँति प्रतीत होते हैं, 


कित वे सामान्य नहीं हैं; क्योंकि संयोगात्‌ हो जाने वाले जितने टेढ़ेपत की आशा की दे ; 
जा सकती है, उतने से उनका टेढ़ापन अधिक 


..._ साधारणतया विषमता अथवा टठेढ़ेपन का काझ्म तो रहता है, कितु वह माप _ । 
.. की जाने वाली वस्तु पर निर्भर करता है। कालेज की परीक्षाओं अथवा मनोवैज्ञानिक, 
: परीक्षणों में टेढ़ापन अग्रतिनिधि जनसंख्या, अर्थात्‌ वह जनसंख्या जिसका वितरण .. 


.. किसी कारणवश साधारण रूप में नहीं हुआ है. के कारण हां सकता है, अथवा 


.._ धारण रूप से कठिन अथवा सरल हैं । यदि परीक्षण बहुत ही सरल है, तो वितरण 
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कां झकाव बायीं ओर होता है । वितरण के ऊँचे अंक वाले पक्ष पर अनेक इकाइयाँ 
एकत्र हो जाती हैं। अंगर परीक्षण बहुत कठिन हो, तो वितरण का झुकाव दाहिनी 
और होगा और कम अंक वाले पक्ष पर इकाइयों की संख्या बहुत अधिक रहेगी । जहाँ 
टेढ़ापन परीक्षण की सरलता अथवा कठिनता के कारण होता है, वहाँ इसका सुधार 
वितरण को सामान्य बना कर किया जाता है। आँकड़ों के समान अंतरों को श्रेणीगतः 
समान अंतरों के बराबर उपयोगी नहीं माना जाता। परीक्षक वक्र' को मोटे तौर 
। प्र वितरित्र कर देता है, ताकि वह क्रम का निर्धारण उसी प्रकार कर सके, जिस 
प्रकार सामान्य विभाजन के आधार पर करता । यदि वह सकारण विश्वास कर सके 


तो उसे ऐसा तहीं करना चाहिए। , 


की. 


जा सकंता है । 


चित्र १३.६ तिरछेपन के उदाहरण । ऐक तिरले बक्र में एक ओर 
अधिक लंबा सिरा रहता है। बाएँ वक्त में बाई ओर तिरछापन है और. 
दाएँ वक्त में दाई ओर । द 


-» आवबत्ति-वितरण के माप-( /श०8४पा७४ ० #7६१००४८ए [ंडफ्रीपप0ा ) : 


7 लिखना अथवा किसी की दत्त-सामग्री का निरीक्षण करना आदि जैसे कामों के लिए 
पा यह पर्याप्त है । किंतु 


ह । /वाकदहल। 


। कि छात्रों की संख्या ही टेढ़ेपत के लिए उत्तरदायी है, परीक्षण-संबंधी कठिताई नहीं, 


परिमापनों के वितरणों को दाई ओर अथवा बाई ओर तिरछा किया । क्‍ 


८: पिछले अनुभाग में हमने आवृत्ति-वितरणों के रूप में माप-विधान की विधियाँ 
_ बतायी हैं, ताकि उन्हें सुविधापूर्वक देखा जा सके । पत्रिकाओं के लिए लोकप्रिय लेख... 


अन्य प्रयोजनों के लिए, विशेषकर मापों के जटिल उपयोग के... 
हर लिए, बह पर्याप्त नहीं है। तब आवश्यकता है विभाजन के लक्षणों के स्पष्टतर माप 
/. की । ऐसा माप, जिसे कभी-कभी प्रतिदर्शन ( $80870 ) कहा जाता है, विभाजन: 
से गणितविधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और ठीक रूपु में उसके लक्षण प्रस्तुत 


| हू 
| 


'करने के काम में लाया जा सकता है। आवृत्ति-विभाजन के मापों के दो प्रकार होते... 
हैं। (१) केंद्रीय प्रवत्ति का माप और (२) परिवर्ततशीलता का माप । हर 


केंद्रीय प्रवत्ति के माप ( (९४४परा९३ 0 (शाप 4शाव१७7९५ ) का, 
केंद्रीय माप, जिन्हें कभी-कभी केंद्रीय-मान माप भी कहा जाता है, वे संख्याएँ 
हैं, जो वितरण के केंद्र निदिचत करती हैं | केंद्र-बिद्‌ का माप यंत्र पर होना आवश्यक # 


है, इसलिए वह माप वास्तविक इकाई का नहीं, तो कम-से-कम परिकल्पित इकाई का 
है । वितरण का केंद्र-बिदु नापने के लिए केंद्र की परिभाषा जानना आवश्यक है 
और यह निर्भर करता है हमारे माप के प्रकार पर । 


क्‍ समांतर माध्य ( 6ैएरफीयालांट िध्था ) : 


केंद्रीय प्रवत्ति का माप, जिसका उपयोग अंतराल-मापों के साथ किया जा 


सकता है, समांतर माध्य है। इसे कभी-कभी 'औसत' भी कहा जाता है । लेकिन, 


'च्‌ कि औसत का अनुचित प्रयोग नहीं होता है, अतः उसे समांतर माध्य कहना ही 


उपयुक्त होगा। उसे प्राप्त करने के लिए सभी माषों को जोड़ कर योगफल संख्या से... 


भाग दे देना चाहिए । उदाहरण लीजिए, अगर किसी का प्रत्येक माह का वेतन भिन्‍न 
हो और औसत मासिक आय १२ महीनों की निकालनी हो, तो १२ महीनों की सारी 


आय को जोड़कर उस योगफल में १२ का भाग दे देना चाहिए। भागफल ही औसत 


आय होगा । अंतराल माप-समृहों के मापों का समांतर माध्य भी उसी प्रकार निकाला - 
जा सकता है । आवृत्ति-वितरण के बिना भी यह किया जा सकता है। कितु, ऐसे 
वितरण से इसकी संगणना करने के लिए विशेष सूत्र हैं । श 


. समातर माध्य का साथक प्रयोग केवल अंतराल-मापों के साथ किया जा हे * ऐ 
सकता है; क्योंकि विभाजन के प्रत्येक माप प्रर वह बराबर भार देता है । इसका अर्थ... 
यह हुआ कि माषों के अंतरों के सभी परिमाणों पर विश्वास किया जा सकता है। 
'कितु, सामान्य अथवा क्रमसूचक मापों के संबंध में ऐसी बात नहीं है । ऐसे मापों के. 


लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की निम्नांकित माप-विधियों में से किसी एक का उनयोग करना _ रा 


. आवश्यक है। 
हे माध्यिका (९०४४४) ४१ 
माध्यिका वृहत्तम से लघृतम तक क्रमातुसार व्यवस्थित मापों के समूहका 


.. होगा। ऐसी स्थिति में दो मध्य मापों का औसत बीच का अंक, माध्यिका है। क्रम- - 
.. सूचक मापों के लिए केंद्रीय वृत्ति का उचित एवं आदर्श माप माध्यिका ही है; क्योंकि 
... ग्रध्यग्राप्तांक मध्य कोटि (8७०४) है । . कदि-कोई-चाहे, तो-वह अंतराल-मापों में ः 
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भी इसका उपयोग कर सकता है । वास्तव में सामान्य रूप में विश्नाजित आँकडों के 
“संबंध में कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे समांतर माध्य का उपयोग किया जाए, चाहें 
माध्यिका का । आदर्श सामान्य वक्र में वे दोनों अभिन्न हैं। विषम विभाजनों के 
माप के लिए माध्यिका अधिक उपयोगी विधि समझी जाती है; क्योंकि चरम सापों: 
से यह प्रभावित नहीं होती । 

बहुलक (04006) : 

प्रायः सभी केंद्रीय प्रवत्ति के माप के समान यह एक श्रेणी अथवा अंतराल है 

जिसमें सबसे अधिक माप-आवत्ति होती है। बहुलक एक मात्र माप है, जो सामान्य 
माप के साथ उपयोग में लाया जा सकता है; क्योंकि दो अन्य मापों की गणना के” 
लिए कोई उपयुक्त तरीका नहीं है। अन्य प्रकार के विभाजनों के साथ बहुलक का 
उपयोग किया जा सकता है, यदि कोई यह जानना चाहता हो कि किस श्रेणी-अंतर में” 
सर्वाधिक विषय हैं.। आदर्श सामान्य विभाजन में बहलक समांतर माध्य या माध्यिका.._ 
के ही समरूप होगा। प्राप्तांकों अथवा आँकड़ों के सांयोगिक अंतरों के साथ बहुलक' 
किसी ओर थोड़ा-सा। सरक सकता है, विशेषकर उस स्थिति में जब बहुलक के 
उदाहरणों की संख्या कम हों । इसलिए माध्यिका अथवा समांतर माध्यम में, से कोई-' 
एक जो उपयुक्त हो, केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए श्रेष्ठतर माप है । 


है परिवतंनशीलता के माप (१४९४४०९४ ० ए०्णंध70 ) 


2 (“कुद्वीय प्रवत्ति के मापों से विभाजन का केवल एक रूप स्थिर होता है, अर्थात्‌: 
:.. यह कि केंद्र-बिंदु कहाँ है। परिवर्तनशील होने के कारण ये विभाजन भी अपनी 
.. पेखितंशीलता में भिन्‍न्‌ होते हैं। चित्र €ई:> में दो प्रकल्पित विभाजन हैं--एक स्थूल- 
... और दूसरा सुक्ष्म | दोनों का समांतर माध्य अथवा माध्यिका एक ही है, दोनों की 
.. माप-संख्या भी समान है । दोनों का सामान्य विभाजन है। उनके अंतर को मापने के 
लिए उनकी सापेक्ष स्थलता या सूक्ष्मता के माप की जरूरत होगी। यद्यपि वे 
_ काल्पनिक हैं, तथापि विरोधी स्थिति प्रायः प्रस्तुत कर देते हैं। उदाहरणाथ,,. 
.. दासियों में प्रायः उतनी ही माध्य प्रतिभा होती है, जितनी साधारण जनता में । कितु,.. हे 
रा साधोरण जनता में दासियों के प्रतिनिधि नमने की अपेक्षा अधिक ऊँची अथवा”. रा 
कमजोर बुद्धि वाले भी होते हैं। एक विद्यालय के छात्रों की औसत योग्यता दूँ 
.. विद्यालय के छात्रों की औसत योग्यता के बराबर हो सकती है, लेकिन यह'सं ्भि 
.. कि एक में ऊँची अथवा निम्न बुद्धि के छात्रों की संख्या दूसरे से अधिक 888 
. स्थिति में माध्य एक ही है. कित्‌ माप की परिवर्तनशीलता भिन्न है।. इसलिए: 


हि 84 


छश्ण] ...ररः सनोविज्ञोन 


विभाजन में परिवर्ततशीलता का अंतर भी हो सकता है । 


चित्र ६३.७ परिवतंतन- 
शीलता में भिन्न वितरण । दोनों 
वितरणों में एक ही केंद्रीय 
प्रवृत्ति है, किंतु एक संकीर्ण है... 
तथा दूसरा विस्तृत | फलस्वरूप... 
उनकी प्रिवतंनशीलता भिन्न 
है (प्रामाणिक विचलल) । 


पपरास : 


उपयोग किए जा सकने वाले अनेक संभव मापों में सबसे सरल है परास, घर 


यह सर्वश्रेष्ठ नहीं है। यह सर्वोच्च और निम्नतम प्राप्तांकों का अंतर है। क्रम- 

“सूचक मापों के लिए परास उपयोगी नहीं है । इसका कारण यह है कि मात्र प्राप्तांकों हे 
-का कोई सूल्य नहीं होता, वरन्‌ केवल श्रेणी उपयोगी हैं। अंतराल-मापों के लिए 
परास एक बहुत भटद्दा और अस्थायी माप है; क्योंकि यह दो मापों पर आधारित है... 
'जो एक दूसरे से बिलकुल दूर हैं। प्राय: सभी विभाजनों में ये अनियत हैं और | 
उनमें थोड़ा भी परिवर्तन हो जाने पर परास के विस्तार में परिवर्तत हो जांता है।. 
“इसलिए सांख्यिकी विद्‌ परास का उपयोग तभी करते हैं, जब परिवर्तनशीलता के बहुत. 
मोटे एवं द्वत अनुमान को आवश्यकता होती है । हा 
“मानक विचलन ( पत्ते ॥6णएं0००07) :. 


परिवर्ततशीलता के माप के लिए जिस सर्वाधिक उपयोगी एवं स्पष्ट माप को 
वहार विज्ञानवेत्ता काम में लाते हैं, वह है मानक घिचलन । उसका निर्देशन करने 


“के लिए छोटे ग्रींक अक्षर ० का प्रयोग किया ' जाता है + उसकी संक्षिप्त परिभाषा 


इस प्रकार है- यह मापों के समांतर ग्ाध्य से विचलन का सूलसाध्यवर्ग हे। ० की । 


_ गणनाविधि तथा उसकी अधिक हपष्ट बीजीय (&/8607708)) परिभाषा इस अध्याय ५ 
के अंतिम भाग में दी गई है । यहाँ उसके गुणों एवं उपयोग पर लिखा जाएगा । 


मानक विचलन अथवा ७ एक संख्या है, जो आवत्ति-वितरण के विस्तार. 


ह द 6 ल्‍कों मापक पर प्रगट करती है। बह वितरण-विस्तार के अनुपात. में रहती है तथा... 
.. "इसकी परिवतंनशीलता को मापती है । 
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'परिवर्ततशी लता एक ही है, अनुपाततः वे विस्तृत हैं। जिनमें मानक विचलन कम 

हैं, उनमें परिवर्ततशीलता भी कम हैं । मापों को माध्य के अति निकट व्यवस्थित 
_ पकिया जाता है । 
द विभाजन में परिवर्ततशीलता के माप के लिए मानक विचलन एक उत्कृष्ट 
माप साधन हैं। ० इतना अच्छा माप है कि यदि आवृत्ति-विभाजन उचित रूप में 
सामान्य हो, तो केबल माध्य और ० इन दो के मालूम होने पर फिर वितरण व्यव- 
>प्थित किया जा सकता है। यह सत्य है; क्‍योंकि सामान्य संभाव्यता वक्र के लिए 
गणितज्ञों के पास एक स्पष्ट सूत्र है और उसमें केवल माध्य और ० ही अज्ञात 


'रहते हैं। इनके माछूम हो जाने पर सामान्य वक्र रेखा खींची जा सकती है, जो. 


किसी आवृत्ति-वितरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। . इस प्रकार जहाँ तक वित्तरण 
सामान्य है, वहाँ तक माध्य और ० उम्का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हैं । 

.. माध्य एवं प्रामाणिक विचलन देने पर प्राप्तांकों का पूर्ण वितरण 
एक सामान्य वितरण के रूप में जाना जा सकता है । 


चित्र १३*८ एक सामान्य वक्त 
में प्राप्तांकों का वितरण । सामान्य 


अतएव प्राप्तांकों के प्रहिश्ञत को 
कहना संभव होता हैं, जा एक 
मानक विचलन के जोडने और 
घटाने के बीच अथवा. किन्‍्हीं 
इकाइयों के बीच रहता है। 


इस गणितीय बारीकी की महत्त्वपूर्ण उपयोगिताएँ हैं। सामान्य संथधाव्यता 
वक्र के संबंध में विभाजन माप पर अंतंरों को स्पष्ट करने के लिए ० को एक मापक 
दंड की भाँति काम में लाथां जा सकता है। किनन्‍्हीं मानक विचलनों में सम्मिलित की 


गई आवत्तियों की ठीक-ठीक संख्या उन ताब्निकाओं से जानी जा सकती है, जो वक्त 

संबंधी सूत्र के आधार पर तैयार की गई हैं। तालिकाओं से प्राप्त जानकारी चित्र. 

१३८ में संक्षेप में दी गई है। उससे पता चलता है कि सामान्य आवृत्ति-विभाजन 

की ६८३ प्रतिशत स्थितियाँ माध्य से १०७ ऊपर और १० चीचे के बीच रहती 

.. हैं। प्रायः ९५ प्रतिशत २० ऊपर और २० नीचे के बीच रहती है और ९९-७७ 
.  अतिदत माध्य से ३० ऊपर और ३० नीचे के बीच पड़ती है । माप पर दी गई. 


वक्त का आकार ज्ञात रहता है, 


रण | - ...... मयोविज्ञान- 


सिगमा इकाइयों के रूप में किन्‍्हीं दो अन्य मापों के बीच जितनी भी स्थितियों की ६ 
अपेक्षा की जा सकती है, उनका प्रतिशत इन तालिकाओं से निश्चित करना संभव है। 


मानक प्राप्तांक (9(००१%7०१ 5०0768) : द 

.. मानक विचलन की एक और ऐसी उपयोगी विशेषता है कि उसका विशेष- 
उल्लेख वांछुनीय है। सार्वदेशिक भाषा” में किसी विशेष माप को व्यक्त करने के. 
लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए आवश्यकता इतनी' 

ही है कि किसी विशेष माप को सिगमा अंक में परिवर्तित कर दिया जाए (देखिए सूत्र. 

_ और गणना से संबंधित अनुभाग) । चित्र-१ ३:१४ में परिवर्तत-संबंधी सिद्धांत देखे .. 

जा सकते हैं । वे अध्याय के अंतिम भाग में दिए गए हैं; क्योंकि इनके अतिरिक्त अन्य हा 

. अनेक तथ्यों को वह स्पष्ट करते हैं। ०6 का मूल्य जान लेने पर यह स्पष्ट हो... 
_ जाएगा कि प्रत्येक माप का मूल्य ० की इकाइयों के रूप में होता है। यह मूल्य 2... 
प्राप्तांक कहा जाता है। क्‍ 
.. 2 प्राप्तांक से निकट संबंधित है मानक प्राप्तांक, जिसे कभी-कभी "7 प्राप्तांकः है 
कहते हैं। 2 प्राप्तांक को आधार मानकर उसके प्रयोग से प्राप्त कोई भी अंक मानकः 

प्राप्तांक है। उदाहरण के लिए स्वेच्छापूर्वक मान लिया जाए कि किसी विभाजना 

का माध्य ५० है, और तब प्रत्येक मानक विचलन को १० मान लें। फलत: 27. 
प्राप्तांक और मानक प्राप्तांक के बीच निम्नांकित संबंध होगा-- । 


५ 


. £ प्राप्तांक मानक प्राप्तांक 

- रे २० 
जज ३० 
धो ४० 

० ५० 
न ९ ६० 
हर | हु 
रे ॒ ८० 


क्‍ मानक श्राप्तांक निकालने के लिए और कोई भी प्रणाली तब तक बिलकुल. 
_ सफल रहेंगी, जब तक 2 भ्राप्तांक में एक स्थिरांक (यहां ५०) जोड़ा जाता रहेगा... 
अथवा उसमें एक स्थिरांक (इस उदाहरण में १०) से गुणा किया जाता रहेगा । द 

है | .... मानक भ्राप्तांक (7) और (2) प्राप्तांक व्यक्त करने के लिए एक प्रकार की. 
न सावंदेशीय भाषा है; क्योंकि उन मापों की जिनसे मापन किया जाता है, परवा हनाः ५ ४ 

.. कर वे सभी उचित सामान्य विभाजनों में एक ही अर्थ रखते हैं। उनसे हम तरंकः “ 


मनोवेज्ञानिक मापन... [ छरश 


समझ सकते हैं कि विभाजन में किसी व्यक्ति अथवा वस्तू का स्थान कहाँ है और 


एक या उससे अधिक मापों की तुलना उस वस्तु से कर सकते हैं, जो विभिन्‍न माध्यों 


तथा विभिन्‍न मानक विचलतनों से युक्त विभाजनों से ली गई है । इसका उदाहरण 
है चित्र १३.९ में प्रदशित एक व्यक्ति का पाइवं-चित्र', जिसके अनेक मनोवैज्ञानिक 
परीक्षण किए गए हैं: किन्‍्हीं विशेष परीक्षणों में प्रयुकतत माध्य और मानक विचलनों 
से कोई संबंध न रखते हुए भी किसी एक व्यक्ति की तुलना अन्य व्यक्तियों से किस 
प्रकार हो जाती है, इसका पता उस पाइ्व॑चित्र से लग जाएगा । यदि किसी कारण- 
वह्य हम उन्हें जानना न चाहें, तो सामान्य-संभाव्यता वक्र की सारणी से व्यक्तियों 
की पारस्परिक प्रकर्षता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

. गतांशपरक प्राप्तांक (0६०४७ 50076 हे 

अंत में हम शर्ताशपरक प्राप्तांकों पर आते हैं और प्रायः यही किसी शतांश- ह 
परक प्राप्तांक की परिभाषा है। यह मापे गए उन विभिन्‍न व्यक्तियों का प्रतिशत 
है, जो विभाजन में किसी विशेष व्यक्ति के प्राप्तांक के समकक्ष अथवा नीचे हैं। इसी. 
को दूसरे रूप में इस प्रकार कहा जा सकता है--यह किसी व्यक्ति का सौ में वह स्थान 
है, जो उसके स्थान को विभाजन के मापों की योग-संख्या से विभाजित और १०० से 
गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। 
द् शर्ताशपरक प्राप्तांक जिसे कभी-कर्ी प्रतिशतांशपरक प्राप्तांक भी कहते 
हैं, के अनेक उपयोग हैं । यदि विभाजन अत्यधिक टेढ़े हों, अथवा यह मान लेने के 
लिए कोई उचित कारण न हो कि वे अंतराल-मापों के विभाजन हैं, तो किसी 


विभाजन में एक व्यक्ति के स्थान का निदेश करने के लिए 2 प्राप्तांक से शतांश- 


|. परक प्राप्तांक अधिक उपयोगी है। ऐसे भी अवसर उपस्थित हो सकते हैं, जब ऐसे 


. व्यक्तियों को प्राप्तांक बताना हो, जो मानक ब्राप्तांक अथवा मानक विचलन समझते 
ही नहीं हैं और जिनके पास उन्हें जानने के लिए न समय है, न इच्छा । ऐसी स्थिति 
में शरतांशपरक प्राप्तांक का उपयोग अधिक उपयोगी है; क्योंकि सामान्य विभाजन में 
_ एक को दूसरे में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। (देखिएं, चित्र १३:१०) 
ध्यान से देखिए कि माध्यिक (2 प्राप्तांक - ०) पचासवाँ शर्तांशपरक प्राप्तांक है, 
- १० सोलह॒वाँ और -- १०८५४ वां शर्ताशपरक संकेत करता है, इत्यादि । 

..... क्रमसूचक सापों के लिए उपयुक्षत परिवर्तत के मापों का वर्णन नहीं किया _ 
. जाएगा; क्‍योंकि ऐसे मापों का उपयोग बहुत कम होता है। क्रमसूचक मापों अथवा 
: ऐसे विभाजनों को जो सामान्य नहीं हैं, व्यक्त करने के लिए सबसे सरल तरीका है 
. २५ वाँ, ५० वाँ (माध्यिका) और प्रतिशतांश का ७५ वाँ स्थान बताना 
 भ० नल 


विभाजत: 7 


डक 


७२२ | .. मनोविज्ञान 


का टेढ़ापत जितना ही बढ़ता जाएगा, उतने ही २५ वें और ५० वें शतांशपरक 

तथा ५४० वें और ७५ वें शतांशपरक के अंतर बढ़ेंगे । सामान्य विभाजन में ये अंतर 

समान हैं । ला के, ः गा 
मानक प्राप्तांकों के रूप में अभिव्यक्त करने पर भिन्‍न परीक्षणों के _ 


प्राप्तांकों की तुलना संभव है । रे गा 


चित्र १३९ प्राप्तांकों 

का चित्र । गोले में घिरे 
हुए और रेखाओं से जुड़ 
हुए प्राप्तांक गिल्फोई़ 
जिमेरमन टेम्परामेंट सर्वे 
द्वारा किए गए किसी 
एक व्यक्ति के भिन्‍न परि- 
सापित लक्षण हैं। भ्राप्तांकों 
को इसे प्रकार प्रत्येक 
स्तंभ में लिखा गया है 
कि वे व्यक्ति के शर्तांक- 
परक अथवा सामान्य [' 
प्राप्ताकों की सापेक्ष 
स्थिति प्रकट करते हैं। . 
.... ६ गिल्फोर्ड के अनुसार, 
200 आह 


मी 


3२4 वमेअ ८ | जन फेक 


सहसबद्च ( (0्थब्नतंता न्‍ 8 
.. अब तक हमने आवृत्ति-विभाजनों के संबंध में एक-एक कर सांड्यिकीय 


विचार किए। अब हम सहसंबंध विषय पर आते हैं। यदि हम उसे सह-अस्तित्व 
0०-७४४०० ) कहूँ, तो उसकी परिभाषा स्वयं: प्रकट हो जाती है; क्योंकि वह 


मनोवैज्ञानिक मापन [छररे 


 आापों के दो या दो से अधिक वितरणों के पारस्परिक संबंधों को प्रकट करता है । 
प्रायः: सभी विज्ञान किसी-न-किसी रूप में सहस बंध से संबंधित हैं । भौतिक विज्ञान 
में थे संबंध साधारणतया “क्रियाएँ! ( #०ए१८४०४४ ) कहे जाते हैं ॥ एक परिवर्तन का 
व्यवहार दूसरे परिवर्तेन के व्यवहार से संबंधित है | अर्थात्‌ एक माप-ससूह दूसरे माब- 
समूह से संबंधित हैं तथा साधारणतया यह संबंध इतना स्पष्ट है कि उसकी सहायता 
से दो प्ररिवर्तनों को जोड़ने वाले बिंदुओं के बीच से अथवा उनके निकट से एक रेखा 
खींची जा सकती है, जिससे गणितीय सूत्र के रूप में उस संबंध का संक्षेप स्पष्टतया 
अस्तुत किया जा सकता है। द 
कप्नी-कभी मनोविज्ञान में भी यह सूक्ष्मता पायी जाती है। इस पुस्तक में 
जहाँ-तहाँ, और विशेषकर ज्ञानेंद्रिय संबंधी अध्याय में, इसके उदाहरण मिलेंगे। अस्तु, 
बहुधा हम लोग “क्रिया बी परिभाषा नहीं कर पाते । इतना ही नहीं, उस स्थिति पर 
.. बहुँचने में. असमर्थ भी रह जाते हैं, जहाँ ऐसा करना अनिवारय है। हमारा काम 
. उिशेषतः यह निदचय करना है कि दो परवरत्यों में सहसंबंध है था नहीं, और यह कि 
यदि है, तो कितना है । यद्यपि उनकी जानकारी हो जाने पर माल्म हो जाता है कि 


उनमें भौतिक क्रियाओं की सूक्ष्मता कभी-कभी ही रहती है, फिर भी मनोवैज्ञानिक 


घटनाओं के कारण जानने के लिए तथा एक माप-समूह से दूसरे के विषय में उपयोगी 

..यूर्व कथन के लिए वे सशक्त साधन हैं । द 

के यह स्पष्ट करने के लिए कि सहसंबंध के आँकड़ों के संबंध में हम क्या 
करने की चेध्टा कर रहे हैं, उँचाई और वजन का एक साधारण उदाहरण ले । सामान्य 


| दल ः ध्यान से देखने पर मालम होता है कि व्यक्तियों की ऊँचाई एवं कक में बहुत 


भिन्नता है । अगर हम चाहें तो व्यक्तियों के किसी विशेष समूह की औसत वजन की 
पारिवतंनशीलता भी माप सकते हैं। लेकिन, साथ ही हम यह भी जानते हैं कि 
ऊँचाई और वजन में एक सहसंवंध या संबंध होना अनिवायं है। साधारणतया लंबे 
लोग नाटे लोगों से वजन में अधिक होते हैं। स्पष्ट है कि यह सहसंबंध पूर्ण नहीं है; 

क्योंकि बहुत से पाँच फूट लंबे व्यवित कितने छह फुट लंबे व्यक्तियों से वजन में भारी 
होते हैं। इसलिए सहसंबंध मात्रा का संबंध है--सांख्यिकीय संबंध है--और इसीलिए 
आवश्यकता है एक ऐसे माप की, जो उस मात्रा को बता सके । कि 


गणितीय सुविधा की दृष्टि से सहसंबंध की मात्रा ०.०० और .००्केः 


.._ बीच की किसी संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है। शून्य से कोई भी सहसंबंध प्रकट 
. नहीं होता, १-०० पूर्ण सहस॑ 


.. तथा ऋणात्मक सहसं बंधों जैसे---५० के विषय में आगे विचार किया जाएगा । 


बंध व्यक्त करता है-ऐसा सहसंबंध जिसकी तुलना उच 
सूक्ष्म क्रियाओं से को जा सकती है, जो भौतिक विज्ञानों में प्रायः मिलती हैं। इसके 
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किनन्‍्हीं भी दो माप-समृहों के लिए सहसंबंध माप प्राप्त करना संभव है, चाहे 

वे सामान्य हों, चाहे क्रमसूचक या अंतराल । एक सामान्य और दूसरा अंतरात्र 

अथवा एक ऋमष्युचक और दूसरा अंतराल-इत्यादि ऐसे सम्मिश्नणों के लिए भ्री 

उपयुक्त माप मिल सकते हैं। उत्तर निकालने के लिए प्रत्येक सम्मिश्रण के लिए 

उसके उपयुक्त सूत्र चाहिए । सुविधा की दृष्टि से शुद्ध मिश्रणों पर ही विचार किया 
जाएगा, जैसे--शाब्दिक-शाब्दिक, क्रमसूचक-क्रमसूचक और अंतराल-अतराल । 


माध्य एवं प्रामाणिक विचलन द्वारा मानक प्राप्तांकों एवं प्रतिशतक 
प्राप्तांकों की संगणना हो सकती है । हे 
चित्र १३.१० सानक एवं 
प्रतिशतक प्राप्तांकों का पता 
लगाने के लिए प्रामाणिक 
विचलन का प्रयोग । किसी 
व्यक्ति के परीक्षण के प्राप्तांक 
(४) को विचलन प्राप्तांक प्राप्त 
करने के लिए साध्यम (५) में 
से घटाया जा सकता है। 
उसमें प्रामाणिक विचलन (०) 
हारा भाग देने पर मानक 
: प्राप्तांक ( 2 प्राप्तांक ) निकल आता है। इन प्राप्तांकों की पर्णतः मि 
परीक्ष णों से प्राप्त करने पर भी, परस्पर तुलना की जा सकती है। उपय क्त वक् 
अथबा संभाव्यता सधाकल की सारणी को स दर्भगत रखते हुए हम किसी विशेष 


प्राप्तांक के नीचे आने वालों के प्रतिशत को निर्धारित कर सकते हैं । इसे प्रायः 
प्रतिशतक ग्राप्तांक कहा जाता हे । 


 ॥ ८2४० 


आपात ( ७०70ग्र8९४०७ ) 


जब सहसंबंधित होने के कारण सभी माप सामान्य श्रेणी के हों, तब सहसंबंध 
का जो माप उपयोग में लाया जा सकता है, वह है आपात गुणांक । इसके स्पष्टीकरण 
लिए सामाजिक श्रेणियों से उदाहरण लिया जाएगा। (सीगल, १९५६) 


एल्म्सटाउन (#प80७०) नामक जाति के सब परिवारों के ३६० 
बच्चे हाई स्कूल में थे, जिनका वर्गीकरण पाँच सामाजिक वर्गों में से किसी-न- 
किसी के अंतर्गत किया गया । उच्च दो वर्गों ([ एवं !7) के अंतर्गत सांख्यि- 
कौय प्रयोजनों की दृष्टि से बहुत ही कम परिवार थे, इसलिए उन्हें एक साथ 
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कर दिया गया । अतः, केवल चार सामाजिक वर्ग रह गए। प्रत्येक बालक 
का, प्रारं भिक, सामान्य या वाणिज्य इन तीन पाठय-क्रमों में से किसी एक में 
नाम दर्ज था। सहसंबंध उपलब्ध करने लिए प्रत्येक वालक की गणना उसके 
सामाजिक वर्ग एवं उसके पाठ्य-क्रम के अनुसार की गई | चार सामाजिक 
वर्ग और तीन पाठय-क्रम होने के कारण १२ सम्मिश्रण संभव थे ।” 

द सारणी १३.४ में व्यक्तियों के प्रत्येक सम्मिश्रण में--सांड्यिकीय शब्दावली 
में उसे 'कोष्ठः कहा जाता है । संख्या ( आवृत्ति ) प्रदर्शित है ! इस सारणी से स्पष्ट 
होता है कि कुछ सहसंबंध है । कालेज के प्रारंभिक पाठव-क्रम में स्िकांश वर्ग -!त 
तथा 7!ए से छाव आए और वे ह!।५ए और ४ के अधिकांश छात्र कालेज के 
 आ्ररंभिक पाठय-क्रमः में नहीं आए। वाणिज्य पाठय-क्रम के अधिकांग छात्र 


 ..३९ हैं, जो सहसंबंध की मात्रा का अंकों में अभिव्यक्ति 


करती है। दो परिवर्त्यों के बीच की मात्रा वही मात्रा है, जो अलग-अलग मापकों से 
मापित दो ऐसे सम्मिश्रणों से निभित प्रत्येक कोष्ठ की स्थितियों से भिन्‍न है और जो 
संयोगात्‌ अपेक्षित 

सारणी १३.४ 


सारणी १३-४ एक नगर के एक हाई स्कूल के भिन्‍न सामाजिक वर्गों 
के विद्याथियों हारा लिए गए पाठय-क्रम ( सीगल से, १९५६; पृष्ठ--१९८ 
होलिग्सहेड के अनुसार, १९४९)॥ “| 


और 9 वर्ग के थे | सहसंबंध के एक विशेष प्रकार--आसंग गणांक--की संगणना 


सहसंबंध-परिमापन की आसंग विधि सामान्य वर्गों की दत्त-सामग्री का प्रयोग 


सामाजिक वर्ग 
| [- |॥॥। ॥ए डा 
प्रारंभिक 
3 पा हे 
सामान्य ११ छह १०७ १४ २०७ 
व्यावसायिक द १ ३९ ६० १० १०२ 
कुल... ३५ १४६... ११३ र६ 2 ३९०. 
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स्थिति अंतर या कोंटि-अंतर सहसंबंध (१थ॥-ठाचवि७/०९ (:07-९]4४०7 । 
जहाँ सहसंबंध निश्चित करने के लिए क्रमसूचक माप ही दत्त सामग्री हो; 
वहाँ क्रियाविधि भिन्‍न है । ऐसी स्थिति के लिए एक सूत्र का आविष्कार किया गया 
है, जिसके अनुस्तार दो माप ससूहों पर आधारित श्रेणियों के अंतर का उपयोग किया 
जाता है। सारणी १३.५ और चित्र १३.११ में उदाहरण दिया गया है, जिसका 
स्पष्टीकरण निम्नांकित रूप में किया जा सकता है। ( गिलफोडईं, १९५६ )। 


“१५ हास्यप्रद चित्र ( काटू न ) और १५ निरथंक एवं भद्दी कविताएँ 
: १५ व्यक्तियों को अलग-अलग दिखायी गई । ४५ प्वाइंट का एक सापक 
प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार ५ 'बहुत ही हास्यप्रद' और १ 'बिलकुल 
हास्यप्रद नहीं के लिए माप नियत था। काट न दिखाकर प्रत्येक व्यक्ति से. 
पंच-बिंदु मापनी पर हास्य का स्थान स्थिर करने के लिए कहा जाता था। 
यही बात उक्त कविताओं के विषय में भी की गई। जब सभी के सब उत्तर. 
अंकित कर लिए गए, तब काट न के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति के अंकों को 
काट नपरक प्राप्तांक' प्राप्त करने के लिए जोड़ा गया। “इसी प्रकार प्रत्येक 
व्यक्ति का' कविता-संबंधी प्राप्तांक भी निश्चित हुआ। इस प्रकार प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए दो प्राप्तांक थे--'काट न प्राप्तांक” और “कविता-प्राप्ताक 
प्रश्न था कि किस मात्रा शक वे दोनों प्राप्तांक सहसंबंधित थे अथवा 
. काटू नों तथा कविताओं को देखने से प्राप्त हास्य में क्‍या संबंध था ? यह 
विश्वास करने का कारण नहीं था कि ये प्राप्तांक अंतराल-मापों की कसौटी 
पर खरे उतरे होंगे, अतः उन्हें अणी अथवा कोटि के रूप में बदल दिया. 
गया सर्वाधिक अंक वाले को १ की कोटि में उसके बाद वाले अंक को २ 
की कोटि में-इसी प्रकार १५ तक की कोटियों में वे सज्जित किए गए। 
यप्राप्तांकों के संबंध में भी प्रत्येक व्यक्ति की श्रेणी इस प्रकार नियत 
की गई । तब श्र णियों के अंतरों से सहसंबंध--गुणंक जिसे 7४० कहते हैं; 
-... निकाला गया। मालूम हुआ कि वह ७० है, जो मनोवैज्ञानिक मापों के 
अनुसार निर्धारित सहसंबंध के ही समान ऊँचा है।” 


१३.११ चित्र में देखा जा सकता है कि सहसंबंध उपयुक्त है। बद्यपि कुछ 
व्यक्तिक्रम है, फिर भी इतना है कि एक का्टू'त सूची में जिनका स्थान ऊँचा है 
दूसरे माप में भी उनका स्थान ऊँचा ही है। इस विषय में कोई विशेष आश्चर्यजनक 
निष्कर्ष तो नहीं है, पर उससे स्पष्ट है कि भिन्‍न स्थितियों में अथवा काट नों और ५ 
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. ऊलजडूल कविताओं से जो हास्थ-विनीद पाते हैं, उनमें कुछ संगति है । हास्य-विनोद 
के परीक्षण -संबंधी अनुसंधान में यह प्रयोग कुछ उपयोगी पाया गया । 

.. इस प्रकार दो क्रमसूचक माप-समूहों का सहसंघंध मापने का तरीका यह रे 
हुआ कि कोटि-अंतर सहसंबंध ( ऊफिब्राह-तातिबए९7०७ (0077९]8४07 ) तैयार किया । । 
जाए । ऋरमसूचक मापों से प्राप्त श्रेणी करण का उपयोग करने के लिए इस विधि ही, 
का आविष्कार किया गया। 


सारणी १३.५ 


व्यक्ति कादून लिमरिक कार्टून. लिमरिक 
प्राप्तांक प्राप्ताक क्रम क्रम 


अप ४७ छः ११ के 
फ 9३, ७९ हद दर 
( श्र ८५ हर बी 
]) पद ४० १० १४ 
है 2 ३५ 85 30 
फ् ३५ हु 54% 
हा ४१ .... ७४५ १२५ ्ः 
३० जे प्र हे है 
। ७२ ९१०२ ३ १ 
है। भ्र्दः ८७ ७ हि 
हू २१, छ० ६ ५० 
मा . ७३ ९२ २ २ 
मच ६० भ४ है. | 8 हे हैओे। 
। प्र ७५ ८ दा 
०. 7 आप का (२.४ 5 ११ 


.... सारणी १३:५-१४ व्यक्तियों के काट न एवं लिसरिक ( निरथंक 
कविता) परीक्षणों पर पाए हास्य-प्राप्तांक । दाहिनी ओर इन दो प्रकारों के 
... प्राप्तांकों का कोटि-क्म्त दिया गया है (गिल्फोड के अनुसार, १६५६) | 


छरव ].......|7+ मनोविज्ञान. 


सहसंबंध गुणाक ((०घशंक्षांठा (0९ग्रिलं००) : 


अंतराल-माप-साधन पर किए गए मापों के लिए एक दूसरी गणना-विधि 
उपयोग में लायी जाती है। वास्तव में सहसंबंध की मात्रा निर्धारित करने के लिए 
काम में लाए गए विभिन्न सिद्धांतों से प्रायः एक ही नतीजा निकलता है; क्योंकि बे 
इसी काम के लिए वनाए गए हैं। दत्त-सामग्री के भिन्‍न होने पर वे भी भिन्न होते 
हैं। इस स्थिति में सहसंबंध की सूची को शुणनघ्‌र्ण सहरंबंध गुणांक [ 7:70तपल- 
॥90ख€7 (70720. (एक्लीिःटाशएा ) कहते हे । इसका चिह्न ४ है, कभी-कभी ही 
इसे पियर्सन का 7 (?८४7507'5 7 ) कहते हैं; क्योंकि पियसंत नाम के एक अंगरेज 
सांख्यिकीय मनोविज्ञानवेत्ता ने इसका आविष्कार किया था। चित्र श्३१२में 
ऊंचा सहसंबध बताने वाले आँकड़ों का उदाहरण दिया गया है । 


यह उदाहरण (टर्मन और मेरिल्ल, १९३७) बुद्धि-परीक्षण क्षेत्र से लिया गया 
है (देखिए, अध्याय--१४] । स्टेनफोर्ड-बीने (50७7० 76-876५) बुद्धि-परीक्षण के... 
दो प्रकार हैं--एक /, और दूसरा ४ | सात वर्ष के बच्चों के एक दल पर अलग-अलग 
दो बार में इन दोनों पद्धतियों से परीक्षण किया गया। इस प्रकार प्रत्येक बच्चे से 
संबंधित दो-दो बुद्धिविषयक प्राप्तांक मिले। प्रत्येक प्राप्तांक युग्म (९27 06 8०0768).... 
के लिए एक प्वाइंट मानकर उन सभी प्राप्तांकों को ग्राफ १३.१२ पर अंकित किया 
गया। प्रतिक्रिया समय के आँकडों के अनुसार ही वे श्रेणी-अंतर ((]858-ंग/87००) 
के रूप में अंकित किए गए। उससें दो भाषों--एक 7, पद्धति के लिए दूसरी पद्धति 
७ के लिए जो आपस में एक दूसरे के साथ समकोण बनाते हैं-के साथ दो श्रेणी- 
अंतर कोष्ठ बनाते हैं। जिस वच्चे को !, पर ८5७ और ४ पर ९० अंक मिले हैं, 
उसके लिए एक प्वाइंट दिया गया है, जो उस कोष्ठ में अंकित है जो 7, पर के श्रेणी- 
अतर ८५- ८५९ और ७ पर के श्रणी-अंतर ९०-९४ के कटान से बना है। इसी 
प्रकार सभी प्राप्तांक युग्मों को अंकित कर दिया गया है । के 


ये दोनों माप ऐसे बनाए गए थे कि एक व्यक्ति दोनों पद्धतियों (70705 कक 

पर आदर्श रूप में समान अंक प्राप्त कर सके। ऐसा होने पर दोनों पद्धतियों का... 
. सहसंबंध पूर्ण हो जाएगा और सह संबंध गुर्णाक १.०० होगा। और भी, 
चित्र में दिखायी पड़ेगा कि नीचे के बाएँ कोने से ऊपर के दाहिने कोने तक एक 
.. एकदम सीधी रेखा बनी हुई है। चित्र १३.१२ में प्राप्तांक सीधी रेखा के आसपास 
हैं, कितु कर्ण से किसी-न-किसी ओर कुछ दूरी पर हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि एक... 
परीक्षण में जो अंक (8०८०:८) व्यक्ति पाता है, उससे कुछ भिन्न अंक दूसरे परीक्षण 
में पाने की प्रवृत्ति रखता है-कितु यह भिन्‍तता अधिक नहीं होती है। इस प्रकार. रे 
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सहसंबंध बिलकुल पूर्ण नहीं होता, फिर भी बह बहुत ऊँचा होता है--वस्तुतः 
लगभग ९० ) द 


क्रम अंतर-सहसंबंध इस रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। 


चित्र १३.११ प्रत्येक रेसा 
एक व्यक्ति हारा पाए गए दो 
प्राप्तांकों को जोडतो है (सारणी 
१३-४ की दत्त-सामग्री से ) । 


ऐसे अंकन जो चित्र १३१२ म॑ अस्तुत हैं, प्रकीणंन आलेख (5९ ऐ887470 ) 
. कहे जाते हैं। उनसे सहसंबंध की दश्य मात्रा की प्राप्ति होती है क्योंकि प्रकीर्णता 
की मात्रा और उसकी दिद्या सहसंबंध के अनुसार बदलती रहती है। चित्र १३-१३ 
में इसका दिग्दर्शन कराया गया है । जब सहसंबंध शूत्य रहता है, तब अ्रकापनत- 
. आलेख के प्वाइंट अनियमित रूप में बिखरे रहते हैं और किसी व्य वस्थित दिशा में 
व्यवस्थित नहीं रहते । प्रकीर्णन क्षेत्र के केंद्र पर उससे दूर वाले भाग के आसपास 
की अपेक्षा अधिक प्वाइंट होते हैं। इसका मात्र कारण यह है कि प्रत्येक सहयोगी 
आवत्ति-विभाजन के माप सिराओं को अपेक्षा केंद्र में अधिक एकत्र होते हैं। अगर 
 सहसंबंध सोमान्य है--भान लीजिए ५० है-तो प्रकीर्णता किसी-त-किसी दिशा में द 
कुचित हो जाती है और जैसा पहले बताया जा चुका हैं, १९०० के पूर्ण सहसंबंध 

_. का प्रकीर्णण आलेख एक सीधी रेखा होता है । हक 
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एक प्रकीर्ण-चित्र जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के दो परीक्षणों के प्राप्तांक 
एक ही प्वाइंट द्वारा इस प्रकार अंकित किए गए हैं कि वे सहसंबंध के 
ष्टिक रूप में प्रस्तुत करते हैं । 


चित्र १३.१२. सटे नफोड्ड-बीने परीक्षण के फार्म एल और फास एस 

पर सात वर्ष की आयु के उपलब्ध किए गए आइ कक्‍्य का प्रकीर्ण-चित्र । 

ऐसा प्रकीर्ण-चित्र परीक्षण की विश्वसनीयता को व्यक्त करने में सहसंबंध..... 

प्रयोग को स्पष्ट करता है, जो कि इस उदाहरण में पर्याप्त ऊँचा ०, 
टर्सन और मेरिलल के अनुसपर, १९३७, पृष्ठ ४५) । कप 


इसे बताने का-दूसरा तरीका है-प्रकी्णंन आलेख का वर्णन प्रस्तुत करना॥ 
जब सहसबंध शून्य रहता है, तब यह वृत्ताकार रहता है । ज्यों-ज्यों सहसंबंध बढ़ता... 
है, त्यों-त्यों वह अधिकाधिक दीघ॑वृत्त का रूप ग्रहण करता जाता है और जब सह- 


सबंध पूर्ण हा जाता है, तब वह संकुचित होकर एक सीधी रेखा के आकार का हो 


चित्र १३.१३ में यह भी ध्यान देने योग्य है कि दीरघ॑वत्त अथवा प्रकीर्णन 


आलेख रेखा की दिशा सहसंबंध का लक्षण निर्देश करती है, अर्थात्‌ बह धनात्मक 
या ऋणात्मक । मान लिया जाए कि आलेख माप रूढ़ ( 


(०४९ 0०7००७] ) ढंग 


«०.५6. 
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व्यवस्थित किए गए हैं, ताकि ऊँचे प्राप्तांक खड़ी स्केल के शीष पर और पड़ी स्केल' 
ह घ्रथ्चांश०7६४ 5००९ ) के दाहिने ओर पड़ते हैं, तब धनात्मक (+ ) सहसंबंध 
नीचे के बाएँ कोने से ऊपर के दाहिने कोने तक की दिशा से व्यक्त किए जाते हैं। 
 ऋणात्वक सहसंबंध (-) ऊपर के बाएँ स्थित कोने से नीचे के दाहिते स्थित कोने 
तक के दीर्घ॑वबुत्तों ( £॥95 ८४ ) अथवा रेखाओं से व्यक्त किए जाते हैं । 


प्रकीर्णन रेखा के जितना निकट आता है, सहसंबंध उतना ही ऊचा 
होता जातां है । द 


चित्र १३.१३ सहस बध को धनात्मक और. 


प्रकीणन-चित्र । 


जिस प्रकार धनात्मक सहसंबंध की सभी 
मात्राएँ ०० से + १:०० के बीच हो सकती हैं, 
उसी प्रकार ऋणात्मक सहसंबंध को सभी मात्राएँ 


जाप के सहसंबंध के सम्मुख के ऋण तथा वन चिह्न 
समान निकट संबंध व्यक्त करते हैं । वास्तव में, 
चिह्न नहीं, बल्कि संख्या सहसंबंध मात्रा की्‌ 
सूची है । चिह्न तो केवल संबंध की दिशा का संकैत 
करता है । ऋण चिह्नों से पता चलता है कि एक 
माप-समूह के ऊंचे भ्राप्तोक दूसरे माप-समूह के 


निम्न प्राप्ताकों से संबंधित हैं । यही बात उसके विलोम रूप के संबंध में है। घनात्मक 


. प्राप्तांक ऊँचे प्राप्तांकों से संबद्ध रहते हैं | ४“ घी 
.. कारणता और सहसंबंध ( 0४४०० बणवे ठतथब्पं०० ) ५. 


ऋणात्मक विभिन्‍न मात्राओं को प्रदर्शित करने बाले 


.०० से-- १०० के बीच संभव हैं । किसी विशेष 


मिल आज थक अल अल 


सहसंबंधों में ऊँचे प्राप्तांक ऊचे प्राप्तांकों से और निम्न प्राप्तांकों से निम्न प्राप्तांक 
संबद्ध होते हैं । ऋणात्मक सहसंबंधों में ऊँचे प्राप्तांक निम्न प्राप्तांकों से और तिम्न. 


...._ यह समझ लेना तो सरल है कि दो माप-समूहों के उच्च सहसंबंध का अर्थ _ 
है कि मापे गए कारकों में से एक दूसरे के घढित होने का कारण होते हैं, कितु प्रायः. 
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फओसा नहीं होता । जब सहसंबंध -ऊ चा रहता है, तब विशेष विभिन्नताओं के दोनों 
समूह किन्‍्हीं सामान्य कारणों से बनते हैं। उदाहरण लीजिए, ऊंचाई और वजन के 


"विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वजन का कारण ऊँचाई है; क्‍योंकि वे दोनों... 


'आनुवंशिकी विरासत, पोषक तत्त्वों तथा रोग इत्यादि की अलग-अलग विशिन्नताओं . "।" 
ध्य्र निर्भर करते ्ठ संक्षप में सहसंबंध केबल यह बताता है कि दो माप-समूहों में ३ 


जो अलग-अलग अंतर हैं के साथ-साथ घटते-बढ़ते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि उनमें 


'से एक दूसरे का कारण अथवा जनक है । ही 
कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि सहसंबंध के आधार पर कारण के विषय 
में कुछ कहा नहीं जा सकता । अस्तु, यह निश्चय करने के लिए कि किसका कारण... 
कौन है, सहसंबंधों की बड़ी संख्या की तथा उनमें निहित आधारभूत होने वाले 
परिवरत्यों की समुचित व्याख्या अपेक्षित होगी । 
प्रतिचयन ( 5००77 ) द 
जिन मापों का अभी वर्णन किया गया है, वे वर्णनात्मक सांख्यिकी (0&८7ए- 
-धंए४ 50७0४प८४) कहें जा सकते हैं; क्योंकि वे एक माप-ससृह के लक्षणों को स्पष्ट 
रूप से बताते हैँ । जब हम मापन करते हैं, तब हमारा मतलब मापों के मात्र वर्णन से 


ही नहीं रहता, बल्कि उनकी व्याख्या से भी रहता है । हम उनसे सर्वसलाधारण अथवा 


व्यवहार-संबंधी मूलभूत सिद्धांतों के विषय में अनुमिति निकालना चाहते हैं|. ऐसी । 
व्याख्याओं के लिए और सांख्यिकीय की आवश्यकता होगी। 
प्रतिनिधिक प्रतिचयन ([ रिशु7९४९०६४४४ए९ 5477.7ग्र8 ) : 


सांख्यिकीय वर्णनों की व्याख्या के लिए जिस प्रथम संप्रत्यय की आवश्यकता 


_ है, वह है प्रतिचयन की संकल्पना । सारे माप का अभिप्रेत अर्थ है, प्रतिचयत । साधा- 


'रणतया किसी भी वस्तु की सभी इकाइयों का माप नहीं किया जा सकता, चाहे वह 
पशुज्ञान हो, चाहे प्रत्यक्षज्ञान, बुद्धि अभिवृत्ति, जनसाधारण का मत या और कोई 
“विषय । संसार में इतने व्यक्ति, पशु तथा घटताएँ हैं कि हम उनकी सभी इकाइयों 
को, जिनसे हमारा संबंध हो, माप नहीं सकते । जब हम माप करतें हैं, तब चाहे हम 
प समझ या नहीं, यथाशक्ति किए गए संभव माप योग का प्रतिचयन ही करते हैं। 
.... साधारणतया हम ऐसे प्रतिदर्श के चयन की चेष्टा करते हैं, जो इतना विशाल... 
. और प्रतिनिधिक हो कि वह मापन बनाने की हमारी योग्यता से कहीं अधिक माप- 
_सपृह की जानकारी दे सके-उदाहरणतः जब राष्ट्रपति-पद के लिए उम्मीदवारों के... 


. “विषय में मनोविज्ञानवेत्ता जवता की राय मापने की कोशिश करते हैं, तब वे आबादी - सा 


.. का एक प्रतिनिधिक प्रतिदर्श अथबा मिश्रित अनुभाग प्रयोगार्थ लछे छेते हैं और तब _ 


मनोवैज्ञानिक माप. 4 ७३३ 
30808 क्‍ [98 


इस आबादी को प्रस्तुत करने के लिए वे पर्याप्त परिमापन करते हैं। उनके माषों के: द 

आधार पर वे मतदाताओं की राय निकाल लेते हैं अथवा उनके विषय में पूर्वकथन' क्‍ 
करते हैं। बुद्धि-परीक्षण-संबंधी आँकड़ों के हमारे उदाहरण में जिन्होंने माप लिए,. 

उसका मतलब विद्यालय के छात्रों का ऐसा प्रतिदर्श लेना था, जो इबना प्रतिनिधिऋ द 

. हो कि छात्रों की वृहत्तर संख्या की बुद्धि के आवृत्ति-विभाजन का परिज्ञान करा सके । 

ह प्रतिदर्शो की अशभिनति ( 89868 ०0 527.9|68 ) : 

हे प्रतिनिधिक प्रतिदर्शों को पाना सवंदा सरल नहीं है । वस्तुतः मापों के समूह 
ः क संबंध में वहुधा जो त्रुटि होती है, वह यह है कि वह माप-समूह अतिविधिक नहीं: 
. होता, इसलिए हम उनसे वे अनुमानित परिणाम नहीं निकाल पाते, जिन्हें निकालना 
. चबाहते हैं । हमारे सामने यह कठिनाई इसलिए आती है कि उसमें बहुत से 'हुलमुल" 


क्षारक काम करते हैं। यह हो सकता है कि ऐसे कारकों के कारण जिनकी जानकारी, 


. हमकों ने हो, किसी भौगोलिक क्षेत्रविशेष के छात्र साधारणतया छात्र-समाज कोः 
अवेक्षा अधिक तेज अथवा मंद प्रतीत होते हों । यदि टेलीफोन पर बातें क्र हमः 
राजनीति-संबंधी मत का प्रतिदर्श लेना चाहें, तो ऐसा भी हो सकता है कि टेलीफोन. 
.. रखने वाले व्यक्ति राजनीति के विषय में इसके मत की अपेक्षा एक ही मत रखते 
. हैं। अगर, जेसा क्रि बहुत से मनोवैज्ञानिक बाध्य होकर करते हैं, एक माप-समूह 
. प्राप्त करते के लिए कालेज के विद्यार्थियों को छें, तो हो सकता है कि वे साधारण: 
_. जनता के प्रतिनिधिक न हों । इस प्रकार विविध प्रकार के अनिश्चय अथवा झुदाव 
..  प्रतिनिषिक प्रतिदर्श प्राप्त होने में बाधा उपस्थित करते हैं । द 
. प्रतिचयन की विधियाँ ( 0४०५४०९5 रण 5६0०8 ) : 
द यह निइचय करने के लिए कि प्रतिचयन प्रतिनिधिक है, हम लोगों ने अनेक _ 
. भिन्न-भिन्न विधियों का आविष्कार किया है। उनमें से कुछ विधियों का विस्तृत. 
.. वर्णन बाद वाले अध्यायों में प्रस्तुत किया जाएगा (देखिए, अध्याय १७) । साधारणतः द 
. बे दो भिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें से एक को यादुच्छिक प्रतिचयत कहा जा सकता 
.. है। इसका उपयोग तब किया जाता है, जब हम माप के अनिश्चित कारकों के बारे में... 
या तो बहुत थोड़ी जानकारी रखते हैं, या एकदग नहीं रखते । बादुच्छिक प्रतिचयन 
.. करने में हम लोग चेष्टा करते हैं कि प्रतिद्श रूप में जो कुछ लिया जाए, वह मात्र 
.. संयोग पर ही आधारित हो । उदाहरणा थ--रेडियो सुनने का सर्वेक्षण करने के लिए. 
 लीफोन डाइरेक्टरी से प्रत्येक दो सौवाँ ताम चुन लिया जाता है अथवा बुद्धि 


मापने के लिए किसी राज्य के विद्यालयों में ग्रे प्रत्येक से प्रति सौ बच्चों में से किन्‍्हीं 


दो के नाम मनमाने तौर पर चुन लिए जाते हैं। अथवा चूहों के अधिगम का अध्य- 


.. यत्त करने के लिए प्रयोगशाला के प्रति दस चूहों में सै एक को चुन लिया. जाता है. 


.. -होगी। फलतः प्रयोग में लाए गए प्रतिदर्श के अनुसार आकार माध्य, माध्यिका, मानक 
. रहती है। त्रुटि का अर्थ है-कि माप और उस मूल्य में कुछ अंतर पड़ जाता है, जो... 


.._-मापों के एक से अधिक नमूने लेकर इस तथ्य का व्यावहारिक प्रदर्शत किया जा सकता ._ 
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प्रतिनिधिक प्रतिदर्श प्राप्त करने के लिए दूसरी साधारण विधि है-नियंत्रित्र 
प्रतिचयत । इसके लिए कुछ विषम, जैसे, अबस्था, लिंग, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक 
. तर, पेशे का प्रकार इत्यादि लेते हैं । प्रतिदर्श को पूर्ण बनाने की दृष्टि से इन सभी 
विषयों को समझ-बूझ के साथ संतुलित कर देते हैं। जनता के मत का प्रतिचयन 
करने के लिए इस बात का ध्यान रखना उचित होगा कि पूरो आबादी में भिन्न-भिन्न 
लोगों की संख्या के अनुपात से व्यक्तियों का चयन प्रयोग के लिए किया जाएं। जेसे- 
'छोटे-बडे शहरों से, धनिकों से, गरीबों से, पूर्व से, और पश्चिम से, मजदूरों से जया 
मालिकों से । यदि ढठीक-ठीक किया जाए, तो इस प्रकार के प्रतिचयन से यह उचित 
रूप में निश्चय हो जाता है कि अनिश्चित त्रुटियाँ नियंत्रित कर ली गई हैं । इस 
_अकार यह सबसे कम श्रमसाध्य ग्रतिचयन-प्रणाली है; क्‍योंकि यादुच्छिक प्रतिचयन ५ 
की अपेक्षा नियंत्रित प्रतिचयत के अनुसार कम प्रतिदर्शों के आधार पर सही परिणाम 
“निकालना संभव है । < 


'प्रतिचयन त्रटि ($8णए॥ग8४ 77०) : सर ल 
प्रतिनिधिक प्रतिदर्श प्राप्त करते के लिए पूर्ण रूप से स््चेष्ट रहने के बावजद ५ 
-प्रतिचयन-संबंधी त्रुटि रह जाती है। जैसा इसके शीर्षक से स्पष्ट है, यह त्रुटि 

“इसलिए होती है कि हम लोग मापों का केवल प्रतिदर्श या नमूना ही लेते हैं, न कि _ 

“समस्त आबादी का माप । यह त्रुटि पूरी आबादी में से इकाइयों के चुनाव में संयोग- 
 जन्य अंतरों के कौरण होती है । नमूना जितना छोटा होगा, त्रुटि उतनी ही बड़ी 
होगी, जिस अनुपात से नमूना बढ़ेगा, उसी अनुपात से त्रुटि घटेंगी। मोटे साधारण 
“नियम के अनुसार प्रतिचयन-त्रूटि-सापों की संख्या के वर्गमूल के विलोम अनुपात में 
“होती है। दूसरे शब्दों में, १० इकाइयों के प्रतिचयन में जो त्रुटि होगी, वहु १००० 
के प्रतिचयन में होने वाली त्रुटि से दसगुनी होगी । 
प्रतिचयन-संबंधी त्रुटि के फलस्वरूप आवृत्ति-विभाजन के प्रत्येक माप और 
विभाजनों के आधार पर स्थापित सहसंबंध के प्रत्येक माप में कुछ-न-कुछ त्रूटि ० 


. विचलन, सहसंबंध अक्षांक तथा अन्य मापों में, जिनकी चर्चा की गई है, कुछ त्रृटि हे 


.._ उस आबादी का ठीक-ठीक माप मिलने पर प्राप्त होता, जिसका प्रतिदर्श लिया गया। 


४ है। यदि ब्रक प्रतिक्रिया-काल के माप के उदाहरण में विभिन्‍न लोगों के दो सौ. 
 मापों का दूसरा समूह लिया गया होता, तो दो आवृत्ति-विभाजन आपस में थोड़े-बहुत 
न होते । ४ हा ५072० 
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प्रतिचयन-संबंधी त्रुटियों का अनुमान लगाने के लिए गणितज्ञों ने सिद्धांतों 
या सूत्रों का आविष्कार किया है। इन सूत्रों का उपयोग करने से वे संख्या में प्राप्त 
. होती हैं, जो उस मात्रा का संकेत करती है, जहाँ तक भिन्न-भिन्न नमूनों के मात्र 
_ संयोग से भिन्‍न होने की आशा की जा सकती थी। चाहे हम उत सूत्रों को जानें या 
न जानें, उनका उपबोग करें या न करें, परंतु इतना ध्यान में सवंदा रखना ही होगा 
कि हम जिस किसी भी माप का उपयोग करेंगे, उसमें त्रुटि रहेगी ही। इसका अर्थ 
_ यह हुआ कि यदि एक नमूने पर पुनः माप लिए जाएँ, तो प्रत्येक माप औरों मे कुछ 
ःथोड़ा-सा भिन्‍त होगा। यही कारण है कि किसी विभाजत के भाध्यों, प्रतिशतों 
अथवा अन्य मापों के थोड़े-बहुत अंतरों को महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिए । 
गसाथकता ( अंडपांपि८६7०6 ) : द 


५ अब हम सार्थकता की अवधारणा पर आते हैं। अगर किसी प्रयोग में मापों 
के दो समूहों को तुलना की जाए, तो प्राय: प्रत्येक स्थिति में माध्यों में अंतर मिलेगा । 
'उसी प्रकार किन्‍्हीं दो माप-समूहों का सहसंबंध स्थिर करने में केवल कभी-कभी ही 
शुन्य का सहसंबंध मिलता है। प्रश्न है, किसी अंतर अथवा सहसंबंध की सार्थकता 
कब होती है ? इससे अभिप्राय यह है कि किस अवस्था में संयोगात होने वाले. 
अपेक्षित अंतर की अपेक्षा शून्य से अंतर बड़ा होगा ? क्‍ 


इस प्रइन का उत्तर संभाव्यताओं के रूप में दिया जाना चाहिए। आँकड़ों 


.. में नितांत निश्चयात्मकता नहीं रहती । उदाहरणार्थे, यदि दस सिक्‍के उछाले जाएँ 


और वे सीधे गिरें, अर्थात्‌ गिरने पर वे सब चित हों, तो प्रइन उठ सकता है कि यह 
संयोग का ही फल है, अथवा सिक्के त्रूटिपूर्ण हैं? संभाव्यता की तालिकाओं से 
“पता चलता है कि प्रति १,०२४ बार में केवल एक ही बार १० उछालों में दस बार 
सिक्कों के सीधा गिरने की आशा की जा सकती है। और दस लाख बार में केवल 
एक बार २० उछाल में २० बार सीधा गिरने की आशा कर सकते हैं। .इसकी 
संभावना बहत थोड़ी है. लेकिन यदि लाखों बार सिक्के उछाले जाएँ, तो कभी वही 
अरिणाम संयोग के फलस्वरूप हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न का, कि क्‍या कोई 
अज सार्थक रूप में संयोग से भिन्न है, उत्तर संयोग के ही रूप में दिया जाना चाहिए 
... व्यवहार में ऐसा होता है कि सार्थकता के दो भिन्‍न स्तर मनमाने तौर पर चुन 
लिए जाते हैं एक ?--.०५ की असंगठित कसौटी है और दूसरा ?--.०१ की 
संगठित कसौटी है। ? का अर्थ संभाव्यता है जो ० ०० और १.०० के बीच की संख्या 
. के रूप में व्यक्त की गई है और जो संयोग के फलस्वरूप प्राप्त है। इन कसौटियों 
... का अर्थ यह है कि संयोग को उस अंतर से भिन्‍न स्वीकार करेंगे, जिसकी २० में १ 


है; क्‍योंकि इसे स्वीकार कर हम अन्य परीक्षणों की ओर बढ़ सकते हैं। याद रखिए 
कि त्रूटि प्रयोग में लायी गई इकाइयों की संख्या के वर्गमूल के अनुपात में होती है। 
अगर और बातें समान हों, तो किसी अंतर को सार्थक सिद्ध करने के लिए .०५ स्तर 
. पर जितने माप लिए जाएँगे, उससे कई गुने माप उसी काम के लिए ०१ स्तर पर 
लेने की आवश्यकता होगी को 


दीखने वाले अंतरों--माध्यों के १० या २० प्रतिशत अथवा "२० या अधिक के सह- 
संबंध के अंतर-की प्रायः उपेक्षा कर देते हैं। यदि इन अंतरों के मापों की संख्या 
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अथवा १०० में १ बार होने की संभावना की आशा की जाती है। यदि हम एक 
ही प्रकार के मापों का प्रतिचयन करते चले जाएँ, तो कभी-न-कभी अंतर की सां्थ- 
कता अथवा महत्त्व के विषय में प्रायः निश्चित जानकारी श्राप्त कर सकेंगे । यह ः 
मातते हुए भी कि हम गलती पर हैं, अस गठित कसोटी की सहायता से भी हम वही 
जानकारी प्राप्त कर सकेंगे । कितु, असंगठित कसो्टी का आधार लेना कम श्रमसाध्य 


इस विधि से सार्थकता की स्थापना कैसे की जाती है ? प्रतिचयन-संबंधी 


ब्रुटियों का अंदाज लगाने वाले सूत्रों का प्रयोग किन्हीं भी आँकड़ों पर किया जा सकता 
. है और उनसे मालम किया जा सकता है कि एक दिया हुआ अंतर अथवा सहसंबंध 


का दिया हुआ परिमाण कितनी बार संयोगात्‌ घटित हो सकता है। समय के “०५ 
. ०१ से जो मात्रा अपेक्षित है, उससे अधिक किसी अंतर को--शुन्य से वास्तविक 
दूरी की ही भाँति-सार्थक माना जा सकता है। यही कारण है कि सांख्यिकी स्पष्ट 


बहुत बड़ी नहीं है.तो उससे यह प्रकट होता है कि वे शून्य से सार्थक रूप में दूर 
स्वीकार नहीं किए जा सकते । द पक 2 
अच्छे मनोवेज्ञानिक परीक्षणों के लक्षण ([ (93728 ८67950908 066 80००१ ए?5 ८ा०-. 
क्‍0870%] ॥6४७) : रा 


यदि हमें किसी कमरे की लंबाई-चौड़ाई आदि अथवा अपना बढ़ा हुआ वजन. 


.. नापना होता है, तो अभ्यासानुसार रूलर, स्केल अथवा कोई भी सुविधाजनक माप 
..._ साधन काम में लाते हैं, व्यर्थ के झंझट में नहीं पड़ते । माप-साधनों के विषय में पूछ- 
. . _ ताछ नहीं करते, उन्हें दुरूस्त मान लेते हैं। दुर्भाग्यवज्य, यही प्रवत्ति मनोवैज्ञानिक 


विषयों में भी काम करती है । इधर पिछले कुछ वर्षो में सर्वताधारण ने मनोवैज्ञानिक 


गे है परीक्षणों के संबंध में बहुत कुछ सुना है, और बुद्धि, व्यक्तित्व, वत्ति-संबंधी योग्यता है 
..._ अथवा अन्य विषयों के माप के लिए सुगमता से आसपास मिलने वाले परीक्षणों के 
... लिए दोड़ता है। इस प्रवृत्ति का कारण है, प्रचलित पत्रिकाओं में बिना सावधानीः 

.. से किए गए अप्रामाणिक ग्रयोगों का प्रकाशन | 
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मनोवेज्ञानिक अथवा भौतिक--किसी भी प्रकार के-परीक्षणों का उपयोग 

बुद्धिमत्तापर्वक करता चाहिए। उनका आविष्कार विज्वेष काम के लिए किया जाता 
है। उस काम को करने में कुछ तो सफल होते हैं, कुछ असफल | ठेपमाप तथा 
गहराईमापक ( 82077००7० 5०2॥6 ) भी प्रायः अविश्वसनीय सिद्ध हो जाते हैं । 
अधिक सूक्ष्म मापकों में बहुत से परीक्षण व्यर्थ सिद्ध होते हैं। कुछ मापक बहुत ही . 
महत्त्वपूर्ण होते हैं, कितु तभी, जब वे. कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और 
उनका उपयोग उन्हीं कामों के लिए किया जाता है, जिनके लिए वे आविष्कृत किए 
गए हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के संबंध में यह विशेष सत्य है। अतएव, अच्छे. 
परीक्षण के लक्षण जान लेना उचित है । 


विश्वसनीयता 
अच्छे परीक्षण का पहला लक्षण है, उसकी विश्वसनीयता । दूसरे शब्दों में; 


उसमें और उसके द्वारा दिए गए परिणामों में सामंजस्य होना चाहिए । यदि उससे” 
_ किसी वस्तु को दो बार नहीं माप सकते और प्रत्येक माप से प्रायः एक ही उत्तर नहीं: 
पा सकते, तो उसके मापों का मूल्य बहुत नहीं है। यह प्रतिचयन-त्र॒टि-संबंधी समस्या 
से, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, अलग विषय है। प्रतिचयन में एक ही समृहः 
की दो भिन्‍न वस्तुओं ( अथवा व्यक्तियों ) को मापते हैं। प्रतिचयन त्रुटि मापी गईः 
... वस्तुओं के संयोगजन्य अंतरों के कारण होती है। और यहाँ हम एक ही वस्तु को: 
.. द्वो बार मापने एवं दोनों माप-फलों के प्रायः एक ही होने की बात कर रहे हैं । द 
विश्वसनीयता के संप्रत्यथ्र का प्रदर्शन एक ऐसे उदाहरण पर विचार करने 
.. मे किया जा सकता है, जो संभवतः बिलकुल अयथार्थ है। एक प्राध्यापक ने अपनी 
 बलास की परीक्षा ली। अब उसका कुछ विचित्र-सा काम है, उसे क्रमबद्ध करना॥ ' 
. अकि कक्षा के प्रत्येक छात्र से उसने उत्तर पुस्तिका ले ली है, इसलिए उसके सामने इस 
उदाहरण में प्रतिचयन की समस्‍्याएँ नहीं हैं। उसे मात्र यही करना है कि वह एक माप- 
. दंड, अर्थात गणना-प्रणाली, चुन ले । एक संभव तरीका यह हो सकता है कि वह उन्हें 
.. सीढ़ियों पर फेंक दे, प्रत्येक सीढ़ी के लिए कोई अंक नियत कर ले और प्रत्येक 


प्स्तिका को उस सीढ़ी के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दे, जिस पर वह गिरे | अगर. 


ऐसा किया जाता है, तो संभव है कि एक आवृत्ति-विभाजन ( जो एक सामान्य वक्त 
भी हो सकता है ) प्राप्त हो जाए, जिससे माध्य और और मान-विचलन की प्राप्ति 


हो सके । 
इस क्रम-व्यवस्था के दो स्पष्ट दोष हैं, यह अमान्य एवं अविश्वसनीय है। 


. ( मान्यता-संबंधी विचार आगे प्रस्तुत किए गए हैं )। यह तरीका मात्र इसलिए 


 अविश्वसनीय होगा कि उससे दो बार एक ही उत्तर नहीं मिल सकता | वह स्वप्र ; 
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.._ किसी सायंक वस्तु का माप कर सके । सरलतम रूप में 'मान्‍्यता' इस बात॑ का निः् 
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सकता । यदि प्राध्यापक पुस्तिकाओं को एकत्र कर दूसरी 
ढ़ियों पर फेंक दे, तो दूसरी बार भी वह किसी भी पुस्तिका 
की पहली फेंकान वाली क्रम-संख्या नहीं पा सकता । मान लिया जाए कि पुस्तिकाएँ 
सीढ़ियों पर यादुच्छिक रूप में गिरी, तो दूसरी बार की कऋम-व्यवस्था में जो अंक 
एंक आदमी को मिलेंगे, वे उसके पहली बार के प्राप्ताकि से बिलकुल भिन्‍न होंगे। 
इसीलिए इस पद्धति को अविश्वसनीय कहा. जाता है । छ् हे "7 

. मापों के किसी समूह की सापेक्ष विश्वसनीयता अथवा अविश्सनीयता बिलकुल 
स्पष्ट रूप से निकालने की एक सांख्यिकी पद्धति है। वह है सहसंबंध पद्धति, जिसका 
वर्णन पहले हो किया जा चुका है। एक ही प्रणाली से मिले हुए आरा तांकों के दो 
समूहों में सहसंबंध स्थापित करने से मापों की विश्वसनीयत। की मात्रा की जानकारी... 
होती है। दिए हुए उदाहरण में फामे 7/ और फार्म ७, बुद्धि-परीक्षण के इन दो... | 
प्रकारों के उपयोग का मुख्य ध्येय वास्तव में यही था। बु'द्ध-परीक्षण के लिए दो . 
प्रकारों का उपयोग करना वैसा ही है, जैसा पुस्तिकाओं को अलग-अलग दो अवसरों पर 
क्रमानुसार व्यवस्थित करना । अगर परिणामों का सहसंबंध ठीक है, जैसा बुद्धि के 
उदाहरण में होता है, तो हम मान सकते हैं कि. हमारा माप-सावन ( (९४४पपगछ 
बृच्र॥७ए79७०५ .). विश्वसनीयतापूवेक किसी चीज की माप कर रहा है। अगर ऐसा 
नहीं होता, तो हमारा माप-अविश्वसनीय है-उसी तरह हम पुस्तिकाओं को सीढ़ियों 
. धर फेंकते रह जाएँगे। द द की 


अपना परीक्षण नहीं कर 
बार उसी तरह उन्हें सी 


मनोवैज्ञानिक माप के लिए विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्ते है। यदि माप 
विश्वसनीय नहीं है, तो वह और किसी बात के लिए बहुत काम का नहीं हो सकता। 
दूसरे शउ्दों में, यदि हम दो ऋमिक ( 50००७अंए० ) एवं स्वतंत्र मापों से व्यक्ति 
या व्यक्तियों के लिए एक ही अथवा करीब-करीब एक ही प्राप्तांक नहीं पाते हैं, 
. समभझना चाहिए कि हम वास्तव में.माप कर ही नहीं रहे हैं। ऐसा माप वैसा ही 
होगा जैसा सिक्के फेंकना, पासे फेंकना अथवा जुए के पहिए घुमाना ' दूसरे शब्दों में 
. इस प्रकार कहा जा सकता है-यदि किसी माप-साधन का सहसंबंध स्वयं उसी से 
संभव न हो, तो अन्य किसी भी विषय से संबंधित अनुमान लगाने की चेष्ठा करना 
प्रामाण्य या वैधता ( श्थांगंफ ) : द ्ि क्‍ 
303 एक. अच्छे परीक्षण अथवा माप का प्रामाणिक होना भी आवश्यक है । अप 
अतिरिक्त इसे किसी अन्य विषय से भी सहसंबंध स्थापित करना चाहिए, ताकि,वह 
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करती है कि जिस वस्तु का माप करना इष्ट है, उसे कोई परीक्षण कितनी अच्छाई के साथ 
मापने में सफल होता है । अगर हम बुद्धि मापने की कोशिश करें, तो हमारे परीक्षण 
को बुद्धि का हीं माप करना चाहिए न कि प्रतिक्रियाकाल, सांस्कृतिक आधार अथवा 
किसी अन्य विषय का । यदि वह बुद्धि का माप करने में समर्थ नहीं है, तो हम कहेंगे 


है कि कोई परीक्षण मात्र उसी सीमा तक प्रामाण्य है, जिस सीमा तक वह किसी अन्य 
विषय से सहसंबंध स्थापित करता है। वह परीक्षण जो प्रतिक्रियाकाल से अच्छी 
तरह सहसंबंधित है, प्रतिक्रियाकाल के लिए अच्छा परीक्षण होगा । कितु, यदि यह 
बुद्धि से सहसंबंधित नहीं है, तो यह बुद्धि के लिए प्रामाण्य परीक्षण नहीं होगा । 

. परीक्षा-क्रम-निर्धारण के उदाहरण की बात फिर उठाएँ। साधारणतः यह 


8... 


शंब्द लिख सकता है, इसके लिए वह माप नहीं मानां जाता । शब्द-गणना एक 
बहुत ही विश्वसनीय माप मानी जाती है और यदि कोई प्रोफेसर गणना को काम 
में लाए, तो वह किसी बहुत विश्वसनीय क्रम के निर्धारण में सफल हो सकता है । 


विश्वसनीय होगा। यदि उसका उपयोग किया जाए, तो “शब्द-उत्पादन' के लिए कोई 
प्रामाण्य परीक्षण प्राप्त हो भी सकता है और नहीं भी प्राप्त हो सकता है। एक ऐसा 
भाप भी पायो जा सकता है, जो व्यापकार्थ तथा ज्ञान-संगठन को मापने के लिए कुछ 


और जो कुछ जानता है--इन दोनों के बीच सहसंबंध है । इष्ट वस्तुओं, अर्थात्‌ ज्ञान 


और संगठन. के परीक्षणों के क्रम-निर्धारण का कोई तरीका, अपेक्षाकृत बहुत अधिक 
प्रामाण्य हो सकता है, प्रोफेसर साधारणतया यही करने को को।शश करते हैं । 


करता बहुत ही कठिन है । मापों की विश्वसनीयता प्रमाणित हो जाने पर, उनकी 
जआमाण्यता निर्धारित करने के लिए सहसंबंध पद्धति का प्रयोग अवश्य करना चाहिए । 


श्रयुक्त परीक्षण किससे सहसंबंघित है । 


मनोवैज्ञानिक मांपत [ छ३९ 


कि वह बुद्धि का प्रामाण्य परीक्षण नहीं है और साधारण रूप में यह कहा जा सकता 


झाना जाता है कि निबंष-परीक्षा से किसी व्यक्ति की किसी विषय के ज्ञान तथा 
उस ज्ञान को सुव्यवस्थिन करने की योग्यता का माप प्राप्त होता है। जिस सीमा 
तक वह माप सफल होता है, वहाँ तक वह प्रामाण्य परीक्षण होगा। विद्यार्थी कितने . 


वास्तव में क्रम-निर्धारण का यह तरीका अन्य प्रणालियों की अपेक्षा निःस्सेंदेह सर्वाधिक 


हछुद तक प्रामाण्य हो; क्योंकि: किसी सरल परीक्षा में कोई व्यक्ति जितना लिखता है, 


.. माप के प्रामाण्य की यह समस्या विज्ञानवेत्ताओं के लिए एक गंभीर समस्या... 
है। माप के विश्वसनीय उपकरणों का आविष्कार करता अपेक्षाकृत सरल है, किंतु... 
“उतना सरल नहीं, जितने की कल्पना की जा सकती है। प्रामाण्य मापों का आविष्कार 


इस मामले में किसी ऐसी कसौटी का होना जरूरी है, जो यह बात बता सके कि 
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... उदाहरणार्थ, बुद्धि की एक प्रमुख कसौटी: है, सीखने. तथा समस्याओं. को: हल | 
करने की योग्यता ।- और साधारण रूप में इसे यों कहा जा सकता है-शिक्षा से. 
लाभ उठाने की योग्यता । अतः, बुद्धि-परीक्षण की कसौटी विद्यालय में प्राप्त सफलता 
हो सकती बुद्धि-परोक्षण का प्रामाषण्य आँकने के लिए बुद्धि-परीक्षण में..किसी' 
व्यक्ित के प्राप्तांक को उसकी शैक्षणिक प्रगति से सहसंबंधित किया जा सकता है ।- 
प्रगति से तात्पर्य है--आयु के अनुसार व्यक्ति द्वारा की. गई प्रगति ।. .यदि सहसंबंध 
ऊँचा. है, तो यह कहा. जा सकता है कि बुद्धि-परीक्षण प्रामाण्य है और अगर ऊ वा. 
नहीं है; तो परीक्षण उतना त्रामाण्य नहीं. है । ० 2 मम! 

दूसरा उदाहरण लें, यदि. हमें. वाय यानचालकों का . चुताव करना. हो, तो 

जहाज चलाने में वे सफल होते हैं या असफल यही .हमारी कसौटी होगीं ।+. जब ऐसे 
परीक्षण प्राप्त हो जाएँ, जो इस सफलता या असफलता से अच्छी तरह सहसंबंधित हों 
तब हम उन्हें प्रामाण्य कहते हैं। यदि वे कसौदी सेसहसंबंधित नहीं होते, तो वे 
अमान्य हैं, चाहे वे कितंना भी विश्वसनीय हों, चाहे वे आपस में सहसंबंधित भी हों 
... इस प्रकार प्रामाष्य उस मात्रा का सूचकांक है, जिससे कोई प्ररीक्षण किसी 
कसौटी से सहसबंधित होता है। साधारणतया हम जिसका माप करना चाहते हैं, वही 
हमारी कसौटी है। कभी-कभी ऐसा होता है .कि कोई परीक्षण उप्तके कारण नहीं, 
बल्कि किसी अन्य कसौटी के कारण प्रामाण्य होता है | प्रामाण्य होने- के. लिए इसे 
किसी कसौटी से सहसंबंधित अवश्य होना चाहिए। इसलिए कसौटी का माप करने 
अथवा उसके विषय में यूर्वंकथन करने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है । . 


कार्य प्रतिचयन । 
तृतीय, कार्यों के प्रतिदर्श अच्छे परीक्षण हैं । वे ऐसी बहुत-सी वस्तुओं के 
प्रतिदर्श हैं, जिनसे कसौटी तैयार होती है । उदाहरणाथ, हमारी बुद्धि में अनेक वस्तुएँ 
आती. हैं। इसलिए अनेक माप बुद्धि से सहसंबंधित होते-हैं। जंसे, समस्याएँ हल करने. 
की गति, स्मरण करने को योग्यता, शब्द-ज्ञान की मात्रा आदि । जितना प्रामाण्य कोई, 
बुद्धि-परीक्षण है, उतना ही इनमें से किसी का परीक्षण भी मान्य है। उनमें से किसी 
एक पर ही रुक जाने से मान्यता एक बहुत निम्न स्तर तक सीमित रह जाती है। 
कसौटी में आने वाले व्यवहारों के एक उत्तर प्रतिदर्श के परीक्षण से सर्वोच्च प्रामाण्य 
की प्राप्ति होती द । 
..._ तब आदर्श रूप में, सर्वाधिक प्रामाण्य परीक्षण को विकसित करने के लिए 
. अनंत वस्तुओं का माप करना होगा, या कम-से-कम उतनी वस्तुओं का, जिनमें 

. प्रामाण्य मौजूद है । यह इतना खर्चीला तथा दुस्साध्य कार्य होगा कि हो नहीं पाएगा । 
और ऐसा कर लेने पर, उसके परीक्षण में इतना समय लग जाएगा कि जिसका 
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क्षण करना उचित होगा, उसका कर नहीं पाएँगे और सारा उद्योग व्यर्थ सिद्ध होगा 
उपयोगी परीक्षण प्राप्त करने के लिए व्यवहार रूप में यह आवश्यक है कि उचित 
संख्या में वस्तुओं के साथ परीक्षण किया जांए, साथ ही यदा-कदा प्रामाणिक रूप में 
|. गद्याप्य प्रामाण्य स्थिर भी करते जाएँ। अस्तु, अच्छा परीक्षण-प्रामाण्य प्रीक्षण, 
वह है, जिसमें उन कार्यों का यथासंभव उत्तम प्रतिदर्श निहित हो, जिनसे कसौटी 
बनती है। 


_ आया हो, उसका मानकीकरण । प्रत्येक वस्तु का परीक्षण एक ही पद्धति से और काल 
'की एके निश्चित मात्रा में किया जाना चहिए, यदि परीक्षण-क्रिया को काल किसी रूप 


7 सं प्रभावित करता हो । यदि परीक्षण-क्रिया का मानकीकरण नहीं किया जाता है, तो .. 


माप अविश्वसनीय एवं अवैध दोनों हो सकता है। चूकि परिस्थितियाँ बदलती रहती 


कसौटी के साथ होते । 

मानकीकरण समृह 

माप-साधन के रूप में साधारण प्रयोग के लिए एक अच्छे परीक्षण का एक 
.. बड़े और सुनिर्वारित मानकीकरण समूह पर आधारित होना उचित है। कुछ अनु- 
..._ संधान-संबंधी प्रयोजनों के लिए यह आवश्यक नहीं भी हो सकता है। कितु परामशं, 
... 'पथ-निर्देशन तथा लोगों के विषय में साधारण पृर्वंकथन में प्रयुक्त परीक्षणों के लिए 
. आवश्यक है । 

कर मानकीकरण समूह के प्रयोग का कारण यह है कि मनोवेज्ञानिक माप के 
. विषय में हमारा संबंध मुख्य रूप से लोगों की तुलना करने से रहता है। हमारी रुचि 
. उनके बीच के अंतरों अथवाउसके कोठि-क्रम में रहती है! ( क्रसूचक और अंतराल 
. म्रापों में )। मनोवैज्ञानिक विज्ञेपता पाउंड और इंच की भाँति नहीं है, यह तो एक 
. सापेक्ष अथवा अनुपाती विषय है । यदि हम यह जात लें कि जॉन ने बुद्धि-परीक्षण से 
. संबंधित ८३ प्रशइन किए, तो यह जानकारी तब तक किसी काम की नहीं होगी, जब तक 


हा इसके बिना हमारी जानकारी अथहीन सिद्ध होगी | 
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कार्यो के उत्तम प्रतिदर्शों की प्राप्ति से अर्थ है--जिस रूप में परीक्षण किया 


.._ हैं, इसलिए एक ही माप दो बार पाने की आशा नहीं की जा सकती और न यही 
आशा कर सकते हैं कि हमारे माप उतने ही ठीक रूप में सहसंबंधित होंगे, जितने वे. 


. अह भी न बताया जाए कि औरों द्वारा किए गए प्रश्नों की औसत संख्या ६० है और 
..._ १० प्रतिशत से कम लोगों ने ८5३ से कम प्रइन किए । इस जानकारी के आधार पर 
. यह ठीक तरह से मालूम हो सकेगा कि औरों की तुलना में जॉन की क्‍या स्थिति है । 


.... इसी कारण से प्रत्येक परीक्षण-व्यवस्था का एक आवश्यक क्रम है--अधिकन्से- 
से अधिक लोगों पर परीक्षण करना । जिस समूह पर वह परीक्षण किया जाएगा, उसे 


3 के कर: प्लस र- उपनाम 0 १२० को परे ५ पकनेट कल 


! . 
0 
। 
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मानकीकरण समूह ( शव्िप्रवेद्रातांडआं077 (7००० ) कहा जाता है ओर उन लोगों 
द्वारा प्राप्त विविध अंकों को परीक्षण मानक ( 7७५ ०:०० ) कहते हैं । परीक्षण 
मानक से औसत प्राप्तांक और उनके पारस्परिक अंतरों की जानकारी प्राप्त होती हैं। 
ऐसे मानकों को व्यक्त करने के विविध तरीके हैं ओर किसी भी तरीके को अपनाने 
से स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता; क्योंकि मनोविज्ञानवेत्ता एक तरीके को दूसरे में 
तुरंत बदल देने में समर्थ होता है : यह चित्र संख्या १३:१४ में देखा जा सकता है, जो 
मानक व्यक्त करते के विविध तरीकों के आपसी संबंध व्यक्त करता है । 
एक मानकीकरण समूह के प्राप्तांकों को मानक विचलन (८ प्राप्तांक) 
सानक गा (7 ग्राप्तांक ) अथवा प्रतिशतक रूप में अभिव्यक्त किया जा 
सकता हू । 


चित्र.१३:१४. सानकीकरण समूह द्वारा उपलब्ध परीक्षण प्ाप्तांकों 
के परिकल्पनात्मक वितरण का सांख्यिकीय विवरण । सबसे ऊपर कच्चे .. 
प्राप्तांकों का आवृत्ति-विभाजन है, जिसे मानकीकरण समूह किसी परीक्षण : 
पर कर सकता है। इस विभाजन या बंदन सें माध्य ४५ है, सानक विचलन, .: 
 . ११॥ कच्चे प्राप्तांकों को तीन प्रकारों में से किसी ऐक में व्यक्त किया जा 
.... सकता है : मानक विच लगन, प्रतिशतक अथवा सानक फलांक या प्राप्तांक |. | 
इस उदाहरण में, उन्हें मानक प्राप्तांकों के रूप में व्यक्त करने के लिए साध्य 
को स्वेच्छया ५० पर मान लिया है और मानक विचलन को १० पर । 


ह चित्र १३९१४ में योग्यता के परिकल्पतात्मक परीक्षण पर मानकीकरण समह 
. दवा प्राप्तांकों का वितरण प्रस्तुत किया गया है। ये प्राप्तांक २५ से ७० के 
. बीच हैं। श्राप्तांकों के नीचे तीन पैमाने था मापक हैं। एक उन प्राप्तांकों को 
.._ बताता है, जो माध्य के क़पर और नीचे १० और २० के अनुरूप हैं। दूसरे पैमाने 


थे मानक प्राप्ताक प्रकट होता है। अंतिम पैमाना उन व्यक्तियों का प्रतिशत बताता 
है, जो किसी विशेष अंक से कम अंक प्राप्त करते हैं। जो इसे समझता है, उसके लिए 
मानक प्राप्तांक विशेष लाभदायक होगा; क्योंकि यह सीधे किसी प्राप्तांक के मानकी- 
.. करण समूह से संबंध बताता है। इस संबंध में माध्य का मानक प्राप्तांक ५० होता 
है और प्रत्येक दिशा में प्रति १० प्वाइंट मानक-अंतर प्रस्तुत करता है । 


इन पैमानों के उदाहरण के लिए हम मान लें कि किसी व्यक्ति ने परिकल्प- 

 नात्मक परीक्षण में ५९ अंक प्राप्त किए | मानक परीक्षण को देखने से पता चलता है 

. कि उसका प्राप्तांक माध्य से प्रायः १ ३० ऊपर है, वह मानकीकरण समूह के ९० 
प्रतिशत द्वारा प्राप्तांक के बराबर अथवा उससे भी ऊँचा है और वह ६३ मानक 
: ब्राप्तांक प्रस्तुत करता है। परीक्षण-मानक कभी-कभी इनमें से एक या सभी तरीकों 


. को) काम में नहीं लाते । विद्यालय की श्रेणियों, व्यावसायिक समूहों, व्यक्तियों के 
. अन्य वर्गीकरण जो संगत हों, में मानक दिए जा सकते हैं । 
का एक और बात महत्त्वपूर्ण है। वह मानकीकरण समूह से संबंधित है । यदि 
. किसी व्यक्ति के प्राप्तॉंक की ठीक-ठीक तुलना परीक्षण मानकों से करती हो, तो हमें 
 मानकीकरण समूह की विशिष्टताओं को अवश्य जानना चाहिए। कोई पुराना समूह 
. काम नहीं करेगा। अगर जॉन की अवस्था दस साल है और हम उस पर बुद्धि- 
. परीक्षण करना चाहते हैं, तो वयस्कों के मानकीकरण समूह के परीक्षण-मानकों का 
. प्रयोग करना उचित नहीं है। वह सम्ृह जॉन की ही अवस्था का होना चाहिए । यदि 
. किसी नीग्रो का, जो दक्षिण के किसी फाम पर रह कर बड़ा हुआ, बुद्धि-परीक्षण 
. करना हो, तो उत्तर के नगरों में रहने वाले गौरांग व्यक्तियों से प्राप्त मानकों का 


. उचित है। 
। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि मानकीकरण समूह काफो बड़ा हो 
. कम-से-कम कई सौ का, अच्छा होगा यदि वह हजारों का हो । यदि समूह बहुत छोटा 


के लिए व्यक्तियों के चुनाव में संयोग का घटना । 
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से व्यक्त किए जाते हैं। आयुमानक साधारणतया तब दिए जाते हैं, जब विविध _ 
आयु वाले व्यक्तियों पर परीक्षण किया जाता है। यदि परीक्षण सापेक्ष रूप में समा. 
आयु वाले समूह, अर्थात्‌ युवक वयस्क-समूह पर किया जाता है, तब उसे (आयुमानक 


. उपयोग करना उचित नहीं है। इस प्रकार परीक्षण-परिणामों की ठीक-ठीक व्याख्या... 
. के लिए यह निश्चय हो जाना आवश्यक है कि परीक्षण-मानक व्यक्तियों के उसी 
. प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे किसी व्यक्त के प्राप्तांक की तुलना करता 


. होगा, तो मानक उसी प्रकार बहुत ऊँचे अथवा निम्न हो सकते हैं, जिस प्रकार समूह... 


-.... आधार पर उसके सिद्धांत समझाए जा सकते हैं । 


छड्ट |... - मनोविज्ञान... 


 कारक-विश्लेषण हि रे 
व्यावहारिक तथा अनुसंधान-संबंधी अभिप्रायों के लिए परीक्षण का उपयोग - 

करते समय यह प्रइन प्राय: उठता है--परीक्षण किस चीज का माप करता है ? इसका _ 
ढुलमुल-सा उत्तर हो सकता है-बुद्धि का, व्यक्तित्व का, शैक्षिक योग्यता अथवा सब 
कुछ का, जिसे मापने के लिए परीक्षक उस परीक्षण को समर्थ समझता है । यह उत्तर 
निदिचत रूप से सही माना जा सकता है यदि प्रामाप्य-संबंधी ऐसा अध्ययन कर 
लिया गया है जिससे प्रकट होता है कि बुद्धि, व्यक्तित्व आदि के लिए मान्य किसी 
कसौटी से परीक्षण सह-संबंधित है। यदि ऐसा हो, तो इस भ्रकार के प्रश्न का और _ 
गहरा और स्पष्टतर अर्थ हो सकता है । इसका अर्थ यह हो सकता है-परीक्षण किस. 
मनोवैज्ञानिक कारक अथवा कारकों का माप करता है ? द | 
इस प्रकार यह प्रइन एक संप्रत्यय, अर्थात्‌ किसी कारक के संप्रत्यय की | 

भूमिका प्रस्तुत करता है, जो मनोवैज्ञानिक माप के मामले में बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। . 
इसे तिम्नांकित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है :-- 
प्रत्येक व्यक्ति में बहुत-सी विशिष्टताएँ होती हैं। अर्थात्‌, उसमें अपनी 
योग्यताएँ, अभिवत्तियाँ, सोचने एवं काम करने के ढंग आदि होते हैं और इन सबका 
उसमें नित्य सापेक्ष सामंजस्य रहता है । एक विश्वसनीय एवं प्रामाण्य मनोवेज्ञानिक 
परीक्षण इनमें से कुछ विशिष्टताओं का माप करता है, कितु वह नहीं बता सकता कि. 
वह किन विश्िष्टताओं का माप कर रहा है। परीक्षण जिन विशेष विशिष्टताओं का 
माप करता हुआ मालूम पड़ेगा, उन्हें विशेष संज्ञा देकर उनका अंदाज लगाया जा. 
सकता है । कितु, यह स्पष्ट अथवा वैज्ञानिक उत्तर नहीं होगा । और भी, शब्दकोश 
में हजारों लक्षण संज्ञाएँ हैं, जिनमें अनेक परस्पर ऐसी समान हैं कि एक लक्षण: 
का दूसरे से भेद स्पष्ट नहीं किया जा सकता । मानव-व्यवहार के अध्येता के नाते 
: हमें उन लक्षणों को, जिनका मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता हो, जानना चाहिए, न कि. 
. उनका एक अंदाज भर लगाता चाहिए । का 
| इस समस्या को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक तरीके का आविष्कार किया गया । ! 
.. हैं। इसे कारक विश्लेषण ( #8८८०७ 379 ए875 ) कहा जाता है। उस पद्धति का... 
. विस्तृत वर्णन इस पुस्तक का विषय नहीं है। कितु, एक कल्पनात्मक उदाहरण के 


द मान लीजिए कि व्यक्तियों के एक समूह पर छह परीक्षण किए जाते हैं। उन 
. परीक्षणों को 8, 8, 0, 0, ४ और 9 की संज्ञा दी जाए। जब परीक्षण संपन्न हो 
..._ जाए, तब परीक्षणों के प्रत्येक संभव जोड़े के बीच के सहंसंबंध गुणांक का हिसाब 
.. किया जा सकता है। ऐसे १५ जोड़े हैं। विषय को अत्यंत सरल बनाने कीं दृष्टि 
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से मात लिया जाएं कि सभी सहसंबंध १.०० या .०० हैं पद्चयपि व्यवहार में वे फ्रेसे 
क्रभी नहीं होंगे । निम्नांकित रूप में वे प्रस्तुत किए जाते हैं 


हर परीक्षण 4 छ्छक 9 2 


॥४] १.०० 

0 १.०० १.०० 

() ०० द ०० . .०० 

फ् 0०० ०० ,०० 2,०० 


फ ००. .०० .,०० १.०० ?१,०० 


सहसंबंधों के ऐसे समूह का अर्थ क्या होगा ? उनमें गुणांकों के दो दल हैं। 


५ 


शक ४, 3 और ( परीक्षणें से बना है और दूसरा 72, & और ? से । एक दल के 


. नहीं होगी। 8 और (0 ठीक-ठीक उसी वस्तु का माप करते हैं, जिसका & और ४ 
और ४ परीक्षण ठीक-ठीक उसी' वस्तु का माप करते हैं, जिसका |0॥ प्रत्येक दल में 


क्‍ _ जहाँ छह विशिष्टताएँ अथवा लक्षण मालूम पड़े होंगे, वहाँ वे घटा कर केवल दो किए 
. जा सकते हैं द 

.. काल्पनिक उदाहरण में जिन वस्तुओं को प्रारंभ में हम कितना सरल मान 
लेते हैं, वे वास्तविक व्यवहार में उतनी ही सरल नहीं पायी जातीं । कभी-कभी केवल 
.._ ऐसा होता है कि किसी समूह के सहसंबंध १.०० के बराबर ऊँचे हों और समूहों के 


. बड़े होते हैं। और किसी समूह के भीतर के सहसंबंधों के मूल्य में घट-बढ़ होता 


_ करने के लिए और अधिक कार्य करना आवश्यक होगा । इस नए परीक्षण में भी वही 


उदाहरण कारक-विश्लेषण का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के विश्लेषण में 


.. हैं, परंतु परीक्षणों के दूसरे समूह से सहसंबंधित नहीं हैं । 


. अरीक्षण परस्पर सहसंबंधित हैं, प टूसरे दल के परीक्षणों से सहसंबंधित नहीं हैं। 
फलतः: परीक्षण के दो कारकों को (कल्पना से) अलग-अलग कर दिया गया है। चू कि 
हाँ केवल दो कारक हैं, इसलिए भविष्य में छह परीक्षणों के प्रयोग को आवश्यकता 


._ से किसी एक परीक्षण को चुन कर उससे एक कारक का माप कर सकते हैं। प्रारंभ में 
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. बीच के सहपंबंध अथवा विभिन्‍न समूहों के परीक्षण साधारणतया शून्य (2००) से . 


. रहता है। इसलिए किसी समूह से एक परीक्षण को चुन कर ही किसी उपादान का _ 
. परीक्षण साधारणतया नहीं किया जा सकता । इस कारण एक नए परीक्षण को तैयार _ 


विशेषताएं होनी चाहिए, जो किसी दल के भीतर के किसी परीक्षण में । काल्पनिक 


.. बहुत अधिक परीक्षणों के कुछ 'थोड़े से साधारण उपादानों को उन परीक्षणों की ._ 
. जानकारी प्राप्त कर अलग किया जा सकता है, जो परस्पर भली-भाँति सहसंवंधित 


(/4] न्‍ 
है 
। ४ 
:. 
|] 
| 
श्र 
यो 
है] 


ल्‍->+३००> 


"इक १०५०५-५०५०५०५४:- 


उनका माप किया जाना आवश्यक है । दूसरे उदाहरणों में कारक-विब्लेषण एक सशवक्तः 
अनुसंधान-साधन की भाँति काम करता है, ताकि किसी विशेष परीक्षण द्वारा माफे.. 


यद्यपि कारक-विश्लेषण एक उलझनपूर्ण प्रक्रम है, तथांपि वह मनोविज्ञान में ए 
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प्रामान्य गुणांक से विशेष अनुमान लगाए जा सकते हैं॥ 


चित्र १३९१५ स्कलों एवं 
आर्मी जेनरल क्लासीफिकेदन परी- 
क्षण, के अनेक टक-यांजिक स्कूल 
ग्रंडों की सफलता का अनुमान ६ 
एक भान्य परीक्षण उस निर्णय का 


अपेक्षा ८ क-यांत्रिक सकल की श्र ष्ठ- 
तर सफलता की पू्वे-घोषणं करता 
हैं (बोरिंग के अनुसार, १९४५)। 


कारक-बिबश्लेषण परीक्षणों से अनावश्यक तत्त्वों की अलग करने में सहायक 
होता है, ताकि उन परीक्षणों अथवा उनके उन अंगों को अलग किया जा सके, जो ऐसे 
कारकों के माप के लिए व्यथथं हों, जिनमें मापक की रुचि हो । कुछ विषयों में कारक 


रूप से एक कारक का माप करता है (थस्टंन, १९३८५, थरस्टंन ऐंड थस्टंन, १९४१ 
दूसरे विषयों में यह वांछनीय नहीं है; क्योंकि एक कसौटी में अनेक कारक निहि 


जाने वाले उपादानों को अलग किया जा सके और उनकी संख्या कम की जा सके। 
इस प्रकार अच्छे परीक्षण को तैयार करने में इससे बड़ी सहायता मिली है.» 


मूल्यवान्‌ साधन तथा संप्रत्यय है। जो कारक इससे प्रकट होते हैं, उनमें से 
योग्यता एवं व्यक्तित्व के अध्ययन में 
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मापन के आधार पर पृवेकथन 
.. अंत में यह बतला देना उचित है कि किसी उत्तम परीक्षण का मंतव्य है 


सफल पूर्वकथन करना । यदि परीक्षण कुछ ऐसा पूर्वकथन करने अथवा उसे सरलता- 
पूर्वक मापने में समर्थ न हों, तो उनके बनाने अथवा काम में लाने का कष्ट करना 


व्यर्थ है। कभी-कभी पूर्वकथन अनुसंधान अथवा वैज्ञानिक अभिप्राय की पूति के लिए 


. किया जाता है । इसके महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक लाभ भी हैं | बाद वाले अध्यायों में 


पूर्वंकंथन के संबंध में बहुत कुछ बतलाया जाएगा। यहाँ एक उदाहरण देकर उसः. 


.. विषय को स्पष्ट किया जाता है । 

चित्र में विश्वसनीय और प्रामाण्य मापों से प्राप्त पृुवकेथनों का उदाहरण 
.. प्रस्तुत किया गया है | किसी सांख्यविद्‌ को किसी कसौटी और परीक्षण के बीच का 
. सहसंबंध गरुणांक दे दीजिए, वह चित्र १३१५ के आरेख के समान एक आरेखः 


तैयार कर लेगा, जो परीक्षण से ग्राप्तांक के आधार पर किसी व्यक्ति की सफलता... 
. की संभावताओं के विषय में पूवंकथन करेगा । वह ऐसा कर सकेगा; क्योंकि उसके... 
पास उपयुक्त सूत्र हैं और गणित तथा व्यावहारिक अनुभव से यह सिद्ध कर दिया । 


_ गया है कि वे एक माप समूह से दूसरे तक के विषय में पूर्वंकंथन कर सकते हैं । ऐसे 
पृव॑ंकथन का जो उपयोग कोई व्यक्ति करता है, वह बहुत-सी विचारणीय बातों पर 
.. आधारित रहता है, जैसे सफलता की निम्न संभावना के साथ लोगों के प्रशिक्षण कीः 
.. लागत अथवा व्यक्तियों के चुनाव में कितना विकल्प सुलभ होता है। महत्त्वपूर्ण 
.._ बात यह है कि मान्य मापों से उपयोगी पूर्वकथन प्राप्त होते हैं । 
.. मृत्र (फामू ला) और परिकलना (09००७ ४०४8 ) : 
 मज इस अनुभाग में प्रयुक्त प्रतीकों की सूची एवं उनकी परिभाषा के लिए 
.._ पृष्ठ ७४८ पर मुद्रित वर्गीकरण को देखिए 
.  आवृत्ति-विभाजनों के परिमापन 

... समांतर-माध्य निकालने का सूत्र (फाम्‌ ला) इस प्रकार है-- 


री है 
(+ प्ज्ा (3, 


प्रामाणिक विचलन (5709 06णं9प००) का सूत्र अनेक रूपों में लिखा. क्‍ 


.. जा सकता है। कुछ रूप इस श्रकार है 


बल पल (0) 
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द फामू ला (१) द्वारा माध्य की संगणना और फामसू ला (२) द्वारा प्रामाणिक 
“विचलन की संगणना सारणी १३६ में स्पष्ट की गई है| मापनों की से ख्या (योगफल) 
(»४) को प्राप्त करने तथा माध्य (४) की संगणना के उपरांत कार्य प्रारंभ होता है। 
आगे ४5 के वर्ग की पूर्ति प्रत्येक मापन में से माध्य को घटाकर(> -- ॥/) की जा सकती 
है, और उससे £? वर्ग के मूल्यों को उपलब्ध किया जा सकता है । वर्गाकित विचलन' 
(27) की संख्या (योगफल) से तब उदाहरणों की संख्या ()४) से विभाजन करके 
जतथा वर्गघुल लेकर प्रामाणिक विचलन उपलब्ध किया जा सकता है । 


प्रतीकों का स्पष्टीकरण 
४ --परिमापन का संख्यात्मक मूल्य । 
(--समांतर माध्य । 
5-ग्रीक दीघंवर्ण सिग्मा का का योगफल' के अर्थ में प्रयोग । 
--विभाजन में उदाहरणों की संख्या अथवा परिमापन-समूह । 
०८-ग्रीक लघु वर्ण सिम्मा, विभाजन का प्रामाणिक विचलन । द 
<>-समांतर माध्य से विचलन के रूप में अभिव्यक्त एक परिमापन्र । | 
2-विचलन प्राप्तांक में प्रामाणिक विचलन का भागफल या लब्धि, 5|6। 
(2--आसंग सारणी के सेल में प्राप्त आवृत्ति अथवा गिने. गए उदाहरणों 
की संख्या । द 
&-अपेक्षित आवृत्ति अथवा सेल में जिन अंकों की संभावना है, यदि सब 
सेलों की आवृत्तियाँ संयोग द्वारा नियंत्रित हों और यदि उनमें किसी 
प्रकार का सहसंबंध न हो । हु 
“-काई-वर्ग, मात्रा का वह माप जिसके द्वारा प्राप्त अवत्ति (0) 
.. अपेक्षित आवृत्ति (8) के अंतर को स्पष्ट किया जाता है । गम 
-आसंग-गुणांक-परिमापनों के सामान्य होने पर अथवा कुछ वर्गों मेंही 
... विभाजित होने पर- सहसंबंध का मापन । । 


?-रो (२0०), क्रम-भिन्नता सहसंबंध गुणांक, परिमाप जब क्रमसूचक मापक 
पर बने हों, अथवा जब क्रमों की आशा की जाती हो, तो सहसंबंध का 
मापनतत बा अक क.र का 

४- पिथरसनत, गुणनफल-क्षण सहसंबंध गुणांक, परिमाप जब अंतराल मापक: 

... पर बने हों, तो सहसंबंध का मापन |... द का, 
..._ ४//-माध्य की प्रामाणिक भूल, परिवर्तनशीलता का मापक, एक ही जन- । 
समूह से एक मात्रा में चने गए भिन्न प्रतिचयनों से जिसकी आशा की 
जा सकती है । 


मनोवैज्ञानिक मापन. . | ४४०: 


.._ यदि अच्छा गणक (एथ०्णश०) उपलब्ध हो, तो जैसा कि स्पष्ट किया 
_ शया है माध्य की अभिगणना वही रहेगी, कितु प्रामाणिक विचलन की अभिगणना 
... फार्मूला द्वारा तीब्रतर होती है, जो प्रत्येक विचलन मापत्र को परिवर्तित करते हुए 
. ब्वोपानों को लुप्त करती जाती है । थी के 


2 प्राप्तांक का फासू ला : 


/ प्राप्तांक को किसी भी अपेक्षित मानक अंक में परिरवातित करने की विधि--“ 


सहसंबंध के माप: कै. क्‍ क्‍ 
सहसंवंब गुणांक की गणना के लिए प्रथम वह दाता है कि काई-वर्ग 
नामक मात्रा को प्राप्त किया जाए। इस गएता को सारणी १३:७ द्वारा स्पष्ट... 


चर 92 
हि या 2) सकता है, जो कि सारणी १३४ की दत्त-सामग्री पर आधृत हैं। प्रथम. 
सोपान उस संख्या को निर्वारित करता है जो प्रत्येक सेल में अपेक्षित है यदि क्लास और . 

.. स्कूल पाठ्यन्क्र ( इस उदाहण्ग में) में सहसंबंध न हो । यह पंक्तियों और वर्गों के 
.. जोड़ों को कोशिका (सेल) में परिच्छेदन कर, शु॒ुणज करके और कुल जोड़ में भाग 
देकर प्राप्त किया जा सकता है “क्लास [-व के विरुद्ध संयोग से सेल में 'कालेजः 

. औआरंमिक कक्षा' द्वारा निर्मित अपेक्षित सल्या है-- 49 


3 >्ब- । _ 7-3 अगली दाहिनी कोशिका के लिए द 


[८46 लय हर " 
क्‍ हक 7 _ 30-8 इत्यादि । जब सब अपेक्षित मान-यदि वस्तुत: «| 
तो संयोग से अपेक्षित--की संगणना 'इसी. रूप में होती है, कोई- 


उनमें सहसंबंध न हो, 
के लिए निम्नलिखित फामू ला प्रयोग किया जाता है”... 


रा वर्ग की संगणना को पूर्ण करते 


रा 9 ञ 
नह 


४.5०. जहाँ:0 ग्रेश्नित-मान है--अयोग में जो वस्तुतः उपलब्ध है-वहाँ 8 केवल...» 
.. संगणित अपेक्षित-मान है । काई-वर्ग ६९२ में प्रकट होता. है।  आसंग-गुण कि को: "| 
.. प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित फाू ला प्रयोग किया जाता है . .. ऊ5. पर 


पर . मनोविज्ञान... 
सारणी १३६ हे कम 
की औ ४७ न जीत तल न जल लक शव | द २२५ पु क्‍ ५४०६-२५ हे ु सा 
। | ३५ | १७:9५ . ल्‍« ३०६-२५४ क्‍ हा 
३३ | १. क्‍  रंधणरए “72 5४5 5 
8 २५ ६२५ 


है ] 
/ 
$ 


काई-वर्ग ७९'२ में प्रकट होता है। आसंग गुणांक को प्राप्त करने के लिए. हा 
तलिखित फामू ला प्रयोग किया जाता है जा  । 


मनोवैज्ञानिक मापन क्‍ [ छश्१ 


क्रम-भिन्नता गुणांक-रो का फाम्‌ ला है 
मल 2) है, 
लाल जा के 520, 
इस फामु ले में 79 वर्ण क्रम की भिन्नता को प्रकट करता है (देखिए, सारणी 
१३५) अत: 9 की संगणना के लिए हम केवल प्रत्येक क्रम-भिन्नता को वर्गक्तत करते 
हैं, वर्गों को जोड़ते हैं और 6 मे गुणा करते हैं तंथा २:२९ --) से भाग देकर १ से 
परिणाम को निकालते हैं । कहे ० 


१, ) 


सारणी १३७७ - ह 
रू ७७७७७७॥७॥७॥/७॥ए"नशश"शणणशणशणश्न्‍नन्नशणााा्णणआआआआआ८एनशणशणणणाताााााआआाााााा अमन 

कह सामाजिक वर्ग 

.... पाठयक्रम ह डी हरी 


अधकाधायकरफााभाकाकाकाकार 


द सारणी १३"७ काई-वर्ग तथा आसंग गुणांक की सं गणना । बड़ कक 
वे संख्याएं हैं, जिनकी आशा संयोग से की जाती है । अन्य संख्याएं उपलब्ध 
को गई हैँ । स्पष्टीकरण के लिए पुस्तक देखें (सीगेल १९५६, पृष्ठ १७७) । 


शण़नफल-क्षण सहसंबंध गणांक भी कहा जाता है, का एक फाशू ला है, जो अनेक रूपों 
में से किसी भी एक रूप में लिखा जा सकता है, जो गणना के अन्य मापनों पर निर्भर 
करता है तथा इस पर भी कि क्या गणक उपलब्ध है । सामान्य फामू ले हैं-- 


यु * 
-- आर का 220 (30 47 ( ) 
४०5०... ।३ १/५5७४९७ 


भर इस प्रकार विध्यात्मक सहसंबंध देत हैं । 


फल को जोड़ते है 


5 5 ४३ ४ छ-:  बोन 


: आररंभिक कालेज ७३ . ३०३ रे८ा० ही 
पा २३ ४० १६ जा 
। सामान्य श्याद ७७० ५४ १ 8 

कह ेु ११ -.. छड्ू १०७ १४ २०७ 

व्यावसायिक ९.१ रेपार ४७९ दाद 
१ विज ६०. १० १०२ 
. कुल: द १४६ १८५३. २६ ३९० 


सहस्तंबंध, गृर्णांक 7, जिसे उसके उपलब्ध करने की विधि के कारण कभी-कभी: 


... इस रूप में लिखे जाने पर यह स्पष्ट है कि गुणांक अनिवायतः 2 प्राप्तांकों 
के गुणनफल का औसत होता है। यदि किसी व्यक्ति के एक परिमापन का 2 प्राप्तांकों.. 
_ डसरे परिमापन से यादच्छिक रूप से संबंधित है, अर्थात्‌ असंदु-संबंधित है, तो औसत 
_गुणनफल-क्षण शून्य होगा; क्योंकि अविध्यात्मक 2 प्राप्तांक हमारे विध्यात्मक प्राप्तांक..._ 
का निरसन कर देते हैं। दूसरी आर, यदि सहसंबंध , विध्यात्मक हो, अविध्यात्मक 
2 प्राप्तांक के गुणनफल विध्यात्मक होते हैं, तो वे विध्यात्मक प्राप्तांकों के गुणन- 


छश्र ...._ मनोचिज्ञांत- 


जब अच्छी परिकलनात्मक मशीन उंपलब्ध हो, तब प्रयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ. 
फार्म ला जो देखने में निषेधात्मक प्रकट होने पर भी सुलझाने में सहज नहीं है, इस 
प्रकार है -- शा 
मनन 5 मल 
यदि कोई पहले प्रामाणिक विचलन की संगणना दो विभाजनों के फामू ले से 
कर चक्रा है (३), तब केवल अतिरिक्त मात्रा जो स्वयं मापनों से उपलब्ध की जाएगी 
वह > और ५ के गुणफल का थोगफल है | शेष सब सरल अंकगणित है। 
ध्यान दें कि 0, 9 और 7 के भिन्न गृणांक बिलकुल समान नहीं हैं । दूसरे 
शब्दों में गणितीय कारणों से ५० के एक € का पूर्णतः: वही अथ्थ नहीं होता, जो *१७ 
के एक 7 का होता है। किंतु, यह भिन्नता प्राय: बहुत अधिक नहीं होती और सुधार. . 
. की ऐसी विधियाँ उपलब्ध हैं, जो उस 7 को निश्चित कर सकती हैं, जो विशेषत: 0 हे ; 
या 9 के समकक्ष हो । कु 
प्रतिचयन . 
माध्य की प्रतिचयनात्मक भूल का अनुमान निम्नलिखित फामू ले से किया... 
जा सकता है :-- 7 
व्घा5 2... $ “2 44.) 


जहाँ परिणाम माध्य के विभाजन का प्रामाणिक विचलन हो, जिसे हम संयोग द्वारा 
उपलब्ध करते की आशा कर सकते हैं, यदि उसी संख्या के परिमापनों के क्रमिक 
प्रतिचयन उसी जनसंख्या से प्राप्त किए गए हों । यह भूल-मापन जो यह निर्धारित 
करने की विधियों में निहित रहता है कि माध्य में प्राप्त अंतर दो प्रकार के परि-: 
मापनों में इस अथ में महत्त्वपूर्ण है या नहीं कि वह संयोग से प्राप्त किए जाने वाले... 
परिणाम से अधिक होगा । 


सारांश दाम 
१. मनोविज्ञान में साधारणतया तीन प्रकार के माप काम में लाए जाते हैं: 


(अ) शाब्दि भाप, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के निर्धारण के लिए संख्याओं का प्रयोग 


... किया जाता है। (ब) क्रमसूचक माप, जिसमें मापी जाने वाली वस्तुओं का क्रम 
.. संख्या द्वारा स्थिर किया जाता है । और (स) अंतराल माप, जिसमें संख्याओं के द्वारा... रा 
... यरिमाण के अंतर प्रस्तुत किए जाते हैं । द 8. न 

...... २. एक माप-समूह गठित करने के लिए पहला कदम होगा#-प्रत्येक श्रेणी 
.. अथवा अंतराल के मांपों की आवृत्तियों की साधारंणतया गणना करना । गणना 


मनोवैज्ञानिक मापन. [ ७५४३ 


फलस्वरूप प्राप्त संख्याओं को दंड रेखाचित्र अथवा आयत के रूप में प्रस्तुत किया 
जा सकता है। इनसे आवत्ति-वितरण तैयार होता है। 


बराबर नाप के १५ या २० अंतरों में विभाजित कर दिया जाता है और. प्रत्येक 
तर के मापों का मिलान कर लिया जाता है। 

४. बहुत-सी मनोवैज्ञानिक और जीव-विज्ञान-संबंधी विशिष्ठताओं के 
आवत्ति-वितरण उस आदर्श वितरण के सन्तिकट पहुँच जाते हैं, जिसे सामान्य 

_ प्रसंभाव्यता-वक्र कहा जाता है। चू कि वह पूर्ण रूप से सममित होता है और उसके 
केंद्र के समीय किनारे की अपेक्षा अधिक माप होते हैं, इसलिए वह घंटी के आकार का 
होता 


. सरल अथवा बहुत कठिन परीक्षणों के प्रयोग के फलस्वरूप होते हैं । 

एक संख्या या आँकड़ा जो किसी आवृत्ति-वितरण से गणित के आधार 
पर निकाला गया हो और ठीक रूप में उसका लक्षण निर्धारण करने के लिए काम में' 
लाया गया हो, माप कहा जाता है। साप के दो साधारण प्रकारों का सामान्यत: 
उपयोग किया जाता है : १. केंद्रीय अभिवत्ति के माप और २. परिवत॑नशीलता या 
विंचलन (५०४४४) के माप । 


_ माध्यिका और बहुलक। इकाइयों की संख्या से विभाजित मापों का पूर्ण योग 
. समांतर माध्य होता है । जब मापों का क्रम-निर्धारण हो जाता है, ठतव उनका जो 
. अध्य प्राप्तांक होता है, वह माध्यिका कहा जाता है। बहुलक वह माप है, जिसकी 
आवृत्ति सबसे अधिक होती है । 


हैं-१. सीमांतर और २. मानक विचलन । उच्चतम और तनिम्नतम्प्राप्तांकों का अंतर 
प्राप्त मापों का मूल-माध्य-वर्ग विचलन है। यह परिवर्ततशीलता का छुद्ध माप है । 
उस माप को “८ आँकड़ों में परिवर्तित किया जा सकता है। माप अथवा गणना के 


. लिए काम. में लाए गए किसी विशेष स्केल से स्वतंत्र मापों को सवंदेशीय आषा में 


३. अंतराल-माषों का आवृत्ति-वितरण तैयार करने के लिए स्केल को 


क्‍ ५. असममित वितरणों को विषम ( 8 हे थ्वे ) विश जिल कहते हैं । इनका मम 
. एक सिरा दूसरे सिपे से बड़ा होता है और वे पूर्ण रूप से केंद्रित नहीं होते हैं। ऐसे 
. वितरण या तो मापी गई आबादी की थोड़ी बहुत अभिनति (9788) या बहुत ही... 


७. केंद्रीय अभिवृत्ति के मापों के तीन प्रकार हैं-१. समांतर माध्य २. 


८. किसी विभाजन की परिवर्ततशीलता या विचलन के मापों के दो प्रकार 
..सीमांतर कहा जाता है। यह एक भटद्दा माप है। मानक विचलन समांतर माध्य से... 


९. माध्य से किसी माप के विचलन को मानक विचलन से विभाजित कर. 


डक ाअ2+ व व्उसा अपन ज रस पशपल+न पल पक कं पनन घकेकत पक: पूनम पपिकलन न्‍..पिदनिममििञता पल विला- ता चीकल 7 7क- ५04 


७५४ हब विद हे हर मनोविज्ञान 


व्यक्त करने का यह तरीका है। एक मानक आंकड़ा भी वही काम करता है, लेकिन 
यह 2 आँकड़े से निकाला हुआ कोई आँकड़ा हो सकता है । 


१०. मापों की योगफल-संख्या से किसी विभाजन के आँकड़ की कोटि को 
विभाजित कर और उसमें १०० से गुणा कर किसी आँकड़े को शतांशपरक रूप में । 
व्यक्त किया जा सकता है। च्‌कि यह प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को समझ में तुरंत आ 
जाता है, इसलिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण में अँकड़ों को व्यक्त करने का प्रचलित 
तरीका है। द 


भै 


१. सहसंबंध गुणांक उस मात्रा को बताता है, जहाँ तक दो विभाजतों 
के प्राप्तांकों के युग्म परस्पर संबंधित रहते हैं। यदि सहसंबंध पूर्ण है, जसा कि 
_ क्रभी-कभी ही होता है, तो गुणांक १०० होगा। यदि दो विभाजनों में आँकड़ों के. 
बीच कोई संबंध नहीं होगा, तो गुणांक .०० होगा । ग्रुणांक का चिह्न, जो + या - 

हो सकता है, बताता है कि सहसंबंध क्रमश: उच्च-उच्च और निम्न-निम्त है अथवा 
उच्च-निम्न और निम्त-उच्च है । 

२. सहसंबंध की संगणना के विभिन्‍न तरीके मापों के विभिन्न प्रकारों के 
लिए उपयुक्त है: सामान्य मापों के लिए उपयुक्त है आसंग ( (४000४798०7०५ ) 
गुणांक 0 क्रमसूचक मापों के लिए कोटि अंतर सहंसंबंध और अंतराल मापों के 
लिए सहसंबंध गुणांक # । 


१३. मनोवैज्ञानिक मापों के बहुत से मामलों में कुछ लोग एक बहुत बर्ड 
आबादी के प्रतिनिधिस्वरूप कुछ लोगों का ही माप करना चाहते हैं । इस विषय 
सतर्कता की आवश्यकता होगी। या तो मनमाने तौर पर नमूने चुने जाने चाहिए 
या बहुत सी उन पद्धतियों में से किसी एक को काम में लाना चाहिए, जिनका 
आविष्कार नमूने के संभाव्य अभिनतियों (878825) को नियंत्रित करते के * 
किया गया है । 


१४. संभावित नियमों के अनुसार मापों के किसी भी समूह में नमूना 
_ संबंधी त्रुटि तब हो सकती है, जब कि नमूना वास्तविक आबादी से कुछ भिन्न होगा 
. इसलिए यह निश्चय करने के लिए कि दो नमूनों का अंतर सार्थक है, संभावित 
_ अंतरों को स्वीकार होगा । क्‍ 


१५. एक उपयुक्त माप-साधन होने के लिए किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण - 


। कुछ विशेषताओं का होना आवश्यक है। उनमें प्रमुख हैं :--विश्वसनीयता अं 


आमाण्य । विश्वसनीय होने के लिए यह नितांत जरूरी है कि एक ही व्यक्ति अथवा 


मनांवंज्ञानक मापन . [| छशश्‌ 


वस्तु के बार-बार लिए गए मापों के परीक्षण से एक ही फल निकले। प्रामाण्य होने के 
लिए आवश्यक है कि जिसके माप का वह अभीष्ट माप है, उसका वह अवश्य माप 
कर सके, अर्थात्‌ किसी कसौटी के साथ उसका पूरा सहसंबंध हो । 


१६. और भी, वे परीक्षण जो किसी व्यक्ति की स्थिति का निश्चय करने के 
लिए काम में लाए जाते हैं, उन्हें मावक स्थितियों में ही लागू करना चाहिए और 
मानकों को एक बड़े, तुलनीय एवं मानकीकरण समूह पर आधारित होना चाहिए । 


१७. परीक्षणों के किसी समूह को परस्वर सहयंबं धित करने से मूल उपादानों 
को परीक्षणों द्वारा मापे जाने से अलग कर देना संभव है और यदि बांछनीय हो, तो 
ऐसे परीक्षण फिर से तैयार किए जा सकते हैं, जो ज्ञातव्य उपादानों की एक सोमित 
संख्या का माप भली-भाँति कर सकें । द 


पृठनाथ सुझाव : 


- काब्एथ०ं७, 3... 047९०, ४. 7, बणते श०णहु००, 0. 7. 5फड्माव्व 


कड्ाए९0४7९प्राकं 0839०70]029. ?२८ए ४०४४ : ४४॥०ए 4949 
(।09908. 2-3. 
दो अध्यायों में सांख्यिकी विधियों का सारांश, मानव यंत्रशास्त्र के लिए 
इनके प्रयोगों पर विशेष बल दिया गया है। द 
.  ए5०७, ५. ]., »०4 (.685४०ए०, 7", ]., 7. [7700ए८007 ६0 $ध्वपंडांटको 
. हब एआ४ (2700 १.) ऐश ०: : १४०७ब३छ-मां।, 957, 
विद्यार्थियों के लिए सब क्षेत्रों में व्यवहार की जाने वाली, जिसमें केवल 
एलजेबरा के ज्ञान की आवश्यकता है, सांख्यिकी पर प्रारंभिक पुस्तक । 
पू)०फ्रपला, 5. श, बच0 $वाफांव, 0. ए.. 8. फंघला 00 900 
8६40 ४प25 छलफ्ण ४०४४: : ८-(०78७४ 477]], 4955 | द 
सामाजिक सांख्यिकी और उसका सामाजिक विज्ञानों में उपयोग । 


छवप८ब्पं०ण (375 छत.) 7ए९०छ ०४ : ०५:०७४- रा, 4956 


-ई)>हरत0्प ए्रांएशडए 272४४. 958 


.. परिमापन की अवधारणाओं के चारों ओर सांख्यिकी विधियाँ विकसित करने 
... बाली पुस्तक । 


(उणा।0िव, ]. ९. एफावबणणाए्यं. िध्ातंडपठ5 का 2एजागणए बात... 


मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी पर महत्त्वपूर्ण एवं व्यापक अरथ॑संकुलित उपयोगी ग्रंथ। 
$०9त 675, ५७. 4.. (९०४३४प/९०6४४६ 2य्ते छींग्प्रंशए४5 ; मेक्‍्ण पैणड ३ 
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5६6एट278, 5. 8, १(६फशाय2ा0 ॥९४४४४लकएलोए €&ट 7४ए८70ए77एशं05 
[छ 5. $., 5/6४९४$ (&98.), 'रि०छ १४67४ : श।]«ए, ।95] 


परिमापन सिद्धांत पर जिस रूप में यह मनोनिज्ञान के विज्ञान से संबंधित है. 
एक अध्याय इस पुस्तक में है । ह 
एछक्शफ00०व, के, ठ., एिफाट80, 0७. 9., 7०७००, |. &., &ए० 
00फ90०, |. ५. सिल्ाल्मथाए 50505, लए ० : 3ए७००- | 
एक्ाफए-(णछ, 4954..... ' द 
मूल सांस्यिकी विधियों का प्रारंभिक एवं पठनीय प्रस्तुतीकरण । 

एटा, मत. 8, ४ छपंत& (0 529पंडांट्वो (एा८पा०४०7 : ७ 
एक्ट : रपाएशा5छ, ।958, 

परिकल्पना का मार्गदर्शन करने वाली पुस्तक । इस पुस्तक को समझने के 
लिए गणित का कुछ ज्ञान अपेक्षित है । 


अध्याय १४ 


बुद्धि और अमिन्षमता 


मनुष्य अनेक रूपों में एक दूसरे से भिन्‍न होते हैं-रुचि में, योग्यता में, 


.. और हम इसे निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। हम कुछ व्यक्तियों को जानते हैं, 


हैं जो योग्य संगीतज्ञ, बढ़ई, गोल्फ-खिलाड़ी और कारीगर आदि हैं । कुछ व्यक्तियों में 
... सुविकसित अनेक योग्यताएँ रहती हैं, कुछ में उच्च मात्रा में केवल एक ही योग्यता 
.. होती है और कुछ व्यक्तियों में योग्यताओं का पूर्णतः अभाव दृष्टिगत होता है । 

.. योग्यताओं का परिमापन (१४९४४०:०९४ 06 5] पं९४) : 

... दैनिक जीवन में व्यक्तियों के विषय में अनेक व्यावहारिक निर्णय उनकी 
योग्यता के क़तिपय अनुमानों पर आधारित रहते हैं । माता-पिता एक बच्चे को संगीत 


४ सीखने भेजते हैं या महाविद्यालय में भेजते हैं; क्योंकि वे समझते हैं (और आशा करते 


. हैं) कि उसमें उस प्रकार की शिक्षा से लाभ उठाते की योग्यता है। नियोक्‍ता उस. 
व्यक्ति को नियुक्त करता है, जिसे वह उस काये को करने में सबसे योग्य समझता 
है। लोग उस राजनीतिज्न को मतदान देते हैं, जिस पर उन्हें विश्वास है कि वह 
उनका प्रतिनिधित्व करने में अत्यधिक योग्य है। अतः, जानते हुए अथवा न जानते 
हुए हम सदैव ही किसी की योग्यताओं का अनुमान कर लेते हैं। ये अनुमान 


हम उन्हें काम में लाते हैं । 


 निर्णयार्थ परिशुद्ध योग्यताओं का माप चाहते थे । यह सत्य है कि आज हमारे पास 


अभिप्रेरण में, व्यक्तित्व में, शिक्षा में, कौशल में और शौक (्र०छछ७) में । इन _ 
सबसमें से सबसे अश्निक महत्त्वपूर्ण है योग्यता । हममें से अधिकांश की यही धारणा है. 


जो दूसरों से अधिक बुद्धिमान हैं, जो किसी कार्य को शौघ्रता से सीख सकते हैं और... 
समस्याओं का समाधान शीघ्रता से करते हैं। हम कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी जानते. 


अपरिपक्व हो सकते हैं । वे व्यक्ति से संबंधित बहुत कम जानकारी पर भी पूणेण रूप... 
से आधृत हो सकते हैं । अतः, वे प्रायः गलत प्रमाणित हो जाते हैं । कितु. फिर भी _ 


हर मनोवैज्ञानिकों ने ५० से अधिक वर्षों पूर्व यह जानने का प्रयत्व कियाथा 

. कि कया वे मानव की योग्यताओं का उचित मापन भ्रस्तुत कर सकते हैं अथवा नहीं। 
इस कार्य में पहले वे शिक्षाविदों द्वारा उत्साहित किए गए, बाद में उन सैनिक नेताओं 
और व्यापारिकों द्वारा उत्साहित किए गए, जो व्यक्तियों के संबंध में नियुक्ति के ._ हे 
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मानव योग्यताओं का माप करने के लिए अनेक परीक्षण-साधन हैं। उनमें से कुछ 
अधिक अच्छे हैं, कुछ उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन करीब-करीब सभी वस्तुनिष्ठ ए 
योग्यताओं-संबंधी प्रतिदिन के अनुमानों से अधिक उपयोगी ओर अच्छे हैं । द 


अच्छे परीक्षण की विशेषताएँ (ए0॥87४०८९४४४५९४ 06 & ( ४००4 76४६) 
पिछले अध्याय में हमने विस्तार से स्पष्ट किया है कि परीक्षण की वे कौन- 

सी विशेषताएँ हैं, जिनसे कि वह अच्छा परीक्षण समझा जाए। अच्छा परीक्षण वह 
है, जिसका प्रयोग विश्वास के साथ समूह में विशेष व्यक्तियों का निर्णय करने के लिए 
अथवा समूहों की भिन्‍नता के विषय में किया जाए। अन्य प्रकार की परीक्षाओं १ 
भाँति ही अच्छे परीक्षण की विशेषताओं को बुद्धि-परीक्षा पर भी लागू किया जाता 
है । हम संक्ष प में उन पर दृष्टिपात करेंगे । ० 
१. परीक्षण विश्वसनीय (/२८४७०॥७) होना चाहिए! एक ही परीक्षण के 

विभिन्‍न रूपों अथवा एक ही व्यक्ति पर परीक्षा द्वारा किए गए बार-बार 

के प्रयोगों को एक ही निश्चित परिणाम पर पहुँचना चाहिए।_ 

२, परीक्षण प्रामाण्य (७०४०) होना चाहिए। इसे उस कसौटी के साथ 

परस्पर संबंधित होना चाहिए, जिसे परीक्षण ने पूर्व-निर्धारित किया हो । 

कहने का तात्पय है कि इसे निश्चित या निर्धारित कार्य का परिमापन 

_.... करना चाहिए। एक ही परीक्षण एक उद्देश्य के लिए उपयुक्त हो सकताः 
“.... है और दूसरे के लिए अनुपयुक्त । है. 

३. परीक्षण का मानकीकृत कार्यंविधि के अनुसार प्रयोग होना चाहिए । यदि 
ऐसा नहीं होता, तो परीक्षण की विश्वसनीयता औप प्रामाण्य दोनों 
अवक्रमित होती हैं । 
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मानकीकरण समूह को अपेक्षाकृत बड़ा होना चाहिए। इसे 
...-- समूह के, जिनके साथ बाद में परीक्षा का प्रयोग होता है--अनुरूप 
. .. चाहिए। मानकीकरण समूह के प्रतिमान किसी व्यक्ति अथवा समूह: 

प्रयोगानुसार प्राप्त किए गए परिणामों का अ्थंनिर्णय करने के 
निर्देश-तंत्र प्रस्तुत करते हैं । । 


बुद्धि और अभिक्षमता | अप 


करने में सहायता देदा है । इस अध्याय में वर्णित परीक्षणों में प्रथम चार 
विशेषताएँ हैं और कुछ में पाँचवीं भी है । 


योग्यता बनाम उपलब्धि ( 297ए एश8४प8 7७०) €ए९०९४() ; 


योग्यता शब्द से जैसा कि स्वष्ट होता है कि यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्षित 

जे क्या किया है अथवा क्‍या करेगा, उसे यह स्पष्ट करे, वरन्‌ यह इंगित करता है कि 
ठह क्या कर सकता है। दूसरी ओर, उपलब्धि शब्द से स्पष्ट होता है कि उसने क्या 

किया है। इन दोनों शब्दों का प्रयोग दो भिन्‍न प्रकार के परीक्षणों के अंतर को 

स्पष्ट करने के लिए होता है : योग्यता-परीक्षण तथा उपलब्धि-परीक्षण | ( अन्य 
प्रकार के परीक्षण भी हैं, कितु यहाँ हमारा संबंध इन्हीं दो प्रकार के परीक्षणों से है ) । 


.... ध्यान दें कि कोई भी परीक्षण मनुष्य द्वारा किए गए यथार्थ कार्यों का 
परिमापन करता है; क्योंकि उसकी परीक्षा का कोई अन्य उपाय नहीं है । दूसरे शब्दों 
में कह सकते हैं कि हम व्यवित की परीक्षा केवल उसे कुछ करने को कह कर करते 


का उपयोग करते हैं--उसी पर दोनों का अंतर निर्भर करता है। 


.... योग्यता-परीक्षण का प्रयोग भविष्य में उपलब्धि अथवा किसी अन्य परि- 
.. स्थिति में उपलब्धि के पूर्वानुमान के लिए होता है। उदाहरण है लिए, महाविद्यालय 
_ जाने के पूर्व विद्यार्थी की अभिरुचि-परीक्षा वह महाविद्यालय में कितनी अच्छी तरह 


है । इसलिए यह योग्यता-परीक्षण है। किर भी, परीक्षा स्वयं उपलब्धि का मापन 
है। इसमें ज्ञान के प्रइन अथवा समाधान करने के लिए समस्‍्याएँ होती हैं जैसा कि 
पाठ्य-क्रम में परीक्षाएँ करती हैं । इस प्रकार की परीक्षा पर त्रा प्तांकों का अपने-आप 
में बहुत कम महत्त्व है । यह परीक्षा में श्रेणी (ग्रेड) का निर्देश करने के लिए अथवा 
व्यक्ति को उत्तीर्ण करने के लिए प्रयोग नहीं की जाती। इसका महत्त्व महाविद्यालय 


ध्भ 


. में भविष्य की उपलब्धि के उचित पूर्वकथन के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं । 


हैं, और जो कुछ वह करता है, वह उपलब्धि है । अतः, योग्यता-परीक्षण और 
उपलब्धि-परीक्षण दोनों ही एक प्रकार से उपलब्धि की परीक्षाएँ हैं। हम परिणामों 


से कार्य करेगा--अर्थात्‌ उसकी महाविद्यालय की उपलब्धि का यह पूृ्वंकंथन करती ._ 


में उपलब्धि के लिए अथवा इसी तरह की परिस्थिति में पूर्वकथन करने की क्षमता... 

... में है। इसलिए इसे हम योग्यता-परीक्षण कहते हैं । दूसरी ओर पाठ्य-क्रम मेंसे 
. विद्यार्थी की ली हुई परीक्षा पाठ्य-क्रम में से अजित ज्ञान का मात्र करने के लिए. 

होती है। इसलिए यह उपलब्धि-परीक्षा हैं, यद्यपि इसके परिणामों को दूसरे रूपों 


... तब योग्यता-परीक्षा और उपलब्धि-परीक्षा में बड़ा ही सुक्ष्म अंतर है। 
. द्वोनों उपलब्धि का माप करती हैं, लेकिन योग्यता-परीक्षा भविष्य की उपलब्धि के. 
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पूर्वंकथन के रूप में है और समझी जाती है, जबकि उपलब्धि-परीक्षा का प्रयोग 
बत्त मान ज्ञान अथवा निष्पति के लिए होता है । 


योग्यताओं के प्रकार (&77४५४ ० 3&0977६9) 
गीग्यता-परीक्षा को स्पष्ट करने के पश्चात्‌ हम पूछ सकते हैं कि मनुष्य की 

ऐसी कौन-सी योग्यताएँ हैं, जिनको मापा जा सकता है ? इसका हम उत्तर दे सकते । 
हैं कि योग्यताओं की बहुसंख्या है संमवतः उतनी जितने कि काय॑ हैं, अतएव दैतिक 
जीवन में जितनी उपलब्धियाँ हैं। स्पष्टत: यह व्यावहारिक नहीं है और न ही इन 
सब विशिष्ट योग्यताओं को माप सकने का प्रयत्न उपयोगी है। इसके अतिरिक्त 
अनेक कार्य कुछ सामान्य योग्यताओं की अपेक्षा करते हैं। कहने का तात्पय॑ है कि 
एक कार्य में उच्च उपलब्धि दूसरे की उच्च उपलब्धि से सहसंबंधित है। अतएव, 
मनोज ज्ञानिक अपने-आपको योग्यता-परीक्षण में अपेक्षाकत कुछ सामान्य योग्यताओं 
में सीमित कर लेते हैं । ः 


वे योग्यताएँ, जिन्हें वे मापने का प्रयास करते हैं, दो सामान्य समूहों में 
विभाजित होती हैं। एक है बौद्धिक योग्यता अथवा बौद्धिक (702!]९८६७७)) प्रदर्शन 
की अभिरुचि । अतः, वे परीक्षाएँ जो ऐसी योग्यताओं को मापती हैं, बौद्धिक परीक्षाएँ 
समझी जाती हैं । लेकिन, ये वे योग्यताएँ हैं, जो वास्तविक परिस्थिति की विस्तृत . 
अनेकरूपता में उपलब्धि का पूर्वंकंथन करती हैं और सुविधा के लिए हम उन्हें 
“बौद्धिक शब्द के अंतर्गत एकत्रित करते हैं। दूसरी विशेष योग्यताएँ हैं, जिनकी 
आवश्यकता विशिष्ट उपजीविकाओं अथवा क्रियाओं में होती हैं--उनमें से कुछ 
यांत्रिक लिपिक अंकगणित, संगीतात्मक और कलात्मक योग्यताएँ हैं। इस प्रकार 
की विशेष योग्यताओं की हम परीक्षाओं की अभिक्षमता-परीक्षाएँ कहने लगे हैं, 
चू कि हम उनका प्रयोग बहुधा विशेष कायं-प्रणाली अथवा प्रशिक्षण के प्रकार में 
उपलब्धि के पूवंकथन के लिए करते हैं। अतः, हमारे पास दो प्रकार की परीक्षाएँ.. 
हैं : बोद्धिक परीक्षाएँ और अभिरुचि परीक्षाएँ, यद्यपि दोनों में कोई कठोर विभाजन- रे 
रेखा नहीं है। क्‍ 
. परीक्षणों के प्रकार (ए7768 ० 6४७) : रा 
... आजकल योग्यताओं की अनेक परीक्षाएँ हैं और वे अनेक रूपों में भिन्न हैं। 
_ अधिक महत्त्वपूर्ण रूपों में से कुछ निम्नलिखित हैं-- | 
शस मह बनाम व्यक्ति (७70पफ शल्ा४05 [गतंसंतेप4) ) 


...... एक प्रशिक्षित परीक्षक के द्वारा एक व्यक्ति की एक समय में कुछ परीक्षाएँ 
. होनी चाहिए और इन्हें “व्यक्ति-परीक्षाएँ” कहते हैं। कुछ परीक्षाएँ व्यक्तियों के. 
समूहों को कोई भी दे सकता है, जो निर्देश का अनुसरण कर सकते हैं और जोः 
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उन्हें उचित रूप में कार्यान्वित कर सकते हैं। ये 'समूह-परीक्षाएँ! कहलाती हैं 
(दोनों प्रकार की परीक्षाओं का अर्थनिर्णय साधारणतया, उचित रूप में प्रशिक्षित 
मनोवेजानिकों द्वारा होना चाहिए) क्‍ 

वाचिक बनाम कार्यगत (एशफबा एशछ5 एशर्एण7087८९) 

द कुछ परीक्षाओं में लिखित भाषा का प्रयोग निर्देशों में तथा परीक्षार्थी द्वारा 
दिए गए प्रश्नोत्तरों में होता है | ये ज्ञाब्दिक परीक्षाएँ कहलाती हैं; क्योंकि उनमें शब्दों 
का प्रयोग होता है। दूसरी ओर, कुछ परीक्षाओं का प्रारंभ पुर: बच्चों (?7९5०४००] 
07]07०४) अशिक्षितों अथवा विदेशों में उत्पन्न उन बच्चों के लिए, जो अंग्रेजी नहीं * 
पढ़ सकते हैं, के लिए हुआ। ये परीक्षाएँ कार्यगत अथवा कार्थ-प्रंपादन परीक्षाएँ 
कहलाती हैं । परीक्षक के द्वारा शाब्दिक रूप में निर्देश दिए जा सकते हैं, छेकिन 
स्वयं परीक्षा में शब्दों का प्रयोग नहीं होता अथवा जिस व्यक्ति को अंपग्रेजी नहीं 
आती, उसे कठिताई होती है (देखिए, चित्र १४१) द | 

चित्र १४१ एक व्यक्त 
का बुद्धि-परीक्षण । सटे नफो डे- 
बीने परीक्षा के लिए बालिका: 
दाने पिरो रही है। उसका 
कार्य है. कि सामने २२वें 
प्रतिदर्श के अनुरूप दाने पिरोना 
(ञ् कस, मांकमायर से) । लड़के 
का कार्य चित्र की भोतरी 
भित्ति पर बिना किनारों को. 
द स्पर्श किए यथासंभव तीब्र गति. 
से रेखा खोंचना ( न्‍्यूया्क यूनी> टस्टिंग ऐंड एडवाइजमेंट सेंटर, । 
3. क्षिप्रता बनाम क्षमता (89९४० एशडए5 ?0७७०) : 

.... कुछ परीक्षाएँ समय में सीमित होती हैं और समय इस तरह से रखा जाता | 
है कि जो व्यक्ति शीघ्रता से कार्य कर सकते हैं, सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है । 
.. यह. क्षिप्रता-परीक्षाएं कहलाती हैं। दूसरी परीक्षाओं का नियोजन बिना समय- 

निर्धारण के कार्य की कठिन समस्याओं का समाधान करने की योग्यता की परीक्षा 
. के जिए होता हैं, यह क्षम्रता-परीक्षाएँ कहलाती हैं। कभी-कभी क्षमता-परीक्षाओं के 

लिए भी समय की सीमा होती है, लेकिन यदि ऐसा होता है, तो यह केवल प्रबंधा- 
त््मक सुविधा के लिए होता है और उन्हें ऐसे रखा जाता है कि समय की सीमा 


.. ब्यक्ति के कार्य-संपादन में कोई महत्त्वपूर्ण अंतर उपस्थित नहीं करती । 
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परीक्षाओं के कुछ अन्य प्रकार भी हो सकते हैं और कुछ का वर्णन “व्यक्तित्व! 
अध्याय में हुआ है। लेकिन, बुद्धि और अभिरुचि के अध्ययन में भी इनका महत्त्व 

है। इसके अतिरिक्त हम 

ध्यान में रख सकते हैं 

कि कुछ परीक्षाएँ व्यक्ति 

को बुद्धि के लिए समग्र 

रूप में अंक दे सकती हैं, 

जब कि अच्य परीक्षाएँ 

विभिन्न योग्यताओं के 

लिए पृथक-प्रथक्‌ अंक 

देती हैं । कुछ परीक्षाओं 
का नियोजन एक विशेष 
आयु के समूह के लिए. 

होता है और कुछ का 

अन्य आयु के समूह के लिए होता है। कुछ का नियोजन अन्य बुद्धिवालों के लिए 
हीता है और कुछ का विशेष रूप से बुद्धिमानों के लिए होता है। जैसा कि हमने 
कहा, वस्तृतः आज सैकड़ों प्रकार की परीक्षाएँ हैं, आज परीक्षा-व्यापार लाखों: 
का व्यवसाय है । द हज 


हे 


इस अध्याय का अधिकांश बुद्धि-परीक्षाओं से संबंधित है; क्‍योंकि ये सामान्य 
रुचि की हैं और इसलिए भी कि ये सभी प्रकार की बुद्धि-परीक्षाओं को विकसित 
ओर प्रयुक्त करने के साधनों को स्पष्ट करती हैं। अंतिम अनुभाग में अभिरुचि की 
आह का/वर्णन किया जाएगा। - " 
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बुद्धि के मापनार्थ परीक्षाओं की जो विविधता है, वह उस व्यक्ति के लिए. 
तिदायक हो सकती है, जो बुद्धि को केवल एक ही वास्तविक' योग्यता के रूप में 
सोचने का अम्यस्त है और अधिकांश व्यक्ति यही करते हैं। हम प्रइन कर सकते 


कर सके ? 


वस्तुत: बुद्धि की अनेक परीक्षाएँ परस्पर भली-भाँति सहसंबंधित हैं, जिसका 


तात्पय है कि वे एक ही बात का मापन करती हैं ।. दूसरी ओर, मनोबैज्ञानिक अनु- 
सथान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बुद्धि के एक से. बुद्धि 
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के अंतर्गत एक से अधिक योग्यताएँ हैं । अतः, बुद्धि की जिस विशेष परीक्षा का प्रयोगः 
हम करते हैं, वह इस पर निर्भर करता है कि हम किस योग्यता का परिज्ञान प्राप्त 
करना चाहते हैं। यदि हम विद्यालय के कार्य से संबंधित बुद्धि का मापन करना चाहते 
हैं, तब हम एक प्रकार की परीक्षा का प्रयोग करेंगे, यदि सैनिक जीवन से संबंधित 
कार्य में रुचि लेते हैं, तो हम दूसरी प्रकार की परीक्षा का प्रयोग करेंगे और यदि यह 
. बुद्धि सामान्य व्यावसायिक जीवन के लिए लाभदायक है--इसका हम माप करना 
चाहते हैं, तब हम अन्य प्रकार की परीक्षाओं का प्रयोग करेंगे। 
स्टेनफोर्ड-बीने परीक्षा (77० $६४8४०:१-७9४७६ प४३॥) : 
हा बुद्धि की प्रथम परीक्षा की खोज विद्यालय की आवश्यकताओं के लिए की गई 
थी और इस तरह से प्राथमिक शिक्षा में संबंधित योग्यताओं पर जोर देती 
. यह परीक्षा १९०४५ में एक फ्रेंच मनोवैज्ञानिक अल्फ्रोड बीने (8760 छाए० ) द्वारा है 
. प्रकाशित हुई थी। बीने ने पेरिस विद्यालय के अधिकारियों की प्रार्थना पर परीक्षा का । 
नियोजन किया था--जिससे वे उन मंद बुद्धिवाले बच्चों को चुन सकें, जो विद्यालय... 
में जाकर लाभांवित नहीं हो सकते । परीक्षा ने अपने उद्देश्य की पूति की और इसने 
अमेरिकन मनोघेज्ञानिकों के ध्यान को शीघ्र ही आकर्षित किया । १९१६ में स्टेनफोर्ड 
विश्वविद्यालय के अध्यापक टरमैन ने इसका पुनरावछोकन संयुक्त राज्य अमेरिका में 
.. विद्यालय के बच्चों के लिए किया और यह पुनरावलोकन स्ट नफोड्ड-बीने परीक्षा के 
. ताम से प्रसिद्ध हुआ (टरमैन तथा मेरिल्ल, १९३७)। यह परीक्षा अनेक बुद्धि-- 
. परीक्षाओं का आदर्श बनी, जिनका विकास इसके बाद से हो रहा है। आजकल की 
सुपरिचित बुद्धि-लब्धि परीक्षा इसो से विकसित हुई है। अतः, हम इसे अधिक 
निकटता से परख कर बुद्धि-परीक्षाओं के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर. | 
सकते हैं। क्‍ । 


मानसिक आयु (6८०८७) 286) : द 8 
स्टेनफोड-बीने परीक्षा व्यक्ति-परीक्षा है और इसका प्रयोग दो वर्ष से ७ वर्ष की 
आयु के बच्चों के लिए होता है । इसके अंतर्गत आयु-भेद के अनुसार अनेक उप-परीक्षाएँ 
- होती हैं, अतः प्रश्न उठता है कि इसके अनुसार प्रत्येक आयु के बच्चे से परीक्षा 
-  परिमापनों में पास होने के लिए क्‍या अपेक्षा की जा सकती है। दो साल के बच्चे के 
.._ लिए कुछ उप-परीक्षाएँ होती हैं, तीन वर्ष की आयु वालों के लिए कुछ अन्य होती हैं 
... आदि आदि । एक बच्चे के परीक्षण के लिए उसकी उप-परीक्षाएँ क्रम से कठिताइयों. 
.._ को बढ़ाते हुए ली जाती हैं, जब तक कि बह उस बिंदु तक पहुंचे, जहां विशेष आयु- 
हा रा स् स्तर की किसी भी परीक्ष। को वह पास न कर सके । परिणाम जब एक समान होंगे, 
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उच्च आयु कोष्ठकों में परीक्षाएँ तकंना समस्याओं में संख्याओं और शब्दों के प्रयोग . 


५... व्यू 


न्सरल नहीं होता, लेकिन मानसिक आयु के मापन का यही सिद्धांत है । 


तक ...... सभनौविज्ञान. 


तब वह जो अंक प्राप्त करेगा, वह उर्तकी मानसिक आयु (//४) को बंताएँगे। 
-उद्यहरण के लिए यदि एक बच्चा चार बर्ष की आयु की सब परीक्षाएँ पास कर लेता 
है और पाँच्तें वर्ष की आधी पास कर लेता है और ६ वर्ष की आयु की एक भी 
'पास नहीं करता, उसकी मानसिक आयु ४४ वर्ष होगी। साधारणतः इसका रूप इतना 


सारणी--१४.१ स्टेनफा्ड-बीने परीक्षाओं की उप-परीक्षाएँ प्रस्तुत करती है। 


योग्यता के उन प्रकारों पर ध्यान दें, जिनका विभिन्न आयु-स्तरों पर परीक्षण होता है। 
निम्न आयु-स्तरों में परीक्षाएँ वस्तुओं, चिन्नों और शरीर के अंगों तथा रूपों के. 


'प्रत्यज्ीकरण (?९7८९79७०४ ०7 707४५) से संबंधित सूचनाओं पर बल देती हैं। 


"पर अधिक बल देती हैं। सभी आयु-स्तरों फ्र शब्द-भंडार, शब्दों के उचित प्रयोग | 
-और स्मरण के विन्यांस की परीक्षाएँ होती हैं; क्योंकि ये मानसिक योग्यता के अधिक... 
सामान्य प्रश्नों को प्रस्तुत करते जा 


0 5 उरी 
ख्आयु कार्य-प्रकार उदाहरण या विवरण 
२: त्रि-छिद्री आकार बोर्ड ब्लाक- सही छिद्र में आकार (जैसे, गोला | 
.. भवन ता रखता है। दिखाने पर मॉडल के " 


अनुरूप मीनार बनाता है । ॥ 

कै. शरीर के अंगों को पहचानता कागज की गुड़िया के बाल, मुह आदि 
द थ बनाता है । हम 
स्मरण-शक्ति से वस्तुओं के. तीन वस्तुओं (जैसे, खिलौना, कुत्ता... 
नाम बताना .. या जूते) को बच्चे के देख लेने पर 
छिपा दिया जाता है, तब बच्चा 

स्मरण-शक्ति द्वारा उनके नाम बताता है। 
चित्र पहचानना _ पूछने पर कार्ड के सही चित्रों को बताता 
० है, जब पूछा जाता है पकाने का यंत्र 
दिखाओ', या वर्षा के समय हम ऊपर 
क्या लेते हैं ?' द 


8९ 


६७9.  समानताएं... सफेसे प्रश्नों के उत्तर देता है, “कोयलाया 


. लकड़ी में, जहाज और मोटरगाड़ी में कया ._ 
पल 5 ० संम्रानताएँ हैं? 700, पा, 
. एक हीरे की नंकल करता रिकार्ड बुक में हीरे का चित्र बनाना। 
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८... शब्दावली एक सूची के आठ शब्दों को स्पष्ट करता: 
द है। 
कहानी के लिए स्मृति : कहानी सुनता है और तब उसको संक्षेप 
क्‍ में सुनाता है । 
९, दाव्दिक भूले द मैंने एक सु दर वेशधारी युवक को देखा,. 


- वह अपनी जेब में हाथों को डाल कर घृमः 
रहा था और एक नई छड़ी को घ॒मा 
रहा था। इसमें क्‍या भूल है ? 


विपरीत अंकगणना पाँच अंकों को विपरीत रूप में गिनना ॥' 
औसत दब्दावलों वयस्क सूची के बीस शब्दों को स्पष्ट करता है ४ 
मुहावरे अपने शब्दों में दों या अधिक सामान्य: 
मुहावरों को स्पष्ट करता है। क्‍ 
दिक-स्थापन _मकिस दिशा की ओर अपना मुह करेंगे" ०“ 


कि आपका दाहिना हाथ उत्तर दिशा की. 
ओर होगा ?* ह 
द एक बच्चे की मानसिक योग्यता स्पष्टतः उसके बढ़ने के साथ बढ़ती है। जब 
. हम एक विशेष आयु पर उसकी परीक्षा करते हैं और उसके मानसिक प्राप्तांकों से 
.. परिचित होते हैं, तब हम केवल उसी आयु के मानसिक स्तर को जानते हैं। औसतन" 
| हम बच्चे की मानसिक आयु को उसकी कालगत आयु के समान ही बढ़ने की आशा 
_ करेंगे। वास्तव में परीक्षा आदर्श स्थापित किए जाते हैं, ताकि उनमें परिवर्तत' 
न हो । इसकी ओर तीब्र बुद्धि बालक का मानसिक योग्यता में तीत्र विकास प्रदर्शित: 
करना चाहिए, जिससे कि उसकी मानसिक आयु कालगत आयु से अधिक प्रकट होगी। 
मंद बुद्धि बालक में इसके विपरीत स्थिति सत्य होगी । द कक 
बृद्धिभजनफल या लब्धि ([7(2०॥४8०॥०९४ (27०९० पा 
द इससे हम जान पाते हैं कि सापेक्ष बुद्धि मानसिक आयु और कालगत आयु के 
. अध्य का अनुपात (/९७४०) है । दो बालक बुद्धि-परीक्षण में पाँच वर्ष की मानसिक आयु. 
(4 8) प्राप्त करते हैं, कितु एक केवल चार वर्ष का है और दूसरा पाँच वर्ष का, 
अतः, इससे स्पष्ट है कि दोनों में छोटा बालक अधिक तीत्र बुद्धि वाला है। इस तरह. 0 
की भिन्‍नता को अंकों में उचित रूप में व्यक्त करने के लिए हमारे पास बुद्धि-मजनफल; 


त आयु का अनुपात बुद्धि-भजनफल है और दश> 
दूर करने के लिए उसे १०० के साथ गुणा किया गया।._ 


(७६६ ] ..... मनोविज्ञान | 


सूत्र यह हैं- क्‍ 
मानसिक आयु . 00- 7 जा? .]00 
कालगत आयु का० आ० 


बु० ल० या ब्रु० भेठ० ८: 


इस प्रकार देखने पर बु० भ० प्रदर्शित करता है कि कालगत आयु के साथ- 

साथ बच्चे की योग्यता कितनी तीव्रता से बढ़ती है। बु० भ० सत्र को ऊपर वणित 
दो बच्चों पर लाग करने पर हम देखते हैं कि तीब्र बुद्धि बालक का १२२ बु० भ० है 

और दूसरे का १०० बु० भ० है। डर 

| बु० भ० आयु से संबंधित मानसिक योग्यता का मापक हैं; क्योंकि यह भिन्‍न 
मानसिक आय होने पर भी और भिन्‍न-भिन्‍न कठिताई की उप-परीक्षाओं को पास कर 

लेने पर भी विभिन्‍न आयू के बच्चों में तुलगा करने योग्य हमें बनाता है। उप- 
परीक्षाओं को चनने में और उसे संभव बनाने के लिए आयू मापकों को पर्याप्त: 

सावधानी से काम में लेना चाहिए । वास्तव में परीक्षा का नियोजन उस तरफ से होत। 

है कि सभी आयु वालों के लिए बु० भ० का विभाजन करीब-करीब एक समान हो । 

अतः, यह कहना संभव है कि १३ वर्ष का बालक जिसका १२५ बु० भ० है और पाँच 

वर्ष का बालक जिसका बु० भ० भी इतना ही है, दोनों एक ही समान तीक्र बुद्धि वाले । 
। वस्तुतः दोनों ही तीत्र बुद्धि हैं। चू कि केवल पाँच प्रतिशत बच्चों का बु० भ० 


“इतना उच्च या उच्चतर होता है । 


श्प्रीक्षा की सीमाए (/प्रा४४००8 ०६ ६0९ ४४) : 
स्टेनफोर्ड-बीने परीक्षण जिस कार्य के लिए इसका निर्माण हुआ है-अति उत्तम 

साधन है । इसके अनेक व्यावहारिक प्रयोग हैं, जिनमें से कुछ का परीक्षण हम आगे 
करेंगे। पर, उसकी भी कुछ सीमाएँ हैं। प्रथमत: शाब्दिक योग्यता पर यह अधिक बूल 
देता है। अधिकतर मौखिक रूप से निर्देश दिए जाते हैं और अधिकांश उप-परीक्षा 
शब्दों के प्रयोग की अपेक्षा करती हैं। यदि एक ऐसे व्यक्ति की परीक्षा ली गई 
"जिसे किसी कारण से भाषा की कठिनाई है, तो हमें उसके मानसिक विकास 
यथार्थ रूप. ग्रहण नहीं करना चाहिए । हितीय, एक समय में एक ही व्यक्ति की 
परीक्षा होनी चाहिए और उस परीक्षक को परीक्षा लेनी चाहिए, जो इसके प्रयोग के. 

. लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित है; क्योंकि अन्य बातों के साथ, परीक्षा से संबंधित. 
.. अनेक समसस्‍्याएँ हैं। जब बड़े समूह को शीघक्रता से परीक्षा ली जाती है या ज् 
 अशिक्षित परीक्षक नहीं मिलते, तब यह इसे प्रयुक्त करने में असुविधा उत्पन्न करता 

: हहै। तृतीय, यह उन प्राप्तांकों को बताता है, जो कि सर्वसाधारण या सामान्य 
धमांनसिक विकास के सूचक हैं | लेकिन, यूह बौद्धिक योग्यता के विभिन्‍न प्रकारों के 
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:अवकल' विकास का पर्याप्त रूप नहीं बताता। यह वनियादी मानसिक योग्यताओं पर 
अनुसंवान के लिए महत्त्वपूर्ण समस्या है और मानसिक रोग के निदान क्रो प्रस्तुत 
करने में यह प्रायः महत्त्वपूर्ण है । 


अभी जिन सीमाओं का हमने निर्देश किया है, उनके अतिरिक्त यह भी सत्य 
. है कि स्टेवंफोर्ड-बीने युवकों और प्रौढ़ों के लिए अच्छी परीक्षा नहीं हैं। यह इसलिए 
.. “कि मानसिक आयू की अवधारणा द्वारा प्रस्तुत किए गए बौद्धिक कार्य १६ वर्ष की 
आय के पश्चात्‌ किसी श्रकार का संगत विकास नहीं दिखाते, जहाँ तक क्वि स्टेनफो्डे- 
जीने का संबंध है । यह बिंदु मानसिक आयु की सीमा है । आप देख सकते हैं कि १६ 
वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए बुद्धिभजनफल निकालने सें कठिनाई उपस्थित 
होती है । इस कठिनाई से छुटकारा पाते के लिए अंकगणित की युक्त है - स्टेनफोर्ड- 
बीने प्राप्तांकों में तुम सरलता से अनुमान कर छते हो कि कोई भी १६ वर्ष से अधिक 
आयवाला व्यक्ति केवल १६ वर्ष का ही है- लेकिन यह अधिक अच्छा है कि प्रौढ़ों के 
लिए बनी हुई विशेष परीक्षाओं का प्रयोग किया जाए। 


बेशलर की वयस्क-बुद्धि मापनी (५४९८०४४७० 360६ 79/0]#82४०6 $८३॥९) : 


बेलवे साइकिआद्रिक औषधालय (छ8शा०एपढ 9एक्ांबपपं८ प65छांप्क ) के 
'डॉ० डविड वेशरूर ( 70%. ए090ए4 ४४९८४९४७४७, ]958 ) द्वारा प्रचलित प्रोढों कीं 
.. परीक्षा का प्रयोग सबसे अधिक होता है। यह (वेशलर वयस्क बुद्धि-मापती ) कहलाती 
. है या संक्षेप में (४४७१8) स्टेनफोर्ड-बीने की भाँति (४७»8) भी एक व्यक्ति की 
: परीक्षा है, जिसके लिए अनेक आधारों की और इसके प्रयोग के लिए कुशल परीक्षकों 
की आवश्यकता है। स्टेनफोर्ड-बीने की भाँति ही यह अनेक उप-परीक्षाओं से बनी 
है।  ५४७।७ में उप-परीक्षाएँ दो विभागों में विभाजित होती हैं-- एक वाचिक और 
दूसरी कार्य-संपादन । छह शाब्दिक या वाचिक उपजपरीक्षाएँ हैं और पाँच कार्य- 
संपादन उप-परीक्षाएँ हैं | वे हैं : 


ववाचिक या शांब्दिक उप-परीक्षाएँ....  कार्य-संपादन उपयररीक्षा 
सता व 5० हक? ...  चित्र-व्यवस्था 
... सामान्य अर्थग्रहण द चित्र-समापन _ 
..._ स्मरणशक्ति विन्यास द ... गोटी-स्थापना 
गणितीय तकेना द हब का वस्तु-संयोजन ः 
. उसमानताएँ है कै य को ... अंकनअतीक 


.  ब्दावली 
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द उप-परीक्षाओं को अलग से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे कि व्यक्ति की... 
योग्यता की विभिन्‍न कोटियों में तुलता की जा सके । इसके अतिरिक्त परीक्षा के. हे 
शाब्दिक और कार्य-संपादन वर्ग स्वतंत्र रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं तथा दोनों से. ः 
प्रथक-पृथक्‌ बुद्धिभजनफल उपलब्ध हो सकता है। यह ॒ परीक्षा त्रिदेशी या कम 
विक्षित लोगों की परीक्षा के लिए, जिन्हें अपनी श्ाब्दिक योग्यता को बढ़ाने का । 
उचित अवसर नहीं मिला है-लाभदायक है । इस तरह के लोग शाब्दिक परीक्षाओं 
की अपेक्षा कार्य-संपादन की परीक्षाओं में प्रायः अधिक अच्छा करते हैं। यह घायल 
मस्तिष्क वाले मनुष्य की अथवा मानसिक रोगी की परीक्षा के लिए भी लाभदायक: 
है; क्योंकि यह पराक्षण कभी-कभी व्यक्ति की कठिनाई कहाँ है--इसे भी स्पष्ट 


करता है। 


द ९५७॥8 के लिए बु० भ० गणना की प्रणाली ऊपर वर्णित स्टेलफोर्ड-बीने 
प्रणाली से भिन्न है। मा० आ० के अ्योग और इसके का० आ० द्वारा विभाजन जो _ 
कि बच्चों के लिए सबसे अधिक उचित होता है --अतिरिक्त बु० भ० मानक प्राप्तांक 
प्रणाली से प्राप्त होता है । यह प्रणाली अपेक्षा करती है कि प्राप्तांकों के विभाजन 
की औसत की और प्रामाणिक विचलन की है तथा 77 प्राप्तांकों ( 7" 80078 ) के 
पर्याय स्थापित हों । इस स्थिति में 7 प्राप्तांक बु० भ० कहलाते हैं । बु० भ० गणना 
की प्रणाली निम्नलिखित है : 


बेशलर ने स्वेच्छया प्राप्तांक क्रिया द्वारा १६ एवं ६० वर्ष की आयु के मध्य के 
४७०० व्यक्तियों के मानकीकरण समूह पर प्राप्तांकों के वितरण को प्राप्त किया ॥ 
बह इस वितरण के औसत और प्रामाणिक विचलन कौ गणना करता है। ये क्या हैं, . 
इसका कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि वे केवल समरूप बुद्धि भजनफल प्राप्त करने के 
लिए बुनियाद का काय करते हैं। वह औसत को १०० के बराबर और प्रामोणिक 
. विचलन को १५ रखता है। इस तरह से एक व्यक्ति जिसका बु० भ० ओसत से 
एक प्रामाणिक विचलन कम है, उसका बु० भ० ८२ नियत हुआ और एक व्यक्ति 
जिसका बु० भ० औसत से एक प्रामाणिक विचलन अधिक है, उसका ११५४ नियत 
 हुआ। बु० भ० को इस ब्रकार पारिभाषित करने से बु० भ० के विभाजन को सामान्य हा 
बक्र से सीधे संबंधित किया है और उन व्यक्तियों की प्रतिशतता जिनका बु० भ० 
किसी को विशेष बु० भ० से अधिक कम अथवा मध्यवर्त्ती है, सामान्य वकर द्वारा ० 
. सुगमता से पूर्व घोषित की जा सकती है ( देखिए, सारणी १४२ ) बुढ भ० का 
._.. परिणामिक वितरण और विभिन्न क्षेत्रों में बु० भ० के लिए प्रयुक्त वर्णनात्मक- रूफ 
. सारणी १४२ में दिए गए हैं। ह 


सन 
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सारणी १४.२ 
, बद्धिभजनफल . शाब्दिक विवरण... वयस्क का प्रज्िशत 
१३० से ऊपर बहुत श्रेष्ठ 9 0६ 
 शरशकशर९ः श्रेष्ठ ६७ 
११०-११९ श्रेष्ठ-सामान्य १६९१ ं 
९०-१०९ ओऔसत प्०"० 
८०- ८९ मंद सामान्य १६*१ 
.. ७०- ७९ किनारे पर ६ ७ 
निम्न ७० विक्ृत २२ 


चित्र १४ २ गोटी-स्थापन ओर वस्तु संयोजन विषयों के उदाहरण प्रदर्शित 
करता है । 
हे पाल के विद्यार्थियों के लिए औसत से अधिक बु० भ० के विभाजन 
ग़् अधिक विस्तार से विश्लेषण रोचक हो सकता है। ११० और उससे अधिक के 
बु० भ० के लिए अधिक बुद्धिभजनफल पर जन-संख्या की प्रतिशतता इस प्रकार है 

. बेदलर बुद्धिभजनफल--११० ११३ ११९ १२५ १२८ १३५ 

.. अधिक प्रतिशत २५ २० १० ४५ ६३. १५ 

इन संख्याओं से तात्पयं है कि एक प्रतिशत व्यक्तियों का बु० भ० १३५ से 
घक है और १० प्रतिशत का ११९ से अधिक आदि। द । 
. १९६० में प्रकाशित स्टेनफोर्ड-बीने परीक्षण की नवीनतम पुनरावृत्ति में बु० 
० की गणना के प्रकारों के प्रयोग के लिए उसी प्रकार की सामग्री दी गई है, जैसी 


वेशलर के पास वेशलर वयस्क बुद्धि मापक की है। मा० आ० / का० आ० 


लिए बिलकुल वही साधन (१००) और मानक विचलन (१५) प्रस्तुत करने की 
विधाएँ हैं। वास्तव में मा० आ० | का० आ० में पूर्णतः ऐसा नहीं होता, 
नफोर्ड-बीने बुद्धिभजनफल के माध्य भजनफल तथा मानक विचलन आयु के 
अनुसार एक समूह से दूसरे समृह में भिन्‍न होते हैं । 

.. आगे बढ़ते हुए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि वेशलर ( १९४९ ) ने 
बच्चों की बुद्धि मापने के लिए भी परीक्षाएँ निर्धारित की हैं, जिन्हें 'बच्चों के लि 
वेशलर बुद्धि मापनी या संक्षेप में ४७750 कहा गया है। इधर कुछ वर्षों से भा$0 
प्रयोग विस्तृत रूप से हुआ है, शायद स्टेनफोर्ड-बीने से भी अधिक । अपनी उप- 
्ओं में और बुद्धि-मजनफल की भिन्‍न शाब्दिक क्रियाओं को प्रस्तुत करने में रह - 
5सेकाफी मिलती-जुलती है। ५ ४ 054 
न द९ । 


यथाथंतः परीक्षित बच्चे 
का अनुकलन किया गया है । 


| 


चित्र १४२ (ऊपर) 
चित्र में एक विद्वान व्लाक- 
प्रतिदर्श को लेता है तथा(नोचे) 
वयस्कों के लिए वेशलर 
परीक्षा का वस्तु-एकनत्नीकरण 
विषय लेता है (न्ययाक विश्व- 
विद्यालय, परीक्षण ओर बिज्ञा- 

. पन केंद्र )। 


द्वि की समहगत परीक्षाएँ ( #०प्फ्‌ "९४६६ ० 7्राणाह७००6 ) 
औपधालयों और विद्यालयों में जहाँ कि बुद्धि-परीक्षा व्यक्ति की समस्या को 
समझने का केवल एक भाग है, वहाँ व्यक्ति की बुद्धि-परीक्षाओं को लेने में सुविधा द 


होती है। इन स्थितियों 
में भी परीक्षाओं के 


प्रबंध के लिए विशेष 
रूप से प्रशिक्षित निपुण 
कमंचारी स्टेनफोडं-बीने 
४४७5, ५७50 या 
कोई अन्य व्यक्ति 
परीक्षा देने के लिए 
प्राथः प्रस्तुत रहते हैं । 
ऐसी अनेक स्थितियाँ. 
हैं, जिनके लिए समूहगत 
परीक्षा या तो उचित चित्र १४२ के अ्रम में 

या नितांत आवश्यक है। सेना में प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में सेनिकों 
होती रहती है। इसके लिए समहगत परीक्षा आवइयके- है 
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सकल और कालेजों में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों की है। इस प्रकार की आवश्यक . 
ताओं की पूर्ति के लिए समूह परीक्षाओं की खोज की गई है 
समूह परीक्षाओं को विकसित करने के गहन प्रयास के लिए प्रथम विश्वय 
ने प्रेरणा दी है। हजारों युवक नौकरी पर नियुक्त किए गए थे । युद्ध के लिए 
मानसिक्र रूप से अयोग्य व्यक्तियों को छाँटने के लिए और अधिकारियों को प्रशिक्षण- 
योग्य व्यक्तियों को चुनने के लिए कुछ श्षीघ्र कार्यान्वित होने वाली प्रणालियों की 
आवश्यकता थी । अंत में पूर्ण रूप से मानव-शक्ति का उपयोग करने के लिए विभिन्‍न 
वेटलियनों के वर्गों और तकनीकी प्रशिक्षण स्कूलों में उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें 
भेजना उचित था । 
सारणी १४-३ 
सारणी १४३ : आर्मी एलफा परीक्षा के कुछ प्रतिदर्श विषय. 
४. यदि ५१/२ टन छाल (बाके) की कीमत ३३ डालर है, तो ३१/२टन की. 
कीमत क्या होगी ? मा 
9. रेलगाड़ी की अपेक्षा एक मोटरगाड़ी को रोकना अधिक सरल है क्योंकि : 
(7) यह लंबी है, (४) यह भारी है, (77) ब्रक उतने अच्छे नहीं हैं 
(0. यदि एक युग्म के दो शब्दों का समान अथवा समान के निकट अर्थ है, 
. तो उसे रेखांकित कीजिए । यदि वे विपरीतार्थंक अथवा विपरीतार्थक के: 
निकट हैं, तो विपरीत शब्दों को रेखांकित कीजिए-- 


व्यापकार्थ,.. सीमित अर्थ, . समान अर्थ विपरीत बर्थ -. 

लुभाना. आकर्षण... समान अर्थ विपरीत बर्ये. 

सुप्त गुप्त समान अर्थ विपरीत अर्थ 
हँसी उड़ाना मर्ख बताना. समात् अथें... विपरीत अर्थ 


9). यदि निम्नांकित शब्दों को आप वाक्‍्यों में प्रयोग करें और यदि वह वाक्य 
.._ शुद्ध ( सत्य ) हो, तो शुद्ध शब्द को रेखांकित करें और यदि वह वाक्य. 
. अशुद्ध (मिथ्या) हो, तो अशुद्ध शब्द को रेखांकित करें-- जा 


लोग वात्रुओं उद्धत अनेक बनाते हैं... शुद्ध अबुंद द पर हे 
. नहीं कौन लापरवाह वे लड़खड़ाते हैं... बुद्ध हा 
_ नहीं मनुष्य दिखाता है काय.. शुद्ध. अशुद्ध. 


.. &. रेखांकित करें कि 4 
... क्िप्न घड़े: का टेनिस फुटबा 


ल बेशवाल हैंड़द्याल्‌ में महत्त्वपूर्ण, 


७७२ | हे मनोविज्ञान _ 


7. रेखांकित करें कि :' क्‍ आज 
उदासी/प्रसन्‍नता को उसी प्रकार आच्छादित करती है जैसे-- 
हसी ख्‌्शी घर खिन्नता 


मनोवज्ञानिकों ने प्रथम विश्वयुद्ध में इन आवश्यकताओं की पति आर्मी 
'छल्फा परीक्षण और आर्मी बीट परीक्षण की खोज द्वारा की। आर्मी एल्फा परीक्षण 
उस विशेष व्यक्ति के लिए निर्मित हुआ, जो लिख और पढ़ सकता था। इसमें स्थल. 
रूप से बुद्धि के अनुसार छोगों को कोटियों में विभाजित करने के लिए अंक होते थे। 
सारणी १४३ इस परीक्षा की समस्याओं के कुछ उदाहरण भ्रस्तुत करती है। दो यद्ढों ५ 
के बीच में आर्भी एल्फा के प्रयोग पर प्राय: सैनिक एवं असैनिक कर्मचारियों द्वारा. 
धुनविचार किया गया। आर्मी बीटा परीक्षण उन लोगों के लिए निर्मित हुआ, जो _.. 
अशिक्षित थे और जो विदेशी होने के कारण अंग्रेजी भाषा में निपुण नहीं थे। यह 
. परीक्षा उन अमौखिक समस्याओं पर बल देती है, जिनके लिए मौखिक रूप से... 
साधारण आज्ञाएं ही दी जा सकती हैं । चित्र १४३ में आर्मी बीटा से दो उदाहरण 
अस्तुत किए गए हैं । हर 

जब द्वितीय विश्वयुद्ध हुआ, तो सेना के मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक परीक्षा 
के विस्तृत अनुसंबान का. लाभ अधिक उग्र निरीक्षणार्थ उठाया, जिसे उन्होंने आर्मी 
जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट ( &७507' ) कहा । 


यह परीक्षा लाखों सैनिकों को सशस्त्र सेना में प्रेरण के आधार पर दी गई।. 
यह चार विभिन्‍न रूपों में तैयार की गई, जिन्हें परस्पर बदला जा सकता था। प्रत्येक: ० | 
अकार की परीक्षा में एक घंटा लगता था। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति के कार्यों को. 
चार भिन्न रूपों में विभाजित करने के लिए परीक्षा के दीघ॑ रूपों की खोज पु 
को गई । कि 
(१) मोखिक योग्यता (२) स्थानीय ज्ञान (३) गणित परिकलन (तक्त-... 
400० (॥00797/४007 ) और (४) गणित तक॑ना ( &0ं४४774 (ं० रि९४50फांए 8 ).. । 
द स्टेनफोर्ड-बीने की तरह ७007 में प्राप्तांक इस तर हू से होते हैं कि सामान्य... 
च्यक्ति को १०० अंक दिए जाते हैं । स्थल विभाजन के दृष्टिकोण से प्राप्तांकों के... 
अनुसार सेना इन व्यक्तियों को पाँच समहहों में विभाजित करती है। चित्र १४४ 
अत्येक समूह के लिए सीमित प्राप्तांकों को और प्रत्येक समूह में देखी गई परीक्षा श 
.. ने वालों के प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। फैलाव या विभाजन व्यक्ति की बुद्धिन 
.._ परीक्षाओं से काफी मिलता-जुलता है, लेकिन &७0 प्राप्तांक और बुद्धिभजनफल 
.. आता एक समान तुलनतीय नहीं हैं। नोसेना ने इसी प्रकार के ((5८7' को विकसित अर 
.._ शुवं प्रयुक्त किया, अंतर केवल यही है- नौसेना परीक्षाओं की ओसत ५० है। इधर . 


बुद्धि और अभिक्षमता [ ७७३" 


कुछ वर्षों में 890८7 और १२७८१ का स्थानापन्‍्न आर्मी फोर्सेज क्वालीफिकेशन 
टेस्ट ( 87९97" ) ने किया है । 

प्रथम विश्वयद्ध के परचात असैनिकों के लिए अनेक समह परीक्षाएँ खोजी 
गई - मुख्यतः: व्यापार और उद्योग में नौकरी के लिए लोगों को चनने में सहायतः 
देने के लिए ( देखिए, अध्याय १८) । इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध मानसिक 
योग्यता का औटिस सेल्फ-एडमिनिस्टॉरिंग टेरट (088 8. ४. ) है। यह पेंसिल और 
कागज॑ की चार पृष्ठीय संक्षिप्त परीक्षा है, जिसका प्रबंध साधारणत: उन 
कालनिष्ठ और परीक्षाधीन अवस्थाओं में हो सकता है, जो मानक को रखने के 
लिए अपेक्षाकृत सरल है। यह परीक्षा २० या ३० मिनट की सीमावधि में. 
ली जा सकती है या इसी अवधि में अंक प्राप्त किए जा सकते हैं । परीक्षा के प्राप्तांक 
स्टेनफोर्ड-बीमे से सहसंबं धित है, जिससे कि यदि कोई चाहे तो यह संभव है कि उसे 
बुद्धि-भजनफल के बराबर बदला जा सकता है। परीक्षा इस प्रकार से निर्मित होतीं 
है कि यह मोखिक और तकंना कारकों पर बल देती है, लेकिन कार्य कारकों को 
बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित नहीं करती है । 

अशाब्दिक कार्ये-संपादन परीक्षाओं का उपयोग अनपढ़ एवं अंग्रेजी 
न जानने वाले व्यक्तियों के लिए किया जाता है । 


चित्र १४३ प्रथम विद्व- 
युद्ध में आर्मी बीटा परीक्षा के 
विषयों का उपयोग किया गया. 
था | बीटा परीक्षा का प्रयोग 
अनपढ़ एवं ऐसे व्यवितियों के 
लिए किया गया था, जिनके लिए 
एल्फा परोक्षा का प्रयोग करता 
अनुचित था (नेशनल अकादमी 
ऑफ साइस)। 
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निठर 7ाठत्तज (ए065 व 606 छोजरे शैंट९ तैएताएक 
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...... उच्च शिक्षा से संबंधित अन्य अनेक परीक्षाओं का प्रयोग होता है, जो बुद्धि 
की समह परीक्षाओं के सामान्‍य प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं । अमेरिकन काउंसिल 
४ ऑन एजुकेशन के प्रयोजकाधीन एक परीक्षा तेयार की गई थी, जो 3868 . ६६ 


.._ यह हो सकता है कि सभी प्रकार की उप-परीक्षाएँ, जिनका संबंध शब्दों से है, परस्पर 
... सहस्रंबंधित हो सकती हैं, कितु संख्याओं से मुबत उप-परीक्षाओं से नहीं । इस 
_.. अकार से अनेक परीक्षाओं में वे “कारकों को भिन्‍न करती. हैं। संप्रति उल्लिखित 


४... कारक से सापेक्षत: भिन्‍नः है । 


रेड ...._'भनोविजञान 


नहलाती है, जिसे अधिकांश कालेज के विद्यार्थी कालेज में प्रवेश करते संभय॑ 
देते हैं। इसी के समान एक का प्रयोग सेलेक्टिव सविस द्वारा कालेज के 
ध्विद्यार्थियों को आस्थगन के लिए आधार के रूप में हुआ। अन्य परीक्षाएँ अधिक उच्च 
स्तर के उन विद्यार्थियों के लिए प्रयुक्त होती हैं, जो डाक्टरी में या स्नातक स्कलों में 
अवेश पाना चाहते हैं। जब कि बाद वाली परीक्षाएँ विशेष प्रकार की शिक्षा में सफलता 
को प्रायुक्त (?००८४०४) करने के विशिष्ट उद्द श्य के लिए बनी हैं, फिर भी 
सामान्य बुद्धि-परीक्षाओं की अपेक्षा अभिक्षमता-परीक्षाओं की उस पर अधिक छाप॑ 
रहती है और हम उन पर बाद में अभिक्षमता शीर्षक के अंतर्गत विचार करेंगे। 


 बद्धि का स्वरूप ( 708 पिबाए्ए8 ० पप्ाटध8०००6 ) :. के 
.. बुद्धि को योग्यता या गुण के रूप में विचारता स्वाभाविक प्रतीत होता है। 

मेरी को हम "तीब्र बुद्धि वाली' और जॉन को “मंद बुद्धि वाला' समझते हैं। उन 

शब्दों को हम एक लेबल के रूप में व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। हम मेरी को 

स्कूल में तीज्र बुद्धि पाते हैं, कितु अन्य स्थितियों में उसे बहुत मंद बुद्धि देखते हैं, 

अर्थात्‌ बुद्धि के अनेक प्रकार होते हैं । तथ्य की बात यह है कि बुद्धि-सबंधी किए ._ 

शए हमारे अधिकांश परीक्षण एक समप्रतापरक प्राप्तांक देते हैं अथवा बुद्धिभजनफल 
सथा एक कदम और आगे बढ़कर बुद्धि-संबंधी हमारे विचार को एकात्मक रूप देते 

हैं । विशिष्ट योग्यताओं से भिन्‍न कोई सामान्य बुद्धि भी है अथवा वह केवल योग्य- 

ज्ताओं का समूह ही है ? बुद्धि वास्तव में क्‍या 


.. कारक-विश्लेषण की प्रणाली इस प्रश्न का उत्तर देती है (देखिए, अध्याय 
३) । कारक-विश्लेषण करने के लिए अनुसंधानकर्त्ता एक ही वर्ग के लोगों की 
अनेक प्रकार की उचित परीक्षाएं लेते हैं, यह देखने के लिए कि किस प्रकार से 
'घ्रीक्षाएँ एक दूसरे से संबद्ध हैं। इस उद्द श्य के लिए वे उप-परीक्षाओं के मध्य या 
भ्रत्येक भिन्‍न विषय की परीक्षाओं के मध्य संबंधों की गणना करते हैं, केवल समग्रता- 
. 'बरक ग्राप्तांक के लिए ही नहीं, जितनी अच्छी तरह से वे कर सकते हैं, बुद्धि के तत्त्वों 
. धर सूक्ष्मता से विचार करते हैं। अनेक प्रकार के पारस्परिक संबंधों के कारेंगणे वे. 
_ खांख्यिकोय विश्लेषण से यह देखने के लिए आगे बढ़ते हैं कि कौन से विषय एक ही... 
बर्य के अंतर्गत आते हैं तथा कौन से एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। उदाहरण के लिए 


... उदाहरण से यह निष्कषं निकलेगा कि एक,शाब्दिक कारक है और वह संख्यात्मक' 


बुद्धि और अभिक्षमता [ ७७५ 


सामान्य वर्गीकरण परीक्षाओं के आधार बे द्वितीय *5 
समय सेना ओर नौसेना के जो अंक प्राप्त किए गए थे, उन्हें 85 
फल (आई क्यू) में परिवर्तित किया जा सकता है। 


चित्र १४४ निचली 
क्षेतिज रेखा में लिखे गए अंक 
५/0, अचर प्रणाली द्वारा, 
गुणनफल से प्राप्त किए गए हें 
(देखिए, अध्याय-१३) । ऊपरी 
क्षे)त्तज रेखा में लिखे अंक तुल्य 
_बुद्धिमजनफल हैं । इस उदाहरण 
में १०० से "९ के विचलन द्वारा 


प्राप्त किए गए हैं। रोमन अ कों 
में सेना पाँच वर्गों का उपयोग 


थरीक्षा्ियों के वर्गोकरण के लिए करती है। प्रत्येक वर्ग के अतर्गत आने वाले व्यक्तियों 


गे सापेक्ष सख्या प्रतिशत द्वारा निर्देशित है। नोसेना (.७००'| के अंक 3007 
. के अकों से बराबर आधे थे । 


उस प्रकार का अनुसंधान विस्तृत रूप से हुआ है। प्रत्येक अनुसंधानकर्त्ता 
अपने द्वारा प्रयुक्त परीक्षाओं के आधार पर और उसके द्वारा लिए गए लोगों 

प्रतिदर्श के आधार पर भिन्‍न परिणाम पर पहुँचता है। अनेक अनुसंधानकर्ता 

बुद्धि के विभिन्न कारक निर्मित होने पर एक मत हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 

में सबसे अधिक अध्ययन थस्टंन (7४प7४०४८) द्वारा किया गया है. (थरस्टंनऔर 

थर््टन, १९४१) । जब उसने स्कूल के बच्चों पर दर्जनों परीक्षाओं का व्यापक कारक- 

विशलेगण किया, तब उसने सात कारकों का निष्पादन किया। प्रत्येक कारक उप- 

परीक्षाओं के मध्य पारस्परिक संबंधों के समुदाय का निरूपण करता है और इस... 
तरह से उनमें जो सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं, उन्हें प्रकट करता है। उसके सातों कारकों 
को निम्नलिखित नाम दिए गए और उनका वर्णन इस तरह से है : 


शाब्दिक ग्रहण योग्यता (शा) ( ४शए००) (०प्7०7४४९४आं००. ५. ) : शब्द 
. को संमंझने और परिभाषित करने की योग्यता । 7 क। 


... शब्द-प्रवाह (श) ( ४४०१ 7]प7०७727- ४४.) शब्दों को शी प्रता से विचारने 
_ की योग्यता, जैसा कि तत्काल भांषण में या वर्ग पहेली का समाधान करने में 


होता है । 


७७६ | .....__ मनोविज्ञान 


_ अंक (अं) ('एण्म०७ - ऐप) : गणित के सवाल करने की योग्यवा। 
स्थान- (स्था) (892०९--8) : स्मरणशक्ति से चित्र बनाने की योग्यताया 
संबंधों को देखना।...| || ला 
... स्मरणशक्ति- (सम) ( ॥(९४छ०7ए४--४ ) : कंठस्थ एवं स्मरण करने को 
योग्वा। द हू के कल 
प्रत्यक्षीकरण-- (प्र) (?€7८९०६ए७--? ) : दृष्टिमुलक विवरणों को समझने 
की और विभिन्‍न वस्तुओं में भिन्‍्तताओं और समानताओं को देखने की योग्यता । क्‍ 
. तकेना (त) ( 7२९७४०7ंण४-॥२ ) : समझने के लिए या समस्याओं का 

समाधान करने के लिए नियमों, सिद्धांतों या संप्रत्ययों को खोजने कीयोग्यता।._ 

इन कारकों को खोजते समय थस्टेन उन उप-परीक्षाओं को पहचान सका, जो ; 
...._ अत्येक कारक का निरूपण करती हैं; क्योंकि वह जानता था कि कौन-सी उप-परीक्षाएँ 
|... परस्पर संबद्ध थीं और कौन-सी नहीं। इस तथ्य ने उन परीक्षाओं को खोजने की ._ 
क्षमता दी, जो प्रत्येक कारक को जितना संभव हो सके, उतनी स्वतंत्रता से माप- कक 
सके । ऐसा करने के लिए उसने अपनी उप-परीक्षाओं को पुनः व्यवस्थित किया. और 
उनको एक समूह में बद्ध किया, जो एक ही कारक को निरूपित करती थी । वास्तव. 

में अनेक उदाहरणों में उसने उस प्रविधि से उन अनेक नवीन उप-परीक्षाओं को खोज 
कर उन्नत करने का भ्रयत्न किया, जो उसके द्वारा खोजे हुए कारकों का अच्छा माप 
. दिखायी देती थी। अब उन नवीन परीक्षाओं के समूह से, जो कि प्राथमिक मानसिक 
योग्यताएँ (?#ंग्राब7ए ४९०४७) 40॥065 ) कहलाती हैं, वह इस प्रइन को हाथ में. पा. 
ले सका कि सामान्य बुद्धि नाम की कोई वस्तु है या नहीं ।' चू कि वह सात कारकों... 
को प्राप्त कर चुका था, उसने तिष्कष॑ निकाला कि आंशिक रूप से बुद्धि विभिन्न 
योग्यताओं से बनी है। प्रश्न यह था कि विशिष्ट कारकों से भिन्न सामान्य कोई. 


तालिका कपा४-- +मपतपकबपन> ८5 पदक ०.० ५ जप कम 


(कारक हैया नहीं ?/. द द कि जल 
... इस समस्या का समाधान करने के लिए बच्चों के बड़े समुदाय से प्राथमिक 
मानसिक योग्यताओं की प्रत्येक परीक्षा से अक प्राप्त किए और एक दूसरे से इन. 


पराप्तांकों को पारस्परिक रूप से संबद्ध किया । यदि सामान्य बुद्धि नाम की .कोई 

वस्तु न होती, तो परीक्षा द्वारा मापा हुआ प्रत्येक कारक दूसरों से स्वतंत्र होना... 

. चाहिए था और उसमें किसी भी प्रकार का पारस्परिक संबंध नहीं होना चाहिए।. 
.... वास्तव में विभिन्न परीक्षाएँ पारस्परिक रूप से सबद्ध हैं, कुछ अपेक्षाकत अधिक और 
... कुछ कम | पारस्परिक संबंध यह बताते हैं कि कुछ सामान्य योग्यताएँ हैं, जो कि... 
... आथमिक योग्यता की सभी परीक्षाओं में समान हैं । अतः, वह इस परिणाम पर पहुँचा रे 
कक । ० ४ कारकों में से प्रत्येक को स्वतंत्र मुख्य कारक और सामान्य कारक का मिश्रण... 
+) /&$ समझा जा सकता है, जिसमें वह बन्‍्य मुल्य कारकों के साथ भाग लेता है। हब हमारे... 


और अभिक्षमता [ ७७७. 


'अब्न 'बुद्धि क्या है! ? का उत्तर होगा कि यह कुछ सामान्य योग्यता और कुछ 
विशिष्ट योग्यता दोनों है । 
परीक्षाओं का अथनिर्णय या भाषांतर व्याख्या ([706797९(७0967 ०0 6४७ ) 

..बुद्धि-परीक्षाओं के अर्थनिर्णय पर उस परिणाम का पर्याप्त प्रभाव होगा । 
_ यद्यपि प्रत्येक बुद्धि-परीक्षा किसी-न-किसी मात्रा में सामान्य बुद्धि का परिमापन कर 
सकती है और इस तरह से अन्य मापन करने वाली बुद्धि-परीक्षाओं को यह आंशिक 
रूप में मापती है, यह अपनी विशिष्ट योग्यता के विशेष प्रतिदर्श प्रस्तुत करती है। 
आज सामान्य प्रयोग में जो व्यक्ति या समृदाय की बुद्धि-परीक्षाएँ हैं, उनमें से कोई 
भी समान मात्रा में विशिष्ट योग्यताओं को नहीं मापती । कुछ परीक्षाएँ कुछ योग्य- 
ताओं की अपेक्षा अन्य योग्यताओं को अधिक महत्त्व देती हैं । 

. वास्तव में अधिकांश बुढ्ि-परीक्षणों को, विशेष कर स्टेनफोरड-बीन और 
ओटिस को शाब्दिक तथ्यों के लिए अधिक महत्त्व दिया जाता है। स्टेतफोर्ड-बीने 
के संबंध में यह सही प्रमाणित हुआ है; क्योंकि स्कूल के कार्य, जो अपेक्षाकृत शाव्दिक 
: हैं, में परीक्षण के अनेक विषयों के चयन में निकष रूप में इसका प्रयोग फिया गया 
था। ओटिस (0४85) की भाँति समूह-परीक्षण की महत्ता का अंकन आंशिक रूप में 
_ शाब्दिक और अंकपरक (ऐप्ण्ण८तं८३)) योग्यता द्वारा हुआ; क्‍योंकि इन योग्यताओं 
का परीक्षण अन्य योग्यताओं को अपेक्षा काफी सहज है। प्रत्येक घटना में वास्तविकता 
. यह है कि इस प्रकार की योग्यताओं को अधिक महत्त्व दिया गया। बुद्धि-परीक्षण 
. द्वारा व्यक्ति की योग्यताओं का अथ्थंनिर्णय करने के लिए इस तथ्य को मस्तिष्क 
में रखना चाहिए द 

बुद्धि-परीक्षणों के संबंध में स्मरण रखने योग्य दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह 

कि वे तत्काल वत्त मात्र थोग्यता का मापन करते हैं, जन्मजात क्षमता (९०५२८ 
 ७०००५०) का नहीं । व्यक्तियों को योग्यता अज॑न करने के विभिन्न अवसर प्राप्त 
होते हैं । गरीब लगगों को वसे सांस्कृतिक और शक्षणिक अवसर प्राप्त नहीं हैं, जैसे 
कि धनिक वर्ग को । इसके अतिरिक्‍त बुद्धि-परीक्षण में प्रयुक्त अनेक समस्याएँ सांस्कृ- 
_ तिक पृष्ठभूमि की पूर्व कल्पना करती हैं। यदि समस्याएँ ऐसी वस्तुओं से संबंधित हैं, 
जँसे सेब, वाद्ययंत्र मोटरगाड़ी, बेसबॉल और रेलगाड़ी, तब एक ऐसा व्यक्ति, जो 
ऐसी संस्क्ृति में बढ़ा हुआ है, जहाँ ये वस्तुएँ नहीं थीं, तो निश्चित रूप से ऐसे परी- 
... क्षणों में वह पिछड़ा रहेगा यद्यपि उसकी स्वभावगत क्षमता सामान्य लोगों से अधिक . 
.. है। किसी एक ही संस्कृति या एक ही शहर में बड़ा होकर एक व्यक्ति ऐसे बुद्धि- 

_- परीक्षणों में पिछड़ा रहता है, जो कि भिन्न संस्क्ृति के लोगों के लिए खोजे गए थे । 


वे लोग जो परीक्षाओं का निर्माण करते हैं, वे जहाँ तक संभव हो, इस प्रकार 


मे के संस्कृतिपरक प्रभावों से उन्हें मुक्त रखने का प्रयत्न करते हैं, कितु कोई भी शोध- 


सजी 


..._ आयु तक का अनुपात है और वह मानसिक विकास, जैस। कि स्टेनफोर्ड-बीने परीक्षणं 
.. से मापा गया, १६ वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाता है, आप इन तीन समूहों 
.. की मानसिक आयू की सीमाओं का निर्धारण सुविधा से कर सकते हैं। क्षीण बुद्धि . 

... वालों की अंतिम मानसिक आयु ८ से १२ वष॑ है, मूढ़ व्यक्तियों की ३ से ७ वर्ष है 


उछ८५ | ह .. मनोविज्ञान - 


'कैर्ता बुद्धि-परीक्षणों के पूर्णतः संस्कति-मुक्त रखने में सफल नहीं हुआ है। अतः मे. 
परीक्षण संस्कृति और शिक्षा की सामान्य पृष्ठभूमि को स्वीकार करते हैं। जब किसी 
व्यक्ति को यह पृष्ठभूमि सुलभ नहीं है या उसका उसे अभाव है, तब उसके बुद्धि- 
परीक्षण का परिणाम निकालना इन लोगों की तुलना में उचित नहीं है, जिनकी 
सामान्य पृष्ठभूमि है। फलस्वरूप बुद्धि-परीक्षण विभिन्न जातियों और सांस्कृतिक _ 
समूहों की योग्यताओं की तुलना करने के लिए प्राय: उपयोगी नहीं । हे 


बृद्धि की चरम सीमाएं ( जिड'€7068 0 770०]॥8९7८6€ ) 


सारणी १४२ में संयुक्त राज्य अमेरिका की साधारण जनता में प्राप्त वेशलर_ 
बुद्धिमभजनफल (7. (0. 8.) के विभाजन को हमने प्रस्तुत किया था। सब प्राप्तांक हा 
सात कोटियों में स्वेच्छया वर्गीकृत किए गए थे। ७० से कम, ७० 9९, प०-प९, 
९०-१०९, ११०-११९, १२०-१२९ और १३० से अधिक । सुविधा के लिए इन वर्गों. 
को लाक्षणिक नाम दिए गए थे जैसे-- सामान्य, उच्च, आदि । जैसा कि हम थोड़ी... 
देर बाद देखेंगे, प्रत्येक समूह की शैक्षणिक और वृत्तिक सफलताओं का हम कुछ पूर्व- 
कथन कर सकते हैं। दो चरमसीमा के समूह--जो ७० से कम और जो १३० से 
अधिक हैं--हमारे समाज की विशेष समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं । अर 


ब॒द्धि-दौब॑ल्य (7"९९७९-)(४४0९07९55 ) ५ 


जिनका बुद्धिभजनफल ७० से कम है, वे बौद्धिक योग्यता की दृष्टि से हीन. 
या विकारभ्रस्त माने जाते हैं। बुद्धि-परीक्षणों के आधार पर हम देखते हैं कि जन- 
संख्या का दो और तीन प्रतिशत इस कोटि में आता है। मानसिक योग्यता की दृष्टि 
से हीन व्यक्तियों को तीन समूहों में विभाजित किया जाता था :-- कल 


१. क्षीण बुद्धि (१४070७४) बुद्धि-मजनकल ५०-७० 
२. मृढ़ ([9००॥७३), बुद्धिमजनफल २०-५० 
. है जड़ बुद्धि (00७) बुद्धिभजनफल २० से कम ।_ द कि 
यदि आपको स्मरण है कि बुद्धि-भजनफल वास्तव में मानसिक आयु से कालिक 


बुद्धि वालों की ३ वर्ष से कम (देखिए, सारणी हक 5 


बुद्धि और अभिक्षमता पा [ ७७९ 


सारणी १४८४ 
क्‍ क्षीण बुद्धि मूढ़ जड़-बुद्धि 
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सारणी १४-४ दबंल बुद्धि ब्यक्तियों की बोद्धिक और सामाजिक 
परिपकक्‍्वता के स्तर । जा 


मानसिक रूप में हीन व्यक्तियों के लिए मानसिक विकास की इन सीमाओं .. 
.. को जान कर, आप स्वयं यह जान सकते हैं कि हीन लोगों की योग्यता कितनी है। 
. जड़ बुद्धि व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में ३ वर्ष के बच्चे के ही समान रहेगा। वह 
कभी भी ठीक से बात नहीं करेगा | यह भी संभावना है कि वह अपनी वेश-भूषा के 
कुछ भागों पर ध्यान नहीं देगा, जेसे कपड़ों के बटन बंद करना या जूते के फीते को 
. बाँधना । उस पर कभी भी यह विश्वास नहीं किया जा सकेगा कि वह अपने को संकट 
.. से बचा कर रखेगा | वह सकल के अति सरल काय॑ में या अन्य कार्य में भी प्रवीण 
. नहीं होगा । वयस्क होते हुए भी मूढ़ व्यक्ति प्रथम या द्वितीय स्तर के बच्चे के ही 
 सदश रहता है। वह ठीक से बात कर सकेगा, ठीक से कपड़े पहनेगा और 
साधारण कौशल सीखेगा, लेकिन वह सकल की उच्च कक्षाओं से प्रशिक्षण में अधिक 
. लॉभान्वित नहीं होगा। क्षीण-बुद्धि कुछ अधिक अच्छा करेगा और चार से आठ 
. कक्षाओं तक पढ़ सकेगा । वह पढ़ना और लिखना कठिनता से सीख सकेगा। वह 
साधारण वत्ति को सीखने योग्य होगा और अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की... 
पूर्ति कर सकेगा । कफ 


सामाजिक परिपकक्‍वता (30०० )/४पण्पं५०) 

कर .. मानसिक रूप में हीन व्यक्तियों के मानसिक स्तर के ये वर्णय उसकी योग्यता 

.. का उचित विवरण नहीं देते । हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि बुद्धि-भजनफल 
. परीक्षण उन शाब्दिक कारकों को महत्ता देते हैं, जो शैक्षणिक सफलता में विशेषकर 
महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन दूसरे सांसारिक दैनिक कार्यों के लिए इतने महत्त्वपूण नहीं होते। 

_ यदि कोई सूक्ष्मता से बुद्धिभजनफल के सांथ उच्च स्तरीय क्षीण- बुद्धि व्यक्तियों के 

.. व्यवहार का अध्ययन करे जैसे ६५ से ७० का, तंब वह॒ उनमें अत्यविक व्यक्तिगत 

₹ देख सकता हैं। कुंड अपनी देंखभल दूसरों की अपेक्षा अधिक कर सकते हैं । 
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७८० ] .. मनोविज्ञान 


कुछ व्यक्ति कार्य और सामाजिक परिस्थितियों में दूसरों की अपेक्षा पर्याप्त अधिक रा 


-बरद्धिमान दिखायी देते हैं । 


इसीलिए एक मनोवैज्ञानिक ने एक अन्य माप-सारणी क्राउनलेंड सामाजिक 
परिपक्वता माप-सारणी' का आविष्कार किया, जो शाब्दिक बुद्धि की अपेक्षा 
साम।जिक और व्यावसायिक बुद्धि को अधिक महत्त्व देती है (डॉल, 00॥ 936) बहू. 
भाप-सा रणी सामाजिक आयु (5. & ) को स्वीकार करती है, जिसकी तुलना स्टेन- । 
फोर्ड-बीने परीक्षण की मानसिक आयु से की जा सकती हैं। जैसा कि इसके ताम 


से स्पष्ट है, यह माप-सारणी विभिन्न सामाजिक योग्यताओं को तुलना के मानक 
रूप में स्वीकार करती है, जैसे चम्मच से खाना, बिना किसी की सहायता से मुख 


धोना, रुपयों के संबंध में विश्वास करना, अपने घर को खोजने गोग्य होना आदि। ! 


-इस प्रकार के कार्यों में बच्चे को परख कर, मनोवैज्ञानिक उसी प्रकार प्रत्येक बच्चे 
की सामाजिक आय को उसकी मानसिक आयु के सदह्य ही निर्धारित करता है। 


यद्यपि स्टेनफोडं-बीने और वाइंनलैंड माप-सारणी विभिन्न योग्यताओं का 


मापन करती हैं, फिर भी इसमें आइचय नहीं है कि वे भली-भाँति सहस्वंबंधित नहीं 


हैं। सामान्य रूप में मानसिक दृष्टि से हीत व्यक्ति की अंतिम सामाजिक आयु 
मानसिक आयु की तुलना में अधिक है (देखिए, सारणी १४-४)। क्षीण बुद्धि वालों... 
के लिए यह १० से १८ वर्ष है, मृढ़ व्यक्तियों के लिए ४ से ९ और जड़ बुद्धि वालों. 
के लिए ४ वर्ष से कम | फिर भी सामाजिक विकास प्रायः मानसिक विकास की ५ ह 
अपेक्षा अधिक दी्ष होता है (जैसा कि स्टेनफोर्ड-बीने द्वारा परीक्षण हुआ है) क्‍ 


सामाजिक आयु और मानसिक आयु के बीच के इस अंतर ने मनोवैज्ञानिकों. 
को मानसिक हीनता और दुर्बल मस्तिष्क के बीच भेद करने में समर्थ बनाया | मान- 
सिक हीनता को बुद्धि-परीक्षण प्राप्तांकों के रूप में प्रकट किया गया। मानसिक: 
दुर्बलता अधिक सामान्य रूप है, जिसमें व्यक्ति की अपनी देखभांल की संपूर्ण... 
योग्यता और संसार में समायोजन करने का उल्लेख है। इसलिए इसमें व्यक्ति के... 


मानसिक और सामाजिक विकास दोनों ही आ जाते हैं। अनेक उदाहरणों में दोनों... 


... का वास्तविक अंतर स्पष्ट है। दुर्बल बुद्धि व्यक्ति में सामाजिक विकास मानसिक _ 
.. विकास से प्रायः अधिक है, व्यक्ति की हीन अवस्था उतनी बुरी नहीं है जैसा कि हा 


ह . कैवल बुद्धि-भजनफल प्राप्तांकों से स्पष्ट होता है । 


है _बुद्धि-दोबेल्य का उपचार (77९8प्घथा: ण एलकाल-फवींफठल्काछ) :.. 
बुद्धि-दौबेल्य हमारे समाज में स्पष्ट रूप से कुछ अनुपात की एक समस्या ः 
.. है। लाखों दुर्बल बुद्धि बच्चे और वथस्क संपूर्ण देश में विशेष संस्थाओं में निरंतर 
| भरती किए जाते हैं । हजारों घरों में रहते हैं, जो अपने परिवार और मित्रों पर बोझ 


बाॉद्ध आर अभिक्षमता द | उधर 


बने हैं। ये सभी--उन कार्यों में, जिन्हें वे कर सकते हैं, जैसा कि जीवन वे व्यतीत कर 
सकते हैं, में-पिछड़े रहते हैं । दुर्बल बुद्धि के लिए क्या किया जा सकता है ? 


अच्छी तरह से शिक्षित माँ-बाप जो इस सत्य से परिचित हैं कि उनका 
बच्चा मानसिक रूप से दुर्बल है, यह सोचते हैं कि बच्चे के बुद्धिभजनफल को 
विकसित करने के लिए कुछ करना चाहिए। समाचारपत्नों और पत्रिकाओं में प्रका- 
शित नाटकीय कहानियाँ कभी-कभी इसे स्पष्ट करती हैं; क्योंकि वे यह प्रकट करती 
हुई दिखायी देती हैं कि दुर्वल बुद्धि बच्चे के लिए काफो प्रयत्न करने की संभावना है। 
यह संभावना अनेक मनोवेज्ञानिक अध्ययनों में सावधानी से खोजी गई, लेकिन दर्भाग्य- 
.. वश यह संभावना सफल होती दिखायी नहीं दी (गुडएनफ, १९४९)। विशेष प्रशिक्षण: 
.. मे बुद्धिभजनफल में और सामाजिक बुद्धि में थोड़ा-सा परिवर्तत होता है, लेकिन 


तड़वामनता के विवेचन में देखिए ) अधिकांश उदाहरणों में बुद्धि-दौब॑ल्य शायद 


जिक योग्यता में कुछ थोड़ा-सा ही परिवर्तत कर सकता है। जो लोग सोचते हैं कि 
योग्यता में अधिक वृद्धि हो सकती है, वे प्राय: अपने को धोखा देते हैं । 
दूसरी ओर अनेक दुर्बल बुद्धि वालों की सीमित योग्यता के लिए बहुत कुछ _ 
किया जा सकता है। अधिकांश दुर्बंल मस्तिष्क वाले व्यक्तियों की क्षीण बुद्धि उच्च _ 
. ह्तर की होती है ( करीब ७० प्रतिशत ) और कुछ निम्न स्तर के जड़-बुद्धि वाले 
होते हैं ( करीब १० प्रतिशत) । चाहे जो भी स्तर हो, प्रशिक्षण दीघ और कठिन 
हो सकता है, कितु यह बालक की योग्यता से संबंधित है, तो इसका प्रयत्न अवश्य _ 
करना चाहिए। धीरे-धीरे उसे कुछ सामाजिक कौशल सिखाए जा सकते हैं, 
- जैसे अपने-आप को स्वच्छ रखना, घर के दायित्वों में सहायता करना और अन्य 
. अनेक छोटे-छोटे कार्यों को करता, ताकि वह दूसरों पर भारस्वरूप न बना रहे । यदि 
- उसका विकार अधिक गंभीर नहीं है, तो उसे कुछ व्यावसायिक कौशल सिखाए जा 
सकते हैं, जेसे बढ़ई का कार्य, छपाई और बुनाई | दुबल बुद्धि वालों के लिए अच्छी 


. लिए शिक्षक रहते हैं तथा प्रति वर्ष वे ऐसे हजारों लोगों को समाज में भेजते हैं 
_ जो अपनी जीविका चलाने योग्य होते हैं एवं अपनी देखभाल अच्छी तरह से 
. करते हैं। क्‍ 

. बद्धि-दौबेल्य के कारण ((0&प४९४ ०६ #९९०९-)ध४४02077658) रे 
हा कुछ मनोवैज्ञानिकों की ऐसी धारणा है कि वे बुद्धि-दोबेल्य के.लिए उपचार 
| खोज सकते हैं। अनुसंधानकर्त्ताओं ने इस दिशा में: कार्य करने के लिए वास्तव में... 


.. यह नाटकीय परिवर्तन बहुत कम होता है। ( अपवाद के लिए २०वें अध्याय में. 


क्षमता या योग्यता का विषय है और विकारग्रस्त बालक की मानसिक एवं सामा- 


संस्थाओं में सुविधाएँ रहती हैं और सामाजिक तथा वृत्तिक कौशल के प्रशिक्षण के आस 


रूप में इन कारणों को समझ लिया गया है, फिर भी इनके विषय में हमें अभी पर्याप्त. 


कुछ वृत्त खोजते हैं, इसीलिए यह प्रायः पारिवारिक कहलाते हैं। आंशिक रूप. 


 जानहकैे | : के और इधर ईकर्ष 


प्रयास किए. हैं और अनुसंधान अभी हो भी रहा है ( देखिए, अध्याय-- २०). 
उपचार खोजने की संभावना बुद्धि-दौब॑ल्य के कारणों पर निर्भर है। यद्यपि आंशिक... 


जानकारी प्राप्त करनी है। 

क्रियागत एवं अंगगत या आंगिक मनोविक्षिप्ति ( अध्याय-५ ) के सदश 
ही बुद्धि-दौर्बल्य की दो सामान्य कोटियाँ हैं। एक क्रियागत के अनुरूप है और 'प्राथ- 
मिक था पारिवारिक बुद्धि-दौव॑ल्य' ( एलंसाक्राए 07 बल 7 ९००१९-१॥१००९१- ञ 
००8 ) कहलाती है । इस उदाहरण में हम कोई भी आंगिक विक्ृति नहीं खोज 
सकते, न ही चोट या बीमारी के प्रमाण मिलते हैं, जो कि बुद्धि-दौबंल्य के कारण .. ः 
हैं। बुद्धिहीनता के अतिरिक्त व्यक्ति हर प्रकार से काफी स्वस्थ दिखायी देता है। ० 
इस अ्रकार के उदाहरणों में हम प्रायः परिवार के अन्य सदस्यों में बुद्धि-दौब॑ल्य के - « 


में बुद्धि आनुवंशिक है ( देखिए, अध्याय-२ और नीचे ), और हमारा अनुमान है लि, 
कि जिसकी दुर्बल बुद्धि है-बौद्धिक और सामाजिक दोनों ही, वह दुर्बल बुद्धि लोगों | 
से उत्पन्न बालक ही होगा । के 


सरी प्रकार का बुद्धि-दौबंल्य जैविक विकार के कारण है। यह गौण बुद्धि- 
दोबेल्य कहलाता है । कुछ स्थितियों में बारूक का मस्तिष्क गर्भावस्‍था में आक्सीजन हे 
की अत्यधिक कमी से ग्रस्त हो जाता है और यह बुद्धि-दौर्बल्य का कारण बन. जाता 
है। कुछ स्थितियों में बालक का मस्तिष्क प्रसव की असुविधा से विकृृत हो जाता है। 
इसके अतिरिक्त मस्तिष्क में होने वाली प्रतिक्रियाओं से कुछ रासायनिक दोष भी _ 
उत्पन्न होते हैं ( देखिए, अध्याय--२० ) गौण बुद्धि-दौबल्य के कुछ उदाहरणों में. 
हमने शल्य-चिकित्सा, औषधियाँ या अन्य कारक खोजे हैं, जो स्थिति को ठीक या _ हे 
शमित कर सकते हैं। इस समस्या का उत्तर देने के लिए अनुसंधान-कार्य निरंतर 


हो रहा है और इसकी संभावना है, यद्यपि इस पर पूर्णतः विश्वास नहीं है कि हम... 


ऐसे साधनों को खोज सकेंगे, जिनसे प्राथमिक और गौण बुद्धि-दौबल्य को सहायता रा ह 
मिलेगी । का 


. प्रतिभासंपन्न व्यक्ति ( 7४० श०णधयाए हाध्थ्त ) : 


..._ भजनफल के विभाजन के शिखर पर अति श्रेष्ठ (१३०-१४० ) और प्रतिभा- ० - 
संपन्‍न ( १४० से अधिक ) व्यक्ति हैं। यह देखना बड़ा ही रोचक है कि ये लोग 


| समाज में क्‍या महत्त्वपूण योग देते हैं और उनकी समस्याएँ क्‍या हैं - उनकी असा- | 
वारण समस्याएं अवश्य होती हैं । मनोवेज्ञानिकों ने प्रतिभासंप्रस्न- व्यक्तियों का 


बुद्धि और अभिक्षमता [ ७८३ 


. आकलन करके जो अनेक वर्ष पहले थे (२) किशोरावस्था में प्रतिभासंपन्‍न बच्चों 
की उपलब्धियों का अनुसरण करके और (३) स्कूल में तीत्र बुद्धि बालकों की 
समस्याओं का अध्ययन करके | द द द 
प्रतिभासंपन्न नेता और लेखक (अंष्डित [,880७४ थ्याते शैप॑ध2) : 
विश्वसनीय आकलत के लिए कुछ इतिहासप्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन के 
विषय में पर्याप्त अभिलेखन हो चुका है, जो यह प्रमाणित कर सकता है कि यदि. 
स्टेनफोर्ड-बीने परीक्षण काल में जीवित रहते, तो उन्तका बुद्धि-मजनफल क्या होता ! 
यदि हम यह जानते हैं कि बच्चा किस आयु में पढ़ना आरंभ करता है, कब उसने 
अपनी शब्दावली में कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया, कब उसने गणित के कुछ _ 
प्रदनों को पूर्णतः सीखा आदि, आदि । हम इन उपलब्धियों की स्टेतफोड-बीने परीक्षण 
से तुलना कर सकते हैं । क्‍ पी 
द ऐसे प्रयोग अनेक व्यक्तियों के संबंध में किए गए हैं। सारणी १४.५ में 
उनके नाम एवं अनुमानित बुद्धि-भजनफल हैं। उस सूची में इतिहास के सभी बड़े 
आदमियों के नाम नहीं हैं; क्योंकि हमारे पास उनकी जीवन-संबंधी यह दत्त-सामग्री .. 
पर्याप्त नहीं है। फिर भी यह सीधी-सी बात है कि जिन व्यक्तियों ने हमारे साहित्य 
और हमारी सम्यता में प्रचुर योगदान दिया है, उन्हें तीत्र बुद्धि होने का वरदान 
मिला है। छा ः द 
टरमैन के प्रतिभासंपन्न बच्चे ([७008४ ४ (५60 (प्र।क०ण) : 

..... स्टेनफोर्ड-बीने-परीक्षण के लेखक टरमैन द्वारा ३५ वर्ष से अधिक किया 
...._ गया विस्तुत अध्ययन इससे अधिक सूचनात्मक है। टरमेंन और उनके साथियों वे 
हजारों बच्चों का परीक्षण करके ऐसे १५०० से अधिक बच्चों के समूह को उच्चतर 
अध्ययन के लिए चुना, जिनका बुद्धिभजवफल १४० या उससे अधिक था। एक. 

प्रतिशत बच्चों में मजतफल सर्वाधिक था। अपनी मृत्यु १९५६ ई० तक टरमेन इन. 

बच्चों में से अधिकांश को किशोरावस्था तक समझने में समर्थ रहे और इनमें से 
. अनेक अब प्रौढ़ावस्था में हैं। वे समय-समय पर उनको भ्रइनावली भेजा करते थे घा _ 
... खोज लेते रहते थे कि वे क्या करते थे ओर इस तरह से उन्होंने उनके कार्यों का _ 
|. एक लंबा विवरण तैयार किया था| टरमेन के कुछ साथी अब तक इन श्रतिभासंपन्न 
बच्चों का अनुवर्त्ती अध्ययन (?०॥0७ ण०० 5पत9) कर रहे हैं । किए का 
इनके विषय में रोचक बात उनके परिवार हैं, जिनमे वे आते हैं। इनमें से _ 
. शक तिहाई के करीब वृत्तिक व्यक्तियों के बच्चे हैं, लगभग आधे उच्च व्यापारिक _ 
घरों से आते हैं.और केवल अल्प संख्या में (सात प्रतिशत) कर्मचारी वर्ग के होते हैं।. 

क वर्ग में: लोगों की संख्या से इसका अनुपात अनियम्नित है और यह, निईेश्ित 


की ढक 
प्र सुः 
प्रटु स्क़ु बा बग्र हे आता पा ३ ५ बी । 
की या का, पक 5 पी 7 हि लि ही हां 
ट ध्ओ न्‍ कं न 
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छोड की मनोविज्ञान... ्र््र्रः़ 


ः करता है कि अपेक्षाकृत अधिक प्रतिभासंपन्न बालक उच्चतर आर्थिक समाज के वर्गों 
से आते हैं (नीचे देखिए) । । यह तथ्य आनुवं शिकता और पर्यावरण दोनों दृष्टियों से 

निस्संदेह विचारित है। ये वेग बौद्धिक योग्यता के विकास के लिए अधिक अच्छा 
। पर्यावरण प्रस्तुत कर सकते हैं और चूंकि अधिक सफल व्यक्ति अधिक प्रतिभासंपत्न 
रे होते हैं, वे इस प्रकार की प्रतिभासंपन्नता को आनुवंशिकता के माध्यम से अपने “ 
द बच्चों को देने में समर्थ हैं। क्‍ ३ पक 
.. वास्तव में टरमंन के प्रतिभासंपन्न बच्चों की बाद की सफलता उनके अध्ययन 
की दूसरी महत्त्वपूर्ण खोज है। मूल अध्ययन के करीब ७०० लोगों को २५ वर्ष बाद 


।.. . मिल गया । | पा 


इनमें से करीब १५० 
अति सफल थे, जैसा कि 


हा 


| ' इस निष्कर्ष से प्रमाणित 


होता है जसे कि (१) 

जिनका नाम "7०05४ 

५४0०! या. '#प्प९ां्थत 
ला 00. उलंल्ाए्ढ . 
में है (२) जो दायित्वपूर्ण: 
मैनेजर के पद पर हैं 
(३) जिनको विशिष्ट 
बौद्धिक और वृत्तिक 
कार्यों के लिए मान्यता 
प्राप्त हुई है। दूसरों 
में से अधिकांश कौ 


3७ + “व फनवकरकर जन सक>लआक फेक कर 
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|... विशिष्टता न्यून है, लेकिन फिर भी औसत बुद्धि के लोगों से अपेक्षाकृत बहुत अधिक 
..._ सफल हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे थे, जो निश्चित रूप में अधिक सफल नहीं थे | कुछ 
.. वेथे, जिल्‍्होंने अपराध किया था। कुछ ऐसे थे, जिन्होंने जल्दी ही स्कूल में पढ़ता छोड़ 
... दिया था| कुछ वे थे, जो स्पष्टतः वृत्ति के लिए अयोग्य थे और अनेक नौकरियों में 

असफल रहे थे । सफल लोगों की कम सफल लोगों से सावधानी से की गई तुलना यह 
द ..... प्रदर्शित करती है कि व्यक्तित्व में कुछ कारक अंतर उपस्थित करते हैं । जिन्हें सबसे 
है ४ मा . कम, सफलता मिलती है, वे संवेगात्मक रूप में बहुत कम समंजित थे और सफल होने 


बुद्धि और अभिक्षतता... [ ७८५ 


तथ्य था कि उत्कृष्ट योग्यतासंपन्न बच्चे सामान्यतया सामाजिक और बौद्धिक कामों में 
महत्त्वपूर्ण रिकाड्डं प्रस्तुत करते हैं । द 
द .. प्रतिभाशाली व्यक्तियों के संबंध में सामान्‍य अआ्रांत धारणाओं के विपरीत टरमैन 
.. के प्रतिभाशाली बच्चे लंबाई, वजन और शारीरिक आक्लति में औसत से अधिक श्रेष्ठ 
होते थे। सामान्यतः: वे अधिक अच्छी तरह समंजित होते थे और सामाजिक रूप सें 
अधिक अनुकुलनीय थे एवं औसत बच्चों की अपेक्षा उनमें नेतृत्व करने की क्षमता 
अधिक थी । इस तरह टरमेन ने इस विचार को गलत साबित किया कि प्रतिभाव्ाली 
लोगों के विचित्र कुसमं जित और सामाजिक रूप में पिछड़े हुए होने की संभावना है । 
हाँ, कुछ प्रतिभाशाली ऐसे होते हैं-और ऐसे ही कुछ औसत लोग भी होते हैं-- 
लेकिन सामान्यतः प्रतिभाशाली व्यक्ति औसत बौद्धिक योग्यता वालों से अपेक्षाकृत 
श्रेष्ठतर होते हैं । 
सारणी+ १४५ क्‍ 
जैविक दत्त सामग्री के आधार पर कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों क। अनुमानित 
बुद्धिभजनफल (कॉक्स, १९२६) 


जॉन क्लिनसी एडम्स १६५ 
फ्रांसिस बेकन १्४प्र 
सेमुएल टेलर कॉलरिज श्छ्प्‌ 
रेने डेका्टज १५० 
चाल्से डिकन्स १४४ 
बेंजामिन फ्र कलिन १७ प्र 
जोहान' बुल्फगांग वोन गोथे श्व्श्‌ः 
जॉर्ज फ्र डरिक हाडेज द श्४प्‌ 
डेविड ह्यूम श्ध्श्‌ 
थामस जेफरसन 3304 
गाट फ्राइड विलहेलम वोन लिबनीटज श्दर्‌ 
जॉन स्टुआर्ट मिल द १९७ 
जॉन मिल्टन द १४५ 
बुल्फगांग एमाडस मोजार्ट द १५० 
अल्फ़ ड टेनीसन द श्ट्र 
डेनिअल वेब्स्टर.... हक म्ड 
विलियम वड्‌ सवर्थ 3829 6 विजय वह मत हे 2५०... 


॥॥ 


|" 
हे 


>अलकदत 


छद८६ द ः मनोविज्ञान 


प्रतिभासंपन्न बच्चों की समस्याएँ '( ?:09]७४0$ ० (४० 87760) पा 

प्रतिभासंपन्न बच्चा अनेक कठिनाइयों का सामना करता है, फिर भी ज 
कुछ हमने कहा है-सत्य है; क्‍योंकि वह तीत्र बुद्धि है, संभवत: वह अपनी आयु के 
बच्चों से ऊब जाता है, शायद वह बड़े बच्चों एवं वयस्कों का साथ खोजता है और 
उन्हें बौद्धिक प्रश्नों से परेशान करता है। सावंजनिक स्कूलों में, जिनमें से अधिकांश 
सामान्य बच्चों के लिए बनाए गए हैं, उसकी समस्या अत्यधिक गंभीर है; क्योंकि 
उसकी बौद्धिक योग्यता और कार्य उसी की आयु के बच्चों से कहीं अधिक हैं । उसके 
अतिरिक्त वह प्राय: एक ऐसे शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है, जो प्रतिभा से बहुत दूर है 
और वह बच्चे के ज्ञान से या प्रश्वन-समाधान की योग्यता से बराबरी करे में प्रायः 
असमथे है । । जा 


चित्र १४-४ प्रतिभासं पन्‍त बच्चों को विशिष्ठ शिक्षा-योजनाओं. में 
भाग लेने के लिए उत्साहित किया जा सकता हूँ । कुछ स्कूलों में बच्चों को 
नियमित शिक्षा-प्रणाली के बोझ से घुक्त करके उनकी प्रतिभा को, विज्ञिष्द 
योजनाओं के अनुसार वैज्ञानिक निर्देशन (एगनेर, मांकमायर के अनुसार) 
और टाइपराइटिंग (हंदर कालेज एलिसेंटरी स्कल)--जैसे कार्य करके 
विकसित किया जाता है।.. लय 8 रा 


जो शिक्षक अति योग्यता वाले बच्चे का सामना करते हैं, वे संभवत: उसे 


प्रायः उससे कठोर व्यवहार करते हैं। अति तीव्र बुद्धि वाला बालक सामान्य शिक्षा 
गे गति को इतना मंद और सरल समझता है कि वह ऊब जाता है और कक्षा की 
क्रियाओं में रुचि खो देता है। तब वह व्यक्तित्व की दृष्टि से समस्या बन सकता है. 
और स्कल-शिक्षक के लिए वास्तविक खोज का विषय बन जाता है कुछ साव॑- 
जनिक स्कूल प्रतिभासंपन्न बच्चे की समस्याओं के लिए उपग्रुक्त हैं और कुछ और 
भी ऐसे ही बन रहे हैं। जो अच्छे शिक्षक होते हैं, वे शीघ्र ही खोज लेते हैं कि बच्चे 
का बृद्धि भभननफल (70) कितना है और प्रतिभासंपन्न बच्चे के लिए उपयकक्‍्त कार्य 
देने का प्रयास करते हैं (देखिए, चित्र-१४ ४५) । कुछ उदाहरणों में प्रतिभासंपत्न 
बच्चों को उन्हीं के द्वारा उन विशेष कक्षाओं में रखा जाता है, जिनमें वे अधिक लाभ 
उठा सकते हैं और उनकी योग्यताओं के अनुकल कार्य दे सकते हैं। अन्य स्थितियों में 
प्रशेष अतिरिक्त कार्यों की योजना प्रतिभासंपन्न बच्चे के लिए बवायी जाती है । 
योग्यताओं में समृहगत अंवर (957099-44876३८७३ ४ 5०४) : 5 
विभिन्न समूहों के लोगों की योग्यता के संबंध में प्रतिदित के विचार विभिन्न 
चारणाओं से रंजित होते हैं। अनेक लोग यह समझते हैं कि नीग्रों और विदेशी उतने 
बुद्धिमान नहीं होते, जितने कि गोरे अमेरिकन होते हैं । हम बड़े लोगों को छोटे लोगों 
की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान समझते हैं, चाहे उनमें फुर्ती तन हो। नियोक्षता स्त्रियों को 
और, किशोर व्यक्तितयों को कुछ विशेष नौकरियों के लिए योग्य समझते हैं और पुरुषों 
तथा प्रौंढ व्यक्तियों को कुछ अन्य नौकरियों के लिए | हम यह समझते हैं कि वे लोग 
जो उच्च आर्थिक वर्ग के “अच्छे परिवारों से आते हैं, इन लोगों की अपेक्षा अधिक 
योग्य होते हैं, जो कि कमेचारी वर्ग से आते हैं । 
.... मनोवैज्ञानिक अनुसंधान वास्तव में यह निर्देशित करते हैं कि विभिन्‍न समूह के 
लोगों में भिन्नता होती है, लेकिन ये भिन्‍नताएँ प्रायः वेसी नहीं हैं, जेसी.कि साधारण 
व्यक्ति सोचता है या ऐसी अधिक नहीं है, जैसी कि वहु समझ सकता है। दूसरे 
अध्यायों में (अध्याय, १६ और १७), हम संस्कृति और अभिवृत्तियों में जो भिन्नता 
. है, उसका वर्णन करेंगे । यहाँ हम देखेंगे कि बौद्धिक योग्यताओं में भिन्नता के तथ्य 
. क्या हैं। 
हे पुर्षों और स्त्रियों के मध्य भिन्नता ( एग्रिथ्शा०68 फ्रैशशल्लछा गैशशा बाण... 
४ठाला) कप 
क्‍ हमारे समाज में स्त्री-पुरुषों में कार्य का विभाजन है। आदमियों से यह आशा 
. की जाती है कि वे जीविका के लिए अर्जित करें; स्त्रियों से आशा की जाती है 
. कि वे घर की देखभाल करें-यद्यपि नई पीढ़ी में रूप कुछ बदल रहा है। अन्य 
. संस्क्ृतियों में स्त्री-पुरु्षों का आर्थिक कार्य कभी-कभी इसके विपरीत होता है। 


. इस अकेले तथ्य को हमें पुरुष और स्त्री के मध्य क्षमता में अधिक वंशगत मिन्नता क्‍ 
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के लिए जिक्षासु बनना चाहिए। दूसरी ओर, यह सत्य है कि कला और विजान में. 


तथा व्यापार और उद्योग में अधिकांश नेतृत्व करने वाले पुरुष ही हैं। इन क्षेत्रों मे क्‍ 
कोई प्रसिद्ध स्त्री का होना लियम का एक अपवाद है । क्‍या हम इससे यह मान सकते 
हैं कि पुरुष स्त्रियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं ? जबकि मनोवैज्ञानिकों ने पुरुष और 
स्‍त्री दोनों पर ही हजारों प्रकार के बुद्धि-परीक्षण किए हैं, परिमाणात्मक रूप में इस पा 


प्रहन का उत्तर देना सहज है। 


स्त्रियों की योग्यताएँ (05068 एंव २४०४7९४ ) ह ० 
... बात करने की योग्यता में स्त्रियाँ प्रसिद्ध हैं--और वे उसके योग्य हैं । औसतन | 
लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा कम आयु में बोलना सीख लेती हैं । बाद में जब बुद्धि- 


परीक्षण होता है, वे सभी परीक्षणों में भाषा के प्रयोग में अच्छा करती हैं । इस तरह 


शाब्दिक योग्यताओं में वे पुरुषों से श्रेष्ठ हैं। इसी से संबंधित यह तथ्य है कि वे. 
प्रायः सामाजिक संबंधों के विषय में बेहतर होती हैं (जॉनसन और हरमेन, १९४०). 
लड़कियाँ अन्य दो प्रकार की योग्यताओं में भी श्रेष्ठतर होती हैं : किसी वस्तु 

के विस्तार को बे शीघ्र और यथार्थ रूप में देखती हैं और जश्ञीघत्र, अपेक्षित शारीरिक 


: चेष्ठाएँ करती हैं। आंशिक रूप में, इस तथ्य के लिए यह माना जा सकता है कि 
व्यापार और उद्योग में नियुक्त अनेक स्त्रियाँ क्‍्लर्की और सेक्रेटरी का कार्य करती हैं, 


ओर इसलिए भी कि उन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध के समय अनेक प्रकार के औद्योगिक 
कार्यों में अच्छा रेकार्ड बनाया है। स्त्रियों के पास पुरुषों की अपेक्षा तुरंत स्मरण: 
शक्ति दिखायी देती है। आप स्मरण करेंगे कि स्टेनफोड्ड-बीने में प्रत्येक आयु-स्तर 
के लिए परीक्षणों की श्ुखला (86४७७) है, जो अंकों और शब्दों की श्रू खला के 
लिए तुरत स्मरणशक्ति का अनुमापन करती है । सामान्यतः: इन विषयों में स्त्रियाँ: 
पुरुषों की अपेक्षा अच्छी होती हैं । 


॒ पुरुषों की योग्यताएँ (465 ० ७४ 22 


स्टेनफोर्ड-बीने परीक्षण के आधार पर लड़के उन विषयों में लडकियों से. 
आगे बढ़ जाते हैं, जिनमें स्थानीय संख्यात्मक और यांत्रिक कार्य निहित रहते हैं॥ 


. इसी से संबंधित यह तथ्य है कि वे उन कार्यो के अधिक अच्छा करते हैं, जिनका 

: संबंध स्थानीय संबंधों के प्रत्यक्षज्ञान, यांत्रिक औजारों और मशीनों की समझ एवं 
..__ गणितीय योग्यता से है। लड़के संख्याओं और संख्यात्मक तर्क कार्यों को करने में 
.. अधिक अच्छे होते हैं। द 


.. स्त्री-पुर्ष की भिन्नताओं का अर्थ॑निर्णय करना 


हम देखते हैं, कि स्त्री-पुरुष की कुछ विशेष योग्यताओं में महत्वपूर्ण भिन्नता 


| |. है। इस निर्णय का आधार योग्यता-परीक्षणों का सावधानी से किया गया विश्लेषण 
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है, जो स्त्री और पुरुष-संबंधी योग्यताओं में अंतर की प्रसिद्ध अवधारणाओं के 

अनुकूल हैं । द क्‍ 

तब यह प्रश्न उठता है कि यह भिन्नता कंसे उत्पन्न होती है-अशिक्षण द्वारा 
या प्रकृति द्वारा ? इसका उत्तर देना कठिन है, चू कि विशिष्ट योग्यताओं के विकास 
से आनुवंशिक और पर्यावरण के प्रभाव को अन्नग करना अति कठिन है। यह संभव 
दिखायी देता है कि बुद्धि-परीक्षणों द्वारा परिमापित कुछ भिन्नताएँ प्रशिक्षण और पर्या- 
वरण के कारण ही हैं, जैसा कि हम देखेंगे, ये प्रभाव बुद्धि-परीक्षणों द्वारा परिमापित 
योग्यताओं पर निश्चित रूप से असर करते हैं। 

. लिगानुसार योग्यताओं का अर्थनिणंय करने के लिए दो अन्य महत्त्वपूर्ण 
कारक विचारणीय हैं। एक यह है कि जितनी भी भिन्नताएँ हम परिमाषित करते 
हैं, समूहों की सामान्य भिन्‍तताएं हैं । निरपेक्ष रूप से यदि सामान्य भिन्नताओं पर 
विचार किया जाए, तो वे हमें यह नहीं बताती हैं कि अमुक लड़के और लड़की की 

योग्यता की तुलना कैसे की जा सकती है! बड़के या लड़को की योग्यता में विविधता 
है, जो दो विभाजतों के मध्य परस्पर पर्याप्त विस्तार उत्पन्न करती है। उदाहरण के 
रूप में भाषा-योग्यता के परीक्षणों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के औसत प्राप्तांक 
उच्च होते हैं। दो समूहों के प्राप्तांकों के विभाजन पर दृष्टिपात करने पर हम जानते 
हैं कि औसत लड़कियों की अपेक्षा जो ४० प्रतिशत लड़कियों से उच्च हैं, करीब ४० 
 ब्रतिशत लड़के उच्च अंक प्राप्त करते हैं। अतः, समूहों के 'मध्य' औसत भिन्नताएँ 
समूहों में' भिन्नता की तुलना में कम हैं। किसी भी दो व्यक्ति-समूहों के मध्य 
भ्रिज्ञता का अर्थनिर्णय करने के लिए यह महत्त्वपूर्ण कारक हैं । कर 
. अत में बुद्धि में लड़कों की तुलना करते समय यह भी याद रखना चाहिए कि 
औसत बुद्धि में दोनों समान हैं। अर्थात पुरुष और स्त्री का ओसत बुद्धिभजनफल एक 
ही है। वास्तव में. बुद्धि-परीक्षण इस प्रकार नियोजित रहते हैं कि दोनों समान रहें । 
अतः, बे योग्यताएँ जिनमें स्त्रियाँ आगे रहती हैं, उन योग्यताओं द्वारा प्रति-संतुलित 
रहती हैं. जिनमें पुरुष-स्त्रियों से आगे रहते हैं । इस प्रकार स्त्री-पुरुष के मध्य भिन्नता 
क्रेवल विशिष्ट योग्यताओं त्तक सीमित रहती है, अतः जिसे हम बुद्धि कहते हैं, वह 
विशिष्ट और सामान्य बोग्यताओं का मिश्रण नहीं है । 
योग्यता में आयु का अंतर (4886-77 67069०९5 99 6909 ) हर 
द आजकल संयुक्त राज्य अमेरिका में जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है और 
वह प्रौढ़ व्यक्तियों की बुद्धि के परिशुद्ध मूल्यांकन की अपेक्षा करता है । हम लोग प्रौढ़ 
_ व्यक्तियों का राष्ट्र बन रहे हैं । उदाहरण के लिए १८३० में जनसंख्या की माध्यिका 
आयु १७२ वर्ष थी। १९४८ में माध्यिका आयु २९५ तक बढ़ गई है अब ४श५वर्ष | 
- बी आयु से अधिक व्यक्ति जनसंख्या का २९ श्रतिशत अंश हैं. और जो ६० वर्ष से. 
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भली-भाँति करते हैं, किंतु जिन परीक्षाओं में गति और नवीन समस्याएं 
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अधिक हैं वे १३ प्रतिशत । अतः, यह जानना रुचिकर है कि ज॑ंसे-जसे हम बढ़ते : 
विभिन्न प्रकार की योग्यताओं में क्या परिवततंन होते हैं । द 

आयु के साथ योग्यता में परिवरतन के विषय में जो अत्यधिक सामान्य विवरण 
हम दे सकते हैं, वह जैसे-जैसे व्यवित प्रौढ़ता की ओर बढ़ता है, उसकी सभी योग्यताएँ 
चरम सीमा तक बढ़ती हैं, फिर उनका पतन होने लगता है । ठोक जहाँ पर चरभ सीमा 
होती है और कितनी तेजी से योग्यताओं का पतन होता है, यह परीक्षण पर निर्भर 
करता है। यह इस समस्या पर किए गए अध्ययन के दो उदाहरणों से स्पष्ट है 


वयस्क और युवा दोनों शब्दावली तथा सामान्य सूचना परीक्षाओं को 


निहित हैं, उनका वे अच्छी तरह नहीं कर पाते । 


चित्र १४.६ मानसिक योग्यता 
का आयु से संबंध» (जोंस तथां 


कोनराड, १९३३) 


न्यू इंगलैंड के गाँव के एक समूह में दस से साठ वर्ष की आयु के सभी 
निवासियों पर पर्याप्त परीक्षण के पदचात्‌ सैद्धांतिक अध्ययन किया गया। जो 
परीक्षण किया गया, वह आर्मी एल्फा था। आर्मी एल्फा की विभिन्‍न उप-परीक्षाओं 
का विश्लेषण विभिन्‍न योग्यताओं को वर्गीकृत करने के लिए किया गया। दो 
गेग्यताओं का परीक्षण परिणाम और साथ ही संपूर्ण परीक्षण के परिणाम चित्र, . 
१४-६ में दिखाए गए हैं। इस चित्र में प्रमुख रेखा यह प्रदर्शित करती है कि आर्मी 
एल्फा द्वारा परिमापित सामान्य मानसिक योग्यता १६ से २० वर्ष की आयू के मध्य 
चरम सीमा पर पहुँच जाती है और तब धीरे-धीरे पतन की ओर आती है। उप- 
परीक्षाएँ बताती हैं कि सब योग्यताएँ इस प्रकार की नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए. 
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महत्त्वपूर्ण पतन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। सम्मानुमानों ( &०००९7०७४ ) के उप- 
परीक्षण जो तकना (!१९४४००४०६) को महत्ता देते हैं, ठीक चरम सीमा पर पहुंच जाते 
हैं । पहले उनकी तीव्र अवनति होती है, फिर मंद गति से । 
दूसरे अत्याधुनिक अध्ययन में जो कि वेशलर वयस्क बुद्धि माप-सारणी के 
लिए आयु-सम्‌हों द्वारा प्रतिमान देने के लिए निर्मित हुआ है, हम प्राय: ऐसे ही 
परिणाम देखते हैं, यद्यपि इसमें बुद्धि की चरम सीमा देर से पहुँचती है--३० वर्ष के 
आसपास (देखिए, चित्र १४७) । क्‍योंकि वे व्य० व॒ु० सा० (५७४४8) भिन्न काय्ये 
और श्ञाब्दिक बु० भ० (आइक्यू ) देती है । अतः, बुद्धि के इन दो रूपों का अलग-अलग 
विश्लेषण हो सकता है। इससे यह फल निकलता है कि ार्य-निष्पादन बुद्धि 
?९४(0772४728 77(८2८॥2०7८९) की चरम सीमा सबसे पहले २४-२५ वर्ष की 
आयु में होती है और 'शाब्दिक बुद्धि! ३२-३३ वर्ष की आयु में होती है। और चरम- 
सीमा पर पहुँचने के परचात्‌ कार्य-निष्पादन बुद्धि शाब्दिक बुद्धि की अपेक्षा श्ीघ्रता 
से कम होती है, जो प्राचीन दृष्टिकोण के अनुकल है। द 
वेशलर की वयस्क बद्धि माप-सारणी के अनुसार सामान्य मानसिक 
योग्यता पराकाष्ठा पर २५ से ३० वर्ष की आयु पर पहुंचती है, उसके 


,बाद वह कम होने लगती है । 


चित्र-१४.७ आय के साथ बुद्धि-परीक्षा अंकों का परिवर्तन । साठ 
वर्ष से अधिक आय के व्यक्ति और सात वर्ष से कम आयु के व्यक्ति भिन्‍न 
प्रतिदर्शों से लिए थे (वेशलर के अनुसार, १९५५) या 
| इस प्रकार के सभी अध्ययनों में निश्चित धारणा के लिए हमें असुविधा 
इसलिए होती है कि विभिन्न आयु-स्तरों पर प्रतिदश तुलनात्मक होते हैं; क्‍योंकि वे 


के 


मनोविज्ञान 


हो सकते हैं, जैसे किशोर तीत् बुद्धिवाले व्यक्तियों की एक विशिष्ट क्षेत्र से 
चले जाने की प्र३त्ति से प्रकट होता है । फिर भी सामान्य प्रवृत्तियाँ विश्वसनीय प्रतीत 
होती हैं। सामान्य परिणाम के रूप में हम कह सकते हैं कि बुद्धि की चरम सीमा 
२० से ३३ वर्ष की आयु के मध्य होती है, यह परीक्षित-बुद्धि के प्रकारों पर निभेर 
करती है । इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित होता है कि किशोरों के सदश ही वयस्क 
लोग भी अच्छी तरह से शब्दावली और सामान्य सूचना परीक्षणों में अच्छी तरह से . 
करते हैं, लेकिन वे उन परीक्षणों में कमजोर रहते हैं, जो व्यक्ति से शी घ्रता से कार्य 
करने की या उन परिस्थितियों के अनुकूल होने की, जिनसे कि वह अभ्यस्त नहीं हैं--. 
आशा करते हैं । क्‍ हे 
.. वृत्तिक समूह परिमापित बुद्धि में भिन्न होते हैं, कितु बहुत सा भाग 
परस्पर-व्याप्त रहता है। 


चित्र-१४.८ विशेष वत्तियों के &(/]' अ को का क्रम । प्रत्येक रेखा 
किसी भी व॒त्ति के यादच्छिक रूप से सेकड़ों व्यक्तियों को चन कर उनके 
प्रतिदर्श को १० से ९० प्रतिशतता प्रकट करती है। साध्यिका के नीचे के . 
अ'क इवेत रंग में और माध्यिका से ऊपर के अक काले रग में दिखाए गए... 
(अनासतासी तथा फोले के अनुसार, १९४५८ 
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में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं, जो श्र ष्ठ समूह के सामान्य कार्यों के समान ही या उनसे भी 
अच्छा करते हैं। उन उपलब्धियों के आशय महत्त्वपूर्ण हैं। यदि हमें सामाजिक, 
आशिक, राजनेतिक या अन्य किसी प्रकार का महत्त्वपूर्ण निर्णय संपूर्ण सम्‌हों की 
योग्यता के विषय में निश्चित रूप से करना है, तो हमें समह की औसतों पर अवश्य 
पिर्भर करना चाहिए । लेकिन, यदि समस्या व्यक्षितयों की अपेक्षाकृत अल्पसंख्या को 
चुनना है, तेब किसे चुनना होगा यह निर्णय लिग, जाति, राष्ट्रीयता, आयु या अन्य 
'समृहगत कारकों पर आधृत न रह कर व्यक्षितयों की परीक्षित योग्यताओं पर आधत 
होना चाहिए 


व्यावसायिक स्तर ((००प०४०फबरो [,०ए९॥) : 


आशानुकूल कुछ व्यवसायों के लोग दूसरे व्यवसायों की अपेक्षा बहुधा अधिक 
बुद्धिमान होते हैं। हमारे पास अनेक ऐसे प्रमाण हैं, जो इस तथ्य की पुष्टि करते 
हैं । कितु, इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण द्वितीय विश्वयुद्ध के समय की दत्त सामग्री 
से प्राप्त होता है (हारेल और हारेल, १९४५) [देखिए चित्र १४८] । 
लेखाकार, वकील, अभियंता और शिक्षक औसत &0507' के आधार पर सूची में 
सबसे पहले आते हैं, १२० से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। सूची में सबसे नीचे 
किसान, खनिजगाड़ी-चालक जाते हैं, जितके अंक ९० के आसपास रहते हैं। फिर 
भी इनमें परिवर्ततशीलता अधिक है। प्रत्येक व्यवसाय में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो 
१३० से अधिक अंक प्राप्त करते हैं ओर कुछ ऐसे भी हैं, जो १०० से या उससे कम 
अंक प्राप्त करते हैं। यद्यपि समूहों के मध्य बुद्धि में सामान्य भिन्‍तता है, फिर भी 


'परस्पर-व्याप्ति पर्याप्त रहती है। एक व्यक्धि की बुद्धि के विषय में केवल उसके 


व्यवसाय को जानकर ही अधिक नहीं कह सकते हैं । 

यह समझना कठिन नहीं है कि कैसे यह व्यावसायिक भिन्‍नताएँ होती हैं। 
साधारणतः उच्च पद के व्यवसाय में निम्न पद के व्यवसायों की अपेक्षा बहुत अधिक 
स्कूली शिक्षा की आवश्यकता रहती है। न्‍्यून बुद्धि वाला बच्चा स्कूल में अधिक 
वर्ष रहने की इच्छा नहीं रखता है। यदि वह रखा जाता है, तो उसे बहुत कम अंक 


प्राप्त होते हैं। यह अंतिम तथ्य परिणाम को आंशिक रूप में स्पष्ट करते हैं; क्योंकि 


कालेज और वृत्तिक स्कूल उन्हीं लोगों को भरती करते हैं. जिनके अंक अधिक होते हैं 
और कम अंक वालों को छाँट देते हैं। इन स्कूलों द्वारा भरती करने के लिए जो 


विशिष्ट बुद्धि-परोक्षण होते हैं, हमें उतत पर भी विचार करना चाहिए । इससे 'मिथ्या 


 सहसंचंध' स्थापित होता है। यदि किसी व्यवसाय में व्यक्ति को भरती करने के लिए 
_. बुद्धि का प्रयोग होता है, तो यह व्यवसाय दुद्धि में औसत रूप में उच्च होते 
: चाहे व्यवसाय और बुद्धि में कोई भी आवश्यक संबंध न हो । 
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क्‍ पारिवारिक पर्यावरण ( सल्ि०छ९ £एएंः०माए८्ण: ) 


_है। इन दो समूहों के माता-पिताओं के बच्चों की बुद्धि में भिन्‍नता क्या इसलिए है. 


_ वर्गक्रत किया है। सबसे छोटे समह (२ से ५७ वरषं) में भिन्‍नताएँ करीब-करीब 
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विभिन्‍न व्यावसायिक समूहों के माता-पिताओं के बच्चों में बुद्धि-भिन्‍नता 

अधिक रोचक है और इतनी सरलता से स्पष्ट नहीं हो सकती है। उच्च व्यावसायिक्र 

परिवारों के बच्चों में निम्न व्यावसायिक परिवारों के बच्चों की अपेक्षा बुद्धि-भजनफल 

([08) अधिक उच्च होते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए सारणी १४६ की दत्त- 

सामग्री है, जो इस समस्या के अध्ययन से ली गई है। व्यावसायिक परिवारों के 

चों का सामान्य बुद्धिभजनफल ११५ होता है और दंनिक मजदूरों के बच्चों का 
सामान्यतः ९४ होता है । 


व्यावसायिक माता-पिता के बच्चों का बौद्धिक पर्यावरण देनिक मजदूरों के 
बच्चों से प्रायः भिन्‍न होता है। जब हम दो समूहों के बच्चों को बुद्धि-भिन्‍तता को _ 
देखते हैं, तब आनुवं शिकता बनाम पर्यावरण का प्राचीन प्रश्न मस्तिष्क में आ जाता 


कि उनकी आनुवंशिकता में अंतर है या इसलिए कि उनका भिन्‍न बौद्धिक पर्यावरण 
है ? यह बड़ा ही महत्वपूर्ण कितु कठिन प्रइतत है और मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रइन का _ 
उत्तर देने के लिए गहन अध्ययन किया है। लेकिन, फिर भी हमारे पास ऐसा 
निर्णयात्मक उत्तर नहीं है, जैसा होना चाहिए। इस प्रश्न पर अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
तथ्यों में से कुछ इस प्रकार हैं :--  + 5३ 


सारणी १४६ में २ से १८ वर्ष के विभिन्‍न आयु-समूहों में परोक्षित बच्चों के _ 
बुद्धिभजनफल हैं और उनको सात मुख्य व्यावसायिक समूहों(पिताओं के) के अनुसार 
उतनी ही है, जितनी कि सबसे बड़े समह (१५ से १८ वर्ष) में हैं। इस दत्त-सामग्री 
से हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि या तो भिन्‍नताएँ आनुव॑ शिक हैं या वे जीवन के 


. प्रारंभिक काल में प्रतिष्ठित की गई हैं। 


. अध्याय दो में जब हमने आनुवंशिकता और पर्यावरण के सामान्‍य प्रइनों पर 
विचार किया, तब हमने इस विषय से संबंधित दो अन्य प्रकार के प्रयोगों पर भी 
विचार किया था। एक प्रयोग आनुवंशिकता और पर्यावरण में एकरूपता की विभिन्‍न _ 

त्राओं के रक्‍्त-संबंधियों के मध्य बुद्धिमभजनफल के सहसंबंधों पर आधारित हैं। 
दूसरा एकरूप जुड़वाँ बच्चों के बुद्धिभजनफल की तुलना है, जो अलग-अलग पल्‍लवित 


द . हुए थे और जन्म के परचात्‌ भिन्‍न आयु-कालों में अलग रखें गए थे । दोनों अध्ययन _ 
.. आनुवंशिकता को बुद्धि के एक कारक के रूप में संदेहजनक बना देते हैं और उ 
.... पर्यावरण के ही समान या उससे कुछ हीं अधिक महत्त्व देते हैं । ; 


2फनत- बकरा 2 सातक तल ध मर धरएा5८ ५५२ कलमर सरल ४58 मच नशमटत- ५ ५ 
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दूसरी ओर यह भी सत्य है कि जब बालकों को उनके वास्तविक माता- 


पिताओं से ले लिया जाता है और पोषकगृहों में रख दिया! जाता है, जैसा कि 
हजारों बच्चों को प्रतिवर्ष रखा जाता है, तब उनकी बुद्धि का पोषक माता-पिताओं/ 
(70867 2०7९४ ) की अपेक्षा वास्तविक माता-पिताओं की बुद्धि और शैक्षिक स्तरः 
से अधिक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। 


एक प्रयोग में, एक बच्चे के बुद्धिभजनफल का उसके वास्तविक' 
माता-पिता की बुद्धि और शिक्षा से सहसंबंध क्रम से .३० से .४० है, जबकि उसके 
पोषक माता-पिताओं की शिक्षा से सहसंबंध शुन्य के आसपास है (हिलगार्ड 
१९५५) अन्य प्रयोगों में, पोधित बच्चों के वुद्धिभजनफल का सहसंबंध पोषक माता- 
पिताओं के बुद्धिभजनफल की अपेक्षा वास्तविक माता-पिताओं के बुद्धिभजनफल से 


पर्याप्त अधिक निकट रहता है। इससे हम यह निर्णय ले सकते हैं कि बुद्धि में 
सापेक्ष भिन्‍नताओं का निर्धारण, पोषकगृह के बौद्धिक प्रभावों की अपेक्षा, मुख्यतः: 


आनुवंशिकता से होता है । 

दूसरी ओर ऐसे भी अनेक प्रयोग हैं, जिनमें वास्तविक माता-पिताओं के बुद्धि 
भजनफल के आधार पर किए गए पूर्वकथन से पोषित बच्चों की बुद्धि पर्याप्त अधिकः 
पायी गई है। आइओवा बिद्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण 
प्रयोगों (स्कोडक तथा स्कील्स, १९४९) में से एक के आधार पर, बच्चे जिनकीः 


. वास्तविक माताओं का सामान्य बुद्धिभजनफल ९१ है, १०९ से अधिक सामान्य 
. बुद्धि प्रदर्शित करते हैं, जब वे १३ वर्ष की सामान्य आय में मापित किए जाते हैं, तो 
. उच्च पोषकगहों में प्रायः १० वर्ष या उससे अधिक रहने के पश्चात्‌ उनका परिमापनः 

.. होता है। यद्यपि हमें निश्चित रूप में ज्ञात नहीं है कि उनका बुद्धिभजनफल कितना 

ऊँचा होता है यदि वे अपने वास्तविक माता-पिता द्वारा बड़े किए जाते, हम निश्चित 


नहीं कर सकते कि इससे कितना लाभ होता ! लेकिन, यही कहनाशायद उचित होगा 


कि अब सामान्य (500०707०9)) माता-पिता के वच्चे १० तक बुद्धि-भजनफल प्राप्त 
कर सकते हैं, यदि उन्हें उच्च गहों में बड़ा किया जाए 


दूसरों से भिन्न वह अंतिम प्रयोग बौद्धिक पर्यावरण के प्रभाव को प्रस्तुत 
करता है। फिर भी यह प्रतीत होता है कि पर्यावरण से उतना लाभ नहीं है, जितना: 

. कि आनुवंशिकता द्वारा सीमित न होने पर होता । उदाहरण के लिए यदि कोई उस _ 

... पोषित बच्चे के बुद्धिभजनफल जिसके वास्तविक माता-पिता अवसामान्य थे, की तुलनाः 
.. उन बच्चों के बुद्धिभजनफल से करे, जो उसी पर्यावरण में बड़े हुए, तो पोषित बच्चे 


.. कुछ पीछे ही रहेंगे । एक प्रयोग के आधार पर पोषित बच्चों की औसत बुद्धि के अंकः 
: हे १०७ होते हैं, जबकि वास्तविक बच्चों के औसत अंक ११९५ होते हैं । 
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जा सकता है, लेकिन.जिनको हमने उद्धुत किया है, वे विशेष भहत्त्व रखते हैं। 
“उनका हम क्या उपयोग कर सकते हैं ? स्पष्ट है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण - 
-दोनों परिमापित बुद्धि को निर्धारित करते हैं। उचित पर्यावरण बुद्धि को विकसिह 


डे कि जी मिनलिल जल मजिरिन कक अल 3 ललुइ॑_॒_अलुबलल _बलइल_॒ लत लनुलतब आला आााााााााा। ४०; ५७७७७७७७७७७७७७७ए""शआ७एाणआआ 


गृह-पर्यावरण के प्रभाव पर प्राप्त तथ्य ओर अनुसंधान पर एक ग्रंथ लिखा 


कर सकता है, फिर भी हीन आनुवं शिकता उसे सीमिद कर देती है कि वह कितनी 
विकसित हो सकती है। यद्यपि अनुकूल प्रभाव की कोई भी मात्रा हीन आनुवंशिकता 
को पूर्ण रूप से दूर नहीं कर सकती ; पर, इस तरह के प्रभाव यह बता सकते हैं कि. . 
इसकी पूर्ण क्षमता में कितनी अव्यक्त बुद्धि (78/60४ ॥7/8]8९7०6) है और इसमें । 
पर्याप्त अंतर उपस्थित किया जा सकता है कि एक व्यक्ति क्या करने की थोग्यता 
प्राप्त कर सकता है 

सारणी १४६ 


द बालक की आयु. 

पिता की वृत्ति "महू ६ १०-१४ (६४-१८ 
वृत्तिक ११४ रैश्भ शृशण १६१६ 
अद्ध वृत्तिक और व्यवस्थापरक. ११२९ १०७ ११२ ११७ 
क्लक, शारीरिक परिश्रमी एवं. १०८ १०५ १०७ ११० 
व्यवसाथी 

ग्राम-नियोजक द रद ७५ हअ॥ए 5४२४ 
अद्ध -परिश्रमी द १०४ १०४५ ९१४३२ (०७ 
सामान्य परिश्मी ९७ १०० १०१ ९६ 
दैनिक मजदूर न ' 
सारणी १४६ पिता को वृत्ति के अनुस्तार बच्चों के बुद्धिभजनफल का 


 ओसत करके वर्गोकरण किया गया है (मेकनेमार, १९४२) 
सांस्कृतिक पर्यावरण (0णापाड] एथशं/ण्ाशल्या) : 


. यदि एक बच्चे का पारिवारिक पर्यावरण उसकी बुद्धि में योगदान देता है, तो . । ह 


. यह भी विचारणीय प्रइन हो सकता है कि क्या उसकी संस्कृति के अन्य अंग भी योगदान 
देते हैं? बच्चा घर से बाहर अन्य पर्यावरण में रहता है, विशेषकर इस समय जबकि 
“वह शैशवावस्था से बाल्यावस्था की ओर बढ़ता है | दो या तीन वर्ष की आयु में वह. 

: अन्य बच्चों के साथ खेलता प्रारंभ कर देता है और सात वर्ष की आयु तक दिन के _ 

. अधिकांश भाग को स्कूल में व्यतीत करता है। बड़ा होते समय वह अपने साथियों से 
अपने स्कूल से यहाँ तक कि जातीय पुस्तकालय की सुविधाओं से बौद्धिक प्रभावों को 
. -्अनुभव प्राप्त करता है । इन प्रभावों का बुद्धि पर क्या प्रभाव हो सकता है 


बुद्धि और अभिक्षमता [ ७९७ 


इस प्रदन को समझने की एक प्रणाली है--नागरिक और ग्राम्य बालकों की 
तुलना करना; क्योंकि अपनी-अपनी संस्क्ृतियों में बौद्धिक प्रभावों की श्रेष्ठता में वे- 
पर्याप्त भिन्न होते हैं । वास्तव में यह महत्त्वपूर्ण बात है कि ग्राम्य बच्चों की अपेक्षा: 


नागरिक बच्चे बुद्धि-परीक्षण में सामान्यतः अधिक अंक प्राप्त करते हैं. कितने अधिक 


करते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि किन विशेष समहों की तुलना की गई है 


कितु, अतर प्राय: कह रूप। मे हाता हैं । इस जकार के अत्तर आशक रूप मे उन तांब्र - 


बुद्धि परिवारों द्वारा स्पष्ट किए जा सकते हैं, जो मंद दुद्धि वालों को पीछे छोड़ कर 
स्वयं नगरों में आ गए हैं । इनको आंशिक रूप में बुद्धि-परीक्षणों के सांस्कृतिक पक्षपात 


द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। परीक्षणों में इस प्रकार के विषय हो सकते हैं, 


_ जो ग्राम्य बालकों की अपेक्षा नागरिक बालकों को अधिक परिचित प्रतीत होते हैं । 


नि:संदेह इन दो रूपों के लिए कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हमारी वत्तंमान 


दत्त-सामग्री कुछ अनिश्चयात्मक है। एक ओर प्रायः यह निश्चित जान पड़ता है कि 


नागरिक उद्दीपन पर्यावरण, जैसे उच्च गृह, न्‍्यून बुद्धि को विकसित कर सकते ४ है । 
हमारे पास इस दृष्टिकोण के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण प्रमाण, बारह वर्ष के नीग्नो लड़कों 


पर किए गए प्रयोगों हारा प्राप्त हैं। (क्लिनवर्ग,१९३५) : 
“करीब ४०० लड़के का जो नगर में आ गए हैं, बूृद्धि-परीक्षण किया गया 
और उन ३०० विलक्षण लड़कों से तुलना की गईं, जिनका जन्म एवं पोषण 


नगर में ही हुआ था । जितने अधिक दिन लड़के बाहर रहे थे, उतने ही 


अधिक उनके बुद्धि-प्राप्तांक थे। जो शहर में केवल एक-दो वर्ष तक ही थे, 


उनका औरत केवल ४० था (परीक्षण में प्राप्तांक, बुद्धि-मजनफल नहीं) जब 


कि उनका, जो शहर में पैदा हुए थे, औसत ७५ था। यह भिन्नता पर्याप्त है 
और यह देखना कठिन है कि चयनात्मक देशांतरण कैसे उत्तरदायी हो सकता 
. है। यह स्पष्ट है कि नागरिक प्रभाव मापित-बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं । 
_ सांस्कृतिक प्रभावों की समस्या यह निर्धारित करने के सभी प्रयासों में आ 
जाती है कि बुद्धि में जातीय भिन्नताएँ हैं या नहीं। जैसा कि शायद आप विश्वास 


करते हों अनेक वर्षों तक यह एक प्रदइन था कि कुछ जातियाँ दूसरी जातियों से बुद्धि में 
न्यून हैं या नहीं । जब मनोवेज्ञानिकों ने अनुसंधान से इस प्रइन को सुलझाने का प्रयास 
किया और उन्होंने अनेक प्रयोग किए--वे तत्क्षण इस तथ्य पर पहुँचे कि संयुक्त 

(ज्य अमेरिका के बाहर उत्पन्न गौर वर्ण की जातियों के पास वैसा सांस्कृतिक पर्या- 


वरण नहीं था जैसा कि संयुक्त राज्य में उत्पन्न गौर वर्ण व्यक्तियों को प्राप्त था । 
यह भी एक तथ्य है कि विभिन्न समूह, जो इस शहर में देशांतरणः कर रहे हैं, अपनी 


_जन्मभूमि में विभिन्‍न आथिक समाजों और सांस्कृतिक समूहों से आते हैं। अतः, इस 


.. प्रइन पर किए गए अधिकांश प्रयोग अनिईच्वयात्मक हैं । 
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गया है, वे समृहगत ऐसी विभिन्नताएँ हैं, जिनका गंभीर अध्ययन किया गया है। इतर 


पर्यावरण प्राप्त होता है। तब इसमें आश्चर्य नहीं है कि बुद्धि-परीक्षण में नीग्रो . 


'भिन्‍नता के संस्कृति-मुक्त परीक्षण प्राप्त करने संभव हों । 
 अभिक्षमता और रुचि (890प465 ४०वें ॥70/688) : 


कठोर विभाजन-रेखा नहीं है। हम बुद्धि-परीक्षाओं का प्रयोग बौद्धिक योग्यता के . 


.. लिए। बुद्धि का पूर्ण अध्ययत करने के पश्चात्‌ अब हम अभिक्षमताओं और उन्हें 
.. मापने के लिए प्रयुक्त परीक्षाओं पर विचार करते हैं। हा 


अमरीकी नीग्रो और गौरवर्ण व्यक्तियों के मध्य जिन विभिन्‍नताओं को. पाया 


सबकी जन्मभूमि एक ही है और-सब एक ही भाषा बोलते हैं--यद्यपि अधिकांश नीग्रो 
लोगों की भाषागत आदतें अनेक गौर वर्ण लोगों से बहुत भिन्‍न होती हैं। सांमान्यत 
नीग्रो लोगों को निम्नकोटि की शक्षिक सुविधाएँ मिलती हैं और प्राय: निम्त बौद्धिक 


लोगों का कोई भी विशाल समूह गौर वर्ण व्यक्तियों के समूहों की अपेक्षा प्रायः औसत 
में कम-अंक प्राप्त करता है । अनिवार्य रूप से इसका यह तात्पये नहीं है कि बुद्धि में 
किसी प्रकार की जैविक आनुवंशिक हीनता है । निश्चिचत रूप से सांस्कृतिक भिन्नताएँ 
आंशिक या संपूर्ण भिन्‍नता को स्पष्ट करती हैं । 
जातिगत भिन्‍नताओं संबंधी हमारी अधिकांश विस्तृत दत्त-सामग्री हमें प्रथम 
विश्वयद्ध में लिए गए बुद्धि-परीक्षणों से प्राप्त हुई है। साधारणतः नीग्रों नक्शानवीसों 
ते गौर वर्ण वालों की अपेक्षा खराब काम किया । दक्षिण के नक्शानवीस औसतन 
उत्तर के नक्शानवीसों से हीन होते हैं और कुछ उत्तरीय राज्यों में ऐसे नीग्रो भी थे, 
जो दक्षिण राज्यों के गौर वर्ण वालों से औसतन अच्छे थे । फिर भी जैसा कि अभी 
हमने ऊपर देखा, नागरिक नीग्रो और नागरिक गौरवर्ण व्यवित ग्रामीण नीग्रो और 
ग्रामीण गौर वर्ण व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त करते हैं । अत: जाति, भूगोल, 
नागरिक, ग्रामीण उद्भव और शैक्षिक सुविधाओं के कारकों को भिन्‍न करना बड़ा. 
कठिन है। अंतिम तीन कारकों को जांतियों में जैव भिन्‍नताओं से भिन्‍न सांस्कृतिक 
प्रभाव समझा जा सकता है। 
जब कि सांस्कृतिक प्रभाव प्रामाणिक है, यह मानना सबसे अधिक विश्वस 
नीय है कि गौरवण्ण व्यक्तियों के और नीग्रों लोगों के मध्य भिन्‍नता सांस्कृतिक प 
वरण के कारण है- कम-से-कम उस समय तक, जब तक कि दोनों समहों की 
सांस्कृतिक सुविधाएँ एक समान हों या उस समय तक, जब तक कि किसी भी जाती 


जसा कि हमने देखा, बुद्धि-परीक्षाओं ओर अभिक्षमता-परीक्षाओं के मध्य कोई 


सामान्य निर्धारण को प्रस्तुत करने के लिए करते हैं और अभिक्षमता-परीक्षाओं का 
प्रयोग विशेष वृत्तियों तथा क्रियाओं में अपेक्षित विशिष्ट योग्यताओं को मापने के. 


बुद्धि और अभिक्षमता [ ७९९ 


इस अनुभाग में हम रुचि के विषय में भी विचार करेंगे, इसलिए नहीं कि वह 
अभिक्षमता है, निश्चित रूप से वह अभिक्षमता नहीं है, लेकिन इसलिए कि अभिश्षमता- 
परीक्षाओं द्वारा कोई भी निर्णय लेने के लिए रुचि पर भी विचार करना जाहिए। 
किसी भी दिए हुए काये में सफल होने के लिए, एक व्यक्ति में कार्य के लिए अभि- 
क्षमता और रुचि दोनों का होना आवश्यक है। अतः, किसी भी व्यावहारिक प्रयोग 
में अभिक्षमता और रुचि-परीक्षाएँ साथ-साथ होती हैं। “व्यक्तित्व' के अध्याय (१५वाँ 
अध्याय) में रुचि का विभिन्‍न प्रकार से विवेचन किया गया है, जहाँ ध्यान के केंद्र 
विषय या लक्षण हैं, जो किसी व्यक्ति के चरित्र का चित्रण करते हैं । 


द शेक्षिक अभिक्षमताएँ (8८00488४० /79707068) : 


जैसा कि अभिक्षमता की हमारी परिभाषा में निहित है कि जब हम योग्यता 


काया उस योग्यता-परीक्षा का उल्लेख करते हैं, जो विशिष्ट प्रशिक्षण या कार्ये- 
प्रणाली की सफलता या असफलता को पूर्वंघोषित करने के लिए प्रयुक्त होती हैं, तब 


अभिक्षमता और अभिक्षमता-परीक्षणों के विषय में कहने की परंपरा बन जाती है । 


यदि हम प्रशिक्षण में सफलता को पूर्वंघोषित करने का प्रयास करते हैं, तब हमारा 
विषय शैक्षिक अभिक्षमता होता है । यदि हमारा ध्यान व्यवसाय पर है, तो हम व्याव- 
सायिक अभिक्षमता के रूप में अपेक्षित योग्यताओं का उल्लेख करते हैं । 
.. कुछ अभिक्षमता-परीक्षाएँ दो उह श्यों की पूति करती हैं-- १. सामान्य ब॒द्धि- 
. परीक्षण के रूप में और २ शैक्षिक अभिक्षमता-परीक्षण के रूप में । उदाहरण के लिए 
. चित्र १४८ में दत्त-सामग्री पूर्व उल्लिखित सेनिक सामान्य वर्गीकरण परीक्षा (१7७9 
(९००:७ (]88आ70००४५०४ 7६४) से ली गई है। यह परीक्षा सामान्य बुद्धि-परीक्षा 
. के रूप में निभित है। यह अच्छी तरह से यह भी पूर्वंघोषित कर देती है कि किसी 
व्यक्ति के अधिकारी उम्मीदवार स्कूल में सफल होने की संभावना है या नहीं । 
अतः, उसका प्रयोग शैक्षिक अभिक्षमता-परीक्षा के रूप में हो सकता है।.... 


इसी विषय पर चित्र १४९ में द्वितीय विश्वयुद्ध से दत्त-सामग्री प्रस्तुत की 


गई है । यदि कोई व्यक्ति १४० या इससे अधिक अंक 0५7 के आधार पर प्राप्त 
करता था, तो अधिकारी उम्मीदवार स्कूल में १० में ९ से अधिक सुअवसर प्राप्त 
करता । यदि उसके प्राप्तांक ११० से कम थे, तब उसके सफल होने की संभावनाएँ 


१० में से ५ थीं। यह उस पूर्वकथन को स्पष्ट करता है, जो एक अच्छी शैक्षिक अभि- 
... क्षमता-परीक्षा से प्राप्त करना संभव है यद्यपि इस प्रकार के पूर्वकथत उस व्यक्ति की 
. सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, जिसके साथ उनका प्रयोग होता है, और संबद्ध प्रशिक्षण 


के प्रकार पर निर्भर करते हैं। 


| अनेक शैक्षिक अभिक्षमता-परीक्षाओं का विकास विभिन्‍न प्रकार के प्रशिक्षणों . 
के लिए हुआ। शायद सबसे अधिक व्यापक रूप में प्रयुक्त अमेरिकत काउंसिल ऑन 


कंस ३०कालनापारल्सक: 


गम न लक 


मिरक मल हम 


सं जकक+ सबक ४ के कं।० कम पक नकल अकसर १२० ता 


८५० सेककदतमपसक्रपन-अबककीप०-+ ८ -+नन्क+- ८-५. 2.८ ++-तक-७०९०२.... 


कि: 


हा को, बिना बौद्धिक और शैक्षिक अभिक्षमता को महत्त्व दिए, विशिष्ट व्यावसायि 


८०० [ मनोविज्ञान 


एजुकेशनल साइकोलॉजी परीक्षा है, जिसका संक्षिप्त रूप ४५४ है-जिसका प्रयोग 


उन विद्यार्थियों पर किया गया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के उदारकला महा- 


विद्यालयों में प्रवेश करते हैं । इसी प्रकार की परीक्षाएं औषधि दंतविज्ञान न्तिग 


लिए और अन्य अनेक व्यवसायों के लिए होती हैं। प्रत्येक वर्ष अनेक ऐसी नई परी- 


क्षाएँ खोजी जाती हैं । दूसरी ग्रेजुएट रिकार्ड परीक्षा कहलाती हैं, जो उन विद्यार्थियों के 
_ विद्यालयों में लिए बनी हैं, जो स्नातक कार्य को मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, अभियांत्रिक 


और भौतिक विज्ञान की स्नातकोत्तर या डाक्टर की डिग्री के विशेष अध्ययन के लिए 


नियोजित करते हैं । उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो प्रवेश के लिए उन्हें प्रारथंना-पत्रक' 


हैं, उचित अभिरुचि-परीक्षाओं की आवश्यकता के लिए स्नातक एवं व्यावसायि 
स्‍्कलों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। यदि आप भी एक ऐसे विद्यार्थी हैं, तो 


आपको भी अपने विद्येष स्कूल द्वारा घोषित स्थान और समय के अनुसार ऐसी. 
. परीक्षा देने के लिए तेयार रहना चाहिए 


सकल की सफलता की पूर्व॑सूचना प्राप्त करने के लिए सामान्य बढ्ि- 

परीक्षाएँ प्रायः उपयोगी होती हैं 

चित्र १४९ #&567 
अंकों के आधार पर ऑफिसर- 
आवेदक सकल में सफलता की 
पबंघोषणा । यह॒दष्टांत शत- 
प्रतिशत निर्देशित करता है कि 
“&०(४7' के निश्चित अंक प्राप्त 
करने वाला ऑफिसर-आवेदक 
अवश्य कमीशन प्राप्त करेगा | 
यह १४ स्कूलों के ५५२० 


व्यक्तियों की दत्त-सामग्री है । 3७०७7 अंकों के विभाजनार्थ चित्र १४-४ को 
देखिए ( बोरिंग के अनुसार, १९४५ ) है 


व्यावसायिक अभिक्षमताएँ (५०८४४०४० हए६७१०४) : 
. शैक्षिक अभिक्षमता-परीक्षाएँ अपेक्षाकृत दीर्ष प्रशिक्षण, जिसमें तीन चार या. 


अधिक वर्ष लगते हैं, में सफलता के लिए एक व्यक्ति की अभिक्षमता का माप 


करती है। व्यापार और उद्योग में अधिकांश नियुक्तियों के लिए ऐसे अशिक्षण 'की 
वश्यकता नहीं है । इन नौकरियों में या इन नौकरियों के लिए प्रशिक्षण में सफलता 


बुद्धि और अभिक्षमता [ ८०१ 


अभिक्षमता के ज्ञान से पूर्व घोषित किया जा सकता है। आज व्यावसायिक 
अभिक्षमता के लिए हजारों परीक्षाएँ उपलब्ध हैं । वे सब इस रूप में अच्छी परीक्षाएँ 
नहीं हैं कि वे व्यावसायिक सफलता के लिए अच्छी भविष्यवक्ता सिद्ध हुई हैं, पर 
कुछ ऐसी भी हैं। अनेक उन अन्य परीक्षाओं का थोड़ा-सा परिवर्तित रूप हैं, जो 
विशेष उद्दं श्य की पूर्ति के लिए मिरमित की गई हैं । वास्तव में यदि समय, धन और 
निपुण मनोवैज्ञानिक योग्यता उपलब्ध है, तो प्रचलित परीक्षाओं को विशेष व्यापार 
और उद्योग की आवश्यकतानुसार सुधार लेना प्राय: बुद्धिमानी है। प्रमाणित परीक्षा 
को चुनने के लिए आवश्यक साधनों का हम पहले वर्णन करेंगे और तब संक्षेप में 
अनेकों परीक्षाओं में से उन दो प्रकार की परीक्षाओं पर विचार करेंगे, जो उपलब्ध हैं । 


परीक्षाओं का प्रामाण्य निर्धारण ( ४०४०5४०० ० 7८४७) : द 
नियुक्ति में सफलता को पूर्व-घोषित करने के लिए व्यावसायिक अभिक्षमता 


उपयोग आवश्यक है-- क्‍ 


जब तक पर्याप्त संख्या में विशेषकर हजारों की संख्या में वे परीक्षित न हो गए। 
२. बिना परीक्षाफल पर विचार किए नियुक्ति के लिए आवेदकों को 


 चुनना चाहिए। 

. ३. नौकरियों में नियुक्त करने के काफी समय पद्चातू मूल्यांकन व रने पर 

.. उन्हें दो या अधिक समूहों में कार्यानुसार विभाजित कौजिए । यह विभाजन 'संतोष- 

 जनक' और “असंतोषजनक' में हो सकता है या अनेक समूहों में हो सकता है। जैसे-- 
“अति उत्तम' 'उत्तम', साधारण और तुच्छ । द 

... ४, विभिन्‍न समूहों के परीक्षाफलों की तुलना कीजिए । 


# 


यह विधि, विशेषकर अंतिम, इच्छित उह्ं 


सहसंबंध को प्राप्त करने का यह साधन है, इसका विवेचन तेरहवें अध्याय में किया 


: ब्राप्तांकों में भिन्न होंगे । और केवल तब, जर्ब कि ऐसा सहसंबंध है और एक से 


.. के प्रत्येक विषय के लिए विश्लेषण करना चाहिए । विषय चुने हुए होते हैं, जो निकर्ष 
. समूहों में अंतर स्थापित करते हैं, अन्य विषयों का बहिष्कार कर दिया जाता है 
मा 


परीक्षाओं की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए तिम्नलिखित प्रणाली का 


१. सभी आवेदकों की नियुक्ति के लिए प्रश्न में तब तक परीक्षा ली जाए, 


हू श्यों के लिए परीक्षा के पामाएय 
को निर्धारित करने के लिए निर्मित हुई है। वास्तव में परीक्षा और कसौटी के मध्य _ 


गया है। यदि इस प्रकार का सहसं बंध है, तब कसौटी-समूह अपने अभिक्षमता _ 
अधिक अंतर को अनायास ग्रहण किया जाए, तो उद्द बयों को प्राप्त करने के लिए 


.. परीक्षा प्रामाण्य और समर्थ होगी । नई परीक्षाओं को निर्मित करने के साधन वही 
.. हैं, जो परीक्षा का मूल्यांकन करने के लिए हैं। लेकिन, संपूर्ण परीक्षा की अपेक्षा परीक्षा 


स्‍>सकपकाबोडाारंबमंनानथारप कार कक -शकातभक 
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न्ब््क्र 


यांत्रिक योग्यता परीक्षाएं ( १४००४ब्माव्ग कगज पछाड ) ;...... 


भिस्त्रीगण और इसी प्रकार के कार्यकर्त्ताओं के लिए बनी है, यांत्रिक ज्ञान या मज्ीर 


कह .ज 


है ! न्क ड़ : हं, $. ६१ +» ज्क छू 


८०२: द मनो विज्ञान 


.. अनेक परीक्षाएँ, जो यांत्रिंकी, मशीन प्रचालक, सामूहिक-मशीन-कार्यकरत्ता 
में करते को योग्यता से संबद्ध हैं। इस प्रकार की परीक्षाएँ ांञजिक योग्यता 
परीक्षाएँ. ( 2४6०ाबप्राटको. +97ए 7655 कहलाती हैं । इस प्रकार की. 


योग्यता परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं, दूसरी में भी करते हैं। दूसरी ओर. 
विभिन्न नियुक्तियाँ यांत्रिक योग्यताओं के भिन्‍न सिश्रणों की अपेक्षा करती हैं । अतः, 
अनेक भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की परीक्षाएँ होती हैं। कुछ उदाहरण चित्र--१४-१० और 
१४-११ में दिए गए हैं। जा द 

यांत्रिक अभिवृत्ति की एक कागज फार्म-बोर्ड पर परीक्षा हो सकती 


चित्र १४१० भिनेसोटा कागज फामं-बोड का एक उदाहरण, 
यांत्रिक अभिवृत्ति-परीक्षण । यह उदाहरण परीक्षा के विषयों के अनुरूप 
है। परीक्षार्थो के लिए यह बताना आवश्यक है कि बाई ओर जो आकार 
रखे हैं, उन्हें 8. 8. या ८. रूपों में संबद्ध किया जा सकता है या नहीं । 
धा तुकाटने के लिए कौन-सी कची श्रेष्ठतर होगी । द 


अधिक कठिन होते हें । 
कल कारपोरेशन 2... 


खुद्धि और अभिक्षमता [ ८०३ 


हु 
" 


। अनोपेशीय परीक्षाएं (?3फएट70090007 7६४8) : 
: प्रत्यक्षणात्मक या यांत्रिक योग्यता की तुलना में मनोपेशीय योग्यता के लिए 
ए्ब तक बहुत कम प्रमाण प्राप्त हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास 
पृष्ठ शारीरिक निपुणता है, ट्रैक्टर और हवाई जहाज चलाने में निहित योग्यता के 
प्रकार में भी अच्छा होगा । अतः, मनोपेशीय परीक्षाओं को विशेष नौकरी और व्यव- 
साय के लिए विचारना, विकसित करना और प्रमाणित करना चाहिए। इन 
परीक्षाओं में मन:प्रेरक कार्य-जैसे शारीरिक निपुणता, दृढ़ता, मांसपेशीय शक्ति 
संकेतक (987०) ), को प्रत्युत्तर देने की गति, और पूर्ण एकोकत कार्य ( एप्रमश्त 
४४४०१७) में अनेक गतियों की एकसूत्रता आदि निहित हैं । लिपिक और उच्च विशे- 
अज्ञता प्राप्त वृत्ति के लिए अन्य अनेक व्यावसायिक परीक्षाएं हैं, लेकिन, ये उदाहरण 
_ शेसी परीक्षाओं में प्रयुक्त सामग्री के प्रकारों को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं । 
लकंसंगत' चितन के लिए अभिक्षमता (3एप/ए१९8 (07 [,087०० 7फगसंग्ट) : 


:- प्रचलित अभिक्षमता-परीक्षाएँ औद्योगिक क्षेत्र की रूढ़ वत्तियों के लिए, 
'बिशेषकर निर्माणकारी और कार्यालय वृत्तियों के लिए बनी हैं। आधुनिक तकनीकी 
विज्ञान उन प्रमुख वत्तियों को प्रस्तत करती हैं, जिनके लिए मुख्यत: तकसंगत चितन 
और समस्या-समाधान अपेक्षित है।- जटिल स्वचालित मशीनें दोपग्रस्त हो 
जाती हैं, जिनको ठीक करने के लिए दक्ष व्यक्तियों की. आवश्यकता है । स्वचालित 
 संगणक की योजना उन लोगों के द्वारा होनी चाहिए, जो जटिल स्थितियों के मध्य 
सितन कर सकते हैं । विविध प्रकार के प्रयोजनों की सिद्धि के लिए सब प्रकार की 

तैनों की अभिकल्पना प्रतिष्ठित अभियंताओं द्वारा होनी चाहिए 


को मापने के लिए संतोषजनक परीक्षाएँ नहीं हैं। अभी हमें और आगे बढ़ना है । 
_ लेकिन, कुछ निश्चयात्मक परिणाम से यथाशक्ति अनुसंधान किया गया है। चित्र 
०४.१२ में में प्रदशित उदाहरण के लिए एक परीक्षा तकंयुक्त विश्लेषण युक्ति 


_ एक परीक्षक प्रचालक के समाधान करने के लिए जटिलता की भात्रा में भिन्न विभिन्‍न 
'प्रमाणीकृत समस्याओं ( 6800 %70]2८व' ?70976705 ) को सतत कर सकता है 


समस्‍या है। 


: श्राप्त है । इसकी मान्यताओं के फल को और इसके सदृश अन्य प्रविधियों को इंजीनि- 


अब तक हमारे पास इस प्रकार की नियव्तियों से संबंधित अभिक्षमताओं 


,8 0 (,0809) 74 एडं5 >6णं०७) है। यह प्रचालक प्रदर्शन यूनिट और केंद्रीय 
तक॑शास्त्र यनिट, समस्या-प्लग बोर्ड तथा नियंत्रण और रेका्डिग यूनिट से बना है। 


एक शुद्ध क्रम में तकंसंगत अनुक्रिया के लिए नियमों को खोजना प्रचालक की. 


संगणना के लिए नियोजकों को चुनने में 7.80 को काफी अधिक मान्यता 


ला मे मम मम ब सख 
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बडे | ....... मनोविज्ञान 


यरों और तकनीशियनों (प्रविधिज्ञों) में समस्या-समाधान की'अभिक्षमता को निर्षा 
करने के लिए और आधुनिक टैकनोलॉजी की नवीन वृत्तियों की अभिक्षमता के 
अनुरक्षण अधिकारियों को नवीन परिमापन प्रस्तुत करने चाहिए 


चित्र-१४.१२ चालक 
4,870 के लिए प्रदरशन-फलक 
.872 तकसंगत तकंना 
अभिक्षमताप्परिमापन के लि 
'लॉजिकल एनालिसिस डिवाइस 
अभिकल्पित किया गया 
संगणना योजना अपभियंत्रि 
विकास एवं कष्ट-निवारण-जंसे 
कार्यो' में इस अभिक्षमता का 
उपयोग होता है (साइकोलॉजिकल 
कारपोरेशन )। 


अभिक्षमता-परीक्षणों का प्रयोग (0४९ ० 3ए9४(ए०१९ 7०४७ ) : 
अभिक्षमता-परीक्षणों का प्रयोग दोनों के द्वारा नियोक्‍्ता का अपने कार्यों 


लिए कमंचारियों के चनावार्थ और व्यावसायिक परामशंदाता का व्यक्ति को भिन 
प्रकार के कार्यों में अपनी अभिक्षमता को निर्धारित करने में सहायतार्थ, प्रयोग किया 
जाता है। दोनों प्रयोजनों में प्रायः एक ही परीक्षण उपयुक्त नहीं होते । नियोक्‍ता 
जो काये उसके मस्तिष्क में है, उसे अच्छी तरह जानते हुए, ऐसी परीक्षा चाहता 


भिन्‍न प्रकार के अनेक कार्यों में से चयन में सहायता करता है। इस प्रयोजन के लिए 
पराममंदाता अपेक्षाकृत सामान्य परीक्षणों की अपेक्षा करता है, जो विशिष्ट अभि 


गंन हम आगे करेंगे, स्कूलों और संघों में प्रायः उपलब्ध होती हैं। कालेज 
मनोवैज्ञानिक निदानशाला या विद्यार्थी परामर्श आयोग होता है, तो वह ऐसे प 


बुद्धि और अभिक्षमता.._ [ ८०४ 


का प्रायः प्रबंध करता है । यू० एस० एम्पलॉयमेंट संविस और वेटरानस एडमिनि- 
स्टेशन सहकारी-पद के लिए योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की परीक्षाओं की व्यवस्था 
करते हैं । बड़े नगरों में प्रायः अनेक स्वतंत्र संस्थान और व्यक्ति हैं, जो उपयकत फीस 
पर परीक्षण की उपयक्त सुविधाए देते हैं । प्रत्येक उपागम के अपने लाभ और अपनी 
सीमाएँ हैं । 


व्यावसायिक रुचियाँ ( ए०७९०४५७०४४) 7027285 ) ह ै 
किसी नियुक्ति और प्रशिक्षण के पाठ्य-क्रम में सफल होने के लिए एक व्यक्ति 

में न केवल इसके लिए अपेक्षित अभिक्षमता की आवश्यकता है, लेकिन अनेक ऐसी 

'रूचियों की भी आवश्यकता है, जो उसमें इसके विभिन्‍न पहलुओं के प्रति रोचकता 


उत्पन्न करे । अतः, व्यवसाय को चुनने के लिए और उसे सीखने के प्रशिक्षण के लिए 


_रूचियों और अभिक्षमताओं दोनों पर विचार करना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों ने उन 


रुचि-परीक्षाओं को विकसित करने के लिए, जो व्यावसायिक पथ-प्रदर्शन में सहायक 


हो सकती हैं, दो प्रकार के सामान्य उपायों का प्रयोग किया । स्ट्रांग के द्वारा विकसित 
एक आनुभाविक उपागस (&एएंए८० ७97702०४) है, दूसरी कुडर (#ए००४८०) द्वारा 
_ विकसित सैद्धांतिक उपागम कहलाती है। 


गे की व्यावसायिक रूचि-परीक्षा (7०8 ४००४४००४॥ [7/6९5४: ०४४) 


॥. क्‍ है, जो उन रुचियों का मापन करने के लिए है, जो व्यवसाय में संलग्न सफल लोगों 


| 'रुचियाँ क्‍या हैं, और तब केवल उनको खोजते हैं, जो अन्य समूहों क॑ अनुकूल 
व्यक्तियों से इस समह के अनुक्‌ल व्यक्तियों को भिन्‍न कर देती हैं। जो निर्णय हम 


वास्तव में आवश्यक हैं । इस तकना पर स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रो० स्ट्रांग वे 
आ्टांग व्यावसायिक रुचि-परीक्षा' को विकसित किया। उनकी प्रक्रिया का विस्तृत 
विवरण निम्नलिखित रूप में है-- 


लोगों के प्रकार आदि हैं । अधिकांश विषयों को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि 
बह व्यक्ति, जो लिखित परीक्षा दे रहा है, यह सूचित कर सके कि वह विषय में 
_अरुचि रखता है (अ) या रुचि रखता है. (रु) या उससे विरल (वि) है । 


रुचि-निर्धारण के लिए आनुभविक उपागम की आवश्यकता व्यवसाय के लिए . 


को विशेषताएँ बताती हैं । हम यह खोज लेते हैं कि प्रत्येक व्यावसायिक समूह की 


| करते हैं, वह यह है कि ये विशिष्ट रुचियाँ व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए _ 


... उन्होंने उन हजारों विषयों को चुन कर कार प्रारभ किया, जो विभिन्‍न व्यव- 
सायों में रुचियों को काल्पनिक रूप में भिन्‍न कर सकते हैं (देखिए, सारणी १४७) 
परीक्षा के विषय जिन्हें महत्त्व दिया जाता है--मनोरंजन स्कूल के बिषय, क्रियाएँ, 


हे $ 
है हु 
| गा 
| ॥॥ 
४ 


क्‍ ८०६ | ः मनोविज्ञान । 


क्‍ सारणी १४७ 
हा .. स्टांग वृत्तिक रुचि परीक्षण के विषयों कें प्रतिदर्श और प्रकार 
हा १९३८) 
| द वृत्तिक कार्यो के प्रतिदर्श 


१. अभिनेता (सिनेमा का नहीं 
२. विज्ञापक 
३. शिल्पकार 


[, 

४. फौजी अफसर [, 
.... ५. कलाकार द [, 
का कि 
७ 7, 


. ज्योतिविंद 
व्यायाम निदेशक 
विषयों के प्रकार 
वृत्तियाँ 
सकल के विषय 
मनोरंजन 
क्रियाएँ 
व्यक्तियों के प्रकार 
क्रियाओं के लिए पसंद 
विषयों में तुलना 
वत्तं मान योग्यताएँ 


' 
|| 
( 


कल 
..॑. स्ट्रांग ने विशेष वृत्तियों और व्यवसायों से जितने संभव हो सके, हजारों 
संख्या में व्यक्तियों को प्रतिनिधियों के रूप में चना, उनकी परीक्षा ली, जिससे 
वे जान सकें कि सफल व्यक्तियों की वास्तव में रुचियाँ क्‍या थीं। उनके प्रत्यत्तरों 


0 77८ समूहों: के मध्य विभेदन किया जैसे डाक्टर और वकील । लेकिन, दूसरों नहीं 
पक ........ जसे-कायचिकित्सक ओर रसायनज्ञ वे कभी भी लाभदाबक श्रमाणित नहीं होते 


॥; 
। 
ः' 
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के 


तिरमित करने में समर्थ हुए, जो यह निर्णय करती है कि कितनी अच्छी तरह से 


परीक्षार्थियों को रुचि प्रत्येक भिन्‍न व्यवसाय में नियुक्त लोगों के अनुरूप होती है 


जैसा कि कुछ वर्षो से प्रयोग हो रहा है स्ट्रांग की व्यवसाय-परीक्षाओं 

४०० भेदमूलकविषय हैं। यह ४२ ऐसे व्यवसायों के लिए प्राप्त हो सकता है 
जिसमें पुरुष नियुक्त हैं और २४ व्यवसाय औरत के लिए हैं। प्राप्तांक का प्रत्येक 
साधन एक ब्यक्ति के स्तर का परिचय देता है जैसे &,8 -- ,8 8-.. ०० 0। बदि 
उसे # प्राप्त होता है, तो उसकी रुचियाँ व्यवसाय में सफल लोगों के अनुरूप उपयुक्त 
होती हैं और जहाँ तक रुचियों की बात है सफलता का फलानुमान अति उत्तम है 
दूसरी ओर ( स्तर से तात्पयं है कि व्यवसाय में नियुक्त लोभों के अनुरूप उसकी 
रुचियाँ बिलकुल नहीं हैं और जहाँ तक रुचियों की बात है, उसकी सफलता की 
संभावना बहुत कम है । 8 + ,9, और 8-के स्तर कम निद्िचत हैं और उनका अ्थ- 
निर्णय रुचि को अनुरूपता की मध्ण कोटि है। कुछ व्यवसायों का प्रतिदशं, जिसके _ 
लिए स्ट्रांग माप सारणी (50806) उपलब्ध है, सारणी १४८ में सूचिबद्ध किया. क्‍ 
गया है । 


सारणी-१४८ 


सारणी १४८ स्टांग वत्तिक रुचि -परीक्षण द्वारा अंक प्राप्त किए जा 
सकने वाली कुछ वृत्तियाँ । 'प्रत्येक वृत्ति के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ प्रत्येक स्त्री 
और पुरुष का परीक्षण किया गया । नीचे लिखी गई वृत्तियों में जिन पर 
नक्षत्र-चिह्न है, वे केवल स्त्रियों के लिए हैं, और जिन पर कटार-चिह्न हैं वे 


. स्त्री और पुरुष दोनों के लिए हैं तथा शेष केवल पुरुषों के लिए हैं :-- __ 


लेखाकार हे जीबन-वीमाकार्रा 
विज्ञापक ._ द गणितज्ञ 
शिल्पकार .. सचिव 
कलाकारय/..........._|_॒ संगीतज्ञ 
 लेखकं+ जा नसे * 
विमानक.. ... वृत्तिक- चिकित्सक # 
- बैंकर का ... कर्मचारी. 
खरीददार हें .. ... कामभिक प्रबंधक 
- बढ़ुई 7 ८०5 - 5 --ओऔषध कारक. 
रसायनज्ञ |... काय-चिकित्सकाँ 
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आप्त करता है, ५० प्रतिशत उतने कम जितने वह 'संगणनात्मक रुचियों' में करता 


य्णज्प, | | की आए मनोविज्ञान पे 


 तट-रक्षक ..._ सुद्रक 


 दंत-चिकित्सक उत्पादन-प्रबंधक 
. आहार-विज्ञ मनोविज्ञानविद्‌+ 
अभियंता _ लोक-प्रशासक 
कृषक .. समाज-विज्ञान अध्यापक 
बन-सेवा समाज-सेवी * 
_ गृहिणी है. .. स्टेनोग्राफर 
प्रयोगशाला-तकनी शियन सेक्र टरी #* 
वकील+ द पशु-चिकित्सक पे 
.. पुस्तकाध्यक्ष हैँ ४७/0५-.१५४०४ सेक्रेटरी+ 


. कूडर अधिमान रेकाड (ऋणप्व॑७& ?-र्श/००७7८९ ९००४0) : का, 
स्ट्रांग परीक्षा की सुविधा और सीमा दोनों ही हैं कि यह॒ विशिष्ट व्यवसायों 
के लिए प्राप्तांक उपलब्ध करती है। यदि कोई व्यक्ति इसके परिणामों का प्रयोग 
करे, तो उसे उस व्यवसाय को बताना होगा जिसमें उसे रुचि है और प्रत्येक व्यवसाय 
के लिए अलग से परीक्षा में अंक प्राप्त करने चाहिए। भाग्यवश मशीन द्वारा अंक 
गणना प्रणाली विकसित हो गई है । अतः, विभिन्न भाषासारणियों पर परिणाम को 
अधिक शीक्रता एवं सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी स्ट्रांग परीक्षा एक 
व्यक्ति की रुचि का प्रत्यक्ष सामान्य चित्र प्रस्तुत नहीं करती। इसके लिए कुडर 
अधिमान रिकार्ड ((प्र6७० ॥?७००४०९ "२९८००7००) अधिक उपयुक्त है । यह सब 
 रुचियों को साघारणतः नो कौटियों में विभाजित कर देता है : यांत्रिक, संगणनात्मक, 
वैज्ञानिक, प्रवत्तेक, कलात्मक, साहित्यिक, संगीतात्मक, सामाजिक, लिपिक । ' 


.. इसमें भी एक व्यक्ति स्ट्रांग की व्यावसायिक परीक्षा के समान ही परीक्षा देता 
. है। वह अपनी रुचि और अरुचि को सूचित करता है (देखिए, चित्र १४१३) और 
. नौ रुचि-कोटियों में से प्रत्येक के लिए अक प्राप्त करता है। तब यह देखने के लिए 

. कि उसकी रुचियाँ विभिन्‍न व्यवसायों में नियुक्त,लोगों के कितनी अनुरूप हैं, परामर्श- . 
. दाता व्यावसायिक मानकों की ओर जाता है, जो यह सूचित करता है कि लोग इन 

व्यवसाओं में प्रत्येक कोटि में कैसे अक प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए परीक्षार्थी 

.. अशियांत्रिक (&ए९877९९४7०९) के व्यवसाय को सोचता होगा । उचित सारणी की 
. ओर जाकर, उसका परामशंदाता उदाहरण के लिए उसे बता सकता है कि २७ 
.  अतिशत अभियंता उतने कम अंक प्राप्त करते हैं, जितने वह “वैज्ञानिक रुचियों' में 


नल तक ननननननन+ ५» +५ जन 
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है, आदि, आदि । दूसरी ओर अपने श्राप्तांकों की तूलना मंत्रियों, शिक्षकों या अन्य 
व्यवसायों के सदस्यों से करके वह एक भिन्‍त वृत्ति के बनुरूप योग्यता प्राप्त कर 
सकता है। इन अन्य योग्यताओं की और देखकर परामशंदाता व्यक्तियों को यह 
सूचित करने के योग्य होता कि उसकी रुचियाँ अभियांत्रिक, विज्ञान या काय- 
चिकित्सा की अपेक्षा उन लोगों के अनुरूप हैं, जो बिक्री-विभाग में, शिक्षा-विभाग 
में या सामाजिक सेवा में नियुक्त हैं । 
 कुडर का प्रेफरेंस रिकाडे व्यक्ति की रूचियों का सामान्य चित्र 
प्रस्तुत करता है । 
चित्र १४१३ कुडर के 
रुचि-परीक्ष ण के विश्यों के दो 
उदाहरण । पात्र छिद्रक द्वारा. 
निदेशित करता है कि तीन 
विकल्पों में से वह किसको 
सर्वाधिक पसंद करता है. और 
किसको न्यूनतम । इस उदाहरण 
में वह (९ को सबसे कम ओर 
«0 को ? से भी अधिक तथा 
9.7. और (0 में + ५ को 
सबसे कम पसंद करता है 
(जी० एफ० कुडर तथा साइस. 
रिसर्च एसोसिएट्स)। 


द द रुचि-परीक्षाओं का प्रयोग (7४6 एं४6 रण [7९6४६ 6४७७) : 


अभिरुचि-परीक्षाओं की भाँति रुचि-परीक्षाएँ अचूक नहीं हैं। कभी-कभी लोग 

.. कुछ परीक्षाओं से एक व्यवसाय में सफल हो जाते हैं-यदि रुचियों में से कोई भी 
.. ऋूचि-व्यवसाय में दूसरों के द्वारा नियोजित हो। परामशेदाता रुचि-परीक्षाओं से 
जो निर्णय छे सकता है, वह है कि संभवांश अत्यधिक अनुकूल हैं, अत्यधिक प्रतिकल 
हैं या शायद करीब-करीब सम हैं जब कि रुचि प्रतिरूप अत्यधिक अनुकूल दिखायी 
. द्वेते हैं, उस समय की अपेक्षा उन लोगों का अध्ययन, जिन्होंने रुचि-परीक्षाएँ दी हैं, 
.._ यह प्रदर्शित करता है कि और भी अनेक व्यवित व्यवसाय में सफल होने में उस समय 
... असमर्थ होते हैं, जब कि उतकी रुचि-परीक्षा अल्प फलानुमान सूचित करती है। 


८१० ] ... . मनोविज्ञान: 


विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति जो रुचि-परीक्षाओं पर आधारित अत्यधिक प्रतिकूल 
परामर्श प्राप्त करने के पश्चात्‌ एक व्यवसाथ को चुनता है, वह चिंताजनक स्थिति... 
...._ अपनाता है और बाद में अपनी पसंद पर पछता सकता है । हा 
साराश जप 
द १. क्‍ योग्यता-परीक्षाएँ और उपलब्धि-परीक्षाएं (3०४०ए९४७८०६ ॥ ८४५७) इस । 
तथ्य में समान हैं कि दोनों वत्त॑मान. उपलब्धि या कार्य का परिमापन करती हैं॥ 
,.... भुख्यतः योग्यता-परीक्षाएँ अन्य परिस्थितियों में उपलब्धि की पूर्व सूचना देने के लिए ; 
|! बनी हैं।. द क्‍ हे 
... २. बौद्धिक योग्यता का मापन करने के लिए जो परीक्षाएँ बनी हैं, वे बुद्धि- 
.. परीक्षाएँ कहलाती हैं। वे जो विद्येष प्रकार के प्रशिक्षण के लिए या व्यवसाय के लिए... 
. विशिष्ट योग्यता का मापन करती हैं, अभिक्षमता-परीक्षाएँ कहलाती हैं । का 
द ३. योग्यता की परीक्षाओं में अंतर है कि क्‍या वे (अ) व्यक्ति या समूह की 
_परीक्षाएँ हैं, (ब) क्‍या वे शाब्दिक कारकों पर या अशाब्दिक कार्य-संपादन कारकों... 
पर बल देती हैं या (!) इस गति का मापन करती हैं जिससे एक व्यक्ति समस्याओं 
का समाधान करता है या अपेक्षित समय की ओर बिना ध्यान दिए कठिन समस्याओं 
के समाधान करने की योग्यता का माप करती हैं । बाद की परीक्षाएं क्षमता- 
पराक्षाएं कहलाती 


>> नल-नजिलानान-नारनननत कलम मन धयपरत पतन लिन नाव पन कर रा८ की 3 समय ल्‍पर4ाभउ- पड दशपउप ८. 


४, स्टेनफोड-बीने साप-स।रणी एकाकी व्यक्ति की बुद्धि-परीक्षा है, जो स्कूल. 
के बच्चों के लिए खोजी गई है । इसमें प्राप्तांक होते हैं, जिसे मानसिक आयु कहते हैं. 
|... और इससे बृुद्धि-मजनफल की संगणना हो सकती है, यदि कोई कालिक आयु को 
... जानता है वेशलर वयस्क बुद्धि माप सारणी वयस्कों के लिए एकांगा व्यग्ति की 

परीक्षा है । | हे 
ः ५. बुद्धि की समह परीक्षाएँ हैं, जिनका प्रयोग एक ही समय में एक बड़े समूह 
... की परीक्षा करने के लिए हो सकता है । इनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं ओटिस और 
. सैनिक सामान्य वर्गीकरण परीक्षा' । मा 
...._ ६. बुद्धि एक एकांगी योग्यता नहीं है। कारक-विश्लेषण के द्वारा यह... 
_ प्रदशित किया गया कि परंपरागत बुद्धि-परीक्षाओं में सात योग्यताएँ निहित हैं। 
: अन्य परीक्षाओं की अपेक्षा कुछ परीक्षाएँ इन योग्यताओं को निश्चित महत्त्व देती हैं # 
.... ७. वे व्यक्ति जिनका बुद्धि-भजनफल (00) ७० से कम है, मानसिक रूप 
. से दुबंल माने गए हैं। उनको तीन भागों में विभाजित किया गया है-क्षीण बुद्धि... 
... मृढ और जड़ बुद्धि । इन समूहों की सामाजिक बुद्धि का मापन करने के लिए 


बुद्धि और अभिक्षमता द . [१५ 


परीक्षाएँ खोजी गईं थीं। सामान्यतः: दर्बल बद्धि व्यब् 
उनकी बौद्धिक योग्यता की अपेक्षा अधिक हे | हे 3 कक के 

5८. बुद्धिभजनफल के विभाजत की चरम सीमा पर बौद्िक प्रतिभा- 
संपन्‍न व्यक्ति हैं। जिनका बुद्धिभजनफल १३० और १४० के मध्य हैं, वे श्रेष्ठ 
माने गए हैं। जिनका १४० से अधिक है, वे प्रतिभा-संपन्‍न माने गए हैं । इतिहास के 
अनेक अतिविशिष्ट नेता बौद्धिक प्रतिभासंपन्‍त थे । सामान्य बुद्धि वालों की अपेक्षा 
प्राय: प्रतिभासंपन्‍न व्यक्ति अपने कर्म-क्षेत्र में अधिक सफल शरीर के स्वस्थ एवं 
अधिक अच्छी तरह समंजित होते हैं, यद्यपि कुछ महत्त्वपूर्ण अंपवाद भी हैं । 

९, जब संख्या में विभिन्‍न समृहों के सध्य बौद्धिक योग्यताओं में मापने योग्य 
अंतर हैं! शाब्दिक योग्यताओं में स्त्रियाँ पुरुषों से श्रेष्ठ हैं। लेकित, पुरुष स्त्रियों से 
कुछ दिक-संबंधी और यांत्रिक योग्यताओं में श्रेष्ठ होते हैं। विशिष्ट योग्यताओं में 
स्त्रियों और परुषों के मध्य अनेक अन्य भिन्‍नताएँ भी हैं । मा 


१०. ग्रौढ़ावस्था में बुद्धि का पतन होने लगता है, लेकिन कुछ योग्यताएँ । 


दूसरों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से न्‍्यून होने लगती हैं । 

११. उच्च व्यावसायिक समूह के लोग निम्न व्यवसायों की अपेक्षा' 
सामान्यतः अधिक बुद्धिमान होते हैं । द 

१२. एक व्यक्ति की आनुवं शिकता और गह-पर्यावरण, जिसमें वह पोषितः 
हुआ है, दोनों ही उसकी बुद्धि से संबंध रखते हैं । 
हे १३. महाविद्यालयय और अन्य उच्चतर प्रशिक्षण संस्थानों में सफलता के. 
. लिए योग्यता का अनुमान लगाने के लिए शैक्षिक अभिक्षमता-परीक्षाएँ विकसित हुई. 

हैं। व्यावसायिक अभिक्षमता-परीक्षाएँ कुछ विशिष्ट व्यवसायों में सफलता कीं 

संभावना को निर्धारित करती द हे 


१४. व्यावसायिक रुचि-परीक्षाएँ व्यावसायिक रुचि में उप्त मात्रा का मापन 


करके, जिससे एक व्यक्ति की रुचि उनके अनुरूप होती है, जो व्यवसाय में नियुक्तः 
व्यक्तियों के मध्य प्राय: प्राप्त होती है, अतिरिक्त सहायता देती हैं । द 
 पठनाथ सुझाव 
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हे . अध्याय 4 


. व्यक्तित्व 
व्यक्तियों को अच्छी तरह समझने की इच्छा प्राय: प्रत्येक व्यक्ति की, और 
विशेषत: मनोविज्ञान के विद्यार्थी की, रहती है । मनोविज्ञान के विविध पक्षों का ज्ञान- 
जिसके अंतर्गत विकास, अभिप्रेरण, अधिगम, प्रत्यक्षण, बुद्धि और परिमापन हैं, इसः 
लक्ष्य को तीत्र करता है। व्यक्तियों को हम उनके व्यक्तित्व के अध्ययन द्वारा भी 
. समझना सीखते हैं । मनोवैज्ञानिक के लिए यह व्यक्ति के समग्र रूप का तथा सामान्य... 
जीवन-क्रम में अन्य व्यक्तियों के साथ उसके संपर्क का अध्ययन है। 


व्यक्तित्व की विशेषताएं (?९7४४07 8॥09 (8740० ८८०४१०४) : 


जब हम व्यक्ति का उसके यथार्थ जीवन-विन्यास में, अध्ययन करने की चेष्टा 
.. करते हैं, हमें तत्काल अत्यधिक असंख्य॑ वस्तुओं का, जिन्हें संभवत: हम देखेंगे, सामना 
.. करना पड़ता है। दिवस के प्रत्येक क्षण में वह कुछ-न-कुछ करता है-सोना, खाना, 
... लिखना, कार्य करना, खेलना, बोलना, चलना इत्यादि । वह जो कुछ करता है, यदि 
. उसमें से प्रत्येक घटता को समझने और वर्णन करने की चेष्टठा की जाए, तो हम अत्यधिक 
जटिल एवं अंत में असंभव काये में फंस जाएँगे। उदाहरणाथ, एक बार मनोवंज्ञानिकों 
के एक समूह ने एक संप्तवर्षीय बालक की केवल एक दिन की क्रियाओं.का अभिलेखनः 
करने का प्रयत्न किया (बाकर और राइट, १९५१) | इसमें उन्हें कोई ४३५ पृष्ठों - 
की पुस्तक तैयार करनी पड़ी | कल्पना कीजिए, यदि हम अनेक व्यक्तियों के कुछ 
. अधिक काल के कार्यों का अभिलेखन करने का प्रयास कर, तों वह॒ विवरण कितना 
 बहुद्‌ होगा द 


.. स्पष्ट है कि व्यक्तित्वों को समझने के लिए हमें कुछ विशेषताएँ निर्धारित 
करनी होंगी । कुछ सीमा तक ये विशेषताएं स्वच्छुंद. होंगी और इस पर भी निर्भर 
.. करेंगी कि हम व्यक्ति के संबंध में क्या जानने के लिए सर्वाधिक उत्सुक हैं। कुछ « 
_ परिस्थितियों में व्यवहार के सामान्य लक्षणों से हमें संतुष्ट होना पड़ेगा। कुछ में 
... उसकी अभिवृत्तियों को महत्त्व देना होगा, कुछ में उसकी प्रेरणाओं को और कुछ में. 


लक अर 


व्प१्४ड | ड द मनोविज्ञान 
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अध्ययनार्थ व्यक्तित्व की जो भी विशेषताएँ चुनी जाएँ, उनका अथंपूर्ण और 
उपयोगी होना भपेक्षित है। प्रथमतः, व्यक्तित्व विशेषता को यथार्थतः विशिष्ठ _ 
होना चाहिए । उदाहरण के लिए यह जानना हमारे लिए विशेष महत्त्व नहीं रखता 


कि किसी मंगलवार की सुबह मिस्टर ए' क्रोधित थे। उस प्रात:काल जैसी स्थिति 


थी उसमें कोई भी व्यक्ति क्रेधित होता ही, और उसके बाद एक माह बाद तक वे 
कभी ऋद्ध नहीं हुए। जब हम मिस्टर एवं के संबंध में यह जानता चाहेंगे कि वह _ 


स्वभावतः एक क्रोधी या आक्रामक व्यक्ति है अथवा साधारणतः सोौम्य और शांत 


प्रकृति का है, पर यदा-कदा अथवा अत्यधिक आक्रोशात्मक स्थिति में ही क्रेषित और 
<उत्ते जित होता है। यंदि वह प्रायः सौम्य है और यदा-कदा ही ऋद्ध होता है, तो . 


हम उसे सौम्य व्यक्ति ही कहेंगे । 


द्वितीयत: व्यक्तित्व के जिन पक्षों का हम अध्ययनार्थ चुनाव करते हैं, उनका 
अप्रभेदकारी होता आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रायः सभी वयस्क पुरुष 
'जीविका-निर्वाह के लिए काय करते हैं, प्रायः सभी नाई की दुकानों पर केश कटाने जाते _ 
हैं। यह हमारे लिए कुछ महत्त्व नहीं रखता कि कोई व्यक्ति जीविकोपारजजन के लिए _ 
कार्य करता है अथवा अपने केश कटाता है; क्योंकि ये वे विशेषताएँ नहीं हैं, जो उसे 
अधिकांश अन्य व्यक्तियों से भिन्न करती हैं ! दूसरी ओर अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा . 
कुछ व्यक्ति अधिक कठोर कार्य करते हैं अथवा अधिक बार केश कटाते हैं। ये वे 
प्रभेदक विशेषताएँ हैं जो मनुष्यों की पारस्परिक भिन्नताएँ प्रकट करती हैं । अतएव, 
हम परिश्रमशीलता या 'सुव्यस्थित केश-विन्यास' को प्रभेदक व्यक्तित्व विशेषताओं 


के रूप में स्वीकार करेंगे। 


.... अपने अध्ययन को व्यक्तित्व के उन पक्षों पर, जो विशिष्ट और प्रभेदकारी - 
हैं, सीमित रख कर हम व्यक्तित्व के अध्ययन को समस्या को पर्याप्त सरल कर लेते 
. हैं। तब भी, प्रभेदकारी विशेषताओं को विस्तृत संख्या है। इसके अतिरिक्त ये... 

 विशेषताएँ एक दूसरे से सदा सुगमता के भिन्न नहीं की. जातीं । उदाहरणतः: क्या एक - । 
.. ओर ईमानदारी तथा दूसरी ओर चेतना, सत्यनिष्ठा था विश्वसनीय में स्पष्ट भेद 


है? व्यक्ति की दूसरों पर निर्भर करने की आवश्यकता तथा उसकी स्नेह पाने की... 
आवश्यकता में क्या अंतर हैं ? इस उदाहरण में एवं अन्य अनेक में हम देखते हैं कि 


ह <यक्तित्व की विशेषताएँ प्राय: परस्पर-व्याप्त और निकट सहसंबंधित होंती हैं। इस... 
.._ अकार हमारे पास अनेक एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न विशेषताओं के संभावित विन्यास 


प्रत्येक विन्यांस व्यक्तित्व के किसी विशेष पक्ष को स्पष्ट करता है । इस अध्याय डे 


... में हम विशेषताओं के कई विन्यासों का विवेचन निम्नांकित झ्ञीषंकों के अंतर्गत 
.... करेंगे (१) लक्षण, (२) प्रकार, (३) योग्यताएं, रुचियाँ और अभिवृत्तियाँ, (४). 
$ अरक और (५)समंजन के स्वरूप॥ मा, 


धरम कार धटदामडतपतवर 


'विशेषक (7४ प्थ8) : गिल द 


व्यक्तित्व का कोई भी पक्ष विशेषक हो सकता हें, जो पर्याप्त विशिष्ट और 
प्रभेदकारी हो । विशेषक संभवतः किसी व्यक्ति को समझने का हमारे पास सर्वाधिक 
व्यापक साधन है। यह निर्णय करने की समस्या कि कौन से विशेषक उपयोगी हैं 
और कौन से नहीं, कठिन है । विशद्‌ शब्द-कोश में लगभग अटठारह हजार शब्दों का 
प्रयोग हुआ जिनका व्यवहार हमारी भाषा में व्यक्तियों के कार्य करने, विचारने, 
देखने, अनुभव एवं व्यवहार करते के लिए होता है (आलपोर्ट और आडबर्ट १९३६)। 
इसमें लगभग चार हजार शब्द ऐसे हैं, जिन्हें विशेषक के रूप में स्वीकार किया जा 


सकता है-जैसे विनम्रता, सप्माजिकता, ईमानदारी, सचाई। निःसंदेह इनमें से 
अनेक शब्द समानार्थक अथवा निकट समानाथक हैं तथा अनेक इतने विरल और 
अप्रचलित हैं कि उनका बहुत कम मूल्य है। जब ये समानार्थक और विरल शब्द 


सावधानीपूर्वक संपादित किए जाते हैं, तब हमारे पास ऐसे लगभग १७० शब्द रह 
जाते हैं। वैज्ञानिक प्रयोजनों के प्रयोगार्थ यह भी अनुपयुक्त संख्या है। इसे भी 

अनसंधान द्वारा कम एवं परिष्कृत करना चाहिए । सीमित लक्षण विन्यातों को पृथक्‌ 

करने के निर्मित्त जिस सामान्य विधि का प्रयोग किया जाता है, वह कारक-विहल- 
'घण विधि है, जिसका उल्लेख अन्यत्र किया गया है। 


एक प्रयोग में (कैदेल १९४६), यह देखा गया कि कोशयत १७० विचित्र 


क्षण संज्ञाओं की संख्या केवल १२ कारकों में बँध सकती है। इस प्रयोग के 


प्रथम सोपान में १७१ लक्षण, दूसरे लक्षणों के विन्यास से निकट सहसबे घित सब 
लक्षण, एक लक्षण के अंतर्गत संघटित किए गए। इस प्रक्रिया से अनुकरण 


द्वारा ३५ विशद्‌ लक्षण अथवा लक्षण-पुज श्राप्त किए गए। तदंतर अनुभवी 


निर्णायकों के एक लघु समूह ने वयस्क व्यक्तियों के एक बड़े समूह का, जिन्हें 


वे पर्याप्त भली प्रकार से जानते थे, इन ३५ विशद लक्षणों के अंतर्गत क्रम निर्धारित 


(क्रिया । जब क्रम-निर्धारण पूर्ण हो गया, तो उनका परीक्षण कारक-विश्लेषण द्वारा 
. हुआ । फलस्वरूप ३४ लक्षणों की संख्या संघटित होकर केवल १२ मूल विशेषकों या 
कारकों में रह गई ;द्रष्टव्य : सारणी १५.१) अन्य शब्दों मं व्यक्तित्व के विवेचन में 


. १२ बुनियादी या मूल विशेषक ३५ लक्षणों के ही सद॒श महत्त्वपूर्ण हैं; क्योंकि व्यक्ति 
. के ३५ विशेषकों का कम-निर्धारण इत १२ मूल विशेषकों के या कारकों के क्र- 


क्‍ निर्धारण से हो जाता है (द्रष्टव्य : चित्र १५-१) 


है 2535 23-23 जय _ ३-3] 2 “कि >द्डियाज., ... ५ -.वप शतस्या पा -+ पका पा लकी अप (2. 
कर जज थ न» ५ ताइधा गायन रु आए, 2ःतया-ध्लाधसरतपका्ाकसकहपलपा 2०० 2 सपना पप्क्षा-वाव ५८८ अका अल फलत+ सकल के." पता धं है 8 32046) 80322 2 रन 
थ £ & ल्‍ ४ & . पह $ है हि ५ हु कै आप 200 4 आ।आंऋ पते लक 28० पड़ाफाप कक: >ककात/ कफ >पपससत कस मल पा या पका पद या 45 निधि क:7 7 कल घ पते उबर पलपल एलन, 


एड्स इउरसलवपा तत्पर उतउकासथपका5व 


॥ 
रे 
ः 
रू 


८१६ ] मनोविज्ञान 
. सारणी १५-१ 
द हे बनाम ( ४७४5०७७ ) द 
ली अर गन तिलिका 2 >२ाबा था 25 
चक्र विक्षिप्ति अंतराबध बे 


संवेदनात्मक अभिव्यंजन, निष्कपट, 


शांत 

२. सामान्य मानसिक योग्यता 

... बुद्धिमान, चतुर, दुंढ़ 

३. संवेदनात्मक स्थिरता 

. अनःस्तापी लक्षणों से मुक्त जीवन 
के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण । 

४. पबलता 
आत्मदढ़ी, आत्मविश्वासी, 
आक्रामक 

५, उल्लास 
प्रफुल्ल, हषित, रसिक, वितोदी 


६ विध्यात्मक चरित्र 
दढब्ती, समाज के प्रति रुचि 


७. साहसिक चक्र विक्षिप्ति 


मिलनसार, भिन्न-लिगी व्यक्तियों में 


तीव्र रुचि 
८. संवेदनशील शेशवकालीन 
भावकता ॒ 
निर्भर, अपरिपक्व, यूथचारी 
...  अवधानित॑ 
९. सामाजिक, सांस्कृतिक 
 परिष्कृत, अनिर्णयी, संयत, 
 अतर्दर्शी, संवेदनशील 


१०. विश्वसनीय चक्र  विक्षिप्ति 
_ विश्वसनीय, समझदार 


रे संदेही, ईर्ष्यालु 


आत्मसंयम, मख-बंद, चितित 


मानसिक दोष 

बुद्धिहीन, मंद, अभिभूत 
मनःस्तापी संवेदनात्मकता द 
विविध मनःस्तापी लक्षण, बहानेबाज, | 
अपरिपक्व । | 


अभिभूतता 
अभिभूत, अनिश्चयी, शिष्टाचारी 


विषाद 
खिन्न, निराश, मंद, उत्तेजनाहीन 


आश्वित चरित्र न 
दर्बल, सामाजिक जीवन के प्रति अरुचि 


असाहसिक अंतराबध क्‍ 
लज्जाशील, भिन्नलिंगी व्यक्तियों में. 
बहुत कम रुचि क्‍ 
परिपक्व, कठोर अनिर्णय 


स्वच्छंद प्रकृति, आत्मनिर्भर 


असामाजिक द रा 
विचित्र, सामाजिक रूप में बेढंगा, 
रुक्ष रा 
संविभ्रम 
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११. बोहेमियन संबंधहीनता रूढ़ व्यावहारिकता 
अरूढ़िवादी, सनकी रूढ़िवादी, अभावक 
१२. परिष्कृति सारल्य 


ताकिक मस्तिष्क, भांत, आवेशपूर्ण भावकतापूर्ण मस्तिष्क, अन्य व्यक्तियों क्‍ 
विकल वातोन्मादी (लज॥०्णं८०)) की बात पर ध्यान देने वाला | 


... कारक-विश्लेषण-विधि द्वारा उपलब्ध व्यक्तित्व के पुल विशेषकों का 
एक विन्याक्ष । अनुभवी निर्णायकों के समुहु ने वयस्क व्यक्तियों का ३५ 
विशद्‌ विश्वेषकों के आधार पर क्रम-निर्धारण किया। विशेषकों को 
पहचानने के निभित्त परिणामों पर कारकों विश्लेषण का प्रयोग किया, जो 
समस्त व्यावष्टारिक प्रयोजनों के लिए दो-दो थे और लक्षणों की लंबी 
. सूची १२ घल लक्षणों में संघटित हो गई (कट ल्स से परिष्कृत, १९४६ )। 
.. इस पर हमें तत्काल यह निर्णय नहीं लेता चाहिए कि बुनियादी विशेषक ५४ 
केवल १२ ही हैं। उल्लिखित केवल एक उदाहरण है, जो इस विषय पर किए गए 
अनेक प्रयोगों का परिणाम है। इस प्रकार के अध्ययन में विशेषकों, की जो संख्या ह 
प्राप्त की जाती है वह जिन व्यक्तियों का, जिन परिस्थितियों या विन्यासों में अध्ययन 
किया जाता है, जो व्यक्ति अध्ययन करते हैं, निर्णायक जिन लक्षणों की संख्या का 
.. उपयोग क्रम-निर्धारण में करते हैं इत्यादि अनेक स्थितियों पर आश्वित है। 
एक अन्य प्रयोग में (फिस्के, १९४९) नेदानिक मनोविज्ञान के १२८ प्रेजुएट- 
. छात्र प्रयोग-पात्र थे । इन छात्रों की योग्यता का क्रम-निर्धारण करने में बाइस लक्षणों 
का उपयोग किया गया था। वास्तव में क्रम-निर्धारण के तीन वर्ग बनाए गए : एक 
विभागीय सदस्यों का जो विद्यार्थियों को अच्छी तरह जानते थे, दूसरा अन्य ग्रेजुएट 
_ सहपाठी छात्रों का और तीसरा विद्यार्थियों का अपना वर्ग । क्रम-निर्वारण के इन 
तीनों वर्गों का कारक-विश्लेषण हुआ । इस विश्लेषण के फलस्वरूप पाँच बुनियादी 
लक्षण निर्धारित हुए, जिनका विवरण सारणी १५२ में किया गया है। यद्यपि तीनों 
. वर्गों के परिणामों में कुछ अंतर था, फिर भी उन सबमें वही पाँचों लक्षण प्रकट हुए।. 


किया है। इसकी संभावना भी नहीं है; क्योंकि जिस प्रकार किसी व्यक्ति या दृश्य का 


. समझा जाता। इस प्रकार के विस्यास को प्राप्त करना महत्त्वपूर्ण है, जो विशेष 
. प्रयोजन के लिए उपयोगी हो तथा जिसका उपग्रोग व्यक्तियों में तुलनाथ्थ किया 
. जा सके । आओ शा हक कक 


मनोवैज्ञानिकों ने लक्षणों के किसी एक निश्चित विन्यास को स्वीकार नहीं... हि 


. कोई एक परिशुद्ध' चित्र नहीं होता; उसी प्रकार एक लक्षण-वित्यास स्वेश्रष्ठ नहीं. -. 


अकार (99०): 


हम प्रायः क्लि 
हहैरी वहिमु खी प्रकृति का है, अथवा डिक डान-जान है ।' इस प्रकार के कम्नन अधिक 


: अ्कारों की ऐसी घारणाएँ उत्पन्न होती हैं। अपेक्षाइत विरल व्यक्तित्वों के संबंध 5 


.. अथवा काल्पनिक पात्रों से 
 कितु, हम ब्रिल उदाहरणों का भ्रयोग बिना सोचे मॉडल के रूप में अन्य व्यक्तियों, 


व कीए ०. के ........ मनोविज्ञान 


अन्य व्यक्तित्व-विशेषताओं के विन्यासों का विवेचन करने से पूर्व हमें 
व्यक्तित्वों के संबंध में की जाने वाली उस सामान्य भूल को समझ लेना चाहिए। 
सी को कहते सुनते हैं -> जॉन अभिभूत ($फ7प्सां58ए९ ) प्रकृति का है 
था कम परिशुद्धता से व्यक्ति के प्रभेदक विशेषकों को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं, 
परंतु उसकी कोटि का निर्धारण करने में वे अति कर जाते हैं । दर 

कारक विश्लेषण द्वारा निहित लक्षणों का अभिज्ञान । 


5 


हे : ज्लन्र १५.१ लक्षणों का संघटन। प्रत्येक गोलाकार संभावित _ 
लक्षण को प्रस्तुत करता है, जिसके आधार पर व्यक्ति का योग्यता-क्रम _ 
निर्धारित किया गया । जब क्रम-निर्धारण पूर्ण हो गया, तो एक दूसरे से .. 
हु सहसंबंधित कर दिए गए। गोलाकारों को संबद्ध करने वाली रेखाओं पर 
अ कित संख्या उपलब्ध सहसंबंध है । इस स्थिति में आवेगात्मकता ([ाएण- 
झंएट7९४४), यथचारिता ( (37682४४0७87९४४) | विनोद की ओर उन्घुखता दे 
और यथाय बनाम सिद्धांत निकट सहसंबंधित है और अनिवार्य रूप में एक... 
लक्षण के रूप में समझे जा सकते हैं (के ल्‍ल के अनुसार, ९घू०)। 


.. किसी व्यक्ति के व्यवहार की कुछ नाटकीय अभिव्यक्तियों से व्यक्तित्व के. 


त्रों से, जिन्‍्हें सप्रयोजन रोचक और नाटकीय बनाया जाता 
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लिए प्रतिदिन करते हैं । अति कठोर व्यक्ति जो अपने बच्चों को खूब पीठता है, समाज 
में आक्रामक प्रकार' का मॉडल बन जाता है। समूह का प्राण माना जाने वाला' 
अपेक्षाकृत विरल व्यक्ति 'बहिमु खी प्रकार' का मॉडल माना जाता है तथा डान- 
जॉन पौलीना अथवा स्कूज-जेसे औपन्यासिक पात्र ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्वों के रूप में 
प्रस्तुत किए जाते हैं कि वे अपने-अपने प्रकारों में मॉडल समझे जाते हैं। वास्तव में 
इस प्रकार के मॉडलों को हम इतना कम देखते हैं कि वे व्यक्तियों के चारित्रिक 
विशेषकों को स्पष्ट करने वाले प्रामाणिक तरीकों का कार्य शायद हो कर सक्नें | 
व्यक्तियों को प्रकारबद्ध करने में दूसरी बाधा यह है कि थह अनेक भिन्न 


चना के प्रति संवेदनशील, भावात्मक अभिव्यक्ति में अंतर्वाधित तथा 'बहिम-खी 


बहुत कम प्रभाव की आशा की जाती है। प्राय: यह भी होता 


है, जिसे एक मंजूषा में - प्रकार में-भरा जा सके। व्यक्तियों का चरित्र-चित्रण 
. अनेक विशेषकों में किया जाता है। इनमें से कुछ लक्षण बहिमु खी हो सकते हैं और 
_ कुछ अंतर खी। इसकी संभावना बहुत कम है कि वे केवल एक ही प्रकार के हों । कुछ 
. विरल उदाहरणों में भी जहाँ उनका संघटन एक प्रतिरूप के अंतर्गत संभव जान पड़ता 
ः है, वहाँ भी यह वस्तुतः असंभाव्य है; क्योंकि सभी विशेषक इतने अतिरूप में नहीं 


बद्ध करना उपयुक्त नहीं होता । द 
योग्यताएँ, अभिवृत्तियाँ और रूचियाँ (5णात्त-, ॥0६४घ१९, & फाशि९७) : 
... > थोग्यताओं, अभिवृत्तियों और रुचियों के विवेचन के बिना व्यक्तित्व- 


लक्षण इन विज्वेषताओं के लिए प्रयोग किए गए हैं । कल 
... योग्यताएँ, अभिवृत्तियाँ और रुचियाँ अन्य व्यक्तित्व-लंक्षणों से दों महत्त्वपूर्ण 


व्यक्तित्व-विशेषकों को संघटित कर देता है । अंतमु ख्री प्रकार' से अभिष्नत, आलो- 


प्रकारः से निर्भय, भावात्मक अभिव्यक्ति में तत्काल स्फूर्ते, निजी असफलताओं के. . 
है कि एक व्यक्ति: 
अंतर खी के समान संवेदनशील होता है और बहिमु खी के समान मिलनसार | दूसरा 
व्यक्ति बहुमु खी के समान निर्भय होकर भी अंतमुखी के समान सामाजिक हास- 
परिहास से दूर और एकांतप्रिय होता है। अतएव, व्यक्तित्व ऐसी सहज वस्तु नहीं 


. होते । अधिकांश व्यक्ति अति प्रकार या अति विशेषक के नहीं होते, वरन्‌ वे दो अति . ु 
सीमाओं के मध्य कहीं होते हैं (देखिए, चित्र-१५.२) | अतः, व्यक्तियों को प्रकारों में 


विशेषताओं का कोई भी विवेचन अपूर्ण है। उदाहरणाथ॑, चाहे व्यक्ति की विशेषता. 
यह हो कि वह 'बुद्धिमान', संकी्णमन' और “रीड़ाप्रिय' है। वाध्तव मं) ऐसी 
विशेषताएँप्राय: लक्षणों की उस सूची में होती हैं, जिनका प्रयोग व्यक्तित्व के योग्यता- . 
क्रम-निर्धारण में होता है। सारणी १५१ और १५-३२ दोनों में आप देखेंगे कि कुछ 


हों में भिन्न हैं । प्रथम, वे प्रायः वस्तुनिष्ठ-परीक्षणों ( 00०४७ पक्ष ) हरा 
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परिमापषित किए जाते हैं, अर्थात्‌ ऐसे परीक्षणों द्वारा जो यांत्रिक-निर्णय लेते हैं और. 
निर्णायक की विचारणा का या योग्यता-क्रम-निर्धारण का बिलकुल उपयोग नहीं करते। * _' 
द्वितीय, वे प्राय: विशिष्ट प्रयोजनों के लिए परिमापित किए जाते हैं। जैसे - ४ 
विद्याथियों या कर्मचारियों का चुनाव, वृत्तिक परामश या लोकभत । योग्यताओं, 
रुचियों और अभिरुचियों का पिछले अध्याय में विवेचत हो चुका है, इसलिए यहाँ उन. 
पर अधिक विस्तार से हम नहीं लिखेंगे (द्रष्टव्य : अध्याय १७ भी) । पा 
हम बह कम सारणी १५२ 
।... सामान्य लक्षण... द वेयक्तिक लक्षण 
सामाजिक अनुकूलन- प्रसन्न-उदास, वाच। गवाल-मोन, अतद्शी, साहसिक-संचेत ै 
क्षमता _ अनुकलनीय-हठी, शांत-चितित, उत्सुक । है 
संवेगात्मक नियंत्रण दृढ़निश्चयी, सहज-आकुल, आत्मनिर्भर-निर्भर, शांत- 
... चिंतित, उत्सुक, स्पष्ट सीमित, संवेगात्मक अमि- 
व्यक्ति स्पष्ट विस्तृत संवेगात्मक अभिव्यक्ति। । 
अनुरूपता सहयोग की तत्परता-प्रतिबंधता, गंभीर-चंचल, 
विश्वसनीय-सं दिग्ध, सुस्वभाव, सहज-प्रकृति-स्वकेंद्वित, 
द क्‍ द स्वार्थी, अंतर्भावनाशील-अंतर्भावनाहीन । ा 
जिजासु-बुद्धि विपुलरुचियाँ--नीमित रुचियाँ, स्वच्छंद प्रवृत्ति-निर्भर 6 
.... प्रवृत्ति, कल्पनाशील-कल्पनाहीन । ला, 
 विश्वस्त आत्माभि- दुढ़-अभिभूत, वाचाल-मौन, अं त्दंशी, भिन्नलिगी में 
व्यक्ति तीत्र स्पष्ट रुचि-भिन्नलिंगी में अल्प स्पष्ट रुचि, 
स्पष्टवादी, मुखर-गोपनशील, आत्मसंयमी |. 


.. सारणी--१५२ पाँच सामान्य व्यक्तित्व-विशेषक । दाई ओर प्रदर्शित... 
बाइस वैयवितिक विशेषक हैं, जिनका प्रयोग १२८ ब्यक्तितयों के योग्यता-करम-... 

.. निर्धारण में किया गया था। बाई' ओर लिखित योग्यता-क्रम-निर्धारण के... 
कारक-विइलेषण द्वारा पाँच सामान्य अथवा बुनियादी विशेषकों की सूची ४. 

... है। (फिस्के, १९४९) कह दल 
अभिप्रेरक ( ४०४ए०४ ) : द डा 

... जिन व्यक्तित्व-विशेषताओं का हम उल्लेख कर चुके हैं, उनके अतिरिक्त हम ॒ 

किसी व्यक्ति का विवेचन उसके प्रेरकों और उह्ू इयों की दुँष्टि सै-वह क्यों करता. 

.._ है और कया करता है-करना भी संभव है। उदाहरणार्थ, जॉर्ज का व्यवहार मैत्री-... 
कुछ... पूर्ण एवं हितैषी-सा हो सकता है। ये वांछित लक्षणों को प्रदर्शित करता है, कितु इसके - 
« _.. इस प्रकार के व्यवहार का हेतु यह हो सकता है कि वह मुझे एक बड़ी बीमा पॉलिंस 
..._- बेचना चाहता हो । दूसरी ओर देवे में ये ही लक्षण केवल इसलिए हो सकते हैं; क्यों 


(कक जा, 


. व्यक्तित्व [ ८२१ 


दा 


उसे मेरी संगति पसंद है। इन दोनों में विशाल अंतर है। जॉन मेरा मित्र होने का 
बहुत इच्छुक हो सकता है। कितु, गंभीर और एकांतप्रिय होने के कारण मित्रता को 
प्रदशित करने के लिए अपेक्षित सामाजिक कौशल का उसमें अभाव है। फलस्वरूप मैं 
उसके प्रेरक को समझने में पूर्णतः: भूल कर सकता हूँ, यदि मैं उसके कृत्रिम 
लक्षणों पर ही विचार करूँ । अतएव, हमें व्यक्तित्व के प्रत्ययों की आवश्यकता है, जो 
प्रेरकों एवं लक्षणों दोनों को स्पष्ट करते हैं । इसका यह अशिप्राय नहीं है कि प्रेरक 
और लक्षण परस्परबाधक विशेषताएं हैं। इसके विपरीत अनेक लक्षण प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप में प्रेरकों को स्पष्ट करते हैं । यदि हम किसी व्यक्ति को ईमानदार 
योग्य और परिश्रमी समझते हैं, हम निश्चित रूप से उसके प्र रकों के संबंध में कुछ 


ये प्र रक अन्य व्यक्तित्व-विशेषताओं से किस प्रकार संबद्ध हैं। 
संकीर्ण वर्गीकरण में व्यक्ति को प्रकारबद्ध नहीं किया जा सकता । 
खित्र १५२ प्रकारों के प्रत्यय । 
व्यक्तियों को इन दो प्रकारों में से एक 
में वर्गोकृत करना सामान्य है, कितु अशुद्ध 
है (अ) अथवा अधिकांश को तीन प्रकारों 


के सा !.. उन्हें (ब) के समान, दो चरम सीमाओं के 
.. पा मध्य अधिकांश व्यक्तियों को रखना 


70 ४५८।// #॥9४९॥! 


॥0५8॥7१ 


शुद्ध है [स्टग्नर के अनुसार, १९४८) 

.. .. विशेषकों के ही सदश मनोवैज्ञानिक अब तक भिन्न व्यक्तियों की तुलना के 
: प्रतिमान के रूप में प्रेरकों के किसी विशेष विन्यास पर सहंसत नहीं हैं। प्रयुक्त 
. विन्यास व्यक्ति के सैद्धांतिक दिशाज्ञान और वह किसी व्यक्ति भ्षथवा व्यक्ति-समूह में 


- उसे सारणी १५.३ में स्पष्ट किया गया है। 
: प्रेरकों का यह विन्यास, कारक-विद्लेषण अथवा किसी सांख्यिकी-विधि द्वारा 


नहीं चना गया (मरे, १९३८५), वरन्‌ इस पर, व्यक्तित्व के विस्तृत अनुसंधान-कार्य 
द्वारा जो हारवर्ड साइकोलॉजिकल क्लिनिक में हुआ, पहुँचा गया है। अनेक युवकों का 


कहते अथवा संकेत करते हैं । दूसरी ओर, प्रेरकों पर अधिक प्रत्यक्ष रूप से ध्यान को 
केंद्रित करना भी संभव है और कुछ देर के लिए हमें यह विचार छोड़ देना होगा कि' 


में वर्गोकृत करता (ब) भी अशुद्ध है।. 
सातत्यक के साथ वर्गीकृत करना, अधिक 


क्या खोज रहा है, पर निर्भर करता है। जिस विन्यास का प्रचेर प्रयोग विशेषत: 
अंतरचेतनाभिबोधन परीक्षण (7फ्र८छ७प० 3897०7८८०४०४ 7०४६ ) में किया गया है. | 


पूर्णतः परीक्षण किया और नैदानिक मनोवैज्ञानिकों के समूह ने उनसे समालाप किया... 
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_निषुण मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के संबंध में उपयुक्त तथा उनके योग्यता के क्रम-निर्धारण 


. प्रबलता बता सके हैं । 


प्रतिकार ( 00०४:४४८४०४) :. असफलताओं पर पुनप्र यत्नों द्वारा अधि 


५ मतानुवर्तिता (0०(४४०7०९) :._ श्रोष्ठ व्यक्ति की प्रशंसा करना तथा उसकी 


तथा उनका अध्ययन किया। शोधकर्त्ताओं ने अनुभव किया कि प्रेरकों कावह 
विन्यास, जो सारणी में प्रदर्शित है, प्रयोग-पात्र के रूप में चुने गए युवकों के वर्गीकरण 
एवं योग्यता-क्रम-निर्धा रण में संतोषजनक सिद्ध हुआ । शा 

. जब से इस प्रकार को अध्ययन किया गया है, व्यक्तित्व के अध्ययन में - 


में पर्याप्त विश्वस्त सूचनाएँ दे सके हैं और व्यक्ति की प्रत्येक आवश्यकता की 


5 सारणी १५३ कम. 
अभिप्रेरक लक्ष्य और प्रभाव 
अवभान (3.09867760४४) : . दूसरों की अधीनता निष्क्रिय भाव से स्वीकार 


करना । आघात, दोष और आलोचना को पाना _ 
और स्वीकार करना । ० 


उपलब्धि (&०४९४ए९००९॥६५) : कठिन कार्यों को करता | दूसरों से प्रतिस्पर्धा 
करना और उनसे आगे बढ़ना । 


संबद्धीकरण (487]९2४०॥ ) : दूसरों का सहयोग पाना और स्वीकार करना । 
। मित्र बनाना । हक मर 

आक्रमण ( 43887०४४ं०४ ) : विरोध पर तीब्रता से विजय प्राप्त करना। 
द द आघात मिलने पर लड़ना और प्रतिकार 

करना । दूसरों का अपमान करना, गाली देना 

या मजाक उड़ाना । 


स्वायत्तता (4$0॥070099) :... नियंत्रणों और बंबनों से मुक्त । अपने आवेगों: 
के अनुसार कार्य करने के लिए स्वच्छुंद भ 

मुक्त । । 
कार या विजय पाना । दुबंलता पर विजय 
प्राप्त करना और गवे तथा आत्मसम्मान 
को उच्च स्तर पर रखना। 


... सहायता करना । अन्य व्यक्तियों के सम$ 
. सहज पराजय स्वीकार कर लेना। 


व्यक्तित्व [ ८२३ 


प्रतिवाद ( 0)४(७४06४००९७ ) : आक्रमण, आलोचना या दोष से अपनी रक्षा 
करना । अपने को निर्दोष एवं स्यायनंगत 


सिद्ध करना । 
प्रभुत्व [ 90०फ्रांझक्घ7०९ ) : दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित एवं प्रभावित 
द करना । नेता होना । | 
प्रदर्शन (8्करंफपंठम) ;. प्रभाव जमाना । दूसरों द्वारा सुवा एवं देखा 


जाना। प्रदशन करना । 
हानि-निवारण(&8०777०ए००१७४८४):द:ख, शारीरिक चोट, रोग एवं मृत्यु से दूर 
. रहना। 
हीनता-निवारण ([79ए०१००८०): अवमानना से दूर रहना । असफलता के भय 
से कार्य न करना । 


सुश्रुषा (पिप्रा।पा०7०6) : रोगी एवं निःसहाय व्यक्ति की सहायता करना 
एवं सेवा करना । जो कठिनाई में हों, उनकी 


सहायता करना 


व्यवस्था ( 0०4७ ) : वस्तुओं को व्यवस्थित ढंग से रखना । 
द स्वच्छता, सुव्यवस्था एवं संगठन प्राप्त करता । 


. खेल-त्रीड़ा (शशए ) : अवकाशकाल को खेल, क्रीड़ा एवं सभाओं में 
” कक. व्यतीत करना | प्रत्येक बात पर हँसना और 
मजाक करना | प्रफुल्ल एवं प्रसन्न रहना । 


अस्वीकरण (एलुं्व्तं००) :.. अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति से दूर एवं 
शत उदासीन रहना । दूसरों का तिरस्कार करता ... 


और गाली देना । 


सवेदनशीलता ($९छभ९४०९) :. ऐंद्विय सुखों एवं संवेदनों को पाने की बेष्टा 


करना और उनमें आनंद लेना। यथार्थतः 
कलाओं में आनंद प्राप्त करना । 


सारणी १५-०३ प्रधान वेयक्तिक अ रकों का वर्गीकरण (भरे के 
अनुसार, १९३८) 
समायोजन की विधियाँ 


व्यक्तियों के चरित्र-चित्रण का परिज्ञान उनके समायोजन की विशेष विधियों 
से भी होता है। समायोजन का अर्थ है-परिस्थितियों से किसी व्यक्ति का समझौता 
करना, विविध परिस्थितियों में आवश्यकत्ताओं और प्रेरकों के अनुकूल समझौता। 
संमांयोजन की अनेक चारित्रिक विधियाँ प्रकार हैं। इनका अध्याय ५ में सविस्तर 
.. विवेचत किया गया है (मरे, १९३८) । अधिकांश व्यक्ति कभी-न-कभी सभी प्रकार 
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को विधियों का प्रयोग करते हैं, तथापि वे एक विधि पर दूसरे की अपेक्षा अधिक. 
विश्वास कर सकते हैं। व 

एक व्यक्ति समायोजन की अंधराबंधवत्‌ ( अंतराबंध) विधि का आश्रय ले . 
सकता है, अर्थात्‌, अपनी निजी दुनिया में लीन रहना, दूसरा व्यवित मनस्तापी 
विधाओं को अपना सकता है, जैसे अपने व्यवहार में अति बाध्यताकारी या व्यवस्थित 
होकर, अथवा यह कल्पना करके कि उसे शारीरिक कष्ट हैं और वे ही उसकी असफल< 
ताओं के कारण हैं | ये असामान्य व्यविंतत्वों के दुर्वंल समायोजन के उदाहरण हैं । 
परंतु, महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भिन्न व्यक्ति, जिनकी आवश्यकताएं एक सदृश्ष हैं, 
अपने पर्यावरण में समायोजन की भिन्न चारित्रिक विधियों को अपना सकते हैं। 
समायोजत की इन चारित्रिक विधियों के परिमापनार्थ अनेक व्यक्तित्व-परीक्षण | 
अभिकल्पित किए गए हैं । हा 


व्यक्तित्व-परिमापन 

.. किसी व्यक्तिविशेष के हित व्यक्तित्व-विशेषताओं का कोई व्यावहारिक 
उपयोग या विश्लेषण करने के लिए हमारे पास उन्हें मापित करने के साधन होने |! 
आवश्यक है | शायद ही कभी हमें व्यक्तित्व के संपूर्ण परिमापनों की आवद्यकता - ; 
होती है । बहुधा, किसी विशेष प्रयोजनार्थ कुछ विशेष विशेषताओं का ज्ञान अपेक्षित 
रहता है। उदाहरण, वैयक्तिक मनोवैज्ञानिक ऐसे व्यक्तियों को चनना चाहेंगे, ' 
जिनकी व्यक्तित्व-विशेषताएँ उन्हें सफल विक्रेता सिद्ध करें । एक सैनिक मनोवैज्ञानिक 
मनस्तापी प्रवत्तियों का परिमापन करेगा. जो व्यक्तियों को संकटसय कर्म के लिए 
अंसमर्थ बना देती हैं। प्रयोगात्मक मनोवेज्ञानिक चिता के प्रभाव को अपने प्रत्यक्षी- 
करण या अधिगम के प्रयोगों पर नियंत्रण करने के लिए चिता का परिमापन करना 

गे। इत विशेय प्रयोजनों के लिए उपयोगी होने वाली विविध भिन्न विधियाँ हैं । 


. पंसिल-एवं-कागज परीक्षण हे 
द प्राय: किसी भी मनोवज्ञानिक प्रयोजन के लिए परिमायपन का सर्वाधिक सहज 


.. अकार पैंसिल-एवं-कागज परीक्षण है | यह बहुत सुगमता एवं शीक्रता से व्यक्तियों के 
.._ एक बड़े समूह को एक साथ दिया जा सकता है। अत, पेंसिस-एवं-कागज परीक्षण 


.. अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय हैं और गत २० वर्षो में मतोवैज्ञानिकों ने बड़ी संख्या 

.. में इनका निर्माण किया है (गिलफोर्ड, १९५९ ) 
. प्रश्नावलियाँ हक 22028 

क्‍ - व्यक्तित्व-विशेषताओं के पेंसिल-एवं-कागज परीक्षण प्राय: प्रदनावलियों के 
रूप में होते हैं और जिस व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है, उसे प्रइनों के सहज: 


व्यक्तित्व द .. [८5२५ 


उत्तर के रूप में हाँ" अथवा नहीं लिखना या कहना पड़ता है। इसके उदाहरण यहाँ. 


दिए जा रहे हैं-- 

में प्राय: अकेले चलचित्र देखना पसंद करता हूँ । क्‍ 

मैं कभी-कभी किसी परिचित से मिलना नहीं चाहता, इसलिए सड़क पार 

कर लेता ह 

मैं अपनी प्रेमिका के साथ बाहर बहुत कम अथवा कभी नहीं जाता । 

क्‍ ऐसे प्रत्येक कथन के प्रति उत्तर में प्रयोग-पात्र हाँ या नहीं या सर्त्या 
या 'मिथ्या' लिखेगा और संकेत करेगा कि वह कथन उस पर लाश होता है या नहीं + 


कुछ प्रश्नावलियों में व्यक्ति को संदिग्ध या अनिश्चित' लिखने की सुविधा भी 
मिलनी चाहिए । 


इस प्रकार के व्यवितत्व-परीक्षण में प्रथम विश्वयुद्ध के समय सर्वप्रथम मान्यता 


प्राप्त हुई थी। उस समय इसका प्रयोग संवेगात्मक रूप में अस्थिर-मन सैनिकों को _ 
सेना से निकालने के लिए किया गया थ। । परीक्षण में ऐसे वाक्य चने गए थे, जो ऐसे . 


मनोविका रात्मक लक्षणों को प्रकट कर सकें, जो भविष्य में भावात्मक-विघटन का 
संकेत देते थे । इसमें इस प्रकार के वाक्य थे-- 
मैं स्वयं को बहुत अधीर-मन अनुभव करता हूँ । 


फ 


द मैं प्रायः विमन और निराश अनुभव करता हूं । 
. प्रामाण्य समस्या 

5 किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के निर्माण में प्रामाणिकता का प्रहन उत्पन्न 
होता है। व्यक्तित्व-परीक्षणों के संबंध में प्रामाणिक परिमापन का अर्थ है, एक या 
अधिक व्यक्तित्व-विशेषताओं को संघटित करने वाले परिमायन । किसी भी व्यक्तित्व- 
परीक्षण को पूर्ण प्रामाणिकता प्राप्त नहीं है , परंतु, प्रश्न यह है कि क्या उस परीक्षण 
में इतनी प्रामाणिकता है कि उसके परिणामों के आधार पर निर्णयों को प्राप्त किया 
जा सके ? 


_ णिक सिद्ध हुई हैं, ज्ञात रहें । 


परंतु, लोकप्रिय पत्रिकाओं में लिखित अनेक प्रइनावलियाँ, जो आपको यह... | 
. कहने के लिए अभिकल्पित की गई हैं कि क्या आप अच्छे पति, प्रसन्‍न व्यक्ति, एकु.. 


प्रथम विश्वयुद्ध के समय से व्यक्तित्व-प्रदनावलियों में विशद्‌ वृद्धि हुई है। हा 
उनकी अभिकल्पना प्रायः संवेगात्मक कुसमायोजन अथवा वहिमु खता-अंतमु खता-जसे .... 
लक्षणों के परिमापनाथ की गई है। प्रामाणिकता की समस्या से भिन्‍न मनोव॑ज्ञानिकों 

ने जब इनका निर्माण किया, तब इनकी प्रामाणिकता किसी-न-किसी रूप में सिद्ध करने... 
की चेष्टा की गई, ताकि प्रामाणिकता की मात्रा. एवं जिन परिस्थितियों में वे प्रामा- 


3 अप 


न मा नमन अली मकान 


था अधिकारियों के चयना्थ व्यक्तियों अथवा परीक्षण संस्थाओं" द्वारा बनाए गए. 
परीक्षणों की प्रामाणिकता भी ज्ञात नहीं है | यद्यपि परीक्षण के तथ्य प्रामाणिक दुष्टि- 


तक व्यक्तित्व-परीक्षण अप्रामाणिक रहता है । 


: व्यक्ति जिसे यह ज्ञात हो कि भावात्मक कुसमजन में अधिक अंक प्राप्त करने पर उसे 


सूची इसका एक अच्छा उदाहरण है ( हथवे तथा मे ककिनले, १९४३ ) 


.. और असामान्य व्यक्तियों को बड़ी संख्या में प्रश्न देकर किया गया था ( आगे इसका 2 
.. विवरण दिया गया है )। ये प्रश्न विशिष्टतः ब्यक्तित्व-प्रश्नावली के रूप में थे 
.. और उनमें से अनेक का प्रयोग अन्य परीक्षणों में किया जा चुका था। सदा की 
.._ आँति प्रहनों के उत्तर 'सत्य', 'कह नहीं सकता', या “मिथ्या' के रूप में थे। प्रत्येक 
.. प्रहन में प्राप्त सामान्य व्यक्तियों के अंकों से, जिनमें उत्तर 'सत्य' था, नैदानिक वर्ग के 
..॑. व्यक्तियों के अंकों की तुलना की। ऐसे प्रहत, जिनमें सामान्य और असामान्य में अंतर 
... नहीं किया था, अप्रामाणिक घोषित कर के पृथक्‌ कर दिए गए और जिन प्ररनों में 


लि क्‍ . क्‍ मनोविज्ञान 


अन्तमु खी व्यक्ति इत्यादि हैं, प्रामाणिक नहीं होतीं । उद्योग के क्षेत्र में कर्मचारियों 


गोचर होते हैं, उनकी प्रतिभूति संभव नहीं है । यथार्थतः जब प्रामाणिक्रता की सिद्धि 
इतनी कठिन है, तब सर्वाधिक मान्य धारणा यह है कि प्रामाणिक सिद्ध होने के पूर्व 


द व्यक्तित्व-परीक्षणों के प्रामाणिक विकास में वस्तुतः एक गहन समस्या यह है 
कि व्यक्ति इस परीक्षण के प्रदनों के अस्पष्ठ-से उत्तर देता है। उदाहरणाथ, एक 


सेना में भरती नहीं किया जाएगा, तो वह जान-बूझ कर इस प्रकार के अधिक अंक 
प्राप्त कर सकता है। विलोमतः एक व्यक्ति जो पर्याप्त कुसमंजित है, .यदि वह उ 
नौकरी को पाने के लिए कम अंक पाना आवश्यक हो, तो वह प्रायः न्‍्यून अक श्राप्त 
कर सकता है । उदाहरणार्थ, प्रथम विश्वयुद्ध में सैनिकों के एक समूह ने युद्ध के भारंभ _ 
में व्यक्तित्व-परीक्षण में असामान्य अंक प्राप्त किए थे, युद्ध समाप्त होने पर उसी में 
वह प्रायः सामान्य अंक प्राप्त कर सका । 


मि 00738 बहुरूपात्मक व्यक्तित्व सूची (१४४ ए ) : क्‍ 

उपयुक्त उल्लिखित उदाहरणों के बावजूद पर्याप्त प्रामाणिक व्यक्तित्व- 
परीक्षणों का निर्माण संभव है। प्रथम, जब परीक्षा देने वाले व्यक्ति अपने उत्तर में 
ईमानदार हों, तो परीक्षणों और निकष में सहसंबंध प्रदर्शित करना आवश्यक है। 
द्वितीय, परीक्षणों का स्वरूप इस प्रकार निर्मित होना चाहिए कि उत्तर को अस्पष्ट ? 
करना कठिन हो और यदि अस्पष्ट उत्तर दिया भी जाए तो तत्काल पकड़ में आ 
जाए। ऐसे अनेक परीक्षण हमारे पास है कितु मिनीसोटा बहुरूपात्मक व्यवितत्व 


७०] का निर्माण सर्वप्रथम सात नैदानिक वर्गी में वर्गीकृत अनेक सामान्य 


व्यक्तित्व... [ ८२७ 


सामान्य समृह से एक या एक से अधिक नेदानिक समूहों ने अंतर किया था, उन्हें रखा 
 गया। अन्य दाब्दों में, जिन प्रइनों ते सामान्य-असामान्य के निकष से सहसंबंध 
स्थापित किया, उन्हें प्रामाणिक प्रश्नों के रूप में स्वीकार किया । 
अंतिम परीक्षण में ५५० प्रश्न हैं। कुछ प्रइन किसी एक नैदानिक वर्ग के 
लिए प्रामाणिक हैं और कुछ अन्य मिश्रित वर्गों के लिए । अंकों के द्वारा इस तथ्य पर 
विचार किया गया है। सात अंक-श्र णियाँ हैं, अर्थात्‌ प्रश्नों में सात विविध प्रकारों 
से अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक वर्ग के लिए एक-एक अंक-श्र णी है। अंक-श्रे णियों के 
नाम एवं उनके द्वारा परिमाप्रित विशेषताओं का विवरण नीचे दिया जा रहा है :-- 
१. रोग अ्रमात्मकता-अपने स्वास्थ्य के प्रति अतिशय चिता, साधारण 
लक्षणों का निराशापूर्ण एवं अतिशयोक्तिपूर्ण अर्थ ग्रहण करना । 
२. वातोन्माद (हिस्टिरिया)-विविध पीड़ाएँ, जैसे सिर-दर्द और पक्षाघात, 
जिनका कोई शारीरिक आधार नहीं होता । 


३. मनोरोगमय विचलन -असामाजिक एवं अनेतिक आचरण। 

क्‍ ४. संविशभ्रम - अन्य व्यक्तियों के उह्दं इ्यों में अति संदेह करना। प्रायः इस 
.. प्रकार का विश्वास करना कि कुछ लोग अवश्य उसके विरुद्ध षड़यंत्र-रचना कर रहे हैं । 
.._५. मनोदौब॑ल्य--निरर्थक दृष्टिगत होने वाले कार्यों को पुनः करने के लिए 
असंगत विचार और अथवा तीत् बल-प्रयोग करना । 


६. अंतराबंध--प्रायः विश्रम और उनके व्यवहार के साथ स्वनिरमित जगत 
में अपने को बंदी बना लेना। 


७. अवोन्माद (हाइपोमेनिया)--अल्प उल्लास और बिना किसी स्पष्ट कारण 


के उत्तंजना । 


को निश्चित करके परुषत्व-नारीत्व ( ४०४८पॉफां।ए-7िल्शांए (५ ) अंक-श्रणी का 
निर्माण किया जा सका है। अंत में, झूठ का और स्वयं को अति अनुकूल स्थिति में 


रखने की कल्पना का पता लगाने वाली अंक-श्रे णियों का निर्माण हुआ है । उदाहरणार्थ, 
इस प्रइन को लीजिए : 'मैं कभी-कभी आज किए जाने वाले कार्य को कल पर 
टाल देता हूँ ।! वह व्यक्ति जो स्पष्ट कहने में झिझ्लकता है अथवा परीक्षण के परिणाम 


को अपने अनुकल करने की चष्टा करता है, वह इस प्रइत का उत्तर देगा, 'मिथ्या 


जब कि अधिकांश व्यक्तियों का ईमानदारी से दिया गया उत्तर सत्य होगा। इस. 
प्रकार के अनेक गलत उत्तर, परीक्षक को किसी व्यक्तित को दिए गए परीक्षण कौ. 
. आ्रमाणिकता का सही अंकन करने में, असमर्थ कर देते हैं। जिस व्यक्ति के परीक्षण 


इसके अतिरिक्त नारी और पुरुष की भिन्‍नताओं को स्पष्ट करनेवाले प्रदनों, 


अपार <नन्‍०<+ 
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प्रामाणिक परिणाम प्रस्तुत करते हैं,उसके लिए परीक्षक्र विविध अंक-श्रे णियों में उप्र 
सापेक्ष स्तर को प्रदर्शित करते हुए एक रूपरेखा बना कर आगे बढ़ सकता है। 
| एक अन्य परीक्षण की एक रूपरेखा का उदाहरण चित्र १५.३ में नीचे 


दिया गया है 


आलपोर्ट-वर्नन-लिंजे अंक-मापनी 
आलपोर्ट-वर्नन-लिजे स्टडी ऑफ वेल्यूज (आलपो्ट एट एल, १९५१) व्यक्तित्व: 


परीक्षण की पेंसिल-एवं-कागज प्रशनावली का एक अन्य उदाहरण है। यह व्यक्ति के 


धर 


प्रमुख रुचि-क्षेत्रों का परिमापन करती हैं : सैद्धांतिक, आशिक, दियबोधी, सामाजिक, 


राजनीतिक और धार्मिक । 
... आऑलपोर्ट-वर्नन-लिंजे स्टडी ऑफ बवैल्यूज व्यक्ति की रुचि के प्रमु 


क्षेत्रों का चित्र उपस्थित करता है। 


ँ रा रा क्री फ 


..... चित्र-१५ ३ ऑलपोट -बर्ननर्नलिजें स्टडी ऑफ बेल्यूज के आधार पर 
अकों को रूपरेखा का ऐक उदाहरण । द 


होता चाहिए न कि उसका व्यावहारिक प्रयोग । यदि प्रयाग-पात्र इस कथन से सहमत 
हो, उसका उत्तर सैद्धांतिक रुचियों में अधिक अंक प्राप्त करने में सहायता देगा 
यदि वह असहमत हो, उसका उत्तर आर्थिक रुचियों में अंक प्राप्त करने में अविक 
सहायक होगा । परीक्षण के दूसरे भाग में प्रयोग-पात्र को उनके साथ सहमत होने के 
लिए चार विकल्पों को भी क्रमिक स्थान देना होगा । उदाहरणार्थ, वह अपनी सहमति 
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व्यक्तित्व. [ ८२९ 


क्या आप सोचते हैं कि अच्छी सरकार का मुख्य उद् दय-- 

(अ) गरीबों, रोगियों और वुद्धों की अधिक सहायता करना है? 

(व) निर्माण-कार्य और व्यवसाय का विकास करना है ? 

(स) अपनी नीतियों और राजनयिक नीति में अधिक नैतिक सिद्धांतों को 
प्रविष्ट करना है ? 

(द) राष्ट्रों के मध्म सम्माव और प्रतिष्ठा को सुस्थित करना है ? 


१/()/ए के ही सदुश परिणामों की रूपरेखा निर्मित करवा संभव है। इस 
उदाहरण में रुचि के छह मुख्य क्षेत्रों के निमित्त रूपरेखा प्रस्तुत है। इस प्रकार की 
रूपरेखा का स्वरूप आप चित्र १५३ में देख सकते हैं । 


परिवेशी परीक्षण (8प्रथ्ां००७] ['6४४) : 


हक अपनी श्रष्ठतम स्थिति में भी पेंसिल-एवं-क्रागज प्रश्नांवलियाँ कुछ कृत्रिम 
_ रहती हैं। वे व्यक्तित्व के परिमापन का प्रयत्त उसके संबंध में प्रश्नों को पूछ कर क्‍ 


करती हैं। व्यक्तित्व-परिमापत की सर्वश्रष्ठ विधि होगी व्यक्तित्व को ही प्रतिरूप हा 


बनाकर, व्यक्तियों को यथार्थ जीवन की स्थितियों में व्यवहाररत्‌ देखता । इस आवब- 


इयकता की पूर्ति के लिए परिवेशी परीक्षणों को साधन बनाया गया है । इनमें परीक्षक 
या प्रयोक्‍ता किसी प्रकार की यथार्थ जीवन की स्थिति का निर्माण करके उसके मध्य 
व्यक्तित्व का प्रेक्षण करता है। 


इस प्रकार के परिमापन का एक प्रसिद्ध उदाहरण बच्चों पर ईमानदारी और 


बेईमानी का प्रयोग 
_ “परीक्षक उन्हें देख रहा है, इस ज्ञान के बिना बच्चों को बेईमानी करने की 


सुविधा देने वाली विविध स्थितियों में रखा गया । एक स्थिति में बच्चों को ,. ' 
कुछ मुद्राए ( सिक्के ) प्रतिरूपों में व्यवस्थित करने के लिए दी गई । ड्स ही ' 


को पूर्ण करने के उपरांत उन सिक्‍कों को एक आलमारी में रखने के लि' 


कहा गया। सिक्‍कों के अस्पष्ट सकेतों द्वारा प्रयोग-कर्त्ता यह बता सका *ि. _ 


. कौन से सिक्के वापस लौटाए गए हैं और कौन से 'चराए' गए हैं। एक अर 


कठिन स्थिति बालक के समक्ष प्रस्तुत की गई--एक जटिल व्यूह को आँख बंद हे 
रके अंगली से बनाना था--बालक धोखा देकर या बेईमानी' से इसमें ऊचे 


अंक प्राप्त कर सकता था । 
.._ ऐसी अनेक स्थितियों के द्वारा प्रयोक्‍ता ने बालकों में व्यक्तित्व-विशेषक 


द .. के रूप में ईमानदारी का पूर्ण अध्ययन किया। उन्होंने अनुभव किया कि _ हे 
.... ईमानदारी एक एकात्मक विश्वेषक नहीं है। वे बालक जो एक स्थिति में... 


शा 
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प्रामाणिक परिणाम प्रस्तुत करते हैं,उसके लिए परीक्षक विविध अंक-श्रे णियों में उसके 


सापेक्ष स्तर को प्रदर्शित करते हुए एक रूपरेखा बना कर आगे बढ़ सकता है। .. 


( एक अन्य परीक्षण की एक रूपरेखा का उदाहरण चित्र १५.३ में नीचे 


दिया गया है ) 
आलपोट-वन न-लिंजे अंक-मापनी 

आलपोर्ट-वर्नन-लिजे स्टडी ऑफ वेल्यूज (आलपोंट एट एल, १९४५ १) व्यक्तित्व- 
परीक्षण की पेंसिल-एवं-कागज प्रइनावली का एंक अन्य उदाहरण है। यह व्यक्ति के 
प्रमुख रुचि-क्षेत्रों का परिमापन करती हैं : सेद्धां तिक, आथिक, सौंदयंबोधी, सामाजिक, 
राजनीतिक और धाभिक । 


ऑलपोर्ट-वर्नन-लिंजे स्टडी ऑफ वैल्यूज व्यक्ति की रुचि के प्रमुख 


क्षेत्रों का चित्र उपस्थित करता है। 


चित्र-१५ ३ ऑलपोट -बनंनर-लजें स्टडी ऑफ बेल्यज के आधार पर 
अकों को रूपरेखा का एक उदाहरण | 
परीक्षण के प्रथम भाग में प्रयोग-पात्र को हाँ या "नहीं के रूप में प्रश्नावली 


का उत्तर देता होगा, जैसे, वैज्ञानिक शोध का' प्रमुख उद श्य विशद्ध सत्य की खोज 


होना चाहिए न कि उसका व्यावहारिक प्रयोग । यदि प्रयोग-पात्र इस कथन से सहमत 


हो, उसका उत्तर सैद्धांतिक रुचियों में अधिक अंक प्राप्त करने में सहायता देगा, 
यदि वह असहमत हो, उसका उत्तर आ्थिक रुचियों में अंक प्राप्त करने में अधिक 
सहायक होगा । परीक्षण के दूसरे भाग में प्रयोग-पात्र को उनके साथ सहमत होने के 
लिए चार विकल्पों को भी क्रमिक स्थान देना होगा । उदाहरणार्थ, वह अपनी सहमति 
_ को आगे दिए गए कथनों द्वारा उनके क्रम-निर्देशन द्वारा अभिव्यक्त करता है। 


व्यक्तित्व ः [. ८२९ 


क्या आप सोचते हैं कि अच्छी सरकार का सुख्य उह् श्य-- 

(अ) गरीबों, रोगियों और वुद्धों की अधिक सहायता करना है? 

(ब) निर्माण-कार्य और व्यवसाय का विकास करना है ? 

(स) अपनी नीतियों और राजनयिक नीति में अधिक नैतिक सिद्धांतों को 
प्रविष्ट करना है ? 

(द) राष्ट्रों के मध्म सम्मान और प्रतिष्ठा को सुस्थित करना है ? 

७१४०] के ही सदश परिणाभों की रूपरेखा निर्मित करता संभव है। इस 

हा उदाहरण में रुचि के छह मुख्य क्षेत्रों के निमित्त रूपरेखा प्रस्तुत इस प्रकार की 

रूपरेखा का स्वरूप आप चित्र १५३ में देख सकते हैं । 


परिवेशी परीक्षण (5प्रथा0०74 76७५) : 


ः अपनी श्रष्ठतम स्थिति में भी पेंसिल-एवं-कागज प्रश्नावलियाँ कुछ कृत्रिम 
... रहती हैं। वे व्यक्तित्व के परिमापन का प्रयत्न उप्तके संबंध में प्रश्नों को पूछ कर 


करती हैं। व्यक्तित्व-परिमापन की सर्वेश्र षठ विधि होगी व्यक्तित्व को ही प्रतिरूप 
बनाकर, व्यक्तियों को यथार्थ जीवन की स्थितियों में व्यवहाररत्‌ देखता। इस आव- 
श्यकता की पूि के लिए परिवेशी परीक्षणों को साधन बनाया गया है। इनमें परीक्षक 
या प्रयोक्‍ता किसी प्रकार की यथार्थ जीवन की स्थिति का निर्माण करके उसके मध्य 
.. व्यक्तित्व का प्रेक्षण करता है। 


इस प्रकार के परिमापत का एक प्रसिद्ध उदाहरण बच्चों पर ईमानदारी और. 


 बेईमानी का प्रयोग 


.. को पूर्ण करने के उपरांत उन सिक्‍कों को एक आलमसारी में रखने के लि 
. कहा गया। सिक्‍तों के अस्पष्ट सकेतों द्वारा प्रयोग-कर्त्ता यह बता सका 7 


. अंक प्राप्त कर सकता था । 


... के रूप में ईमानदारी का पूर्ण अध्ययन किया | उन्होंने अनुभव किया कि 


. “परीक्षक उन्हें देख रहा है, इस ज्ञान के बिना बच्चों को बेईमानी करने की 
. सुविधा देने वाली विविध स्थितियों में रखा गया । एक स्थिति में बच्चों को , 
कुछ मुद्राएँ (सिक्के) प्रतिरूपों में व्यवस्थित करने के लिए दी गई । इस कार्य, 


कौन से सिक्‍के वापस लौटाए गए हैं और कौन से 'चराए' गए हैं। एक अन्य हे 
कठिन स्थिति बालक के समक्ष प्रस्तुत की गई--एक जठिल व्यूह को आँख बंद 
करके अंगूली से बनाना था-बालक धोखा देकर या बेईमानी' से इसमें ऊँचे. 


ऐसी अनेक स्थितियों के द्वारा प्रयोक्‍ता ने बालकों में व्यक्तित्व-विशेषक क्‍ 


.. ईमानदारी एक एकात्मक विशेषक नहीं है। वे बालक जो एक स्थिति में 
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हर ७. की प्रामाणिकता को अव्यावहारिक बना दिया। उक्त उदाहरण में तथा अच्यों में भी... 


अधिक प्रामाणिकता उपलब्ध करने में अनेक बाधाएँ हैं: (१) संभवतः प्रयोग-पात्रों .. 
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ईमानदार रहते हैं, दूसरी में बेईमाव भी हो सकते हैं और इसका विपरीत भी 

सत्य हो सकता है। 

व्यक्तित्व-अध्ययत में क्त्रिम स्थितियों के प्रयोग का अन्य उदाहरण 
स्ट्रे टेजिक सेवाओं के कार्यालय (आफिस ऑफ स्ट्रटेजिक सर्विसेज असेसमेंट स्टॉफ, 


१९४८ ) में देखा जा सकता है । 


॒ द्वितीय विश्वयुद्ध 055 का कार्य था, शत्रुरेखा के पीछे कार्य करने... 

वाले व्यक्तियों का चुनाव करना । इस प्रकार के कार्य के लिए मनोवेज्ञानिकों हा ० 
ने विविध प्रकार की स्थितियाँ विकसित कीं, जो महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व-लक्षणों .. 
को परिभाषित कर सक्रें । प्रयोग-पात्रों को, सैनिकों की टुकड़ी को ड्रिल कराना, 

: उन्हें युद्धाम्यास के प्रयत्न में व्यस्त करना भारी अस्त्रों को नाले के उस पार. 
ले जाने के लिए अस्थायी पुल का प्रबंध करता, जैसे कार्य दिए गए। स्थिति . 
को यथासंभव प्रबल करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ते कार्य को जानबूझ कर 
अधिक कठिन बताया । उदाहरणार्थ, एक स्थिति में एक व्यक्ति को बहुत अल्थ 
समय में मोटे लद़ों से दो सहायकों की सहायता से एक बुज बनाने के लिए कहा. 

गया था। वे दोनों नाम मात्र के सहायक थे और वे जानबूझ कर कार्य 

करने में असफल रहते थे । वे बु्ज के पूर्ण हो चुके भाग को धक्का देते और 
प्रयोग-पात्र के साथ कुतर्क करते या उसकी बुद्धि, रूपाकृति या गति की कट... 
'लोचना करते। ऐसी ह॒ताशाओं का सामना करने पर अनेक प्रयोग-पात्र..._ 
रो पड़े अथवा क्रोध से चिल्ला उठे। गा 
परिवेशी-परीक्षणों की प्रत्यक्ष प्रामाणिकता' बहुत है; वर्योंकि वे वास्तविक न 
वस्तुओं के समान होते हैं। उनकी कोई वास्तविक प्रामाणिकता है या नहीं, यह हा 
विवाद का विषय है। 038 प्रयोगों के उद्याहरणों में युद्ध की अपेक्षाओं ने परीक्षणों _ ःपर 
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हो उस रूप में अभिप्रेरित करना सभव नहीं होता, जिस रूप में वे वास्तविक जीवन 
+ अभिप्नेरित होते हैं। (२) अनेक उदाहरणों में स्थितियों को प्रयोग-पात्रों से छिपाया... 
नहीं जा सकता कि वे उसे समझ न सकें। और समझ लेने पर पूर्ण स्थिति उन्हें हु 
उपहासास्पद प्रतीत होने लगती है। प्रेक्षकों के निर्णयों में प्राय: मतभेद होता है हक 
और उससे विश्वसनीय या प्रामाणिक परिमापन स्थिर करना कठिन हो जाता है। 

इत कारणों के फलस्वरूप परिवेशी परीक्षणों की व्यावहारिक उपादेयता प्रतिपादित 
होने में कमी रह जातो है। संभवतः अधिक शोध द्वारा इस प्रकार के परीक्षण धीरे- जा 
बीरे प्रामाणिक परिमापन साधनों के रूप में विकसित हो सकेंगे। हा 


जा 


व्यक्तित्व ५ फ। 


अयोगात्मक परिमापन : द 
। मूल ( बुनियादी ) सिद्धांतों की खोज में रत वैज्ञानिक प्राय: प्रयोगात्मक 
.. परिमापनों का प्रयोग करते हैं। ये परिमापन बड़ी भात्रा में व्यावहारिक नहीं होते। 
व्यक्तित्व के अध्ययन की यही स्थिति है। व्यक्षितत्व के अनुसंधान में प्रयुक्त अनेक 
प्रकार के प्रयोगात्मक परिमापनों में से हम यहाँ दो के उदाहरण प्रस्तत करंगे। 
... एक प्रयोग (बोस्टमैन एट० एल०, १९४८) इस सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि 
प्रत्यक्षीकरण को प्रेरक प्रभावित करते 
“कालेज-विद्याथियों के एक समूह को पहले आलपोर्ट-वर्नन-लिजे स्टडी ऑफ 
वेल्यूज परीक्षा दी गई। यह परीक्षा, आप स्मरण करेंगे कि छह भिन्‍न रुचियों.. 
के क्षेत्रों के आँकड़ों को देती है। प्रयोक्‍ता प्रत्येक रुचि-क्षेत्र को प्रकट करने वाले. 
_ शब्दों का चयन करता है। आर्थिक क्षेत्र को प्रस्तुत करते के लिए वे 'डालर'- 
जैसे शब्द को, और धर्मक्षेत्र के लिए वे 'प्रार्थना' और 'देवता'-जैसे शब्दों को 
चुनते हैं। तदंतर वे इन शब्दों को संक्षेप में प्रक्षेपण स्क्रीन पर प्रकट करते 
' हैं औरः प्रत्येक विद्यार्थी को उस शब्द को स्क्रीन पर शद्ध रूप में पहचानने 
में जितनी देर लगती है, उसे परिमापित करते हैं। सब परिमापन करने के 
उपरांत उन्होंने देखा कि प्रदर्शन-काल और रुचि-क्षेत्र सहसंबंधित थे। अर्थात 
. जिन प्रयोग-पात्रों में आथिक रुचियों की प्रधानता थी, वे अर्थ॑-संबंधी शब्दों 
को कम रुचिउक्षेत्रों को प्रस्तुत करने वाले शब्दों की अपेक्षा अल्प प्रदर्शन- 
काल में पहचान गए | अतः रुचि या प्रेरक शब्दों की गति को, जो इन... | 
रुचियों या प्रेरकों से संबंधित थे, पहचानने में प्रकट हुए पक, 
हक व्यक्तित्व के प्रयोगात्मक परिमापन का दूसरा उदाहरण (माइजेंक, १९४७) 
. इस प्रकार है - पा 
“एक प्रयोग-पात्र आँखों पर पट्टी बाँधे खड़ा है, उसके कालर में एक... 
_ हुक और धागा लगा है। धागे का दूसरा छोर काइमोग्राफ पर एक पेन से 
था है, यह रिका्डिग कागज को ड्रम के चारों ओर निरंतर घुमाता है।...... 
अतएव, वह प्रयोग-पात्र की प्रत्येक गति को या उसके झूमने को अभिलिखित 
... करता है। तदंतर प्रयोकता प्रयोग-पात्र से कहता है-वह पीछे गिर रहा है।..... 
यदि वह सुझाव-ग्राही होगा, तो वह झूमने लगेगा । वस्तुतः कुछ व्यक्ति इतने 
. सुझाव-पग्राही होते हैं कि यदि उन्हें सँभालने के लिए प्रयोकक्‍ता तैयार न रहे, 
. तो वे गिर पड़ेंगे । प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति की सुझाव-ग्राह्मयता की मात्रा 
:«..... अ्रयोगात्मक विधि से काइमोग्राफ रेकार्ड पर अंकन द्वारा परिमापित की 
.. जाती है। इस सुझाव-ग्राह्मता का यह परिमापनत अन्य स्थितियों की सुझाव- 


...  है। यह स्पष्टतः व्यक्तिनिष्ठ होता है 
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प्राह्मता से सहसंवंधित किया जा सकता है। सामान्यतः ये सहसंबंध अल्प | 
होते हैं और ये निर्देशित करते हैं कि ईमानदारी के सदृश् सुझाव-ग्राह्मता 
भी एकात्मक लक्षण नहीं है ।* कक 
जैसा कि आप देख सकते हैं, व्यक्तित्व के अधिकांश प्रयोगात्मक परिमापनों 


अं विद्यद्‌ यंत्र और प्रक्रिया अपेक्षित हैं। अतएव, वे देनिक स्थितियों में उपयोगी 
नहीं हो सकते | व्यवितित्य के सिद्धांतों को निरूपित करने में एवं अन्य अधिक 
व्यावहारिक व्यक्तित्व-परीक्षणों को अभिकल्पित करने में सुझाव देने के लिए वे... 


उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। . 


. चैयक्तिक प्रत्यक्षालाप : 


. अब तक जिन व्यक्तित्व-परिमापनों का विवेचन हुआ है, वे वस्तुनिष्ठ कर 


वरिमापन हैं। वस्तुनिष्ठ परिमापन में प्रयोक्ता को बहुत कम अथवा बिलकुल 5 
: लर्णय की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल आँकड़ों को पढ़ना या 'गितना पड़ता... 
है। उदाहरणार्थ, वह यह गणना कर सकता है कि व्यक्ति ने आ्थिक' से 'सैडांतिक'. 
कार्यों को कितनी बार अधिक महत्त्व दिया अथवा व्यक्ति ईमानदारी-परीक्षण में. 
करतनी बार धोखा देता है। अथवा प्रयोग-पात्र सुझावनग् ह्यता-परीक्षण में कितना _ 
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झूम उठा है, उसके इंचों की गणना कर सकता है। परीक्षण-स्थिति कोई भी क्यों न 
हो, जब तक उसके अंकों को सरल-गंणना या अंकीय परिमापन-पठन से प्राप्त किया 
: जा सकता है, परिमापन वस्तुनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ परिमापन किसी भी सामान्य... 
' बुद्धि के व्यक्ति द्वारा जो शुद्ध पठन और गणना कर सकता है, किया जा सकता है। 
दूसरी ओर जब कि परिमापन में कोई निर्णय क्रम-निर्धारण या व्यक्ति 

द्वारा क्रिया विश्लेषण अपेक्षित होता है, तब यह व्यक्तिनिष्ठगत परिमापन कहलाता... 
है। संभवतः विद्यार्थी के लिए इसका सर्वाधिक परिचित उदाहरण है, अध्यापक द्वारा... 


 निबंध-प्रइन में उसे दिया गया स्थान । अध्यायक किसी वस्तु की गणना नहीं करता, पक, 
.._ बह उत्तर पढ़ता है और उसके स्तर पर व्यक्तिनिष्ठ निर्णय लेता है । सामान्यतः व्यक्ति- 
.._निष्ठ परिमापन वस्तुनिष्ठ परिभापन वी अपेक्षा कम विश्वसनीय होता है। परीक्षकों 
 क्ले मध्य इसमें वस्तुनिष्ठ परिमापन की अपेक्षा सहमति की कम संभावना है । तथापि ॥ 2 
यह अंतर हमेशा बहुत अधिक नहीं रहता । कुछ निपुण परीक्षक व्यक्तिनिष्ठ आँकड़ों 
. को पर्याप्त विश्वसनीयता से उपलब्ध कर सकते हैं। जब परिमापन के वस्तुनिष्ठ 


शरद 


.. साधनों का अभाव रहता है, जैसा कि कुछ स्थितियों में होता है, तब हम व्यक्तिनिष्ठ 
_ परिमापनों से ही यथासंभव लाभ उठ ने के लिए विवश होते हैं। 7 5 5 


..._ वैयक्तिक प्रत्यक्षालाप व्यक्तित्व 


-परिमापन के श्राचीनतम साधनों में से एक 
(फिर. भी पल्यक्षालाप कभी-कमी प्यास 


व्यक्तित्व प्ड््‌३ 


अच्छे परिमापक यंत्र बनाने में सफल होते हैं। यद्यपि मनोवैज्ञानिक और सनर्िच- 
कित्सक वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से जितनी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं, फिर भी 
प्रायः एक व्यवितत्व के चित्र को पूर्ण करने के लिए वे प्रत्यक्षालाप पर विश्वास करते 
हैं। प्रत्यक्षालापकर्ता व्यक्ति की संबेगों और अभिवत्तियों का यथासंभव विस्तृत 
_विन्यास उसके व्यक्तिगत अनुभवों के कहने की सुविधा के लिए प्रस्तुत करता है। 


९, 
ऐसा करने में प्रत्यक्षालापकर्तता न केवल उन बातों पर ध्यान देता है जिन्हें सुनता 
९29 


बरन्‌ अधिक अप्रत्यक्ष व्यवहार का भी अवलोकन करता है : व्यक्ति किसी विष य पर _ 


किस ढंग से बात करता है-उदाहरणार्थ जब-जब 'माता' का उल्लेख हो ता है, कंठ- 
ध्वनि की कोमलता प्रकट होती है और अन्य व्यक्तियों के उल्लेख के साथ एक तनाव 
प्रकट होता है-अनेक स्थितियों में व्यक्ति सावधानी रखता है कि उसे क्या नहीं 
बोलना चाहिए । इन विभिन्न प्रकार के अवलोकनों से नैदानिक व्यक्ति के प्रमुख प्रेरकों 
के, उसके दढ्व द्व के हंतुओं के, उसकी समंजन-विधियों और सर्वाधिक उसके समायोजन 
के औचित्य के चित्र का पुन: निर्माण करने का प्रयत्न करता है । 
0 2 

क्रम-निर्धा रण-मापन का एक उदाह रण, जिसका प्रयोग अन्य व्य वितयों के प्रति 
आक्रमणका री व्यवहार के परिमापनाथ किया गया था | 

निर्देशन :-व्यक्ति के व्यवहार का अत्यधिक मिकट-वर्णन करने वाले प्रत्येक 
वर्ग के बाद परीक्षण-चिह्न लगाएँ 


(अ) व्यक्ति (प्रयोग-पात्र) के अन्य व्यक्तियों के प्रति प्रदर्शित विरोधी 
या आक्रमणकारी व्यवहार की मात्रा 


१. आवश्यक होने पर भी वह क्रोध का परिहार करता है। वह दूसरों पर कद्ध 
नहीं होता, उनकी आलोचना नहीं करता । 
२. बहुत कम क़ुद्ध होता हे या अन्य व्यक्तियों की आलोचना करता है । अत्य- 
. धिक सताए जाने पर या वस्तुत: आक्रमण किए जाने पर ही वह ऐसा 
.. व्यवहार करवा है। 
.. ३. परिस्थितियों के अनुसार सामान्य मात्रा में क्रोध करता है। क्रोध को प्रकट 
.. करने में न तो वह अनिच्छा व्यक्त करता है और न तत्परना । 
४. झगड़े और तक में प्रायः पड़ता है | बहुधा व्यंग्य करता है । अनेक बातों की 
... जब-तब आलछोचना करता है। 
४. प्राय: सदैव क्रोध में रहता है। व्यक्तियों के साथ उनका झगड़ा रहता है 
रे क्योंकि सदा तक के लिए तत्पर रहता है और अति सामान्य बात पर 
लड़ने लगता है। 
मण्नश३ 
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... व्यक्ति की व्यक्तित्व-संबंधी अपनी धारणाओं को आ लिखित करने में कर सकते हैं। 


३४ | ः द द मनोविज्ञान 


यद्यपि व्यदितत्व के अध्ययन में प्रत्यक्षालाप का उपयोग किसी अन्य एक । हे 
“विधि की अपेक्षा अधिक विस्तृत रूप में किया जाता है, कितु इसकी कुछ गंभीर ५ 
“सीमाएँ भी हैं। प्रथम, यह प्राय: एणत प्रत्यक्षालापकर्तता के कौशल पर निर्भर करता ४ 
और समालापन-कौशल को सिखाना एक कठित कार्य है। इससे भी अधिक कठिन 
किसी प्रत्यक्षालाप परिणामों को आँकड़ों में अभिव्यक्षित करना । सामान्यतः परि- रे 
णामों को केवल वर्णनात्मक शब्दों में अभिव्यकत किया जा सकता है, वस्तुनिष्ठ 
 आँकड़ों में नहीं । यह प्रत्यक्षालाप के माध्यम से व्यक्तियों की तुलना को कठिन कर. 
- देता है अथवा यह कहना भी कठिन होता है कि वास्तव में प्रत्यक्षालापकर्त्ता ने कोई. 
- प्रामाणिक परिमापन बनाया भी है। इसका प्रमाण है कि प्रत्यक्षालप अपने में जितना __ 
उपयोगी हो सकता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के साथ वह उससे अधिक प्रामाणिक निर्णय. 
पर पहुँच सकता है । द 


निर्धारण-मापनी 
क्‍ वस्त॒निष्ठ रूप में प्रत्यक्षालाप परिमापन की समस्या को अभिव्यक्त करने का _ हे 
आंशिक समाधान निर्धारण-मापनी में प्राप्त किया जा सकता है। इसका उपयोग " 
:प्रत्यक्षाकाप से अथवा अनौपचारिक अवलोकन से प्राप्त व्यक्तित्व के प्रभावों के अभि- 
"लेखन में हो सकता है । निर्धारण-भापनी के अनेक प्रकार हैं । 


इनमें से एक सरल मान अनेक व्यक्तित्व-विशेषताओं को अभिलिखित करंता . < 
- है। जैसे--ईमानदारी, विश्वसनीयता सामाजिकता, परिश्रमशीलता और भावुकता, 

तथा निर्धारण-मापनी से उस व्यक्ति के विषय में जिज्ञासा करता है, जिसका प्रत्येक _ 
विशेषता के लिए १ और ७ के मध्य मान निर्धारित किया गया है । एक अन्य विधि है हे 
निर्धारक को विविध वैकल्पिक विवरण देना और उससे जिज्ञासा करना कि उनमें से 5 
“ मान-निर्धारित किए जाने वाले व्यक्ति के लिए कौन-सा विकल्प सर्वोत्तम होगां। ऐसे. | 
. परीक्षणों द्वारा परिणामों को ५ या ७ क्रम के मान पर आँकड़ों में परिवर्तित करना. 
: ब्रायः संभव होता है । ऐसे मानों के निर्माण में, हम प्राय: एक सीमा १ की संख्या हे 
_ और दूसरी सीमा ७ की संख्या स्वीकार करते हैं और साधारण मात्रा का निर्धारण 
४ की संख्या से करते हैं । आक्रमणकारी व्यवहार के एक प्रतिमान का उदाहरण आप हे 
सारणी १५.४ में देखते हैं (चित्र, १५.४ भी देखिए) । हा 


निर्धारण-मापनी-प्रतिमान इतने सरल हैं कि हम भी उन्तका प्रयोग किसी क्‍ 


..  'कतु, उनकी सुगमता के कारण हमें मूल नहीं बनाना चाहिए। व्यक्तित्व-परिमापत 
के अन्य प्रकारों के ही समान ये भी अविश्वसनीय एवं अप्रामाणिक हो.सकते हट 


व्यक्तित्व [ ८३४५ 


.. अपरिपक्व व्यक्तियों के हाथों में आकर वे प्राय: अविश्वसनीय एवं अप्रामाणिक बन 
जाते हैं। क्रम-निर्धा रण-मान प्रविधियों को भी व्यक्तित्व-परिमापनों के अन्य वस्तु- 
निष्ठ प्रकारों के ही समान प्रामाणिकता के कठोर विश्लेषण को ग्रहण करना चाहिए 

क्रम-निर्धारण-मान सुगमता से अनेक स्थितियों में प्रयोजन एवं 
अनुयोज्य हैं । 


चित्र १५-४ निर्धारण-सापती का ऐक विधय । निर्धारक मान के कर्मों 

का परीक्षण प्रयोग-पात्र के संबंध में अपनी राय प्रकट करने के निर्देशन 

में करता है। अ तिम रिक्त स्थान का अर्थ है कि 'प्रक्षण की कोई सुविधा 
नहीं हें । 
|. प्रक्षेपी विधियाँ (77णुं००४४९ १(०७४०१७) 
| ... व्यक्तित्व-परिमापन की अंतिम विवेच्य विधि प्रक्षेपो विधि है। यह विधि 
.. प्रक्षेपी कहलाती है; क्योंकि यह प्रयोग-पात्र के समक्ष प्रायः चाक्षुष वस्तु या चित्र की 
. ऐसी स्थिति प्रस्तुत करती है, जो अजात रूप से उसकी व्यक्तित्व-विशेषताओं को इस । 
स्थिति .पर प्रक्षेपण द्वारा अभिव्यक्त कर देती है। उसके समक्ष कोई वस्तु था चित्र 
.. उपस्थित किया जाता है और उससे कहा जाता है कि वह जो देखता है, उसे अभि- 

- व्यक्त करे अथवा उसके संबंध में कोई कहानी कहे । अपने कथन में वह उस वस्तु या 
' जिनके विषय में कह रहा है, उन व्यक्तियों की कुछ ऐसी विशेषताओं का उल्लेख 
. . करता है कि उसकी अपनी विश्येषताएँ अभिव्यक्त हो जाती हैं। कम-से-कम पप्रक्षेपी 
.. परीक्षण का यही सिद्धांत है और इसीलिए इसे प्रक्षेपी कहा जाता है। 

...  प्रक्षेपी विधियों के अनेक प्रकार हैं। इनमें से अंतश्वेताभिबोधन ःशीक्षण _ 
. (थैमेटिक ऐपसेंप्शन टेस्ट, 7'&7') और रोश परीक्षण (?०/करबता प्रश#) द। बति 
प्रसिद्ध हैं और नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा इनका बारंबार प्रयोग किया जाता है ॥ 


अंतरवेताभिबोधन परीक्षण में २० चित्र हैं (मौरगत और मरे, १९३५) । प्रत्येक 
. चित्र इस प्रकार से अस्पष्ट होता है कि उसकी अनेक प्रकार से व्याख्या की जा सकती 
 है। ऐसे चित्रों का एक उदाहरण चित्र १५.५ में दिखाया गया है, यद्यपि यह परीक्षण- 
“चित्रों में से नहीं है । परीक्षार्थी के समक्ष चित्र प्रस्तुत करके उससे पूछा जाता हैं कि 


: रे ] मनोविज्ञान द टिक, हु 


, चित्र में उसे जो कुछ दिखायी देता है, उस पर वह एक कहानी की रचना करे । कहानी 
.. ऐसी घटनाओं से प्रारंभ होती है, जिनका अंत चित्र के दड्य में होता है । अधिकांश 
: व्यक्ति जब इस प्रकार की कहानी की रचना करते हैं चित्र के किसी एक पात्र से )- 
. अपना तादात्म्य कर लेते हैं और प्राय उनकी कहानियाँ बारीक आवरण से आबत्त 
आत्मकथाओं से अल्प ही भिन्न हो सकती हैं। इस प्रकार परीक्षार्थी अपनी उन 
भावनाओं और इच्छाओं को अभिव्यक्त कर देता है, जिन्हें संकोचव्ञ स्पष्ट नहीं कह 
सकता या स्वेच्छा से उन्हें अपनी इच्छाओं के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता । 
खित्न १५.५ अ तह्चेता- 
भिवोधन-परीक्षण का एक 
उदाहरण । प्रयोग-पात्र को एक « 
कार्ड दिखाकर इस चित्र के | 
विषय में उसे कहारो कहने के 
लिए कहा गया । उससे कहा ५ 
शुया कि चित्र में प्रदर्शित 
स्थिति उस स्थिति तक पहुंचने. 
बाली घटनाओं, चित्र के पात्रों 
को भावषषाओं और विचारों 
को तथा इस स्थिति के परिणाप्र 
को स्पष्ट करे (मरे, १६४३)। 


पु»7' का जिस प्रकार प्रयोग होता है उसका कोई प्रतिमानित प्रतिमाव 
नहीं है। परीक्षक इसकी व्याख्या कहानियों की कथावस्तुओं के आधार पर करता है 
. नायक की इच्छाएँ और हताशाएँ, नायक का भिन्न-लिंगी व्यक्तियों माता-पिता 
अथवा अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों से संबंध और कहानियों में व्याप्त भावात्मक 
ध्वनि, निराशामय है अथवा अति आशामय, इत्यादि । 


.. /रोशा परीक्षण 


(॥#7') की अपेक्षा अधिक वस्तुनिष्ठ है. और उससे अधिक अस्पष्ट भी । 
रोशा परीक्षण (१९४२) में चित्र १५ ६ के सदृश स्याही के १० धब्बे थे 
यद्यपि इन घब्बों के कुछ भाग रंगीन थें । प्रयोग-पात्र के समक्ष प्रत्येक काड प्रस्तुत 


.. “किया गया और उससे पूछा गया, 'यह क्या हो सकता है ?” अथवा “इसे देखकर 
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पको क्‍या स्मरण आता है ?' १० कार्डों के इन प्रइनों के उत्तरों के उपरांत प्रयोग- 


पात्र उन्हें फिर से देखता है कि धब्बों के किन भागों ने अपने उत्तरों के लिए 
सुझाव दिए द हा कर 

न्‍ कुछ आँकड़ों को गणना वस्तुनिष्ठ रूप में की गई कि प्रयोग-पात्र धब्बे के किसी : 
| अंश के आधार पर कितनी बार उत्तर देता है और पूर्ण धब्बे के आधार पर कितनी : 
ब।र। अन्य बातों के आधार पर भी गणना की जा सकती है, जैसे रंग के आधार 

पर (रंगीन धब्बे में) | उत्तरों की संख्या, और गति का सुझाव देने वाले उत्तरों 

की. संख्या ! दूसरी ओर, नैदानिक मनोवैज्ञानिक न केवल भिन्न प्रकार के उत्तरों की 

व्याख्या करता है, वरन्‌ उन उत्तरों के प्रतिरृपों का भी विवेचन करता है । यह कुछ 

व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ हो जाता है। अन्य संकेतों पर आधृत विश्लेषण और भी 


मनिष्ठ होते हैं, जेसे परीक्षण के बीच में कही गई सहज उक्तियाँ, भावात्मक 
अस्थिरता के चिह्न एवं उत्तरों के प्रतीकात्मक अर्थ ।... कम मा 


लित्र १५६ रोशा स्याही के धव्बे का एक उदाहरण । इसके सदृद्य धब्बे... 
प्रयोग-पात्र को दिखाए गए और उससे पूछा गया कि बहु इनसे बया देखता . .- 
है? अत में प्रयोग-पात्रों के उत्तों को अभिलिखित किया गया । परीक्षक  ... 
अधिक गहराई से उनका पता लगाता है कि प्रयोग-पाञ्न प्रर्येक काड-सबधी -... 


अपने उत्तर को किस आधार पर निर्धारित करता है।.... 2 
.. नैदानिक मनोवैज्ञानिक नियमित रूप से रोशा और टीएटी-जैसे प्रक्षेपी परी- 


| क्षणों का प्रयोग करते हैं तथा उनका विश्वास है कि उनके द्वारा वे व्यक्ति के व्यक्तित्व. 


गा 


झरे८ ] द पे ... मनोविज्ञान 


के संबंध में ज्ञान प्राप्त करते हैं । संभवत: वे ऐसा करते हैं। अंततः प्रक्षेपी परीक्षण - 
सुक्ष्म प्रकार का समालाप है। दुर्भाग्य से इन परीक्षणों की प्रामाणिकता के प्रत्यायक रे है 
प्रमाणों का अभाव है। अतएव, हमें उनके महत्त्व-संबंधी निर्णयों को व्यक्तित्व- परि- ... 
मापनों के साधन रूप में सोच-समझ कर प्रयोग करना चाहिए । इस संबंध में अभी. 
और अनुसंधान की आवश्यकता है । सा, 
व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार होता है 
हमने व्यक्तित्व को देखने के विविध दृष्टिकोणों का एवं उसके परिमापन क॑ 

विविध प्रणालियों का वर्णन किया है। अब कारण और कार्य के विषय में प्र 
उठाना न्‍्यायसंगत होगा । किस प्रकार एक ओर जविक आनुवंशिकता और दूसरी 
ओर सामाजिक पर्यावरण व्यक्तित्व के विकास में योग देते हैं ? जहाँ तक अधिगम :. 
का- महत्त्व है, किस प्रकार के प्रभाव व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं ? व्यक्ति जो 
कुछ बाल्यकाल में अधिगत करता है, उसका अधिक महत्त्व है अथवा परवत्ती अधिगम क हे 
का, अथवा प्रतिक्रम ठीक है ? व्यक्तित्व की भिन्नताओं के कारण क्या हैं ? किया. 
प्रकार कुछ व्यक्ति 'सबल' व्यक्तित्व विकसित करते हैं और अन्य “निर्बल' ? का 
इन प्रहनों के सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के उत्तर हैं। किसी 
व्यक्तिविशेष को समझने के लिए, यह जानना आवश्यक है कि उसके जीवन पर किन 
विशेष प्रभावों का प्रभाव रहा है तथा ये प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर भिन्न होंगे। दूसरी 
ओर, हम सभी किसी-त-किसी मात्रा में ऐसे अनेक प्रभावों से प्रभावित होते हैं। 
अतएव, व्यक्तित्व-विकास में प्रमुख प्रभावों का वर्णन संभव है । इस अनुभाग में हम. 
यही स्पष्ट करेंगे । | 


आनुवंशिक पूर्वानुकूलता : का 
प्रभावित करने वाले कारकों में आनुवंशिकता एक है । जैसा कि अनेक. 

_ मनोवेज्ञानिक तथ्यों के लिए सत्य है, व्यक्तित्व भी प्रत्यक्ष रूप से आनुवं शिक नहीं है, 

.. केवल व्यक्तित्व के किसी विशेष प्रकार से विकसित होने की पूर्वानुकुलता आनुवंशिक |! 
है । इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति पूर्णतः पूव॑ निर्धारित प्रतिरूप या विशेषक को नहीं, 
बरन्‌ प्रवृत्तियों को जन्म से प्राप्त करता है। व्यक्तित्व के पूर्वानुकु लित रूप की कितनी .. 

.. मात्रा तक वस्तुतः वह प्राप्त करता है, यह पंर्यावर्णीय कारकों पर' निर्भर करता है। 
. अविगम के विशेष अवसर की प्राप्ति के पूर्व ही आप शिशु में पूर्वानुकलन के कुछ 
रूपों को देख सकते हैं । आप शिशुओं में कुछ प्रमुख अंतर प्रायः पाएंगे । एक बालक _ । 
.. अति क्रियाशील होता है और दूसरा बहुत शिथिल। एक बालक अधिकांश समय 
..॑._ रोता और जिद करता है, जब कि दूसरा इतना अंधिक शांत रहता है कि उसकी क्‍ 


व्यक्तित्व... | 5३९. 


माता उसे बाल-रोग-विशेयज्ञ के पास ले जाती है कि बालक को कोई रोग तो नहीं 
हैं) यह्‌ स्पष्ट है कि इस प्रकार के कुछ अंतर कुछ सीमा तक अंवर्जात होते हैं । 


आनुव॑ं शिक पूर्वानुरूलता के वैज्ञानिक प्रमाण कुछ प्रकार के व्यक्तित्वों के .. 


तथाकथित “मानसिक रोगों' के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। अध्याय--५ में विवेचित 
इनमें अनेक प्रकार के मानसिक रोगों की आनुवंशिकता का अध्ययन प्राप्त होता है, 
किंतु एक का उल्लेख उदाहरण के लिए पर्याप्त होगा (कालमन, १९५१ ) 

. संयुक्त राज्य अमरीका में अंतराबंध के सामान्य रोगो एक प्रतिशत से भी कम 
 हैं। यदि माता-पिता में से कोई एक रोगी है, तो उसके बच्चे में संख्या १० प्रतित॒त बढ़ 
जाएगी । यदि परिवार में एक बालक में यह रोग होता है, तो संख्या १४ प्रतिशत हो 

जाएगी और उसके भाई या बहन में भी रोग प्रकट होने लगेगा। बंधुल-जुड़वाँ 
बच्चों में जो साधारण भाई-बहनों के ही सदृश आतुवंशिकता में भिन्न होते हैं, 
यह विषमता १०० में १५ ही रहती है, अर्थात्‌ जुड़वाँ बच्चों में से एक तो अंतरा- 


थी होगा ही, दूसरे के भी होने की संभावना रहती है। एकरूप-जुड़वाँ में यह ः 


विषमता बढ़ जाती है तथा १०० में ८५५ हो जाती है, और उनमें से एक के 


अंतराबंधी होने पर दोनों ही अंतराबंत्री हो जाते हैं। कुछ भिन्न संख्या से इसी के 


. सदश् परिणाम अन्य दो व्यक्तित्व-प्रतिरूपों के अध्ययन से भी प्राप्त हुआ है (द्रष्टव्य, 
. सारणी-१५४५ )। 


इस प्रकार के चित्र अंतराबंब एवं कुछ अन्य 'मानसिक्र रोगों! के विकास में 


|. आनुवंशिक पूर्वानुकूलता को बलपूर्वक प्रमाणित करते हैं। यह निश्चित है कि एक 
|... परिवार के सदस्य कु७ एक ही प्रकार का पर्यावरण प्राप्त करते हैं, ब॑ बुल-जुड़वाँ तथा 
. एकरूप जुड़वाँ में विषमता के अंतर--१०० में ८५ की तुलना में केवल १५-का 


दायित्व इस पर नहीं है । इसके अतिरिक्त एकहूप जुड़वां बच्चों का भिन्‍न पालन- 


पोषण करके भी अध्ययन किया गया है। उनमें लगभग विषमता को वही मात्रा रहती 
जो एक साथ पालित एकहूप-जुड़वाँ में होती है। अतएवं, हमें यह निर्णय लेवा 

.._ पड़ता है कि कुछ असामान्य व्यक्तित्व-प्रतिरृपों के विकास में आनुत्रंशिक जंविक 
. साधनों का महत्त्वपूर्ण हाथ रहता है । तथापि यह तथ्य, कि एकरूप जुड़वाँ में भी यह 


_ विषमता १०० न होकर ८५ ही होती है, पर्यावरण के लिए कुछ स्थान छोड़ देता है । 


अब तक हम यह नहीं जानते कि ये पूर्वाचुकुछन आलनुव॑ं शिक किस प्रकार होता 


है। यह संभव है कि यह प्रक्रिया संबद्ध जीन से एंजाइम और मस्तिष्क में उपाय- 


चंयनीथ प्रक्रिया तक है, कितु यह केवल अतुमान है। इसमें सं मव॒तः अंतःखावी ग्रंथियों 


.. का भी योग है। 
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सारणी १५५ द 
सामान्य जनता में मानसिक रोग के तथा मानसिक रोगियों 
के रवतर-पंब धियों के उदाहरण (काजम३, ६९६५१) 


सामान्य संब्रंधियों से उदाहरण प्रतिशत 

मानसिक व्याधियों जनता के मे ध म 
के प्रकार उदाहरण माता- अद्ध रक्‍त- पणरक्‍त- भ्रात समरूप 
प्रतिशत पिता संबंध संबंध जुड़वें जुड़वे 

अंतराबंध ०९ ९३ ७१ (१४२ १४५ प६२ | है 
उन्मत्तीय-गीड़ा! द जन 
मनो विक्षिप्ति 3 0 7 3 

- अंतर्वेलित-विषण्णता १०० ६-४ पा ५० ६.० ६०६९ 


अंतःस्रावी ग्र थयियाँ : 
कुछ उदाहरणों में अंत:खावी ग्रंथियों की असामान्यताएं व्यक्तित्व में स्पष्ट 
देखी जाती हैं। गलग्रंथि के न्यन-ज्लाव के फलस्वरूप शिथिलता और निष्क्रियता 
होती है और इस न्यूनता के अधिक बढ़ने पर मानसिक विकार या मनोवैकल्य भी हो... 
जाता है। गलग्रंथि के अति-स्लाव के फलस्वरूप अतिक्रियाशीलता, कदवा-फाँदया और... 
ऐसे अन्य क्रियाएँ होती हैं। अंतःख्रावी ग्रंथ्रियों के महत्व को अध्याय-१९ में... 
प्रतिपादित किय्रा गया है। अब तक व्यक्तित्व को विभिन्‍तताओं को निर्देशित 
करने के लिए केवल अति-न्यून स्राव अथवा अत्यधिक स्राव का ही निदेशन किया गया. 
है | यह विचारणीय है कि अंतःस्रावी क्रियाएँ व्यक्तित्व के सामान्य परिवर्तनों को... 
_ सुक्ष्मता से प्रभावित कर सकती हैं, कितु इसके अधिक प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं हैं । 
.. व्यक्तित्व-सिद्धांतों' के अंतर्गत आगे शारीरिक संरचना और व्यक्तित्व के 
संबंध का विवेचन किया गया है। 
याग्यताए । | मा! 
प्रत्येक व्यक्त में कुछ जन्मजात योग्यताएँ होती हैं, जो बीरे-घीरे परिपक्‍वता 
एवं अधिगम द्वारा विकसित होती हैं। इसमें संदेह की संभावना कम है कि आनु- 
वंशिकता इन योग्यताओं को आंशिक रूप में निर्धारित करती है (अध्याय-२)।॥ 
बुद्धि-जेसे विषयों को अधिगम करने-समझने और सुलझाने के निमित्त मनोवैज्ञानिक... 
. अधिक सामान्य योग्यताओं का उल्लेख करते हैं, वे उन्हें विशेष योग्यताएँ कहते हैं, जैसे... 
संगीत या यांत्रिक कार्यों के लिए प्रतिभा, अभिक्षमतां (अध्याय--१४) । ये योग्यताएँ, 


व्यक्तित्व-विकास में इनका महत्त्वपूर्ण प्रभाव भी रहता 


कुछ उदाहरण इसके हैं, परंतु सामान्य नियम के रूप में यह धारण। गलत है । मनो- 
वैज्ञानिकों ने अत्यधिक बुद्धिसंपन्न-प्रतिभाशाली बालकों का विस्तृत अध्ययन 
जिया है और वे इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि ऐसे बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा 
सामान्यतः दारीरिक दृष्टि से अधिक बलशाली एवं स्वस्थतर होते हैं, संवेगात्मक 
दूष्ट से आवक संयत होते हैं और उनका सधायोजन भी अपेज्नाकृत अच्छा होता है 
(चित्र-१५७, । अच्िक बुद्धिसंपन्‍तता की श्र ष्ठता केवल बालकों तक ही सीमित 
नहीं है, वरत्‌ वयस्कों के लिए भी यह सत्य है । इस सहसवंब के संभवत: दो सामान्य 
कारण हैं । एक जैबि और दूसरा सामाजिक । कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा 
' जंबिक दृष्टि से सब रूपों में श्रष्ठतर प्राणी होते हैं । श्रष्ठतर शारीरिक शक्ति और 
स्त्रास्थ्य के द्ेतु तंत्रिका-तंत्र की अष्ठतर क्रिया भी उत्पन्न कर सकते हैं और 
अप्रत्यक्ष रूप से श्रेष्ठतर बुद्धि के भी कारण बनते हैं। दूसरी ओर, श्रष्ठतर बुद्धि 
व्यक्ति की श्रेष्ठतर सामाजिक समंजन में सहयता करती है । व्यक्तित्व को जब हम 
ऐसे समंजनों का सं श्लिष्ट रूप स्वीकार करते हैं, तब श्रष्ठतर बुद्धि को “श्रष्ठतर 
|... व्यक्तित्व के विकास का एक महत्त्वयूर्ण कारक होना चाहिए। उद्दा हरणार्थ, बुद्धिमान 
|... बालक जॉनी शीघ्र ही यह ज्ञान सीख लेता है कि उसके दौतान और अप्रिय होने के 


जितना बुद्धिमान होगा, उतनी ही जल्दी वह भविष्य के परिणामों को देख सकेगा और 
संतोष को पाने के लिए वह ॒सांप्रतिक आवश्यकता को एक या दो दिन के लिए 


. रेडियो-यंत्र बनाने में रुचि लेता है और इस प्रकार अपनी उपलब्धि के लिए अपने 
बड़ों से तथा मित्रों से मान्यता या प्रशंवा प्राप्त करता है। बद्धि और विशेष योग्यताएँ 


आत्मयोग्यता एवं आत्मसम्मान की भावना अजित करता है। 


.. प्रतिभासंपन्‍न व्यक्ति में प्रायः उसे व्यक्त करने का दीकत्र प्रेरक्त भी रहता है। 


व्यक्तित्व... कि 58 
जैसा कि हम उल्लेख कर चुके हैं, कुछ सीमा तक व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंश होती 


एक गलत, कितु प्रचलित धारणा है कि अति बुद्धिसंयन्न बच्चे शरीरिक 
दृष्टि से दुर्बल होते हैं या उनका व्यक्तित्व कुछ विचित्र अबवा रूम्नतंत्री होता है । 


मल 


.. कारण नहीं, वरन्‌ सिर की पीड़ा के कारण माता कुद्ध और खिन्‍त हो उठेगी । बालक 


' “ स्थगित कर देगा। व्यक्तित्व को मान्यता या प्रशंसा दिलवाकर बुद्धि उसे प्रभावित 
करती है। बुद्धिमान बालक अपनी उपछब्धियों के छिए अपने माता-पिता एवं 
अध्यापकों से पुरस्कृत होता है। यांत्रिक योग्यता से युक्‍त बालक एक अपरिपक्व 
बालक या वथस्क को ऐसी क्षमता के विकास की सुविधा देती हैं जिनसे वहु विश्वास, 


योग्यताएँ अपना अभिप्रेरण भी प्रस्तुत करती ब्रतीत होती हैं। विशेष 


उदाहरणाथ्े, प्रसिद्ध संगीतन्न हाडेल का पिता ऐसा था, जो अपने पुत्र की संगीत-रुचि 


| 


सी 


्ह्क्थ्ल््ि ख्््ट्ट 


एक मन विज्ञान 


का तीत्र विरोध करता था। बालक हांडेल कठोर दंड के उपरांत भी रात्रि के 
समय छिप कर छत पर चला जाता और संगीत ( सिथ्यएथंक्कर0ात ) का अभ्यास 
करता । ऐसे प्रबल प्रेरकों के फलस्वरूप बालकों की असाधारण योग्यता बाल्यकार सेः' 

ही प्रदर्शित होने लगती है । द द 
बढ़त बद्धिमान बालक शारीरिक शक्ति में सामान्य बालकों की 

अपेक्षा श्रेष्ठतर होते हैं । 

7. “0 चल जलमपब राम ा तब आज...“ चित्र १५७ प्रतिभा- 
संपन्‍त एवं सामान्य बालकों: 
(निय॑ज्वित-समूह) के शारीरिक 
'थिकारों की तुलना । हल्के रंग 
की रखाएँ. प्रतिभाशाली 
बालकों और काली रेखाएँ 
सामान्य बालकों के लिए हैं ।. 
प्रत्येक उदाहरण में रखा की 
ऊँचाई बालकों के विशेष विकार 
के प्रतिशत प्रस्तुत करती है! 


? बर बार सिर-पीडा, सामान्य दुर्बलता के लक्षण, ३- मुख-इवास क्रिया, 
४. कृभी-कस्ी अथव बार-बार शीत, ५. दुबल या अति दबंल श्रवण ६. कुछ 
बिकारग्रस्त या दुबंल दृष्टि (ट्मंन के अनुसार, १९४२३ )। द 


संस्कृति | 0० एा०8 ) : 
... व्यक्तित्व का विकास इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का पालन-पोषण 


संयकक्‍त राज्य अमेरिका में हुआ, या न्‍यू गिनिया के जंगलों में अथवा उच्च अथ- 
संपन्न परिवार में हुआ या निम्न परिवार में | ये तथा अन्य प्रिस्थितियाँ, जिनमें 
व्यक्ति रहता है, संस्कृति और उप-संस्कृति को निर्मित करती हैं। संस्कृति पर्याप्त. 
मात्रा में व्यक्ति के अनुभवों को निर्धारित करती है, जैसे उसकी कु ठाएं और समा-. 
योजन जिनका उसे सामना करना पड़ता है तथा उसके लिए अपेक्षित आचरण के. ह 
अ्रतिमान | प्रत्येक संस्कति के मल्य, शिक्षाएं एवं व्यवहार के रूप भिन्‍न होते हैं। यह द 
बालक के प्रशिक्षण पर एवं परिवार के अन्य व्यक्तियों के साथ उसके संबंध पर कुछ _ 
नियमों को निर्देशित करती है। अतएव, विभिन्‍न रूपों में यह व्यक्तित्व को प्रभावित 
करती है (लिटन, १९४५) द बी 
ऐसे प्रभाव प्रत्यात्मक रूप से आदिम समाजों और उनसे संबंधित व्यक्तित्व _ 
की विशेषताओं से संस्कृति की विभिन्‍वताओं द्वारा सर्वाधिक प्रतिपादित होती हैं । 


व्यक्तित्व [ ८४३ 


... उदाहरणाथ, बाली-निवासी अंतमु खी कहलाते हैं और उनकी संवेगात्मकता 
मंद होती है । उनमें स्नेहशहील आसक्ति का अभाव रहता है, प्राय: प्रत्येक व्यक्ति 
. अपने-आप में सीमित रहता है | नावाहो इंडियन्स ( १७४०४० ]70/978 ) शारी 
_रिक कष्टों के समक्ष शांत और सहनशील रहते हैं। एस्किमो रुक्ष व्यक्तिवादी होते 
 हैं। न्‍्यू-गिनिया को आर्पश जाति अहं और स्पर्धाहीन प्रतीत होती है। 

.. बाली-निवासियों में संवेगात्मक अनुक्तरिया के अभाव का हेतु बालक की 
पोषण-विधि में देखा गया है। अधिकांश बच्चों का पोषण नन्‍हीं लड्डूकियों द्वारा होता 
 है। प्रत्येक बालक अनेक नन्‍हीं माताओं द्वारा पाला जाता है। इस प्रकार की प्रणाली 
. परिवार में निकट संबंध-प्थापना की भावना को अवरुद्ध कर देती है। इसके अतिरिक्त 


अपने बच्चे को चिढ़ा कर, बाली-माता स्थिति को-जांन-वृश् कर अधिक खराब कर देती 
है। वह उसके साथ स्नेह या क्रोध के भाव के उद्दीप्त होने तक खेलती है और उसके 


बाद उसमें रुचि लेना छोड़ देती है या उसकी ओर से उदासीन हो जाती है। परिणाम- 


.._ स्वरूप बाली-बालक दूसरों के प्रति अपनी संवेगात्मक अनुक्रियाओं को दबाना शीघ्र. | 


ही सीख लेता है। 


व्यक्तित्व और संस्कृति के प्रभावों के परस्पर संबंध के विस्तृत विवेचन के 


लिए अध्याय--१६ देखिए । 
परिवार : 


परिवार अनेक सांस्रृतिक प्रभावों का प्रयोग करता है; क्‍योंकि यह बच्चों के 
.. प्रारंभिक जीवन के पर्यावरण को विस्तृत रूप से नियंत्रित करता है और यह भी 


निर्धारित करता है कि सांस्कृतिक प्रतिमानों को किस प्रकार उन पर आरोपित किया 
जा सकता है एवं उन्हें पग्रहणीय बनाया जा सकता है 


... परिवार का एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव स्नेह है, जिसे वह देता है एवं श्राप्तकरता. 
है। प्रमाण सिद्ध करते हैं कि यह प्रभाव बाल्य जीवन में विशेष महत्त्वपूर्ण होता है। 
इस काल में यदि बालक स्नेह और दुलार प्राप्त करता है, तो भावी जीवन में उसके _ 
. भावात्मक अनुक्रियाशीलन होने की संभाववता अधिक रहती है। विलोमतः यदि उसे 
. बचपन में दुलार नहीं मिलता, तो उसकी भावात्मक अनुक्रियाशीलता कु ठित हो सकती... 
है। उदाहरणत:ः अनाथालय में जन्म से ही पले हुए बालक, जिनकी शारीरिक स्वास्थ्य- 
. रक्षा तो की जाती है, कितु जिन्हें वैयक्तिक दुलार और ध्यान कम मिलता है, उन 
... बालकों की अपेक्षा कम अनुक्रियाशील हांते हैं, जो दो वर्ष की आयु में अनाथालय में 
गए हैं (गोल्डफाबं, १९४७ ) | अतएव, व्यक्तित्व के विकास में बाल्यकाल के माता- 


.. पिता के प्रभावों का महत्त्व रहता है। 


पड]... . मनोविज्ञान 


माता-पिता द्वारा दिए गए प्रशिक्षण एवं निर्देशन भी व्यक्तित्व के विकास में 

सहायक होते हैं । माता-पिता शिक्षक हैं। किसी प्रकार के व्यवहार को पुरस्कत' 
करके और किसी प्रकार के व्यवहार को दंडित करके वे बालक के लक्षणों, उद्देश्यों 
और प्रतिमानों को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। एक बालक यह जान लेता. 
है कि यदि उसने क्रोधपूर्ण आवेश को प्रकट किया, तो अपनी माता से वह इच्छित 
वस्तु प्राप्त कर लेगा । दूसरे परिवार में दूसरा बालक जानता है कि उसका क्रोधावेग 
अर्यहीन है, मगर रोग का अभिनय फलप्रद हो सकता है। अपने माता-पिता से 


संपर्क में आने पर वह उनका ही व्यवहार करता है। एक वयस्क व्यक्ति, 
. उदाहरणाथे, अपनी पत्नी से क्रथ होकर घुह फुता लेता है। संभवत: उसने यह. 
व्यवहार बचपन में अपनी माता से व्यवहार करते समय सेखा धा। 

द संभवत: बच्चों के प्रति माता-पिता की अभिवत्ति उनके व्यक्ति व के विकास _ 
में उतनी ही महत्त्वपूर्ण है, जितना कोई अन्य तथ्य । जो माता-पिता सुसमंजित हैं 
वे अपने बच्चों को स्नेह और आदर देते हैं, उनमें आत्म-योग्यता एवं आत्मविश्वास 
के भाव भरते हैं। इससे अपनी समस्याओं का सामना करने में बालक को बहुत 
 लाध होता है। दुर्भाग्य से अनेक माता-पिता अपने बच्चों की उपेक्षा करते हैं, अपनी 
भावात्मक समस्याओं की विषम ज्वाला में उन्हें झुलसा देते हैं, अथवा बचपन में 
जिस दुव्यंवहार को उन्होंने स्वयं पाया था, अपने बच्चों के साथ वे वही करते हैं। 
अध्ययन द्वारा प्रमाणित हुआ है कि वस्त॒तः: अनेक माता और पिता अज्ञात खूप से 
अपने बाल्य-जीवन की समस्याओं से अपने बच्चों के भाध्यम से सुक्त होते हैं (हिल 
गार्ड, १९४३.) । द द है 
माता की, अनजाने ही पुत्र के प्रति वह प्रतिक्रिया उन्हीं संबेगों और भाव: 

नाओं के साथ हो सकती है, जो बचपन में उसके बड़े भाई के प्रति उसकी थी | यदि 
उसे भाई के प्रति स्पर्धा और घृणा थी, तो पुत्र के प्रति वही दढ्वद्व हो सकता है। वह 
उससे प्रतिस्पर्धा करने लगती है और उत्साह, स्नेह एवं प्रशंसा देने में असमर्थ हो 
तती है। ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए यह अनुभव करना सरल हो जाता है कि वे _ 
अनचाहे और अप्रिय हैं, फलस्वरूप उनमें विश्वास तथा भावात्मक सुरक्षा का अभाव 


हो जाता है, जो उनके वयस्क जीवन में भी साथ चलता है। ५ 
| अंत में, आदशे के रूप में भी माता-पिता व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित 


.. कर वह एक पुरुष के सदृद्य व्यवहार करना सीखता है और एक लड़की अपनी माता 


व्यवहार करने में जिन प्रविधियों को वह सीखता है, आगे चल कर अन्य व्यक्तियों के 


करते हैं। बालक का अधिकांश अधिगम अनुकरण द्वारा होता है । अपने पिता को देख... 


.._ से सीखती है कि एक पत्नी और माँ का व्यवहार कैसे करना चाहिए | यदि माता- हा 


है 5 व्यावृतृत्व..... ह ४ | ७०३ 


- पिता अच्छे आदर्श नहीं होंगे, तो संभावना है कि बच्चा बुआ, चाचा, दादी-दादा में 

प्रतिस्थापन पाएगा, अथवा रूपकों, चलचित्रों या टेल्विजन में आदश की खोज 
 करेगा। किसी-न-किसी रूप में बच्चे ऐसे आदर्श की खोज करते हैं, जिनसे वे तादात्म्य 

स्थापित कर सकें ! ऐसा करने में वे अपने माता-पिता के अनेक व्यवितत्व-लक्षणों का 
अनुकरण करेंगे, उनके नैतिक एवं सांस्कृतिक प्रतिमानों को ग्रहण करेंगे तथा समस्याओं 

को समायोजित करने के उनके व्षेष प्रकारों को सीखेंगे । 

| व्यक्ष्त और उसका स्वरूप (इक ईएकसातेपड। बात 06 56४ ) थ 

पूब॑बर्ती अनुभान में हमने सीखा है कि व्यक्तित्व का वर्णन कैसे किया जाता 

: है, इसका परिमापन कैसे होता है तथा यह पर्यावरण और आनुवंद्धिक प्रभावों से 


किस प्रकार प्रभावित होता है | हमारे सामने अब किसी व्यवित के पूर्ण व्यक्तित्व को. 


. समग्र रूप में समझते का 5 इस है। यह कार्य किसी नेदानिक अथवा परामर्चंदाता 
मनोवैज्ञानिक को उस समय करना चाहिए, जब वह किसी व्यक्ति की उसकी समस्याएँ 
: सुलझाने में सहायता करता है। जिन व्यक्तियों को हम मिकट से जानते हैं, उनके लिए 
हममें से भी प्रत्येक व्यक्ति यह करने की चेष्टा करता है। किसी व्यवित को समझने 
का कोई निश्चित रूप नहीं है और न ऐसे नियम ही हैं, जिनसे उनसे सम्झा जा सके, 


तथापि कुछ विचारणीय तथ्य हैं और उनका विवेचन निम्नलिखित द्ीष॑कों के. 


अंतर्गत किया जाएगा। 


(अ) वेयक्तिकता ( 7कएंतंप०७४५४ ) 


एक व्यक्ति परीक्षणों या आँकड़ों द्वारा परिमापित विशेषताओं का चित्र नहीं _ 


है और न ही वह पर्यावरणीय परिस्थितियों द्वारा निर्मित कोई प्रतिमा है। व्यवितत्व- 


परीक्षण केवल व्यवहार के प्रतिरूप हैं और पर्यावरणीय प्रभाव विभिन्‍न रूपों में संघ- 


.. टित होकर व्यक्तित्वों को विभिन्‍न प्रकार से प्रभावित करते हैं। हमें व्यवितत्व-विशेष- 
ताओं तथा पर्यावरणीय प्रभावों से जो दत्त-सामग्री उपलब्ध होती है, वह केवल वाता- 


यन का कार्य करती है, उसके माध्यम से हम अंतर्निहित व्यक्तित्व का सुक्ष आभास 
(झलक) पाते हैं । इन आभासों को व्यवित के सुसंगठित चित्र के रूप में किसी प्रकार 


संघटित करना होगा । 
अद्वितीय व्यवितत्व 


यह विचारणीय है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है। कोई भी दो व्यक्तित्व... 
.._ यहाँ तक कि एकरूप जुड़वाँ बालक जिसका पोषण भी एक साथ होता है-बिलकुल 
एक सदश नहीं होते । एकरूप जुड़वाँ के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति का योग्यताओं 
. और आदतों का विन्यास अपना अद्वितीय होता है .तथा उसकी आनुवंशिक संपन्‍नता 

भी अद्वितीय होती है। एक सदृश पालित दो व्यक्ति भिन्‍न होते हैं; क्योंकि उनकी 


इक 


.. तीन कारक 


८४६ ] मनो विज्ञान 


आनुवंशिक संपन्‍नता उनसे पर्यावरणीय प्रभावों के प्रति भिन्‍न प्रतिक्रिया करवाती 


है। जिन्हें आनुवंशिक संपन्नता समान-रूपा मिलती है, वे इसलिए भिन्न हो जाते हैं 


क्योंकि उन्हें भिन्‍त या किचित भिन्न पर्यावरणीय. प्रभाव प्राप्त होते हैं। इसलिए 
व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हुए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तित का सामान्यीकरण 


करने की जीघ्रता करना बुद्धिमानी नहीं है; क्योंकि टाम और डिक का वातावरण . 


एक समान है और देखने में उनके व्यक्तित्व भी एक सदुश हैं । इससे यह निर्णय नहीं 


लिया जा सकता कि दोनों व्यक्तियों को एक ही विधि से समझा जा सकता है। उनके... 
प्रेरकों, लक्षणों, सम जत-विधियों का निकट ज्ञान उनके विभेद को स्पष्ट कर देगा 
. और प्रमाणित करेगा क्रि उनमें से प्रत्येक का अद्वितीय व्यक्तित्व है । 


यक्‍्त्वि-संगति लक 
किसी व्यक्तिविशेष को समझने के लिए यह भी ध्यान में रखना चाहिए 


. कि व्यक्तित्व की एक आधारभूत संगति होती है। अनेक दीर्घ वर्षों में अधिगत 


आदतें और प्रेरक सहज ही भुलाए या परिवर्तित नहीं किए जा सकते । किसी व्यक्ति 
के जीवन में सहख्न-सहुल्न अविगम प्रयोग होते हैं। जेबिक कारकों में जो आंशिक रूप _ 
से व्यक्ति के विकास के हेतु हैं, विशेष परिवर्तेन नहीं होता, कम-से-कम वयस्कों में यह _ 


अंतर नहीं होता । अधिगम एवं आनुवंशिक उपलब्धि के अतिरिक्त व्यक्ति जो कुछ. | 
करता है, उससे उसके व्यक्तित्व को संगति प्राप्त होती है। उसका परिवार, मित्र, 
सामाजिक श्रंणी और आ्थिक परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत स्थायी रहती हैं। वे उससे... 
: व्यवहार के विश्येष प्रकारों की आशा करते हैं, इन्हें हम 'कार्य (8०७५) कहते हैं। ये... । 
कार्य परिवर्तित नहीं होते, कम-से-कम तीब्रेता से परिवर्तित नहीं होते (कार्यों के. । 
. विस्तृत विवेचन के लिए देखिए, अध्याय-१६)। ला 


आनुवं शिक उपलब्बि, अधिगम तथा सामाजिक कार्य-हमें व्यक्तित्व में 
कुछ तारतम्य, संगति और स्थायित्व पर विचार करने की ओर ले जाते हैं। अतएव... 


.. हम किसी व्यक्ति से तीव्र अथवा अधिक परिवर्तत की आशा नहीं कर सकते । वह 
: जो कुछ कल होगा, वह आज का ही विकास होगा। यदि वह कभी डॉ० जेकिल 

... और कभी मि० हाइड दिखायी देता है-सतत्‌ परिवतंनशील व्यवित--तो उसका यह. 

.._. रूप धोखा देने वाला है। वाह्य आवरण के नीचे एक ऐसा व्यक्ति है, जिसकी आँदतें. 

.. और प्रेरक उसके गत जीवन का इतिहास बताते हैं। अतः, यह विश्वास करना सर्वोचित .._ 

... है कि भावी व्यक्तित्व अनिवार्य रूप से उसके गत-जीवन का ही परिणाम होगा । 


रे 


व्यक्तित्व... रू ८४७ 


व्यक्तित्व-परिवतंन' : 


इसका यह अभिप्राय नहीं है कि व्यक्तित्व कभी परिवर्तित ही बहीं होता । 


कुछ कालोपरांत यह आय: होता है | कुछ ब्य क्षतियों में अन्य ब्यक्षितयों को अपेक्षा 


यह परिवतेत अधिक होता है। प्रायः सब व्यक्ति धीरे-धोरे पुरानी आदतों के स्थान द 
पर नवीन आदतें अजित कर लेते हैं। बहुधा वे उन प्रेरकों को तृप्त करने की विधि 
जान लेते हैं, जो पहले हताश या अतृप्त रहते थे । कभी-कभी वे अपनी जीवन-विधि 


. को इतना परिवर्तित कर देते हैंकि जिसे पहले वे कभी नहीं जानते थे अथवा वे 
. नवीन व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उदाहरणार्थ, विवाह प्राय: व्यक्तित्व में अत्यधिक 
परिवर्तत उपस्थित कर देता है-यद्यपि व्यक्तित्व-समस्या के लिए कोई उपचार का 


साधन नहीं है; क्योंकि यह जीवन के नवीन रूप को प्रस्तुत करता है तथा व्यक्ति को 
भिन्न प्रकार के प्रभाव-विन्यात्ष में ले आता है। कभी-कभी गंभीर धामिक अनुभूति 


कार्य-परिवर्तन, नए समाज में पदाप॑ण, काये में पफलता की उपलब्धि आदि के कारण 
भी व्यक्तित्व में परिवर्तन हो जाते हैं । इन सब स्थितियों में परिवर्तत का कारण है-- 


कुछ ऐसा घटित होना जिससे प्रेरकों में परिवर्तन, प्रेरकों की तृप्ति नवीन आदतों 
का बनना अथवा संक्षेप में व्यक्ति के समंजन की आधारभूत विधियों में परिवतंन 
का होना । 

द व्यक्तित्व में अधिकांश परिवतंन धीरे-घीरे और बिना चेतन इच्छा के होते 


...हैं। यद्यपि कभी-कभी जान-बुझ कर भी व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की चेष्टा की 


.._ जाती है। व्यक्ति स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है अथवा कोई निकट का व्यक्ति उसे 


इस प्रकार प्रभावित करता है कि वह परिवर्तित हो जाता है। मनश्चिकित्सा एवं 
परामर्श मनोविज्ञान, जिनका विवेचन हम अध्याय ६ में कर चके हैं, इस प्रकार: के 


परिवतंनों को करने की व्यवस्थित प्रणालियाँ हैं। इन प्रणालियों का उस समय प्रयोग. 


किया जाता है, जब व्यक्ति के समक्ष ऐसी समस्याएँ आती हैं, जिन्हें वह स्वयं सुलझा 
नहीं सकता अथवा वह सामाजिक समंजन में इतना असमर्थ हो.जाता है कि महत्त्वपूर्ण 
व्यक्तित्व-परिवर्तन तत्काल अपेक्षित होता है। सफल मनश्चिकित्सक एरवँ- परामशें- 
_प्रविधियाँ उसकी पुरानी आदतों का अंत करके और उसके अभिप्ररणात्मक द्व ढ़ को 


कम करने वाली नवीन आदतों को सिखा कर तथा उसकी आवश्यकताओं की तृप्ति 


की व्यवस्था करके, व्यक्तित्व को परिवर्तित करती हैं । इस प्रकार के व्यक्तित्व- 
परिवर्तन अपेक्षाकृत तीव्र अधिगम के उदाहरण के रूप में स्वीकार करने चाहिए । 


न । व्यक्तित्व-संलक्षण (+२९ 0928॥॥ ए 9ए7070770658 ) » 


संलक्षण-संप्रत्यय द्वारा भी किसी व्यक्ति को समझने में सहायता मिलती है। 


. यह चिकित्सा-शब्दावली का पारिभाषिक शब्द है। यह रोग के लक्षणों और कारणों 
“के प्रतिरूपों की और निर्देश करता है । यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अद्वितीय _ 
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होता है, व्यवित में ऐसे तंलक्षण प्रदर्शित हो सकते हैं, जो अनेक रूपों में अन्य व्यक्तियों _ 


में पाए जाने वाले विशेषताओं के प्रतिरूपों के सदुश होते हैं । ३ के 
अनेक व्यक्तित्व-पंलक्षणों का विवेचन एवं परिमापत्र हो चुका हैं। वस्दुतः 


७; 


कुछ व्यक्तित्व-परीक्षणों का जैसे /४)४९] एक लक्ष्य ऐसे संलक्षणों का पता लगाना 


है। उदाहरणार्थ, रोग भ्रमात्मक संलक्षण ( छू. छ००४००० ४७०७] 359ग्रटेए 908 ) में ा 
अनेक विशिष्ट लक्षण हो सकते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए 


वह एक असामान्य 
स्थिति है। मनोदौर ल्यपुर्ण संलक्षण (75४०0985फ87० 59ए9070776) के लक्षण हैं 
तता और अमंगति । (संलक्षण के ये दोनों प्रकार शीश 


द्वारा परिमापित हैं) सलक्षण का एक अन्य प्रकार है सत्तावादी व्यक्तित्व (कैप? 


परीछायंदव0 ?९7४005]09) । इसके लक्षण हैं अति परंपरावादी व्यवहार, अधिकारेच्छा, 


विरोध, पूर्वाप्रह और असहिष्णुता | ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व _ 


. का कारण उसके बाल्यकाल में उसके माता-पिता द्वारा उसकी अति-उपेक्षा अथवा उस 


पर अति-अधिकार है । 
संलक्षण संप्रत्यय का उपयोग हम व्यवितत्व के प्रकारों के वर्गीकरण में 
जिसका तिवेचत इस अध्याय के प्रारंभ में किया जा चुका है, नहीं कर रहे हैं, यर्चा' 


देखने में ऐसा ही प्रतीत होता है। प्रत्येक व्यवितत्व संलक्षित नहीं होता । अतः, 
_संलक्षण का प्रयोग व्यक्तियों के वर्गीकरण पु 
केवल इतनी ही उपादेयता है कि यह स्पष्ट करता है कि व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएँ 
- इस प्रकार सह-संबंधित होती हैं कि वे एक प्रतिरूप में संघटित हो जाती हैं। फल- है 


नहीं किया जा सकता। संलक्षण की 


स्वरूप कुछ व्यक्तियों में संलक्षण प्रकट होने लगते हैं, जो अन्य व्यक्तियों के ही सदश 
होते हैं। यदि हमें संलक्षणों का ज्ञान होगा, तो हम व्यक्ति को जितना समझते हैं, 
उससे अपेक्षाकृत बेहतर रूप में समझ सकेंगे । 


- स्व (706 80 : 


अपने 'स्व' के प्रति हममें से प्रत्येक की एक अवधारणा होती है। अनेक 


हे बन के लिए पंवे ही व्यक्तित्व का वास्तविक प्राण है । दुर्भाग्य से वज्ञानिकों के 


ष्टिकोण से यह स्व नानातीत है। हम सब अपने स्व के अस्तित्व पर विश्वान्न 
करते हैं, फिर भी उसके वस्तुनिष्ठ अध्ययन में अनेक बाधाएँ उपस्थित हैं। तथापि 


ः स्व! से संबंधित कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और उनसे व्यक्तित्व को पल, के । 
में सहायता मिलती है। द 
.. स्व का उद्भव 


मनोवैज्ञानिक के लिए 'स्व' का तात्पर्य व्यक्ति का अपने व्यक्तित्व का ज्ञान 


रा या प्रत्यक्ष ज्ञान है। बाह्य जगत में वस्तुओं और घटनाओं के देखने के सदृश ही हम ः ॥। 


व्यंक्तित्व ः [ ढड४ड९ 


अपने शरीर और व्यवहार को भी देखना सीखते हैं ( देखिए, अध्याय--१० 'अवधान 


और एत्यक्ष ज्ञान”) । स्व के प्रत्यक्षीकरण का प्रारंभ शिशुकाल में ही देखा जा सकता 


है, जब शिशु अपने शरीर एवं पर्यावरण की अन्य वस्तुओं के अंतर को समझना 


| सीखता है। जन्म के समय शिशु को अधिक-से-अधिक सुख और कष्ट की अस्पष्ट 


भावना हो सकती है। तदंतर ज्यों-ज्यों अधिगम एवं स्मरण की उसकी योग्यता 


 विकतित होती है और उसके अनुभवों में वृद्धि होती है, बालक अनुभव करने लगता है 


कि उसके शरीर के अनेक अंग उसके अनुभवों के ही समान हैं। मसपेशीय और 
आंगिक संवेदनाएँ उसकी सब क्रियाओं में होती हैं और वह यह ज्ञान भी प्राप्त कर 
लता हैं कि अन्य वस्तुओं को कुछ चुभाने से पीड़ा नहीं होती, जैसे गुड़िया को कुछ, 
चुभाने से पीड़ा नहीं होगी, कितु उसके अपने शरीर में कुछ चुभाने पर पीड़ा होगी । 


_ जब बालक दो वर्ष का होता है, उसे अपने शरीर और अन्य वस्तुओं का अंतर 


सामान्यतः अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है। 


. आत्म-प्रेक्षण (8०/-९७४०४०४०० ) द 

परिवर्तनशील वातावरण में एक इकाई के रूप में अपने शरीर का प्रत्यक्षी- 
करण सभवतः वहु बिंदु है, जिसके चतुदिक आगे चल कर उसका आ त्म-प्रेक्षण 
विकसित होता है । कितु, अन्य अनेक प्रभाव भी हैं जो उसके आत्मज्ञान के विकास में 
. महत्वपूर्ण योग देते हैं। इस प्रकार का ज्ञान, बालक को नाम देकर, उसके व्यवहार 
. का उसे दायित्व देकर तथा उसके अधिकार की' वस्तुओं एवं उसके माता-पिता, 
भाई-बहन की वस्तुओं में अंतर द्वारा विकसित किया जा सकता है। समाज और 
. परिवार बालक को एक इकाई के रूप में सोचता है, इसलिए वह स्वयं को इसी रूप 

"में देखता है । 


अनुभवों के प्रकारों के आधार पर बालक यह समझ लेता है कि उसका आत्म- 


. प्रेज्षण किप्त प्रकार का होगा । बालक अनुभव करता है कि उसके व्यवहार और 
. प्रतीति माता-पिता एवं साथियों की दया या शत्रता, सम्मान था अपमान, ध्यान या 
उपेक्षा आदि को अभिव्यक्त करते हैं। अपने संबंध में वह अपने माता-पिता एवं - 

साथियों से विविध व्यक्तित्व-लक्षणों की चर्चा सुनता है और ये लक्षण जब बराबर 

: ब्रयोग किए जाते हैं, वह उन्हें अपने वर्णन के रूप में स्वीकार कर लेता है। माता- 
पिता की प्रशंसा एवं स्नेह तथा साथियों का सम्मान और ध्यान एक वांछित व्यक्ति 

के रूप में उसके चित्र के विकास में सहयोग देंगे । दूसरी ओर घर में उपेक्षा और कट... 

- आलोचना एवं बाहर की अवहेलना स्व-चित्र को अप्रतिष्ठाजनक बना देती है, 

. फलस्वरूप हीन भावना विकसित हो जाती है । हम कक हि 

0५ मे 
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क्‍ व्यक्ति जो व्यवहार अन्य लोगों से प्राप्त करता है, निश्चय ही उसका कुछ 


. संबंध उसके लक्षणों एवं उसकी योग्यताओं से है। शारीरिक शक्तिसंपन्‍त बालक 


अपने साथियों से एक दुर्बल बालक की अपेक्षा अधिक प्रशंसा प्राप्त करता है। 
एक बुद्धिमान बालक स्कूल में सफलता और प्रशंसा के अधिक अवसर प्राप्त : 
करेगा । अतएव, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि व्यक्ति का अपने व्यक्तित्व का _ 
प्रत्यक्षीकरण उससे मिलता-जुलता ही होता है जो अन्य व्यक्ति उसके संबंध में सोचते 


हैं। कितु, यह सदैव सत्य नहीं होता । रांभवतः हम किसी भी स्थिति में अपने को | 
पूर्णत: उस रूप में नहीं देखते, जिस रूप में अन्य व्यवित हमें देखतें हैं। कुछ उदाहरणों. 8 
में प्रेक्षित व्यक्तित्व तथा वास्तविक था वस्तुनिष्ठ व्यवितत्व में बहुत अंतर होता है। 


यद्यपि एक बालक बुद्धिसंपन्‍न एवं शारीरिक दृष्टि से भी स्वस्थ होता है 


हक डेट 


किंतु : यद्दि वह ऐसे माता-पिता द्वारा पाला जाए, जो उसकी अवहेलना करते हैं, उसे 


निरंतर कट॒क्तियाँ सुनने को भिलती हैं, वह अपमानित किया जाता है, तो वह अपने 
को विचित्र एवं अवांछनीय दृष्टि से देखने लगता है। हम ऐसे व्यक्तियों को जानते : 
हैं, जो अपने कार्यों को स्वयं उचित महत्त्व नहीं देते । साथ ही, हम ऐसे व्यक्तियों को _ 
भी देखते हैं, जो अपने कार्यों और अपनी योग्यताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते 


के लिए भी अति प्रश॑त्ा प्राप्त मिलती है, वे प्रायः आत्म-पमृत्यांकन भी अतिरूप में « 
करते हैं । 


स्व एवं संवेगात्मक समायोजन 


ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमें व्यक्ति के आत्म-रूप का ज्ञान उसके व्यवहार 

को समझने में हमारी सहायता करता है । यह विशेष रूप से उन उदाहरणों के लिए : ' 
. और भी सत्य है, जहाँ व्यक्ति जिस रूप में अपने को देखता है और अन्य व्यक्ति 
. उसे जिस रूप में देखते हैं, उसमें बहुत अंतर हो । व्यक्ति का व्यवहार बहुत सीमा... 
तक इससे निर्धारित होता है कि वह परिस्थिति को अपने संदर्भ में किस रूप में देखता » 
 है। अपने सहज दृष्टिकोण से हम यह सोच लेंगे कि जॉन को लड़कियों के मध्य लोक- 
: प्रिय होना चाहिए--आखिर वह देखने में रूपवान है तथा प्र॒त्युत्पन्नमति है--कितु “यदि . 
जॉन अपने इन गुणों को नहीं देख सकता, तो वह केवल एक भित्तिपुष्प ही होगा । 


हैं । जो बालक ऐसे पारिवारिक वातावरण में रहते हैं, जिन्हें निरंतर साधारण कार्यों . 


यदि व्यक्ति का स्व-चित्र यथार्थ या वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व से बहुत भिन्न है, तो 


समायोजन की गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। व्यक्ति उन प्रमाणों से निरंतर 
"पीछा छुड़ाएगा या उनकी उपेक्षा करेया, जो अपने संबंध में दष्टिकोण के अनुरूप नहीं - 
. होंगे। एक साधारण विद्यार्थी जो अपने को अति-बुद्धिमान समझता है, वस्तुनिष्ठ _ 
.._ अमाण के रूप में कम नंबर और असफलता प्राप्त करता है। प्रायः ऐसे विद्यार्थी 


व्यक्तित्व क्‍ [ ४५१ 


आत्म-पूल्यांकन में परिवर्तत न करके तक का प्रयोग (बुद्धिमान विद्यार्थी अच्छे अंक 
प्राप्त करने के पीछे नहीं रहते, उनकी रुचियाँ विस्तृत होती हैं ) इन प्रमाणों को 
गलत सिद्ध करने में करेंगे अथवा उनकी पूर्णतः उपेक्षा करेंगे और अपने मस्तिष्क 
में उनका विचार भी नहीं आने ढेंगे । विकृत आत्म-प्रत्यक्षीकरण को स्थिर रखने के 
लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है, उन्हें आत्म-रक्षात्सक प्रक्रियाएँ कहते 
हैं, जेसा कि अध्याय--५ में हम देख चुके हैं। अपने को धोखा देने में व्यक्ति बहुत 
निपुण होते हैं और इसीलिए अनेक प्रकार की आत्मरक्षात्मक प्रक्रियाएँ हैं । 

व्यक्तित्व के सिद्धांत ( १%९०७७९३४ 0 ?९7807७॥॥79 ) | 


व्यक्तित्व का यहाँ तक अध्ययन करने के उपरांत विद्यार्थी व्यक्तित्व के 
संबदटित चित्र का अभाव अनुभव कर सकता है। हम व्यक्तित्व के विविध पहलुओं 


तथा उनके परिमापन के प्रकारों का वर्णन कर चुके हैं। कितु, ये विविध भाग 
किस प्रकार संघटित होते हैं? किसका क्‍या परिणाम होता है ? व्यवितत्व के संबंध 


में हमारा सामान्य सिद्धांत क्या है ? द 

. सत्य यह है कि व्यक्तित्व के संबंध में हमारा कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है, 
जिस पर मनोवैज्ञानिक सहमत हों । अब तक व्यक्तित्व अति जटिल प्रमाणित हुआ है । 
इसकी अभिव्यक्तियाँ अति विशद्‌ हैं, इसके निष्कर्ष अगणित हैं और इसके पहलुओं 


को एक स्पष्ट चित्र के रूप में संघटित करना हमारे लिए संभव नहीं है। अतएव, 


व्यक्तित्व के अनेक सिद्धांत हैं। प्रत्येक सिद्धांत विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न 
करता है। सबको संतोष हो सके, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। एक भी ऐसा पूर्ण नहीं 


है, जो व्यक्तित्व-संबंधी हमारे पूर्ण ज्ञान का संघटन करता हो | प्रत्येक सिद्धांत कुछ 


कारकों पर बल देता है और कुछ को छोड़ देता है । 
एक दिन शोधकारय एवं सामान्‍य सिद्धांत निर्माण के नवीन प्रयत्नों द्वारा इस 


समस्या का समाधान निःसंदेह होगा। सामान्य सिद्धांत उपलब्ध होने तक विविध _ 


सिद्धांतों को ही हम घस्तुत कर सकते हैं। वस्तुतः सभी प्रस्तावित सिद्धांतों का 
उल्लेख करने के लिए स्थान भी नहीं है । उनकी संख्या अत्यधिक है। हम केवल 
उन सात सिद्धांतों का संक्षिप्त विवेचन करेंगे, जिनका हमारे वत्तमान व्यक्तित्व-प्रत्यय 
पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। 


मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत (?एल०ा04०० ०७४८ 6०7१) 


प्रथम अध्याय में मनोविंश्लेषण का उल्लेख करते हुए हमने संकेत दिया था 


कि यह मनश्चिकित्सा विधि भी हैं और व्यक्तित्व का सिद्धांत भी । विधि क्रे रूप मे 


मनोविश्लेषण का विवेचन षष्ठ अध्याय में हो चुका है। सिद्धांत के रूप में सभो क्‍ 


0] 
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व्यक्तित्व सिद्धांतों में यह सर्वाधिक प्रभावशाली है। अतएव, अन्य सिद्धांतों को 
अपेक्षा इसका विवेचन विस्तार से करना अपेक्षित है। मनोविश्लेषण के दो क्षेत्र हैं: 
प्रथम, यह व्यक्तित्व-संरचता का सिद्धांत है, द्वितीय, यह व्यक्तित्व-विकास का 
सिद्धांत है (फ़ायड, १९३८) । हे 
व्यक्तित्व-संरचना : का 
मनोविश्लेषण के प्रणंता फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व-सं रचना के तीन भाग 
है : इद ( [0), अहम्‌ (28०) और अत्यहम (5प०७४ 88०) उनके अनुसार इद प्रेरकों 
और प्रेरकों को तृप्त करने वाली 'सहज' प्रतिक्रियाओं का भंडार-गृह है। ये प्रेरक 
सम्मिलित रूप में लिविडो ( 794० ) कहलाते हैं । यदि इद को उस पर ही छोड़ 
दिया जाए तो भी वह उत्पन्न होने वाले प्रेरकों को, जीवन की यथार्थता या किसी 
प्रकार की नैतिकता के संदर्भ के बिना ही, तत्काल तृप्त कर लेगा । हे 
इद की बाभडोर प्रायः अहम्‌ के हाथ रहती है। इसके अंतर्गत व्यवहार और 
चिंतन के विविध प्रकार हैं, जिन्हें जगत से प्रभावपूर्ण व्यवहार करते हुए हमने 
अधिगत किया है। यह प्रेरकों की तृप्ति में विलंब उत्पन्न करता है अथवा उन्हें 
समाज द्वारा स्वीकृत किए जा सकने वाले तृप्ति के भागों की ओर मोड़ता है। यह 
व्यक्ति को जीवन के लिए कार्यरत रण़ता है, उस्ते अन्य व्यक्तियों से संपर्क बनाए 
रखने में सहाप्रता देता है तथा उसे सामान्यतः जीवन की वास्तविकताओं से समंजित 
रखता है। वास्तव में, फ्रायड ने अहम्‌ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह 'यथार्थता 
के सिद्धांत की सेवा में रत है।' . कं , 
अंत में, अत्यहम्‌ प्रचलित भाषा के 'अंत:करण” का निकट तदनुरूपी है।. 
इसके अंतर्गत अहम्‌ और इद की क्रियाओं पर आधुत व्यक्ति के विकास-क्रम में 
अजित संयम है। अत्यहम्‌ उन कार्यों को भी गलत कह सकता है, जिन्हें अहम्‌ नें 
इद के प्रेरकों की तृप्ति में उपयोग किया हो। इसके अतिरिक्त, अत्यहम्‌ व्यक्ति 
को उन आदर्शों की ओर बढ़ने में सहायता देता है, डिन्हें उसने बाल्यकाल में अजित 


.. किया था । 


फ्रायड की व्यक्तित्व-पं रचना का संग्रत्यय व्यक्तित्व के तीन प्रमुल्ल॒ पहलुओं 


को स्पष्ट करता है। प्रारंभिक अध्यायों में, विशेषत: तृतीय अध्याय में हम भिन्‍न 


शब्दीं में इन पहलुओं का उल्लेख कर चुके हैं । प्रथम रूप में, जो इद का पर्यायवाची 


: हैं, अनधिगत शरीर क्रियात्मक प्रेरक और उसकी तृप्ति की अनधिगत प्रतिक्रियाएँ 

 हैं। डितीय, जो अहम्‌ के तदनुरूप है, प्रेरकों की तृप्ति के लिए अधिगत सामिप्राय- 

... क्रियाओं एवं उक्त अनुभाग में उल्लिखित प्रेक्षित 'स्व” द्वारा निर्मित है । तृतीय, 
... अत्यहम का समझूष है, उसके अंतर्गत समाज से प्राप्त प्रेरकों का विन्यास है। वह 
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| अथम दो कारकों को प्रभावित करता है और कभी-कभी इसका उनसे संघर्ष भी 
£ होता है। फ्रायड की व्यक्तित्व-संरचना की मूल धारणा अपरिचित शब्दावली के 


| समख्य है। 
यह आपत्ति की गई है कि फ्रायड का व्यक्तित्व-पंरचना-द ष्टिकोण व्यक्तित्व 


के रूप में प्रकट होता है। बस्तुत:ः सहज ही हम इस रूप में इद से अहम और 
. अत्यहम्‌ तक बढ़ सकते हैं, कितु फ्रायड का यह तात्पये नहीं था | ये तीन दाब्द केवल 
व्यक्तित्व के तीन प्रमुख पहलुओं को सहज अवधारणाओं के रूप में व्यक्त करते हैं। 
इनमें कोई स्पष्ट विभाजन+“रेखा नहीं है। ये एक सामान्य चित्र प्रस्तुत करते हैं, जो 
विस्तृत रूप में बहुत जटिल हो जाता है। 

इनके अतिरिक्त दो बातें और ध्यान में रखनी चाहिए, यद्यपि अच्यत्र 


प्रायः अहम्‌ और अत्यहम्‌ द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाता है। अवरुद्ध होने पर यह 
_ अन्य विज्ञाओं की ओर अंतरित होता है और अहम्‌ तथा पराहम्‌ द्वारा स्वीकृत 
भागों को प्राप्त कर सकता है। द्वितीय; क्‍योंकि इद ब्राय:ः अहम्‌ और अत्यहम्‌ से 
अझंघर्षरत रहता है, परिणामतः चिता उत्पन्न होती है। तब व्यक्ति इच्च चिता को 
क्रम करने के उपायों की खोज करता है और कुछ उपायों को अधिगत भी करता है। 
चिता कम करने वाले ये उपाय 'रक्षात्मक-प्रक्रिए” कहलाते हैं। इनका विवेचन 
: पंचम अध्याय में हो चुका है । 
व्यक्तित्व-विकास 
.... फ्रायड ने शेशव से वयस्कता तक परस्पर-व्याप्त चार सोपानों में व्यक्ति के 
विकास पर विचार किया है। प्रथम तीन सोपान जनन-पूर्व स्थिति के हैं: चूषण 


| में उत्पन्त होती है। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के किसी भी जनन-पूर्व' अवस्था में 


में कुछ व्यक्तित्व-संलक्षणों द्वारा प्रकट होते हैं । 


चूषण अवस्था 
जीवन के प्रथम वर्ष के अधिकांश भाग को अपने में निहित करती है। इस 


॥ परिधान में आवृत्त होने पर भी, सामान्य: प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के निष्कर्षों के ही. 


को तीन भातों में विभाजित करता है और प्रत्येक भाग अपने झें एक भिन्‍न व्यक्तित्व. 


उनका विस्तृत विवेचन किया गया है। प्रथम इद का लिबिडो (प्रेरक, सहज-वत्तियाँ) 


अवस्था, गुदा अवस्था और लिंग अवस्था | चतुर्थ सोपान, जनन अवस्था, यौवनारंभ 


| गशत्यावरोध की संभावना रहती है, यदि उस अवस्था में वह अति हताशा, अरक्षा या. 
चिता अनुभव करता है। जनन-पूर्व अवस्था में गत्यावरोध के लक्षण वयस्क व्यक्ति 


काल में शिक्षु चषण द्वारा एवं मुख की अन्य क्रियाओं द्वारा सुख प्राप्त करता है । 
यदि इस समय उसे चूषण से रोका जाए या चृषण के लिए उसे दंड दिया जाए, तो. 
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बनाता है। जब वह जनन अवस्था में प्रवेश करता है और सामान्य विलिगकार्म 
.रुचियाँ उत्पन्न होती हैं, उसकी रुचियाँ अधिक-से-अधिक दूसरों पर केंद्रित होने लगती 


.._ विशेष बल देता है। अन्य अनेक सिद्धांत सामाजिक कारकों पर अधिक बल देते हैं। 
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. वह चूषण अवरोध अर्जित कर सकता है | वयस्क व्यक्ति के चूषण-संलक्षण के अंतंत्‌ 
. अति मौलिक व्यवहार, लोभ पर निर्भरता और निष्क्रियता के व्यवहार आते हैं। 


जीवन के द्वितीय और तृतीय वर्षों में चूषण अवस्था की प्रधानता रहतीः हैं। 
इस अवस्था में बहुधा माता-पिता ही उसे स्वच्छ रहने का प्रशिक्षण देते हैं और 


. उत्सजंन-संबंधी उसके शतानीपु्ण व्यवहार को प्रश्नय नहीं देते । वह अपनी रुचियों 
को चषण क्रियाओं पर केंद्रित करता है । यदि यह प्रशिक्षण अति कठोर हो और इन 
क्रियाओं के संबंध में चिता उत्पन्न करे, तो वयस्क संलक्षण एक बाध्यता (विवश्वता) 

और अति-अनुरूपता या आत्मसंयम हो जाता है । 


बारीरिक स्वच्छता के प्रशिक्षण एवं भोजन की औपचारिकता को भी 
प्रकार से सीख लेने के उपरांत बालक अपने यौन-अंगों पर ध्यान केंद्रित करता है। 
इस जनन-पूर्व (लग अवस्था में बालक में भिन्न-लिगी माता-पिता की ओर इटस्नेहपूर्ण 


व्यवहार विकसित होता है--लड़के का अपनी माता के प्रति और लड़की का अपने 


पिता के प्रति । फ्रायड ने इसे राजा इडिपस की कथा के अनुसार, जिसने बिना अपने 


इस भाव को जाने ही अपने पिता की हत्या करके अपनी माता से बिवाह किया था, 


इडिपस-मनोग्र थि (मातृ मनोग्र थि) कहा है। सामान्य विकास में व्यक्ति इस ग्रंथि परे 
विजय प्राप्त कर लेता है, जैसा कि अन्य प्रारंभिक अवस्थाओं में करता है। यदि 
चिताओं और कु ठाओं के फलस्वरूप इस अवस्था पर गत्यावरोध हो जाए, तो व्यक्ति 
में 'मातृ-मनोग्रंथि 'पितृ-मनोग्रंथि' अथवा अपने परिवार के अन्य व्यक्तियों और 
भिन्‍न लिगी व्यक्तियों के संबंध में विक्ृत अभिवृत्तियाँ उत्पन्त हो जाती हैं।..*... 

जनन-पूर्व॑ अवस्थाओं के काल में व्यक्ति स्वयं को अपने आकर्षण का केंद्र 


हैं और समाज में वह वयस्क के रूप में सामान्य व्यवहार करने लगता है | यह विवरण 
किसी वास्तविक तथ्य का नहीं, वरन्‌ फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का है। अनेकः 


.. मनःचिकित्सकों का विश्वास है कि उन्होंने अपने रोगियों से जो अनुभव प्राप्त किए. 


हैं, वे फ्रायड की प्रमुख धारणाओं की पुष्टि करते हैं । अनेक मन:चिक्रित्सक इसे पूर्णतः. 


_अस्वीकार करते हैं, तथा कुछ अधिक-से-अधिक इतना ही स्वीकार करते हैं कि यह 
सिद्धांत अपेक्षाकृत विरल व्यक्तित्व-संलक्षणों को स्पष्ट करता है.। अंत में वैज्ञानिक 
..._ अनुसंधान इस सिद्धांत का मूल्यांकन प्रस्तुत करेगा। ४ 
.. श्रष्ठता और क्षति पृत्ति (5पफएशा0ए0ए 80व (07798088४07 ) 


फ्रायड का सिद्धांत प्रधानतः ज॑विक प्रेरणों-क्षुधा, उत्सर्जन और यौन--पर 


व्यक्तित्व... [बह 


इनमें से एक सिद्धांत फ्रायड के प्रारंभिक शिष्य अलफ्र ड एडलर का है, जिसने बाद 
में फ्रायड के सिद्धांत को अस्वीकार किया और श्रेष्ठता के प्रेरण या प्रयत्न पर 
बल दिया । 

हीव-भाव ग्रंथि के संप्रत्यय का श्रंय एडलर को है और आज यह शब्द दैनिक 
जीवन की वार्ता का अंग बन गया है। एडलर का तक था; क्योंकि हम श्रष्ठता के 
_ लिए प्रयत्नशील रहते हैं, हम साथ-साथ यह भी देखते हैं कि हमारे प्रयत्नों में हम 
. कहाँ दुबंल रहते हैं और किस प्रकार हीन हैं । स्वयं में यह एक स्वस्थ भावना है, हमें 
अपनी कमजोरी बताकर “कार्यरत' करती है। हम निरंतर अपनी दुबंलताओं पर 
विजय पाने का प्रयत्न करते हैं, कितु जब हम अपनी दुर्बंलताओं पर विजय पाने में 
बराबर असमर्थ रहते हैं या किसी कारण से हम किसी विशेष हीन भावना को प्रश्नय 
देने लगते हैं, तो हीन-भाव ग्रंथि विकसित हो जाती है। 

एडलर ने ही क्षति-पूत्ति संप्रत्यय भी दिया है। दुर्बलता का ज्ञान होने पर 


. अपनी हीनता या विकार की अत्यधिक क्षति-पूति करता है। अनेक उदाहरणों 

. अत्यधिक क्षति-पूर्ति के कारण अंत में व्यक्ति उन बातों में पर्याप्त श्रेष्ठ हो जाता है, 
 जिममें वह मूलतः हीन था । इसके अतिरिक्त व्यक्ति हीनता की क्षति-पूर्ति किसी 

: अन्य क्षेत्र में श्रेष्ठता उपलब्ध करके भी करते हैं | उदाहरणतः एक घरेलू जड़की जो 


_ सिद्धांत के सदश है, परंतु अभिप्र रण में अंतर है । फ्रायड का विस्थापत लिबिडोपरक 
: प्रेरकों की अभिव्यक्ति है, एडलर की क्षति-पृति श्रष्ठता को तृप्ति का साधन है। . 
चिंता सिद्धांत (4घ5469 पु॥९०7९) 

अधिकांश सिद्धांत अपनी योजना में चिता को महत्त्वपूर्ण स्थान देते हैं । फ्रायड 


. अन्य सिद्धांतवादी, करेन होने ( ॥887७0 स्079९५, 937 ) अपने सिद्धांत का केंद्रीय 
संप्रत्यय मल चिता को मानती हैं। इसके अतिरिक्त वे चिता को बालक के विकास में 
.. होने वाले सामाजिक प्रभावों के परिणाम के रूप में स्वीकार करती हैं न कि जैविक 

प्रेरकों और अहम्‌ या अत्यहम्‌ (5०7०:-८४०) मध्य ढ्व ढ़ का परिणाम । 
होनें के अनुसार मूल चिता का बालक में सर्वप्रथम उद्धव किसी ऐसी 


पे 


म उसे दूर करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। थियोडोर रूजवेल्ट-जैसा व्यक्ति. जो 
बचपन में दुर्बल और रोगी था, अपने को शारीरिक क्रियाओं को सौंप देता. है और 


.. किताबी कीड़ा है, सामाजिक संबंधों में असफल होने के कारण शैक्षिक क्षेत्र में . 
_ श्रेष्ठता प्राप्त करती है । यह क्षति-पूति फ्रायड के विस्थापन ( 0स्‍5920९7767६ ) 


के अनुसार चिता इद (0) और अहम्‌ ( ५8० ) के बीच द्वढ्व का परिणाम है । एक द 


सामाजिक स्थिति द्वारा होता है, जो उसे भयभीत कर देती है। यह माता-पिता द्वारा. 
आतंक या बल-प्रयोग माता-पिता के मध्य तनाव और द्वद्व उससे बहुत अधिक 
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परिश्रम की अपेक्षा करके या अविश्वास द्वारा, कटु आलोचना द्वारा, निष्ठुरता या . 
उदासीनता इत्यादि से उत्तेजित की जा सकती है। चिता के एक बार उत्तेजित 
हो जाने पर 'प्रयत्न और भूल' व्यवहार द्वारा उससे मुक्त होने की चेष्टा करता है, 
जैसे कोई प्राणी किसी समस्या के समाधान का प्रयत्न करता है । इस प्रकार, बालक 
चिता को समझने की कुछ विधियाँ अधिगत करता है और ये विधियाँ मनस्तापी 
आवद्यकताओं का रूप धारण कर लेती हैं । पी, 
अतः, मनस्तापी आवश्यकता एक अधिगत आवश्यकता है । यदि वालक माता 
का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त कर चिता को शमित करता है, तो उसमें स्तेह और 
अनुमोदत की मनःस्तापी आवश्यकता विकसित होगी । यदि वहु किसी चिताजनक 
स्थिति पर सम्मान या वेयक्तिक प्रशंसा की उपलब्धि द्वारा अधिकार प्राप्त करता है, 
तो उसमें इत बातों की मनःस्तापी आवश्यकता होगी । इस सिद्धांत के अनुसार मनः- 
स्तापी आवश्यकताएँ अनेक हो सकती हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि बालक ने. 
अपनी चिंता को शमित करता किस आवश्यकता के आधार पर सीखा है। प्रत्येक 
समाज में इन आवश्यकताओं के कुछ प्रतिरूप विकसित हो जाते हैं; क्योंकि चिता के... 
कारण एक परिवार से दूसरे परिवार में और एक वालक से दूसरे बालक में दोहराए 
जाते हैं । अतएव, होने ते १० आवश्यकताओं की सूची बनायी हैं, जैसे स्नेहू, निर्भरता, 
शक्ति, सम्मान, उपलब्धि और आत्मनिर्भरता आदि । हे 
होनें के सिद्धांत में, फ्रायड एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत के सदृश, 
अंतद्द हु काम । होतें के अचुसार मुख्य द्वढ्व आवश्यकताओं के मध्य होता है, 
केवल इसलिए कि कुछ आवश्यकताएँ अपूर्ण रह जाती हैं । उदाहरणाथ, किसी व्यक्ति... 
में किसी पर आश्वित रहने को आवश्यकता एवं साथ ही आत्मनिर्भर और स्वतंत्र 2 । 
.. रहने की आवश्यकता विकसित हो जाए, तो दोनों में संघर्ष होगा हो । अधिकांश 
.. व्यक्तियों में मनःस्तापी आवश्यकताएँ किसी-न-किद्ी मात्रा में होती हैं, परंतु जब 
. वे उनके परस्पर ढ्ढ का समाहार करने में असमर्थ हो जाते हैं, तब कुछ आवश्यकताएँ 
.. उनके जीवन पर प्रभुत्व जमा लेती हैं । तब वे 'मनःस्तापी' व्यक्ति हो जाते हैं । - 


... मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ : 


..... एक अन्य मनोवैज्ञानिक, मरे (१९३८) की आवश्यकताओं की सूची - 
. होनें से भी से भी लंबी है, मगर तरह भिन्न प्रणाली से उन तक पहुँचा है। यद्यपि वह 
. फ्रायड द्वारा पर्याप्त प्रभावित है, पर उसने अनुभव किया कि अभिप्रेरण का एक हेतु, 


.. जैसे फ्रांयड का इद, एडलर का श्रेष्ठता के लिए प्रयत्न, या होने की मल चिंता 


.._ स्थितियों को अत्यधिक सुगम बना देता है। उसने यथासंभव अनुभ्रवाश्रित रूप में उन... 


ः - आवश्यकताओं को व्यक्षितयों के प्रतिनिधि प्रतिरूपों में स्पष्ट करके निर्धारित करना 
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चाहा । विशद्‌ सामग्री के आंधार पर जिससें जीवन-वृत्त, प्र क्षेपी-परीक्षण दत्तब्सामग्री 


की । इनमें से कुछ सारणी १५०३ में प्रदर्शित हैं। उसने अनुभव किया कि व्यक्तियों में 
'अवलोकित प्रयत्नों के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यकताओं की बड़ी संख्या अपेक्षित है । 
मरे के सिद्धांत में जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ उसने स्पष्ठ की हैं, वे प्राय: 


व्यक्ति में आवश्यकताओं का एक प्रतिरूप प्रबल हो सकता है और दूसरे में अन्य । 
मरे के अनुसार आवश्यकताओं की प्रबलता और उनसे निर्मित त्रतिरूप ही किसी 
व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशज्येषताओं को प्रतिपादित करते हैं। उसका 7'47' (नीचे 
देखिए) इन आवश्यकताओं को परिमापित करता है । द 


आत्म-क्रियात्मकता ($श-३८४एरथांड4४०४) : 


उसे आत्म-जियात्मक सिद्धांत कहा है। प्रथम दृष्टि में यह एडलर के श्रष्ठता के लिए 

प्रयत्न सिद्धांत के सदुश एक-कारक परक सिद्धांत प्रतीत होता है, कितु यह हैं नहीं । 
.. यह बहु-कारक परक सिद्धांत है, जिसमें आवश्यकताओं के पाँच क्रमिक सोपान हैं । 
. उनिम्नतर से उच्चतर सोधानों में वे इस प्रकार व्यवस्थित हैं-- 


आवश्यकताएँ, जैसे सुरक्षा, स्थिरता, स्थान, संपत्ति और अनुराग आवइ- 
यकताएं, जैसे स्नेह, संबंब, पहचान, प्रतिष्ठा, आवश्यकताएँ, जसे सम्मान, 
सफलता, आत्मसम्मान, आत्म-क्रियात्मक आवश्यकता । 
क्रम दो प्रकार से महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आवश्यकताएँ व्यक्ति के 
सामान्य विकास में प्रकट होती हैं। आवश्यकताओं की तृप्ति का क्रम भी. यह 


है कि व्यक्ति और समाज दोतों निम्न सोपानों से उच्चतर सोपानों की उत्तरोत्तर 
प्रगति करते द जा 
.. आत्म-क्रियात्मकता की आवश्यकता का अर्थ है- भनुष्य की क्षमताओं का 


और ५१ युवकों के समालाप की सामग्री है, उसने २८ आवश्यकताओं की सूची तैयार 


प्रत्येक व्यक्ति में पायी जा सकती हैं, कितु उनकी प्रबलता में अंतर होता हैं। एक 


अब्राहम मासलो ( १९५४ ) ने एक नए सिद्धांत की कल्पना की है, संश्षेप में 


“शारीरिक आवश्यकताएँ, जैसे क्षुव, पिपासा और यौन निरापद 


'सूची के निम्ततर क्रम की आवश्यकताएँ यदि तृप्त नहीं होतीं, तो वह उच्चतर की 
आवश्यकताओं में विशेष सफलता नहीं प्राप्त करता । अतः, इससे यह निष्कर्ष मिलता 
. «है कि दुर्बल समाज के व्यक्ति अधिकांशतः शारीरिक एवं निरापद आवश्कताओं तक 
. ही सीमित रहते हैं। दूसरी ओर सपन्न समाज में व्यक्ति निम्नतर क्रम को 
. आवश्यकताओं की तृप्ति कर लेता है और अनेक स्थितियों में वह आत्म-क्रियात्मक 
आवश्यकताओं की तृप्ति में व्यस्त हो जाता है। अतएव, यह अनुमान किया जा सकता 


' पूर्ण विकास । स्वाभाविक है कि इस आवश्यकता का अर्थ व्यक्ति-व्यक्ति के लिए... 
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भिन्न होगा; क्‍योंकि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताएँ भिन्न होती हैं । इसका तात्पये कुछ... 
व्यक्तियों के लिए साहित्य या विज्ञान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना है, कुछ अन्य 
व्यक्तियों के लिए इसका अर्थ राजनीति या धर्म के क्षेत्र में नेता बनना हो सकता... 
है, कुछ व्यक्ति केवल सामाजिक नियमों से मुक्त अपना जीवन-यापन ही इसका अर्थ... 
समझेंगे । व्यक्ति अपना आत्म क्रिया-कारक' ( 5७-8८८्पथ्यांड०४8 ) अध्यापकों, 
उद्योगपतियों, राजनीतिज्ञों, मिशनरियों, कलाकारों में अथवा गृहिणियों में भी प्राप्त... 
करते हैं । कितु, सब व्यक्ति इनमें से किसी एक वर्ग में आत्म-क्रियात्मकता उपलब्ध 
नहीं कर सकते । अनेक व्यक्तियों की असंख्य अतृप्त आवश्यकताएँ हैं और उनकी” 
उपलब्धियाँ केवल क्षति-पूरत्तियाँ हैं, जो उन्हें अनेक रूप में हृताश और दुखी करती 
लक्षण सिद्धांत ( +ब्वं 7९०79 ) ! 
एक अन्य सिद्धांत, जिसे लक्ष ण-सिद्धांत कहा गया है, जिसकी कल्पना गान... 


अलपोर्ट (१९३७) ने की है, हमें आवश्यकताओं या लक्षणों की सीमित सूची नहीं 
देता । यह सिद्धांत अगणित आवश्यकताओं का अनुमान करता है और मानता है कि ' 
हि प्रत्येक व्यक्ति में वे भिन्न होती हैं। अन्य सिद्धांतों से यह दो रूपों में भिन्न है। द 
हर, इसकी एक अवधारणा है व्यक्तित्व की अद्वितीयता । प्रत्येक व्यक्ति की अपनी... 
... ... अद्वितीय वाल्यकालीन अनुभवों की भूमिका होती है और लक्षणों के विन्यास का 
विकास भी अद्वितीय होता है । तुलतार्थ हम कुछ लक्षणों को ले सकते हैं, जो अनेकाः 
व्यक्तियों में साभान्‍्य प्रतीत होते हैं, और यह भी हम देखेंगे कि व्यक्ति इन लक्षणों: 

को किस रूप में ग्रहण करता है । तथापि उसमें ऐसे लक्षण भी हो सकते हैं, जो केवल 
उसमें ही अद्वितीय रूप में हों । 
द्वितीय, इस सिद्धांत से संबंधित दूसरी अवधारणा है--अ्र रकों की क्रियात्मकः 
 निररंकुशता । विकास-क्रम में प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रेरकों को अजित करता है जो अन्य 
प्रेरकों की तृप्ति में सहायक होते हैं। अलपोर्ट की क्रियात्मक निरंकुशता की 
ा . अवधारणा के अनुसार ये प्रेरक निरंकुश रूप से शारीरिक प्रतिबंधों, जो उन्हें प्रारंभ 
में पाने अपेक्षित थे, के प्रवलन के बिना ही क्रियाशील रहते हैं । 
हि प्रेरकों की क्रियात्मक निरंकुशता के उदाहरण दैनिक जीवन में प्रचुर मात्रा _ 
. में देखे जा सकते हैं। एक गरीब लड़का जो पहला पैसा अपनी क्षूधा की तृप्ति और 
.. कष्ट से मुक्त होने के लिए अजित करता है, आगे चलकर शारीरिक आवश्यकताओं 
.. की पू्ति के योग्य पर्याप्त धनाज॑न के उपरांत भी रात-दिन धन एकत्रित करते में रतः 
.... रहता है | पर्याप्त राशि के रहते हुए एक उद्योगपति जो निवृत्ति-आयु के निकट 
अच .... पहुँच गया है, कार्य करना चाहता है, संभवतः वह अनुभव करना है कि अब उसका 
हु कार्य उसके मित्रों की एवं क्रिया करने की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यद्यफि' ; 


>खदच कल जल कप फ लय रे 


व्यक्तित्व. [ 59%. 


प्रारंभ में जीविकोपाजन के मूल अभिप्रेरण से उसने कार्य किया था। प्रौढ़ावस्था में 
यौन-रुचि का बना रहना, जबकि हारमोनों का कोई महत्त्व नहीं रह जाता, क्रियात्मक 
_ निरंकुशता का ही एक उदाहरण है । 
काय-प्ररूप सिद्धांत ( (0०708 प४०7६ो व४९०79) ई 
अंत में एक पूर्णतः: भिन्न सिद्धांत की ओर हम आते हैं-इस सिद्धांत के 
अनुसार व्यक्तित्व का निर्धारण, कम-से-कम आंशिक रूप में व्यक्ति के शरीर-गठन के 
. आधार पर होता है (शैल्डोन और स्टीवन्स, १९४२)। हताब्दियों से यह एक 
सामान्य विश्वास रहा है कि शरीर-गठन और व्यक्ति एक दूसरें से निकट संबंधित हैं । 


उदाहरणत: क्या आप एक दृढ़-मांसपेशियों वाले बलवान व्यक्ति को प्रबल और आक़ांता 
के रूप में नहीं देखते ? अथवा, मोटे व्यक्ति को हँसमुख और सहज जीवन-यापन 
करने वाला नहीं समझते ? अथवा एक दुबल व्यक्ति को गंभीर और चिड़चिड़े स्वभाव: 


. का नहीं समझते ? उदाहरणतः शेक्सपियर ने सीजर के मुख से कहलवाया है - 
“अपने निकट मैं ऐसे आदमी रखना चाहता हूँ जो मोटे हों, 

चिकने सिर वाले, आदमी और जो रात में सोते हों । 

उस केसिअस का चेहरा कितना रीता और भूखा लगता है, 

वह सोचता बहुत है, ऐसे आदमी खतरनाक होते हैं । | 

द व्यक्तित्व के काय-प्ररूप सिद्धांतों के अनेक प्रयत्न रूप-विज्ञान की भूलें 
.. करते हैं। व्यक्तियों को दो या तीन वर्गों में विभाजित करते हैं। उनकी संवीक्षा 
करने पर तक या तथ्य के आधार पर ये गलत सिद्ध हुए । संप्रति शेल्डन ने संघटन- 
सिद्धांत को बेहतर ढंग में, यद्यपि अनिवार्यतः परिशुद्ध रूप में नहीं, पुनर्गंठित किया 
_ है। शेल्डन का सिद्धांत तीन सोपानों में विकसित होता है : प्रथम, वह शारीरिक 
गठन के वर्गीकरण की प्रणाली प्रस्तावित करता है। द्वितीय, स्वभाव-मापत्र की एक 
तुल्य प्रणाली भी उसने निर्धारित की । (स्वभाव व्यक्तित्व का मूल अंग स्वीकार किया 


गया है, पर उसका पर्यायवाची नहीं ) तृतीय, उसने शारीरिक गठव और स्वभाव के - 


. मध्य एक संबंध की कल्पना की है। 
 शरीर-गठन के अंग 
.. शैेल्डन ने दरीर-गठन के तीन प्रकार नहीं, वरन्‌ तोन भाग स्वीकार किए 


हैं। एक भाग गोलाकृत ( #000770707५ ) है, जिसका संबंध किसी भी व्यक्ति 


- के बढ़े हुए पेट, मुटापे और गहरे ऊत्तकों से है। दूसरा! भाग आयताकृति ( ॥(९४०- 
. ऋ0790₹ ) है। यह मांसपेशियों, हडिडयों और जोड़ने वाले ऊत्तकों से संबंधित 


... तृतीय लंबाकृति ( ॥६८४०घ०%४४ए ) है और उसका संबंध शरीर-गठन की सापेक्ष 
... कठोरता और 'रेखाकृति' ( ॥/7९७7779 ) से संबंधित है। वस्तुत: तीनों भागों की 


था 


०]... मनोविज्ञॉन" 


उपयुक्त परिभाषा थोड़े से दब्दों में दे सकना असंभव है, परंतु इन्हें लगभग अनुमानित ह' 
-परिभाषाएँ मात्र मानना चाहिए । रा 
सारणी १५६६ 

द सारणी १५६ स्वभाव-मापक यंत्र के कुछ तथ्य । एक मापनकर्त्ता 
-जो पूर्णतः व्यक्ति से परिचित है, नीचे लिखी प्रत्येक विशेषता के लिए 
उसका मापन करता है । विशेषता की उच्चतम संभाव्य मात्रा के लिए 
मापनकर्त्ता ७ की संख्या और निम्नतम के लिए १ निर्धारित करता है 
(शेल्डन एवं स्टीवंस, १९४२ ) ! 


अभ्यंतरांगनुरूपता शरीरानुरूपता प्रमस्तिष्कानुरूपता 
 ॥ १. सुद्रा और गति में .. (१. सुद्रा और गति १. मुद्रा और गति में 
हक विश्राम द के लिए स्वाग्रहिता अवरोध 
.. २. दवारीरिक सुविधा २. शारीरिक साहस- 

के लिए मोह कर्म के लिए मोह 

7 . मंद प्रतिक्रिय__ 3३. शक्तिपरक विशे- ३. अतितीत्र प्रति- 
, न द षता क्रियाएँ क्‍ 
| । ली .. ४, व्यायाम की आव-...._ ४. गोपनता के लिए . 
|| श्यकता और मोह द 
|| आनंद 


५. मानसिक अति 
गहनता, अति 


अवधानता, 
बोधता 
.. ६, जोखिम और ६. भावना की गोप- 
अवसर के लिए नता, भावात्मक _ 
क्‍ मोह. | .. अवरोध हा 
७ सरल उत्सवोंकेलिए ७ व्यवहार की. ७.नेत्र और मुख का. 
कु जम .. सबल स्पष्टता  चेतनचालन 
बे ं माज सेप्रेम, सामा- ८ संघर्ष के लिए + ८. समाज का समाज 
जिकता ४... आरीरिक ह भीति 


.. साहस 


क्या 


व्यक्तित्व... [ ८६१ 


.._ ९. स्पर्धायुकत _ ९, अवरोधपूर्ण । 
आक्रामकता . सामाजिक - 
संबोधन ' 
“१२. भावात्मक प्रवाह 
की समता 
१३ सहिष्णता १३. अनवरोधित १३. वाचिक अवरोध 
ध्वनि रा एवं ध्वनि का 


सामान्य अवरोध 


१४, आत्मसंतोष 


((20777]8067८फ ) १६. आकृति की . १६. व्यवहार और ; 
. अति परि- रूपकी 
पकवता युवकोचित 


इच्छा 
१७. सहज भावनाओं का 

सुगम आदानप्रदान, 

अभ्यं तरा-गनुरूपता 

की बहिमु खता 


इससे सहायता मिल सकती है यदि कोई अति गोलाकत के व्यक्ति को 
गोलाकार, अति आयताकृति के व्यक्ति को आयताकार और अति लंबाक॒ृति वाले... 
व्यक्ति को बहुत दुबले पतले रूप में सोच सके। चित्र १५" में आप इन द अतिरूपों : 
के कुछ चित्र देखेंगे । अतिरूप विरल होते हैं, अधिकांश व्यक्ति प्राय: इन तीनों का 
मिश्रण हैं ! प्रत्येक व्यक्तित का पर्याप्त परिशुद्धता से आँकड़ों में वन किया जा सकता 
हैं । इन भागों में व्यक्ति अधिकतम ७ अंक और निम्नतम अंक प्राप्त कर सकता है।. 
_ औसत अंक लगभग ४ हैं। परिमापन में दक्ष व्यक्ति व्यक्तियों को नग्त करके उनके 
मानक फोटो ले सकता है, वस्त्र शरीर के आकार क्को आवृत्त नहीं कर सकेंगे--और 
. बह प्रत्येक भाग को अंक दे सकेगा | एक व्यक्ति को ४-५-२ अंक दिए जा सकते 
.. हैं, जिसका अर्थ होगा गोलाकृत का मापन ४, आयताकुत का ५ और लंबाक॒ति का 
_ २। इस प्रकार का मापक विन्यास देहाकृति कहलाता है । 


झप्रि ] ... मनोविज्ञान. 


एक व्यक्ति का शरीर-गठन तीन सापेक्ष मात्राओं के भागों में: 
आपष्ट किया जा सकता है। 


चित्र १५८ शेल्डन की 
शरीर के भागों की प्रणाली । ये 
रखाचित्र गोलाकति, आयता- 
कृति और लंबाक॒ति के अतिरूपों 
को प्रदर्शित करते हैं और 
साधारण व्यक्ति को भी, जिसमें 
ये तीनों भाग प्रायः बराबर 


ब्दे ५ 


अनुपात में हैं।.......्रः | 


स्वभाव के अंग: 

यह द्ारीर-गंठन “की. 
भिन्‍नताओं को व्यक्त करने की 
आधुनिक, वैज्ञानिक . और . ४ 
अपेक्षाकृत विश्नसनीय पद्धति 
है। उसके तदनुरूप व्यक्तित्व- 
परिमापत की समस्या रह 
जाती है। इस समस्या में शोध... 
करने वाले अनुसंधानकर्त्ताओं 
ने अपने को कुछ सरल लक्षणों 
तक जिन्हें एक शब्द सें 'स्वभाव' 
कहा गया है, सीमित रखा। 
इस उदाहरण में उन्होंने स्वभाव 
के तीन भिन्‍न अंगों को लिया, 
जिन्हें उन्होंने... क्रमानुसार 


डिडइजडडज पर 5 


न्डडिकिलक 22 > 


नेक 


(0672(0707007%2 -) 


नुरूपता 
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पर मापन हो सकता है । यह परिमापन प्रत्येक उदाहरण में २० लक्षणों पर आधषत 


है, इनमें से कुछ सारणी १५-६ में प्रदर्शित हैं। जैसे एक व्यक्ति का देहाकृति के 
लिए १ से ७ तक के स्वभाव के मापक पर मापन किया। 


से आंशिक रूप में शरीर-गठनात्मक कारकों से निर्वारित होता है। यदि यह सत्य है, 
तो शरीर-गठन के तथा स्वभाव के मापनों में सहसंबंध होना चाहिए 

. शैल्डन एवं उनके सहयोगियों ने इन मापनों में सहसंबंध की सूचना दी है और 

उनका यह सहसंबंध पर्याप्त ऊची मात्रा में हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके 

_ परिणाम कभी दोषपूर्ण समझे गए हैं; क्योंकि उनके स्वभाव का मापन उतत व्यक्तियों 


अनुसंधानकर्त्ताओं ने जो उन दोषों से दूर रहते का प्रप्रत्न करते प्रतीत होते हैं-- 


हैं कि शरीर-गठन और स्वभाव के मध्य कुछ सहसंबंध हैं, कितु वे सहसंबंध अल्प हैं। 
अतएव, शरीर-गठन से संबंधित कारक स्वभाव के महत्त्वपूर्ण निर्णायक नहीं हैं। 
साराश 
- १. व्यक्तित्व के अध्ययन में, हम उन विश्येषताओं. पर ध्यान देते हैं, जो 
व्यक्तियों को एक दूसरे से भिन्न करती हैं। विशेषताओं का एक विन्यास एक प्रयोजन 
को और दूसरा विन्यास दूसरे प्रयोजन को सिद्ध करता है। 
२. विशेषक व्यक्तित्वों की विशेषताओं को स्पष्ट करने का एक साधन है । 
योग्यताएँ, अभिवृत्तियाँ और रुचियाँ भी महत्त्वपूर्ण विशेषताएं हैं। व्यक्ति के विशेष 


प्र रक और उसकी समायोजन की रीतियाँ भी अन्य महत्त्वपर्ण विशेषताएं हैं । 


व्यावहारिक स्थितियों के उपयोग दोनों में किया जाता है। दोनों प्रयोजनों के लिए 
पेंसिल-और-कागज परीक्षण' की बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं । 


को सुलझाने के ढंग का अवलोकन किया जाता है । 


के विश्वसनीय और प्रामाणिक मापक नहीं हैं | कुछ अधिक वस्तुनिष्ठ और प्रामाणिक 
क्रम निर्धारित करने वाले मापक हैं, जिनके लिए विशिष्ट विशेषताओं की एछपस्थिति 
था उनकी कुछ मात्रा में उपस्थिति अपेक्षित है । द 


काय-प्ररूप सिद्धांत का सार यह है कि व्यक्तित्व अथवा स्वभाव किसी प्रकार 


द्वारा किया गया था, जो काय-प्ररूप सिद्धांत से परिचित एवं प्रभावित थे | अन्य 


मुख्यतः मापन के स्थान पर परीक्षणों का प्रयोग किया-उन्होंने कम मात्रा में, कितु 
त्वपूर्ण सहसंबंध सूचित किया (टाइलर, १९५६) | हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते. 


३. व्यक्तित्व के परिमापनों का प्रयोग व्यक्तित्व के शोधकार्य और 


द ४. परिवेशी-परीक्षण ऐसे परीक्षण हैं, जिनमें व्यक्ति को यथार्थ जीवन की. 
 समस्यापरक स्थिति में अन्य व्यक्तियों के साथ रखा जाता है और उनके समस्याओं 


५ प्रत्यक्षालाप, यद्यपि प्रायः प्रयोग किए जाते हैं, कित वे व्यक्तित्व-मापन 


| रे अतिष्ठित कीं । 


5४ | क्‍ मनोविज्ञान 


६. पिछले वर्षों में प्रक्षेपी परीक्षण-जैसे रोशा एवं अंतरचेताभिबोधन 
परीक्षणों का व्यापक प्रयोग हो रहा है, विशेषत:ः नेदानिक कार्यों में । द । 
. व्यक्तित्व का विकास अनेक कारकों से प्रभावित होता है, जैसे (अ) 
योग्यताएँ, (ब) संस्कृति और (स) परिवार और माता-पिता द्वारा दिया गया 
शिक्षण । द ध 

८. व्यक्तित्व के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को स्मरण रखना चाहिए-- 
( अ) प्रत्येक व्यक्तित्व अद्वितीय है. (ब) व्यक्तित्व में तारतम्य और संगति होती है, क्‍ 
(स) व्यक्तित्व में परिवर्तेत प्रायः बहुत धीरे होते हैं. अं पर (द) छुछ व्यक्तियों में 
विद्येषताओं के प्रतिरूप होते हैं, जिन्हें संलक्षण कहते हे 
९, “स्व का विकास अपने शरीर की चेतना से और बाल्यकाल में एक इकाई 


के रूप में व्यवहार पाने से होता है । एक व्यक्ति के आत्म-प्र क्षण का उसके दूसरे हि 


व्यक्तियों के संबंधों तथा संवेगात्मक समायोजन को प्रभावित करता है । हे 
द १०. फ्रायड ने व्यक्तित्व-सं रचना के तीन प्रमुख पहलुओं पर विचार किया. 
(अ) इद-प्र रकों और सहज प्रतिक्रियाओं का भंडार-गृह (व) अहम्‌-चेतन स्व के _ 
रूप में जो जगत की वास्तविकताओं से सामंजस्य रखता है और /स) अत्यहम्‌-सद्‌- 
विवेक के रूप में अहम्‌ और इद को नियंत्रित रखता है और व्यक्ति को बाल्यकरालीन 
आदर्शों को अजित करने की ओर अग्नसरं करता है । 


११, फ्रायड एवं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत व्यक्तित्व-विकास में निम्नांकित 


क्रमिक सोपानों की भी कल्पना करते है-(अ) चूषण अवस्था (ब) गुदा अवस्था और 5 


(स) लिंग अवस्था ।. कल. 
१२. व्यक्तित्व के अन्य सिद्धांत जो अभिप्र रणा को महत्त्व देते हैं-(अ# 


एडलर का श्रष्ठता के लिए प्रयत्न सिद्धांत, (ब) होनें का चिता सिद्धांत (स) मरे का. 
आवश्यकता सिद्धांत और (द) भासलो का आत्म-क्रियात्मक सिद्धांत । पा 


१३. आलपोर्ट का व्यक्तित्व-सिद्धांत विशेषकों को महत्त्व देता है।... 
१४, काय-प्ररूप-सिद्धांत के अनुसार स्वभाव और शारीरिक गठन में संबंध 


नह अब तक के प्रमाण निर्देशित करते हैं कि यह संबंध विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं 


पठनार्थ सुझाव क्‍ मा 
0090७, ०. ४४. ए27507048॥70, ८७ ४077 : ल0६, कांपलीादाए बाते... 

-.. (एंत्तः00, 937 जा 

: व्यक्तित्व का मौलिक विवेचन, व्यक्तित्व-संबधी नवीन अवधारणाएँ 


व्यक्तित्व * >खाहेए! 


झाछछुप४00, 7. ए7श४0702६ए7 (९३४प7/७०७९7६, ९७ 07४: (९(28०७- 
सा 952 द द 
इस पुस्तक में व्यक्तित्व-परिमाषत्र की विविध विधियों का विवेचन किया 
गया है । 
छपां074, ]. ?. ?४०8०४०) 5, 'टछए ४07४ : (७७-८7), 8959 
इस पुस्तक में व्यक्तित्व को समझने और उसके मापन में लक्षणों का महत्त्व. ' 
प्रतिपादित किया गया है | 
9), 00. 5, 8064 [.9329ए, ७. 7960४68 ० शेश507या(ए, ७ 
७5७४६ : ४४8४५, ]957 
व्यक्तित्व के सिद्धांतों की विस्तृत एवं पठनीय सामग्री । 
पघटार70099, (0., णवपे शपाए89, जे, ४ ए9278098॥09ए : ॥7 पपिद्वापा'6,. 
50ल०८ए >ए्पे (पेपर, १९७ ४07४ : ६००एछ, 946 
सामाजिक मानवविज्ञान-विद एवं मनोविज्ञानविद के दृष्टिकोण से व्यक्तित्व 
का विवेचन । 
१॥०(॥९॥७४०, 70. 00. ?४४४002॥ए., र2छ ४०४७४ : 8]0276, 495।| 
व्यक्तित्व की कुछ समस्याओं पर नवीन दुृष्टिकोणों से विचार प्रस्तुत किए 
गए हैं। 
(७००0०, 0., ?९7४०४७।(ए:५ ए९ए ४07४ : 98796", 947, 
व्यक्तित्व पर विस्तृत विवेचनपूर्ण और महत्त्वपूर्ण पुस्तक। 
पप्ााबए, |]. 0. 6४६ 2णते (९४४प्रध्याशांक : 4ै55कग्राशा 800: 
7?+८9४0४0०7, ४७ ४०7४६ ८(७:8७४--))] 9599 | 

ख्यकीय विधियों एवं व्यक्तित्व-शचियों और योग्यताओं की परिमापन- 

विधियों का विवेचन । 
5७276, 7. 28एज०089 ९ रिश४३०गथए (370, ९०१.) '९छ एठफ: 
६(८०४००७- ४०7), 496] द 

. व्यक्तित्व के अध्ययन में बहुव्यवहत पुस्तक । 
ए७ए7६, रि. ५४. [/ए6४ 70 9:70878688 : ४ 5छफए्वए 0 886 एरथपाडों . 
ठदाठणपं एी ?िशइ०्पथाए, पिरश ४०४ : 707796९00, 9352 

तीन स्वस्थ व्यक्तियों को दो भागों में किया गया विस्तृत और रोचक द 
अध्ययन, प्रथम जब ये व्यक्ति कालेज के विद्यार्थी थे, पुन: ५ से १० वर्ष ह 


उपरांत । 


क्‍ | म०--** रु 


] 
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भाग3३६ 
व्यवहार पर सामाजिक प्रभाव 


अभिवत्तियाँ, विश्वास और सामाजिक पू्वग्रह 
बत्तिक या व्यावसायिक समायोजन 


है] 


न्‍च््5 


कक 5 कक बात 


शा न अप तक कप 


स्थल 


सजा 


री! हि १ 


री 


. क्या कभी क्षण भर रुक कर आपने यह विचार किया है कि अन्य व्यक्तियों 
के पास इस संबंध में कितना कहने के लिए है कि आप क्या करते हैं? यदि आप 
_ इक्कीस वर्ष के हो चुके हैं और माता-पिता के नियंत्रण से पर्याप्त मुक्त हैं, तो भी 
समाज के नियंत्रण से मुक्त नहीं हैं। इसका दबाव आपके संपूर्ण व्यवहार पर होता 
है, यहाँ तक कि केस सूट के साथ कौन-सी टाई लगानी होगी-जैसी साधारण बात से 
लेकर नैतिक जीवन के नियमों तक पर इसका प्रभाव रहता है। मंत्रीगण और बड़े 
लोग आपको नैतिक व्यवहार का उपदेश देते हैं, आपके नियोकक्‍ता और पड़ोसी 
स्नेहपूर्वक रेड क्रॉस की सहायता करने का आपसे आग्रह करते हैं तथा बहुत कोमल 
ढंग से लोग आपको आदेश देते हैं कि आप कैसे वस्त्र पहनें, आप क्‍या पीएँ और 
अपना मनोरंजन आप कैसे करें । वस्तुतः जिस क्षण से हममें से प्रत्येक व्यक्ति जन्म 
लेता है, समाज हम पर प्रभाव डालता है, हमारा पथ-प्रदर्शन करता है, षराभशं देता 
है और जीबन के सही तथा उषयुक्त ढंग को अपनाने के लिए हमें बाध्य करता है। 


| 
8 


कहा है : 


“किसी व्यक्ति का जीवन-इतिहास सर्वप्रथम उसके सभाज द्वास 
परंपरा से प्रदत्त प्रतिरूपों और मानकों से समझौता है। उसके जन्म के क्षण 
से, जिन रूढ़ियों में वह उत्पन्न होता है, वे उसके जीवनानुभव एवं व्यवहार 

को प्रभावित्त करती हैं। जब तक वह बोलना प्रारंभ करता है, बह अपनी 
संस्कृति का एक लधु प्राणी बन जाता है और जब वह बड़ा होता है, तो 


हज _ है, उसमें भाग लेता है और कोई बालक जो विश्व के दूसरे कोने में पैदा 
.. हुआ है, उसका सहस्रवाँ भाग भी उपलब्ध नहीं कर सकता 77. 


अध्याय १६ 


व्यवहांर पर सामाजिक प्रमाव 


जैसा कि रूथ बेनेडिक्ट नामक सामाजिक खानव-विज्ञानशास्त्री ( १९३४ ) ने 


.. सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने लगता है, समाज की आदतें उसकी आदतें 
... बन जाती हैं तथा समाज के विश्वास उसके विश्वास, समाज के असंभाव्य 
_ उसके असंभाव्य । प्रत्येक शिशु, जो अपने समाज के परिवेश में उत्पन्न होता _ 


५ 
0 


हु >> ४ शक कई फल मिलन न कप सम कककमिपीश घ की तक मक ली अल मी सलककील > अप कसम कील कक कल ली की तक मल लत कर 
नल आल 33333 353 32323032332332 22330: 0 32222539332 3 63225: नल 325433505523333333335 5 3 


। 
| 
| 
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हमारे व्यवहार पर सांस्कृतिक प्रभाव इतने स्थायी, इतने दृढ़ और इतने , 
व्यापक होते हैं कि हम शायद ही कभी उनका विश्लेषण करने या उनकी प्रकृति पर 
विचार करने के लिए अवकाश प्राप्त करते हैं। यदि हम सागर-तल के निवासी होते, तो. - 

 हंभवत: अंतिम वस्त, जिसकी हम खोज करते, जल होता। वास्तव में वायु की खोज. ः 
करने में मनुष्य को दीर्घ काल लगा । इसी भाँति संस्कृति को खोजना और समझना 
. भी कठिन है, जो हमारे व्यवहार को आकार या रूप देती है । कितु, यदि हम मानव 
व्यवहार को कुछ भी समझना चाहते हैं तो उसे खोजना भी आवश्यक है 


संस्कृति 


वैज्ञानिक अर्थ में प्रयुक्त संस्कृति शब्द किसी जाति (समाज) के रीति-रिवाज ”“ 
तथा परंपराओं से और उप्तके जीवन के महत्त्वपूर्ण अंगों के विषय में उसकी अभि- 
वत्तियों एवं विश्वासों से संबंधित है। संस्कृति को कभी-कभी सामाजिक दाय भी 
कहा जाता है। किंतु, यह शब्द कुछ गलत घारणा प्रकट करता है कि संस्कृति पीढ़ी- ९ 
दर-पीढ़ी अपरिवर्तित रूप से वंशागत होती है। संस्कृति की अधिक उपयुक्त, तथापि 
प्रभावशाली, परिभाषा है जो मानवविज्ञानशास्त्री राल्फ लिटन द्वारा दी गई है- 
“यह व्यवहार-प्रतिरूपों, अभिवृत्तियों और मूल्यों का कुल-योग है, जो किसी समाज के ._ 
संदस्यों द्वारा उपभोग और पारेषित किया जाता है ।” यह परिभाषा संस्कृति को . 
मनोविज्ञान का महत्त्वपूर्ण विषय बनाती है । 
हममें से अधिकांश व्यक्ति संस्कृति के विषय में जो कुछ जानते हैं, वहू 
सामाजिक मानवविज्ञानशास्त्रियों द्वारा सिखाया गया है। उन्होंने अपने ध्यान को 
तथाकथित आदिम' समाजों या पिछड़े हुए! व्यक्तियों-अमेरिकत इंडियंस साउथ- 
सी आइडेड्स, अफ्रीकी जातियों इत्यादि--पर केंद्रित किया है, कितु उन्होंने अपनी 
विधियों का उन्नत समाजों पर भी यहाँ तक कि अपने समाज (अमेरिकन) पर भी 
प्रयोग किया है ।! अतएव, वे भिन्न समाजों की तुलना कर सके हैं तथा उनकी 
समानताओं और असमानताओं के संबंध में निष्कर्ष पर पहुँच सके हैं। 
संस्कृति के प्रतिमान ला 
द उनके निष्कर्षों में संभवत: सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष है कि भिन्न समाज 
जीवन की एक ही महत्त्वपूर्ण और आवतंक समस्याओं का पूर्णतः भिन्न समाधाव रा 
विचार सकते हैं। साथ ही, इस विषमता के बावजद प्रत्येक समाज के सदस्य सोचते 
हैँ कि उनके व्यवहार के प्रतिमान स्वाभाविक और सर्वोत्तम हैं । लक 
हु हा रे ० अमेरिकन समाज के पसिद्ध प्रयोगों के उदाहरण “लिंठ ऐंड लि” (१६२९) औह 
- ... हालिगशौड (१६४९) हैं | 


रा ५ आकर्षक विषय है (चित्र, १६.१) । कितु, मानव-व्यवहार के अध्येता केवल इसीलिए 


व्यवहार पर सामाजिक प्रभाव द (८७१ 


उदाहरणस्वरूप, किसी समाज द्वारा उसके पुरुषों आर स्त्रियों को सौंपे गए... 
कार्यों पर विचार कीजिए | प्रसिद्ध मानवविज्ञानशास्त्री मार्यरेड भीड (१९३५) ने 


निरीक्षण किया कि एक आदिम समाज, न्यू गिनी की ट्चांबुली जाति, में संस्कति 
के आथिक कार्यों को पुरुषों के स्थान पर स्त्रियों की सौंपा जाता है, जैसा कि हमारे 


. देश (अमेरिका) में रिवाज है। इसके अतिरिक्‍त द्चांबुली जाति के पुरुष ऐसी. 
क्रियाओं को करते हैं, जिनकी आशा हम अपने देश की स्त्रियों से करते हैं, जैसे उत्सव 
मनाना, अपना श्य गार करना । दचांबुली संस्कृति के विश्वास कार्यों के इस विभाजन 

.. को संगत प्रमाणित करते हैं। स्त्रियाँ स्‍्वभावत: आरामप्रिय, आत्मविश्वस्त एवं 

|... व्यवहार-पदु मानी जाती हैं, जब कि पुरुषों को जन्मजात अभिमानी और कलाप्रिय 


माना जाता है। अनेक अमेरिकन समाजों की पुरुषों और स्त्रियों की 'मूल प्रकृति' 


के संबंध में पूर्णतः: भिन्न अवधारणा है। कितु, ये विश्वास क्‍या हमारे व्यवहार-प्रति- 


मानों को संगत स्वीकार करने और उनका वर्णन करने के अतिरिक्त कुछ और हैं ? 


संभवतः, यह सत्य है कि अधिकांश (किंतु निश्चित रूप से सब नहीं) द्चांबुली- 


वयस्कों के व्यक्तित्व, उनकी संस्कृति की लिगगत मूल विशेषताओं से संबंधित 


विश्वासों के अनुरूप होते हैं। इसी तरह, अनेक (कितु पुन;, सब नहीं) अमेरिकन 


वयस्क प्राय: उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं, जिसकी हम उनसे आशा करते हे 


. किसी संस्कृति के अधिकांश सदस्य जीवन भर समान सामाजिक प्रभावों में रहते हैं, 
वे उन विज्येषताओं को विकसित करते हैं, जो उनके समाज के अनुरूप और 
'उपयुक्‍त हैं । 


एक समाज में विस्तृत रूप से उपभोग किए गए इन व्यवहार-प्रतिमानों और 
उनसे संबंधित विश्वासों को मिलाकर सुविधा के लिए सांस्कृतिक प्रतिमान की संज्ञा दी 


._ गई है। इस प्रकार का सांस्कृतिक प्रतिसान समाज की केवल एक सामान्य विशेषता 
. है और प्रत्येक व्यक्ति उसके अनुरूप कार्य नहीं करता । उदाहरणतः” सब इतालवी 

. (इटेलियन्स) गीति-रूपक पसंद नहीं करते और कुछ अमरीकन भी करते हैं। तथापि... 
: प्रत्येक संस्कृति का विशिष्ट प्रतिमान होता है, प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार करने और 
|. विश्वास करने के ऐसे रूप होते हैं, जो उस संस्कृति के अधिकांश सदस्यों में पाए जाते... 
हर हैं। अतः, प्रत्येक संस्कृति के अपने कुछ ऐसे प्रतिमान होते हैं, जो उसे दूसरी संस्क्ृतियों 


से भिन्न करते हैं। यह कहना संभवतः उपयुक्त है कि संगीत और गीतिरूपक के रूप 


.. के प्रति स्नेह अमरीकी संस्कृति के.प्रतिमान की अपेक्षा इतालवी प्रतिरूप के रूप में अं हे 
... अधिक महत्त्व रखता है। द 


भिन्न संस्कतियों के नवीच और रहस्यपुर्ण जीवन-प्रतिरूपों का अध्ययन 


बार ] ... मनोविज्ञान 


भिन्न सांस्कृतिक प्रतिमानों का अध्ययन नहीं करते । उनके लिए सांस्कृतिक वैविध्य 
व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व के विकास पर समाज के प्रभावों को अध्ययन 
करते का अवसर प्रदान करता है। एक ही समाज की आंतर' भिन्नताओं की अपेक्षा _ 
एक समाज से दूसरे समाज से विभिन्नता अधिक होती है, जैसे हमारे अपने ही समाज 
में | मानव-विज्ञानशास्त्रियों ने कहा है, उदाहरणत:, समाज उस मात्रा तक अधिक 
भिन्न होते हैं, जिस मात्रा तक उनके सदस्य सांस्कृतिक लक्ष्य और पुरस्कार प्राप्त करने . 
की परस्पर स्पर्धा करते हैं। कुछ समाज, जैसे उत्तर-पश्चिम पैसिफिक के क्वाक्यूतल 
. इंडियन 'सामाजिक पद और' जीवन की उत्तम वस्तुओं” के लिए तीब्र स्पर्धा करते 
: हैं। इस संबंध में क्वाक्यूतल इंडियन हमसे भिन्न नहीं हैं। हमारे समाज में भी _ 
वैयक्तिक उपक्रम द्वारा ही पुरस्कार प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार समाज अपने 
सदस्यों के मध्य अति स्पर्धा की भावना का पोषण करता है। अमरीकन दक्षिण- 
पदिचिम की जूनी (2णाए) इंडियन जाति में, दूसरी ओर “अति वैयक्तिक उपक्रम और 
प्रतियोगिता को अनुचित समझा जाता है। इसलिए वे मूलतः विनम्र और शांत 
प्रकृति के होते हैं। उनकी संस्कति व्यक्तिवाद था प्रतियोगिता से भिन्न उत्सवों और 
कार्यों को कलात्मक ढंग से करने में अधिक व्यस्त रहती 
लित्र १६ १ भोजन _ 
करने के व्यवहार में 
सकलकुतिक अंतर. 
( बाहँ ) सुलात्रानिवासी 
घर की चित्रकला का. 
उत्सव मना रहे हैं, बच्चे 
और स्त्रियाँ तब तक. 
प्रतोक्षारत खड रहेंगे, जब 
तक पुरुषदर्ग भोजन 
समाप्त न कर दे (सूट डड्ड 
क्‍ आयल को ० एनच० जे०). 
(पृष्ठ 5७३ पर ) एक जापानी परिवार राज्िभोज करता हुआ ( जापान द,रिस्ट 
.. _एसोसिए शान ) द द 
-.. संस्कृति के निर्धारक तत्त्व ही 
5../!/..... हमारा विश्वास है कि संस्कृति की भिन्नताओं का कोई कारण अवश्य है । ये 
कारण दो स्थितियों में हो सकतें हैं : प्रातिक परिस्थितियाँ, जिनमें व्यक्ति रहते हैं - 
0 रे कैसा भोजन उन्हें उपलब्ध है, प्राकृतिक स्रोतों की बहुलता या कमी, जलवायु, अन्य 


हल 


5 हर 


ब्यवहार पर सामाजिक प्रभाव [ ८७३ 


व्यक्तियों का सान्निध्य इत्यादि तथा समाज की पूर्व प्रतिस्थापित परंपराएँ, जो उसके. 


सदस्यों के व्यक्तियों और आदतों को प्रभावित करती हैं। दूसरे शब्दों में संस्कृति की 
वाह्य और आंतर दोनों परिस्थितियों में संस्कृति के निर्धारक तत्व हो सकते हैं। 
दुर्भाग्य से संस्कृति के विविध निर्धारक तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त करने में हमें विशेष 
सफलता उपलब्ध नहीं हुई है, तथापि हम उन निर्धारकों के उदाहरण प्रस्तुत कर 
सकते हैं, जिनका अध्ययन किया गया हैं । 


समाज में प्राकृतिक खोतों की कमी एक संभाव्य निर्धारक हों सकता है | यदि 
खाद्य-पदार्थ एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का अभाष रहे, तो हम उस समाज के 


व्यक्तियों के स्पर्धापरक होने की आशा कर सकते हैं; क्योंकि उन्होंने सीमित प्राकृतिक हे 
स्रोतों के कारण, जीवित रहना प्रतियोगिता से ही सोखा है। इस प्राक्कल्पता की... 
सत्यता निर्धारित करने के लिए १३ आदिम समाजों का अध्ययन करके खाद्य-पदार्थों 


की बहलता और उनकी संस्क्ृतियों में प्रतिस्पर्धा की भावना के आधार पंर कोटि-क्रम 


निर्वारित किया (न्यूकांब, १९५० )। इस प्राककल्पना के विपरीत इस अध्ययत का _ 
सुझाव है कि समाज की स्पर्धा-भावना तथा उसके प्राकृतिक स्रोतों को कमी में कोई 


संबंध नहीं है। 'उत्तम वस्तओं' का अभाव, जिनके लिए समाज में व्यक्तित प्रतिस्पर्धा 


करता है, वह स्पष्टत: समाज अथवा आंतरिक सांस्कृतिक प्रभावों द्वारा उत्पन्न किया के 


जाता है एवं अनिवार्यत, वह प्राकृतिक बंचन का परिणाम नहीं है । 


हम सांस्कृतिक प्रतिमानों में विभिन्‍नता के अधिक ठोस उदाहरण पर विचार 
'करेंगे। समाज-वैज्ञानिकों (ह्वार्टंग एट० एल०, १९५८) ने इसकी खोज करने का 
प्रयत्न किया है कि क्‍यों रुछ समाजों में लड़का जब यौवनारंभ अवस्था को प्राप्त 
करता है, तब उत्सव भनाए जाते हैं और कुछ समाजों में ये 'योवनारंभ उत्सव 
.. नहीं होते । कम बल 
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१. मी .. मनोविज्ञान -. 


“छुप्पन समाजों का, छोटे-छोटे कबीलों के दलों से लेकर संरिलिष्ट 
सभ्य समाजों, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, तक का वर्गीकरण इस कसौटी: 
पर किया गया कि किन समाजों में कठोर पुरुष-संस्कार विधियाँ प्राय: 
यौववारंभ-काल के निकट होती हैं ( जैसे सुत्नत करना या अन्य कठोर 
परीक्षण करता) और किन समाजों में ऐसे कठोर विधान नहीं हैं। शोध- 
कर्ताओं ने देखा कि इन यौवनारंभ संस्कारों के साथ संयोग की आकृति 
की अपेक्षा कुछ यौन-रिवाज अधिक संबंधित है । सांस्कृतिक भिन्‍नताओं का 
और अधिक विइलेषण करने पर उन्होंने अनुभव किया कि जिन समाजों में 
ये कठोर संस्कार हैं, उनमें प्रसव के उपरांत दीघंकाल तक पति-पत्नी में 
संभोग-संबंध भी वर्जित है । इसके अतिरिक्त ये समाज विशेष रूप से आदेश 
देते हैं कि पुत्र को माता के साथ जन्म के बाद दी्घकाल तक सोना चाहिए । 
यह सहसंबंध शोधकर्त्ताओं को इस निष्कर्ष पर पहुँचने में सहायता देता है. 
कि यौवनारंम संस्कार एक प्रकार से लड़के पर व्यक्त पुरुष-अधिकार का 
प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किए जाते हैं। ये संस्कार लड़के की माता से 
भावात्मक निर्भरता को पृथक्‌ करने का एक प्रयत्न है। संभवत: वे पिता 

और पुत्र में माता के संबंध में विशेष स्पर्धा को भी अभिव्यक्त करते हैं । 


सांस्कृतिक परिवतंन 


यद्यपि संस्कृतियों के निश्चित प्रतिमान रहते हैं, कितु ये प्रतिमान एक पीढ़ी हे 


से दूसरी पीढ़ी को पैतृक संपत्ति के रूप में प्रदान नहीं किए जाते, वरन्‌ वे निरंतर 
परिवर्तित होते रहते हैं-कभी धीरे-धीरे और कभी पर्याप्त तीब्रता से । पाश्चात्य 


.. सप्यता में मध्ययुग सांस्कृतिक अतिमानों के मंद परिवतंन का युग था, जबकि आधुनिक... 


काल तीब् और नाटकीय परिवनेनों का युग कहा जाता है। अन्य संस्कृतियाँ भी इसी 
. प्रकार कभी तीज गति से और कभी मंद गति से परिवर्तित होती हैं । + उग ह 
. सांस्कृतिक परिवतेनों के कारण पर्याप्त जटिल होते हैं। कभी-कभी ये परिवर्तत ..._ 
. अलवायु-संबंधी स्थितियों, प्राकृतिक स्रोतों के समाप्त होने या मुख्यतः आधुनिक युग _ 

. में, औद्योगिक परवितंनों के कारण होने के लिए बाध्य होते हैं। आज उद्योगविद्या 
सांस्कृतिक परिवतत॑नों के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है और यहाँ तक कि कुछ एकांतप्रिय .. 
समाज भी इसके कुछ प्रभावों से बच नहीं सके हैं । अंतिम, सांस्कृतिक परिवतंनों 


| का . का एक हेतु 'विचारधारा' है। विचारों के कुछ प्रतिमान महत्त्व प्राप्त करते हैं, जिनकी... 
:..।... संस्कति में आवश्यकता होती है औरुवे संस्कृति में महान्‌ परिवर्तन उपस्थित; करते 


5. हैं। ईसाई धर्म और साम्यवाद इसके महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं।..........-् 


किन 


व्यवहार पर सामाजिक प्रभाव 
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दूसरी ओर, यह मानना ठोक नहीं है कि संस्कृतियाँ बहुत तीव्रता से परि- 
बरतित होती हैं या उनके सब अंग परिवर्तित हो जाते हैं; क्योंकि सांस्कृतिक प्रतिमानः 
में सदेव कुछ निरंतरता रहती है। कुछ प्रतिमान यथार्थतः अपरिवर्तित रह जाते हैं, जबः 
कि अन्य प्रतिमान उम्र रूप से बदल जाते हैं (देखिए, चित्र--१६.२)। ध्यान से देखिए 
सम्राट-पूजा के साथ जापान का बढ़ता हुआ ओऔद्योगीकरण और उसका सांस्कृतिक 
परिणाम । संस्कृतियों में संगीत की भाँति परिवर्तंव होता है, व्यवस्था और लय बदलः 


कितू अंतरनिहित सुरीलापन प्रायः वही रहता है । 


२० ३०४५ 8५१ ०७०४ जता 


संस्कृति की चेतना 


चित्र १६.२ उत्तरसध्य' 
चंयक्त राज्य अमेरिका 
और कनाडा का हटराइट 
नासक धार्मिक संप्रदाय 
परंपरागत वेशभूषा के, 
कपडा बुतसने ओर बत्तक: 
पालने के प्रतिरूपों का 
अनुकरण करता है तथाः 
साथ ही कृषि के आधु- 
निक साधनों का एवं 
आधुलिकतस वाणिज्य- 
उत्पादनों का भी प्रयोग 
करता है ( जे० डब्ल्यू ० 
ईटन, सा:इ टिफिक असे- 
रिकन )। 


हम उल्लेख कर चुके हैं कि कुछ लोग उस समाज के सांस्कतिक प्रतिमानों के 


प्रति जागरूक होते हैं, जिसमें वे रहते हैं। जन्म के क्षण से ही जिनका व्यवहार संस्कृति 


4 
३ 
॥॥॒ 


सकेलाआा 


वसा 
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द्वारा आकार ग्रहण करता है, वे अपनी संस्कृति द्वारा स्वीकृत अपरिवर्तनीय व्यवहारों 
और अभिवृत्तियों को स्वीकार करते हैं। वे इस तथ्य से अपरिचित हैं कि किस सीमा 
तक संस्कृति उनकी आदतों और मूल्यों को प्रभावित करती कक 
यह भी संस्कृतियों की विशेषता है कि समाज का एक भी व्यक्ति अपनी ._ 
संस्कृति को सर्वा ग॒ ग्रहण नहीं करता । वरन्‌, कुछ अपवादों को छोड़कर प्रत्येक 
केवल अपनी उप-संस्कृति से परिचित रहता है । यह इसलिए कि साधारणतः सं 
के केवल कुछ अंग किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और वह 
संस्कृति के अन्य मुख्य अंगों का भाग नहीं बतता अथवा उनसे अधिक प्रभावित 
होता। पा प 
.... इस तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए हम वर्श था संस्कृति की गतिशीलता का 
“उदाहरण लें । कुछ समाजों को जाति या वर्ग प्रणाल्षियों में किसी व्यक्ति के लिए एक 
वर्ग से दूसरे उच्चतर वर्ग की ओर बढ़ना वस्तुतः असंभव होता है । कुछ अन्य समाजों 
में जिनमें कुछ कानूनी और आथिक बाधाएँ होती हैं, यह और भी सत्य होता है; 
व्योंकि समाज के निम्न स्तर के लोग उच्च वर्ग के सांस्केतिक रूपों (तरीकों) से अज्ञात 
रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे जैसे समाज में भी, जहाँ वर्ग-रेखा को अन्य समाजों की 
अपेक्षा पार करना अधिक सरबता से होता है, यह इतना सुगम नहीं है जितना प्रतीत 
होता है । उसे पार करने के लिए व्यक्ति को अपने बचपव की ओर यौजनारंभ-काल 
की आदतों और अभिवुन्नियों को अनिवार्य रूप से त्यागना होगा और जिस वर्ग में बहु 
प्रवेश कर रहा है, उसकी संस्छूृति को अपनाता सीखना होगा । यह कभी कभी कठिन 
. और असंभव होगा । वस्तुत: ज्ञान की ये बाधाएँ और संस्कृति के आंतरिक गुण. इन 
. कथवों की भूमिकाएँ हैं जेसे-- मादा सूअर के कान से आप रेशमी पर्स नहीं बना सकते 
. ([ चूहे के चाम से चंग नहीं बन सकता ) और वह पथ की विपरीत दिज्ला में चल 
८ >जरहां है। ८: द 
.. सामाजिक संरचना 
!.... जैसा कि हम बता च॒के हैं कि प्रत्येक संस्कति की अपनी साधाजकि संरचना 
,._ भी होती है। इसका तात्पयं है कि इसमें व्यक्तियों के लिए श्रेणियाँ निर्धारित रहती 
.. हैं, यह कुछ व्यक्तियों से एक विज्येष प्रकार के कार्य की आशा करती है और कुछ 
. व्यक्तियों से दूसरे प्रकार के कार्यों की । यह अपने परिवारों से विशेष रूप में संगठन 
“की आशा करती है और यह अपने सदस्यों से विशेष अभिवृत्तियों और विश्वासों को 


,.. ग्रहण करने की आशा करती है। कुछ समाजों में यह सामाजिक संरचना बहुत कठोर 


का से वसंमाज नहीं 


होती है और कुछ में यह्‌ नम्य (लचीली) होती है, कितु इससे पूर्णतः युवत कोई 


ब्यवहार पर सामाजिक प्रभाव [ ८७७०५ 


इस संरचना का अधिकांश व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों तथा उत्पाद्य-- 
वस्तुओं पर निर्भर करता है | एक व्यक्ति सस्ते अभूषण बनाता है, दूसरा जूते और” 
और तीसरा भाप के इंजन का आविष्कार करता है। सस्ते आभूषण कुछ व्यक्तियों: 
की अनावश्यक आवश्यकताओं को तृप्त कर सकते हैं, जब कि भाप का इंजन सैकड़ों 
भिन्‍न वस्तुओं को अपने में समाहित करता है, जो आवश्यकताओं को तृप्त करती हैं | 
अतएब, व्यक्तियों की परस्पर निर्भरता का सम-विभाजन नहीं है और समाज के लिए।. 
कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्व रखते हैं । | 
दे सब प्रकार की विधियाँ, जिनमें समाज के लिए असमान कार्य होते हैं, लिग-- 
भेद और आयु से उत्पन्त होने वाली सर्वाधिक सामान्य हैं। अतएव, ये भिन्‍तताएँ सब. 
समाजों की कुछ मात्रा में संरचना करती हैं । स्पष्टत: शिशुओं का योगदान न्यूनतम 
और उनकी माँग अधिक होती है और माताओं को उनकी देखभाल का कार्य सौंपा 
जाता है। शिक्षुओं का कुछ योग हो सकता है, कितु अधिक नहीं, और इसीलिए... 
उनसे आशा की जाती है कि वे वयस्कों का उनके भिन्‍न स्तरों के अनुरूप सम्मान 
करें । प्रायः प्रत्येक समाज में युवकों के आपतकाल में योद्धा होने की आशा की जाती: 
है । वृद्ध व्यक्ति प्रायः बुद्धि और नेतृत्व के स्रोत माने जाते हैं। अतएव, समाज की 
आवश्यकताओं की पूर्ति की योग्यता में विभिन्‍नतताओं का समाज को संरचना में " 
महत्त्वपूर्ण योग रहता है । इसी के समान समाजों में औद्योगिक विभिन्‍नताओं का भी 
महत्त्व है, जिन समाजों में विस्तृत औद्योगीकरण तथा कार्य की अधिक विज्विष्ट.. 
प्रणालियाँ हैं, उनकी सामाजिक संरचनाएँ भी व्यापक हैं । द 6 
पद और कार्य ( $६७६प$ 970 २०७ ) : 


जैसा कि हम उल्लेख कर चके हैं कि वृत्तियाँ सामाजिक संरचना के स्वरूप: 
में सहायता करती हैं। इसी प्रकार पारिवारिक इकाई में स्थान, सामाजिक समूह में 
सदस्यता तथा अनेक कारक, जो विशेष समाज पर निर्भर करते हैं, भी सहायक हैं । 
सामाजिक संरचना का गठन समाज के सदस्य व्यक्तियों का वर्गीकरण उन विभिन्‍नताओं- 
के अनुसार करके करते हैं, जो उनकी आवश्यकताओं के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। अतएव 
वे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को एक स्थान देते हैं जिसे समाज-वैज्ञानिक 'पद' कहते 
हैं--वायु-पद, लिग-पद, वृत्तिक-पद, सामाजिक-पद इत्यादि। प्रत्येक पद एक स्थान 
है, जो उन विभिन्नताओं को प्रस्तुत करता है, जो वस्तुओं ओर सेवाओं (या कार्यों ) 
के परिवतंन में एवं समाज में आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए महत्त्वपूर्ण है। 
... विशेष व्यक्ति विशेष कालों में किसी एक ही पद को प्राप्त कर सकते हैं एवं 
. समय-समय पर उनके पदों में अंतर हो सकता है। पद के साथ-साथ काय का भ है 
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महत्त्व है । यह व्यवहार का विशेष प्रतिम 


। पद में 


अ़् 


से की 
कार्य है, जि 
अध्यापक इत्यादि प॑ 


हे 


है । पद औ 
(देखिए, चित्र १६०३) । मो, 
सैनिक संस्थान पद-प्रणाली की चरम सीमा का उदाहरण 


चित्र १६.३ बेठमे की औप- 
चारिक व्यवस्था में पदों को 
दिखाया गया है । सेनिक अफसरों 
की पुस्तिका में छपा हुआ यह 
रेखाचित्र औपचारिक रात्रिभोज 
में बेठने की व्यवस्था को भ्रस्तुत 
करता फोट बेंनिंग, गा० 

. इन्फेंटरी स्कूल ) 


न 


पद (१४णॉ५०॥४ 90805 


.._ जिस प्रणाली के द्वारा सामाजिक संरचना में पदों का वर्गीकरण किया जाता 
वह प्रायः किसी व्यक्ति का विविध दृष्टिकोणों से वर्गीकरण करती है। जेसे-गृह- 
मी, अध्यापक, कर्मचारी, चर्च का सदस्य । अतएव, एक व्यक्ति के समाज-संरचना 
अनेक पद होते हैं । अपने जीवन के कुछ भाग में वह एक पद प्राप्त करता है, दूसरे 


में अ 
भाग में दूसरा पद । इसके अतिरिक्त इनमें से प्रत्येक पद में उसे पदोनुकूल विशेष 


कार्य करना पड़ता है। अतः, वह अपने को बहुमुखी पदों और बहुमुखी कार्यों के 


मध्य पाता है। लिटन (१९४५) से लिया गया निम्नलिखित उदाहरण व्यकित द्वारा 
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“हम स्वीकार करें कि एक व्यक्ति किद्ली दुकान में एक कल के रूप में 
दिन व्यतीत करता है । जब वह खिड़की के उधर होता है, उसका क्रियाशील 
पद एक कक्‍्लक का रहता है, स्थान जो कि हमारी सामाजिक प्रणाली में 
विशिष्ट वृत्तियों के लिए उसके स्थान द्वारा स्थिर किया गया है | इस पद से 


संबंधित क्रिया ग्राहकों के उसके संबंध-प्रतिमानों की व्यवस्था करती है। ये । 
प्रतिमान उसे एवं उसके ग्राहक दोनों को पूर्णतः ज्ञात होंगे और दोनों को 


न्यूनतम विलंब या गलतफहमी के बिना व्यायार की सुविधा देंगे । जब वह 
सिगरेट पीने के लिए विश्वाम-कक्ष में जाता है, वहाँ वह अन्य कर्मचारियों से 


मिलता है, तब उसका क्लकं-पद गौण हो जाता है और वहु दूसरा सक्तिय 


 यद प्राप्त करता है, जो उस दुकान के कर्मचारी वर्ग निर्मित समृह से संबंधित 


उसके स्थान पर आधृत है। इस पद में अन्य कर्मचारियों के साथ उसके 


संबंध उन व्यवहार-प्रतिमानों से भिन्‍नत होंगे, जो ग्राहकों के साथ उसके स॑बंध- 
प्रतिरूप थे । इसके अतिरिक्त; क्योंकि वह संभवत: अन्य अनेक कमंचारियों 
से परिचित है, इसलिए इन सस्कतिक प्रतिमानों का व्यावहारिक रूप उनसे 
संबंधित उसकी निजी पसंद और नापसंद द्वारा तथा दुकान के कर्मचारी 
_ वर्ग में सापेक्ष-प्रतिष्ठा में उसके क्रमिक स्थान से संबंधित विचारों द्वास 

परिष्कृत होगा । दुकान को बंद करने के समय वह इन दोनों पदों को क्लके 
और--दुकान-संस्थान का सदस्य, एक ओर रख देता है और अपने घर की 
ओर जाते हुए वह केवल समाज को आयु-लिंग पद्धति के अनुरूप व्यवहार 


करता है | अतः, यदि वह एक युवा व्यक्ति है, तो वह अनुभव करेंगा कि उसे _ 
अपनी सीट से किसी महिला के लिए उठ जाना चाहिए और यदि वह वद्ध 


व्यक्ति है, तो उस सीट पर वह आराम से बैठा रह सकता है। जैसे हीं वह 


अपने घर पहुँचता है, पदों का नवीन विन्यास क्रियाशील हो जाता है। ये पद 


सस्‍्नेह-संबंधों से प्रकट होते हैं, जो उसे परिवार-संस्थान के विभिन्‍न सदस्यों से 


संबंधित करते हैं । इन परिवार-पदों से संबंधित क्रियाओं को करते समय वह. क्‍ 
अपनी सास के प्रति विनम्र, अपनी पत्नी के प्रति स्नेहशील और अपने से 
छोटों के लिए कट्टर अनुशासनवादी रहता है । यदि घटनावश वह लॉज-रात्रि 


का दिन हो, तो लगभग आठ बजे उसके सब पारिवारिक पद गौण हो जाते 


.. हैं। जैसे ही वह लॉज-कक्ष में प्रवेश करता है, वह एच्सेंट आडंर ऑफ डिनो-. 


सास में ग्रेड इंपीरियल लिजार्ड की वर्दी पहनता है और एक नत्रीन पद को 


. प्राप्त करता है, ऐसे पद को जो पिछली बैठक के बाद से ही युप्त पड़ाथ 


हे जकडय कद 


स्लपबलपनक केले 
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और वह उस पद के अनुकूल तब तक क्रिया करता है, जब तक पुनः वर्दी 
... बदलने और घर लौटने का समय नहीं हो जाता । 

 कियाओं में दढ : _ द 

जब किसी व्यक्ति को क्रियाओं के द्व ढ़ का सामना करना पड़ता है, तब गंभीर 
परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसकी संभावना हमारे जैसे-जटिल और गतिशील 
समाज में हो सकती है। कठोर फोरमेच जो अपने कर्मचारियों से कठोरता से कार्य 
लेता है, अपनी विधियों को उस समय असफल पाता है, जब कियशी कार्य को करने के. 
लिए स्वयं उसे सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है । वह विद्यार्थीन्‍नेता, जो किसी छोटे नगर 
के हाई स्कूल में कक्षा का नेता रहने का अभ्यस्त है किसी महानत्‌ विश्वविद्यालय में 
साधारण छात्र के रूप में जाने पर दुखी होता है। काकटेल के रीति-रिवाज और 
सम्यता से अभ्यस्त महिला को यदि कृषकों और मजदूरों की सभा में पहुँचना पड़े, तो 
बह अर्थात हो जाती है। 

.. पदों के ऐसे परिवतेन व्यकित में कार्यों के द्व ढ्व को उत्पन्न कर देते हैं । वह 
अनुभव करता है कि एक पद के अनुकूल उसने जो कार्य सीखा था, वह नवीन पद के 
बिलकुल अनुरूप नहीं है। वह अनिश्चित हो जाता है कि उसे क्या कार्य करना 
चाहिए और ऐसी परिस्थिति में जब उसे एक कार्य का निर्णय लेने के लिए बाध्य 
होना पड़ता है, तो उसे अपने निर्णय पर बहुत कम विश्वास रहता है । ऐसी स्थिति में 
बह पूर्वोल्लिखित अभिप्रेरणात्मक द्व ढ (देखिए, अध्याय--५) में पड़ सकता है। इसके 
परिणाम कु ठा, चिता, विद्व ष और प्तरमायोजन की असफलता हो सकते हैं । 
कार्य-द्व द् उस समय भी हो सकता है, जब कोई व्यक्ति एक साथ दो पदों: 

. को समभालता है और ये पद उससे परस्पर-विरोधी कार्यों की आशा करते हैं। 
.._ निम्नलिखित उदाहरण में देख सकते हैं, जिस शोधकर्ता ने अपने प्रयोग पात्रों के लिए. 
उपस्थित किया था (स्टाफर, १९४९) 
... “कालेज के विद्यार्थियों से यह कल्पना करने के लिए कहा कि मानो 
_ वे उनके साथियों द्वारा दी गई परीक्षा का कार्यभार सँभाल रहे हैं। उनसे 
यह भी सोचने के लिए कहा कि उन्होंने एक छात्र को नकल करते हुए देखा, 
और उनसे पूछा गया कि उस स्थिति में वे क्या करेंगे, अर्थात्‌ वे उस स्थिति 
: में किस रूप में कार्य करेंगे। उनके प्रत्युत्तरों को सारणीवद्ध किया गया और 
उनका विद्लेषण किया गया। यह देखा गया कि उनके प्रत्युत्तर इस पर निर्भर 
करते थे कि अन्य विद्यार्थी किस बात का अनुमोदन करेंगे और काल्पनिक _ 
_ नकलकर्त्ता कौन था। यदि नकलकर्त्ता एक साधारण छात्र था, तो स्पष्टत: 


व्यवहार पर सामाजिक प्रभाव _  [ बषचह 


ग्रोक्टर-छात्र अधिक दुविधा में नहीं पड़ेगा । अधिकांश प्रयोग-पात्रों ने अनुभव 
किया कि अधिकारी-वर्ग एवं अन्य विद्यार्थी सभी इस नकल की सूचना देते 
का अनुमोदन करेंगे । दूसरी ओर, यदि नकलकर्त्ता कोई मित्र है, तो प्रोक्‍्टर- 
छात्र ह द्वात्मक स्थिति में पड़ जाएगा, प्रोक्‍्टर के पद एवं मित्र के पद में द्व द्व 
उत्पन्न होगा । इस द्वद्व में सब प्रयोग-पात्रों ने स्वीकार किया कि अधिकारी 
वर्ग उनसे नकल की सूचना देने की आशा करेगा, कितु अन्य छात्र चाहेंगे. 
कि मित्र को 'मुक्‍्त' रखा जाए क्‍ 
बहुमुखी कार्य सदव द्व द्वात्मक नहीं होते । वस्तुतः सुव्यवस्थित समाजों में 
कार्य-संबंधी द्व द्व अपेक्षाकृत विरल होते हैं। ऐसी समाजों की संरचना पदों को इस 
प्रकार सुरक्षित और पृथक रखती है कि उनमें ढंढ्व केवल अपेक्षाकृत असाधारण और 
असंगत स्थितियों में ही होते हैं। उदाहरणत: एक स्काटवासी की कहानी है, जिसे 
अपने भाई के घातक का आतिथ्यक (मेजबाज) बनना पड़ा था। आतिश्य की 
परंपराओं में बँधा हुआ, वहु आतिथ्यक और भाई की पृत्यु का बदला लेने के कार्यों 
के द ढ़ को, घातक बदला लेने से पूर्व अपने दल की सीमा से बाहर उसे पहुँचा कर, 
दूर कर सकता है। ऐसे द्वढ्व अपेक्षाकृत बहुत विरल होते हैं । द 
कार्यों के द्वद्"ों की विरलता का एक कारण यह है कि व्यक्ति प्राय: उस 
विशेष पद को केवल देखते हैं, जो स्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो । एक निर्भीक 
व्यापारी, जो नियमित रूप से चर्च भी जाता है, संभवत: अपने व्यवसाय-व्यवहार में 
और अपने विश्वास में, जिसे वह प्रति रविवार चर्च में स्वीकार करता है, में कोई 
 असंगति नहों अनुभव करता है। सप्ताह भर व्यवसायी के पद में कार्य करते हुए 
बह कभी अपने को चर्च जाने वाले के रूप में नहीं सोचता । वस्तुतः उसे अपने अन्य 
पदों का ध्यान ही नहीं रहता, जब तक कि परिस्थितियों द्वारा या अन्य संकेतों द्वारा 
उसे स्मरण न दिलाया जाए (चार्ट्स और न्यूकांब, १९५८) । 


. सामाजिक वर्ग : 

.... अब तक हम सामाजिक संरचना का पदों और कार्यों के संबंध में वर्णन कर 
रहे थे। पदों की रचना के अतिरिक्त सामाजिक संरचना के अंतर्गत अन्य तथ्य भी 
हैं। प्रत्येक समाज में ये पद सम्मान के मापक के अनुसार व्यवस्थित रहते हैँ । इसका 
 अभिप्राय है समाज में व्यक्ति कुछ पदों को अन्य पदों की अपेक्षा अधिक महत्त्व देते 
ह हैं अथवा वे अपनी इच्छा के अनुरूप पदों का क्रम निर्धारित करते हैं (देखिए, सारणी 
. १६-१)। तदंतर समाज को धन, शक्ति, सम्मान ओर पुरस्कार, के रूप में जो 
- देन देनी होगी, वह इस सम्मान-सापक के ही अनुसार हो गी। वस्तुतः एक-का-एक 

 मसू०«-प़्रद । । हब । 
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से कोई सहसंबंध नहीं है, जैसे सनन्‍्पत्ति और सम्मान में; क्योंकि समान सम्मान के 
पक्त संपत्ति का कुछ भिन्न भाग प्राप्त कर सकते है । कितु, सामान्यतः: समाज की 
देन पर्याप्त मात्रा में सम्मान-मापक के पदों के तदनुरूप होती 


अतएव, यह सम्मान-मापक सामाजिक वर्गों या स्तरों का आधार बनता है। 


जिनका स्थान इस पर ऊँचा है, वे मुख्यतः एक वर्ग के अंतर्गत आते हैं और जिनका... 


स्थान इस पर नीचा है, वे प्रधानत: दूसरा वर्ग निर्मित करते हैं। अनेक समाजों में 
6 वर्ग-प्रणाली इतनी महत्त्वपूर्ण हो गई है कि यह सब सामाजिक संस्थानों एवं 


व्यवहारों पर छा गई है। उदाहरणतः, अनेक प्राचीन राज्यों में सब सदस्यों का... 
वर्गीकरण तीन वर्गों में से किसी एक के अंतर्गंत-सुप्रतिष्ठित मुक्त नागरिक और 


. गुलाम-असंदिग्ध रूप से होता था। प्रत्येक व्यक्ति इन तीनों में से किसी एक वर्ग | 
का होता था। प्रायः उसका वर्ग-भेद उसकी भाषा, वेश-भूषा या अन्य प्रतीकों द्वारा... 
किसी भी प्रेक्षक को ज्ञात हो जाता था। प्रत्येक वर्ग के लिए कोई विशेष वृत्ति और. 
वस्तुत: निश्चित प्रकार के सामाजिक व्यवहार निर्धारित थे, उदाहरणतः मुक्त 
नागरिक व्यक्ति का सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रति एक प्रकार का व्यवहार होता था, 
दूसरे मुक्त नागरिकों के प्रति अन्य प्रकार का और गुलामों के प्रत्ति तीसरे प्रकार का। _ 


हमारा समाज वर्गों को इतनी कठोरता से विभाजित नहीं करता। किसी 
व्यक्ति का सामाजिक वर्ग बताना सदैव सरल नहीं होता और न किसी वर्ग के _ 
सदस्थों को उस वर्ग में और उसकी विशेष वृत्ति में उतनी कठोरता से रहना पड़ता. 
है, जितनी कठोरता से भारत में किसी जाति के व्यक्तियों को रहना पड़ता है। दूसरे 
शब्दों में हमारे यहाँ वर्ग अधिक परिवर्तनशील हैं । कितु, अमरीकन समाज में निश्चित 
वर्ग-संरचना है । इसका एक रोचक उदाहरण एक अमरीकन समाज, जिसे औपन्यासिक - 
रूप में जोंसविले कहते हैं कि सामाजिक संरचना के अध्ययन ( वार्नर, १९४९ ) में 
मिला। मिस्टर वाल्टर जोंस, जोंसविले के एक प्रतिष्ठित नागरिक, ने नगर के अनेक... 
व्यक्तियों की भावनाओं को निम्नलिखित ढंग से संक्षेप में कहा है 


.. “इस नगर में प्रायः प्रत्येक व्यक्ति का किसी-न-किसी रूप में मूल्यांकन . 

: होता है, लोग आपसे केवल कुछ मिनट बात करके आपका मूल्यांकन कर 
.. सकते हैं। यह महत्त्वपूर्ण है कि आप तीक्नता से व्यक्तियों का मूल्यांकन, किस. 
प्रकार कर सकते हैं--मान लीजिए कि मैं शून्य से १०० अंकों के मूल्यांकद- 

.. मापक का प्रयोग करके व्यक्तियों का उस पर मूल्यांकन करता हँ। आप 
... निश्चित हो सकते हैं कि यह कोई परिकल्पित वस्तु नहीं है। जोंस विला के... 
बा । व्यक्तियों के लिए तो नहीं है।. काल्डवेल्स और वाल्मेस (जोंसविला के 
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कोयले की खान का मजदूर रभ . श्र 
बेकार .. २६ 9 ४ 


क्‍ चित्र १६-१ वत्तियों के अनुसार सामाजिक पद | जब बिभिन्न 
_.. वत्तियों के अनुसार सामाजिक पद का क्रम निर्धारित करने के लिए कहा 

: शया, तो अधिकांदा समूहों ने प्रायः समान क्रम निर्धारित किया। यहाँ 
. स्नातक विद्यार्थी-बर्ग एवं भजदूर-वर्ग द्वारा दिए गए क्रमों को तुलनात्मक 
.. दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है (कंटल के अनुसार, (९४२)। 


व्यवहार पर सामाजिक प्रभाव ! बम 
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_ ऋषर्ड ] . मनोविज्ञान 


लोवैल्स और केबादट्स )-जैसे लोग ७०० अक श्राप्त करते हैं। शा लोग भी 
वहाँ तक पहुँच जाएँगे। मेरे जैसे व्यक्ति को, ओह, ७० अंक मिल जाएँगे 
. और जॉन ( द्वारपाल ) जैसे व्यक्तियों को ४० से अधिक अंक प्राप्त नहीं 
होंगे। स्मरण रखें कि यह साभाजिक सूल्यांकन है। यदि उनका अंकन 
आर्थिक दृष्टि से किया जाए, तो वे भिन्‍न अंक श्ाप्त करेंगे ।' 
:..... यह उद्धरण इस तथ्य को स्पष्ट तो करता है कितु उसे प्रमाणित नहीं करता । 
४ ०५ प्रमाण के लिए हमें अन्य प्रयोगों को देखता होगा, जिनमें व्यक्तियों की अभिवृत्तियों 
' का वैज्ञानिक अध्ययत किया गया है। ऐसा एक प्रयोग (वार्चर और लुण्ट, १९४१) 
..... याँकी नगर ( ४४०ग८९७ (गए ) में किया गया था और उसने जिस वर्ग-संरचना को 
अ्दशित किया, वह चित्र १६.४ में अंकित है। यह चित्र यांकी नगर के अनेक नाग- 
रिकों से बार्तालाप करके प्राप्त किया गया है । उनसे पूछा गया कि सामाजिक पद के 
अनुसार वे अपने साथी-तागरिकों का मूल्यांकन करें। अधिकांशतः व्यक्तियों ने 
सामाजिक वर्गों का उत संज्ञाओं में विचार नहीं किया, जिनका प्रयोग चित्र में किया 
|... गया है। ये नाम बाद में शोधकर्त्ताओं ने दिए। फिर भी यह पर्याप्त स्पष्ट था कि 
लोगों ने तीन मुख्य वर्गों का विभेद किया था और उनमें एक उच्च और एक निम्न 
भाग थे। इनके अंतर्गत वे नगर के प्रायः प्रत्येक व्यक्ति का वर्गीकरण कर सके थे । 
। चित्र १६.४ में प्रदर्शित प्रतिशत एक नगर से दूसरे नगर का, अथवा नगर के एक भाग 
से दूसरे भाग का भिन्‍न हो सकता है। का 
| प्रत्येक समाज और संप्रदाय की सामाजिक वर्ग-संरचना होती है। 


चित्र १६.४ यांकी नगर 
की वर्ग-संरचना । याँकी नगर 
के नागरिकों का एक उदाहरण, 
यह न्यू इंगलेंड का लगभग 
पंद्रह हजार व्यक्तियों का एक 
नगर है। इनका विभाजन 
वार्तालाप के आधार पर तथा 
उनते संबंधित अन्य सामाजिक- 
आर्थिक पदों और सामाजिक 
_ कार्यों के आधार पर ६ वर्गों 
में किया गया (वार्नर और लुण्ट 


व्यवहार पर सामाजिक प्रभाव [ ८५ 
वर्ग की विशेषताएँ : 


इस प्रकार के प्रयोगों में प्रश्न उत्पन्न होता है कि किसी वर्ग के सदस्य अपने 
साथियों का सामाजिक वर्गों में अंकन करने के लिए किस कसौटी का प्रयोग करते हैं ? 
उत्तर बहुत सरल है। आथ्िक कसौटी संभवत: सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, करितु इस 
मूल्यांकन में अन्य अनेक कारकों का भी सहयोग रहता है। उदाहरणतः: यांकी नगर में 
व्यक्तियों ने स्पष्ट किया कि अपने निर्णयों में निम्नांकित इन सब कसौटियों का 


उपयोग उन्होंने किया-वत्ति, वेतन का स्वरूप ( मासिक वेतन, कमीशन, लाभांश 


इत्यादि ), नैतिक प्रतिष्ठा, जन्म और वंश इतिहास, सामाजिक संबंध और संगठन 
तथा किस प्रकार के क्षेत्र में वह रहता है । 


कितु, समाज-वर्ग सदस्यता के वर्गीकरण के लिए चाहे जिस विशेष निकष का 
प्रयोग किया गया हो, जेसा कि हम उल्लेख कर चुके हैं, ये वर्ग अपनी सामाजिक 


: प्रतिष्ठा या सम्मान में भिन्‍न होते हैं। हम सभी इस व्यापक सिद्धांत के उदाहरणों से. 


परिचित हैं, इसलिए संभवत: यह स्पष्ट करना अधिक महत्त्वपूर्ण होगा कि पदों के 
तर किन रूपों में व्यवहार को प्रभावित करते हैं । 

किसी वर्ग में हम जिस पद-उत्क्रम को देखते हैं, वह हमारे संपूर्ण समाज की 

सामाजिक वर्ग-संरचना के प्रतिरूप को लब्रूप में प्रस्तुत करता है। इसी हेतु किसी 


विशेष वर्ग के सदस्यों के प्रेक्षण द्वारा हम पदों की विभिन्‍नताओं के प्रभावों का _ 


अध्ययन कर सकते हैं । वर्ग से समाज की सादुश्यता अशुद्ध-सादुब्यता से अधिक है। 
यथार्थत: सामाजिक वर्ग विभिन्‍नताओं और छोटे वर्गों की पद-विभिन्‍नताओं में अनेक 
समानताएँ हैं। उदाहरणार्थ, यह बारंबार प्रदर्शित किया गया है कि उच्च सामाजिक 
वर्गों के व्यक्ति सामान्यतः अन्य लोगों के लिए निम्न वर्ग के सदस्यों की अपेक्षा अधिक 
आकर्षक होते हैं, यहाँ तक कि स्कल-स्त ? की आयु में भी ( बोनी, १९४४ )। यह 


तथ्य अनिवायंतः विभिन्‍न वर्गों के लिए सत्य है, सैनिक यूनिटों (महिलंग एट० एल०, 


१९५५ ) एवं मानस-स्वास्थ्य के समूहों ( हरविट्ज एट० एल«, १९५३) के लिए भी 
: झत्य है। पद-विभेदन का चाहे जो भी आधार हो, चाहे पहलवानी योग्यता, सैनिक 


स्तर या वत्ति, अनेक भिन्न प्रकार के वर्गों में उच्चपदीय व्यक्ति अपने समाज के. द 


व्यक्तियों से निम्नपदीय व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सम्मान प्राप्त करते हैं । 
. व्यक्तियों को सम्मान-मापक पर तौलने की यह प्रवृत्ति स्पष्टतः इतनी अधिक व्यापक है 


वर्ग-प्रभावों से मुक्त हैं। निम्नांकित प्रयोग (स्ट्रा।डटवैंक एट० एल०, १९५८) 
- तथ्य को स्पष्ट करता है न 3 कह दल हे 


. कि कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हम विश्वास करना चाहते हैं कि हम सामाजिक क्‍ 
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धशोधकर्त्ताओं के एक दल ने माक जूरी ( ४०८८ ००9 ) विमशों का 
अध्ययन किया, उन्होंने दो बड़े-मध्य-पश्चिमी नगरों के नियमित जूरी-निकाय 
के कुछ जूरी सदस्यों का उपयोग किया । उच्च सामाजिक-आश्िक वर्गों की 
. अपैक्षा उच्च प्रतिष्ठा अनेक रूपों में प्रकट हुई॥ एक बात यह थी कि जूरी' 
. फोरमैन के रूप में उच्च वृत्तिक वर्ग के व्यक्ति के चुने जाने की, अन्य 
वृत्तियों की अपेक्षा, अधिक संभावना थी। द्वितीयतः, प्रायः सब वृत्तिकः 
समृह यह कहने के लिए तत्पर थे कि यदि उनके परिवार का कोई व्यक्ति _ 
जूरी-परीक्षण में फँसा है, तो वे चाहेंगे कि उच्चतम वृत्तिक स्तरों के व्यक्तियों क्‍ 
से जूरी बने ।” द द है 
उच्च प्रतिष्ठा के उच्च पदों से संबंध का तात्पयं है कि उच्चपदीय व्यक्तियों 
को सामान्यतः वे अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनसे निम्नपदीय व्यक्ति वंचित रहते हैं। 
एक ऐसा अधिकार है, वाणी की स्वतंत्रता । उच्चपदीय व्यक्ति ऐसी धारणा उत्पन्न 
करता है कि वह बहुत कुछ कह सकता है। हम अनेक प्रयोगों के परीक्षण द्वारा इस 
निष्कर्ष पर पहुचे हैं, इनमें ऊपर उल्लिखित जूरी-सदस्यों एवं मानसिक स्वास्थ्य. 
कार्यकर्त्ताओं पर किए गए परीक्षण हैं। इन उदाहरणों में स्पष्ट है कि व्यक्ति का पद 
वर्ग में जितना ऊँचा था, उतना ही अधिक वह वर्ग की चर्चाओं में भाग लेता था। 
.. उच्च पद कुछ स्थितियों में व्यक्ति को यह अनुभव करवाता है कि वह वर्ग के कुछ _ 
नियमों का उल्लंघन करने के लिए स्वतंत्र है और उसके वर्ग द्वारा सामान्यतः स्वीकृत .. 
धारणाओं से भिन्‍न वह विचार सकता है ( डिटे और केले, १९५६ )। उच्च पदा- 


घिकारियों का यह 'अधिकार' आंशिक रूप से उन सामाजिक वर्ग-विभिन्‍नताओं को | 

.. स्पष्ठ कर सकता है, जिन्हें हम बाल-संबंधी उपचार रूप में देखते हैं। निक्चय 
ही मध्यवर्थीय बालकों को कभी-कभी पुलिस ऐसे अपराधों और अपचारों के लिए | 
. क्षमा कर देती है, जिनके लिए निम्तवर्गीय बालकों को जेल में भेज देती है। 


इस सिंद्धांत का एक महत्त्वपूर्ण अपवाद यह है कि उच्च पदाधिकारी व्यक्ति 


- व्यवहार के वर्गंगत-मुल्यों से भिन्न मुल्य अपनाने के लिए अधिक स्वतंत्र है। यदि उच्च 


पदाधिकारी व्यक्ति ऐसे पद का अधिकारी है. जो उसके वर्ग के आदर्शो का प्रतीक है 


.._ तो वह उसके अनुरूप व्यवहार करने के लिए निम्नवर्ग के व्यक्ति की अपेक्षा अधिक | 
.. दबाव अनुभव करता है। संभवत: इसीलिए कुछ वर्ष पूर्व इंगलंड की राजकुमारी | 


मांरग्रेट ने तलाक-प्राप्त व्यक्ति से विवाह नहीं किया था । इस विवाह के द्वारा इंगलेंड 


। .. के चर्च के सिद्धांतों का उल्लंघन होता तथा उसे इन सिद्धांतों का उल्लंघन करने की, 
..... उसी धर्म के पालन करने वालों साधारण ब्रिटिश व्यक्ति की अपेक्षा कम स्वत त्रता थी ॥ 


व्यवहार पर सामाजिक प्रभाव [ द८च७छ 


. उच्च पदाधिकारी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के साथ यह भी है कि उसमें अपने वर्ग 
के अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करने की योग्यता रहती है। वह इस योग्यता को 
अधिक चर्चा करने की स्वतंत्रता के द्वारा अजित करता है । इसके अतिरिक्त, व्यक्तियों 
के वह जो कहता है, उससे सहमत होने को और उसके कथन पर विश्वास करने की 
अधिक संभावना है। दूसरे शब्दों में उच्च पदाधिकारी व्यक्तियों को नेता के रूप में 
स्वीकार करने की अधिक संभावना है । इस अध्याय के अंतिम अनुभाग में हम नेतृत्व 
का विवेचन करेंगे । 
सामाजिक वर्ग और व्यवहार 

सामाजिक वर्ग केवल वर्ग और उससे संबंधित बातों में ही भिन्न नहीं है, वे 
अपने सदस्यों की अभिवत्तियों और व्यक्तित्वों में भी भिन्न होते हैं। अभिवत्तियों के 


संबंध में राजनीति-वैज्ञानिकों, समाज-बैज्ञानिकों और लोक-मतदाताओं ने बहुत पहले 
ही जान लिया था कि सामाजिक वर्ग अपने राजनैतिक विश्वासों एवं सामाजिक 


सिद्धांतों में भिन्न होते हैं। सरलतम और स्पष्टतम सहसंबंधों में से एक यह है कि 
व्यक्ति का पद जितना ऊँचा होता है, चाहे वृत्तिक मापक की दृष्टि से अथवा सामाजिक 
 बर्ग की दृष्टि से, वह सोचता है और मानता भी है कि उतना ही वह परंपरागत 
.. राजनैतिक सिद्धांतों के पक्ष में है । 

कम परिचित तथ्य यह है कि विविध सामाजिक वर्गों के सदस्य कुछ भिन्‍न 
व्यक्तित्वों को अपनाने की ओर प्रवत्त होते हैं। यह इसलिए, कि व्यक्तित्व के विकास 
के शारीरिक और सामाजिक दोनों पर्यावरण प्रधानत: वग द्वारा नियंत्रित रहते हैं । 
वस्तुत: जिस प्रकार का घर का परिवेश जिसमें व्यक्ति रहता है, जिस प्रकार के कार्य 


क्रीड़ाएँ और सुविधाएँ उसे प्राप्त हैं और उसकी मूल आवश्यकताओं को तृप्त करने... 
_ वाली न्यूनतम सुविधाएँ--ये सब सामाजिक वर्ग से संबंधित हैं| यहाँ तक कि अधिक 
महत्त्वपूर्ण तथ्य, बालक का प्रशिक्षण और शिक्षण भी, सामाजिक वर्ग के अनुसार _ 


होता है । 


यह प्रयोग एक मॉडल का काये कर सकता है, जो अनेक प्रकार की सामाजिक _ 


'पविभिन्नताओं, जिनके अंतर्गत विशेष सांस्कतिक प्रतिरूपों का ग्रहण करना भी है, को 
_ स्पष्ट करने में सहायता करता है। अपने पारस्परिक व्यवहार में समाज के सदस्य 
अपने जगत और उसकी वस्तुओं को देखने का एक विशेष प्रकार विकसित करते 
संभवत: ट्चांबुली समाज की यह अवधारणा कि स्त्रियाँ स्वभावतः व्यवसाय-पट और 
पुरुष कला-कुशल होते हैं, इसी प्रकार विकसित हुई है। _ 


प्रत्यक्षीकरण में साझा करने से यह केवल एक कदम और आगे है कि उस समाज 


मा किसी भी पद के सदस्यों के व्यवहार पर अनुशासन करने वाले नियमों और आदर्शों 
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८८ |. कक मनोविज्ञान 


में साझा करना । अंतर केवल इतना ही है कि आदर्शों के गुण की अपेक्षा रहती है । 


व्यवित केवल अपने समाज के व्यक्तियों को देखने और उनका अनुकरण करने को 
ओर प्रवत्त ही नहीं होता, वरन्‌ अनिवार्य रूप से उसे करना ही होगा । इस अपेक्षित 
व्यवहार को प्रचलित करने के लिए समाज के सदस्य विभिन्‍न मात्राओं में मृत्युदंड से 
लकर क्षतिरहित सामाजिक डाँट तक, दंड-विधान करते हैं। इनके भव्य सामाजिक 


आदर्शों की माँग को अपनाने का प्रचार करने की अनेक व्यक्त और अ्भावशाली 


विधियाँ हैं। उदाहरणाथ, कुछ वर्ष पूर्व फ्लोरिडा में एक गोरा डाक्टर अपने मुख्य 


डाक्टर के पद से हटा दिया गया था; क्योंकि उसने नीग्रों नर्स के साथ दोपहर का 
भोजन किया था। डाक्टर का व्यवहार उस समय के मान्य गोरे-नीग्रो संबंधों के 


दिया गया । उन्‍्नीसवीं शताब्दी में तथा बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में जो स्त्रियाँ खुले 
आम सिगरेट पीती थीं, उन्हें साधारण दंड दिया जाता था । उन्हें केवल 'दिष्ट समाज 
से बहिष्कत्‌ कर दिया गया था । 


अनुमोदन या संगति को प्रभावित करने वाले कारक 
इसके कम-से-कम दो महत्त्वपूर्ण कारक हैं कि लोग क्‍यों समाज के आदर्शों के 


अनुरूप व्यवहार करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। एक का पूर्वोल्लिख कर चुके हैं : जो 


| विरुद्ध था, इसलिए उस सान्यता को तोड़ने प्वं ले को सामाजिक और आर्थि कद स्का 


लोग सामाजिक आदर्शों के विपरीत जाते हैं, उन्हें विविध मात्राओं में सामाजिक अननु- 
मोदन या दंड भोगना पड़ता है। यह तथ्य व्यापक रूप से ज्ञात है और आद्शों की 
अनुरूपता के लिए अभिप्रेरित"७करता है। अनुरूप व्यवहार करने का दबाव केवल उन्हीं. 


तक सीमित नहीं है, जिन्हें हम जानते हैं अथवा जो प्रसिद्ध हैं कि आद्शों को लागू करने 


की शक्ति से संपन्‍न हैं। सामाजिक अनुमोदन की चाह समाज या जाति के सदस्यों... 


में इतनी प्रबल और व्यापक है कि हम पूर्णत: अपरिचित व्यक्ति से भी अनुमोदन की हे 
कामना करते हैं। इस तथ्य को सामाजिक मनोविज्ञान के प्रारंभिक प्रयोगों में से एक 
में प्रदशित किया गया था (आलपोर्ट, १९२४) । इसे प्रयोग में देखा गया कि प्रयोग- 
.. पात्र एकांत में जितने उम्र निर्णय देते थे, उसकी अपेक्षा दूसरों की उपस्थिति में अपने 
निर्णय अपेक्षाकृत कम उप्र देते थे । हम इससे केवल यही अनुमान कर सकते 
.. उन्हें भय था कि उम्र निर्णय देने से वे दूसरों से अननुमोदन पाएँगे और दूसरों के... 
... अपरिचित होने पर भी वे उनके अननुमोदन ते बचना चाहते हैं । द 2 जी 
हा सामाजिक अनुरूपता को स्वीकार करने का दूसरा कारक भी इतना ही स्पष्ट है। 
.. व्यक्ति अपने समाज के विचारों के आधार पर “आगे बढ़ता' जा सकता है; व्योंकि 
|... वह विश्वास करता है कि ये विचार उपयुक्त हैं अथवों उनके उपयुवत होने की 
.... संभावना है.। पा 


व्यवहार पर सामाजिक प्रभाव ४. दर, 


व्यवहार की अनुरूपता के इन दो आधारों को स्पष्ट करना महत्त्वपूर्ण है, यद्यपि 
कभी-कभी यह कहना कठिन होता है कि क्‍यों कोई व्यक्ति उस व्यवहार को स्वीकार 
करता है। अनुरूपता 'कायरता' समझी जाती है, इसलिए लोग जानते हुए भो इच्छा 
से यह बताना नहीं चाहेंगे कि वे दूसरों के मत से सहमत क्यों हो जाते हैं। व्यक्तियों 
की यह अनिच्छा निम्नलिखित उदाहरण द्वारा स्पष्ट को जा सकती है (एशच, १९५८) 
प्रयोग-पात्रों से रेखाओं की लंबाई के विषय में निर्णय देने के लिए 
कहा गया । प्रत्येक प्रयोगात्मक सत्र में केवल एक यथार्थ प्रयोग-पात्र को ऐसे 
व्यक्तियों के एक समूह में नियुक्त किया गया, जिन्हें कुछ विचार व्यक्त करने के 
लिए प्रशिक्षित किया था । अत:, वास्तविक प्रयोग-पात्र को प्राय: ऐसी स्थिति 
का सामना करना पड़ता था, जिसमें उसके नेत्र एक बात कहते थे जब कि 
समूह के अन्य व्यक्तियों के अनुसार कुछ और बात बुद्ध होती । केवल अल्प- 
संख्यक प्रयोग-पात्र समूह के गलत मत को बराबर स्वीकार करते रहे । बाद 
में जब उत्त लोगों से समालाप किया गया, जो बहुसंख्यकों के मत को स्वीकार 
करते रहे थे, तब प्रकट हुआ कि स्वीकार करने वाले' अधिकांश व्यक्तियों ने 
विचारा कि उनकी दृष्टि में कोई दोष था और संभवत: बहुसंख्यक लोग सही 
बात कह रहे हैं ।' 
कई वर्षो बाद दो प्रयोगकर्त्ताओं (ड्यूटश्च और गेराड, १९५५) ने इस प्रयोग 
को आवश्यक सूक्ष्मता के साथ दोहाराया, किंतु इसमें कुछ और प्रयोगात्मक प्रतिबंध 
जोड़ दिए : 
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“इन प्रतिबंधों में से एक में प्रयोग-पात्र यह विश्वास करने के लिए 
प्रवत्त किए गए थे कि दूसरों के निर्णयों को जान लेने के उपरांत वे अपने. 
निर्णयों को गुमनाम ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। इस अवस्था में प्रयोग-पात्रों 
ने बहुसं ख्यकों के गलत विचारों को 'अगुमनाम' अवस्था की अपेक्षा बहुत कम 
व अपनाया । तथापि कुछ “गुमनाम' प्रयोग-पात्रों ने भी समूह के मत को 
का .. अपनाया । अतः अधिकांश प्रयोग-पात्रों ने, जिन्होंने बहुसंख्यकों के विचार 
| को ही व्यक्त किया, स्पष्टतः: इसलिए ऐसा नहीं किया कि वे भिन्न प्रकट... 

. होना नहीं चाहते थे (अतः अनुमोदन प्राप्त करता नहीं चाहते थे? ), वरत्‌ 

.. उनका विश्वास था कि बहुसंख्यक लोग ठीक कहते थे । द 

जसा कि इन प्रयोगों से प्रकट है कि अनुरूपता के दोनों कारणों को अननु- 

मोंदव का भय और यह विश्वास कि समाज ठीक कहता है, सुगमता से पृथक्‌ करना _ 
सदेव संभव नहीं होता । वस्तुतः अधिकांश स्थितियों में, जिनमें व्यक्ति समाज के 
निर्णय को अपनाते हैं, ये दोनों कारक संभवत: क्रियाशील रहते हैं । आम 
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इन कारकों के अतिरिक्त कुछ अन्य भी हैं, जो अनुरूपता-व्यवहार को प्रभावित 
करते हैं। हम ऐसे तीन कारकों पर विचार करेंगे : १. समाज के प्रति आकषंण, 


२. समाज की आंतरिक सहमति की अनुभूति और ३. समाज द्वारा स्दीकृति । इनमें 


से प्रत्येक कारक में, जैसा कि आगे हम देखेंगे, अननुमोदन का भय और समाज के 


फनिर्णय में विश्वास--दोनों का किसी मात्रा में मिश्रण रहता है । 


समाज के प्रति आकर्षण : 


यदि किसी व्यकित में समाज के प्रति तीव्र आकर्षण है, इस आकर्षण का कारण यह 
भी हो सकता है कि वह उसे पसंद है अथव्रा इसलिए कि समाज उसकी आवश्यकताओं 


की पूति करता है. तो वह उसकी मान्यताओं को अपनाने के लिए अधिक इच्छुक 


रहता है और यदि समाज के प्रति उसमें आकर्षण नहीं है, तो वह इतना इच्छुक 
नहीं रहता । जितना अधिक उसका आकर्षण होगा, अर्थात्‌ जितना अधिक वह 
समाज का अंग बनना चाह्नता है, उतना ही अधिक यह संभव है कि वह समाज के 
अन्य सदस्यों के विचारों से सहमत होगा । यह निष्कर्ष प्रयोगों पर आधृत है, परंतु 
यह दैनिक अनुभवों से भी प्रकट होता है। जिन लोगों को हमे पसंद करते हैं, प्रायः 


उनके विचारों का हम, उन लोगों के विचारों की अपेक्षा, जिन्हें हम पसंद नहीं करते, . | 


अधिक सम्मान करते हैं। यह विश्लेषत: उस स्थिति में होता है, जब हमारे पास कोई - । | 
वस्तुनिष्ठ विधि यह निर्धारित करने के लिए नहीं होती कि क्‍या वे विचार छुद्ध हैं, . 
और प्रायः: ऐसी विधि का अभाव ही रहता 


अननुमोदन का भय निश्चय ही एक कारण है, जिसके लिए हम समाज के ही 


विचारों को अपनाते हैं। जिस समाज का हम अंग होना चाहते हैं, यदि उससे हम _ 


अपमान या अननुमोदन का दंड प्राप्त करें, तो वह अबिक गंभीर प्रभाव उत्पन्त कर 


.. सकता है। अतएव, जब परिशुद्धता के प्रतिमान का कोई प्रश्न नहीं रहता, हम 
. उस समाज के, जिसके प्रति हमारा आकर्षण है, आद्शों को स्वीकार करने के. 
लिए प्रवृत्त होते हैं। निम्नलिखित प्रगोग में यह तथ्य स्पष्ट क्रिया गया है 
(बर्कोबिटज, १९५४ ) 


“ऐसी व्यवस्था की गई कि कुछ प्रयोग-पात्रों में समूह के दो व्यक्तियों 
के प्रति तीब्र आकर्षण उत्पन्त हुआ, जब कि अन्य प्रयोग-पात्रों को उन दो 
व्यक्तियों के प्रति साधारण रुचि थी । तब प्रयोग-पात्रों को कोई काय॑ करने ह हे 
के लिए दिया गया । कुछ स्थितियों में समुह के अन्य सदस्यों ने यह स्पष्ट... 
किया कि वे कार्य से अधिक उत्पादन' चाहते हैं और इस प्रकार अपने समूह 
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के लिए उच्च-उत्पादन का आदशे उन्होंने प्रतिष्ठित किया । कुछ अन्य स्थि- 
तियों में समह के सदस्यों ने स्पष्ट किया कि वे निम्न-उत्पादन चाहते हैं और 
इस प्रकार अपने समह के लिए निम्न-उत्पादन का आदर्श उन्होंने प्रतिष्ठित 
किया । अन्‍य शब्दों में प्रयोगात्मक प्रतिवत्यं समह के अन्य सदस्यों के प्रति रुचि 
बनाम अरुचि और समूह के आदर्श के रूप में उच्च-उत्पादन बनाम निम्न- 

उत्पादन थे। प्रयोग-पात्रों ने काये को कितनी कुशलता से किया, वह अलु- 
मोदन-व्यवहार का परिमापक प्रमाणित हुआ। परिणाम ये हुए कि जिन 


अयोग-पात्रों को अपने समृह के अन्य सदस्य पसंद थे, उन्होंने समह के आदशों 
का उन प्रयोग-पात्रों की अपेक्षा अधिक अनुमोदन किया, जिन्हें अपने समृह के 


अन्य व्यक्तियों के प्रति बहुत कम रुचि थी, चाहे वे आदर्श उच्च-उत्पादन के 
थे या निम्न । 
समाज की आंतरिक सहमति की अनुभूति-अनुमोदन को प्रभावित करने 


चाला दूसरा महत्त्वपूर्ण कारक है--समाज के सदस्यों में विद्यमान सहमति को मात्रा । 


'यदि कोई व्यक्ति अनुभव करता है कि उसके संबंध में किसी निर्णय या व्यवहार के 


: भ्रति सवंसम्मति के सहमत हैं, तो वह उनके दृष्टिकोण को अधिक सरलता से अपनाने 
को तत्पर होगा और यदि वह अनुभव करता है कि उनमें मतभेद है, तो वह उतनी 
सरलता से तत्पर न होगा। यह निष्कर्ष अनेक प्रयोगों का परिणाम है। एक प्रयोग 
में. जिसका उल्लेख ऊपर हो चका है, प्रत्येक प्रयोग-पात्र से रेखाओं की लंबाई का 

_ अनुमान अभिव्यक्त करने के लिए कहा गया और उस समूह के अन्य व्यवितियों से 
विरोधी मत व्यक्त करने के लिए कहां। जब समह के सब व्यक्ति एक ही उत्तर . 
की परिशुद्धता पर सहमत थे, ऐसी स्थिति की अपेक्षा उस समय प्रयोग-पात्र ने अनु- 
मोदन के विषय में कम सोचा, जब उस समह का एक और व्यक्ति भी भिन्‍न बात 
कहता था (एइंच १९५८, देखिए चित्र १६.५ ) 


ऐसः प्रतीत होता है कि इस निष्कर्ष का एक कारण यह है कि सर्वंसम्मति से 


स्वीकृत तथ्य से मिन्न बात कहने पर अननुमोदन की संभावना उस स्थिति की अपेक्षा: 
अधिक होती है, जब कि कम लोगों की सहमति से भिन्‍न विचार हो । कितु, यह भी 

सत्य है कि व्यक्ति अधिक तत्परता से उस विचार की परिशुद्धता पर विश्वास कर 
लेगा, यदि वह विचार समूह के अधिकांश व्यक्तियों द्वारा परिशुद्ध माना गया है _ 


(फेंस्टिनूगर एट० एल०, १९५२ )। 


के समृह-अभिविन्यास ((0767008[07 ॥0 (९ (>70एए ) 


अनुमोदन का एक अन्य कारक है, व्यक्ति का उस समूह में अभिविन्यास, 


जिसमें वह है। यह अभिविन्यास अनेक रूपों में परिवर्तित हो सकता है, कितु यहाँ 
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.... हम दो का विवरण देंगे १. एक है, किस सीमा तक वड़्‌ समूह द्वारा अपनी स्वीकृति 
या अस्वीकृति अनुभव करता है । २. द्वितीय है, समूह में व्यक्तियों के प्रति अभिन्‍यास 
ः बनाम समह के व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के प्रति अभिन्‍यास । क्‍ 


2 ... अधिकांश व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के विचारों का अनुमोदन करते हैं । 


चित्र १६.५ समृह के 
विचार के अनुमोदन पद एक 
प्रयोग । प्रथम चित्र में प्रयोग- 
पात्र को नियम समझाए गए। 
उसके सभक्ष कुछ रेखाओं को 
प्रस्तुत करके उनकी लंबाई पर 
निणय देने के लिए उससे कहा । 
वह नहों जानता है कि अन्य 
प्रयोग-पात्र उसे मूर्ख बनाने 
वाले! हुं। दूसरे चित्र में 
वह एक निणय देता है, जिससे 
अन्य व्यक्ति सर्वसम्मति से 
असहमत होते हैं । अगली बार हे 
वह और सावधानी से देखता है, 
कितु वे फिर असहमत होते हैं । 
चोथे चित्र तक वह निरंतर 
अन्य प्रयोग-पात्रों से असहमत 
होने पर भी अरनी बात कहता 
है। अब अधिकांश प्रयोग- 
पात्र बहुसंस्यक व्यक्तियों के 
निणय को अपनाने लगते हैं. 
यह प्रयोग-पात्र स्थिर रहता 
क्‍  मिए का ४७ कल .. .. है ( अ तिम चित्र), वह कहता 
...._ है, बह जो देखता है, वही कह सकता है ।” (एश्च १९५५, विलियम बेंडिवर्ट, साइ- 
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/ जनता में कहने के लिए है। यदि व्यक्ति अपने समूह द्वारा तिरस्कृत अनुभव करता 


है, तो वह सं मवतः अननुमोदन के भय से, इस विश्वास की अपेक्षा कि संभवत: समूह 
ठीक है, अधिक अभिप्रेरित होता है। और यदि व्यक्ति तिरस्कार के भय से समूह 
के अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण को स्वीकार करता चले, तो स्पष्ट है कि वह उनके 
दष्टिकोण को अपना नहीं सकता । उप्तकी स्थिति उस बालक को भाँति है, जो 
अपने दुष्ट व्यवहार के लिए दंड की आशा करता है। दंड का भय दिखाने पर वह 

पने माता-पिता की बात मान सकता है केवल इसलिए कि उसे दंड न मिले, इस- 
लिए नहीं कि उसे विद्वास हो गया है कि वे ठीक कहते हैं। इसी भाँति वह व्यक्ति 


मत या अननुमोदित दृष्टिकोण को ही रख सकता है। दूसरी ओर, जो व्यक्ति अपने 


है, वह उसके दृष्टिकोण को अपने ही दृष्टिकोण के रूप में अपना लेता है । 


संक्षेप में, हम यह कहना 
चाहते हैं अननुमोदन के भय से 
अभिप्रेरित अनुमोदन केवल 


- का परीक्षण किया जा सकता 


के अभिप्रेरण द्वारा परीक्षण किया भी गया है। व्यक्ति में यह भावना जागृत करके 


होना चाहिए। निम्नलिखित उदाहरण ( डीटेस और केले, १९५६ ) इस तथ्य को 
स्पष्ट करता है- 


गया कि वे अनुभव करने लगे कि वे समूह द्वारा तिरस्कृत हैं। कुछ अन्य 
क्‍ योग-पात्रों को यह अनुभव करवाया गया कि वे समूह द्वारा स्वीकृत हैं। 
«किस मात्रा तक उन्होंने समाज के दृष्टिकोण का अनुमोदत किया, उसका 


जो मुख्यतः अननुमोदन से दूर रहना चाहता है, जनसमूह के सम्मुख केवल इसलिए 
मूह की बात मान लेता है कि वह पकड़ा न जाए । वैयक्तिक जीवन में वह विपरीत 


समूह के प्रति आकर्षित है अथवा जो विश्वास करता है कि समूह का दृष्टिकोण ठीक _ 


कृत्रिम होता है। यह अनुमोदन 
सत्य नहीं होता। इस घारणा 


चित्र १६४५ का शेषांश है, और अननुमोदन से दूर रहने 


कि वह समूह द्वारा स्वीकृत है अथवा तिरस्क्ृत है, यह परीक्षण हो सकता है। यदि 
.. वह तिरस्कृत अनुभव करे, इस धारणा के अनुसार उसे अननुमोदन का अधिक भय _ 


“इस प्रयोग में कुछ प्रयोग-पात्रों के साथ इस प्रकार व्यवहार किया. 


..._ परिमापन किया गया। परिणाम यंह हुआ कि कम स्वीकृत प्रयोग-पात्र समूह _ 
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के पथ का दबे पाँव” अनुकरण करते । पूर्णतः बहिष्कृत होने को भावना तक 
वे बहुत दूर तक समूह की धारणाओं का अनुमोदत करते रहे । यह अनुमोदन 
: मात्र प्रदर्शन और कृत्रिम था। वैयक्तिक रूप में वे उसका उन लोगों की 
अपेक्षा कम अनुमोदन करते थे, जो समाज द्वारा स्वीकृत अनुभव करते । 
स्पष्टतः समूह द्वारा उनकी न्यून स्वीकृति ने उनमें समूह के अन्य व्यक्तियों के 
अ्रति उपेक्षा की भावना जागृत की और यह उपेक्षा सच्चे अनुमोदन की 
पोषक नहीं थी ।” 


हम देखते हैं कि जहाँ अननुमोदन का भय तीब्र होता है, अनुमोदन के वास्त- 
विक या सच्चे होने की संभावना नहीं होती । प्रायः आंतरिक अनुमोदन नहीं, वरन्‌ 


वाह्य अनुमोदन ही परिणाम होता है । 


दूसरा रूप जिसमें समूह-अभिन्‍्यास अनुमोदन को प्रभावित करता है, इससे 
संबंधित है कि व्यक्ति समूह-अभिन्‍्यासित है अथवा कार्य-अभिन्‍यासित है। कुछ 
व्यक्ति समूह में कार्य करते हुए समूह के व्यक्तियों से नहीं, वरन्‌ उस कार्य से अधिक 
संबद्ध हैं, जो समूह को पूर्ण करना है--कार्य पूर्ण होना चाहिए। यह उस स्थिति में 


: होता है, जब व्यक्ति समूह अभिन्‍यासित की अपेक्षा कार्य-अभिन्‍यासित अधिक होता है; 


क्योंकि समूह के उ्दं बय में उसे गंभीर रुचि है अथवा समूह के व्यक्ति किसी प्रकार, 
उसमें यही अनुभव करने की भावना जागृत करते हैं। किसी भी रूप में हम कार्य- 
अभिन्‍यासित व्यक्ति से समह के दबावों से कम प्रभावित होने की आश्या करेंगे, जबकि 
समूह-अभिन्‍यासित व्यक्ति, जो समूह से वैयक्तिक संबंधों से संबद्ध है, अपेक्षाकत 
अधिक प्रभावित होगा । यह धारणा शोध का परिणाम है ( थिबाट और स्ट्रिकलेंड, 
45% 2: 


क्‍  शोधकर्त्ताओं ने ऐसी व्यवस्था की कि उनके कुछ प्रयोग-पात्र समूह- 
.. अभिन्‍यासित थे और कुछ कार्य-अभिन्‍्यासित थे । कार्य-अभिन्‍्यासित प्रयोग- 

.. पात्रों से कहा गया कि उनके वहाँ रहने का प्रयोजन है-प्रस्तुत की गई 
.. समस्याओं के सर्वोत्तम समाधानों की खोज करना। समूह-अभिन्‍यासित - 
. व्यक्तियों को समूह के अन्य व्यक्तियों के साथ उनके संबंधों के प्रति सचेत 
<. कर दिया गया था; जिससे कि वे इस पर अधिक ध्यान देते थे कि वे सदस्य 
. उन्हें स्वीकार करें। तदंतर सब प्रयोग-पात्रों से प्रस्तुत की गई समस्या के 
..._ समाधान के संबंध में उनके मतों की पूछा गया । इसके बाद उन्हें इस स्थिति 


; ४ ः । में रखा कि समूह के कुछ अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोणों के विभिन्न मात्राओं 
.... के दबाव के कारण उन्हें वे अपनाएँ। दोनों प्रकार के प्रयोग-पात्र दबाव को 
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किस मात्रा तक अपनाते हैं, उसका परिमापन किया गया । सम्‌ह-अभिन्‍यापित 


इस दबाव से अधिक प्रभावित हुए | वस्तुत: उनके लिए दबाव जितना अधिक 


उनकी स्वीकृति उतनी ही अधिक थी । कार्य-अभिन्‍्यासित व्यक्तियों की 
यह स्थिति नहीं थी ।” 


. हमने समूह के आद्शों एवं अनुमोदन-व्यवहार का कुछ विस्तार से विवेचन 
किया है; क्‍योंकि ये व्यक्ति पर समूह के प्रभावों को समझने की मल अवधारणाएँ 
हैं। वस्तुतः हमारे जीवन पर समाज का व्यापक प्रभाव- जिप्त विषय से हमने यह 
_ अध्याय प्रारंभ किया था-ऐसे समूह-आदशों और उन्हें करने के हमारे अभिप्रेरण 


जिन पर हमें विचार करना चाहिए। इनमें से एक वार्तालाप है। 
 समह के मध्य वार्तालाप 


समूहों में व्यक्षित प्रायः बातचीत करते हैं। कुछ वार्तालाप केवल प्मय 

व्यतीत करने, मेत्रीभाव बढ़ाने अथवा सरल संदेश देने के लिए होते हैं। समह के 
मध्य अधिकांश वार्तालाप की योजना समझ-बूभ् कर समह के सदस्यों को प्रभावित 
| करने के लिए की जाती है। वस्तुतः समूह में होने वाला लगभग संपूर्ण वार्तालाप 
श | .. उसके सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित करता है। अतः, वार्तालाप पर समह के 
. सदस्यों पर प्रभावकारी साधन के रूप में विचार करना महत्त्वपूर्ण है। कुछ वे ही 
कारक, जो अनुमोदन को प्रभावित करते हैं, समूह में वार्तालाप को भी प्रभावित करते 
हैं (फेस्टिगर, १९५०) 
द हम ऊपर देख चंके हैं कि समह के प्रति आकर्षण अनुमोदनकारी व्यवहार 
का एक कारक है। यह समूह में वार्तालाप की प्रभावषरकता का भी कारक है। यदि 


करेंगे, जिस स्थिति में वे आकर्षित नहीं हैं ( बैक, १९५८ ) 


नहीं है कि हम जिन व्यक्तियों या जिस सम्‌ह को पसंद करते 
या बार्तालाप करे । इस व्यवहार का कारण इतना स्पष्ट नहीं है । यह प्रकट कारक 
है कि जिन व्यक्तियों को हम चाहते या पसंद करते हैं उनसे किसी प्रकार का विरोध 
हमें उन व्यक्तियों या समूहों के विरोध से जो हमें आकर्षित नहीं करते हैं, अपेक्षाकत 


प्रयोग-पात्र, जो समूह के व्यक्तियों के साथ अपने निजी-संबंधों से संबद्ध थे. 


द्वारा विस्तृत रूप से डाला जाता है। कितु सामाजिक प्रभाव के अन्य प्रकार भी हैं, 


" |! 
(20 


| 
| 
' 
| 
| | | 


समूह के सदस्य अत्यधिक रूप से समूह की ओर आकर्षित हों और उनमें मतांतर 
: हों, तो वे एक दूसरों को प्रभावित करने का उस स्थिति की अपेक्षा अधिक प्रयत्न, 


संभवत: यह निष्कर्ष स्पष्ट प्रकट होता है। वस्तुतः इसमें कोई विचित्रता 
उनसे अधिकबातचीत 


अधिक विकल कर देता है। समूह में वार्तालाप सर्वाधिक उन लोगों में होता है, जिनमें पा 
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मतांतर भी सर्वाधिक रहता है। अपेक्षाकृत अल्पकाल के लिए समहन्वार्तालाप पर 


किए गए प्रयोगों से कम-से-कम यही प्रमाणित हुआ है। 


प्रथम दृष्टि में विचार करने पर ऐसे परिणाम विचित्र जान पढ़ते हैं। 
दैनिक जीवन में हम सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों से वार्तालाप करना चाहते हैं. जिनके 


विचार हमारे विचारों से साम्य रखते हैं। उदाहरणतः गणतंत्रीय व्यक्ति प्रायः दूसरे 


गणतंत्रीय व्यक्तियों से ही राजनीति की चर्चा करते हैं, जब कि लोकतंत्रीय व्यक्ति . । 


राजनीति की चर्चा मुख्यतः अपनी विचारधारा के व्यक्तियों से करते हैं (लेजासंफेल्ड 


एट० एल०, १९४४) । 


इसके अनेक कारण हैं कि दैनिक जीवन के वार्तालाप में और प्रयोगशाला 
के वार्तालाप में क्‍यों अंतर रहता है। ये कारण सामाजिक वार्तालाप में क्रियाशील 
कारकों पर कुछ प्रकाश डालते हैं । एक कारक है, जिसका उल्लेख हो चुका है, कि _ 
प्रयोगात्मक समह के सदस्य प्रायः एक दूसरे से अपेक्षाकृत केवल अल्पकाल के लिए 


एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं; क्‍योंकि वार्तालाप काल इतना अल्प होता है कि 


उनमें से अनेक व्यक्ति इसका पता लगाने का भी समय नहीं पाते हैं कि जिन लोगों का... 
उनसे मतभेद था, उन्होंने अपने विचार बदल लिए हैं अथवा नहीं । एक बार यदि... 
प्रयोग-पात्र जान लेते हैं कि उतसे विरोध बना ही रहेगा, तो उनसे बात करने में उनकी 
रुचि कम हो जाती है ( शेस्टर, १९५१ )। ऐसी ही प्रक्रिया हमारे राजनैतिक 


_ बार्तालाप को भी प्रभावित करती है। हममें से अधिकांश व्यक्ति इसे जान लेते हैं । 


कि हम दूसरे लोगों के राजनेतिक विश्वासों को परिवर्तित नहीं कर सकते, चाहे हमारे _ । ः 
विश्वास कितने ही परिशुद्ध और महान हों, इसलिए हम प्रयत्न भी नहीं करते । 


एक अर्थ में हम ऐसे व्यक्तियों को 'जानना नहीं चाहते', जिनके मत भिन्न रहते हैं। 
...._ दूसरा विचारणीय कारक है, विश्वास की वह मात्रा जो किसी व्यक्ति को 
.. अपनी धारणा में होती है। किसी व्यक्ति के ऐसे व्यक्तियों के साथ वार्तालाप करने 
... की कम संभावना रहती है जिनके विचार उसके विचारों से बहुत भिन्‍न होते हैं, 
_विज्लेषटः ऐसी स्थिति में जब कि वह पूर्णतः: निश्चित नहीं होता कि उसका विचार 
..._ ठीक है और यदि उसे विश्वास है कि वह ठीक है, तो वह वार्तालाप करेंगा। इस 
।..... निष्कर्ष का समर्थन अनेक प्रयोग करते हैं। उदाहरणस्वरूप यहाँ एक प्रयोग प्रस्तुत 
... किया जा रहा है ( ब्राइबेक, १९५६ ) द |, 
...._- “इस प्रयोग में प्रयोग-पात्रों ने एक कानून-विशेषज्ञ के कानून-प्रवर्तेन 
.... एजेंसी द्वारा गुप्त रूप से तार के प्रयोग पर टेप रेकार्ड किए हुए भाषण को 
...... . सुना। समह के कुछ व्यक्तियों ने अनुभव किया कि वह भाषण उनके 
..... विचारों को समर्थन करता है और उन्होंने सामान्यतः अपने विचारों की "रजाई 


कि कावन-विशेषज्ञ का मत उनके विचारों से भिन्‍्व है और उनमें से . अनेक: 
व्यक्तियों ने कहा कि अब उन्हें अपने मूल विचारों पर कम विश्वास रह गया 
है । तब प्रयोग के दूसरे सोपाव से प्रयोग-पात्र उस विषय का आगे विवेचन, 
करने के लिए छोटे-छोटे समूहों में एकत्रित हुए और प्रत्येक व्यक्ति के : 
विचार समूह के अन्य सदस्यों के सम्मुख स्पष्ट व्यक्त किए गए । प्रयोगकर्ता 


था, वे अपने बिचारों से साम्य रखने वाले व्यक्तियों से उनकी अपेक्षा चर्चा 
करना कहीं अधिक चाहते थे, जिन्हें अपने विचारों की परिशुद्धता पर 
विश्वास था । 


है, वह ऐसे समर्थन की आवश्यकता अनुभव नहीं करता । इससे प्रकट होता है कि हम 
विवादग़स्त विषयों की ऐसे व्यक्तियों से चर्चा करना नहीं चाहते, जो हमसे असहमत 
होते हैं; क्योंकि हमें भय रहता है कि वे हमारे विश्वासों को, जो वैसे ही दृढ़ नहीं 
हैं, और भी ढुर्बल कर देंगे। 
बार्तालाप-संरचनाएं : 

किसी समृह में वार्तालाप केवल इससे ही प्रभावित नहीं होता कि समूह के 


किन लोगों से व्यक्तियों की इच्छा वार्तालाप करने की होती है, वरन्‌ इससे भी 
प्रभावित होता है कि किन लोगों से वार्तालाप करने की अनुझल्रि उन्हें दी जाती है। 


रखने वाला यध्यक्ष रहता है, जो यह आदेश देता है कि कौन बात करे और कब बात 


. कर्मचारी को कंपनी के अध्यक्ष से वार्ता करने का बहुत कम अवसर मिलता है। 
 अवर कार्यकारी अधिकारी अपने उच्चाधिकारी से वार्तालाप कर सकता है, कितु 
धामान्यतः वह अपने उच्चाधिकारी के पास नहीं जा सकता। अतएव, बार्तालाप 
के पथ प्रायः सीमाबद्ध रहते हैं। समूह में वार्तालाप-धाराओं को बद्ध और सुक्त 
“रखने के प्रतिरूप को बार्तालाप-संरचना कहते हैं। कक 


पे 
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. परिशुद्धता में विश्वास प्रकट किया। कुछ अन्य व्यक्तियों ने अनुभव किया: _ 


... ने प्रयोग-पात्रों से पूछा कि वे समूह के क्विन व्यक्तियों के साथ उस विषय काः 
विवेचन करना पंसंद करेंगे ? जिन्हें अपने विचारों की परिशुद्धता पर संदेह . 


द संभवतः इन परिणामों की स्पष्टता प्रकट है। जो व्यक्ति अपने विचारों 
की सत्यता के प्रति निश्चित नहीं होता, वह अन्य लोगों से उनकी चर्चा केवल समर्थन 
प्राप्त करने के लिए करता हैं । जिस व्यक्ति को अपने विचारों पर अधिक विश्वास 


.. अनेक समह सर्वे-स्वतंत्र बार्तालाप की अनुमति नहीं देते । उनके समूह में अनुशासन 


+ बरे। उनके समूह में इसके नियम भी हो सकते हैं कि कौन किससे बात करे ।. 


हम एक उदाहरण लें । पुरुषों के दो भिल्‍न समूह हैं और: प्रत्येक समूह किसी _ 
व्यावसायिक समस्या के समाधांन में व्यस्त है। एक समूह में अत्येक व्यक्षित अपने 


|... समूह के किसी भी व्यकित से वार्ता करने के लिए स्वतंत्र है। (संबद्ध) प्रत्येक व्यक्ति 
के दूसरे व्यक्ति से 'पूर्णतः संबद्ध/ होने के कारण समाज-मनोवैज्ञानिक इस प्रकार 
की वार्तालाप-संरचना को 'कॉम-कॉन” ( (/070-0०४ ) कहते हैं। इससे बिलकुल 
भिन्‍न वह संरचना है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति केवल एक मध्यस्थ व्यक्ति से वार्ता कर 
सकता है, लेकिन प्रत्येक से नहीं । यदि वे परस्पर संदेश भेजना चाहें, “उनको किसी. 
अध्यस्थ व्यक्ति के माध्यम से ही भेजना होगा, जो उसे पहुँचा भी सकता है और 
नहीं भी, जैसा वह उचित समझे । यह प्रतिरूप प्रायः “क्षत्र' (स्टार) वार्तालाप- 
संरचना कहलाता है। स्पष्टत: वार्तालाप-संरचना के अनेक अन्य प्रकार भी हो सकते 

कितु सुगमता के लिए हम यहाँ केवल इन दो का ही विवेचन करेगे ( देखिए, 
चित्र १६६ ) | 


एक समह की वार्तालाप-संरचना का प्रतिरूप इसकी वार्तालाप- 
धाराओं के बद्ध और मुक्त रूप में है । 


) 
| 
! 


चित्र १६६ वार्तालाप-सरचना के दो प्रकार । दाहिनी ओर “स्टार 
प्रतिदर्श है, जिसमें सदस्य केवल सथ्यस्थ व्यक्ति से वार्ता कर सकते हैं, बाई 
ओर पणर्णत संबद्ध (कॉम-कॉव) संरचना है, जिसमें प्रत्येक व्यवित परस्पर 
किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप कर सकता हे । 


हे ६ ः हे रा क्या किसी कार्य के संपन्‍न होने में एक संरचना दसरी से पल ती कै? 


दुर्भाग्य से इसका कोई सरल एवं स्पष्ट उत्तर नहीं है। हमने दोनों संरंचनाओं की 
तुलना करते हुए अनेक प्रयोग किए हैं और परिणाम अनेक कारकों पर आधूत प्रतीत 
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कह सकते हैं कि व्यक्तित स्टार-प्रतिरूप को अपेक्षा कॉम-कॉन संरचना को अधिक _ 


वसंद करते हैं ॥ 


कॉम-कॉन संरचना में सामान्यतः लोग अपने कार्यों को स्टार प्रतिद्श के 
अमध्यस्थ सदस्यों की अपेक्षा अधिक संतोषजनक अनुभव करते हैं तथा उनका मनों- 


बल भी स्वस्थतर रहता है (शॉ, १९५५) 
इस भिन्नता के लिए प्रायः जो कारण दिया जाता है, वह है कॉम-कॉन प्रतिरूप 


में समूह के सदस्यों को अधिक स्वतंत्रता का दिया जाना (शा, १९५५) । कॉम-कॉन 
संरचना में अपना कार्य करने के लिए समूह के सभी सदस्य परस्पर समान रूप से 
निर्भर रहते हैं। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने समूह में 
दूखरे व्यक्तियों से अपेक्षाकृत स्वतंत्र है। एक व्यक्ति, जिससे इच्छा हो, बात कर... 
सकता है। किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति से, जब वह चाहे, सूचना ले सकता है. 


या उसका मत जान सकता है। स्टार-संरचता में अमध्यस्थ सदस्यों की यह स्थिति 
नहीं है । अपने कार्य के लिए अनिवार्य सूचना के लिए उन्हें मध्यस्थ व्यक्ति पर ही 
निर्भर रहता होगा । हमारे समाज में अधिकांश व्यक्ति अपने कार्यों में स्वतंत्र ता की 
कुछ मात्रा अवश्य चाहते हैं । वे विश्वास करना चाहते हैं, कि अपने कार्य के संबंध में 
वे कुछ कह सकते हैं। वह वार्तालाप-संरचना जो इस इच्छा में बाधक हो, उन्हें 


असंतुष्ट करती है। यह निष्कर्ष निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समथित है (ट्रा, 


2९५७ ) 


प्रत्येक प्रयोग-पात्र को स्वतंत्रता की कितनी मात्रा चाहिए, उनका व्यक्तित्व- 
परीक्षण किया गया । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रयोग-पात्र को यह अनुभव 
कराया गया कि वह वार्तालाप-संरचना में या तो मध्यस्थ के स्थान पर है 
अथवा उसके परिवेश में (अमध्यस्थ रूप में) । इन दोनों स्थानों के मध्य 


कुछ व्यवितयों को विश्वास दिलाया गया कि वे समूह के किसी अन्य व्यक्ति... 


पर निर्भर नहीं हैं, जब कि दूसरे व्यक्ति उन पर निर्भर करते हैं । परिणाम-- 


कार्य के प्रति संतोष-भावना पर प्रयोग-पात्रों के स्वतंत्र होने का या दूसरों 
पर निर्भर होने का प्रभाव पड़ा । यह केवल मध्यस्थ अथवा परिवेशी स्थान 


देने से ही प्रभावित नहीं हुआ । और, उन प्रयोग-पात्रों को इसने सर्वाधिक 


. श्रभावित किया, जिनमें स्वतंत्रता की अपेक्षाक्ृत तीब्र इच्छा थी। ये प्रयोग- 
चात्र उस समय सर्वाधिक प्रसन्‍्न होते हैं, जब वे अपने कार्य में अन्य सदस्यों... 
से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और वे उस समय सर्वाधिक दुखी होते.हैं, जब उन्हें 


कार्य-संबंधी सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना 
.. अशथडता है। द 


“प्रयोग को प्रारंभ करने से पूर्व यह परिमापित करने के लिए कि 


000 


व्यक्तियों को 'भाषण की स्वतंत्रता” रहती हैं। वस्तुत लोकतंत्रीय समाज की अपेक्षा. 
स्वतंत्रता की भावतरा के साथ अधिक संबद्ध हूँ 


इच्छा को अधिक तृप्त कर सकते हैं। फलतः वे सामान्य 
कुर्त लेविन (लिविन एट० एल० ३०) 
के बेल-समूहों में भिन्न वातावरण उत्पन्न क्रिया 


लगते । 


... रचनात्मक कार्य था तथा नेता क 
- प्रयोगकर्त्ता निर्देश करते कि लोकतंत्रीय वातावरण की श्रष्ठता में कुछ विशेषता थी। 


जि उनके नेता होते हैं।॥ एक व्यक्ति जलते हुए घर में से निकल कर अपने को बचा 
277. सकता है, किंतु ५०० स्कूल के बच्चों को' बिना किसी सहायता के नहीं निकाला जा | 
... सकता । बच्चे अपने-आप दीरघेकाल तक रस्सी पर चढ़ने या, बिल्ली रूपा खिलोने _ 


..__ से खेल सकते 


९०० ॥ मनोविज्ञान / 
साधांरण दृष्टि से देखने पर स्टार-बा्तलाप-संरचना कुछ सत्तावादी समाज रा 
की भाँति प्रकट होती है, जिसमे समूह किसी 'तानाशाही' था कठोर शासक द्वारा. 
शासित होता है, और कांम-कान लोकतंत्रीय समाज के सदृश्य जान पड़ता है जिसमें 


वार्तालाप सत्तावादी समाज में अधिक अतिबद्ध रहता ह। ४ निहित भिन्‍नताएँ 
$ और ये भावनाएँ वार्तालाप-संरचना से ._ 


व्यवित अपनी स्वतंत्रता की _ 


भिन्‍त वातावरण उत्पन्न करती हैं। लोकतत्राय सह क्क 
तः अधिक प्रसन्न रहते हैं। 


“प्रयोगकर्त्ताओं ने तीन प्रकार के समूहों का निर्माण, किया, निरंकुआ- . 
समूह, लोकतंत्रवादी समूह और यवेच्छावाई समूह (देखिए, चित्र १६७) । 
लोकतंत्रवादी समूहों में नेता या मुखिया परामशादादा ह रूप में कार्य करता, 

सुझाव देता, प्रेरित करता और सहायता करता, कितु आधिपत्य- 

: प्रदर्शन से दूर रहता । निरंकश समहों में वहू आदेश देता, अ्रभुत्व प्रदशित 
करता और समूह के किसी सदस्य को कोई सुझाव देने की अनुमति नहीं | 

देता । ययेच्छावादी समूहों में वह समूह के सदस्यां वी ओर बहुत कम 
अथवा बिलकुल ध्यान न देता । जो वे चाहते, उन्हें करन की स्वतंत्रता हा 

- रहती।! हि 
यथेच्छावादी समूहों की, ज॑सी कि आशा की जा सकती है, रचनात्मक उपलब्धि 
अपेक्षाकृत न्‍्यून थी वे । प्रायः थकान अनुभव को और बारंबार धमाचौकड़ी करने 
लोकतंत्रीय समहों में, दूसरे दोना समहा की तुलना में और विशेषतः निरं- 


कुशतावादी समूहों की तुलना में, कम मतभेद था, अधिक मनोरंजन और अधिक 
छोड कर चने जाने पर समूह भंग नहीं होता।. 


- समूहों की सर्वाधिक महत्तवृग विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कवि 


कते हैं, कितु अधिकांश खेलों में उन हैं एक नेता की आवश्यकृता होती है। 
पर बिना कैप्टन के फुटबाल का खेल खेल सकते हैं, परंतु : यदि, कोई संकेत 


क्‍ द ... व्यवहार पर: सामाजक प्रभाव 8० १ 


.. “निरंकुशतावांदी नेता आदेश देता है, लोकतंत्रीय नेता परामश देता 
है और यथेज्छावादी नेता केवल चाहने पर सहायता करता है । 


चित्र १६७ निरं- 
कुशतावादी, लोकतंत्रीय 
ओर यथेच्छावादी समूह । 
सत्तावादी समूह में (प्रथम 
चिन्न) नेता बालकों को 
बताता हैं कि उन्हें क्‍या 
करना है। लोकतंत्रीय 
समूह (द्वितीय चित्र) में 
बह परामहेंंदाता के रूप 
में कार्य करता है। 
यथेच्छावादी समृह (तृतीय 
चित्र ) में नेता केवल 
चाहने पर सहायता 
करता है। बच्चे प्रायः 
अब जाते हैं और धमा- 
चौकडी मचाने लगते हैं 
.._रोनॉल्ड लिपि 


बोलता जाए, तो यह खेल कहीं अधिक मनोरंजक हो जाता है। _ अरा जकतावादी 
लोग राजा को मारते समय या रेलगाड़ी को पटरी पर से उतारते समय भू ही 


५ 


५५०७७४७७७४७०००४०७४४७४०४०७ ५७७७७४७७४०४७७४७ ५४५29 


९०२ | द ह मनोविज्ञान 


कुशल व्यक्तिवादी हो सकते हैं, कितु जब अराजकता किसी सेनिक-संस्थान से भषबद्ध ५०] 
होती है, तो परिणामस्वरूप अनेक सैंनिकों की मृत्यु और कुछ की विजय होती है। : 
नैतिकता : समूहों को नेताओं की आवश्यकता होती है यदि वे टीम महत्त्वपूर्ण ढंग से... 


कार्य करना चाहते हैं । 
नेतागण और सामाजिक परिवतंन : 


. मानव-व्यवहारों के अध्येताओं ने दीघकाल से समूह के नेताओं के महत्त्व... 
का मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया है, कितु वे किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके 
हैं। कार्लाइल से माक्स तक विद्वान नेताओं के संबंध में दो विपरीत मतों में से 
कभी एक को और कभी दूसरे को मान्यता देते रहे हैं : (१) नेता अनिवार्य हैं, 
इतिहास की गति उन पर निर्भर रहती है। (२) ठेता केवल लोकप्रचलित आव- 


हक 


श्यकताओं की अभिव्यक्ति हैं, वे इतिहास की .गति के साथ प्रवाहित होते हैं, कितु उसे ४ 


प्रभावित नहीं करते । 
प्रथम दृष्टिकोण को निता-सिद्धांत' अथवा “'महान-व्यक्ति-सिद्धांतः कहा जा 
सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार जनसमूह तब तक एक उद्द श्यहीन परिश्रांति में 


पड़ा रहता है, जब तक कोई प्रतिभाशाली नेता उसकी बागडोर नहीं सँभालता और 
उसका मार्गदर्शन नहीं करता । इस बागडोर का स्वामी सदेव नाटकीय महत्त्व से... 


संपन्न होता है। वह सामाजिक परिवर्तन (अच्छा या बुरा) कर सकता है, कितु सत्य... 


यह है कि जितना वह वस्तुतः करता है, उससे कहीं अधिक उसकी उपलब्धि प्रकट. 
होती है। उदाहरणाथ, कहा जाता है कि हिटलर ने पोछेंड पर विजय प्राप्त की, 
हिटलर ने लाखों व्यक्तियों को मरवाया । सत्य यह है कि हिटलर ने इनमें से कुछ 
नहीं किया । अधिकांशतः उसने केवल कथन किया । किंतु, क्या हिठलर के बिना ._ 
ये घटनाएँ घटित होतीं ? हम कह नहीं सकते; क्योंकि इतिहास.एक अनियंत्रित प्रयोग 


..है। तथापि इतिहास के महान-व्यवित-सिद्धांतानुसार इन घटनाओं के घटने का श्रेय... 
.. हिटलर को है। । 


द्वितीय दृष्टिकोण को 'सामाजिक दृष्टिकोण' कहा जा सकता है। इसके 


.. अनुसार, इतिहास व्यक्ति का निर्माण अथवा चुनाव करता है, न कि व्यक्ति इतिहास ४ क्‍ 
५... का। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास अपने ही नियमों का पालन करते हैं और 
... नेता के रूप में किसी व्यक्ति का आविर्भाव मात्र संयोग होता है । द 


वि टी इसके अनुसार समाज एक अस्त-व्यस्त प्रणी है, जो धीरे-धीरे पर्यावरणीय के 
... परिवतंनों को ग्रहण कर लता है। इसकी संस्कृति ही इसको आदतें और रिवाज हैं +. ' हे 


.._ यदि सामाजिक संस्थान अपने को युद्ध के सम्मुख पाता है, तो शांतिप्रिय नेता पा 


व्यवहार पर सामाजिक प्रभाव ९०३ 


होगा, पराजय की स्थिति में कोई भी राष्ट्र षडयंत्रकारी वुद्धिपरक नेता की अपेक्षा 


करता है। कोई भी नेता अपने समाज की आवश्यकता की उपेक्षा करके नेता नहीं 
रह सकता । अतः, इस मत के अनुसार जर्मन लोगों ने, न कि हिटलर ने, पोर्लैंड पर 
विजय प्राप्त की और यहूदी लोगों की हत्या की । इस सिद्धांत के अतिवादी अनुयायी 
नेता के क्षणिक प्रभाव को भी स्वीकार नहीं करेंगे । उनके अनुसार वह जनसमृह की 
वाणी भर्ू ही हो, पर उनका मस्तिष्क कभी नहीं हो सकता । 


नेतृत्व-संबंधी इन सिद्धांतों के पक्ष और विपक्ष दोनों के तक हैं। किसी भी मत 
को प्रमाणित या अग्रमाणित नहीं किया जा सकता । अतः ऐसे कारण हैं, हमें विश्वास 


दिलाते हैं कि सत्य इन दोनों मतों के मध्य कहीं है। सामाजिक परिवतेन, सं भवतः 


नेताओं, समाजों और परिस्थितियों के सामूहिक कार्य का परिणाम है। नेताओं के 


.. कारण कुछ परिवर्तन अवश्य होते हैं। कभी अधिक, कभी कम | दूसरी ओर समाज _ 
. की आवश्यकताएँ और अभिवत्तियाँ निर्धारित करती हैं कि वह किसे अपना नेता चुने . 
या किसका वह अनुकरण करे । कितु, नेता और समाज दोनों का व्यवहार उन परि- _ 


स्थितियों पर निर्भर करता है, जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है । 


द मनोवैज्ञानिकों को इतिहासिश्ञों के रूप में कार्य करने और इतिहास को स्पष्ट 
करने का कोई अधिकार नहीं है। वे विभिन्न प्रकार के समूहों और पररस्थितियों पर 
नैतृत्व के महत्त्व को प्रतिपादित करने के लिए केवल प्रयोग कर सकते हैं । इस प्रकार 


का एक प्रयोग (हेथान, १९४८) प्रदर्शित करता है कि नेतागण और उनके अनुयायी 


किस प्रकार परस्पर प्रभावित करते हैं 
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“चार-चार व्यक्तियों के समूहों को एकत्रित किया गया और अत्येक 
में एक व्यक्ति को नेता के रूप में नियुक्त किया। समूहों का गठन इस प्रकार 
से किया गया था कि नेता और उसके अनुयाय्ियों के व्यक्तित्वों में विभिन्नता 
.. थी । प्रयोग-पात्रों का पहले व्यक्तित्व-परीक्षण उनकी 'सत्तावादी' प्रवृत्तियों के... 
परिमापनार्थ किया गया, अर्थात्‌ वे किस सीमा तक समाज के सत्तावादी 
स्वरूप को स्पष्टतः चाहते हैं। इस परीक्षण के परिणामों के आधार पर. 
प्रयोगकर्ता ने चार प्रकार के समूहों का निर्धारण किया : (१) अत्यधिक 
सत्तावादी नेता के साथ अत्यधिक सत्तावादी अनुयायी, (२) अत्यधिक सत्तावादी . 
.... नेता के साथ कम सत्तावादी अनुयायी, (३) कम सत्तावादी नेता के साथ ह ' 
.. अत्यधिक सत्तावादी अनुयायी और -(४) कम सत्तावादी नेता के साथ कम 
. सत्तावादी अनुयायी। इन समूहों में जो वाद-विवाद हुए, उन्तका अध्ययन 
.. किया गया । प्रमाणित हुआ कि ग्रे वाद-विवाद नेता के व्यक्तित्व एवं 
. अनुयागियों के व्यवितत्व दोनों से प्रभावित थे ! जिन समूहों के नेता सत्ता- गा के 
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बादी थे; वे-अपनी संरचता में अधिक औपचारिक थे और कम सत्तावादी _ 
नेताओं की अपेक्षा अधिक व्यक्तित्वशाली थे और अनुयायियों का व्यक्तित्व _ 
जो भी रहे, इतका कार्य-विभाजत अधिक असमान था । कितु, अनुयायियों 
का कुछ प्रभाव नेता के व्यवहार पर अवश्य था। अपने व्यवितत्वा से निरपेक्ष, 
जिन नेताओं के अनुयायी सत्तावादी थे वे, कम सत्तावआादा अड थयों की 
पैज्ञा अधिक निरंकुश व्यवहार करते थे। नेता आर समूह न॑ परस्पर 
प्रभावित किया था। 
नेताओं के व्यक्तित्व 


वे प्रायः हमारे समाज के नवयुवकों के लिए हैँ, जो वयस्कता के आकर्षणों से प्रेरित ' || 
हैं। वथ्य-निरपेक्-सिद्धांत किसी भी विज्ञान के लिए व्यर्थ है और नेतृत्व पर लिखे _ 
गए अधिकांश ग्रंथ इसी कोटि के हैं। पिछले कुछ वर्षों ये ह जञानिक इस समस्या का 
अध्ययत कर रहे हैं और अब हमें इस संबंध में कुछ तथ्य प्राप्त हो नेलगेहैं। 
अपने अध्ययन द्वारा वैज्ञानिक व्यक्तित्व की कुछ ऐसी विशेषताओं को खोज 
सके हैं, जो नेताओं में हैं और अ-नेताओं में नहों हैं । कितु, शोध के परिणाम परस्पर 
विरोधी प्रकट हुए हैं (जेनकिस, १९४७), अंशत:; क्योंकि बहुत अ प्रिक प्रकारों के... 


कषेत्राओं' को एक साथ समहबद्ध कर दिया गया है जैसे वे केवल एक प्रकार के नेतृत्व _ १! 


को अभिव्यक्त करते हों । स्पष्टतः जो व्यक्ति अमृत अवधारणाओं में रत बद्धिरक 
व्यक्तियों के समूह का नेता हैं, वह उश लेता से अवश्य ही भिन्न होगा, जो किसी 
व्यायामशाला का नेता है। तेताओं और वेतृत्व के स्वरूप को जानने के लिए हमें ' 


.. उस परिस्थिति पर भी विचार करना चाहिए, जिसका समूह का सामना करना पड़ता 


है; क्योंकि वह परिस्थिति, जिसमें नेता नेतृत्व करता है. बहुत सीमा तक यह *ि बारित 
- करतीं है कि नेता में वेयक्तिक गुण होने चा।हए रु 
... इसका यह अभिप्राय नहीं है कि दो भिन्न क्षमहों के नेताओं में अनिवाय रूप 


. ओे सामान्य गण नहीं होंगे, अथवा कि एक व्यक्ति जो एक दल का नेता बन गया है, वह ह 


.. दूसरे किसी दल का नेता नहीं हो सकता । वस्तुत : ऐसे कुछ गुणों का उल्लेख करना _ ; 


; है कि नेताओं के अपने समूह के कार्यों में सक्तिय भाग लेने की अधिक संभावना रहती है | 
है, वे विश्वसनीय, द ढ़ाग्रहो दक्ष, आत्मविद्वासो और समाज में लोकप्रिय होते हैं... 
.. (स्टागडिल, १९५८) । इनमें से प्रत्येक गुण का विवेचन किया जाएगा | कितु, इन ः 
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गुणों | के होने से ही कोई व्यवित किसी दल का नेता नहीं हो जाता ।.. लेकिन, यदि 
परिस्थिति अनुकल है, तो जिस व्यवित में ये गुण. होते हैं, वह नेतृत्व प्राप्त कर 
कता जल | ५५४ " 
ओपचारिक और अनीपचारिक नेतागण : क्‍ 
. यह समझने से पहले कि क्‍यों ये गुण महत्त्वपूर्ण हैं और किन परिस्थितियों में. 
न्‍ ये सवाधिक प्रभावशाली हैं, हमें यहु समझ लेना चाहिए कि नेता किसे कहते हैं ! 
|. मुलत: नेता वह व्यक्ति है, जो समूह के लिए किसी कार्य को निर्धारित करता है तथा 
.. उसको कार्य-विधि को प्रभावित करता है। कितु, हम इस शब्द के अर्थ को सीमित कर 
.. देते हैं कि चेता वह है जो प्रभाव उत्पन्त करने में बार-बार सफल रहता है। उसे ऐसे 
.. समूह के सदस्यों की अपेक्षा है, जो एक से अधिक बार या बार-बार उसके सुझावों को... 
ग्रहण करें । यदि कोई अन्य व्यक्त किसी नवीन विचार के साथ आता है और संपूर्ण 
विवेचनकाल में समह को प्रभावित करता है, तो उस विचार को भी स्वीकार करने 
के लिए नेता का समर्थन प्राप्त करना जनिवाये है । अतः, इस स्थिति में नेता वस्तुतः 
प्रधान प्रभावसंपतन्न व्यक्ति है, उसने विचार की स्वीकृति को प्रभावित किया है। 
. अब हमें नेताओं के दो मल प्रकारों को स्पष्ट करता चाहिए--इस अर्थ में कि. 
उनके सफल और प्रभावशाली होने के भिन्‍त कारण हैं । 


औपचारिक नेता निर्णीत 


नेता का एक प्रकार है औपचारिक नेता” । एक औपचारिक नेता अपने समृह 
- को प्रधानत: अभावित करता है; क्योंकि उसे नियमानुसार एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त _ 
. है। वहू अध्यक्ष, सभापति या राजाहै। इस रूप में प्रभावित करता उसका स्वाभाविक 


- नेता के विचारों को पुन:-पुतः स्वीकार करते हैं; क्योंकि. नेता का उत पर अधिकार 
- है, वह उन्हें पुरस्कत और दंडित कर सकता है। 8 


नहीं रहता । अनुयायी केवल तब तक आदेश का . पालन करेंगे, जब तक उन्हें पकड़े 
जाने का भय है । यह नेतृत्व बहुत प्रभावशाली नहीं होता, तथापि कुछ स्थितियों में, 


है, जब उसके अनुयायी उसके विचारों को अपना लेते हैं; क्योंकि वे वस्तुत: उसमें... 
विश्वास रखते हैं.!. निर्णीत नेता अंततोगत्वां अपनी सत्ता और अपना अभाव उस. 
स्‍थान से प्राप्त करता है, जो उसे उपलब्ध है । जा 


- कार्य है और अनुयायियों का कार्य है अनुकरण करना । अनुयायी अपने औपचारिक 
जैसा कि हम देख चूके हैं कि दंड के भय पर आधारित प्रभाव दीघकाल तक. 


जैसे युद्ध, यह अनिवार्य भी होता है। सामान्यतः बह नेता सर्वाधिक प्रभावशाली होता... 
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निम्नलिखित प्रयोग. (रावन और फ्रेंच; १९५८) प्रदर्शित करता है कि एक... 

व्यक्त का निर्णीत स्थान किस प्रकार समूह के अन्य सदस्यों को उसके विचारों को... 
स्वीकार करने के लिए प्रभावित करता है हि 
... “इस प्रयोग में एक व्यक्ति (प्रयोगकर्त्ता का मित्र) ने वास्तविक प्रयोग- 

पात्रों को दो भिन्‍न स्थितियों में प्रभावित करने का प्रयत्न किया। प्रत्येक 

स्थिति में प्रयोग-पात्रों के भिन्‍त समूह थे। एक स्थिति में, वह नेतृत्व को. 
अनाधिकार ग्रहण करता है, उस समूह के लिए उसे “विधानानुसार' यह 
अधिकार नहीं दिया गया था। दूसरी स्थिति में इस अधिकार के लिए वह. 

प्रायः चना गया था, निर्णीत था । समूह को प्रभावित करने के उसके प्रयत्नों में. 

उसे निर्णीत अवस्था में अधिक सफलता प्राप्त हुईं। इस परिणाम से प्रयोग- 

कर्ता इस निर्णय पर पहुँचा कि चुनाव-प्रक्रिया एक औपचारिक विधि 

है, जिसके द्वारा किसी कार्यालय के न्यायोचिंत अधिकारी को स्थान दिया » 

। जाता है और उस कार्यालय के वैधानिक अधिकारों के लिए उस पर प्रयोग... 
... किया जा सकता है। हि 


अनौपचारिक या अनिर्णीत नेतागण कक 
नेता का ह्वितीय प्रकार है--'अनिर्णीत या अनौपचारिक नेता'। अनौपचारिक 
नेता अपने समह को बार-बार प्रभावित करने में सफल हो सकता है, कितु उसका. । | 
प्रभाव उसके औपचारिक पद के कारण नहीं रहता । किसी भी तथ्य से अधिक, समूह . 
के अन्य सदस्य उसके आदेश का पालन उसके वैयक्तिक गुणों के कारण करते हैं, जो .. 
उन्हें विश्वस्त करते हैं कि उसके विचारों को स्वीकार करके वे अपनी आवश्यकताओं . 
को तृप्त कर सकते हैं । इसके लिए यह आवश्यक है कि समह के सदस्य इस तथ्य के पा 
हा प्रति अनिश्चित रहें कि वे अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। समह के समक्ष ह 
.. आने वाली समस्याओं को स्वयं न सुलझा सकते के कारण वे समूह के उदृश्य की ; 
... पूति के लिए अनिर्णत नेता का आश्रय लेते हैं । आह 


.... इस स्थिति में समूह किसी एक व्यक्ति का आधार क्यों लेता है ? वे कौन से * 

का महत्त्वपूर्ण गुण हैं, जो उस व्यक्ति में होने चाहिए ? निश्चय ही एक गुण है--उसकी ८ 

.. कार्यदक्षता, जिसे समूह की समस्याओं के उसके सुलझाने के ढंग में वह उसमें अनुभव 

.. करता है। प्रायः यह इस रूप में घटित होता है कि समूह के सदस्यों के लिए इसे... 

:... जलने का उपाय भी नहीं रहता । अतः, किसी व्यक्ति की कार्यदक्षता के मूल्यांकन ९ ः 
.._ की वस्तुनिष्ठ विधि के अभाव में समूह प्रायः व्यक्ति के द्वारा किए गए पूर्वे-कार्यो 


जि विश्वास करता है। समूह के सदस्य प्र मरा कहते हैं, “वह पहले सफल रहा है, अत , 
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संभावता है कि वह अब भी सफल रहेगा ।” संभवतः यह एक महत्त्वपूर्ण कारण है 
कि क्‍यों कोई व्यक्ति, जिसने पहले सफलतायृवंक कार्य किया है, परवर्ती अवसरों पर' 
उस व्यक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है, जिसने पहले कोई 
सफल कार्य न किया हो (मासनर, १९५४) 
कितु पूर्व-कार्य-संपादन ही अनिर्णीत नेता को स्वीकार करने का एकमात्र 

हेतु नहीं है। दूसरा कारण है उसे परंद करता, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अनु- 
रूपता-व्यवहार में होता है। जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों द्वारा अधिक पसंद किया 
जाता है, उसके विचारों को स्वीकार करने की अधिक संभावना रहती है और इस 
प्रकार कम लोकप्रिय व्यक्ति की अपेक्षा लोगों को उसके प्रभावित करने की अधिक 
संभावना रहती है। अंशतः इसे कारण से सामाजिक निपुणता और वैयक्तिक लोक- 
प्रियता नेतृत्व के लिए चुने गए व्यक्त में प्रायः रहती हैं। इसके अतिरिक्त नेता का 
बार-बार एक कार्य रहता है-समह के सदस्यों के मध्य मैत्रीभाव को बनाए रखना 
और उसे विकसित करना । अतः, सामाजिक निपुणतायरक लोकप्रिय व्यक्ति समूह के 
सदस्यों के मध्य मेत्रीभाव स्थापित करने में उस व्यवित की अपेक्षा अधिक सफलः 
हो सकता है, जो कम सामाजिक निपुणतापरक है। 


जैसी कि आशा की जा सकती है कि एक व्यक्ति जो एक समूह के सदस्यों में 
अत्यधिक लोकप्रिय है, वह अन्य समूहों के मध्य भी लोकप्रिय होगा । जो व्यक्ति 
सामाजिक-निपुणतापरक है और सहज ही दूसरों को अपनी ओर आशक्ष्ट करता है, 
वह विस्तृत क्षेत्र से मित्रों का चुनाव कर सकता है-कितु, आवश्यक नहीं कि वह 
प्रत्येक व्यक्ति को आक्ृष्ट करे ही ! इसका अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति, जो एक 
समह का नेता बन गया है, वह अन्य समूहों का भी नेता बन सकता है; क्योंकि अनु 
मानतः अन्य समूहों के कार्य एवं व्यवित भी उसी समूह के सदृश होते हैं ( बेल ओर 
. फ्रेंच, १९५० ) द हे 


अंत में इसका प्रमाण है कि दढ़निश्चयी व्यक्षित के नेता चुने जाने की 
. संभावना कम दृढ़निश्चयी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक रहती है, कम-से-कम समूह 

की प्रारंभिक अवस्था में | दृढ़निश्चयी व्यक्ति वह है, जो पर्याप्त वार्तालाप कर 
सकता है और अपने अनेक विचारों को प्रकट करता है। यदि वह अपने विचारों 
को प्रकठ करने में उद्धत (अक्खड़) और आक्रामक नहीं है, तो उसका सक्तिय भाग 
लेना समूह में उसे उच्च स्थान दिलाता है। यह उसके नेता चुने जाने को संभावना 
में भी वद्धि करता है। वार्तालाप करना और समह के कार्यो में सक्रिय भाग लेना 


होता है कि समूह की समस्याएँ कैसे सुलझायी जा सकती हैं ४ ०7.7 
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इसके अतिरिक्त, दुढ़निश्चयी व्यक्ति अपने विचारों को प्राय: इस विश्वास के साथ ३ 
_अस्तुत करता है कि वे उपयुक्त, हैं तथा समूह के सदस्य भी अनुभव करने लगते हैं 
“कि उसके विचार वस्तुत: उपयुक्त हैं । ट ः 4" 
अत्यधिक दुढ़तावादी होने से हानि की भी आशंका रहती है । कार्यावधि के ._ 
कई कालों में किसी व्यक्ति का बरावर समूह की क्रियाओं को अनुशासित करना समूह 
के कुछ व्यक्तियों की स्वतंत्रता की इच्छाओं को हताश कर देता है। समूह अपने 
कार्यो में जैसे-जैसे प्रगति करता है उसकी अनेक मूल समस्याओं का समाधान हो 
जाता है और स्थिति कम संदिगध हो जाती है। ऐसी स्थिति आने पर अन्य सदस्य 
अपने कार्यो, पर अपना अधिक तियंत्रण रखना चाहते हैं! पहले उन्हें जितने सुझावों ५ 
की आवश्यकता रहती थी, अब नहीं रहती। ऐसी स्थिति में दुढ़तावादी व्यक्ति 
मूल लोकप्रियता खो सकता हैं यदि वह अपने विचारों पर ही बल देता रहे । इसी 
४ हेतु कुशल नेता अचुभव कर लेता है कि अब समूह के अन्य व्यक्तियों को अवसर 
'मिलना चाहिए कि वे अपने कार्यों के विषय में अधिक कह सके । द पर 
दर कस सारांश 


१, विभिन्‍न समाजों की संस्कृतियों के विशिष्ट प्रतिमान होते हैं। उनसे 
संबद्ध विद्वासों के साथ उन्हें व्यवहार-रूप में विस्तार से अपनाया जाता है।. 
२. संस्कृतियाँ परिवर्तत से दूर रहता त्ताहती हैं, कितु कभी-कभी उनमें 
परत होते हैं । ये परिवतेत भ्रीरे-धीरे होते हैं या तीत्र गति से, यह इस श्रकार के. 
कारकों पर निर्भर करता है । जैसे--सामाजिक परिवर्तन के प्रति समाज के दुष्टिकोण, 
“इसके औद्योगिक विकास और व्यक्तियों का अंतर्मिश्रण । 0 
३. किसी संस्कृति से संबद्ध व्यक्ति प्राय: इससे अनभिज्ञ रहते हैं कि किस । 


सीमा तक वह संस्कृति उतकी आदतों और उनके मूल्यों को प्रभावित करती है। ः 


| पु 


.. अत्येक व्यक्ति की अपनी उप-संस्कृति रहती है और वह उन छोटे समूहों से भी 
.. अभावित होता है, जिनमें वह रहता है तथा व्यापक-संस्कृति के मुख्य आदर्शों से भी । 
7, ० ४. एक समाज में व्यक्तियों का समूह में अपनी इच्छाओं की पूर्ति की 
. यम्यता में असमान रहना स्वाभाविक है । यही तथ्य समाज-संरचना के विकास का _ क्‍ 
.. अमुख कारण है। _ क्‍ हि 


5 आम लीग जिक संरचनाएँ विभिन्‍न पदों से निर्मित होती हैं। विभिन्‍न पदों _ 
शा  आ : पर नियुक्त व्यक्तियों से अपना-अपना कार्य करने की आशा की जाती है। एक व्यक्ति 
है | के अनेक पद और काय हो सकते हैं.। कभो-कभी इनमें विरोध उत्पस्न हो जाता है, 
..._ किलु आ्रायः वे एक दूसरे के पूरक होते हैं अथवा विविध भागों में साथ-साथ रहते हैं।. 


व्यवहार प्र सोर्माजिक प्रभाव [ ९०९ 


विशिष्ट पद क्रम सम्मान-मापक पर इस प्रकार व्यवस्थित रहते.हैं.कि 

वे सामाजिक वर्गो' के विभाजन का आधार बनते हैं । सामाजिक वगगे से अनेक पर- 
स्पर संबंध रहते हैं : सामाजिक-आर्थिक विभिन्‍नताएँ, वृत्तिक विभिन्‍नताएँ और 
सामाजिक अधिकार, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, समाज के आदर्शो से भिन्न व्यवहार 
... करना तथा दूसरों को प्रभावित करने को क्षमता । क्‍ 
हे ७. सामाजिक वर्गों" के सदस्यों में बच्चों की पालन-पोषण की विधियों में: 
... वत्तियों के लक्ष्यों में, प्रधान अभिप्रेरणों में ओर दूसरों के लिए अपनी आकर्षणशक्ति 
|. में विभिन्नताएँ रहती हैं। व 
द ' ८, समूह के आदर्श व्यवहार के प्रत्याशित तरीके हैं .और समूह, वर्ग या 

संस्कति के सदस्यों द्वारा वे विस्तृत रूप से- अपनाए जाते हैं। उनके विशेष गुणों की 
आशा की जाती है, अतः अधिकांश व्यक्ति उनके अनुरूप व्यवहार करते जब- 


ग्रिल 


जब व्यक्तियों के मध्य परस्पर क्रियाएँ होती हैं, समूह आदश विकसित होते प्रतीत _ 
..... ० व्यक्ति समह के आद्शों के अनुरूप व्यवहार करता है; क्योंकि (अ)... 
समृह के सदस्यों के अननुमोदन का उन्हें भय रहता है, और ( व ) यह विश्वास _ 
करने की उनकी प्रवृत्ति रहती है कि समूह उचित कहता है । द 
१०. समह के आदर्शों' के अनुरूप कुछ मात्रा में व्यवहार को प्रभावित करने' 
वाले मुख्य कारक : ( अ ) समूह के प्रति आकर्षण ( व ) समूह के मध्य एकता को 
अनुभूति (स ) संमूह में अभिन्‍यासः ( 07767६४४09 ) । अंतिम कॉरक समूह हारा 
स्वीकार करने या तिरस्कृत करने की भावना से संबद्ध है तथा यह भी कि व्यक्तिः 
कार्य-अभिन्‍्यासित है अथवा समूह-अभिन्‍्यासित । द 


मिल न यम पल 


११. व्यक्ति समृह में कितना वार्तालाप करने का प्रयत्न करता है तथा किस" | 
सीमा तक वह अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है, यह प्रधावतः इन तथ्यों पुर निर्भर . | 
करता है--( अ ) समूह का आकर्षण तथा ( व ) अपने विचारीं पर आत्मविश्वास |: 

द १२. किसी समह में वार्तालाप की धाराएँ प्रायः कुछ रूपों में सीसाबद्ध 
रहती हैं। वे किस प्रकार परिसीमित रहती हूँ, यह वातालाप-संरचना द्वारा निर्धारित 
. रहता है। स्टार-संरचना में समूह के सदस्य केवल एक मध्यस्थ व्यक्ति से ही वार्ता- 
लाप कर सकते हैं; 'कॉम-कॉन' संरचना में वे किसी के भी साथ वार्तालाप कर सकते पा 
। हैं। ट्वितीय संरचता लोग अधिक संतुष्ठ' रहते हैं तथा उनके मनोबल का स्तर || 
भी अपेक्षाकृत ऊँचा रहता है। 0 हा हक 
हे १३, अधिकांश समह जठिल परिस्थतियों में.केवेल तभी उचित ःकार्य करः 
. सकते हैं, यदि उनके नेता हों । नेता वह ब््यवितत, है जो समृह के व्यवितयों।को बारं- | 
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जार प्रभावित करता है; क्योंकि दूसरों के द्वारा समझा जाता है कि वह अन्य व्यक्तियों 


की अपेक्षा समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सहायता अधिक कर सकता है । 


१४. नेतृत्व समूह और परिस्थित्यों पर निर्भर करता है। इसलिए अपेक्षाकृत. 


ज्बहुत कम गुण नेताओं को अ-नेताओं से भिन्‍न करते हैं । सामान्यतः: नेतागण समूह के 
कार्यों में सक्रिय भाग लेते हैं, वे अ-नेताओं की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय, दुंढ़, 


'शिष्ट, भात्मविश्वासी एवं सामाजिक दष्टि से लोकप्रिय होते हैं । 


पठनाशे सुझाव : 


_छछा९१०५ ४, 7६७7० *0[ .(परॉपप/2, 898000 + कप 


. एा(5, 984. 


आदिम समाजों में संस्क्ृति के प्रतिरूपों का शास्त्रीय विवेचन और विश्लेषण । 


सामाजिक मानव-विज्ञानशास्त्री द्वारा प्रस्तुत । 


(४४४५7४४४०६, >:, ब0व4 2ब7467, 8. 7007० 70ए7%0008 (20ते ९0 ) 


एुए&0800॥, 77 : शि०श, ?९८६:४07 ]960 


समूहों में व्यक्तियों के व्यवहार एवं उस व्यवहार की कुछ सैद्धांतिक व्याख्या... 


पर किए गए सांप्रतिक शोधकाय॑ की रिपोर्टो का संचयन । 


एछपेएह९०, 7., 5०8०४: 5 04 702८४, ि,--50टॉंथ ?7९880765 ; 


च िमिफाणो (37098, पिंटछ 0 : सिधाएश', 950, 


सामाजिक प्रभाव प्रक्रियाओं का सैद्धांतिक विश्लेषण, तथा “श्राकुत समूहों 


प्पर किए गए शोधकार्य की रिपोट 


पकाए०ए, ड., बाते तिध्ापै०ए, एि _.]प्तेद्रता९ए7ब्ोड.. रण 50णंगी: ॥। 


- 93एका०0०89, घल्ण (०-८ : दिपणरण, 7955. (४098 8--१7 


_सानव-विकास और व्यवहार पर, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और मानव- हे 
बैज्ञानिक सामग्री का उपयोग करते हुए, सांस्कृतिक और अन्य सामाजिक 


प्रभावों का विवेचत । 


के .. हचतताणा), 0. वाक०ा शि0तए शिब्रा-ीरिएण ४07: ॥०072७- का । 
- बा, 949. (880 >प3॥866 238 8 एभुएश०2०:, शिशप्रांधा फ्रै0028 


हम ै)ए 78७०९ एप्/]080078, [957 ) 


...._ समाज-मानवशास्त्री द्वारा लिखित व्यवहार और अभिवृत्तियों में सांस्क तिक 


. विंभिन्‍्तताओं का प्रसिद्ध सर्वे बे 3 मा 


व्यवहार पर सामाजिक प्रभाव [| ९शृश 


ए7०००, 0., 200 (#०/टा।लव, ए. 8.-.%6०७ए बाते ए०णशग३ त॑ 
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सामाजिक भनोविज्ञान का ग्रंथ । इसमें सामाजिक समूहों एवं नेतृत्व पर 


अध्याय हैं । 
]०८८009, £.., 'ए९७४८०7४०, 7, ., 3800  लधात6ए, .--१००४०॥९४ 


770 9009] ?8$9८०४008५ ( 376 ९१, ) '७छ ४०7४ : कण, किशलाबा। 
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आधुनिक समाज-मनो विज्ञान के सभी क्षेत्रों में हुए मुख्य शोधकार्य और दृष्टि- 


'कोणों का सर्वेक्षण । 


- काल्एटग्यपाते, 7. ,, $6टठांछी 28ए८०४०00ए--२८थ्ड ०: : छएएक्छक, क्‍ पर 


]950 


समाज-मनो विज्ञान की सामान्य भूमिका, विभिन्‍न मनोवज्ञानिक प्रणालियों में 


संबंध स्थापित करने का प्रयत्न । 
586णा ४... गत 586र्पा, (60 (0ए0४6 0 9500७ ?४ए८४०0४2ए 
( २९०, 0. ) 'ए७एछ धर : पसराफृु०७, 956, 00893 5-8. 


समूहों पर किए गए प्रयोगात्मक शोधकार्य एवं 'दैनिक जीवन' के प्रेक्षण पर 


आधृत समूह-आदशों के विकास एवं सामाजिक संरचनाओं का विवेचन! 
पफा॥ढ०, ४. 2... धाते पा, हि, 8,-776 8506४ 7786० & 
१॥0०05९७० (.0थाशपआ(ए, पिटए़ नि8ए९०७0, (0077, ए&6 है8॥/ //00 
ए7283,, )94] 

न्‍्य इंगलैंड नगर की वर्ग-संरचता और सामाजिक्र अभिवृत्तियों का गंभीर 
अध्ययन । 


अध्ण्य १७ 


अ्रभिवृत्तियाँ, विश्वास और सामाजिक पूर्वप्रह 


यद्यपि अन्य व्यक्तियों की अभिवृत्तियाँ देखी या अनुभव नहीं की जातीं-वे | 
केवेल अनुमानित की जाती हैं--वे प्रायः प्रत्येक व्यक्त के जीवन को पर्याप्त प्रभावित 
करती हैं। व्यवसाय या राजनीति के क्षेत्र में थे सफलता और असफलता में अंतर. 
उपस्थित कर सकती हैं। व्यवसायी अपने ग्राहकों की अनुकूल अभिवृत्तियों पर, 
उत्पादन एवं उसके निरंतर विकास के लिए, निर्भर करता है। राजनीतिज्ञ को ३ 
दुर्ननिर्वाचन का विश्वोस करने के लिए अपने व्यक्तित्व, योग्यताओं और राजनीतिक 
व्यवहार के प्रति अनुकूल अभिवृत्तियों की अपेक्षा रहती है। इसी प्रकार हमसें से 
प्रत्येक व्यवित अपने मिंत्रों, परिचितों, मियोक्‍्ताओं एवं अन्य ज्यक्तियों के मध्य अपने 
प्रति अनुकूल अभिवृत्तियों के विकास एवं अननुकूल अभिवृत्तियों के विनाश का ब्रयत्व 
करता है । वस्तुतः दैनिक जीव॑च के कार्यों में बहुत कम कार्य अथवा निर्णय ऐसे होते 
हैं. जो. इसका आंधार नहीं लेते कि वे किसी-न-किसी रूप में अभिवृत्तियों को प्रभा- 
वित करेंगे । ' द का 
अभिवृत्तियों की प्रकृति : ४. 
.. मनोवैज्ञानिकों द्वारा ब्ायः अभिवृत्ति को इस रूप में परिभाषित किया गया 
कि 'यह कुछ विश्वेष वस्तुअ गें,' व्यक्तियों या परिस्थितियों के प्रति विध्यात्मक (अनु- 
.. कूल) अथवा निषेधात्मक (अननुकूल) प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति है।” यद्यपि यह उपयुक्त 
.. परिभाषा है, हमें अभिवत्ति के पूर्ण अर्थ को ग्रहण करने के लिए दो अन्य यातों को 
भी स्मरण रखना होगा : बर्ग और लक्ष्य | एक अभिवृत्ति जिस व्यवहारी प्रतिक्रिया: 
.. के प्रति उद्दीप्त होती है, अपनी उद्दीपन वस्तु को किसी-न-किसी वर्ग के अं तगंत 
.. रखती है। यह एक प्रकार का स्पष्टीकरण हैं कि जिस उद्दीपन के प्रति वह अभिवृत्ति 
.. है, मानों वह उद्दीपनों के एक विशेष वर्ग का है तथा वह उद्दीपनों के अन्य वर्गों का. द 
- “नहीं : है... उद्दीपन का यह स्पष्टीकरण अथवा ब्रशीकिरण व्यक्ति के लक्ष्य से संबंधित 
... है। अतएव, अभिवृत्तियों को समझने के लिए हमें वस्तुओं के वर्गीकरण की प्रक्रिया _ 
.... एवं वर्गों द्वारा व्यक्ति के अभिप्रायों तथा लक्ष्यों से निर्मित संबंध पर विचार _ 
पल मसला आाहिए। 5 है बज  । 
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ऊ 


कोटि एवं लक्ष्य 
अभिवत्तियों के इस संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए हम मिस्टर स्मिथ के 


प्रावकल्पिक उदाहरण पर विचार करेंगे, जिसकी लोकतंत्रवादियों के प्रति प्रतिकूल 
अभिवृत्ति थी । क्‍ 


“एक दिन मि० स्मिथ ने देखा कि उनका एक तया पड़ोसी मि० जॉन्स 

। उनकी भेंट के तत्काल बाद ही मि० स्मिथ ने मि० जॉन्स से पूर्व राष्ट्र- 
पति हैरी ट्र मेन के प्रति सम्मान के वाक्य सुने । संभावना है कि स्मिथ क॑ 

प्रथम प्रतिक्रिया अपने पड़ोसी का एक लोकतंत्रवादी के रूप में वर्गीकरण 
करना- उसे लोकतंत्रवादी के वर्ग के अंतगत रखना । जब तक वह ॒जॉन्स 
को भली प्रकार से नहीं समझ लेता, वह उसे बहुत कुछ उप्न वर्ग के व्यक्तियों 
के ही समान समझ गा । एक वर्ग के अंतर्गत रखे गए उद्दीपन अनिवार्यत 


वादियों की चिता नहीं करता । हम संदेह कर सकते हैं कि लोकतंत्री उसके 
लक्ष्य में कहीं व्यवधान उपस्थित करते हैं। उदाहरणत: उसका यह विश्वास 
हो सकता है कि लोकतंत्रवादी समाजवाद (जो उसके लिए व्यवधान है ) को 
लाने में प्रथत्तशील है तथा उनकी कर-योजना उसके धनी बनने की आकांक्षा 
में बाधक होगी । इस अभिप्रेरण के कारण जॉन्स के प्रति उसके हृदय में 
घणा का अल्प भाव जागृत होता है। स्मिथ की यह अनुक्रिया जॉन्‍्स के प्रति 


जानता कि उसकी असाधारण विश्येषताएँ क्या हैं। उसके प्रति स्मिथ की 

प्रतिक्रिया एक लोकतंत्री के रूप में है, एक बाधक व्यक्ति के रूप में है अथवा 
व्यक्तियों के मूलतः दंडनीय कोटि के व्यक्ति के रूप में है । 

अब हम अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे कि किसी के प्रति विध्यात्मक या 


. निषेधात्मक अनुक्तिया की प्रवृत्ति को अभिवृत्ति कहते हैं, का क्या अभिप्राय है 
_आ्राक्कल्पिक मि० स्मिथ की अपने पड़ोसी के प्रति प्रतिकूल (निषेधात्मक) अभिवृत्ति 


है । इस अभिवृत्ति का कारण यह है कि उसने अपने पड़ोसी को अन्य वस्तुओं के साथ 


. उस कोटि के अंतर्गत रखा, जिनके प्रति उसमें प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती थी; क्योंकि वे 
उसके लक्ष्य में बाधक थीं । विलोमतः, यदि मि० जॉन्स ने कुछ ऐसा कार्य किया होता 

अथवा कुछ ऐसी बात कही होती, जो उसे मि० स्मिथ के विध्यात्मक (अनुकल) लक्ष्य 

और प्राप्ति के वर्ग के अंतर्गत रखती, तो उसके प्रति अभिवृत्ति भी अनुकूल होती । 


म०-शफ 


प्राय: सक्मान समझे जाते हैं। महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि स्मिथ लोकतंत्र- 


एक निरपेक्ष व्यक्ति के रूप में नहीं है। वह जॉन्स को भली-भाँति नहीं 


९१४ | ्््ि मनोविज्ञान 


प्रतिकल अभिवत्तियाँ और सामाजिक पूतव ग्रह 
मि० स्मिथ के व्यवहार को देखने का दूसरा दृष्टिकोण यह है कि वह 
पूर्वग्रहप्नसित है ।' इस शब्द का सामान्यतः: अल्पसंख्यकों के लिए, जैसे यहुदी या 
गीग्रो लोगों के लिए, प्रतिकूल अभिवृत्ति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है । कितु, यह 
समाज वैज्ञानिक परिभाषा है, मनोवैज्ञानिक नहीं । यदि हम केवल सामाजिक पू्वग्रह 
के प्रवर्तन पर विचार करें, यह अन्य प्रतिकल अभिवत्तियों से भिन्न नहीं है । स्मिथ 
अपने पड़ोसी जॉन्स का वर्गीकरण एक यहूदी के रूप में कर सकता था यदि वह उसमें 
बहदीपन' के कोई चिह्न देखता । यदि वह यहूदी-विरोधी होता, तो वह अपने पड़ोसी 
को इस वर्ग का होने के कारण ही घणा करता । मनोवेज्ञानिक रूप में, जिस प्रकार 
अभिवत्ति प्रवरततित होती है, सामाजिक पूर्वग्रह भी प्रतिकूल अभिवृत्ति से भिन्न नहीं 
है। व्युत्पत्ति-विज्ञानानुसार 'पूर्वग्रह' ( ?४९[|००४०० ) का अर्थ है 'पूव॑-निर्णय' (?76- 
0००६7०॥५) । इस अर्थ में पूर्व ग्रह का अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के .. | 
संबंध में पूर्व निश्चित धारणा का प्रयोग करना । मि० स्मिथ के उदाहरण में उसकी «| 
लोकतंत्रवादियों के प्रति पूर्व॑-धारणा थी, जिसका प्रयोग उसने मि० जॉन्स पर किया। ! 
यह पृर्व-सिर्णय अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी और ऐसा ही पूर्वग्रह भी . 
हो सकता है। किसी भी स्थिति में मि० स्मिथ का अपने पड़ोसी के प्रति पूर्वश्रह उस ॥ 
वर्ग से उत्पन्न होता है, जिसके अंतर्गत वह उसे रखता है ( यदि पूर्व-धारणा अनुकूल | 
हो, उस वर्ग से 'दोषों' के स्थान पर 'गरुण' संबंधित होते हैं ) हे 


. कोटि और रूढ़ धारण ५ 
व्यक्तियों को वर्गों में विभाजित करने का एक अन्य महत्त्वपूर्ण परिणाम _ | 

भी है। इसमें त्रुटिपूर्ण चितन और विश्वास निहित है। मि० स्मिथ मि० जॉन्स को _ 
.._ एक विशिष्ट व्यवित नहीं मानता, वरन्‌ वह उसे एक लोकतंत्री के रूप में वर्गीकृत _ 
.._ करता है और ऐसा करने में वह मि० जॉन्स के संबंध में भूल भी कर सकता है। | 
 बस्तुतः लोकतंत्र-पार्टी में सभी प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। मि० जॉन्स लोकतंत्री हो 
सकता है, फिर भी समाजवाद का विरोध कर सकता है। यदि मि० स्मिथ द्वारा. 
निर्धारित, लोकतंत्र, के अंतर्गत केवल वे ही व्यक्ति आते हैं, जो समाजवाद का पक्ष 

लें, तो वह अपने पड़ोसी को समाजवाद का पोषक समझ कर भूल करेगा। परि- 
.  णामतः वह मि० जॉन्स के साथ ऐसे गुणों को संबद्ध करेगा, जिनसे उसका कोई 
.. संबंध नहीं। 


ह इस विशेष उदाहरण में लोकतंत्री-कोटि के अति-सरलीकरण की भूल हुई है । हु द 
हा हा वर्ग को उपवर्गों में विभाजित होना चाहिए अर्थात्‌ उसके अतगत लोकतं त्रवादियों | । ४ < 
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के विभिन्‍न प्रकारों को होता चाहिए। स्मरण रखें, एक कोटि के अंतर्गत वर्गीकृत” 
उद्दीपयन अनिवार्यतः - समातत समझे जाते हैं। एक सामान्य वर्ग में वर्गीकृत व्यक्तियों: 
में सादृश्यता समझी जाती है। इस उदाहरण में वे एक राजनैतिक विचारधारा को” 
। स्वीकार करने वाले समझे गए हैं, जब कि वस्तुतः लोकतंत्रवादियों के विचारों में 
(विशद्‌ अंतर रहता है । | डा 
इस प्रकार की विचारणा प्रायः रूढ़िगत होती है। कोई भी व्यापक, अति- 
सरलीकृत, अतः त्रुटिपूर्ण विचार रूढ़िंगत होता है (क्रेच और ऋटचफोल्ड, १९४८) । 
सामान्यतः इसका संबंध व्यक्तियों के एक वर्ग से समझा जाता है। ऐसी रूढ़ि का. 
[एक उदाहरण यह है कि लाल केशों वाले लोग स्वभावतः ऋरधी होते हैं। यह इसलिए क्‍ 
[हढ़िगत है। क्योंकि कम से-कम कुछ से स्कृतियों में यह व्यापक विचार है तथा यह 
। अति-सरलीक॒त है । वस्तुतः कुछ लाल केशधारी व्यक्ति सहज-क्रोधी होते हैं और 
| कुछ नहीं । कुछ ऐसे रूढ़िगत विचार भूरे केश वालों के लिए, वैज्ञानिकों, इतालवी 
लोगों, यहूदियों, आयरिश लोगों एवं अन्य अनेक समूहों के लिए भी प्रचलित हैं । 
१९३२ में शोधकर्त्ताओं ने प्रिसटन विश्वविद्यालय में व्यवस्थित रूप से 
विभिन्न राष्ट्रीय समूहों के प्रति अपने विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों का अध्ययन किया. । 
उन्होंने प्रयोग-पात्रों से पूछा कि प्रत्येक समूह को विशेषताओं को बताएँ।. सारणी 
१७१ में इस प्रयोग के कुछ परिणाम दिए गए हैं। इस सारणी को देख कर आप 
| अपने अनुभवों से निर्णय कर सकते हैं कि ये रूढ़ धारणाएँ आज भी व4त्तंमान हैं 
या नहीं ।  च् मर 
कुछ वर्षों के उपरांत एक अन्य शोधकर्त्ता ने एक अन्य विधि से रूढ़ धारणाओं 
का अध्ययन किया । प्रयोग का विवरण नीचे दिया जा रहा है । हक 
“शोधकर्त्ता ने १०० लड़कों और लड़कियों को तथा ५० वयस्क 
व्यक्तियों को 'अविशिष्ट समूह' की कालेज-छात्राओं के चित्र दिखाए। उसने 
अपने प्रयोग-पात्रों से कहा कि वे उन छात्राओं को रूप, बुद्धि, चरित्र और 
आकांक्षा की दृष्टि से अंक दें । दो माह उपरांत उन्हीं चित्रों को पुनः प्रयोग- 
: पात्रों को दिखाया गया, कितु उनकी स्मृति, को भ्रमित करने के लिए कुछ 
अन्य चित्र भी उनमें मिला दिए थे । प्रयोग-पात्रों से पुनः अंक देने के लिए 
कहा गया। इस बार, यद्यपि, उन्हें कुछ यादच्छिक नाम दे दिए गए थे, 
अर्थात्‌ लड़कियों की वास्तविक जातीय विशेषताओं से असंबद्ध नाम दिए गए 
. थे। पाँच को यहूदी नाम दिए, पाँच को आयरिश, पाँच को इतालवी और 
 बाकीकोएंस्लोन्सेकशन नाम। ७. ०. 
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० ... सारणी १७१ 


गा का समूह विशेषक विद्यार्थियों के प्रतिशत आँकड़े, जिन्होंने इन 
। ह विशेषकों को विभिन्न समूहों में स्वीकार किया 


पा जमेन 


जा . व्यवस्थित बुद्धि वाल छ्८ । 
.. परिश्रमी ६५ ;॒ 
। ... भावशुन्य | के पा 


बुद्धिमान श्र 


इतालवी | 
कला-प्रेमी .... भ््े क्‍ 
भावुक की 
रसिक ३७ है 
संगीत-प्रेमी..... १ ३ अं 
. यहुदी 
चालाक रा ७९ | 
..  घनलोलुप के 
.... परिश्रमी . 'डंय 
... बुढ़िमान २९ 
... महत्वाकांक्षी... रा २१ हे 8 पु 
नीग्रो : ्् | 
: .. अंधविश्वासी पड 
आलसी...... छू | 
| आरामप्रिय.... शेप 
आयरिश : द का 5 अप 
. उम्र | द ह ४५ द 
.. सहज क्रोध , «६ “॥ 
विनोदप्रिय.. शेप 
। .... ईमानदार द देर न 


“हा शारणी १७१ कुछ अतिसामान्य विशेषक, जिनके संबंध से अनुमान १७-१ कुछ अतिसामान्य विशेषक, जिनके संबंध में अनुमान 
किया जाता है कि विविध जातोय एवं राष्ट्रीय समूहों में वत्त मान हें । 


अभिव त्तियाँ, विश्वास और सामाजिक पूर्व प्रह [ ९१७ 


दूसरी बार दिए गए अंक इन नामों से प्रभावित थे। अनुमानित 
यहूदी लड़कियों के प्रति स्पष्टत: वे ही निर्णय थे, जो सारणी १७१ में 
प्रदर्शित यहूुदियों के लिए रूढ़ हैं। प्रथम अंकन के विपरीत, जब उन्हें नाम 
नहीं दिए गए थे, इस बार वे कम रूपवती, कम चरित्रवान्‌, कितु अधिक 
बुद्धिमान और अधिक महत्त्वाकांक्षी ससबझी गई । परिवतंत का यह ॒प्रतिरूप 
अनुमानित आयरिश और इतालवी लड़कियों के लिए नहीं हुआ ।” 


यहूदी प्रायः बुद्धिमान और महत्त्वाकांक्षी समझे जाते हैं। सारणी . १७.१ 
प्रदर्शित करती है किये लक्षण यहूदियों के लिए रुढ़ लक्षणों. में से हैं। उपयुक्त 
: प्रयोगों में लड़की के नामकरण ने उसे विशेष वर्ग ( यहूदी ) के अंतर्गत रखने का 
कार्य किया । फलस्वरूप इस वर्ग से संबंधित ग्रुणों को उनके साथ संबद्ध किया गया 
6 यहूदी महत्त्वाकांक्षी होते हैं, वह यहूदी है। इसे महत्त्वाकाक्षी होना ही चाहिए।) 


उपयुक्त वरणित विधि केवल किसी वर्गविशेष या जातीय समूह तंक हीः 
सीमित नहीं है । ऐसी स्थिति का सामना होने पर हम उद्दीपनों को वर्गों के अंतर्गत 
रखने को ओर प्रवृत्त होते हैं, चाहे वे व्यक्ति हों, वस्तु या प्रतीक हों, हम उन्हें अपने 
॥ को उपयु क्‍त प्रतीत होने वाले वर्गों के अंतर्गत रखते हैं । एक बार जब इस रूप में हम 
॥ उन्हें वर्गीक्रित कर लेते हैं, तो उनके प्रति हमारी प्रतिक्रियों वैसी हो होने लगती है, 
॥ जो उस वर्ग के उद्दीपनों के प्रति थी ( देखिए उद्दीपन, सामान्यीकरण तथा प्रत्यय- 
॥ . निर्माण )। अतः, एक रूढ़. विचार वर्ग का केवल एक विश्वेष प्रकार है--जो कि विशेष 
समूह से संबंधित है । वर्गों की विशेषताएँ व्यापक रूप से मान्य होती हैं और 
उनका यथार्थ से अति-सरलीकरण किया गया होता है। कि 

- विश्वास, अभिवृत्तियाँ और मत 


दे निक व्यवहार में विश्वास, अभिवत्ति और मत. शब्द अपने अर्थो में अतिः 
निकट व्यवहृत होते हैं-इतने निकट कि.प्राय: एक के स्थान पर्‌ दूसरे का व्यवहार 

किया जाता है । यद्यपि उनके अंतर को समझना संभव है । किसी व थन आ प्रस्ताव कीः 
| . स्वीकति विश्वास है। इसमें अनिवार्यतः 'पक्ष' या विपक्ष! की अभिवृत्ति निहित 

॥ नहीं है। मेरा विश्वास है कि सूर्य कल प्रभात में उदित होगा।. कुछ लोग चर्च में 

व्यक्तियों के हैठ पहनने पर विश्वास करते हैं। ऐसे विश्वास अभिवृत्ति के बिना 

किसी संवेदनात्मक आभास के भी हो सकते हैं। विश्वास और अभिवृत्ति के मध्य 

कुछ अस्पष्ट विचार हैं, जिन्हें 'मत” कहा जाता है । इसमें प्रायः कुछ योग विश्वास 

का रहता है और कुछ अभिवृत्ति के 'कारण' और.'कार्य' का, कितु आवश्यक नहीं कि 

» अभिवत्ति दढ़ हो और विश्वास भी दुबंल हो सकता है.। 
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यथार्थ व्यवहार में इन शब्दों का अंतर विशेष महत्त्व नहीं रखता । अधिकांश 

विश्वास और मत अभिवत्तियों से निकट संबद्ध रहते हैं। वस्तुत: किसी भी स्थिति 
में इन्हें परत: पृथक करना कठिन है । यही कारण है कि विश्वास और मत भी 
वस्तुओं के वर्गो' में विभाजन को विशेष रूप से स्वीकार करते हैं, जो व्यक्ति के लक्षयो 
से संबंधित रहते हैं । 


अभिवृत्तियों और विश्वांसों का विकास 
द यह समझ लेने के उपरांत कि अभिवत्तियाँ और विश्वास क्‍या हैं, हम इस 


स्थिति में हैं कि इसका विवेचन कर सकें कि वे कैसे निर्मित और परिवर्तित होते हैं। 
अध्याय के इस परिच्छेद में हम बालकों और नवयुवकों में अभिव्रत्तियों एवं विद्वात्ों 
के विकास पर विचार करेंगे । अगले परिच्छेद में हम अभिवत्तियों को प्रभावित 
करने वाले अन्य कारकों पर विचार करेंगे, जो युवावस्था में विशेष रूप से महत्त्व 
रखते हैं । उसके अनुवर्त्ती परिच्छेद में शिक्षा और प्रचार के माध्यम से अभि वृत्तियों के $ 
प्ररिवर्तेत पर विव्रेचन करेंगे । अध्याय के अंतिम दो परिच्छदों में अभिवत्ति परिमापन 
और जातीय अभिवृत्तियों तथा अंतद्वन्द्"ों की विशेष समस्या पर विवेचन किया 
गया है। है 
संस्कृति व 
१६ वें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि संस्कृति का निर्माण व्यक्तियों के 
रीति-रिवाजों तथा परंपराओं से एवं जीवन की मुख्य समस्याओं के प्रति उनकी 
कि वृत्तियों एवं विश्वात्तों से होता है। हम यह भी सीख चुके हैं कि ये रीति-रिवाज 
ध्यरंपराएँ, अभिवत्तियों और विश्वास प्रत्येक व्यक्ति को अनेक भिन्‍न रूपों में उसकी 
“ज्ञाति, उसके सामाजिक समूहों, उसके विद्यालयों और उसके परिवार आदि के माध्यम 
से प्रभावित करते हैं । व्यक्ति चू कि इन प्रभावों को साथ-साथ या एक दिन या । 
. सप्ताह के अंतर से अनुभ व करता है, इन्हें एक दूसरे से परथक्‌ करना कठिन होता है। 
. “अंततः वे उसकी अभि वृत्तियों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं. रूप देते हैं। 
सांस्कृतिक विभिश्नताओं की तुलना हर 
2 8, अभिवृत्तियों पर संस्कृति के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक विधि 
..._ यह है कि यह निर्चित किया जाए कि क्‍या विविध समाजों के विश्वासों और अभि 
 वृत्तियों के प्रति रूपों में अंतर है। इन विभिन्‍नताओं के विवेचन में अस्पष्टता आ-ही 
जाती है; क्योंकि रूंढ़ियों और अति-सरलीकत विचारों में फँसना स्वाभाविक है, जिससे 
जटिन यथार्थ अझल हो जाता है। उदाहरणतः, यदि हमें यह कहना हो कि जमंनी 
एक सत्तावादी समाज है तो हम इस “प्रकार की रूढ़ि का ही वर्णन करेंगें। यद्यपि 
ऐसे जन लोग भी हैं, जो सत्तावादी शासन पसंद करते हैं और जिनका विश्वास « 


अभिवत्तियाँ, विश्वास और सामाजिक पूर्व ग्रह [ ९१९. 


है कि कुछ शक्तिशाली नेताओं को सामान्यतः यह अधिकार होता है कि दूसरों का 
मार्यदर्शन करें । कितु, इसका यह अर्थ नहीं हे कि प्रत्येक जमेन व्यक्ति यह अभिवृत्ति 
रखता है या अन्य राष्ट्रीय समूहों में यह अभिवृत्ति नहीं होती । द 
यह जिज्ञासा करना संभव है कि क्‍या जमेन लोग (या किसी अन्य समाज के 

सदस्य ) अपने विश्वासों में अपेक्षाकृत समान हैं तथा किसी अन्य समाज के 
व्यक्तियों से औसतन भिन्‍त हैं ? इस सांख्यिकीय अर्थ में हम समूहगत विभिन्‍नताओं 
को वैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित 
विशेषता की दृष्टि से एक समाज दूसरे से भिन्‍न है; क्योंकि भिन्‍न समाजों की 
विश्निल्तताओं में एक ही समाज की आंतर विभिन्नताओं की अपेक्षा अधिक अंतर 
रहता है । 


दुर्भाग्य से, राष्ट्रों और समाजों के मध्य इन विमिशताओों है सेईधित 


शोधकार्य इस सांख्यिकीय आधार पर ही आधृत होता है। इनमें से अधिकांश राष्ट्रीय 
समह के अपेक्षाकृत कुछ सदस्यों के प्रमाणहीन याद्च्छिक प्रेक्षण होते हैं, जो अपने 
समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त, लेखक ने साधारणत अपने निष्कर्पों 
को जिन कुछ व्यक्तियों का अव्ययन किया हीं तक सीमित नहीं रखते, वरन्‌ 
संपूर्ण समाज पर बिना विश्लेषण किए उनका सामान्यीकरण करते हैं। इसे अनियंत्रित 
और  अव्यवस्थित प्रणाली की न्यूनताओं को निम्नलिखित कल्पित, कितु विशिष्ट 
. उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है 


“मान लीजिए कि एक प्रेक्षकष, जिसकी प्रिय धारणा है कि अमरीका के 
लोग अति उम्र स्वभाव के होते हैं, आपके स्कूल की दो या तीन कक्षाओं में 


जाता है। उसे यह देखने का अवसर भी मिलता है कि विद्यार्थी अपने द 
अध्यापक के विचारों का खंडन करते हैं । वह अनुभव करता है कि उसकी _ 


घारणा पुष्ट हो गई, वह अपने घर लौटता है और एक निबंध लिखता है । 
उस निबंध में वह इस निष्क को प्रतिपादित करता हैं कि अमरीका के लोग 
सामान्यतः अपने माता-पिता के प्रति अति उम्र होते हैं; क्योंकि उसकी एक या 


दो वर्ष को अवस्था में उनके माता-पिता ने कठोरता से उन्हें टायलेट प्रशिक्षण 
( 7०7०६ छक्ंए|ए8 ) दिया था। इस उग्रता को वह सब अधिकारी 


व्यक्तियों के प्रति सामान्‍्यीकृत करता है और इस प्र कार अमरोकावासी 

जिसे अपने से अधिक सत्ताधारी समझता है उसका विरोध, आलोचना ओर 
.... अपमान करता है! 220 के नह 
... अब हम देखें कि इस कल्पित प्रेक्षक ने क्या किया । है 75० 


कै 
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(१) उसने कुछ उदाहरणों की व्याख्या (उम्र के रूप में) केवल अपनी सैद्धांतिक 
धारणाओं के अनुसार की, बिना यह अनुभव किए कि अन्य व्याख्याएँ भी संभवत: हो 
सकती हैं (२) उसने जिस व्यवहार को देखा, उसे हमारे समाज के विशिष्ट व्यवहार 


के रूप में प्रतिपादित किया, बिना यह निरीक्ष थ किए कि वह व्यवहार हमारे देश में 


व्यापक या सामान्य है अथवा नहीं (३) उसने बिता किसी वैज्ञानिक प्रमाण के यह 
अनुमान किया कि इस व्यवहार-प्रतिरप की जड़ें बाल्यकालीन अनुभवों ( टायलेट- 


प्रशिक्षण ) में है (४) पुनः बिना किसी प्रमाण के उसने स्वीकार कर लिया कि 


सामान्यतः ये बाल्यकालीन अनुभव अधिकांश अमरीकन लोगों के होते हैं। 

अशुद्धियों की इस माला का यह अभिप्राय नहीं है कि राष्ट्रीय और जातीय 
विभिन्‍नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन असंभव है। ऐसे शोधकाय की कठिनाइयों को 
स्पष्ट किया गया है, तो इस प्रकार की तुलना करने में जिस सतकंता की अपेक्षा है, 
उसका निर्देशन भी किया गया है । वैज्ञानिक अनुसंधान संभव हो सकता है, कितु वह 
व्ययसाध्य है तथा उसमें बहुत सावधानी की भी आवश्यकता रहती है। एक प्रयोग 
(मेकग्रानाहत, १९४६ ) द्वितीय विश्वयुद्ध के तत्काल बाद किया गया था, व्यवस्थित 


विधि को अधिक स्पष्टता से प्रदर्शित करता है, यद्यपि इसके परिणामों की व्याख्या 


भी सतकंता से करनी होगी हा 
. “१४ से १८ वर्ष की आयु के बैडहँबर्ग नगर के १९१ जमन नवधुवकों 
से समालाप किया गया और उनके उत्तरों की तुलना अमरीका के समान-रूपा _ 


समझे जाने वाले नगर ओक पाक, इलीनायज, के नवयुवकों के उत्तरों से की 


गई। दोनों समूहों में संत्तावादी विश्वारों का अंतर बार-बार स्पष्द . 
हुआ । बैडहैंबग से अधिकांश नवयशुवकों ने अनुभव किया किजो 
लोग “अनुचित रूप से देश के शासन की आलोचना करते हैं, उन्हें जेल ' 


में डाल देना चाहिए ( जमेन युवकों में ३६ प्रतिशत ने और ओक पार्क के 


२१ प्रतिशत यूवकों ने यह विचारा), अनेक यूवकों ने यह भी अनुभव किया. 


कि समाचारपत्रों को, जो वे चाहते हैं उसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए, वरन्‌ 


(जम॑न ४३ प्रतिशत, अमेरिकन १७ प्रतिशत) 


इन दो राष्ट्रीय समृहों की ये एवं अन्य विभिन्नताएँ इस सिद्धांत का समर्थन _ 


जिसे वे 'जन समूह के लिए हिंतकर' समझते हैं, उसे प्रकाशित करना चाहिए 


करती हैं कि अमेरिकन लोगों की' अपेक्षा जमन लोगों में सत्तावादी सामाजिक संगठन 


की अधिक प्रवृत्ति है। इस प्रयोग के परिणाम केवल स्वयं इस सिद्धांत की पुष्टि नहीं 
करते । हम यह नहीं जानते कि जिन व्यक्तियों को इस प्रयोग में चुना गया, वे 
सामान्य जमेन और सामान्य अमरीकन लोगों का अथवा वहाँ के नवयुवकों का प्रति+ - 
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. निधित्व किस सीमा तक करते हैं। यह भी संभव है कि ये विभिन्‍नताएँ आज प्राप्त न 
"की जा सकें । यह प्रयोग कालविशेष की दोनों जातियों के व्यक्तियों की औसत 
विभिन्‍तताओं को प्रदर्शित करता है, कितु इससे यह भी प्रकट है कि प्रत्येक समूह में 
भी मतभेद था। सब जमन नत्रयुवक, जिनसे साक्षात्कार किया गया था, सत्तावादी 
नहीं थे, यद्यपि अनेकों की प्रवृत्ति थी, साथ ही अमरीकन नवयुवकों में इस प्रवृत्ति का 
पृर्णत: अभाव नहीं था । 


यह स्वीकार कर लेने पर भी कि अभिव त्तियों और विश्वासों में राष्ट्रीय या द 


सांस्कृतिक सहयोग भी रहता है, हमें इन विभिन्नताओं के मूल को खोज निकालने में 


महत्त्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिछले अध्याय में आदिम समाजों 


की सांस्कृतिक विभिन्नताओं की तुलना अध्ययन की इस दिशा का प्रारंभ है । 


अभिवत्तियों पर सांस्क्ृतिक प्रभाव--अभिवृत्तियों पर संस्कृति के प्रभाव का 
सही अनुमान करने की दूसरी विधि है--अभिवृत्तियों को समाज के ही मध्य वत्तमात _ 


विभिन्नताओं से सहसंबंधित करना । यदि कोइ विशेष अभिवृत्ति एक सांस्कृतिक वर्ग 
में दूसरे वर्ग को अपेक्षा अधिक सामान्य रूप से जनसाधारण द्वारा ग्रहण की जांती है, 
तो यह अनुमान किया जा सकता है कि संस्कृति अभिवृत्ति को प्रभावित करती है । 
सोशल साइंस रिसचे काउंसिल (१९४७) द्वारा कुछ वर्ष पूर्व किए गए प्रयोग में इस 
प्रकार के सहसंबंध का उदाहरण मिल सकता है। यहे प्रयोग सैनिक साम्राज्यवाद से 
संबंधित था। लगभग एक सहस्र व्यक्तियों से यह प्रश्न किया गया, 'कुछ व्यक्तियों 
का कहना है कि हमें अपनी सेना और नौसेना का उपयोग अन्य देशों पर उनसे अपने 


आदेश मनवाने के लिए करना चाहिए। आपका इस संबंध में क्या विचार है ? जैसा. 


कि सारणी १७.२ में देखा जा सकता है, सामान्यतः: व्यक्तियों ने इस विचार का 
अनुमोदत नहीं किया । कितु, यह महत्त्वपूर्ण है कि कालेज के उच्च शिक्षा प्राप्त एवं 
उच्च आथिक स्थिति वाले व्यक्तियों ने कम शिक्षा और कम आय वाले व्यक्तियों को 


अपेक्षा इसका अधिक खंडन किया । प्रोठेस्टेंट और कथोलिक धर्मावलंबियों में इस 


विचार के संबंध में कोई विशेष अंतर नहीं पाया गया। ऐसे प्रयोगों से निष्कर्ष पर 

पहुँचा जा सकता है कि शैक्षणिक तथा सामाजिक-आश्थिक प्रभाव सेनाओं के प्रयोग से 

संबंधित अभिवृत्ति को निर्धारित करने में अधिक महत्त्वपूर्ण हैं । हि 
पिछले कुछ वर्षों में बहुत बड़ी संख्या में. अभिवृत्तियों और संस्कृति को सह 


.. संबंधित करते हुए, प्रयोग किए गए हैं (मर्फी एट० एल०, १९३७) । जिन समूहों से 
. प्रहन किया गया था, उनमें से प्रायः प्रत्येक जनसाधारण.मतगणना का जब शिक्षा- 
स्तर, आय-स्तर और धामिक पृष्ठभूमि आदि के आधार पर निरीक्षण किया गया, इस 
. प्रकार के संबंध की सूचनाएँ प्राप्त हुई । कांलेजों में इस प्रकार के अनेक प्रयोगात्मक 
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अध्ययन किए गए हैं । कुछ प्रइनों पर जैसे संतति-निग्रह, युद्ध और राजनीतिक प्रश्नों 
पर धामिक प्रभाव महत्त्वपूर्ण प्रमाणित होते हैं : कैथोलिक प्राय: यहूदियों की अपेक्षा... । 

अधिक रुढ़िवादी होते हैं और जिन्हें धामिक शिक्षा प्राप्त हुई है, वे उन लोगों की 
अपेक्षा>अधिक रूढ़िवादी होते हैं, जिन्हें धामिक प्रशिक्षण नहीं मिला । 


सारणी १७२ 


उत्तर देने वाले सामान्य सामान्य कोई उत्तर नहीं. उत्तर देने वालों... 
अनुमोदन, अननुमोदन, की संख्या... 
प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत द 


कं शिक्षा : द कं 

ग्रेड स्कूल ९ ४५७. २४ ५०० 

५ हाईस्कूल... हर छाए. ९७ 

' कालेज ३ < अब दर हु २१३ 

| आय : ज क्‍ 

ग २००० से कम डालर १९ ४८. २३ .. ४४० 

२००० से ३९९९ डालर १६ ७३१३ १! ४७८ 

४००० और उससे 

। अधिक डालर पद ८६ ६ 0 

धर्म : 

क्‍ : प्रोटेस्टेंट श्डे. ७० १६ .. ८५४५ 
कथोलिक श्द द्८ १४ २४५ 


सारणी १७२ सेनिक साम्राज्यबाद के प्रति अभिवृत्तियों का शिक्षा, 
. आय और धर्म से संबंध । व्यक्तियों से पूछा गया : 'कुछ व्यक्तियों के अनु- 
. सार हमें अपनी सेना और नौसेना का उपयोग अन्य देशों पर अपने आदेश 
... को मनवाने के लिए करना चाहिए। आपका इस संबध सें क्या विचार है ?' 
.._ (सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, १९४७ |। ॥ 


प्रायः सब विश्वासों और अभिवृत्तियों में सामाजिक-आथिक अवस्था महत्त्व- |. 
सिद्ध होती है। उच्च सामाजिक-आश्थिक वर्ग युद्ध और सैनिक उफ्योग के संबंध ० रा 


। | 
|] 
रे हु 
ः 
। 
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में अधिक “उदार! प्रमाणित हुए हैं, जेसा कि उक्त प्रयोग में प्रदर्शित है कितु वे. 


राजनीतिक और आश्िक दृष्टिकोण में अधिक अनुदार या रुढ़िवादी हैं। संभवत 
इसका अभिप्राय यह है, जंसा कि अन्य दिद्वानों ने कहा है, ( एलिनस्मिथ और 
एलिनस्मिथ, १९४८ ) कि 'उदारतवाद' के कम-से-कम दो प्रकार हैं, एक आथिक 
समस्याओं से संबंधित और दूसरा अनाथिक प्रइनों से संबद्ध । मध्य और उच्च सामा- 
जिक वर्ग राजनीतिक-आर्थिक अभिवृत्तियों में निम्न वर्गों की अपेक्षा अधिक अनुदार 
हैं, कितु अन्य विश्वासों में जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, वे कम अनुदार हो सकते हैं । 
अभिवृत्तियों और विश्वासों पर सामाजिक-वर्ग के प्रभावों के अन्य उदाहरणों का 


उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है। 


कितु, हमें तुरंत यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि व्यक्ति केवल 
अपने बर्ग या समाज की विशेषताओं से ही अभिवत्तियाँ ग्रहण करता है; क्योंकि यह 


सत्य नहीं है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि ये सहसंबंध कभी-कभी ही बहुत ऊँचे होते 


हैं। अन्यथा वे प्रायः केवल साधारण सांख्यिकीय प्रवृत्तियाँ ही निर्देशित करते हैं । 


इस प्रकार के अपूर्ण सहसंबंध की ही संभावता की जा सकती है; क्योंकि व्यक्ति 


असंख्य सांस्कृतिक प्रभावों और अनेक विभिन्न अभिवृत्तियों तथा विश्वासों से प्रभावित 
होता है। यद्यपि एक व्यक्ति को एक विशेष घमं में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ हो, वह 
साधारणत: अन्य धाभिक पृष्ठभूमियों के व्यक्तियों से मिलता है | यद्यपि वह एक किसी 
विशेष सामाजिक-आर्थिक स्तर का व्यक्ति है, कितु उसका कुछ संबंध प्राय अन्य 


. सामाजिक-आश्थिक वर्गों से भी रहता है। इस भाँति एवं अन्य रूपों में भी उसकी 


संस्कृति किसी भो तरह मात्र सजातीय नहीं रहती । यदि यह ऐसी रहती, तो भी एक 
हो सांस्कतिक समूह के सदस्यों में भी पर्याप्त विभिन्नताएँ रहती हैं, जो उसके समक्ष 
अभिवत्तियों और विश्वासों की विविधता प्रस्तुत करती हैं । 


पारिवारिक प्रभाव 


सांस्कृतिक शक्तियों के जमघट में जो व्यक्तियों पर निरंतर प्रभाव डालती _ 
रहती हैं, कुछ ऐसी भी हैं, जो विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण होती हैं; क्योंकि वे व्यक्ति 
और उसकी संस्कति में मध्यस्थता करती हैं। ये उसके माता-पिता और निकट 


संबंधियों के प्रभाव हैं। एक बालक के माता-पिता उसकी संस्कति की उपज हैं, उनकी 
अभिवृत्तियाँ और विश्वास संस्कृति द्वारा प्रभावित हुए हैं और बराबर प्रभावित हो 


.. रहे हैं; क्योंकि उनके सामाजिक संबंध, उनका ज्ञान, उनके मनोरंजन एवं संस्कृति के 
. साथ उसके अन्य संबंध पर्याप्त विस्तृत हैं तथा बालक के संबंधों की अपेक्षा अधिक । 
-बैविध्यपूर्ण हैं, वे उसकी अपेक्षा संस्कति से सीधे प्रभावित होते हैं। तथापि विचार. 


कम मर व पर पट मसलन अप क पपसप अपन केकस मर मपपरन्‍ भर कट मम प्रसइरल्‍आश 5 कब्ज ८5%: कक आय त्त ५४६१7 २६#/८काु्+नक कक +ऊा का ०८८ -उ भार मरममुएं+०भ कर 


मटर पलपल का कप सनम 44 सदर समर उतना 4 कस डतपसनपा ३7६ पल तिप यम सन्‍म था; उलल“+_ पवार 
््््िि्य्य््व्य््स््स्स्लस्प्चय्ध्श्ब्स््च्ध्ट्ड्ड्ड् 30334 :८2 न स्‍् 


अ्फअड्ड्ड्ल 


९२४ ] ... मनोविज्ञान 


करते पर प्रकट है कि वे दित के अनेक थे टे बालक के संपक में व्यतीत करते हैं, सब 
समय वे उसके व्यवहार को निय॑ त्रित करते हैं और उसमें विशेष अभिवृत्तियाँ एवं 


. विद्वास उत्पन्न करने की चेष्टा करते हैं । अतः, इसमें आरचर्य की कोई बात नहीं है. 


ल्‌क्क उसके माता-पिता की अभिव त्तियों ओर 
बिश्वासों से सहसंबंधित होंगे। उदाहरणतः: नॉर्थ-वेस्टर्न विश्वविद्यालय के २०० 
विद्यार्थियों पर किए गए एक प्रयोग में (ही रइचवर्ग और गीलिलैंड, १९४२) उनकी 
| न्यूडील शासन (५ 8५ 96%) 80 छा79078/.070 ) आर्थिक अवनमन और ईव्वर के 
- प्रति अभिवृत्तियों को उनके माता-पिता की अभिवृत्तियों से २९ से '५८५ की सीमा 
. तक सहसंबंधित किया गया । 


अंमरीकन राजनीतिक व्यवहार के एक अध्येता दे राजनीतिक अभिवृत्तियों पर 
- माता-पिता के प्रभाव पर अनेक प्रयोगों का परीक्षण किया (हीमैन, १९५९) । उसने 
अनुभव किया कि प्रत्येक प्रयोग में निर्विवाद रूप से माता-पिता के राजनीतिक विश्वासों 
से उनके बच्चों के वि्वास कुछ मात्रा में साम्य अवश्य रखते हैं और 'इस सिद्धांत के 
विपरीत कि राजनीतिक अभिवृत्तियाँ प्रायः माता-पिता से विरोधात्मक एवं विद्रोहात्मक 


रूप में विकसित होती हैं प्रचुर प्रमाण भ्रस्तुत करते हैं । इसके अतिरिक्त यह शोध 


: प्रदर्शित करता है कि माता-पिता और बच्चों में राजनीतिक विश्वासों की सादृश्यता 


की अपेक्षा राजनीतिक-पार्टी में रुचि की सादुश्यता अधिक होती है। लेखक के 


अनुसार राजनीतिक दृष्टिकोण से एक व्यक्ति अपनी राजनी तिक पार्टी में प्रायः उसी... 


“ प्रकार जन्म लेता है, जिस प्रकार वह अपने धा्मिक्र-संस्थात की सदस्यता में । वह 


_ अपने परिवार की राजनीतिक पार्टी को उसी प्रकार ग्रहण करता है, जिस प्रकार हे 


उसके धर्म को । 


अभिवृत्तियों की स्ादुश्यता का एक प्रमुख कारण यह है कि बच्चे उसी सामा- 


.. जिक-आर्थिक स्तर में रहेंगे, जिसमें उनके माता-पिता हैं । यदि किसी व्यक्ति को 


“अपने माता-पिता के स्तर से भिन्‍त सामाजिक वर्ग में प्रवेश करना हो, तो वह अपनी 


« पार्टी-सचि को भी परिवर्तित कर सकता है । 


.... इस तथ्य को कालेज-स्नातकों का सर्वेक्षण ( हीमेन, १९५९ ) स्पष्ट करता . : 
: है, जिसमें राजनीतिक अभिस्थापन के परिवतैतों को सामाजिक गतिशीलता से संबंधित 


. किया गया है। इन स्नातकों में जो लोकतंत्री परिवारों (अर्थात्‌ अपेक्षाकृत निम्न आय) पा 


.. के थे, जो स्तातक स्वयं लोकतंत्री थे, उनका समानुपात उनकी आय की तीव्रता की 
._ वृद्धि के साथ तीत्रता से कम होता गया । परिवर्तन का ग्रह प्रतिरूप गगतंत्री परिवारों सा 
... से आने वाले स्नातकों में प्रकट नहीं हुआ और उनकी आय उनके माता-पिता की ४ | 


अभिवृत्तियाँ, विश्वास और सामाजिक पूर्वग्रह . | 5॥शए५ 


प्रति उनकी रुचि को परिवर्तित नहीं किया। ड़ द क्‍ 
यह विश्वास करने का भी कारण है कि माता-पिता एवं सामाजिक वर्ग दोनों 


पार्टियों की ओर से निरपेक्ष था, जिनकी ओर से उसके माता-पिता भी उदासीन थे। 
पारिवारिक प्रभाव हमारी राजनीतिक अभिवृत्तियों की अपेक्षा हमें अधिक 
प्रभावित करते हैं । अन्य बातों के साथ वे अन्य जातीय समूहों एवं धामिक समूहों 
के प्रति हमारी अभिवृत्तियों को भी निर्धारित करते हैं : 
ग्रामर स्कूल के गोरे बच्चों से श्र|खलाबद्ध समालापों में नीग्रो लोगों के 


के उत्तर मिले (होरोविदज से उद्धृत, ६९३६ ) -- 


नहीं खेलना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। माँ कहती है, वह मुझे उनके 
साथ खेलने के लिए मना कर चुकी है । 
बच्चों के साथ खेल ।* “मैं कभी-कभी काले बच्चों के साथ खेलती हूँ और माँ 
मुझ मारती है। द 

द्वितीय ग्रेड का छात्र :-काले बच्चे , माता और पिता मुझे बताते हैं। 
वे मुझसे कहते हैं कि काले व्यक्तियों के साथ या काले लोगों की वस्तुओं के 
साथ मैं न खेल । द द ह है 


वर्थोंकि कभी-कभी वें रुणण होते हैं और उनमें रोग की की टाणु होते हैं और 
एम उनकी छत तुम्हें लग जादी है। कक 
साथियों का प्रभाव :.. 


जैसे-जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, बह अपने परिवार के परिवेश के 


बाहर अधिक-से-अधिक मिलता है और धीरे-बीरे अपनी आवश्यकताओं की तृप्ति के 
लिए वह अपने माता के आधार से स्वतंत्र होने लगता है। इसका यह अभिप्राय 
नहीं है कि वह सामान्य रूप से सब व्यक्तियों से मुक्त है, वरन्‌ वह अपने प्रयत्नों 


अब उसके लिए वह परिवार से बाहर प्रयत्न करता है। वह अपने साथियों, 


आय से कम थी । इन व्यक्तियों में सामाजिक स्तर की न्यूनता ने गणतंत्री पार्टी के 


राजनीतिक अभिवुृत्तियों को प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ, १९५२ में राष्ट्रपति क्‍ 
के चुनाव के लिए की गई गणना में अनुभव हुआ कि वह व्यक्ति उन दो मुख्य 


संबंध में उनकी अभिवृत्तियों का पता लगाया गया। एक शोधकर्त्ता को इस प्रकार 


“प्रथम ग्रेड की छात्रा :-माँ कहती है कि मुझे काले बच्चों के साथ 


द्वितीय ग्रेड की छात्रा : -काले बच्चे |! माँ नहीं चाहती कि मैं काले 


तृतीय ग्रेड की छात्रा :--माँ ने मुणे उनसे खेलने के लिए मना किया; कर 


पर निर्भर करने लगता है और परिवार के लोग जिस तृप्ति में सहायक होते थे, 
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मित्रों और परिचितों पर मैत्री एवं मनोरंजन के लिए निर्भर करता है। वह उनसे 
भावात्मक और सामाजिक समर्थन की भी अपेक्षा करता है, अपनी योजनाओं के 
असफल हो जाने पर उनसे सांत्वना चाहता है कि उसके व्यवहार में त्रुटि नहीं थी 
तथा अपने दृष्टिकोण की उपयुक्तता के समर्थन में उनके अनुमोदन की कामना करता 
है। इस प्रकार ये मित्र और परिचित उसकी अभिवृत्तियों और विश्वासों पर 
महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले बन जाते हैं । द 
इस प्रभाव के स्पष्टीकरण के लिए पिछले अध्याय में दो मुख्य कारण बताए 
गए थे। व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करके भी अपने साथियों के मता- 
नुसार कार्य करता है; क्योंकि (१) वह विश्वास करता है कि उनके दृष्टिकोण और 
कार्य संभवतः ठीक हैं और अथवा (२) उसे भय रहता है कि उसका व्यतिक्रम 
अननुमोदन तथा तिरस्कार उत्पन्‍्न कर देगा । किसी कार्य को करने का कारण जो भी 
हो, निष्कर्ष यह है कि व्यक्ति के दृष्टिकोणों को, जिन्हें वह प्रतिष्ठित व्यक्ति समझता 
है, वे लोग एवं उसका अपना व्यवहार उसके माता-पिता की अपेक्षा अधिक प्रभावित 
करते हैं, विशेषत्‌ः जब उसका संपर्क प्रतिष्ठित व्यक्तियों से पर्याप्त रहता है। 
सामाजिक मनोविज्ञान का एक प्रसिद्ध उदाहरण ( न्‍्यूकाम्ब, १९४३ ) 
प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार एक युवा-व्यक्ति के राजनीतिक और आर्थिक 
विश्वासों को उसके साथी इस सीमा तक प्रभावित करते हैं कि पारिवारिक प्रभाव 
गौण हो जाते हैं। यह प्रयोग १९२५ के आसपास वरमोट (५०:८००००) में बेनिंगटन ._ 
कालेज (छ6॥77स्‍80०॥ (०॥०४०) की लड़कियों पर किया गया था । क्‍ 
“अधिकांश लड़कियाँ कालेज में प्रवेश करते समय सामाजिक-आर्थिक _ 
उच्च वर्ग या मध्य वर्ग से आई थीं और उनके राजनीतिक एवं आर्थिक 


विचार उनके परिवारों के रूढ़िगत विचार ही थे । जिस कालेज में उन्होंने... रा 


_ प्रवेश लिया, वह अत्यधिक आत्मनिष्ठ था और राजनीतिक दुष्टि से 'न्यू 
डील ( उदारवाद ) का तीक्र समर्थक था। इस पर्यावरण में आने वाली 
'अनुदारवाद” में विश्वास करने वाली नवीन छात्राओं का क्या हुआ ? _ 

अभिवृत्ति-सर्वेक्षण ने प्रमाणित किया कि जो लड़कियाँ जितने अधिक दीर्घकाल 

गे तक कालेज में रहीं, वे प्रायः उतनी ही अधिक उदार हो गई । अतः, उच्च 
.. कक्षा और निम्न कक्षा की छात्राओं के रूप में वे उस समय की अपेक्षा अधिक 
. उदार हो गईं, जब कि उनका कालेज में प्रथम और ह्वितीय वर्ष था।. 
... लड़कियों ने किस मात्रा तक अपनी सहपाठिनियों की अभिवृत्तियों को 
... अपनाया, उसमें अंतर था । वें लड़कियाँ, जो अपनी मित्रों द्वारा कालेज के... 
.. आदर्शों के निकटतम समझी जाती थीं, उनमें प्रो-न्‍्यू डील विद्वास सर्वान क्‍ 
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घधिक विकसित थे । वे लड़कियाँ, जो अपनी मित्रमंडली में व्यापक उदारवाद 
के बावजूद अनुदारवादी रहीं, वे कालेज के कार्यों में पूर्णतः भाग लेने में 
अयोग्य रहीं या उनकी इच्छा उनगें भाग लेने की नहीं रही । प्रायः वे सामा- 

क्‍ जिक दृष्टि से दूर रहीं, इसका कारण चाहे उनकी अरक्षित , भावना हो, 
उनमें सामाजिक कौशल का अभाव हो अथवा कालेज में प्राप्त व्यवहार से 
हताशा हो । कुछ लड़कियाँ अपनी दूसरे समूहों जैंसे परिवार, से आसक्त के 
कारण कालेज-जीवन को पूर्णतः स्वीकार रहीं कर सकीं। किस्ती कारण से 
भी, जो लड़कियाँ बेनिगूटन कालेज के प्रचलित विश्वासों को ग्रहण नहीं कर 
सकीं, वे अपनी मित्रों के कार्यों में भी प्रायः अत्यधिक कम भाग लेती थीं।” 

वयस्क व्यक्तियों की अभिवृतियाँ और विश्वास : द पक 
अब तक हम बालक और किशोर की अभिवृत्तियों के विकास पर होने वाले 
तीन प्रकार के प्रभावों का वर्णन कर चुके हैं। ये थे-संस्कृति, परिवार और साथी- 
समूह; और ये व्यक्ति के जीवन में बराबर महत्त्व रखते हैं। वयस्क अवस्था में कुछ 
और कारकों का महत्त्व भी बढ़ जाता है, जो व्यक्ति की अभिवृत्तियों को प्रभावित 
करते हैं और स्थिर रखते हैं: ( १ ) उसका व्यक्तित्व, ( २ ) सूचनाएँ जिन्हें 
. वह प्राप्त करता है, ( ३ ) जिन अधिकारियों के प्रभाव में वह है, उनके कथन और. 
. उनकी अभिवृत्तियाँ तथा (४ ) अनौपचारिक लघु-समूह, जो भुख्य-समह कहलाता... 
है, जिसका वह सदस्य है । इस अनुभाग में इन कारकों का विवेचन किया जाएगा। 
व्यक्तित्व: पक 
द यह कहने का, कि संस्कृति अभिवृत्तियों और विश्वासों को प्रभावित करती... 
है, यह अर्थ नहीं है कि संस्कृति केवल उन्हें किसी जड़ और क्रियाहीन व्यक्ति को हैः 
देती या पारेषित करती है। अभिवृत्तियाँ विकसित हुई हैं या नहीं, यह प्रायः व्यक्ति... : 
: के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। कुछ व्यक्ति किसी भी समय अनेक अभिवृत्तियों 
. और विद्वासों के प्रति अपेक्षाकृत अप्रभावित रहते हैं, कितु वे कुछ अन्य के प्रति तीब्र 
ग्रहण-क्षम रहते हैं। अतः, संस्कृति के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व 
पर यह अत्यधिक निर्भर करता है। इस तथ्य को एक ओर व्यक्तित्व तथा दूसरी ओर. 
्ः . अभिवृत्तियों और विश्वासों के मध्य संबंध के अनेक प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित किया 
गया है । मर 
व्यक्तित्व-विशेषक : कि 5 8 के 
... व्यक्तित्व के अध्याय से आप -स्मरण करेंगे कि विशेषकों का मापन उन 
व्यक्तियों द्वारा संभव हो सकता है, जो व्यक्ति को भली प्रकार से जानवे हैं अथवा उन _ 


९२८ ] मदोविज्ञा् 


परीक्षणों द्वारा हो सकता है, जो इसी प्रयोजन के लिए निर्धारित किए गए हैं। एक 
परीक्षण व्यक्ति की सापेक्ष अंतर्मु खता या वाह्यम-मुखता परिमाषित करता है, दूसरा. 
उसकी प्रभृध्व-भावता या प्राभव-भावना को और अन्य परीक्षण अन्य लक्षणों को 
परिमापित करते हैं। यदि व्यक्तियों के किसी समूह को ये परीक्षाएँ दी जाएँ और के 
साथ ही उनकी विविध विषयों से संबंधित अभिवृत्तियों को भी निर्धारित किया जाए, _ 
तो अभिवत्तियों को व्यक्तित्व-विशेषकों से सहसंबंधित से करना संभव है। 
..... एक प्रयोग में (डेक्‍्सट्र, १९३९) अनेक राजनीतिक और सामाजिक विषयों 
से संबंधित अभिवृत्तियों के आधार पर विद्यारथियों का वर्गीकरण आमूल परिवतंन- 
वादी', 'रूढ़िवादी' और अधिक साधारण समहों में किया गया । इन अभिवृत्तियों को 
 व्यक्तित्व-लक्षणों से संबंधित करते हुए शोधकर्त्ता ने पाया कि वे छात्राएँ जो अपनी | 
अभिवृत्तियों और विश्वासों में आमूल परिवर्ततवादी थीं, अपने समूह की अन्य 
छात्राओं की अपेक्षा अधिक अंतर्मु खी और आत्मनिर्भर प्रधान थीं। ऐसा प्रतीत | 
होता है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व-लक्षण व्यक्ति को कम रूढ़िवादी विश्वासों और 
. अवित्तियों को सहजरूप से अपनाने की योग्यता देते 8 
दुर्भाग्य से ऐसे सामान्य नियम बहुत कम हैं, जिनका प्रयोग व्यक्तित्व और 
अभिवत्तियों पर किया जा सकता है । एक सांस्कृतिक समूह के लिए जो “आमूल परि- | 
वर्तनवादी' अभिवृत्तियाँ होंगी, वे दूसरे के लिए रूढ़िवादी हो सकती हैं। अतएव, वे. | 
व्यक्तित्व-विजेषताएँ जो एक समूह में एक प्रकार की अभिवृत्तियों से संबंधित रहती... 
हैं, दूसरे समूह में दूसरे प्रकार की अभिवृत्तियों से संबंधित हो सकती हैं। महत्त्वपूर्ण. ६ 
तथ्य यह है कि व्यक्ति जिन विशेष अभिवृत्तियों और विश्वासों को पुनः-पुनः प्रहण 
करता है, वे उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं से संबंचित हैं । क्‍ इक 
. पाठक ध्यान दें कि यह अंतिम वाक्य यह स्वीकार नहीं करता कि व्यक्ति... 
की व्यक्तित्व-विद्येषताएँ सदैव उसके विश्वासों और उसकी अभिवृत्तियों की प्रकृति 
को नियंत्रित करती हैं । अनेक स्थितियों में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व-लक्षणों से निरपेक्ष 
... अन्य व्यक्तियों की अभिवृत्तियों और विश्वासों को अपना लेता है। जैसा कि पिछले _ 
.. अध्याय में निर्देशित किया जा चुका है कि इस स्थिति की संभावत्ता विशेषतः तब 
. होती है, यदि वह उस वस्तु या विषय के संबंध में कम जानकारी रखता है, यदि अन्य... 
गेग स्वीकार करते हों और यदि उनकी उपेक्षा न की गई हो । हा 
......॑.  व्यक्तित्व-विशेषक उस स्थिति में अभिवृत्तियों से सर्वाधिक संबंधित प्रतीत 
. होते हैं, जब.व्यक्ति के चतुदिक अन्य व्यक्तियों का समूह विवेच्य विषय के संबंध में 
रे हा विभिन्‍न दृष्टिकोण अपनाने के लिए स्वतंत्र हो। यदि किसी व्यक्ति से संबंधित लोग 
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इस बात पर दबाव न डालें कि विवेच्य स्थिति पर कार्य करने का केवल एक ही ढंग 
समाज द्वारा उपयुक्त तसझा जाएगा, तो उसके व्यक्तित्व-लक्षणों द्वारा उसकी अभि- 
वत्तियों के निर्धारित होने की संभावना अधिक रहती है। इसरी ओर जब सामाजिक 
दबाव अधिक रहता है, तब जिन अभिवत्तियों को वहु अभिव्यक्त करता हैं, वे उसकी 
अतिवबद्ध होने की कामना में बाधक हो सकती हैं। ये उसके समृह-संबंधी आकर्षण 
के फलस्वरूप विकसित होती हैं । 


जातीय-केंद्रस्थ व्यक्तित्व (#फ्रः70०८९४५१८ ए९८४०४०६५) : 


[युक्त राज्य अमरीका के अनेक भाग ऐसे हैं, जहाँ विशेष लघु समूहों, जैसे 
तीग्रो और यहदियों के सांस्कृतिक आद्शों को निम्न और विषम नहीं समझा जाता। 
तथापि इन भागों में सामाजिक पूर्व ग्रहग्रसित व्यक्ति भी रहते हैं। इसकी संभावना 
नहीं है कि इन व्यक्तियों में अल्पसंख्यक समूहों के प्रति घृणा की भावना केवल उनसे 

पत अप्रिय व्यवहारों के कोरण विकसित हुईं है; क्योंकि वे केवन्न किसी विशेष समह 
के प्रति ही नहीं, वरन्‌ प्रत्येक लघुसंख्यक समूह के प्रति तीज पूर्वग्रह से ग्रसित हैं तथा 
पूर्वग्रह का प्रतिरूप इतना सामान्य और देश भर में इतना व्यापक है कि हम उसे 
अल्यसंख्यक समहों से प्रत्यक्षतः: स्वीकार नहीं कर सकते। पूर्वग्रहग्नसित व्यक्तियों 


का, उन सब समूहों से, जिन्हें वे घृणा करते हैं, मिलना संभव नहीं है। उनकी 
प्रतिकल अभिवत्ति को स्पष्ट करने वाला एक अधिक संतोषजनक कारण यह हो 
सकता है कि अपने व्यवितित्व-लक्षणों के कारण वे भिन्न प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर 
अविश्वास करते हैं तथा उनसे घृणा करते हैं । 


. विद्यालय में किया था, प्रचुर प्रकाश डाला गया हैं 


“विविध प्रकार के व्यक्तियों पर किए गए अध्ययन ओर पराक्षण द्वारा 
शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुछ व्यक्तियों को सामान्यतः: पृवग्रह- 
ग्रसित कहा जा सकता है; क्‍योंकि वे विभिन्न प्रकार के समूहों के प्रति विशद्‌ 


सम्मिलित है) | साथ ही, जिन समूहों से उनका संबंध नहीं है, उनके प्रति वे 


0७-- * *, 


“न व्यक्तित्व-लक्षणों की प्रकृति पर प्रसिद्ध विस्तृत प्रयोग (एडोनो एट०. 
एल०, १९५०) द्वारा, जो समाज-वैजानिकों के एक दल ने केलिफोनिया विश्व- 


रूप से अभिनत हैं। ये पू्वग्रहग्रसित लोग अतिवादी ढंग से अपने समह को . 
महिमामंडित करने का प्रयत्व करते हैं (संयुबत राज्य अमरीका भी इसमें . 


विरोधी भाव रखते हैं। उन्हें जातीय-केंद्रित की संज्ञा दी गई अति 7... 
 जातीय-केंद्रित व्यक्तियों को अनुसंधान करने के लिए पृथक्‌ किया गया।. .' 


अधिकारी की शरण बिना किसी शत के संरक्षण को कामना से स्वीकार करता है, 


मनो विज्ञान 
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अनेक मनोवैज्ञानिक परीक्षाएँ उतको और कम पृरवग्रहम्रसित व्यक्तियों को . । 
दी गईं, यह निर्धारित करता संभव था कि उनके व्यतित्व॒ कम-जातीयक. 
केंद्रित व्यक्तियों से किस रूप में भिन्न थे । पक ॥ 

. इस शोध ने एवं परवर्त्ती प्रयोगों ने अति-जातीय-केंद्रित व्यक्त का पूर्ण चित्र 


अ्रस्तुत किया है: 


(१) वह सत्ताबादी है। संभवतः इसलिए कि वह विश्व को तथा उसके 
अधिकांश व्यक्षिययों को भयप्रद एवं शत्र्‌ के रूप में देखता है। वह किसी शक्तिशाली 


मानो वह सत्ताधारी व्यक्ति से शक्ति बटोरता है। इसी हँतु जातीय-केंद्रित व्यक्ति 
को प्रायः सत्तावादी व्यक्तित्व” की संज्ञा से अभिहिंत किया जाता है। ऐसे व्यक्ति. 
के विश्वास इस प्रकार होने की संभावना रहती है (ऐडो एनों एट० एल०, १९१०, 
आलपोर्ट और क्रमर १९४६) : संसार सकटमय है, जहाँ लोग मलत: दुष्ट और : 
भयानक हैं, 'तथा' हमारी अमरीकन जीवन-प्रणाली में पर्याप्त अनुशासन नहीं है। 
'सत्तावादी व्यक्ति चाहता है कि लोग वही करें जो उपयुक्त सत्ताधारी व्यवित उन्हें | 


करने के लिए कहें । वह प्रायः निशचिचत सामाजिक सोपानात्मक नंगठत भी चाहता . 


है, जिसमें प्रत्येक व्यक्तित का निर्धारित स्थान रहता है और वह जानता है कि नेता _ 
कौन है और अनुकर्त्ता कौन है , 

(२) वह दृ ढ़ वीतिवादी है। जातीय-केंद्रिन व्यक्ति प्रायः संरक्षण की सा 
खोज दढ़तापूर्बक नीति और औचित्य के प्रतिमानों में भी करता हैं। वह अनुभव । 


. करता है कि वह जब तक परंपरा का पालन करता है, वह सुरक्षित है और वह उस 


से अग्राह्म मानते हैं। वह उन व्यक्तियों की निंदा करता है, जो नीति-संहिता का _ 
अतिक्रमण करते हैं । क्‍ । 


कैलिफोनिया के एक प्रयोग में अति-पूवग्रहप्रसित (जातीय-केंद्रित) और 


. कम-पू्वग्रहप्रसित महिलाओं से पूछा गया, “आपको सर्वाधिक आकुल किस अनुभव 
का ने किया?” जातीय-केंद्रित महिलाओं ने प्राय: रहा कि सामाजिक नियमों और 
.. अधिनियमों का प्रकट रूप से अतिक्रमण करना । इसके विपरीत, कम-पूर्वग्रहप्रसित ह 
.. समूह ने कहा कि उनको सर्वाधिक व्याकुल करने वाले अनुभवों के अंतर्गत वे अनुभव 
.. हैं, जिनमें वे परस्पर संबंधों का निर्वाह करने में असफल रहीं, जैसे मित्र क के. 
..॑. ग्रत्याशानुकल व्यवहार में असमर्थ रहना । 


अभिवत्तियाँ, विश्वास और समाजिक पूर्वग्रह | ९३१ 


(३) वह दृढ़तापूवेंक समाज ह्वाए अतनुधोदित अपनी प्रवृत्तियों का दमन 
करता है और दूसरों पर उनका प्रक्षे पग करता है : परंपरावादी एवं अनुमोदित 
व्यवहार के लिए आतुर यह व्यक्ति न केवल समाज द्वारा अननुमोदित भ्रत्येक कार्य से 
दूर रहने का ही प्रयत्व करता है, बरन्‌ वह इस विचार से भी विकल हो जाता है 


इच्छाएँ हैं, पर अति पूर्वग्रही व्यक्ति अपने समक्ष एवं अन्य व्यक्तियों के समक्ष बार- 
बार अस्वीकार करेगा कि उसमें इस प्रकार के आवेग हैं। किंतु, इससे अधिक महत्त्व- 
पूर्ण यह तथ्य है कि ये अननुमोद्धित प्रवृत्तियाँ प्राय: अन्य व्यक्तियों के सिर मढ़ दी 


॥ नहीं हैं, ये तीग्रो (या अन्य किसी अल्पसंख्यक समूह) लोगों में हैं । 


वे अननुमोदन भी करते हैं, वह है माता-पिता के प्रति विरोध-भाव । कैलिफोनिया के 
शोधकर्त्ताओं के अनुसार अति-पूर्व ग्रहप्रसित व्यक्तियों के मात्ता-पिता प्रायः कठोर 
और असंभव व्यवहार की अपेक्षा रखने वाले होते हैं । माता-पिता का कठोर व्यवहार 


नहीं करते । 


रा कितु व्यक्तित्व-परीक्षणों ने उनके अ्च्छन्न विरोधी भावों को अभिव्यक्त किया । कम- 
है पूर्वग्रहप्रसित महिलाओं से दूसरी ओर अधिक मुक्त रूप से अपने माता-पिता के 
ति अपने विद्वे ष-भाव को अभिव्थक्त किया । 


कि कहीं वैसा कार्य करने की इच्छा उसमें जागृत न हो जाए। यद्यपि कम पूर्व- क्‍ 
अहग्रसित लोग इसे सहज स्वीकार कर सकते हैं कि उनमें रति-कामताएँ या आक्रामक 


जाती हैं (प्रक्षेपण कर दी जाती हैं) विशेषत: अल्यप्ंड्यक समहों पर । जैसा कि एक 
अति-पृर्वग्रही व्यक्ति अपने से कहता हैं, मुझमें ये यौन-कामनाएँ या आक्रामक-इच्छाएं 


जातीय-केंद्वित व्यक्तियों में एक प्रवृत्ति प्रायः होती है और साथ ही जिसका... 


_उनमें"विरोधी भाव उत्पन्न करता है, कितु वे ऐसे भाव को अभिव्यक्त करने का साहस _ 


उक्त वर्णित पूर्बग्रहप्नसित महिलाओं के अध्ययन में मनोवेज्ञानिकों ने खोज _ 
, की कि इन महिलाओं ने प्रकट रूप से अपने माता-पिता के प्रति श्रद्धा व्यक्त की हा 


| क्‍ (४) वह प्राय व्यक्तियों को अति-सरलीकृति, कॉले-ओऔर-गोरे वर्गों में. 
विभाजित करता है : अति-जातीय-क द्वित व्यक्ति प्रायः व्यक्ति में सूक्ष्म अंतर नहीं 
करता । ऐसे कथनों से सहमत होने की उसकी संभावना है, 'केवल दो प्रकार के 5 
लोग हैं, १. दुर्बल और २. बलवान । उसके मंतानुसार लोग बहुत कैम वर्गों में _ । 
विभाजित किए जा सकते हैं। अतएव, अल्यसस्यक समूहों के सदस्य उन्हें (समान _ 
तीत होते हैं । इसके अतिरिक्त, ये व सरल ;और स्पष्ट हैं : व्यक्ति पूर्णतः दुष्ट हैं. 
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6३२७ । .......... मनोविज्ञान 


साथ-साथ भी हो सकते हैं ( स्टेनर, १९४५४ ) । 


_अद्वारहवीं शती के दार्शनिकों द्वारा अथवा अनेक आधुनिक अबंध नीति के प्रचारकों 


अथवा पूर्णतः सज्जन हैं | अपने कम-यूवेग्रही साथियों के समान उसके यह विश्वास 
करने की संभावना नहीं है कि सज्जनता और दुष्टता दोनों लक्षण एक ही व्यक्ति में. 


(५) उसमें प्रायः रूढिवादी राजनीतिक एवं एथिक अभिवृत्तियाँ होती ' 
हैं: यह झूढ़िवादिता यथार्थों रूढ़िवादिता प्रतीत नहीं होती, जैसी कि कुछ 


द्वारा अभिव्यक्त की जाती है, वरन्‌ राजनीति और आशिक लक्ष्यों की उपलब्धि 
के लिए शक्ति के प्रयोग की तत्परता को यह छिपा देती है। अत्यधिक जातीय- 
कैंद्स्थ. स्थितियों में अति-जातीय-क्रेंद्रित व्यक्ति देशभक्ति-पूर्ण भाषण दे सकता है, 
कितु अपने राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति की चेष्ठा में वह अ-लोकतंत्री आंदोलक का. 
कार्य कर सकता है । 8 
जातीय-केंद्रित सत्तावादी व्यक्ति के विवरण का सक्षप मं उपसहार हम इस | || 

तेत्र में कार्य करने वाले मनोबैज्ञानिकों के एक समूह-निष्कर्ष के साथ कर सकते हैं | 
(आलपोर्ट और क्रेमर, १९४६ ) 
“पूर्वाग्रही अनुक्रियाएँ वैयव्तिक जीवन के संपूर्ण प्रतिरृप से पृथक नहीं 

की जा सकतीं। “वह व्यक्ति जो संसार को एक जंगल के रूप में देखता है, 

जहाँ यात्री को दो में से एक पथ चुनना पड़ता हैं, था तो वह दूसरों का. 

गेजन बने अथवा दूसरों को अपना भोजन बनाए ।”““**““जो अपने | 
दष्टिकोण में सत्तावादी हैं, पर जीवन की दौड़ में पिछड़ने वालों के लिए | 

जिसे बिलकुल सहानुभूति नहीं, जो अल्पसंख्यक समूहों का सरक्षण दन की 

काननी योजनाओं को अस्वीकार करता है, जो अपने पूवश्रह। के लिए लज्जित 

नहीं है'“““'*"“““ ऐसा व्यवित अपने जीवन-दर्शन में पूर्वप्रहों को समाहित _ 

करता है । कम 
सूचनाएं हा 
.. हम निर्देशित कर चुके हैं कि व्यक्ति के विश्वास उन पर आधृत होते हैं, जिन्हें . 
वह॒तथ्यपूर्ण समझता है। अतः, वह किस प्रकार विश्वासों और उनसे संबंधित 


. अभिवृत्तियों को अजित करता है, यह समझने के लिए हमें इस पर विचार करना 
_ चाहिए कि वह अपने तथ्यों को किस प्रकार अजित करता है । ् 


यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को जिन समस्याओं 


मा ! का सामना करना पड़ता है, उनसे संबंधित अपनी अभिवृत्तियों, दृष्टिकोणों एवं | 
रा रा विव्वासों के लिए अपने ही अनुभवों से सामग्री प्राप्त नहीं होती । यह निर्णय लेने हे हे 


अभिवृत्तियाँ, विश्वास और सामाजिक पूृर्व॑ग्रह | ९३३ 


लिए कि वह गणतंत्रियों को मतदान दे अथवा लोकतंत्रियों को, उसने उम्मीदवार 
व्यक्ति को शायद ही कभी देखा है अथवा वह निश्चित रूप से जानता भी नहीं कि 
उसका व्यवहार कसा रहा है अथवा किसी समस्या को उसने किस रूप में सुलझाया 
था। नीग्रों लोगों के लिए किसी धारणा को बनाने के लिए उसका नीग्रो लोगों से 
_विज्लेप संपक नहीं था। सब प्रकार की स्थितियों में ऐसे अनेक तथ्यों का अभाव रहता. 
है, जिस पर उसे बहुत बुद्धिमानी से निर्णय लेना चाहिए । द 
केवल सापेक्ष तथ्यों का ही अभाव नहीं रहता, वरन्‌ जो तथ्य उपलब्ध भी 
होते हैं, वे भी प्रायः भ्रमोत्पादक होते हैं। एक व्यवित जो नीग्रो लोगों के संबंध में 
_ कोई धारणा बनाता है; उसने यह “तथ्य ग्रहण किया होगा कि नीग्रों को जब बुद्धि 
परीक्षण दिए गए, उन्हें गोरे लोगों की अपेक्षा कम अंक प्राप्त हुए। अब उसे यह 
जानना होगा कि ऐसे नीग्रो लोगों को निम्न कोटि की शिक्षा स्कूलों में मिली थी 
और उनकी सामाजिक-आर्थिक अवस्था निम्त थी अथवा वे परीक्षाएँ देने के लिए 
| बहुत कम अभिप्ररेत थे-ये सभी प्रसंगानुकूल तथ्य थे जो इस कथन को, कि उन्हें 
क्रम अंक प्राप्त हुए थे, पुष्ट करते । अनेक स्थितियों में अल्पज्ञान विपत्तिजनक होता है; 
“क्योंकि यह ऐसे विश्वासों को उत्पन्न करता है, जो पूर्ण तथ्यों के ज्ञात होने पर असंगत 
_ अमाणित होते हैं ।॥ किंतु, लोग केवल कुछ ही तथ्यों के आधार पर नियमित रूप से 
चारणाएँ बनाते हैं। फलस्वरूप वे गलत विश्वासों तथा दृष्टिकोणों को एवं 
| अप्रत्यक्षत: पूर्वाग्नही अभिवृत्तियों को अजित करते हैं । 
अधिकारी वर्ग : "कक आर अत + 
..... हमारे विश्वासों के आधारभूत तथ्य जिनका हमें पूर्णज्ञान हो, अपेक्षाकृत बहुत 
कम होते हैं, हम वस्तुतः तथ्यों के स्थान पर अधिकारियों पर विश्वास करते हैं। 
अथार्थतः अनेक तथाकथित “तथ्य प्रत्यक्ष अनुभव के अर्थ में तथ्य नहीं होते । वे केवल 
तथ्यों के संबंध में अधिकारी-वर्ग के कथन होते हैं । अधिकारी-वर्ग पर हमारे विश्वास 
करने में कहीं कोई अंतभू त भूल है; क्योंकि उसके बिता हमारा कार्य नहीं चलता । 
हम विशेषज्ञों, अधिकारी व्यक्तियों या प्रत्यक्ष-साक्षी' पर विश्वास करने के लिए. 
बाध्य होते हैं। ज्ञान की ऐसी विशेषज्ञता हमारी संह्िलिष्ट सम्यता के विकासार्थ 
अनिवाय है । 


... अधिकारी-वर्ग पर इस विश्वास में कुछ त्रुटियाँ भो हैं। निश्चय ही, सर्वाधिक 
सतर्क व्यक्ति के लिए भी सब समय तथ्यों की वस्तुगत सूचना देना संभव नहीं होता । ' 
धिकारियों को अभिवत्तियाँ और विश्वास प्रायः उसके तथ्यों के प्रत्यक्षीकरण को. 

एवं उनके संबंध में हमें सूचित करने के उसके ढंग को प्रभावित करते हैं। इसके अति- 


ढ३४ |. 


. करना चाहते हैं । साधारण लोग प्रायः एक सफल उद्योगपति के शासन की व्यवस्था 
. कर सकते वाला श्रेष्ठतम व्यक्ति समझने लगते हैं, वस्तुतः व्यवसाय और शासन 


' क्षे प्रत्येक क्षेत्र में भ्रामक, विद्वासों को प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में किया 


....._ समाजविज्ञ प्रायः मुख्य समूहों का प्रयोग उन लघु-समूहों के लिए करते 
... जिनसे हमारा बार-बार एवं औषचारिक संबंध होता है जैसे परिवार, मित्र-मंडी 


मनोविज्ञान 


रिक्त अधिकारी अन्य तथ्यों से अपरिचित हो सकते हैं और उस स्थिति में वे हमें 
उनकी सूचना नहीं दे सकते | किंतु, उनके बिना हम उचित दृष्टिकोण निर्धारित नहीं 
कर सकते । प्रायः अधिकारी व्यक्तियों तथ्यों के संबंध परस्पर मतभेद होता है और 
हमें दो द्व द्वात्मक अधिकारियों में से एक को चुनना पड़ता है । कि 
उचित दृष्टिकोण बनाने में हमारी कठिनाइयों में अधिकारियों की एक प्रवृ 
और भी है, वे अपनी निपुणता के क्षेत्र के बाहर भी सम्मान और उच्च स्तर ५5 ः 


अपनी सफल कार्य-विधि के लिए भिन्‍न प्रकार के ज्ञान और योग्यता की आवश्यकता 
ज्वती है। वह व्यवित जिसने भौतिक-विज्ञ के रूप में यश-अर्जन किया है, यदि धर्म 
और राजनीति पर भाषण देगा, तो भी लोग उसे महत्त्व देंगे। जब कि वह सामाचतः 
इस विषयों पर उन लोगों से अधिक जानकारी नहीं रखता, जो विभिन्न क्षेत्रों में का 
करते हैं। सब प्रकार के अधिकारी लोग यह भूल करते हैं,-- और यह भूल करना 
बहुत ही सरल है - फलस्वरूप लोग बिना गंभीर विचार किए उन व्यक्तियों के 
बक्‍्तव्यों पर अपने विश्वासों को आधृत कर लेते हैं, जो उत विषयों के विशेषज्ञ 
नहीं होते |... जम 
उचित विश्वास और दृष्टिकोण-निर्माण में अन्य बाधा है, अधिकारियों 4 
तथ्यों को जानबूझ कर विरूपित करने की श्रवृत्ति । यह वे इसलिए करते हैं कि हम 
उनकी बातों पर उस रूप में विश्वास करें जिस रूप में वे चाहते हैं । निर्माता अपनी 
अपनी उत्पाद्य वस्तुओं के विषय में सब तथ्य पूर्णतः जानता है, कितु उसके विज्ञापक 
हैं; जो हमारे समक्ष केवल कुछ तथ्यों को!ही भ्रस्तुत करते हैं, जिससे उस उत्पाद : 
के संबंध में हमारी अनुकूल धारणा निर्मित होती है। राजनीतिक नेता अपनी 
पार्टी के कुछ सदस्यों को भ्रष्टता से भली-भाँति परिचित होता है. कितु वह केवल 
.. अपनी शासन व्यवस्था के अच्छे! तथ्यों को ही, हममें अनुकूल धारणा उत्पन्न करने 
. के लिए व्यक्त करता है, जिससे कि वह अगली बार पुनः निर्वाचित हो सके । इस 
समाज में तथ्यों को जान-बूझ कर चुनने और विरूपित करने का अभ्यास प्रायः जीवन 


जाता है, जिससे तथ्यों को एकत्रित करने वाले को लाभ होता है। 
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. और सहकारी-वर्ग । वे इस अर्थ में प्रमुख हैं; क्योंकि हमारी अभिवृत्तियों और 
विश्वासों पर उनका महत्त्वपूर्ण प्रभाव रहता है । प्रायः इन मुख्य समूहों के माध्यम 

से ही सांस्कृतिक-ऋ्रक और अधिकारी-वर्ग चतुदिक विश्व-संबंधी हमारे दृष्टिकोणों 
को प्रभावित करते हैं । 
अमरीकन निर्वाचन-व्यवहार के अध्ययन ने व्यक्ति की राजनीतिक अभि- 
बत्तियों और क्रियाओं पर परिवार, भिन्रमंडली और सहयोगियों के प्रभाव को अभि- 
लिखित किया है, आंशिक रूप से इस प्रभाव का मल कारण है कि अमरीकन 
निर्वाचक-मंडल का एक बड़ा भाग अपेक्षाकृत राजनीति और निर्वाचन-कार्यक्रम के 

. प्रति उदासीन रहता है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रति भी । वे बहुधा 
.. समाचारपत्र और निर्वाचन से संबंधित पत्रिकाओं से लेख उम्मीदवारों के परिचय 
. पढ़ने का कष्ट भी नहीं करते, और न ही वे रेडियो तथा टेलिविजन से राजनीतिक 
. भाषणों को सुतना चाहते हैं। फिर भी ये लोग निर्वाचन-कार्यक्रम की कुछ सूचनाएँ 
. मित्रों एवं सहयोगियों से अनौपचारिक वार्तालाप द्वारा प्राप्त कर लेते हैं । क्‍ 


एरी काउंटी, ओहिओ ( छिल8४ (४0०5५. (0770 ) द में, १९४० में, राष्ट- 

पति के निर्वाचन पर किए गए राजनीतिक दृष्टिकोण के गहन सर्वेक्षण ने प्रमाणित 

.._ किया कि समाज के प्रत्येक स्तर में कुछ व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय एवं रुचि 
.. लेने वाले रहते हैं । ये लोग इस कार्यक्रम में उत्सुकता से भाग लेते हैं, वे मुख्य केंद्र से क्‍ 
.. राजनीतिक समाचार प्राप्त करते हैं और उन्हें अपने मित्रों, पड़ोसियों और सह- 
कमियों तक अनौपचारिक वार्तालाप द्वारा फैला देते हैं। ऐसे लोग अन्य व्यक्तियों के 
राजनीतिक विश्वासों को प्रभावित करने में इतने महत्त्वपूर्ण हैं, विशेषत: जब अन्य 
: व्यक्ति इस ओर से उदासीन, तटस्थ अथवा अनिर्चित हों ( ये तीनों राजनीतिक 
ह। विशेषताएँ प्राय: साथ रहती हैं), कि शोधकर्त्ता मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वे “द्ष्टि- 
| कोण-निर्माता' का कार्य करते द 


|. ये अनौपचारिक मुख्य-समूह सूचना-संचरण माध्यम के अतिरिक्त भी महत्त्व. 
: रखते हैं। जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं, ये अपने समूह के सदस्यों के. 

: दष्टिकोणों को प्रभावित कर सकते हैं! स्वभावतः यह राजनीतिक अभिवत्तियों तथा _ 
दृष्टिकोणों के लिए भी सत्य है। मतदान-विधि के अध्ययन (किट और ग्लेचेर, 
१९५०) का विवरण, जो एलमिरा, न्यूयाके ( शिण्या।3, पिलछ रेण़ ) में १९४८... 
के राष्ट्रीय चनाव में किया गया था, नीचे दिया जा रहा है 


.. “चुनाव से पू्वे अगस्त माह में, एलमिरा के नागरिकों से अन्य बातों 
के साथ यह भी पूछा गया कि उनके निकटतम तीन मित्र किस प्रकार 
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मतदान करेंगे। अधिकांश व्यक्ति जो अपने मित्रों के दृष्टिकोणों को जान 


अखेलथ कि धक 4 आस ५ अल कप कफ कप कक 42 डक. 


सके, उन्होंने कहा कि उनके मित्र उम्मीदवारों में से किसी एक को मतदान 
करने में सहमत हैं। जब उनका अपना दृष्टिकोण पूछा गया, उन्होंने भी उत्ती 
उम्मीदवार का समर्थन करना चाहा, जिन्हें उनके मित्रों ने पर्संद किया था। 


की ऐसी ही प्रवत्ति पायी गई । 


को सारणी १७-३ में दिया गया है ।” 
सारणी १७३ 


अगस्त माह में तीन अक्टूबर तक गणतंत्री अक्टूबर तक लोकतंत्री की 
निकटतम मित्रों का की ओर परिवर्तत. ओर परिवतन प्रतिशत 


तक होने बाले परिवर्तन । 
ग - गणतंत्री 
० 5 लो -लोकतंत्री .. 
. अभिवृत्ति-परिवर्तेन और प्रचार 


इसी कार्यक्रम में बाद में कुछ व्यक्तियों से यह जानने के लिए. 
रा समालाप किया गया कि कया उनके दृष्टिकोण में परिवर्तत हुआ था ? कुचछ . 
रे उदाहरणों में परिवर्तन हुआ था । ऐसे अधिकांश उदाहरणों में परिवर्तन की 
. दिशा मिन्रमंडली से सहमत होने की ओर थी । इस अध्ययन के परिणामों , 


क्‍ राजनैतिक झकाव प्रतिशत 2 
। कर, 
रा गे आंशग:-ग भ्र्द ४४ 

' ग॒ग लो 

। लो लो ग हे 5 

। लो लो लो ३९ ६१ 


अतएव, “९० प्रतिशत से अधिक तीन गणतंत्री मित्रों के साथ, प्रत्यथियों 
(उत्तर देने वाले) ने स्वयं भी गणतंत्री मतदान इच्छा प्रदर्शित की ॥! 'बहू 
संख्या केवल ६८ प्रतिशत गणतंत्र सर्मरथत रह गई, जब लोगों ने कहा कि 
“उनके तीन निकटतम मित्रों में से एक लोक-तंत्री है! । जिन व्यक्तियों के . 
मित्रों ने लोकतंत्री उम्मीदवार का पक्ष लिया था, उनमें लोकतंत्र के समर्थत्र 


सारणी-१७-३ एलमिरा,न्ययार्क में, १९४८ के चुनाव में अगस्त से अव्टबर 


रा अब हम अभिवृत्ति के परिव्तंनों एवं ये परिवर्तन शिक्षा एवं प्रचार द्वारा हे 
... किस प्रकार होते हैं, पर विचार करेंगे। पहले हम उन कारकों का विवेचन करेंगे, जो 
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अभिवृत्तियों को परिवतेनों के प्रतिरोध की क्षमता देते हैं-अभिवत्तियों के स्व- 
परीक्षण के कारक । इसके उपरांत हम शिक्षा, प्रचार और विज्ञापन द्वारा अभिवत्तियों 
के परिवर्तनों के आयोजित प्रयत्नों के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सर्वेक्षण कर. 
सकते हैं । 


अभिवृत्तियों का परिरक्षण : 


हम यह आशा कर सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की परिपक्वता के साथ द 
उसकी संस्कृति परिवर्तित हो सकती है तथा उसकी ज्ञानवृद्धि के साथ उसकी अभि- 
वृत्तियाँ एवं उसके विश्वास भी परिर्वातित हो सकते हैं | वे परिवर्तित होते हैं। दूसरी 
ओर, ये परिवर्तत उस तीज्र गति से नहीं होते, जिसकी कि हम आशा करते हैं; क्योंकि ._ 
उनमें परिवरतन कः प्रतिरोध करने की योग्यता होती है, साथ ही एक बार उनके 
अच्छी तरह निर्मित हो जाने पर वे अपना परिरक्षण चाहते हैं। अभिवृत्तियों के स्व- 

परिरक्षण के तीन प्रमुख कारण हैं (१) चयनात्मक अर्थनिर्णय, (२) उन सूचनाओं 
का परिहार, जो विश्वासों और अभिवृत्तियों को परिवर्तित कर सके तथा (३) 
अभिवृत्तियों के परिरक्षणार्थ सामाजिक दबाव । 


नचयनात्मक अथ॑निर्णय : 
अभिवत्तियाँ और विश्वास परिरक्षित किए जाते हैं; क्योंकि वे नए अनुभवों 
फे प्रत्यक्षीकरण को परिवर्तित कर देते हैं। वे ऐसे तथ्यों को महत्त्व देते हैं, जो प्रचलित 
अभिवृत्तियों और विश्वासों में संगति पा सकते हैं और उन तथ्यों को महत्वहीन 
मानते हैं, जो संगति नहीं पा सकते । यदि मैं सोचता हु कि नीग्रो लोग गंदे होते हैं 
ओर मैं किसी नींभ्रों को सीधे कारखाने से उन्हीं कपड़ों में आते देखता हूँ, तो मैं 


त्काल इस तथ्य पर ध्यान देता हूँ कि उसके कपड़े गंदे हैं। एक गोरे व्यक्ति की 


ओर, जो ठीक उसी स्थिति में है, बिलकुल ध्यान नहीं जाता अथवा ध्यान जाता भी 
.. है, तो इस रूप में कि दिन भर के बाद वह परिश्रम करके घर लौट रहा है। यदि 

' कोई व्यक्ति सरकार के व्यय करने के ढंग का तीत्र विरोधी है और वह समाचारपत्र 
में शीष॑क देखता है, 'कांग्रेस ने सशस्त्र सेना के व्यय के लिए २० बिलियन डालर रवी- 


. कार किए! उम्रका ध्यान २० बिलियन डालर की बड़ी राशि की ओर जाएगा, कितु 


वह इस ओर ध्यान नहीं देता, या भूल जाता है कि यह व्यय उसके देश की सुरक्षा _ 
के लिए हो रहा है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति संयुक्त राज्य अमरीका की सुरक्षा 
.. के निकट संबंधित है, वह इस मुख्य समाचार को काँग्रेस के देश की सुरक्षा के श्रयत्व _ 

के रूप में देखता है और निहित धनराशि की मात्रा की ओर उसका ध्यान भी नहीं 
.. जाता । अतएव, प्रस्तुत तथ्यों का व्यक्ति अपनी अभिवृत्तियों और विश्वासों के अनुकूल 


| ९३८ क्‍ के द ... मनोविज्ञान 


अथवा अपनी अभिवृत्ति के प्रसंगानुकूल अ्थ-ग्रहण करता है और वह अन्य तथ्यों. 
की ओर बहुत कम ध्यान देता है। इस प्रकांर उसके प्रत्यक्षीकरण द्वारा अभिवृत्तियाँ. : 


और विश्वास प्रबलित होते हैं व कि परिवर्तित ! 


यह संप्रत्यय इस अध्याय के प्रथम भाग में वरणित वर्गीकरण प्रक्रिया द्वारा | 


सरलता से समझी जा सकती है । एक व्यक्ति नीग्रोंविरोध्री अभिवृत्तियों के कारण 


नीग्रों लोगों को भयप्रद और दुखद घटताओं से ही संबद्ध नहीं करता, वरन्‌ नीग्रो/ 
की संज्ञा प्राप्त लोगों को प्रतिकल-गुणों से भी विभूषित करता है। उसके मतानुसार 


इस वर्ग में 'दुगु ण' भरे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को देख कर, जो उस वग का है, < | 
: वह अनुमान करता है कि उस व्यवित में वे दुगु ण हैं, जिन्हें वह उस वर्ग के सदस्यों में... 


सामान्यतः मानता है। इसलिए मिद्ठी से भरे कपड़ों से वह अर्थ-प्रहण करता है-- 
'तीग्रों गंदे होते हैं।' गोरे व्यक्षित के मिट्टी से सने वस्त्रों को अन्य अर्थ दिया जाता... 
है । 'गंदे' एवं इसी प्रकार के अन्य प्रतिकूल लक्षण अनेक व्यक्तियों के लिए 'गोरे! 
बर्ग के अंग नहीं होते । अतएवं, जब मजदूर दूसरे वर्ग के अंतर्गत जाता है, उसके 
कपड़ों का अर्थ भिन्‍न प्रकार से लिया जाता है। दर 


इसी प्रकार समाचारपत्र के सरकार द्वारा धन-व्यय सरलेख की व्याख्या 


उसी रूप से की जाती है, जिस रूप में व्यक्ति 'सरकार' के वर्ग को निर्धारित करता... 


है । यदि यह वर्ग अति विज्ञाल गुण के अंतगंत आता है, 'सरलेख' का अर्थ इस रूप 


से लिया जाता है, 'विशाल सरकार का यह एक और उदाहरण है । 


अधिकांश सामाजिक स्थितियाँ अपेक्षाकृत अस्पष्ट होती हैं और प्राय: विभिन्न | है 
अर्थो में उनकी व्याख्या संभव होती हैं। यह अनेकार्थंक्ता इस संभावना को और 
बढ़ाती है कि इससे अभिवत्ति और विश्वास स्थायी रहेंगे; क्योंकि इससे व्यक्ति में 


स्थिति (अथवा अभिवृत्ति के उपयुक्त जो भी उद्दीपन रहे) को समझने की योग्यता _ - 
.. उसकी अभिवृत्ति के अनुकूल रहती है। इस रूप में अर्थ लेने पर वह स्थिति को अपने 
/ दृष्टिकोण का समथन करते हुए देखता है । द 


सूचता का परिहार - किसी-त-किसी कारण से लोगों में प्रायः अपनी अभि- 


.. वृत्तियों और अपने विश्वासों को परिवर्तित करने की इतनी अनिच्छा रहती है कि _ 
.. वे ऐसी सूचनाओं से दूर रहने का प्रयत्न करते हैं, जो उनकी अभिवृत्तियों और . 
. विर्वासों के प्रतिकूल हों । देनिक जीवन में इस विस्तृत प्रवृत्ति के अनेक उदाहरण देखे 
. जा सकते हैं कि हमारे विश्वासों से मतभेद रखने वाली प्रत्येक बात से हम दूर रहना... 
. चाहते हैं। जो व्यक्ति पक्का उदारवादी है, वह अनुदारवादी पत्रिका या समाचारपत्र 
.. पढ़ना अस्वीकार करता है । जो व्यक्ति यहूदियों का विरोधी है, वह उनसे कोई संपर्क 


रक 
अभिव्‌ त्तियाँ, विश्वास और सामाजिक पूर्वगरह [ ९३९ 


नहीं रखता और इस प्रकार वह अपने को ऐस! कोई अवसर नहीं देता चाहता कि 
वह ऐसे तथ्य अजित कर सके, जिनसे उसका पूर्वाग्रह दूर हो जाए। जो व्यक्ति 
'हियरस्ट प्रेस' था 'वेस्टबुक बेग्लर' या 'रीडर्स डाइजेस्ट' या 'वाल्टर विचेल' के मतों 
को यसंद नहीं करता, वह उन्हें पढ़ने या सुनने से अस्वीकार कर देता है। अतः, वह: 
ऐसी अभिवृत्तियों और विश्वासों के संपर्क से दूर रहता है, जिनका उसको अभिवृत्तियों 
और विश्वाप्ों से मतभेद हो । दूसरी ओर, वह अपने को केवल ऐसे दष्टिकोणों केः 
समक्ष प्रकट करता है जो उसके दृष्टिकोणों से सहमत हों और इस. प्रकार. अपनी 
अभिवृत्तियों और विश्वासों को वह और भी पुष्ट करता है।.. 


उपयु कतः वर्णित उदाहरणों में व्यक्ति के पास ऐसी सूचनाओं से शारीरिक. 
रूप से दूर रहने का अवसर था, जो उसे अज्ञांत करें | इस प्रतिरोध को ऐसी स्थित्ति 
का साभना करना पड़ता है, जब व्यक्ति बद्ध श्रोताओं" में से एक से और उसे अपने 
विचारों से प्रतिकूल सामग्री सुननी या पढ़नी पड़ती है । कक 
यह तथ्य नाटकीय ढंग से निम्नलिखित प्रयोग में स्पष्ट किया गया. है. (लेवीक 
और मर्फी, १९४३) : 

“यह प्रयोग कालेज के विद्याथियों पर किया गया था। कुछ विद्यार्थीः 
साम्यवादी विचारों से सहमत थे और कुछ नहीं । सबने एक ऐसे लेख के 
कुछ भागों को सुना, जिसमें से कुछ साम्यवाद का समर्थन करते थे और कुछ, 
नहीं । इसके उपरांत विद्याथियों की परीक्षा, यह निर्धारित करने के लिए, 
ली गईं कि लेख के उन भागों से उन्होंने कितना सीखा है । उन विद्यार्थियों 
ने जो साम्यवाद के समर्थक थे, साम्यवाद-संबंधी सामग्री के द विषय. में, साम्य- द 
वाद विरोधी सामग्री की अपेक्षा बहुत अधिक सीखा था। दूसरी ओर जो 
विद्यार्थी साम्यवाद के विरोधी थे, उन्होंने अपने दृष्टिकोण को पृष्ठ करते 
वाली सामग्री को अधिक अच्छी तरह सीखा था । 


......_ यह प्रयोन प्रदर्शित करता है कि लोग विरोधी सूचना का प्रतिरोध,. उसके: 
. संपक में आने के लिए बाध्य होते पर भी, किस प्रकार करते हैं। एक- पुरानी 
लोकोक्ति को स्पष्ट करते हुए हम इस प्रसंग को समाप्त कर सकते हैं, आप किसीः 
व्यक्ति को सूचना तक पहुँचा सकते हैं, कितु आप उसे सीखने के लिए बाध्य नहीं करू ._ 
सकते ।” यदि यह सूचना उसकी अभिवृत्तियों अथवा उसके विश्वासों के विपरीत हैं, 
.. बह उसे उस सामग्री की अपेक्षा जो उसके मतों के अनुकूल है, तो बहुत धीरे-धीरे 
४. सीखता है। 7 पा मा मा 


.... मनोविज्ञाव 


स|माजिक समर्थन 


अभिवत्तियों और विश्वासों के परिरक्षण का एक और शक्ष्ितिशाली 


अभाव है, सहयोगियों का सामाजिक अंनुमोदन । जैसा कि हम उल्लेख कर चुके... ॥ 
' है. व्यक्ति अपने विशेष समह या संस्कृति के सदस्यों की अभिवृत्तियों और विश्वासों 
को ग्रहण करना चाहता है। सामाजिक अनुमोदत की इच्छा सामान्यतः पर्याप्त 
तीब्र अभिप्रेरण है । जब तक व्यक्ति की अभिवृत्तियाँ उसके सहयोगियों 
से सहमत हैं, वह उनका अनुमोदन प्राप्त करता है। दूसरी ओर, वह उनके भत 
के विपरीत अभिवृत्तियाँ;,और विश्वास अभिव्यक्त करता हैं। वह उनके क्रोध और 
,अननुमोदत का भाजव बनता है । अतः, वह अपने को दंड देता है और अनुमोदन प्राप्त 
_ करने के लिए वह अपने विचारों का परित्याग करता है। फलस्वरूप चेतन्यभावसे 
अथवा अचैतन्य भाव से भित्रों का अनुमोदन पाने के लिए वह उन्हीं बातों पर विश्वास. 
करना चाहता है, जिन पर उसके मित्र विश्वास करते हैं। समान सांस्कृतिक प्रशावों 
के कारण त्रैसे भी वह उनकी अभिवृत्तियों और विश्वासों को प्राप्त करता है और 


सामाजिक अनुमोदत की इच्छा उसकी अभिवृत्तियों को अतिरिक्त समर्थंव देती है 


तथा यह उसके लिए. अपनी अभिवृत्तियों को परिवर्तित करता और कठिन कर 


देता है । 
अचार । द 
परिवतंव का प्रतिरोध, कितु, अभिव त्तियों और विश्वासों को दंनिक घटनाओों 


के संघटन तथा निरंतर प्रचार की वर्षा के फलस्वरूप परिवर्तित होने से पूर्णतः नहीं 


रोकता । वस्तुतः 'प्रचार'--जों अब एक परिचित घरेल्‌ शब्द हो गया है--अभि वृत्तियों 


और विश्वासों को परिवर्तित करने का विमशंपूर्ण एवं आयोजित प्रयत्न है । अधि- 

“नायक (डिक्टेटर ), एवं गूढ़ अभिश्राय और सामाजिक दृष्टि से शंकास्पद प्रयोजन 
'रखनेवाले व्यक्ति प्रचार ( प्रोपेगेंडा ) का इतना अधिक प्रयोग करते हैं कि इस शब्द 
'का अर्थ कुछ घृणित अभिधायंपरक बन गया है। सिद्धांततः अच्छा या वुरा प्रचार 


आवद्यक नहीं है (दंखिए चित्र १७.१)। इसका प्रयोग अभिवत्तियों और विश्वासों 


“को शुद्ध करने के लिए किया जा सकता है जिससे कि ये तथ्यों! के निकट पहुँच सकें, 
. साथ ही इनका श्रयोग उन्हें बिक्ृत करने क लिए भी किया जा सकता है, जिससे कि... 
वे तथ्यों से दूर हो जाएँ 


0 
॥। 


इसके अतिरिक्त शिक्षा और भ्रचार में वस्तुतः स्पष्ट अंतर कर सकना संभव 


_अहीं होता । शिक्षा में, हम तथ्यों पर बल देने का प्रयास करते हैं, कितु इन तथ्यों... 
.. “का अथंनिर्णय या इनकी व्याख्या संदेव करनी होगी । उनका अर्थ स्पष्ट करते हुए... 
_ अध्यापक को अपनी अभिनत अभिवृत्तियों और विश्वासों को बीच में घुसाने का अवसर... 


अभिवृत्तियाँ, विश्वास और सामाजिक पूर्वग्रह. [ ९४१: 


; मिल जाता है, फलस्वरूप शिक्षा व्यक्तियों की अभिवत्तियों और विश्वासों को परि. 
। बरतित कर देती है। यद्यपि व्यवहार में शिक्षा को हम तथ्यों से संबंधित अभिवत्तियों 
| और विश्वासों को परिवतित करने का एवं ज्ञान सिखाने का वैध प्रयास समझते 
जब कि प्रचार घुझ्यत: प्रचारक के प्रयोजनों का समर्थन सिखाने के लिए ही प्रधानत 


अभिकल्पित किया जाता है, वे चाहे तथ्यों के अनुकूल हों अथवा न हाँ. ( देखिए: 
चित्र १७२ ) , द द क्‍ 


चित्र १७ १ शिक्षः अथवा प्रचार ? देनिक समाचारपन्न में एक 
व्यंग्यचित्र प्रकाशित हुआ : अध्यापकों के वेतन की व.द्धि के लिए अनुकूल 
अभिवत्ति उत्पन्न करमे के लिए [वाल्ट पार्टीमिलर, ग्रज़ट ऐंड डेली, 
याक, पा) । द 
प्रचारकों द्वारा अभिवत्तियों और विश्वासों को प्रभावित करने के लिए अनेक 
भिन्‍न प्रकार के साधनों का प्रयोग किया गया है | हम इंन प्रविधियों में से केवल कुछ 
का विवेचन निम्नलिखित झीषेकों के अंतर्गत करेंगे :-- 
(१) बोझिल शब्द (२) सुझाव (३) आवश्यकताएं । 
बोझिल शब्द : 


नव॒म अध्याय में हम देख चके हैं कि शब्द वस्तुओं और अनुभवों को प्रकट 
करने वाले प्रतीकों का काय करते हैं । हम अभिवृत्तियो और विश्वासों को निर्मित 


करने वाले आवश्यक तथ्यों में से केवल कुछ को ही प्रत्यक्ष अनुभव करते हैँ । जगत- 
संबंधी हमारा अधिकांश ज्ञान हमें किसी के द्वारा प्युकृत घटनाओं को लक्षण रूप में 


अल . मनोविज्ञान 


प्रकट करने वाले, शब्दों से प्राप्त होता शब्दों के चयनकर्ता--विजञापक समाचार- 


। ... अन्न-रिपोर्टर, पत्रिका-लेखक, रेडियो-विवरणकार, राजनीतिज्ञ - की भाषा बहुत समृद्ध 
होती है, जो उसे इसकी विशद्‌ स्वतत्रद्ा देती है कि वह किसी तथ्य या विचार का 
९ के असंख्य तटस्थ शब्द हैं, जो तथ्यों का उपयुक्त 


ः .। .. वर्णन हमें किन शब्दों में दे। इस प्रका है 
.... थर्णन, बिना किसी भ्रकार की अभिवत्ति को उद्दीप्त किए, करते हैं। ऐसे भी अनेक 
वे अभिवत्तियों के निर्माण द्वारा, अधिकांश व्यक्तियों में, जो उसे 


शब्द हैं, जिनसे पृ 
सुनते हैं, प्रायः उसी अभिवृ लि को उद्दीप्त करने की आशा की जा सकती है । 
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चित्र १७.२ प्रचार का उदाहरण । स्तालिनग्राद के कसंचा 
पनों की प्रदर्शनी के सामने खड़े हैं, जो अधिक उत्पादन और कोयला, 
लोहा और तेल के क्षेत्रों में प्रचलित सप्तवर्षोप योजना में विस्तार- 
योजनाओं की प्रेरणा देने के लिए है ( डेविड बडे )। 
थे बोझिल शब्द प्रचारकों के व्यावसायिक कोश में रहते हैं। यदि वह प्रति- 
कल अभिवत्ति को उद्दीष्त करना चाहें, तो वह 'जारशाही, “ तानाशाही', 'अधिशासन 
“आंदोलक', 'बुद्धिकोश' शब्दों का प्रयोग कर सकता है, जिनके प्रति बहुसंख्यक असरीकन 
जनता की प्रतिक्रिया तीब्र प्रतिकूल अभिवृत्तियों में होगी। यदि प्रचारक अनुकूल अभिं- 
8 55 बल उप करना वाई; ठीक उन्हीं घटनाओं का वर्णन करने में, वह “लोकतंत्र, . 
श्ः का 5.0. संवतंत्रता,' नियमन', करदाता और परामशंदाता' शब्दों का प्रयोग करेगा, जिनका 


अभिवृत्तियाँ, विश्वास और सामाजिक पूर्व ग्रह 


आप संभवतः ऐसे बोझिल शब्दों से परिचित होंगे जिन्हें आप नियमित रूप 
- से देखे जाने वाले समाचारपत्न, पत्रिकाओं एवं प्रसारण-कार्यत्रमों में पाएंगे। यदि 
आप उनके द्वारा अभिव्यक्त दृष्टिकोण से सहमत होंगे, तो संभवत आपका ध्यान 
उनके बोझिल स्वरूप की ओर नहीं जाएगा और आप उन्हें उपयुक्त तथ्यपरक सम- 
झेंगे । कितु यदि आप उससे असहमत हों, तो इसकी संभावना अधिक है कि आप उन 
_ भारी-भरकम शब्दों को प्रोपेगेंडा या सत्य की विकृति मानें । जिस व्यक्ति की किसी 
विषय से संबंधित अभिवृत्तियाँ या विश्वास दृढ़ नहीं हैं, उसकी अशिवत्तियाँ भारी 
शब्दों द्वारा, जिन्हें वह पढ़ता या सुनता है, सहज प्रभावित हो सकती हैं। हम ऐसा 


एक उदाहरण देखें, जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पुराना होने पर भी सतर्कता से लिया 


गया है ( सार्जेन्ट, १९३९ ) 


“शोधकर्ता ने शिकागो ट्रिब्यून के समाचार-स्तंम से ४० दब्द चने उनमें. 


से २० का प्रयोग समाचारपत्र ने उत नीतियों के संबंध में किया था, जिनका 


समर्थंव वह नहीं करता था और २० का प्रयोग ऐसी घटनाओं या नीतियों 
के संबंध सें था, जिनका वह समर्थन करता था । इन ४० शब्दों में शोधकर्त्ता 
ने १० निरपेक्ष शब्द जोड़ दिए। उसने इन शब्दों को मिश्चित रूप में व्यक्तियों 


के अनेक समूहों के समक्ष प्रस्तुत किया, जिनके अंतर्गत माता-पिता 
अध्यापकों, कालेज विद्यार्थियों, हाई सकल विद्याथियों मजदरों, श्वेत-कालर 


कर्मचारियों के सम्‌ह भी थे। उसने प्रत्येक व्यक्ति से पूछा कि वह बताएं. 


कि उसने दाब्द को पसंद किया, नापसंद किया या उससे अप्रभावित रहा। 


परिणामों के आधार पर प्रत्येक शब्द को 'मावना-तान' को प्रस्तत करने वाले 


अंक दिए जा सकते हैं,--१०० अति प्रतिकूल, और-+- १०० अति अनुकल । 


पाया था :-- द है 
जारशाही -८४ | सहकारिता कक 
अधिनायकशाही :.. +#ए४ [ स्वतंत्रता: गिर 
अभिभावन --७९ | पुर्नानियुक्ति ० 5 फण 


कोई समस्या नहीं थी, कितु 'शिकागो टिब्यून सफलतापूर्वक ऐसे शब्दों का 
चयन करता था, जो उसके दृष्टिकोण के समर्थन में तीत्र प्रतिकूल या. अनुकूल 
अभिवत्तियों को उद्दीप्त करते थे । 


“इसी प्रकार के अध्ययन में शोधकर््ता ने १२ बोझिल छब्द 'शिकागो... 
.. ट्विब्यून' से और १२ शब्द '्यूयाक टाइम्स' से चुने, जिनका प्रयोग एक ही. 


[ रए४३ 


इस अध्ययन से प्राप्त कुछ भावना-तान मूल्यों को इस रूप में शोधकर्त्ता ने. 
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घटना के संबंध में बताने के लिए दोनों समाचारपत्रों ने किया था । पहले 
की भाँति उसने इन शब्दों की भावना-तान प्रिमापित कर ली थी। झारणी 
१७.४ में: एक ही घटना के वर्णनार्थ श्रयुवत शब्द-युग्मों के भावना-तान मूल्य 
प्रदशित हैं। पुनः यह स्पष्ट था कि वही घटना एक समाचार-पत्र द्वारा एक 
ओर मोड दी गईं थी और दूसरे समाचारपत्र हारा दूसरी ओर । अतएव, 

बोझिल शब्दों का प्रयोग उनके द्वारा 
.. को उत्पन्न करने के लिए किया गया था।* 


सारणी- १७.४ 


मिलता 5 


'स्यूयार्क टाइम्स 


 शिकागो दिब्यून 


शब्द सल्य शब्द सूल्य 
आमूल परिवर्तत.. 7६ प्रगतिशील -+९२ 
अधिशासन “३ नियमन +३२ 
. सरकारी अभि-- क्‍ सीनेट-- 
चार-प्रभाव लारेठ अनुम्नंधात. + ५७ 
बेकारी अनुदान “३४ गृह-सहायता +-२७ 
अन्यदेंशीय -+३४५ विदेशी ० 


सारणी १७४ 
क्यूयार्क टाइम्स द्वारा प्रयुक्त दब्दों का मावना-तान सुल्य (सार्जेन्ट, १९३४) । 


द संसूचन ( 8िपह8७४007 औ 


मनोवैज्ञानिकों ने 'संसूचन' की परिभाषा ' किसी कथन की आलोचना-दृष्ठि- 


| शून्य स्वीकृति' कह कर दी है। इसका अभिमप्राय है कि केवल किसी के कथन को 


स्वीकार करके बिना तथ्यों या प्रमाणों की अपेक्षा किए ही कोई व्यक्ति किसी विश्वास 


घटनाओं के प्रति बांछित अभिवृत्ति यों: ट 


एक ही. घटना का वर्णन करने में 'शिकागो ट्रिब्यून! तथा । 


.. को स्वीकार कर ले, कोई अभिवृत्ति बना ले अथवा किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित 
. हो। कुशल विज्ञापक, प्रचारक और राजनीतिक नेता इसे जानते हैं. एवं अपने लाभार्थ 


: अन्य लोगों की अभिवृत्तियों तथा विश्वासों को परिवर्तित करने में इसका प्रयोग करते... 


... हैं। इसके अतिरिक्त वे यह भी अली-माँति जानते हैं कि. कित परिस्थितियों में: 


अभिव्‌ त्तियाँ, विदवास और साम।जिक पूर्वग्रह [ ९४५ 


इनमें से एक है, प्रतिष्ठा का उपयोग करना । यदि एक विज्ञापक एक विशेष 
प्रकार के सिगरेट बेचना चाहता है, वह इस तथ्य का प्रयोग करना चाहता है कि कुछ 
प्रसिद्ध व्यक्ति उस सिगरेट का उपयोग करते हैं। इसी भाँति राजनीतिज्ञ जॉर्ज 
वाशिंगटन, एब्राहिंम लिकन एवं अन्य प्रतिष्ठित नेताओं के नामों का प्रयोग मुक्त रूप 
से अपने विचारों का अनुमोदन पाने के लिए करते हैं यदि आप टेलिविजन को केवल... 
कुछ घंटों के लिए देखें अथवा संयुक्त राज्य अमरीका की किसी प्रसिद्ध सड़क से 
विज्ञापनों को देखते हुए मोटरगाड़ी से गृजरें, तो आप देखेंगे कि सामान्य लोगों को 
किसी उत्पादन को खरीदने के लिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति को मतदान देने के 
लिए प्रभावित करने के लिए अथवा उनकी अभिवृत्तियों और व्यवहारों को अन्य 
. रूपों से परिवर्तित करने के लिए अनेक दुृष्टांतों में प्रतिष्ठा का प्रयोग किया गय। है ।.. 


कुछ सीमा तक प्रतिष्ठा-संसूचन तथ्यों के लिए हमारे विश्वासों के पीछे 
अधिकारियों पर हमारे विश्वास का केवल एक उदाहरण है। तथ्यों और विश्वासों- 
के मध्य की विभाजन-रेखा प्रायः धूमिल होती है। यह स्वाभाविक है कि कभी- ५ 
कभी हम किसी विश्वास को बिना किसी तर्क के सहज स्वीकार कर लेते हैं; क्योंकि 
हम अधिकारी वर्ग पर विश्वास करने के लिए बाध्य हैं। कुछ सीमा तक प्रतिष्ठा- 
संसूचन में किसी नेता या देवता से तादात्म्य भी निहित रहता है। वह लड़की जो 
सुदर होना चाहती है, अपने सौंदर्य के प्रतिमान के रूप में मार्लेन ग्रेबल को स्वीकार 
कर सकती है और यदि माछेनव्यूटीफेस' कोल्ड-क्रीम का उपयोग करती है, वह 
. लड़की भी अपने प्रतिमान के सौंदर्य से प्रेरित होकर उसी क्रीम का उपयोग करने लगती 
है। प्रतिष्ठा-संसूचन पूर्व विद्यमान अभिवृत्तियों पर भी प्रभाव डालते हैं और उनका - 
ही उपयोग नई अभिवृत्तियों के निर्माणार्थ करते हैं। यदि लोगों की साम्यवाद के 


प्रति प्रतिकूल अभिवृत्ति हो, तो इस प्रकार का संसूचन दिया जा सकता है कि अमुक- 


. अमुक राजनीतिक विश्वास 'साम्यवादी' हैं अथवा साम्यवादी प्रेस द्वारा निरूषित हैं। 
यह एक ढंग से जिसमें आप --प्राय: सरल व्यक्ति की-पूर्व॑ विद्यमान अभिवत्ति को. 


लेते हैं और उसे दूसरी दिशा की ओर मोड़ देते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में जिस प्रति- 


कल शब्दावली अथवा प्रशंसा” का प्रयोग हम देखते हैं, उसमें ऐसे संसूचनों का जाने... 
- या अनजाने प्रयोग किया जाता है। 


ज-संसूचन का अन्य महत्त्वपूर्ण स्वरूप है कि यह व्यक्ति के वस्तु या 

स्थिति के प्रत्यक्षीकरण को परिवर्तित कर देता है | जब प्रतिष्ठा-संसूचन किसी वस्तु 

से संलग्न कर दिया जाता है, वह उसे नए रूप में देखने लगता है । अगले पृष्ठ का 
प्रयोग इसे स्पष्ट करता है ( एशच एट० एल०, १९४० ): 


 म०-- ६० 


.. को हम स्वी 
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“विद्यार्थियों से कहा गया कि वे ऐसी वृत्तियों को, जैसे उद्योग, दंत- 
विज्ञान, पत्रकारिता, डाक्टरी, राजनीति को ( * ) उनकी दृष्टि में अपेक्षित 
बुद्धि की मात्रा के एवं ( २) वृत्ति कौ सामाजिक उपयोगिता के अनुसार, 
ऋमबद्ध करें। कुछ विद्यार्थियों ने बिना किसी संसूचन के क्रम निर्धारित 
किया । विद्यार्थियों के अन्य समूहों को यह कह कर संसूचन दिया गया कि 
दूसरे समूह के विद्यार्थियों ने, मान लीजिए, सबसे ऊचा स्थान ( या नीचा 
_ स्थान ) राजनीति को दिया था। ये संघ्ूचत प्रभावशाली हुए । जिस समूह 

से कहा गया था कि राजनीति को अन्य विद्यार्थियों ने क्रम में सबसे नीचे 

. स्थान दिया था, उन्होंने उसे नीचा स्थान दिया और जिनसे कहा था कि उसे 

सबसे ऊँचा स्थान दिया था, उन्होंने भी उसे ऊँचा स्थान दिया । बाद में जब 

इन समहों से एछा गया कि राजनीति का क्रम निर्धारित करते समय विशेष 

कौन से राजनीतिज्ञ उनके मन में थे, तब जिस समूह ने राजनीति को नीचा 

स्थान दिया था, ऊसने कहा, उनके मन में 'ठमानी हॉल के राजनीतिज्न' और 
सामान्य पड़ोसी राजनीतिज्ञ-जैसे राजनीतिज्ञ थे। जिन्होंने राजनीति को 

उच्च स्थान दिया था, उनके मन में राष्ट्रीय राजनीति थी और उन्होंने रूजवेल्द 

हल्ल, स्टिम्सन, लेमन लागादिया-जैसे उदाहरण दिए। अतएव, संसूचन का 

प्रभाव विद्यार्थियों को राजनीतिज्ञों के अच्छे और बुरे उदाहरणों पर विचार 

करने और उसके अनुसार अपनी अभिवृत्ति यों को-अभिव्यक्ति देता था।” 

प्रत्येक व्यक्ति यह कर रहा है” अथवा ' किसी भी अन्य सिगरेट से नोकोफ 

सिगरेट अधिक लोग पीते हैं. सामाजिक संसूचन के उदाहरण हैं। यह संसूचन का दूसरा 
यः प्रभावशाली रहता है। यह सामान्य प्रवत्ति को स्वीकार 


प्रकार है, जो अपेक्षाकइत ब्रा 
करने की अपील करता है तथा व्यक्ति के अपने निर्णय के प्रति आत्मविश्वास के अभाव 


. को भी | अतेक परिस्थितियों में, हम अपने को, हम क्‍या सोचते हैं और हमें क्‍या 
. सोचना चाहिए, के संबंध अनिश्चित पाते हैं तथा इस प्रकार हम समुदाय के विचारों _ 
की ओर आकृष्ट होते हैं और अपने साथियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य संसूचन 
स्वीकार कर लेते हैं। हमारी अनिश्चितता का कारण हमारी अनुभवहीनता 
भी हो सकती है अथवा केवल हमारी कोई पूर्व-अभिवृत्ति या विश्वास का न होना भी हि 

कारण हो सकता है। दूसरी ओर, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों पर हमें विचार 
. करना है, उनकी अस्पष्ठता भी हो सकती है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, जब 


. किसी स्थिति के अनेक संभावित अर्थ हो सकते हैं, व्यक्ति प्रायः उसे उसी हप जी 
: अहणण कर लेता है, जिस रुप में उसके साथियों ने उसे ग्रहण किया था, विशेषतः जब. 


3 परवपर सहमत होते हैं अबवा जब वे उसे जय होते हैं।... 


अभिवृत्तियाँ, विश्वास और सामाजिक पूर्वग्रह पृ र्ड्छ 
आवश्यकताएँ : क्‍ क्‍ 
संभवत: यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सुझाव एवं अभिवत्तियों और: 


विश्वासों को परिवर्तित करने वाली अन्य विधियों का व्यवित की आवश्यकताओं के . 
अनुकल होना अनिवाय है। पाठक स्मरण करेंगे कि अभिवत्ति में अभिव्‌ त्ति की बस्त 
. के वर्ग एवं व्यक्ति के लक्ष्यों या मूल्यों के मध्य, संबंध निहित रहता है। इस प्रकार. 
जिन वस्तुओं के प्रति हम अनुकूल भाव रखते हैं, वे सुखद घटनाओं से अथवा किसी: 
विध्यात्मक लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित होती हैं और जिन वस्तुओं के प्रति हम- 

: प्रतिकूल-भाव रखते हैं, वे भयप्रद और दुखद घटनाओं से संबद्ध होती हैं । इससे यह 

. निष्कर्ष निकलता है कि वस्तुओं या विषयों के वर्गों के प्रति अभिवृत्ति को विकसित: 

या परिवर्तित करने के लिए उन्हें व्यक्ति के लक्ष्यों या मूल्यों से संबंधित करना चाहिए #. 
| यदि आवश्यक हो, तो ऐसे लक्ष्यों और मूल्यों को उत्पन्न भी करना चाहिए, जिसके . 
& क्रि उन्हें अभिवृत्ति-वर्ग से संबद्ध किया जा सके । हि 


। आजकल के अधिकांश विज्ञापन ऐसे संबंधों को स्थाय्रित करने के प्रयास हैं । 
| किसी विशेष छाप की कोल्ड-क्रीम को हालीबुड सु दरी, मार्लेन ग्रेबल, से संबंधित 
| करके विज्ञापक सार रूप में अपने श्रोताओं से कहता है कि इस कौल्ड-क्रीम का प्रयोग 
| उस रूपसी अभिनेत्री के सदृश बनने के लक्ष्य की पूर्ति (उदाहरणत: संबंध) कर 
सकता है । एक लड़की जो इस कोल्ड-क्रीस के प्रति विध्यात्मक अभिवत्ति विज्ञापन के; 
कारण विकसित करती है, वह सौंदर्य के इस साधन में और अपने लक्ष्यों में (वह अपने 
रूप को विकसित करने या मालेन ग्रेबल की भाँति बनने में) कोई संबंध अनुभव 
करती है । स्पष्ट है कि जिस समाज में स्त्रियाँ अपने रूप की चिंता नहीं करती, वहाँ 
सौंदर्य के साथनों के विज्ञापन का कोई महत्त्व नहीं है। मेडिसन एवेन्यू को इक... 
महिलाओं में सौंदयं-वृद्धि की आवश्यकता को, उस आवश्यकता की पूत्ति के साधनों: 
की बिक्री कर सकने से पूर्व, विकसित करना होगा । द हे 


आवश्यकता उद्दीपन : हक लक 
.... इसी हेतु प्रचारक प्राय: आवश्यकता उत्पन्न करने का कुछ कष्ट करते हैं॥ 
अपनी उत्पाद्य वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापक भी यही करने का प्रयत्क... 
करते हैं। कपड़े धोने की मशीन की बिक्री करते के लिए वे इस पर बल देंगे कि. 
कपड़े धोने की मशीन द्वारा धुलाईं का कितना परिश्रम बच जाता हैं। श्रमिक- 
व्यवस्थापक संबंधों में भी जहाँ कोई आवश्यकता या समस्या प्रतीत नहीं होती, जब... 
साधारण को श्रमिकों के अधिकारों को सीमित करने वाले कानूनी नियमों के अनुकूल 


रद]. .... मनोविज्ञान 


, करने के लिए व्यवस्थापक श्रमिकों में अशांति को उत्तेजित करना या श्रमिक-विद्रोह | 
की कहानियाँ आदि गढ़ता आवश्यक समझते हैं । जा 
अनेक सांप्रतिक मनोवैज्ञानिक प्रयोग अभिवृत्ति-परिवतंत के लिए इस साथन _ के 
के विस्तृत प्रयोग को प्रकट करते हैं । ऐसे दो अनुसंधान कार्य स्पष्ट करते हैं कि किसी. 
 विषथ से संबंधित अभिवत्ति को विषय और श्रोता के लक्ष्यों और सूल्यों के दृष्ड पा 
संबंधों को परिवर्तित करके, परिवर्तित करना संभव है । मर 
द इनमें से एक प्रयोग (कालंसन, १९५६) में प्रयोगकर्ता ने कलिज के विद्याथियों 
के जातीय दृष्टिकोण से घरों के अपृथवकरण के प्रति अभित्रत्ति को परिवर्तित . 
किया । यह उसने दूसरों में यह विश्वास उत्पन्त करके किया कि इस प्रकार की गृह हा 
योजना कुछ लक्ष्यों को उपलब्ध करने में सहायक होगी (जैसे अन्य राष्ट्रों की दृष्टि... 
में अमरीका की प्रतिष्ठा में वृद्धि) और अन्य लक्ष्यों (जैसे, संपत्ति के मूल्यों का ४ 
अनिवार्य रूप से अवशृल्यन नहीं) की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न नहीं करेगी । हम 
दूसरे प्रयोग (डीवेस्टा और मरबवीन, १९६० ), जो विद्यार्थी उपलब्धि अभि- 
प्रेरण में ऊँचे थे, उन्हें 'अध्यापनः एक वृत्ति के रूप में! विषय पर भाषण दिए गए। का 
जिस भांषण ने अध्यापन एवं उपलब्धि इच्छाओं की तृप्ति के संबंध को स्पष्ट किया, _ 
उसने इस संबंध से इतर भाषणों की अपेक्षा उनकी अभिवु त्तियों को अधिक प्रभावित 
किया, यद्यपि सब भाषण अध्यापन के प्रति अनुकूल तथ्यपूर्ण थे । अन्य शब्दों में, पा 
वह भाषण अध्यापन-संबंधी अभिवृत्तियों को सर्वाधिक परिवर्तित करता है, जिसने 
श्रोताओं को इस वर्ग और उनकी अपनी आवश्यकताओं के मध्य संबंध के प्रति की 
परिचित किया । . कक हर पक 
. एक अन्य प्रयोग (विस और फाइत, १९५८) प्रदर्शित करता है क्‍ क्रि एक ही क्‍ 
सिद्धांत निषेधात्मक एवं विध्यात्मक लक्ष्यों पर लागू हो सकता है: . ४ 


० 'प्रयोग-पात्रों के एक समूह के विरोधभाव को जागृत करने के लिए के 
अभिकल्पित किए गए अपमानजनक और अभिभूत करने वाले अनुभव उसे... 

“ दिए गए और दूसरे समूह को शांतिदायक एवं तृप्तिप्रद अनुभव दिए गए। हे 
तब प्रत्येक समूह के आधे व्यक्तियों ने एक संदेश पढ़ा, जो अल्प-वयस्क 
._ अपचारी बालकों के प्रति कठोर दंडात्मक व्यवहार को उत्तेजित करता था, 
- दोनों समूहों के बाकी आधे व्यक्तियों ने ऐसा वत्तव्य पढ़ा, जो व्यक्त करता 
..._ था कि अमरीका को अपने मित्र-राष्ट्रों के प्रति बहुत उदार होना चाहिए। 
इस प्रयोग के अध्ययन ने अभाणित किया कि क्रोधित व्यक्ति अपचारियों के 
.... प्रति कठोर व्यवहार की धारणा को अक्रोधित व्यक्तियों की अपेक्षा स्वीकार 


अभिवृत्तियाँ, विश्वास और सामाजिक पूंग्रहू.... [९४९ 


करने के लिए अधिक तत्पर थे | दूसरी ओर वे इस पर कम विश्वास करते 
थे कि संग्रुकत्त राज्य अमरीका को अपने मित्र-राष्ट्रों के प्रति उदार होना 
चाहिए। श्रोताओं ने अपनी संवेदनात्मक स्थिति के अनुकूल दृष्टिकोणों को 
सहज तत्परता से स्वीकार किया और साथ ही अपनी आवश्यकताओं से 
असंगति रखने वाले व्यवहार को उत्त जित करने वाले वकक्‍तव्यों का प्रति- 
रोध किया । 


रक्षात्मक निवारण ( [0४(९09 02 ४५४ ०070977०6 ) 


यहाँ जिस तथ्य को स्पष्ट किया गया है, उससे प्रकट है कि यह 'साधारण- 
बुद्धि धारणा की ओर बढ़ने का केवल एक त्वरित मार्ग है, जिसका प्रयोग रक्षा-अभि- 
यानों में प्रायः किया जाता है। इस धारणा के अनुसार आप लोगों को रक्षा-आदेशों 
का, उन्हें अनुकरण न करने से होने वाली विपत्तियों का भय दिखा कर, अनुकरण 
करवा सकते हैं। यही कारण ऐसे तारों के पीछे कार्य करता है जैसे “तीज गति का 
परिणाम मृत्यु है' अथथा ट्रैफिक में मरते वाले व्यक्तियों की संख्या जिसे हम प्रतिदिन 
रेडियो या टेलिविजन पर सुनते हैं। इसकी मान्यता है कि भवभीत व्यक्ति सावधानी 
से मोटरगाड़ी चलाने की अपील पर अधिक ध्यान देंगे। दुर्भाग्य से इस विषय पर 
किए गए प्रयोगों के प्रमाण इसका समर्थन नहीं करते । वस्तुतः “उन्हें भयभीत करो' 
. विधत्रि अपील को स्वीकार करने के स्थान पर उसके प्रति विरोध उत्पन्त कर देती है, 
जैसा कि निम्नलिखित प्रयोग ( जेनीस और फैशवैक, १९५३ ) से प्रकट है : 
“हाई सकल के विद्यार्थियों ने दंत-स्वास्थ्य-विज्ञान पर तीन प्रकार के... 
. भाषण सुने-तीकन्न भय उद्दीप्त करने वाले, साधारण भय उत्पन्त करने वाले 
और अल्प भयकारी। तीब्र भयकारी में विद्यार्थियों को उनके मुखों की 


अवस्था के प्रति अतिचितित किया गया और अल्प भयकारी में इस प्रकार 


की चिंता उत्पन्त करने का कोई प्रयास नहीं किया । सभी प्रकार के भाषणों 
विद्याथियों को कुछ दंत-अभ्यास अपनाने की प्रेरणा दी गई थी। परिणामों 


ने स्पष्ट किया कि भय उत्पन्न करने की मात्रा जितनी अधिक थी, भाषणकर्त्ता 


के दृष्टिकोण को अपनाने की भावना विद्यार्थियों में उतनी ही कम थी । 
इस प्रयोग के परिणाम एवं अन्य परिणाम जो इसी तथ्य को प्रदर्शित करते ... 


 हैं--स्पष्ट करते हैं कि भयकारी 'रक्षात्मक निवारण' प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं।.. 
. वक्तव्य द्वारा उत्पन्न भय से अपने को बचाने के लिए श्रोता वक्‍ता के निर्णयों को 


* स्वीकार करने से बचता है । मानो श्रोतागण विश्वास करते हैं कि वे लोग नहीं, वरन्‌ तू ह 
य व्यक्ति घायल होंगे या मरेगे । था पक 
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रक्षात्मक-तिवारण' के उदाहरण दैनिक जीवन में देखे जा सकते हैं। एक. हे 
सिगरेट पीने वाले की कहानी है, जिसने कहा था कि समाचारपत्र में इस विषय पर .« 
*शक़तलेख देख कर कि सिगरेट पीने से फेफड़े का बॉसर होता है, वह इतना अशांत 


: हो गया था कि वह समाचारपत्रों का पढ़ना ही बंद करने वाला था। यह व्यक्ति व. क्‍ 
_#क्लेब्॒ल अशांतिकारी सूचनाओं को दूर करना चाहता है, वरत्‌ वह यह भी सोचता है 


कि अन्य व्यक्तियों को भले ही फेफड़ों का कैंसर हो जाए, पर उसे नहीं । 


इसका यह अभिप्राय नहीं है कि लोग सर्देव भयम्रद बकतव्यों को स्वीकार 
करने से बचना चाहते हैं। कुछ अवस्थाओं में वे वक्‍ता के तिर्णयों का प्रतिरोध, उनके 
बृघता उत्पन्त करने पर भी, संभवतः नहीं करते । वे उन्हें स्वीकार करते हैं या नहीं, ! 


यह निस्संदेह उनके विपद में पड़ने की दुष्ट संभावना पर मिर्भर करता है। उदा- द 


हुरणत: अपेक्षाकृत बहुत कम व्यक्तियों को कैंमर होता है और बहुत कम व्यक्ति 
मोटरगाड़ी की दुर्घटनाओं में घायल होते या मरते हैं | अतः, उस व्यक्ति के लिए अपने , 


को समझाना संभव है कि जो चेतावनियाँ वह सुनता है, वे वस्तुतः उस पर लागू नहीं 
होतीं । दूसरी ओर यदि वह जानता या अनुभव करता है कि वह वास्तविक विपद में 


है, वह वेतावनियों की उतनी उपेक्षा या प्रतिरोध नहीं करता । किसी निपुण उत्तर- 
_ ञ्वीय गवेषक से कहा जाए कि उसे उपयुक्त बूट पहनने चाहिए अन्यथा यह निश्चित 
है कि वह तुषार-दर्शत का शिकार हो जाए। बहुत संभव है कि उस कथन की उपेक्षा. 


न करके वह उसे स्वीकार करेया । 
_ अभिवृत्तियों और मतों का परिमापन : 


... अभिवृत्तियाँ, मत और विश्वास व्यक्ति की सामाजिक परिस्थितयों के प्रति 
_ आतिक्रियाओं को इतना अधिक नियंत्रित करते हैं कि इसमें आइचय नहीं है कि अभि- 


ल्‍ “बत्तियों के सूक्ष्म परिमापन में पर्याप्त रूचि होनी चाहिए। सरकारी और सापराजिक : 


“जीवन में जो लोग नेता होते हैं, वे जनसाधारण की अभिवृत्तियों और विश्वासों को हर 
“जाक्ता चाहते हैं। इसी प्रकार जो व्यवसाय करते हैं, उन्हें अपने ग्राहकों की अभि. 


“बुत्तियों और विश्वासों को जानना चाहिए । शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी और शोधकार्य 


करने वाले, यह जानते हुए कि शिक्षा का अधिकांश अभिवृत्तियों को तथा ज्ञान को 


_अभावित करता है, अभिवृत्तियों एवं विश्वासों पर विविध शिक्षण-विधियों और 


..'चर्यावरंणों के प्रभावों को जानना चाहते हैं । 
.. अभिवृत्ति मापकः 


....._ शिक्षक और शोधकर्त्ताओं को अभिवृत्तियों के अनुसंधान की अपेक्षाकृत अधिक. 


... खनुकूल सुविबाएँ प्राप्त करती हैं; क्योंकि उनको पहुँच प्रायः विद्यावियों के समूहों ५ 


अभिव्‌ त्तियाँ, विश्वास और सामाजिक पूव्वग्रह | ९५१ 


_ सक रहती है, जिनका वे पर्याप्त गहन अध्ययन कर सकते हैं। इसी लिए उनकी विधियाँ 


उन लोगों की अपेक्षा अधिक शुद्ध और सृक्ष्म रहती हैं, जिन्हें राजनीतिक और 
औद्योगिक क्षेत्रों को अपने प्रयोगों के लिए चुनना पड़ता है। शिक्षकों एवं शोधकर्ताओं 
द्वारा प्रयुक्त विधियों में कुछ ऐसी हैं, जो अभिवृत्तियों के परिमापनाथ्थ अपेक्षाकृत 
अधिक शुद्ध मापक प्रस्तुत करती हैं। उनमें से दो का विवरण हम देंगे । 
थस्टंत (70फ०7४५०४6) : द 3 आल ः 
अभिवृत्तियों के परिप्रापनत की एक विधि की खोज एल० एल० थस्टंन (थस्टंन 
और चेव, १९२९) ने की थी । इसके निम्नलिखित सोपान हैं :--प्रथम, कुछ विषयों 
का स्पष्टीकरण आवश्यक है, जिनसे संबंधित अभिवत्तियों का परिमापन किया... 
. जाएगा । ऐसे विषयों का एक उदाहरण युद्ध है। एक बार विषय को स्पष्ट कर देने 
के उपरांत आगामी सोंपान होगा, जिसमें विषय से संबंधित यथाक्षमव प्राप्त संगत 
सूचनाओं को एकत्रित किया जाएगा । परिमापन में उपयोग सिद्ध होने के लिए 
आवश्यक है कि इन सूचनाओं को सरल और स्पष्ट होना चाहिए और उन्हें भिन्न 
अभिवत्तियों को मानने वाले व्यक्तियों में अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसे 
कथन जैसे, 'जब युद्ध की घोषणा हो जाए, हमें भी सेना में भर्ती होना चाहिए! अथवा 
“दुबल राष्ट्रों के रक्षार्थ किए गए युद्ध ही केवल न्यायसंगत होते हैं अनुकूल या प्रतिकल 
 अभिव त्तियों को उद्दौप्त करने तथा युद्ध के विभिन्‍न रूपों के प्रति अभिवृत्तियों को 
निर्धारित करने के लिए पर्याप्त निश्चित एवं स्पष्ट हैं । 
विषय पर विचारपूर्ण सूचनाओं को एकत्रित कर लेने के उफ्रांत अगला 
सोपान होगा, उन्हें निर्णायकों की विशद्‌ संख्या के समक्ष प्रस्तुत करे । निर्णायकों की. 
संख्या सौ या उससे अधिक हो, तो उपयुक्त होगा। प्रत्येक निर्णयकर्तता से कहा 


जाएगा कि वह उन कथनों या सूचनाओं को ११ भागों में पृथक्‌ करे, जो एक मापक 


का कार्य देगा, विषय-संबंधी अति अनुकूल अभिवृत्तियों से अति प्रतिकूल अभिवृत्तियों.. 
को प्रस्तुत करेगा । इस प्रकार भिन्‍न सूचनाओं के मापक-मूल्य ( 8288 एए७ ) 
निर्धारित किए जाते हैं। इसका अभिप्राय है, प्रत्येक सूचना को एक अंक दिया जाता 
है जो यह निर्देशित करता है कि सूचना के अनुमोदन या अननुमोदन की मात्रा वस्तु 
या विषय-संबंधी अभिवृत्ति की अनुकलता या प्रतिकूलता को किस मात्रा तक प्रस्तुत 
करती है। आखिर निर्णय भी समाप्त होता है। कथनों या सूचनाओं की सीमित 
_ संख्या, मान लीजिए २० चुनी, गई जो () निर्णायकों में पर्याप्त सहमति प्रदर्शित 
करती है और (२) और उसके मापक-मुल्य हैं, जो १ से ११ की संख्या तक एक रेखा 
: में बने हैं, ( देखिए, सारणी १७५ ) ३ मा 5 
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द . एक बार अभिवृत्ति-मापक के बन जाने पर हेम उसका प्रयोग अपनी इच्छाड 
. नुसार किसी भी समूह पर कर सकते हैं । जिस व्यक्ति की परीक्षा ली जाए, उससे ट 
कहा जाता है कि जिन सूचनाओं से वह सहमत है, उन्हें चिह्नित करे । परिणामों के... 
आंकड़े पाने का एक ढंग यह है कि व्यक्ति द्वारा चिह्नित कथनों के मापक-मूल्यों का 
औसत निकाल लिया जाए। इस प्रकार हम व्यक्ति की विवेच्य विषय से संबंधित 
अभिवृत्तियों और विश्वासों को संख्यात्मक मापन में प्राप्त कर लेते हैं । 
उप सारणी १७५ 
मापक-म्‌ लय विषय हा 
१३ १ राष्ट्रीय सम्मान के बिना कोई राष्ट्र बहुत गौरव अनुभव नहीं... 
ह कर सकता, इसके परिरक्षण का एकमात्र साधन युद्ध है।... 
र्ष्प २ जब युद्ध की घोषणा हो, तो हमें सेना में भर्ती होना चाहिए।. 
५२ ३ युद्ध केवल तभी न्यायसंगत है जब दुबंल राष्ट्रों के रक्षा किया 
जाए। 
५४. ४ प्रगति के लिए युद्ध और शांति दोबों अनिवाय॑ हैं। क्‍ 
५६ ५ अधिक-से-अधिक हम इतना ही प्रयत्न कर सकते हैं कि आंशिक 
) द रूप से युद्ध का अंत हो जाए डे 
पा ८४ ६ युद्ध में होने वाला मानव-जीवन और अधिकारों का निरादर 
पाप-धारा को जन्म देता. है। 
१०६ ७ सब राष्ट्रों को त्रंत निरस्त्रीकरण कर देना चाहिए । 


के: "77०००". २मंअक। 


सारणी १७५ युद्धतंबधी अभिवृत्तियों को मापित करने बाले .. 
सापक से लिए गए स्पष्ट करने वाले कुछ विषय १ से ११ अकों वाले 
.. भाषक का प्रयोग करके अनेक निर्णायक प्रत्येक विषय का क्रम उस मात्रा... 

..._ तक निर्धारित करते हैं, जिस सात्रा तक वे किसी क्रिया. के अनुकूलया 
.... प्रतिकल अभिव त्ति को निर्देशित करते हैं। निर्णायकों का सामान्य क्र- 
... निर्धारण किसी वस्तु या विषथ का निर्धारण मापक मूल्य है (ड्रोबा 
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. लिकटे माप (६७६ 8०७९) : 
"पल 2 अभिवृत्ति-मापक बनाने की अनेक विधियाँ हैं। सभी प्रारंभ में अपेक्षाकत 
.. कथनों की दी संख्या की अपेक्षा करती है, तदंतरः उनमें से ऐसे कथनों को चन छेती 
. हैंजों किसी विवेच्य अभिवृत्ति के विश्वसनीय निर्देशक हों। लिकर्ट (१९३२) द्वारा 

... विकसित हम एक ऐसी विधि का वर्णन करेंगे। पा 


जा 


कथनों की एक »खला प्रयोग-पात्रों के सम्मुख इस निर्देशन से प्रस्तृत की 
जाती है कि निम्नलिखित रूपों में से किसी एक में वे अपनी प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट 
करें : तीव्र अनुमोदन, अनुमोदन, अनिश्चित, अननुमोदन या तीब्र अननुमोदन । 
तब उनकी अनुक्रियाओं का यह देखने के निमित विश्लेषण किया जाता है कि वे एक 
दूसरे से सबद्ध कैसे करते हैं (देखिए, अध्याय--१३)। जो विषय परस्पर अधिक 
सहसंबंधित होंगे-जैसे जब व्यक्ति एक कथन का तीकब्र अनुमोदन करता है और 
दूसरे का भी तीत्र अनुमोदन करता है, अथवा इसके विपरीत करता है-विवेच्य अभि- 
वृत्ति के किए प्रसंगानुकूल समझे जाएँगे । जब विषय दूसरे विषयों से सहसंबंधित 
नहीं होते, तो वे अभिबत्ति-मापक के लिए असंगत होने के कारण छोड़ दिए जाते हैं । 


और (२) परीक्षा में छोड़े गए कथनों में विषयों के समृह होते हैं । 


हम इन सोपानों की व्याख्या लिकर्ट के विदेशी युद्धों पर निर्मित अभिवृत्ति- 
मापक के वर्णन के आधार पर कर सकते हैं। विषयों की वड़ी संख्या से प्रारंभ करके 
और उन्हें चुने हुए जनसमूह को देकर, उसने अनेक ऐसे विषयों को पृथक कर दिया, 
जो कुल-संख्या से सहसंगंधित नहीं हुए । जब उसका विश्लेषण समाप्त हुआ, उसने 


_ विदेशी मामलों में साम्राज्यवाद की समस्याओं से संबंधित प्रतीत होता था और 
दूसरे का ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से । अतः, उसने एक ऐसा मापक 


क्‍ द हे प्राप्त किया, जिसे विदेशी मामलों की अभिवत्तियों के दो विन्यासों में विभाजित किया 
. जा सकता था, साम्राज्यवाद की ओर एवं अंतर्राष्द्रीयवा की ओर । का 


अभिवत्तियों पर संस्कति के प्रभाव, सामाजिक-आ्थिक स्तर, परिवार, शिक्षा से 


, से संबंधित अनेक निष्कर्ष भी ऐसे माषकों के प्रयोग पर ही आधृत हैं। 


अभिवृत्तियाँ, विश्वास और सामाजिक पूर्वग्रह [ ९१३ 


इस प्रकार दो उपब्धियाँ होती हैं: (१) असंगत कथन पृथक्‌ कर दिए जाते हैं 


. अनुभव किया कि उसके पास विषयों के दो पुज या समूह थे । एक समूह का संबंध _ 


अभिवृत्ति-मापकों के निर्माण पर अधिक विस्तार से विचार करना इस ग्रंथ. 

: के क्षेत्र के बाहर का विषय है। हमने यहाँ दो प्रमुख और विशद्‌ रूप से प्रयुक्त दो 
 मापकों का विवरण दिया है, कितु इन विधियों में और अन्य मापक प्रविधियों में अनेक _ क्‍ 
विविधता है। प्रत्येक विधि का अंतिम परिणास है परीक्षा को उपलब्ध करना, 

. जो कुछ अभिवृत्ति या अभिवृत्तियों के पर्याप्त विववसनीय और प्रामाणिक मापक हैं... 
ः (देखिए अध्याय-१३) । एक बार ऐसे मापक के निर्मित हो जाने पर, विविध प्रयोजनों 
में इसका उपयोग हो सकता है। इस अध्याय के प्रथम दो परिच्छेदों में प्रस्तुत 


संबंधित तथ्य अभिवृत्ति-मापकों के प्रयोग द्वारा ही उपलब्ध किए गए हैं। पूव॑ग्रहों द 


हु ४ ८... -: : मतोविज्ञाम 


जनमत और बाजार-अनसंधान (?ए००॥४८ 09ंप्रा०० & ०7४९६ ि९४९७॥०॥) हर 


यद्यपि, मनोविज्ञान के विद्यार्थियों से भिन्‍न, अपेक्षाकृत बहुत कम व्यक्तियों ने ““ 
अभिवृत्ति-मापकों के विषय में सुना है, संयुक्त राज्य अमरीका के अविकांश नागरिक _ 
अब एक अन्य प्रकार के अभिवत्ति-मापक से'परिचित हैं--जनमत-मतांकन । उनके 


लिए इस प्रकार का मतांकन राजनीतिक चुनावों के परिणामों की भविष्यवाणी का 


. शक प्रयास है। वे जान गए हैं कि ये भविष्यवाणियाँ पर्याप्त सही हो सकती हैं जब _ 
चुनाव बहुत निकट न हो। निकठ चुनाव में मतांकन गलत हो सकता है। ये मता- 
कन; क्योंकि कभी-कभी गलत सिद्ध होते हैं अथवा बहुत सफल प्रमाणित नहों होते, 


अनेक लोग इन पर विश्वास करते की ओर प्रवृत्त नहीं होते । 


दर्भाग्य से जनता की जनमत-मतांकन-संवंधी धारणा अत्यधिक सरलीकृत है। 
सर्वाधिक उल्लेखनीय मतांकन की 'असफलता' का कारण, १९४८ की यह भविष्य- 


वाणी कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला गणतंत्रीय उम्मीदवार थामस ई० 
डयवी चना जाएगा, पूर्णतः मतांकन-विधि के अंतर्निहित दोष नहीं हैं। इसका कुछ 


दायित्व व्यावसायिक मतांकन एजेसियों द्वारा प्रयुक्त अनुपयुक्त कुछ प्रणालियों पर भी ' 
है ( मोस्टैलर एट० एल०, १९४९ )। वर्षों से अनेक आलोचकों ने इस ओर ध्यान _ 
आकर्षित कराते हुए बताया है कि इन प्रणालियों द्वारा निरंतर गणतंत्रीय मतदानों 


की अतिगणना की जाती रही है। प्रणाली की भूलों को सुधारा जा सकता था, कितु 
उन एजेसियों को अपने व्यय को बढ़ाना पड़ता । 


मतगणना करने वालों के पक्ष में १९४८ का चुनाव भी एक असाधारण चुनाव 


था। प्रथमतः एक अत्यंत बड़ी संख्या में व्यक्तियों ने चुनाव के पहले तक यह 


निश्चित नहीं किया था कि वे मतदान कैसे करेंगे । पूर्ववर्ती और परवर्त्ती चुनावों के 
विपरीत इन लोगों में से अधिकांश ने अंत में लोकतंत्रीय उम्मीदवार को मतदान « 

 किया। टद्वित्तीयतः मतगणना करने वालों की कठिनाई को बढ़ाते हुए आश्चयंजनक 
.. रूप से मतदाताओं की बड़ी संख्या ने चुनाव से ठीक पहले अपने चुनाव-निर्णयों को 


परिवर्तित कर दिया, विशेषत: क्षि-राज्यों में । १९४८ के पहले और बाद के चुनावों 


- में कभी इतनी बड़ी मात्रा में ऐसा नहीं हुआ। इस बीच व्यावस्तायिक एजेंसियों ने. 


भी अपनी विधियों में उन्‍त्ति कर ली । अब वे विजय प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 

. की राष्ट्रीय चुनाव में की गई अपनी भविष्यवाणी में कुछ ही प्रतिशत अधिक होती 

... हैं। फलस्वरूप, सजनीतिज्ञ जनमत-सर्वेक्षण का प्रयोग, केवल अपने चुने जाने की _ 
.. संभावनाओं को निर्धारित करने के लिए ही नहीं, अपने कुशल अभियान का मार्ग- 


मा दक्षंन करने के लिए भी, दिन-प्रतिदिन अधिक करने लगे हैं । 


अभिवृत्तियाँ, विव्वास और सामाजिक पूर्वग्रह [ ९५४ 


चुनावों की भविष्यवाणी ही केवल--संभवतः सर्वाधित कंठिन, उपयोग 
जनमंत-मतांकत का नहीं है। इसका उपयोग नियमित रूप से अनेक समस्याओं के 
संबंध में अभिवृत्तियों की जानकारी के लिए भी होता रहा है, जैसे कृषकों को भूमि 
बाँटना, निर्वाह-व्यय, सड़क-निर्माण योजनाएँ, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमरीका 
के सरकारी बांड खरीदना, उद्योगपतियों के लाभ, स्फीति और अवस्फीति, बेकारी 
और जनसाधारण से संबंधित अनेक समस्याएँ (लिकर्ट, १९४७)। मतांकन की 
व्यवस्था सरकारी एजेंसियों द्वारा भी की जाती है और मनोवैज्ञानिकों के दलों द्वारा 
भी-जैसे नेशनल ओपिनियन रिसर्च सेंटर, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपि- 
नियन और यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन सर्वे रिसचे सेंटर । ये विविध व्यावसायिक 
समूह एक विज्ञापन और उत्पादनकारी समूहों की सहायता करते हैं. तथा इनके 
अतिरिक्त अपना शोधकाय भी करते हैं । 
प्रश्न : न हि द 
द अभिवृत्ति-मापकों से भिन्‍न, मतांकन ऐसे व्यक्तियों के साथ करना चाहिए, जो 
किसी विशेष सम्‌ह कः पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों, ऐसे व्यक्ति जो किसी विशेष 
. जिले में मतदान करते हैं, जो कृषि करते हैं, जो दंतमंजन ए खरीदते हैं अथवा 
. जो सिगरेट पीते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आप सरलता से बिठा कर किसी जटिल 
अभिवत्ति -मापक की पूर्ति करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। उनसे किसी स्थिति 
पर आमने-सामने ही वार्तालाप हो सकता है, उनकी रूचि और सहयोग को, बिना _ 
उनके समय या स्वतंत्रता के नष्ट किए घुरक्षित करना होगा। उनसे ऐसे प्रइन पूछने 
होंगे, जो सुगम हों और झीघ्रता से बताएँ जा सके । 


. अल्पकालिक हों तथा प्रत्येक प्रश्न किसी विशेष अभिवर त्ति से संबंधित हो । अतः, जन 
मत-मतांकन में एक प्रइन को निश्चय ही एक अभिवृत्ति का मापक होना पड़ेगा, 
जब कि अभिवृत्ति-मापक में अनेक कथनों का प्रयोग हो सकता है। यद्यपि मतांकन में 
'एक से अधिक प्रश्नों का प्रयोग हो सकता है, कितु प्रइनों या विषयों की संख्या को अति. 

.. सीमित करना होगा । इसी हेतु प्रशन-रचना का मुख्य महत्त्व है और इससे मताकन _ 

... के परिणाम में बहुत अंतर उपस्थित हो जाता है (देखिए : चित्र १७.३) | सामान्यतः _ 
.. मतांकनार्थ रचित प्रहनों के दो प्रकार हैं :-निश्चित विकल्प-प्रश्न तथा मुक्‍्त-मुख 
 अहन । प्रथम प्रकार का प्रश्न प्रतिवादी को विकल्पों की निद्िचत संख्या देता है । 
. उदाहरणार्थ, “आप श्रमिक-संघों पर अधिक नियंत्रण, कम नियंत्रण या जितना अभी | 

. है, उसके ही लगभग नियंत्रण देखना चाहेंगे ? ' मुक्त-मुख प्रश्न प्रतिवादी को अपने _ 


मतांकन की इन सीमाओं की पूति के लिए यह आवश्यक है कि साक्षात्तार 


९५६]... क्‍ मनोविज्ञान 


. ही शब्दों में भपने उत्तर की रचना करने की सुविधा देता है। जेंसी कि आप 
तत्क्षण कल्पना कर सकते हैं, कभी-कभी यह कठिन होता है कि मुक्त-मुख प्रश्नों के .« 
'उत्तरों का अभिप्राय फ्या है? व्यवहार में, प्रशनकर्त्ता के पास रचित प्रइन के... 
संभावित विकल्पों की संख्या रहती है और प्रतिवादी के उत्तरों को सुन कर वह 
केवल, एक विकल्पक को चिह्नित करता है । इन वैकल्पिक प्रइतों का प्रयोग प्रयोग: 
पात्रों के छोटे-छोटे समहों पर परीक्षण के रूप में किया और उनके उत्तरों को कुछ 
सीमित वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया । हे 


ऐसा प्रतीत हो सकता है कि निश्चित विकल्प प्रदन मुक्त-मुख प्रइन को... 
. अपेक्षा बेहतर होता है। निश्चय ही समालाप-स्थिति में उसका प्रयोग सरलतर है 
. और समालापक को उसे प्रस्तुत करने एवं उत्तरों को रिकार्ड करने में अति अल्प. 
प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती इस प्रकार के प्रश्न में एक कटिताई यह है कि 
यह प्रतिवादी के उत्तर को बहुत सीमित कर देता है, प्रायः उसे इस रूप में उत्तर देने 
के लिए बाध्य करता है जो उसके यथार्थ दृष्टिकोण को अभिव्यकत नहीं करता। 
ऊपर उल्लिखित श्रमिकों के उदाहरण में, प्रतिवादी यह भी सोच सकता है कि कुछ 
2 अवस्थाओं में श्रमिकों को अधिक नियंत्रित एवं कुछ में कम नियंत्रित करना 
पे चाहिए। ऐसी अभिवृत्ति की अभिव्यक्ति का यही रूप नहीं है कि नियंत्रण जितना 
हा है, प्रायः वही रहे | कितु, उसके समक्ष अपनी यथार्थ अभिवृत्ति को अभिव्यक्त करने 
का उपाय भी नहीं है। निश्चित- विकल्प प्रश्न में दूसरी कठिनाई है, शब्दों का सूक्ष्म _ 
. अतर परिणाम को बहत अधिक प्रभावित कर सकता है, इसके कारण प्रतिवादी की 
अभिवत्तियों का प्रायः गलत विश्लेषण हो जाता है। आम 
द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरांत दो प्रसिद्ध मतांकन एजेंसियों ने प्रायः एक ही 
, » समय में निम्नलिखित प्रश्न किए : ओके 
युद्ध के बाद आप संयुक्त राज्य अमरीका का किसी विश्व-संघ (गुट) 
का सदस्य बनना पसंद करेंगे अथवा आप चाहेंगे कि हम उनसे प्रथक्‌ रहें! 
(अमेरिकन ओपिनियन रिसर्च सेंटर, जनवरी, १९४५) ः 


“क्या आप सोचते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका को पुलिस-शक्ति-संपन्न' . 

..... कसी विद्व-संघ का सदस्य, विश्व में शांति रखने के लिए, बन जाना _ 
.... चाहिए ?” (अमेरिकन इंस्टिटयूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, अप्रैल, . 
92 क्‍ का पक, 

यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि जनवरी और अप्रैल १९४५४ के 

मध्य मनोभाव तीव्रता से परिवर्तित हो गए थे अथवा जनसाधारण के प्रतिनिधियों 

के दृष्टिकोणों में विशद अंतर था । ६४ प्रतिशत व्यक्तियों ने प्रथम प्रश्न के उत्तर में 
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हाँ” कहा, और ८१ प्रतिशत में द्वितीय प्रश्न के. उत्तर में “ हाँ' कहा, जबकि 
प्रतिशत लोगों ने प्रथम प्रइन के उत्तर में 'नहीं' कहा और ११ प्रतिशत ने द्वितीय 
प्रदन के उत्तर में नहीं! कहा। बहुत संभव है कि 'विश्व-शांति रखने के लिए 
वाक्यांश ने स्वीकारात्मक उत्तरों की संख्या में वृद्धि की हो; क्‍योंकि मतांकनकर्त्ता 
नते हैं कि सामान्यतः: अनुमोदित किसी वाक्यांश को जोड़ने से पूर्ण प्रश्न के समर्थकों 
की संख्या में वद्धि हो जाती है । 
शब्दों के महत्व के कारण मतांकनकर्तता अपने प्रश्नों की रचना करने के 
लिए प्रचुर अनुसंघान करते हैं। प्राय: वे छोटे-छोटे समूहों पर प्रारंभिक मतांकन 
करते हैं, जिसमें वे एक प्रश्न को विविधि वाक्य-रचनाओं में प्रस्तुत करते हैं, तब 
यह देखने के लिए परिणामों का अध्ययन करते हैं कि वाक्य-रचना से क्या अंतर होता 
है। ऐसे प्रारंभिक अध्ययनों द्वाश वे ऐसे बेकल्पिक वाक्‍्यों की रचना का प्रयत्न 
करते हैं, जो व्यक्तियों को अपनी अभिवृत्तियों को व्यक्त करने का अवसर दें। वे 
ऐसे वाक्य-गठन से दूर रहने का प्रयत्न करते हैं, जो किसी उत्तर का भ्रामक रूप से 
अधिक या भ्रामक रूप से क्रम प्रतिशत प्रस्तुत करें । उन्हें समय का ध्यान रखते 
हुए एक ही मतांकन में या क्रमागत मतांकनों में विभिल प्रइनों का प्रयोग करने का 
प्रयास करना चाहिए, ताकि कि वे अपने उपलब्ध परिणामों की स्पष्ट व्याख्या: 
कर सकें । क्‍ 
वैज्ञानिक त्रिधि से तेयार करने और प्रयोग करने पर जनमत- 
मतांकन पर्याप्त शुद्ध परिणाम प्रस्तुत करता है। 


चित्र १७३२ जन-मत-मतांकन 
के सोपान। (यू० एस० ब्यूरो 
ऑफ दे सेंसस, अमेरिकत 
इन्ह्टिट यूट ऑफ पब्लिक ओपि- 
नियन) । 


प्रतिचयन ( $52777!782 ) 


होता है कि किन व्यक्तियों पर उसका प्रयोग करना चाहिए। अधिकांश मतांकन 


एक बार जनमत-मतांकन प्रइनावली के तैयार हो जाने पर यह प्रश्न उपस्थित 


अप ...... मनोविज्ञान 


परीक्षण में हम किसी विशेष जनसमूह की अभिवृत्ति थ्रों को जानना चाहेंगे। कभी- 


कभी यह जन समूह संयुक्त-राज्य अमेरिका के समस्त वयस्क व्यत्रितयों का भी हो : 


सकता है । कितु, अधिक 
शित:हमें सीमित जन- 
समृह में रुचि होती है । 
राजनीतिक चुनावों में 
भी हम जिले-दर-जिले 
के परिणामों को जानना 
चाहते हैं; क्योंकि चुनावों 
के परिणाम राष्ट्रीय 
परिणाम से ज्ञात नहीं 
होते, वरन्‌ कांग्रेस -चुनाव 


७क 


क्षेत्रों, निर्वाचक क्षेत्रों, 


करते हैं । अन्य प्रसंगों में 
यह जनसमृह कषकों, 
फुटकर-स्टोर बिक्र ताओं, 
करदाताओं, 
अध्यापकों आदि का हूं 
सकता है । 


क्‍ चित्र ६७.३ का अंतिमांश 

जनंसमह चाहे जो हो, संपूर्ण समूह का मर्तांकन सदव अव्यावहारिक होता 
है, केवल इसलिए कि समूह बहुत विशद्‌ होता है। अतः, हमारे समक्ष संपूर्ण जन- 
समह में से कुछ व्यक्तियों के प्रतिचयन की समस्या उपस्थित होती है। निश्चय ही 
अंत में हम उन चुने हुए कुछ व्यक्तियों के लघु समूहों से संपूर्ण जनसमूह के संबंध में 
निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। सौभाग्य से, सांख्यिकी-विदों ने विश्वसनीय नियमों 
की खोज की है, जिनसे चुने हुए व्यक्तियों के समूहों के आधार पर संपूर्ण जनसमूहं 


और राज्यों पर निर्भर 
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यह अनेक कारकों पर निर्भर करता है। सामान्यतः यद्यपि सैकड़ों उदाहरणों 

प्रतिद् का प्रयोग सभव हो सकता है और पर्याप्त शुद्धता से भविष्यवाणी की जा 
सकती है कि संपूर्ण जनसम्‌ह की अनुक्तिया क्या होगी। इसके लिए आवश्यक 
है कि प्रतिदश जनसमूह का यथार्थ प्रतिनिधित्व करने वाला हो । सांख्यिकीय विधियों 
से अनभिन्न व्यावहारिक व्यक्ति प्रायः आइचर्य करते हैं कि कोई लघ-प्रतिदर्श संपूर्ण 
जनसमूह से संबंधित निष्कर्ष पर कंसे पहुँच सकता है। वस्ततः, यदि प्रतिदर्श 
यथार्थ प्रतिनिधित्व करने वाला हो, तो कोई कठिनाई इसमें नहीं होती । यह प्रतिनिधि 


प्रतिचयन का कारक है, जिस पर मतांकन की भ्रमुख सभस्या अपनी सफलता और 
असफलता के लिए निर्भर करती है। 


सामान्यतः प्रतिदर्शों के निर्माण की दो प्रणालियाँ हैं, जिनसे कि वे जनसमह 


। पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने वाले हो सकते हैं । (१) संभाव्यता प्रतिचयन (२) 
_ यथांश प्रतिचयन । द क्‍ 


संभाव्यता प्रतिचयन में जनसमूह का प्रत्येक व्यक्ति इस संभावना से परिचित 
होता है कि वह भी प्रतिदर्श के रूप में चुता जा सकता है। परिणामस्वरूप सामान्यी 
करण में, प्रतिदर्श से जनसमूह पर पहुँचने में मूल की संभाव्य मात्रा को सांख्यिकी 
ढंग से संगणित किया जा सकता है । 


इस प्रणाली को स्पष्ट करने के लिए, अनुमान कीजिए कि, कोई संख्या एक 
_ विशद्‌ समूह के सब संपत्ति-स्वामियों के दृष्टिकोणों-का सर्वेक्षण करना चाहती हैं। इस 
 समह पर प्रतिदर्श के निष्कर्षों का वह सामान्यीकरण करना चा हती है और प्रतिदर्श 


है और संपत्ति-स्वामियों की पूरी सूची वहाँ से प्राप्त करता है, अनेक नामों को बिना 
| किसी क्रम के लिखता है, तदंतर प्रत्येक म-बां क्रम के (दसवें, सौवें और हजाखें, .. 
इत्यादि), तामों को सूची से चुन लेता है। इस भ्रकार प्रत्येक संपत्ति-स्वामी जिसका. 

नाम म-वां क्रम में आता है, प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने का अवसर पाता है।..._ 


: है, यदि लक्षित जनसमूह पूर्णतः सृचीबद्ध हो। इस विधि का प्रमुख दोष यह है कि. 
वह सूची जनसमूह को पूर्णतः प्रस्तुत करने वाली न हो । प्रसिद्ध 'लिटररी डाइजेस्ट' हर 
मतांकन में यही हुआ था। इसने १९३६ (न्यूकांब, १९५०) के चुनाव के परिणामों 
की कितनी गलत भविष्यवाणी की थी । इस मतांकन में टेलीफोन सूचियों का उपयोग 
किया था और परिणामों ने संभवत: यह पर्याप्त शुद्धता से बताया था कि जिनके _ 


को इसी समूह का प्रतिनिधि होना चाहिए। मंतरकिनकर्त्ता आय-कर कार्यालय जाता 


सूचीपत्रों के आधार पर प्रतिचयन की विधि का व्यापक प्रयोग किया जाता... 


पास टेलीफोन थे, वे किस प्रकार मतदान करेंगे । कठिनाई यह थीं कि संयुक्त राज्य... 


९६० |. मनोजिज्ञाद 
अमेरिका में उस समय आधे से कुछ ही अधिक मतदाताओं के पास टेलीफोन की सुविधा _ 
थी । ये जनसमह के अर्थसंपत्न सदस्य थे और शेष मतदाताओं से इनकी राजनीतिक _ 
_अभिवृत्तियाँ भिन्न थों। प्रायः ऐसा होता है कि संपत्ति-स्वामियों, टेलीफोन रखने 
वालों, तृष्टि-गुण उपयोक्‍ताओं आदि की सू चियाँ समाज के उच्च सामाजिक-आथिक 
स्तर को प्रस्तुत करती हैं और उन्हें संपूर्ण जनसमूह का प्रतिनिधि नहीं माना जा ह 


सकता ! द 
सूचियों से प्रतिचयन करने में दूसरी मुख्य कठिनाई स्पष्टतः यह है कि जिस | 
जनसमह में हमें रुचि है, उसकी सूची ही न हो । उदाहरणाथ्थ, संयुक्त राज्य अमेरिका _ 
में योग्यता-प्राप्त प्रत्येक मतदाता की कोई सूची नहीं है और ऐसी कोई सूची तैयार 
करना अत्यधिक व्यय-साध्य है। यदि मतांकनकर्त्ता प्ृवेकथन करना चाहे कि 
राष्ट्रपति-निर्वाचन में राष्ट्र किस प्रकार मतदान करेगा, तो उसे दूसरी विधि का. । 
गा करना पड़ेगा | सामान्यतः जब अपेक्षित जनसमूह की अच्छी सूची न हो, तो. 
उसे कोई उपाय करना ही होगा । द के 
: बहुधा इसका विकल्प जनसमूह सूची के स्थान पर क्षेत्रों से प्रतिचयन होता. 
है । १९४८ के एमलिरा, न्‍्यूयाक के राष्ट्रपति-चुनाव-अभियात-अनुसंधान में, जिसका 
पूर्वॉल्लेख हो चुका है, क्षेत्र-अतिचयन प्रविधि का उपयोग किया गया था। देश छोटे- 
छोटे क्षेत्रों में, जैसे नगर व्लाकों मैं, विभाजित किया गया था । इनमें से प्रत्येक प्रति- 
चथन-यूनिट को बेतरतीब क्रम दिया गया । तीन क्षेत्रों में एक को सूक्ष्म अध्ययन के रु 
लिए चुना गया ओर तदंतर प्रत्येक क्षेत्र के निवास स्थान-यूनिटों की सूची तैयार की। 
इस सूची का उपयोग करते हुए शोधकर्त्ताओं ने यादुच्छिक कुछ निवास स्थान यूनिटों 
(कक्षों या गृहों ) का चयन किया, जिनमें प्रत्येक क्षेत्र में वे निरीक्षणार्थ गए।..... 
.. अन्य प्रयोगों में मतांकन एजेंसियाँ घरों के पतों को चुन सकती हैं, जिससे कि 
वे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में यादुच्छिक रूप से विभाजित हों, वे विविध सामाजिक 
.. आर्थिक स्तरों का प्रतिनिधित्व करें तथा अन्य जनांकिकीय कारकों का भी उसी अनु- 
: पात में प्रतिनिधित्व करें, जिसमें वे जनसमह में विद्यमान हैं । तदंतर प्रश्नकर्त्ताओं 
को विशिष्ट पतों पर भेजा जाता हैं। क्‍ हर 
यह क्षेत्र-प्रतिचयन-विधि सर्वाधिक प्रतिनिधिक संतोषप्रद श्रतिदर्श ग्रस्तुत क्‍ 


.. करती है, जिसे पाने की कोई आशा कर सकता है और इसीलिए इसके परिणाम बहुत 


.._.. उचित होते हैं। यद्यपि यह व्ययसाध्य है; क्योंकि इसके लिए प्रश्नकर्ताओं को पर्याष्त 
..._ भ्रमण करना पड़ता है और अपने प्रतिबादी से उपयुक्त उत्तर पाने के पर्व उन्हें बा 
.._ बार जाना पड़ता है। इस विष तदर 


का तर्क है कि जो व्यक्ति यादृ च्छिक रूप से प्रतिदर्ं 
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के लिए चुना गया है उससे समालाप करना अनिवाय है, चाहे वह, पहली बार जाने 
पर घर पर न भी मिले। जो लोग दिल में घर में रहते हैं अथवा जो सहज उपलब्ध 

. हैं, वे अनिवार्यतः सब दृष्टिकोणों से उन लोगों के सदृश नहीं होते, जो घर से दूर 
रहते हैं अथवा जो प्रश्नकर्ता को सहज-प्राप्य नहीं हैं। इन घर न मिलने वाले 
यक्तियों को छोड़ देने पर प्रतिदर्श में पूर्वग्रह का समावेश हो जाता है और यह 

जनसमह का पूर्ण प्रतिनिधिक नहीं रहता ( हिलगार्ड और पेनर, १९४४) 

दो सामान्‍य विधियों में से द्वितीय विधि इस अनुमान पर आधत है कि 

प्रतिदर्श विशद्‌ जन-सशूह का सही लघुरूप होगा यदि महत्त्वपूर्ण सामाजिक समह 
उसी अनुपात में प्रतिदर्श में प्रस्तुत है, जिसमें वे विशद्‌ जनसमृह में विद्यमान हैं। इस 
प्रकार के प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने के लिए मतांकन एजेंसी निर्चित यथांश 
निश्चित वर्गों जैसे आयु, लिगभेद, सामाजिक-आथिक स्तर और भौगोलिक क्षेत्रों के 
लिए निर्धारित कर देती है। तब प्रइनकर्ताओं को बताया जाता है कि प्रत्येक वर्ग में 
वे प्रतिवादियों से कितने समालाप या प्रइन करें । अपने यथांश की पूति वे किस 
प्रकार करेंगे, इसको कुछ मात्रा में प्रइनकर्त्ताओं के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है। 
इस प्रकार यथांशों को निर्धारित करने पर एजेंसी जनसमृह के उपयुक्त अनुप्रस्थ- 
काट को प्राप्त करने की आशा करती है। प्रइनकर्त्ताओं की इच्छा पर छोड़ देने पर वे' 
प्राय: ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं, जो अपेक्षाकृत अधिक सहयोग देने वाला प्रतीत 
हो अथवा उस घर को चुनते हैं, जो अधिक सुचारु रूप से व्यवस्थित दिखायी दे। 
अत:, प्रतिदर्शों में पूवग्रहों के उत्पन्न होने की संभावना रहती है। जब कभी इन 
: पूबग्रहों का संबंध अभिवृत्तियों से रहता हूं, यर्थाश-प्रतिचयन-विधि अनुचित परिणाम 
देती है। राष्ट्रीय चुनाव के संबंध में भ्रविष्यवाणी के प्रयासों में कुछ मात्रा में अज्ञात _ 
भूल होने का यह एक कारण है। 


. बत्तियों के परिमापन के प्रचुर ज्ञान एवं अनुभव के साथ-साथ मतांकन अभियात्र द 
 अभिकल्पित करने एवं उसका प्रबंध करने के लिए सांख्यिकीय योग्यताएँ भी अपेक्षित 


दिया जा सकता । सुप्रशिक्षित व्यक्तितयों के निरीक्षण में जनमत-मतांकन अपेक्षाकत 
. बहुत कम भूलों के साथ पर्याप्त सूचनाएं प्रस्तुत कर सकते अनुभवहीन व्यक्ति के. 
हाथ में आने पर उनके केवल गलत सूचनाएँ देने की ही संभावता है।... 
बाजार-अनुसधान शक 
.... जनमत मतांकन से निकट संबंधित एक विशिष्ट विषय, जो पिछले वर्षों में 
बहुत विकसित हुआ है, बाजार-अनुसंधान है। दोनों में प्रमुख अंतर है, उनके हारा ._ 


| जनमत-मतांकन संबंधी इस संक्षिप्त विवरण से यह देखा जा सकता है कि द 
मतांकनार्थ प्रइनों का निर्माण एवं उसकी व्यवस्था करना सरल कारये नहीं है। अभि- 


_.हैं। अतः, अनिपुण व्यक्तियों को मर्ताकन करने का प्रयास करने का परामश नहीं द 


जज. बता लगाना होगा कि किस प्रकार के लोग दिन के किन विभिन्न कालों किन 
.... कांयंत्रमों के लिए उन्हें सुनते हैं। यह जानने की सर्वाधिक सामान्य विधि है 


शछर ] का है | मनोविज्ञान 


पश्निज्न प्रकार की अभिवृत्तियों को परिमापित करने का प्रयत्त । बाजार-अनुसंधान में 
विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन या उत्पाद्च वस्तू ओं से संबंधित अभिवत्तियों को परि- «& 
.. झ्ापित किया जाता है न कि जनसाधारण से संबं घित अभिवृत्तियों को । इसके अति- 
रिक्त बाजार-अनुसंधान प्रायः विशिष्ट सूचनाओं को प्रकाशित करता है, जेसे पिछली 
बार गहिणी ने कौन-सा दंतमंजन खरीदा था, संग्रति उसने कौन सा विज्ञापन देखा 
कौन-सी पत्रिकाएँ नियमित रूप से पढ़ती है अथवा वह रेडियो के किन कार्यत्रमों 

को सुनती है। ऐसी तथ्यपूर्ण सूचनाएँ एवं किसी विशेष उत्पाद्य वस्तु के प्रति लोगों 
की रुचि और अरुचि की सूचनाएँ विज्ञापकों को अधिक ग्रहणीय विज्ञापनों को, निय॑ 
जित करने की सुविधा देती हैं। यह निर्माताओं को भी उत्पाद्य पदार्थों को अधि 
कल्पित करने में सहायता देता है, जिससे कि वे वस्तुएँ अधिक रुचि के साथ ग्रहण 
हों । इन भिन्‍नताओं को छोड़ कर बाजार-अनुसवान और जनमत-मर्ताकन की विधियों 
और समस्याओं में बहुत निकट सादुश्यता है।._ हल न्‍ 
 दर्शक-श्रोता परिमापन बज 


विज्ञापकों को केवल इसमें ही रुचि नहीं रहती कि वे किसका विज्ञापन 

करते हैं और वे कैसे विज्ञापन करते हैं, वरन्‌ जिस माध्यम द्वारा विज्ञापन करते हैं, 
उसमें भी रुचि रखते हैं,-समाचारपत्र, पत्र-पत्रिकाएँ, रेडियो और टेलिविजन। 
 बस्ततवः ये माध्यम पूर्णतः अथवा अंशतः विज्ञापनों से प्राप्त धनराशि से ही चलते । 
. हैं। सभी संबंधित विज्ञापक अपने विज्ञापनों को देंखने-सुनने वालों की संख्या को 
जानना चाहेंगे । अतएव, संप्रति कुछ वर्षों में दर्शक-ओ्ताओं की सीमा प्रकृति और 
अभिवत्तियों के परिमापन की चेष्टाओं में पर्थाप्त वृद्धि हो रही है । रा. 


अनेक प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाएँ, उदाहरणतः, निरंतर इस सर्वेक्षण की व्यवस्था | । 

करते कि यह निर्धारित हो सके कि कितने लोग उन्हें पढ़ते हैं और वे किस प्रकार के 
द कै उनकी खरीदने की आदतें, उनका शिक्षा-स्तर, उनकी रुचियाँ एवं उनकी पढ़ने-की 
आदतें! इसके अतिरिक्त वे इसकी भी खोज करेंगे कि पत्रिका का कौन-सा भाग 

अधिक पढ़ा जाता है, किस प्रकार की कहानियाँ अधिक लोकप्रिय हैं और किन 
. विज्ञापनों को अधिक देखा जाता है। इनसे वे यहु अधिक अच्छी तरह जान सकते हैं 
... कि पत्रिकाओं में विभिन्न स्थलों पर प्रकाशित विभिन्न विज्ञापनों का क्‍या प्रभाव 
.. होता है। | | 

रेडियो और टेलिविजन स्टेशनों की कुछ भिन्न समस्याएँ हैं । उन्हें सवंप्र 
| में और | 


अभिवृत्तियाँ, विश्वास और सामाजिक पूर्बग्रह | ९६३ 


| ( सूचियों की विधि का उपयोग करते हुए ) जिन घरों में टेलीफोन हैं, उनसे इस 
प्रकार के प्रश्न किए जाएँ (हपर, १९४६) 
१. क्या अभी आप रेडियो सुनत्त रहे थे (या टेलिविजन देख रहे थे ) 

२. कृपया बताएं कि आप कौन-सा कार्यक्रम सुन रहे थे ? 

३. किस स्टेशन से सुन रहे थे ? 

उसमें किसका विज्ञापन था ? 
8 हा में कितने पुरुष, कितनी भहिलाएँ और बच्चे वस्तुत: सुन 
इस प्रकार के मतांकन द्वारा हम हपर-निर्धारण' (छ00987 :4४ए४ ) पर 
पहुँच सकते हैं, जिससे पता चलता है कि कितने प्रतिशत घरों में किन विशेष स्टेशनों 
पर रेडियो लगाया जाता है। ऐसी गणना का विज्ञापकों के इस निर्णय में पर्याप्त... 
महत्त्व रहता है कि वह श्रोताओं की उस संख्या और उस प्रकार तक पहुँच पाता... 
, है या नहीं, जिसकी वह उस कार्यक्रम द्वारा इच्छा करता है और जिसके लिए वह 
व्यय करता है । 
जातीय अभिवत्तियाँ ओर द्व 6 
.._जाति' शब्द का साधारणतः अथ होता है, मनुष्यों का बह सभृह जिसकी 

अंतर्जात शारीरिक विशेषताएँ सामान्य और विशिष्ट होती हैं। यह अति विवादग्रस्त 
विषय है, जिसका विवेचन हम यहाँ नहीं करेंगे, कि क्या वस्तुतः कोई “जातियाँ” हैं 
और यदि हैं, तो वे कौन-सी हैं और कितनी हैं (क्लीनेबर्ग, १९५४) । जब हम 
जातीय द्वद्व की चर्चा करेंगे, हम सामाजिक द्वद्व का उल्लेख करेंगे, जो किसी 
विशिष्ट सामान्य विशेषतापरक सामाजिक सम्‌ह के विरुद्ध पूर्वाग्रहट का परिणाम 
होता है। वह सामान्य विशेषता जातीय, धामिक, राष्ट्रीय जात है अथवा उसका मूल 


लित नीग्रो-विरोधी पृव॑ ग्रहों से लिए गए हैं; क्योंकि यह पूव॑ग्रह इस देश में सर्वाधिक 
| गहन है तथा इसलिए भी कि इस पूर्वग्रह का मनोवेज्ञानिकों एवं अन्य विद्वानों. द्वारा . 
| शर्वात्रिक अध्ययन किया गया है। कितु, जो सिद्धांत नीग्रो और गोरे लोगों के म 
 इढ् के हैं, वे ही अन्य 'जातीय' द्वढ्वों पर भी लागू होते हैं । 
पृवग्रह-अजन 
$ पूर्वग्रह क्या है ? हम पहले इसकी परिभाषा इस प्रकार दे चुके हैं यह . किसी _ 
ब्यक्ति, किसी चेतन अथवा जड़ वंस्त के प्रति प्रतिकूल अभिवत्ति है। यहाँ हम इसका 
भ्रयोग जिस रूप में कर रहे हैं, वह किसी सामाजिक-समूह के प्रति विरोधी अभिवृत्ति के 
अर्थ में है। अतः नीग्रों, जर्मन, राजनीतिज्ञों, साम्यवादियों या अन्य किसी समूह के 


कुछ और है। इस परिच्छेद के अधिकांश उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रच-_ 


भ्र्ति हे आक्रामक अभिवत्ति ही पू॑ग्रह है। अन्य शब्दों में, इसका कोई महत्त्व नहीं है हा रे 


र४ की यार, .. सनोविज्ञान 
कि पूर्वग्रह का कोई वस्तुनिष्ठ आधार है अथवा नहीं । यदि किसी समूह के प्रत्ति . 


विरोधी भाव है, तो वह पूव॑ग्रह है । के 
पू्ग्रह अभिवृत्तियाँ हैं. और अन्य अभिवृत्तिया के हो सदृश वे पूर्व-विवेचितः' 
अभिवर्ति के विकास और स्थायित्व के सिद्धांतो का पालन करते हैं। विशेष तथ्य यह _ 
है कि वे अधिगत किए जाते हैं। यह बहुत महत््तवृष श्रदन है कि पूर्वग्रहों को अधिगत 
किस प्रकार किया जाता है, जब कि उनन्‍्हं समाप्त करन का सबसे अच्छा तरीका है, 
प्रथम स्थल पर ही उन्हें अधिगत करने से रोक देना । ; 
तकंयुकत दृष्टि से दो संभावित तरीके हैं, जिनसे पूर्व ग्रह सीखा जा सकता है 
(१) पूवग्रह की वस्तु के संपक से अथवा (२) उन व्यक्तियों के संप्क से, जिनमें पूर्वग्रहूः 
है। वस्तृतः पूव॑ग्रह दोनों तरीकों से सीखे जाते क्वित्‌ विविध प्रयोगों ने प्रमाणित 
किया है कि वे परब्बग्रहग्रसित व्यक्तियों के संपर्क से अधिक सासान्‍्य रूप में अजित किए _ 
जाते हैं । हे 
ग्रामीण टेनीसी (7६४765६82९ ) बच्ची पर किए गए प्रयोग (होरोविदज और 
रोविटज, १९३८ ) ने प्रदर्शित किया कि उनके माता-पिताओं ने उन्हें नीग्रो 
बालकों से दूर रहने के लिए आदेश दिया था और इस आदेश का उल्लुंघन करने पर 
कभी-कभी उनके माता-पिता उन्हें कठोर दंड देते थे । अनेक प्रयोगों ने सिद्ध किया 
हैं कि चाहे जिन अभिवत्तियों का अध्ययन किया जाए, माता-पिता एवं उनके बच्चों 
बी अभिवत्तियों में निकट सहसंबंध अन्य अभिवृत्तियों की अपेक्षा अधिक होता है।' 
(न्यूकाम्ब और स्वेहला, १९३८) 48 
पूर्वश्रह सिखाने वाले शिक्षक केवल माता-पिता ही नहीं होते । स्कूल के साथी 
अध्यापक एवं संपर्क में आने वाली अन्य सामान्य वस्तुएँ, जेसे समाचारपत्र और 
टेलीविजन भी प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों से हम मिलते हैं, 
उनमें से भी अधिकांश हमारी अभिवत्तियों को प्रभावित करते हैं। अतः, हम पूर्वग्रह- 


क्‍ हे शिक्षकों के संमुख निरंतर रहते हैं । यद्दि ये विविध स्रोत एक ही संदेश दें, तो इसमें. 
.. आइचयं नहीं कि अनेक नन्‍्हें बालक उसे स्वीकार करेंगे। 


का -.. साम्यवादियों से मिले हों | जो कुछ वे साम्यवादियों के संबंध में जानते हैं, उन्हे 
..._ अमाचाराप्रों, ठेलिविजनन ओर सूच नाओं के अन्य सरकारी माध्यमों से सीखा है। 


| .. इस तथ्य का विशेष रूप से नाटकीय प्रदर्शन, कि पूव॑ग्रह प्राय: पूर्वग्रहग्रसित 
. व्यक्ति के संपक से अधिक अधिगत किया जाता है, वनिस्पत उन व्यक्तियों के, जिनके 
. विरुद्ध यह होता है, वहुत तीत्र साम्यवाद-विरोधी पूर्वग्रह है, जो आज प्रायः “सब 
. अम रीकन लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है । बहुत कम अमरीकन ऐसे हैं, जो कभी 
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यदि कभी यह वांछनीय हो--जेसा कि द्वितीय विश्वयुद्ध में हुआ था, जब रूस -बाले 
ँ हमारे मित्र भे-कि साम्यवादियों के प्रति अनुकूल अभिवृत्ति विकसित की जाए, तो 
संभवतः सरकारी माध्यमों का इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भरसक उपयोग किया 
जाएगा। पूर्वग्रह के संबंध में बालक प्रथम बात यह सीखता है कि विवेच्य समह 
“दोषपूर्ण' है। बाद में वह उस समूह के संबंध में अधिक सूक्ष्म बातों को सीखता है। 
उदाहरणत: एक श्रयोग द्वारा प्रकट हुआ कि दक्षिणी ( अमरीका के ) गोरे 
बच्चों का विश्तास था कि नीग्रो लोग गोरे लोगों की अपेक्षा अनेक विशेषकों 
( ४७४५ ) में, यहाँ तक कि धामिकता के “विज्ञलेषक' में भी निम्न होते हैं ( ब्लेक 
और डेनिस, १९४३ )। बड़े बच्चों ने नीग्रो लोगों के संबंध में विश्वासों का अधिक 
स्पष्ट प्रतिरूप प्रकट किया, जैसे उन्होंने नीग्रो लोगों को गोरे लोगों की अपेक्षा अधिक 
धार्मिक निर्धारित किया। 


किसी समूह के विरुद्ध पूवग्रह विकसित होने का कारण वैयक्तिक अनुभव भी 
हो सकता है, कितु पूर्व ग्रह का यह कारणभूत स्लोत संभवतः विरल होता है। वास्तव 
' में उस समह के साथ सीधा संपर्क होना कभी-कभी पूर्वग्रह का उपचार बन जाता है । 


... उदाहरणार्थ, सेना ने द्वितीय विद्वयगरुद्ध के समय नीग्रो और गोरे सैनिकों के 
मेश्रित यतिट बनाने के प्रयोग का प्रयत्न किया। ऐसे यनिटों में कार्य करने वाले 
गोरे लोगों की नीग्रो लोगों के प्रति अभिवत्तियों को कार्य करने के पहले और बाद में 
भी परिमापित किया गया । लगभग सभी उदाहरणों में मिश्रित यूनिटों में कार्य करने 
पर गोरे लोगों के पूवंग्रह पहले की अपेक्षा कम हो गए एवं मिश्चित यूनिटों में जो. 

शीग्रों थे, आकस्मिक रूप में, वे युद्ध में पृथक यूनिटों के नीग्रो सैनिकों की अपेक्षा . 
भ्धिक योग्य प्रमाणित हुए 2, 


पूवग्रह के लिए समथन क्‍ 
एक बार जिन पूव॑ग्रहों को अधिगत कर लिया जाता है, उन्हें विस्परण जथवा 


की तृप्ति के प्रयोजन की पूर्ति करते रहंते हैं । इसके अतिरिक्त, वे उसके प्रत्यक्षीकरण हा 
और स्मरण को इस प्रकार परिवर्तित कर देते हैं, जैसा कि हम पहले उल्लेख कर 


बैग्रहों को प्रायः दढ़तापूर्वक प्रोत्साहित करता रहता है । 


भ्रप्रयोग द्वारा समाप्त नहीं कर दिया जाता । वरन्‌ वे व्यक्ति की आवश्यकताओं 


त्रके कि उसके दैनिक जीवन के अनुभव भी उसके पूर्वग्रहों का समर्थन करते हैं। | 
फलस्वरूप, अपनी आवश्यकताओं और अपने प्रत्यक्षीकरण के मध्य व्यक्ति अपने ह! 
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.. आवश्यकताएँ : 

प॒र्वग्रह द्वारा पोषित सर्वाधिक महत्त्वपूण आवश्यकता संभवत प्रतिष्ठा' या * 
'स्तर' है। पूर्वग्रह एक सामाजिक सोपानात्मक-क्रम का निर्माण करता है, जिसमें: 
पूर्वग्रहप्रसित व्यक्ति का श्रेष्ठ स्तर रहता है। यदि कोई नीग्रो लोगों के विरुद्ध: 
पवंगरहप्रसित है, तो उसका विश्वास है कि नीग्रो लोगों का स्तर उससे निम्न है और 
इस लए कि वह उससे श्रेष्ठ है। कुछ व्यक्तियों को अपनी श्र ष्ठता के संबंध में सोचने 
की आवश्यकता रहती है--अपने को अन्य व्यक्तियों से श्र ष्ठतर सोचते हैं (देखिए 
अध्याय--३)। सदन नगर की गंदी बस्ती में रहने वाले सबसे अधिक गरीब, 
अशिक्षित. और महत्वहीन गोरे व्यक्ति को यह 'जान कर' संतोष होता है कि वह उम्त 
क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश व्यक्तियों से मानसिक दुष्टि से, नतिक दृष्टि से एवं 
सामाजिक दृष्टि से श्र ष्ठतर है । 

पव॑ग्रह आक्रामकता क्रोध को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता की भी पूर्ति 
करता है। मनोवैज्ञानिकों के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं, जेसा कि 
अध्याय-४ और ४ में हम लिख चुके हैं कि शत्रुता ( अथवा आक्रामकता ) आव- 
व्यकृताओं की हताशा में प्राय: उत्पन्त होती है। साधारण अनुभवों से इस विचार 
की संगति प्रतीत होती है; क्योंकि हम व्यक्तियों को अपनी वांछित वस्तु न प्राप्त, 
करने पर खिन्‍न और क्रोधित होते देखते हैं अथवा उनके प्रयत्नों में किसी वस्तु या 
किसी व्यक्ति द्वारा व्यवधान उपस्थित करने पर भी उन्हें क्रोधित होते देखते हैं । 


हे हताशा से उत्पन्न क्रोध प्रायः सरलता से उसी पर उबल पड़ता है, जो हताशा 
का हेतु हो। जब उच्चतर स्तर का कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति की सामथ्य के परे: 
की कोई स्थिति हताशा उत्पन्न करे, तो क्रोध किसी अन्य रूप में अभिव्यक्त होना. 
चाहिए । फलस्वरूप विस्थापित क्रोध (देखिए अध्याय--५) होता हैं। ५ 
“एक प्रयोग में ( सीअसे एट० एल०, १९४० ) मनोवैज्ञानिकों ने. 

. विद्यार्थियों को दीघंकाल तक निद्रा, भोजन, सिगरेट, और यहाँ तक कि 
.... वार्तालाप की सुविधा से भी वंचित रखा, एक विद्यार्थी ने अपने क्रोध को 
.. विरोधी-चित्रों में अभिव्यक्त किया । अन्य उदाहरणों में यह ऋ्रेध किसी ऐसे 
..... “िम्न' समूह के विरुद्ध पूव॑ग्रह के रूप में अभिव्यक्त हो सकता है, जो प्रतिकार, 
नहीं कर सकता | इस प्रकार का विस्थापित क्रोध इस उदाहरण द्वारा. स्प 
... किया जा सकता है, लेफ्टिनेंट सारजेंट पर क्रोध करता है, सारजेंट किसी 
हे .._ गाड़ी के ड्राइवर पर और ड्राइवर किसी कुत्ते पर उसे मार कर। यह अधिक धिक 
......_ वैज्ञानिक ढंग से एक ग्रीष्म-शिविर में लड़कों पर किए गए प्रयोग द्वारा स्पष्ट 
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किया गया है। लड़कों में हताशा को, उन्हें चलचित्र देखने की अनुमति न: 
देकर, उत्पन्न किया गया। हठाशा के पूषें और उसके उपरांत उनकी 
मेक्सिकोवासियों और जापानियों के प्रति अभिवत्तियों को परिमापित किया. 
और इन परिमापनों ने स्पष्ट किया कि प्रयोग-पात्र हताशा के पूर्व की अपेक्षा 
बाद में पर्याप्त अधिक पूर्वग्रहित थे (मीलर और बुगेलस्की, १९८८)।” 


बलिदान का बकरा बनना (8०996 002४8) : 


इस विस्थापित क्रोध का जातीय द्वद्व में विशेष महत्त्व है। इस रूप में यह 
दूसरों “के अपराध का दंड भोगना (स्केप गोटिंग) कहलाता है। पूर्वग्रहप्रसित व्यक्ति 
जो आथिक, सामाजिक या राजनीतिक कुठाएँ सहन करता है, अपने क्रोध को. 
किसी सहज उपलब्ध वस्तु या व्यक्ति के विरुद्ध अभिव्यक्त करता है और सर्वाधिक _ 
सहज उपलब्ध वस्तु वह समूह है, जिसके विरुद्ध वह पहले से ही पूर्वग्रहित है । इसकी 
» संभावना और अधिक होती है यदि वह तथ्यों को इस प्रकार विक्रृतं कर सके कि. 
उसकी हतादशा का कारण वही समूह है। इस प्रकार के विस्शापन का अति प्रसिद्ध 
उदाहरण है जमंती द्वारा १९३० में यहूदियों पर किया गया अत्याचार । हिटलर अपने 
अनुयायियों को यह विश्वास दिलाने में सफल रहा (जो प्रारंभ से ही सेमिटिक-विरोधी 
थे) कि जमंती के अधिकांश आथिक और सामाजिक अभिशज्ञापों के लिए यहूदी लोग 
उत्तरदायी हैं । इस प्रकार उसने यहुदियों को विस्थापित-क्रोध का शिकार बनाया । 


| निरपराध को दंडित करना, शत्रुता का विस्थापन किसी अल्पसंख्यक समूह: 
पर ही संभव है, कितु वह क्रोध जो कुठित करने वाले पर न हो सके, वह किसी अल्प- 


अनेक लड़कों ने विस्थापित क्रोध (पृव॑ग्रह) प्रकट नहीं किया । जब उसी प्रयोग को. ; 
दूसरे जनसमूहों पर दोहराया, तो अल्पसंख्यक समूहों के प्रति पूर्वग्रह में सदेव वृद्धि ' 
नहीं हुई । 


सरे व्यवित में शत्रुता या विरोध उद्दीप्त करता है, मूल उद्दीपत कहा जा सकता है। 
हम अनुबंधन-प्रयोगों में सामान्यीकरण उद्दीपन के विवेचन में देख चुके हैं, एक. बार 
प्राणी इस अनुक्रिया को सीख लेता है, तो अन्य उद्दीपन भी उसे उद्दीप्त कर सकते हैं।.. 
अन्य उद्दीपनों में मूल उद्दीपत से जितनी अधिक निकट सादृह्यता होगी; उस अनुक्रिया..._ 


संस्यक समह पर अनिवायंतः विस्थापित नहीं होता । पूर्वोल्लिखित ग्रीष्म-शिविर के... 


; यहाँ बलि का बकरा बनाने वाले कुछ प्रभावशाली कारकों का विवेचन _ द रे 
किया जा सकता है, यद्यपि उनका पूर्ण विवेचन हमारे क्षेत्र के बाहर का. विषय है॥. 
गन्रिपराध को दंडित करने” को अच्छी तरह सामान्यीकरण उद्दीपन (देखिए अध्याय- 
) के संप्रत्यय द्वारा समझा जा सकता है। कुठा जागृत करने वाला व्यत्रित, जो. 
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को उतना ही अधिक उत्पन्न करने की संभावना रहेगी। अतएवं, हताशा उत्पन्न... 
करते वाले मल व्यक्ति के सदश लोग भी कु ठाग्रहित व्यक्त में शत्रुता उद्दीप्त कर. । 
सकते हैं। द जे 


आवश्यक नहीं कि यह सादब्यता शारीरिक हो । कुठा उत्पन्न करने वाले 
व्यक्ति में और जिन लोगों की ओर यह हो गई है, उत्तमें शारीरिक सादण्यता के बहुत 
कम होने अथवा बिलकुल न होने पर भी शत्रुता सामान्यीकृत हो सकती है। क्रोधित 
व्यक्ति के लिए यह सादृश्यता गुणमूलक भी हो सकती है। उदाहरणतः, केवल एक 
बात में साम्य होना चाहिए कि वह दोनों से घृणा करता है। अतएव, शत्रुता एक 
.. कुठा उत्पन्त करने वाले से दूसरी वस्तु पर सामान्यीकृत हो सकती है; क्योंकि दोनों .. ४ 
के प्रति घृणा एक ऐसा गुण है, जो दोनों को एक सदृश बना देता है (बरकोविट्ज और 
 होहम्स, १९५९)। यह विश्लेषण प्रकट करता है कि ग्रीष्म-शिविर के लड़कों में. 
मेक्सिकोवासियों और जापानियों के प्रति पूर्व-घृणा रही होगी और बिना उस समूह 
के प्रति पूर्व-घणा के वे परिणाम नहीं हो सकते थे । 


इस विश्लेषण में प्रमुख तथ्य अब तक यह मिलता है कि यदि सीधे आक्रमण 

के लिए हताशा उत्पन्न करने वाला व्यक्ति न मिले, तो शत्रुता ऐसे व्यक्ति पर. 
विस्थापित होती है, जो उससे अत्यधिक साम्य रखता है (अर्थात्‌, उसकी अनुपस्थिति 
के कारण) यदि ऋधित व्यक्ति को यह भय हो कि हताशा उद्दीप्त करने वाला व्यक्ति ._ 
चोट खाने पर प्रतिकार ले सकता है, तो परिणाम भिन्‍त होगा । इस स्थिति में वह 
व्यक्ति संभवतः हताशा उत्पन्न करने वाले एवं उससे साम्य रखने वाले, दोनों के प्रति 
अपने क्रोध को पी लेगा। और बहुत अधिक संभावना है कि उनके स्थान पर वह... 
ऐसे लोगों पर आक्रमण करें, जिसका हताशा उत्पन्न करने वाले से साधारण 
साम्य है । ः धर 
ऋ्रोधित व्यक्ति के व्यक्ततित्व-लक्षण भी उसके क्रोध को अल्पसंख्यक समूहों 

पर विस्थापित करने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। हमारे तीब्र-जातीय-केंद्रित .. 
..._ ( #४7०८९7४०० ) व्यक्तियों के विवेचन में यह भी स्पष्ट था कि इस प्रकार के 
व्यक्त में क्रोध को विस्थापित करने की तत्परता रहती है। इसका कारण यह भी 
.. हो सकता है कि तीब्र-जातीय-केंद्रित व्यक्ति ने अपने क्रोध के तनाव को कम करने के... 
... लिए ऐसे व्यक्तियों पर आक्रमण करना सीखा है, जो अपेक्षाकृत शक्तिहीन होते हैं, 
.. विशेषत: अल्पसंख्यक समूहों पर, अतएव पूर्वग्रह घनीभूत क्रोध की अभिव्यक्ति का... 


..._ साधन हो सकता है। 


उदाहरणाथ, एक प्रयोग में नीग्रो के प्रति पूर्वाग्महित बच्चों में जो दमित के 


. पा क्रोध से मुक्त थे, उन्होंने यह कहीं अधिक सरलता से सीखा कि प॒व॑ ग्रह नहीं होना ** 


अभिवृत्तियाँ, विश्वास और सामाजिक पूर्वग्रह ]- ९६६९ ३ 


 चाहिए। जिनके व्यक्तित्व का विद्रोही प्रतिरूप था शिक्षण-प्रविधियों का उन पर 
केवल यही प्रभाव हुआ कि वे और अधिक पू॑ग्रहित हो गए, अपने अध्यापकों एवं 
माज दोनों के विरुद्ध (बर्कोविट्ज, १९५९) | अत पूर्वाग्रहित अभिवृत्तियों के सुधार 
के साधन के रूप में शिक्षा का मल्य उस व्यक्ति एर मिर्भर करता है, जिसे 'शिक्षित 
किया जाए 


मि० बिगौट 


क्‍ “डाक्टर, यदि मुझ रुघिर-आधान की आवश्श्कता है, तो में निश्चित करना ०2 
चाहता हूँ कि मुक नीले छुठी-पीढ़ी अमरीको-रक्त के अतिरिक्त और कुछ नहीं द 
दिया जाएगा । 

क्‍ चित्र १७ ४ प॒व ग्रह के अध्ययन में मि० जिगौट के काट नों के 
उपयोग का उदाहरण (अमेरिकन जेविश कमिटी एंड कारु रोज)॥।.. | : हक 
धत्यक्षीकरण एवं निर्णय कर 


इसका पुननिरीक्षण आवश्यक है; क्‍योंकि पूर्वग्रह के परिरक्षण से निकट ध्ंबंधित है। 


_ वही देखते हैं अथवा हम विश्वास करते हैं कि हम वह देखेंगे । यदि हम विश्वास _ 


... पू्ंग्रह केवल आवश्यकताओं द्वारा ही समर्थित नहीं होता, वरन प्रत्यक्षीकरण 7४ 
और निर्णय के परिवतेनों द्वारा भी । हम इसका उल्लेख ऊपर कर चुके हैं, कितु . | 


हा पबग्रह प्रत्यक्षीकरण को परिवर्तित कर देता है जिससे कि हम जो देखना चाहते हैं, हम 


९७० -. .... मनोविज्ञान 


करते हैं कि नीग्रो लोग गंदे और मर्ख होते हैं, तो हम नीम्ो लोगों की गंदगी और 
.... भ्स॑ता की घटनाओं पर विशेष ध्यान देते हैं, जब कि गोरे गीगों की वे हे ही घटनाओं 
० ग्रो लोगों की स्वच्छता और बुद्धिमता की स्पष्ट घटनाओं पर हम कम 
 । का वस्त॒त: अभ्यास द्वारा हम अपने पूर्वप्रहों से संगत बातों को देखने में बहुत 


आज 2 मि० जिंगौट 


चित्र १७.४ का शेष भावांश ही 
मि० विगौट “श्रद्धेय, क्या आपके प्रवचन में यहूदी पृष्ठभूमि में-7लाड के--एर 
पर बल देना आवश्यक था ! 


। एक प्रयोग इसे स्पष्ट करता है कि पूर्व ग्रह किस तरह स्थिति के निर्णय और 
स्पष्टीकरण को विक्रृत कर सकता है (कपर और जहोडा, १९४७) । इस प्रयोग 
। में, प्रयोग-पात्रों को भिस्टर बिगौठ के चरित्र प्रकट करने वाले अनेक कादू नों को 
| दिखाया गया। इन काट'नों से होने वाली प्रतिक्रियाओं को उनसे व्यक्त करने के 


लिए कहां गया । एक प्रयोग-पात्र, जो पूर्वग्रहित था, उसने चित्र १७.४ के कादू न 
को निम्नलिखित ढंग से स्पष्ट किया, यदि मि० बिगौट केवल छठी-पीढ़ी के अमरीकी 
हं तो वे नवागंतुक है ओर वे इतना महत्त्व पाने के अधिकारी नहीं हैं । पलट के 


. स्टोर से वस्त॒एँ क्रय करने का भी अधिकार नहीं है, वे गोरे लोगों के मनोर॑जन-स्थ्लों 
में नहीं जा सकते, गोरे लोगों की प्राप्त सुविधाएँ भी उन्हें नहीं हैं, जैसे-रेल-रोड,. 

. गाड़ियों का एवं बसों में अगली पंक्ति की सीटों का उपयोग तथा सबसे महत्त्वपूर्ण . 
... है, अनेक नौकरियों को स्वीकार करता। कभी-कभी पृथक्करण हास्यास्पद अति- 
.. सीमा तक पहुँच जाता है। उच्च जाति के हिंदू निम्न जाति के हिंदुओं के साथ 
.. भोजन करना अपमान समझते हैं। संभवतः नीग्रो लोगों के पृथक्करण का सर्वाधिकः 
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द क्‍ सामाजिक बाधाएँ (80लं«] ५200८७७5 ) : 


पूर्वग्रह को बनाए रखने वाले प्रतिबंधों की सूची में अंतिम, पर कम महत्त्व-- 
पूर्ण नहीं, है पृमग्रह पर सामाजिक प्रभाव । जिस सीमा तक सामाजिक अवस्थाओं: 


. में पूर्वेग्रह को क्रियाशील होने की अनुमति दी जाती है, उस सीमा तक यह ठीक उसः 


संसार को उत्पन्न करता है, जिसकी पूर्वग्रहित व्यक्ति कल्पना करता है। उदाहरणतः- 

ग्रो-विरोधी पू्वग्रहित व्यक्ति विश्वास करते हैं कि नीग्रो लोग गोरे लोगों की 
अपेक्षा कम बुद्धिमान होते हैं। यह विश्वास्त करके वे तीग्रो लोगों को स्कलों में. 
उचित शिक्षा लेने, पुस्तकालयों की सुविधाओं, अच्छे घरों को सविधाओं एवं अन्य 
सांस्कृतिक सुविधाओं से रोकते हैं। फलत: नीग्रो लोगों को सामाजिक बाधा मिलती! 
है, जो उन्हें गोरे लोगों के सदुश सुशिक्षित एवं बुद्धिमान' बनने से रोकती है। अतः, 
पूर्यग्रह 'सत्य' सिद्ध होता हैं।. यह ऐसी सामाजिक स्थिति उत्पन्न करता है, जो... 
पूव॑ंग्रह को संगत प्रमाणित करता है। स्पष्ट ही यह दुड्चक्र है, जिसमें पृ॑ग्रह्‌ 
के प्रभाव, यूवंग्रह के बने रहने में प्रेक्षणीय आधार प्रस्तुत करके सहायक होते हैं। 
पूर्वग्रहों के सामाजिक प्रभाव 

हमने अभी पूव॑ग्रह के केवल एक प्रभाव का उल्लेख किया है, ऐसी सामाजिक 


अवस्थाओं का निर्माण, जो पृव॑ग्रह को पुष्ट करें। कितृ, अब हम पूर्वग्रह के सामाजिक: 
परिणामों पर विस्तार से विचार करेंगे । 


सं भवतः पूर्वग्रह का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव है कि पूवग्रहित व्यक्ति उनसे: 
दूर रहना चाहते हैं, जिनके विरुद्ध उनमें पूव॑ग्रह है। इस तथ्य को हजारों या लाखों: 
व्यक्तियों पर लागू करके मापक पर परीक्षा करने से बहुत सहज परिणाम मिलता है. 
पृथवकरण (5627०४०००४) । मध्यकाल में तथा पूर्वी यूरोप में मंप्रति भी यहूदियों: 
से घेटो (यहूदियों की विशेष बस्तियाँ) में रहने की अपेक्षा की जाती है। आजकल 
ऐसी बहुत बस्तियाँ नहीं हैं, कितु अमरीका में आज भी बड़े-बड़े क्षेत्र हैं, जिनमें केवलः 
नीग्रो रहते हैं और उनसे कहीं बड़े क्षेत्र हैं, जहाँ नीग्रो को रहने की अनुमति नहीं है |. 
कित्‌, पृथक्‍करण केवल इसी में नहीं है कि नीग्रो कहाँ रहें। उन्हें गोरे लोगों केः 
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उल्लेखनीय कार्यक्रम आधुनिक विश्व में दक्षिण-अमरीका में पूर्ण पृथक्करण का है-- 
जातीय प्रथम्वासन (37वाऐैल0) । 

समान सुविधाओं. के साथ पृथक्करण सैद्धांतिक रूप से संभव हो सकता है। 
'इसलिए १८९६ में संयुक्त राज्य सर्वोच्च न्यायालय ने पृथक्‌, कितु समान, सुविधाओं 
की अनुमति का निर्णय दिया था।. किंतु, इसका भी व्यावहारिक रूप नहीं हुआ। 
पृथक किया गया अल्पसंख्यक समूह अनिवारयंतः: असुविधाजनक, कष्टकर या अस्वा- 
- . घ्थ्यकर अवस्थाओं में निम्न सुविधाओं को स्वीकार करने के लिए बाध्य हुआ; क्योंकि 
... 'पृथक्करण बहुसंख्यक समूहों को अल्पसंख्यकों के प्रति अपने पूर्वाग्रहों की पूर्ति! की 
.. सुविधा देता है । इस स्थिति को स्वीकार करके अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने १९५४ 
में शिक्षा के क्षेत्र में प्र॒थवकरण को समाप्त किया । इसने केवल इस सामाजिक सत्य 
को काननी स्वीकृति दी कि प्रथक--सुविधाएँ शायद ही कभी समान होती हैं । द 


चित्र '७-५ अध्यापक प्वग्रह को, उसकी शिक्षा न देकर और 
जातीय भिन्‍नताओं की उपेक्षा करके, समाप्त कर सकते हैं (हंदर कालेज 
ऐलिमेंटरोी स्कूल ) 
ब्जातीय द्वढ़ को रोकना 


हम देख चुके हैं कि जातीय द्व द्व की जड़ें जातीय पूर्वग्रह् में रहती हैं। जातीय 
 छुद्व को रोकने या उसको उपशमित करने के लिए जातीय पूर्वग्रह को मिटाने की 
_अचेष्टा की अपेक्षा है। पूर्वग्रह-संबंधी हमारे विश्लेषण से उसका सहयोग देने के 
लिए अनेक नियमों को सहज ही बनाया जा सकता है। इन नियमों को कहना 
खनको व्यवहार में लाने की अपेक्षा सरल है 
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१. माता-पिता एवं अध्यापकों को पू्वग्रहों की शिक्षा बच्चों को देने से 
रोकना । यह करना कठिन है, कितु संप्रति कुछ वर्षों में इसमें अधिक-से-अधिक 
सफलता मिल रही है (देखिए, चित्र १७'५)+ 


२- पूवग्रहों के सपथनों को समाप्त कर दीजिए तथा पब॑ग्रहित व्यक्ति को 


प॒व ग्रह के विपरीत प्राण दीजिए । प्त्यक्षोकरण तथा निर्णय पर पूर्वग्रह के विक्ृत 
प्रभावों के करण इसके प्रभावशाली होने की संभावना नहीं है । 


: है. पबग्रह का तीव्र आवश्यकताओं से संघर्ष उत्पन्न कीजिए ॥ द्वितीय विश्व-- 
युद्ध में व्यापक अभियान का उपयोग किया गया, जिसने लोगों को यह समझाने की 


चेष्टा की कि पूर्वश्रहित होना देशभक्ति-विरोधी अधार्मिक या अगप्रजातंत्रवादी है, यह 
पर्याप्त प्रभावशाली सिद्ध हुआ । यह प्रविधि विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। 
यदि किसी व्यक्ति को प्रचार द्वारा यह विश्वास दिलाया जाए कि पूर्वग्रह अप्रजातंत्र- 


बादी है, उसकी प्रतिक्िया यह भी हो सकती है कि परवग्रह को छोड़ने के स्थान: 


4५ अं जलत७ न 
१९ दह छअनालन का अत! 


ह। 

+5% 

क्र 
्र 


अवधारणा का ही परित्याग कर सकता है। 


| 
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.... ४. लोगों को पूर्वग्रहित न होने की शिक्षा दीजिए : यह प्रभावशाली सिद्ध 
होती है, किंतु वयस्की को ऐसी शि 
करना ही. लक्ष्य है, - पांचा कठित है। फलस्वह्स, हूपे | थ्य को छिपा कर दी गई 
>शिक्षा सर्वाधिक प्रभावशाली है। देलिविजन का बीच-बीच में नीग्रो लोगों को 
: वीकार करता इसका एक उत्तम उदाहूएा है । 

द ४५ सछूलतः विरोधी समूहों में निकट संपर्क स्थापित करना : सेना के 
मिश्चित यूतिटों की सफलता ने प्रमाणित किया कि संपर्क द्वारा पूर्वप्रह को कम करने 
ती है (देखिए, चित्र १७६) फिर भी, यह निश्चित करना आवश्यक 


5 में सहायता मिल 
होता है कि संपर्क उस समूह के निम्ततम प्रकार के व्यक्तियों के साथ नहीं हो रहा है, 


/जिसके विरुद्ध पूर्वग्रह हैं । 
सारांश 
१. अभिवृत्ति किसी वस्तु, व्यवित या स्थिति के प्रति अनुकल अथवा क्‍ प्रतिकूल _ 
अनुक्तियां की प्रवृत्ति है। यह उद्दीपन विभेद प्रस्तुत करती है, जिसमें वस्तुओं को 
“व्यक्ति के उद्दे श्यों से संबंधित वर्गों में विभाजित किया जाता है । 2 


२. पू्वग्रह प्रतिकूल अभिवृत्ति का एक विशेष उदाहरण है, जिसका विषय 
प्रायः अल्पसंख्यक समूह होता है । पूर्व ग्रह में व्यक्ति प्रायः उस बग आज ति/ वियक 


क्षण-संस्थाओं में जिसका पूर्वग्रहों को परिवर्तित गा 


अंतर्गत वह अल्पसंख्यक समूह को वर्भीकृत करता है, अति सरलीकूत तथा फलतः 8, 


“अ्रांतिपूर्ण विचार रखता है। विशद्‌ रूप से स्वीकृत आंतिपूर्ण विश्वास रूढ़िगत कह- हे 


लाते हैं।. द 
३. यद्यपि सिद्धांत रूप में विश्वासों और अभिवृत्तियों को भिन्न किया जा पं 
सकता है-- तेकूल. « 
.. होगा अनिवार्य नहीं, व्यावहारिक रूप में अधिकांश विश्वास संवेदनाओं से रंजित होते... 
हैं और उन्हें भभिवृत्तियों से पृथक्‌ करना कठिन होता है।... हम 
हा .. ४, संस्कृति अभिवृत्तियों और विश्वासों के विकास को प्रभावित करती है। ;क्‍ 
विरोधी संस्कृतियों की अभिवृत्तियों की तुलना संकटपूर्ण है; क्योंकि एक ही संस्कृति... 
में भी अन्य संस्कृतियों की तूलना की अपेक्षा अधिक विभिन्‍नताएँ होती हैं। अभि- 

.. चुत्तियों को प्रायः सामाजिक-आर्थिक एवं अन्य भिन्नताओं से सहसंबंध रहता है। ह 


विश्वास किसी वाक्य या कथन की स्वीकृति है, जिसका अनुकूल या प्रतिकूल है 


...._ ५. अभिवृत्तियों पर सांस्कृतिक प्रभाव अधिकतर परिवार एवं साथियों के... 


ः अमूहों द्वारा पारेषित किए जाते हैं । बच्चों की अभिवृत्तियाँ उनके माता-पिता एवं _ 


. हनके संपक में आने वाले व्यक्तियों से सहसंबंधित रहती हैं।.“ 
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६. अभिवृत्तियों का व्यक्तित्व-लक्षणों से भी संबंध है। एक व्यक्तित्व- 
 प्रतिरूप, जिसे जातीय-केंद्रित कहा जाता है, सभी अल्पसंख्यक समहों के विरुद्ध 


_धूव॑ग्रहित रहता है, वह अपने दृष्टिकोण में सत्तावादी है और व्यक्तियों को अति- 
सरलीकत 'काले और गोरे वर्गों में विभाजित करता है | 


७. यदि व्यक्ति जिन सूचनाओं को प्राप्त करता है, वे प्रायः विकत अथवा 
अनुपयुकत हों, तो उसकी अभभवृत्तियाँ एवं विश्वास भी उसी प्रकार विकत होंगे । वे 
उन अधिकारी व्यक्तियों से भी प्रभावित होते हैं, जिनकी सूचताओं पर वह विश्वास 
करता है । 


८. मुख्य समूह, जिनमें मित्र और निकट परिचित रहते हैं, व्यक्ति की अभि- 
' ज्षत्तियों को रूप देने में सहायक होते 508 


९. एक बार बन जाने पर अभिव त्तियाँ परिवतंनों का प्रायः प्रतिरोध करती 


हं। वे (अ) सूचनाओं के चयनात्मक अर्थनिर्णय एवं प्रत्यक्षीकरण (ब) विद्यमान... 


अभिवत्तियों से विरोधी सूचनाओं का निवारण तथा (स) व्यक्त के संपर्क में आने... हे 
वाले व्यक्तियों का अनुमोदन और अननुमोदन । द 


द १०. शिक्षा और प्रचार (प्रोपेगैंडा) दोनों अभिवृत्तियों को प्रभावित और 
_ थरिवर्तित करते हैं, करितु प्रचार अभिवृत्तियों को प्रचारक के प्रयोजनों की अनुकूल 
दिशा में परिवर्तित करने का जान-बूझ कर किया गया प्रयास है। प्रचारक के तीन _ 
महत्वपूर्ण साधन हैं (अ) बोझिल शब्द (व) संसूचन और (व आवश्यकताओं को. 

जागृत करना या विकसित करना । का 


११. बोझिल शब्द, अर्थात्‌ वांछित अभिवत्ति विकसित करने के लिए 
भावकता से रंजित शब्दकोश प्रचारकों का प्रमुख साधन है । 


१२. सुझाव किसी कथन या विचार की बिना किसी आलीचना के स्वीकृति. 
- है। प्रतिष्ठा-सुझाव में प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संबंधित बातें कही जाती हैं, सामाजिक 
सुझाव में, यह कथन कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं व्यक्ति की इच्छा को ऐसी 
. स्थितियों में सहारा देता है, जहाँ उसकी अपनी भावनाएँ अस्पष्ट हों । 


३. अधिकांश प्रचार और विज्ञापन आवश्यकताओं को अपील करके अभि- 

. त्तियों को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः: अनुकूल अभिवृत्ति का विकास, आवश्यकता... 
को उद्दीप्त करके उसे अभिवृत्ति के विषय से संबद्ध करके, किया जा सकता है। 
_अभिवृत्तियों को, लोगों को भयभीत करके, परिवतित करने के प्रयास-जैसे रक्षा- 
.  अभियानों में, प्राय: प्रभावहीन रहते हैं। हे 
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१४, अभिवृत्तियों के परिमापन की अनेक विधियाँ विकसित हो चक्की हैं॥ 5 
अभिवत्ति-मापक किसी विषय से संबंधित अभिव॒त्ति की मात्रा का परिणुद्ध मापत॑ : 
प्रस्तत करता है, कितु यह केवल उन्हीं व्यक्षियों के साथ संभव है, जिन्हें समय है. 


. और जिन्हें इसमें रुचि है । 


५. अनेक व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए हम जनमत मतांकन (परीक्षा) 


पर निर्भर करते हैं, जिसमें एक प्रश्तमाला रहती है और उसका उत्तर एफ संक्षिप्त : 


प्रत्यक्ष समालाप में दिया जाता है। प्रश्नों की रचना, बह संदर्भ जिसमें वे पूछे गए 


.. हैं एवं प्रतिनिधिक प्रतिचयन, परिणामों की प्राप्ति के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। 


१६. पूर्वग्रहों को, पूर्वग्रह के विषयों से अथवा अधिक सामान्य रूप में पूर्वे- जा 

ग्रहित व्यक्तियों के संपर्क से, सीखा जाता है। हा 
१७. एक बार अधिगत हो जाने पर पूर्वग्रह-- (अ) जिन आवश्यकताओं की. 

प्ति में वे सहायक होते हैं (ब) वे तथ्य, जिन्हें वे एक के अपराध पर दूसरे को 
डित करने के साधन रूप में प्रस्तुत करते हैं, अर्थात्‌ विस्थापित क्रोध, जिसे वे... 
अन्यथा अभिव्यकतत नहीं कर पाते, (स) प्रत्यक्षीकरण और निर्णय को इस रूप में 
विकत कंरना कि पूर्वग्रह सत्य प्रकट हो और (द) अल्पसंख्यक समूहों के लिए, 
पूर्वग्रहों को उचित प्रमाणित करने वाली सामाजिक बाधाएँ उत्पन्न करते हैं-के द्वारा... 


 परिरक्षित और समथित होते हैं । 


१८. पूर्वग्रह के मुख्य सामाजिक परिणाम हैं-अल्पसंख्यक समूह के लिए... 


- पृथकक रण और निम्न सुविधाएं 


.. पठनार्थ सुझाव : 


-औीएण0 9... 306 पार णी ?7टुपता८९, (०४० पंत2०, ७58: कप 

" 800507--फ९5।९ए, 4934 
समह पूवग्रह के साहित्य का पठनीय सारांश एवं विश्लेषण । पा 
.. 0ब्णफ़ेणी, 3... 0०0एश56, 2. 2., शाह, ए. 2., बात 80:७9, 
. 5 9. & एफ 4फल्ाट्व50 प्रतका, पिछ कार : शा०ए, 760.,.. 
.. अभिवृत्ति-सर्वेक्षण प्रविधियों द्वारा निर्वाचन-व्यवहार को प्रभावित करने 
 बाले. कारकों की खोज पर विवेचन । मा 


(पा 


' 
। 
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| घब्त्यांण2, |]... िचतलए, 8 2709]98॥809 , छ., भाव (एछ७०, 
है . 0शुंपरवी९6 बणव 9फरणांल एरि०४घ४०४७४, ॥॥ (५ 76267 (९१) सब्या0- 


000४ 06 80089] ४४ए८४०08५ (बा 0602९, ०४४ ; ७१0507-- 
४४6४४७ए, 4954 


जातीय (वंग्रहों के विकास और ह्वास को प्रभावित करने वाले कारकों पर 
१९५४ तक किए गए शोधकार्य का सारांश । 


सि0शात्76, (4. ॥. ऋर्गि८०४४ 0 ५९७ १७४४-०९१३४७ 6 (00फ्रप्रप्फरोंट॥४००, 
गंय. ७. खगावंड०ए ( 66, ) प्रब्मव०००८ ० 80लंत 998५9०४०02५, 


(बाण) ते8९, १०७६: 300507- ५४९४७९, 954 

अभिवृत्तियों के परिबतंन में सागूहिक माध्यमों (१/988-70००४७) की प्रभावो- क्‍ 
त्पादकता पर किए गए शोधकार्य का महत्त्वपूर्ण सारांश तथा विश्वासों को. 
परिवर्तित करने वाले प्रविधियों से संबंधित प्रयोगों का विवेचन । 
सिएएा37, पि. ए0ाप्रटक्वो 50ट229007, (९४००९, 7]: [76९ ?:९४5,. 
]959. 

राजनीतिक विश्वासों और अभिवृत्तियों के विकास तथा परिवतेन पर हुए. 
शोधकाय का विवेचन । 

हिबा2ट., 20., (०7 एाै४7०४, /0., 80678ए200, 9., 8700 ,९९, 3. 


(९१5.) ?प्रण४० 0एप्रंठ्म 20व 0709482709, 'पि९एछ ण: :; 07एक्‍6% 
4954 


_बार्तालाप, प्रचार एवं जनमत-संबंधी भाषणों का संकलन । 

कर्क, 2., ब्यवं (77 /८7९१, 7२. 8. प४७०7ए ब्यते ?क्काशा3 0... 
802टंगा 9जता0089. 'ि०छ र०र ; सरचटजाबण-ताीए।, 948, 00298 
5-9. 0 


 अभिवत्तियाँ और विश्वास किस प्रकार कार्य करते हैं, उनका परिमापन और 
अध्ययन किस प्रकार किया जाता है तथा उन्हें परिवर्तित करने की कुछ 
विधियाँ। 

है 05६९४, ?ै., गिप्राएद्ला।, हर ४८(७707ए, ?.  |., ४६755, 7५. 9., का 
270 एफपा॥०, 0. 8. 06 ?7९-९९८४०प 2ण8 0० ६48. +ए९छ 
-एठतर ; 80लंगे 8ठं९००९ ९४९४०८७ (०प्एल), ]949 
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/९४८ में हैरी ट्रूमेन के चुनाव में मतांकन की भविष्यवाणी की असफलता 


के कारणों का विश्लेषण । 
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ए०४६ : घ७9९7, ]960 । 5 
वौज्ञानिक के दृष्टिकोण से जनमत की प्रकृति, निर्माण और | 


राजनीतिक 
कार्यविधि पर विवेचन । 


क्‍ द अध्याय १८ 
बृत्तिक या व्यावसायिक समायोजन 


व्यवसाय, उद्योग, सरकार और विविध कार्यों की समस्याओं का उल्लेख 
अनेक विषयों में अभिव्यक्त हुआ है, जिनका अध्ययन करने का अवसर विद्या्थियों 
को मिलता है। मनोविज्ञान ऐसे ही विषयों में से एक है। वृत्तिक जीवन के प्रायः 
प्रत्येक अंग का मनोवैज्ञानिक स्वरूप रहता है। इस अध्याय में हमने पाँच व्यावसायिक 
क्षेत्रों को चुना है, जिन पर मनोवैज्ञानिक ज्ञान का प्रभावपूर्ण प्रयोग हो सकता है, 
, और हुआ है। ये हैं-(१) कमंचारियों का चुनाव, (२) कर्मचारियों का निरीक्षण 
_ और व्यवस्था (३) कार्य के संतोष में निहित कारक (४) का को निपुणता से करने _ 
में निहित कारक और (५) मानवीय व्यवहार के लिए यंत्रशास्त्र । औद्योगिक 
मनोविज्ञान के क्षेत्र के ये कुछ महत्त्वपर्ण विषय हैं। इसके अतिरिक्त, विद्यार्रियों 
को ध्यान रखना चाहिए कि अध्याय १४ से हमने अभिक्षमताओं और रुचियों का जो. 
विवेचन किया है, उसका भी वृत्तिक समायोजन से संबंध है, व्यक्ति को सर्वोत्तम 
: बृत्ति के चयन में और नियोक्‍्ता को कार्य विशेष के लिए सर्वोपयुक्त व्यक्ति के चयन 


में सहायता देना है । 


| कर्मचारी का चयन क्‍ 
व्यक्ति के समक्ष एक कार्य रहता है, अपनी अभिक्षमताओं और रुचियों के _ 


अनुकल वृत्ति या नौकरी की खोज करना तथा नियोक्‍ता की समस्या है--अपने कार्य- हे 


कार्य चनता हैं, तो उसे असंतोष और असफलता का भय रहता है। दूसरी ओर, द 


कारण वह अकारण धन व्यय करेगा और उसकी संस्था में विघटन भी हो सकता है । 
अतएव, कमंचारी और नियोक्‍ता दोवों ही भूलों से बचना चाहते हैं अथवा वे चाहते 
हैं कि भूले अल्पतम हों । । 
कार्य-विश्लेषण : 

यह जानने के लिए कि उसके कार को सर्वोत्तम रूप में कौन कर सकता द 
नियोक्‍्ता को प्रथमतः भली-भाँति जान लेना चाहिए कि वह क्या काये करवाना चाहता _ आओ 


विशेष के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन करता। एक ओर कर्मचारी यदि गलत. - 


नियोक्‍्ता यदि गलत व्यक्तियों को अपने कार्य सौंप देता है, तो उनकी अयोग्यता के... ; 


..॑. होते हैं, जो एक कायें से दूसरे की भिन्नता को स्पष्ट नहीं करते अथवा यदि वे करते 
... सभी हैं, तो वे विशेष महत्त्व नहीं रखते; क्योंकि प्रायः कोई भी व्यक्ति उन्हें कर सकता 
..... है। अतएव, वे उस काये की सफलता या असफलता को प्रभावित नहीं करते 
हेतु मनोवैज्ञानिकों ने संप्रति एक नवीन विधि का निर्माण किया, जिसे आपाती 
जा _ ई(मंपंद्था ए7शंवं८॥७) कहते हैं (पलेनगन 
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है । कार्य को जाने बिना यह कोई नहीं बता सकता कि उस कार्य के लिए सर्वोपयुक्त 
व्यक्ति कौन है। का को समझने की प्रक्रिया को कार्य-विश्लेषण कहते हैं । कई लोगों 
की यह धारणा है कि यह एक सरल कार्य है, केवल उसमें यही करना होगा कि किसी 
कर्मचारी या परिवीक्षक से कहा जाए कि वह कार्य के विपय में आपको बता दे 
अनुभव ने स्पष्ट किया कि इतना ही पर्याप्त नहीं है । 
उदाहरणतः: एक प्रसिद्ध प्रयोग में सेक्र टेरियों से कहा गया कि वे यह लिखें 

कि प्रतिदिन के कार्य में वस्तुतः उन्होंने क्या-क्या किया ( चार्ट्स और हिटले, 
१९२४) । जब उनके लेखों को एकत्रित करके उन्हें सारणीबद्ध किया, तो स्पष्ट 
कि उनके कार्यों में आठ सौ से अधिक भिन्‍न-भिन्‍न कार्य थे। सेक्रटेरी और उनके 
परिवीक्षक पहले इनमें से केवल कुछ को छोड़कर स्मरण नहीं रख सके थे 
कार्य-विश्लेषण करने की अनेक विधियाँ हैं । किसी विशेष कार्य के लिए बुछ 
विधियाँ अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होती हैं, कुछ विधियाँ व्यय-साध्य 
होती हैं तथा तभी प्रयोग में लायी जाती हैं, जब कि वांछित लाभ द्वारा उनका व्यय 
युक्ति संगत हो । मुख्य विधियाँ हैं - हद 
१. कमंचारी किसी विशेष दिन या सप्ताह में जो कुछ करते हैं, उसे लिखते हैं ॥ 
ऊपर उल्लिखित उदाहरण में इसी विधि का प्रयोग किया गयाथा। 

२. एक दक्ष कार्य-विश्लेषक कुछ दिनों के लिए स्वयं कार्य करता है, गिससे कि 
काये की सूक्ष्मताओं को स्वयं देख सके । 

. है. काये के चलचित्र लिए जाते हैं और बाद में सूक्ष्मता से उनका विश्लेषण 

... किया जाता है। यह विधि आवत्तिपरक कार्यो के लिए, जैसे संघटत- 
विशेष उपयुक्त होती हैं । ' 


४, कार्य के उत्पादन या परिणाम की कुछ मात्रा का भी उपयोग किया जाता 
मशीन-कार्यकर्तताओं और दस्तकारों के लिए विशेष उपयोगी है, जिनके 
परिश्रम का ज्ञान उत्पाद्य वस्तुओं के पूर्ण होने पर ही होता है 
अधिकांश, कार्य-विश्लेषण इस प्रकार किया जाता है कि उसमें निहित कार्यों 

की पूर्ण सूची तयार हो सकती है। ये सूचियाँ, जेसा कि सेक्र टेरी के उदाहरण का 
उल्लेख ऊपर किया जा चका है, प्राय: बहुत लंबी होती हैं। तब प्रहन उप- 
. स्थित होता है, इनमें से कौन से कार्य सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं? बहुत से काम ऐसे 


१९५१ )। इस विधि के प्रय 
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_विश्लेषक, कार्य के उन आपाती प्रकरणों को निर्धारित करता है, जो उसके सर्वोत्तम - 
निष्पादन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं । जे 
इस विधि का प्रयोग विशेष रूप से उन कार्यों से होता है, जहाँ सुरक्षा पर 
ध्यान देना आवश्यक है, जैसे ट्रक चलाना या हवाई जहाज उड़ाना । इन कार्यों में, 
महत्त्व उसका नहीं है जिसे चालक प्रतिक्षण करता है, वरन्‌ उसका है जो वह आपाती 
क्षण में अथवा विशेष भयपूर्ण परिस्थिति में करता है, जो यह निर्धारित करता है कि 
वह सफल रहा या नहीं अथवा वस्तुत: यह कि वह और उसके उपकरण बच गए. 
हैं या नहीं । आपाती-प्रकरण प्रविधि अन्य अनेक कार्यों में भी उपयोगी सिद्ध हो रही 
है । जैसे, औद्योगिक-सचिवालय-संबंधी एवं प्रबंध-संबधी कार्य । 
क्‍ एक बार कार्य-विश्लेषण हो जाने पर इसका उपयोग कार्य-विवरण लिखने के 
लिए किया जा सकता है, जो कार्य से संबंधित सभी उपय्रुक्‍त, तथ्यों का विस्तृत 
| वर्णन है । इसके उपरांत कार्य-विवरणों की तुलना यह देखने के लिए की जा सकती है 
_ कि उसमें से भिन्न कौन से हैं और बिलकुल समान कौन से हैं। समान विवरण वाले 
कार्य भिन्न नामों के होने पर भी समान ही समझे जाएँगे--और प्रायः उनके नामों में 
_ द्वेश के किसी क्षेत्र के कारण या विशेष व्यवसाय या उद्योग के कारण अंतर रहता है। 
थे वृत्तियाँ (००5), जिनमें स्पष्ट भिन्नताएँ होते हुए भी कुछ समानताएँ रहती हैं, 
 उप-वत्तियों (0००ण०४४००७) के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं । इन उप-वृत्तियों की 
. आगे तुलना करके इन्हें मुख्य वृत्ति परिवारों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। 
यनाइटेड स्टेट्स एम्प्लॉयमेंट सर्विस ने उद्योग व्यवसाय और सरकारी क्षेत्रों 


की ३०,०००से अधिक उप-जीविकाओं या उप-वृत्तियों का अध्ययन किया और उनका _ 
: वर्गीकरण डिक्शनरी ऑफ ऑक्यूपेशनल ठाइटिल' (१९४९) में किया । यह अमुल्य 


| 
हा 
के 
ः 
| 
रु 
| 
|! 


में किस प्रकार वर्गीकृत हैं तथा यह प्रत्येक के नाम और विशेष कार्यों को भी स्पष्ट 
करता है। इसने द्वितीय विश्वयुद्ध के समय एवं उसके उपरांत बराबर पथ-प्रदर्शक का 


| भी इसने सहायता की कि कहाँ और कैसी मुख्य मानव-शक्ति का हमारे यहाँ. 
। अभाव है। 

कार्यकर्ता की विशेषताएं मा 
.. कार्य-विवरण के अंतर्गत कार्य-संबंधी सूचनाएँ एवं उस कार्य के लिए अपे- 


अकार का कार्य है, उसमें परिवीक्षण की दी गई. एवं ग्रहण की गई मात्रा, काय की 


कोश प्रदर्शित करतज्ञा है कि संयुक्त राज्य अमरीका के सब कार्य विभिन्न उप-जीविकाओं 


| कार्य किया है कि किन कार्यों के लिए कौन से व्यक्तित उपयुक्त होंगे तथा यह खोजने में... क्‍ 


क्षित कार्यकर्ता-संबंधी सूचनाएँ रहती हैं। एक ओर यह सूचित करता है कि किस. 


'कठिनाई की सीमा, काये करने की सुविधाएँ और मशीनें, यंत्र उपकरण एवं कार्य-... 
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कर्ता द्वारा अनिवायंतः प्रयुक्त अन्य सामग्री । दूसरी ओर, यह काय "संबंधी शारों 
रिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को, पूर्व अनुभव की अपेक्षित मात्रा, प्रयोजनीय ' 
प्रशिक्षण का प्रकार और मात्रा--संक्षेपः में, कार्य के लिए अपेक्षित कायकर्त्ता की 
विशेषताओं को सूचित करता है । 42 
कार्यकर्ता की विशेषताओं के अंतर्गत यह वक्तव्य भी रहता है कि कार्य के 
लिए उसका प्रत्येक लक्षण और योग्यता कितनी महत्त्वपूर्ण है। प्रत्येक कार्य के लिए. 
लक्षणों, रुचियों और योग्यताओं के अपने विशेष समूह की अपेक्षा रहती है। ऐसी 
विशेषताओं की अपेक्षाकृत पूर्ण सूची में, हाथों, अंग्ुलियों, ठांगों और भूजाओं की 
शक्ति, विविध भ्रकारों की दक्षता, इंद्रियों की ग्रहणशीलता दृष्टि की संवेदन- 
शीलता, वर्ण-प्रत्यक्षीकरण, चेहरों, सूक्ष्म विवरणों और मौखिक तथा लिखित आदेशों 
जैसी बातों के लिए स्मरण, गणित अभिगणना, बुद्धि, मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता 
एवं व्यक्तियों से व्यावहारिक-योग्यता, आदि का विवरण रहता है | चित्र १८१ द्वितीय 
विव्वयुद्ध में प्रयुक्त मानक युद्ध 'मानवशक्ति (मैन-पावर) आथोग-पत्र' प्रदर्शित है और 
इन विविध विशेषताओं के क्रम-निर्धारण की विधि भी । 


चयन-विधियाँ पे 
. जब एक तियोक्‍ता जान लेता है कि जिन कार्य स्थानों की वह पूर्ति करना 
चाहता है, उनके लिए कार्यकर्ताओं की किन विशेषताओं की आवश्यकता है, तब 
उसका अगला कार्य होता है-उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले या सर्वोत्तम 
रूप से पूर्ति करने वाले आवेदकों का चयन करना। इस प्रविधि को कामिक-चयन 
कह जाता है | शताब्दियों से नियोक्ता कर्मचारियों का चयन करते रहे हैं और 
वैज्ञानिक विधियाँ केवल कुछ दशकों से ही प्राप्त हैं। अतः, यह स्वाभाविक है कि 
चयन की आधुनिक विधियाँ दृष्टिकोणों और तथ्यों का मिश्रण हैं। कुछ तथ्य 
नियुक्ति के दीर्धकालीन अनुभव पर और कुछ आधुनिक वैज्ञानिक शोध पर आधघृत हैं | 


आवेदनब्यत्र (0ए[ए709007 7]8फ55) : 


किसी कार्य-अंविदक की विशेषताओं की सूचनाओं को प्राप्त करने को 
.._ सामान्यतः सर्वाधिक प्रयुक्त स्रोत है--आवेदन-पत्र प्रइनावली । यह आवेदक द्वारा भी 


.... लिखी जा सकती है और कार्यालय के किसी कमंचारी द्वारा भी वह आवेदक से 


.._ से प्रइन करता है और उसके उत्तरों को रिक्त स्थानों में लिखता है । विस्तार से प्रयोग 


.. करने पर यह कार्यकर्ता के संबंध में कुछ वांछित सामग्रो प्राप्त करने की सरलतम 


गा । स्थान प्रायः ऐसे तथ्यों से भरे रहते हैं, जिनका प्रस्तुत कार्य से कोई संगत संबंध नहीं: 


.. विधि है। जैसे, आयु, लिंग, शिक्षा और अति सांप्रतिक कार्य । आवेदन-पत्र के रिक्त, 


वृत्तिक या व्यावसायिक समायोजन |. [ ९८३ 


रहता । जैसे--जन्मस्थान, लंबाई, वजन और भाई-बहनों की संख्या। आवेदन-पत्र - 
के रिक्त स्थान, इसके अतिरिक्त, शिक्षा और पिछले कार्य के संबंध की विशेषताओं 

के उपयुक्त विवरण की सुविधा नहीं देते। कुछ आवेदकों की शिक्षा और कार्य 

अनुभव पर्याप्त अधिक हो सकते हैं, कितु उनका लाभ वे संभवत: उतना नहीं उठा 

सकते, जितना उन्हें उठाना चाहिए। अतः आवेदन-पत्र के रिक्त-स्थलों की अपनी 

सीमाएँ हैं। - 
आवेदन-पत्र का प्रयोग कमंचारियों के चयन में इतना अधिक होता है, कि 
_विद्याथियों और भावी कमंचारियों को उस सूचना के लिए तैयार रहना हिंतकर 
होगा, जिसकी अपेक्षा यह करे। सर्वोत्तम स्मरणशक्ति भो ऐसे रिक्त स्थानों के सब _ 
प्रश्नों के उत्तर देने में सफल नहीं होती । अतः, उपयुक्त विचार यह है कि पहले से 
ही ऐसे सब तथ्यों की सूची तैयार करते रहना चाहिए जिसमें आपके इस प्रकार के... 
रिकार्ड रहें,--कार्य को प्रारंभ करने और समाप्त करने की तिथियाँ, परिवीक्षक का... 
ताम, पद का नाम और प्राप्त वेतन । द 

विद्यार्थी के लाभाथ सारणी १८-६१ में ऐसे अनेक तथ्यों का उल्लेख है जो 
आंवेदन-पत्र के रिक्‍त-स्थानों में प्राय: पूछे जाते हैं। यह विविध विशिष्ट रिक्त स्थानों 
के संघटन का उदाहरण है। 
सारणी १८१ 
कार्य शीर्षक : इंजन लेथ परिचालक, प्रथम श्रेणी 


ठठ फझाझ | र अपेक्षित विशेषताएँ 
५ १. दीघंकाल तक तीकब्र गति से कार्य करना पा 
रा २. हाथों की शक्ति. 2 आ 
५/ ३. भुजाओं की शवित है 
श/ का पृष्ठ-देश (पीठ) की शक्ति ही 
न ५. टांगों की शक्ति (3 
४ | | ६. अंगुलियों की निपुणता 
। २/ | ७. हाथ और भूजाओं की निपुणता . हा 
५ | | | 5. पैर और टांगों की निपुणता गे 
| हे 8 ९, नेत्र और हाथों का सहसंबंध हा के 


202 ।| (० परे हाथ और नेत्रों कांसहसंबंध कक रा 
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अपेक्षित विशेताएँ 


११, दोनों हाथों का सहसेंबंध 

१२. वस्तुओं के आकार की अनुमान-क्षमता 
१३. वस्तुओं के परिमाण की अनुमान-क्षमता 
१४- वस्तुओं के रूप को देखना 

१५, गत्यात्मक वस्तुओं की गति का अनुमान 


६. दृष्टि की तीत्र संवेदन-शक्ति 
१७. श्रवण की तीब्र संवेदन-शक्ति 
४८. गंधबोध 

१९, रसबोध 

२०. स्पशे-तंवेदन 

२१. मांसपेशी य-सं वेदन 


२२. (वस्तुओं की ) सूक्ष्म स्मृति 

२३. (अमू्ते) विचारों की स्मरण-शक्ति 

२४. मौखिक निर्देशनों के लिए स्मरण-शक्ति रा हा हा | "' 

२५. लिखित निर्देशनों के लिए स्मरण-शक्ति । 
६. अंकगणित अभिगणना 

२७. बुद्धि 

२८, समायोजन 

२९. निर्णय लेने की योग्यता 

३०. योजना बनाने की योग्यता 
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३१, कार्यारभ-क्षमता' 
३२. यांत्रिक उपकरणों का ज्ञान 
३३. अनेक विषयों का अवधान 


३४. मौखिक अभिव्यक्ति 


| वृत्तिक या व्यावसायिक समायोजन... पर 


यर 
' हे 3 34_... 3 म#य+_-_++क कक न ३७४७७» ५५०५ ७०३ मभ५५८५५५५७०५५५०.५५०३४० 
लक 2६ री, अपेक्षित विशेषताएँ 
।० ८|8| 3 द के 
| आप आर इक अंबध अमान न मनन मी हा लमल ओ लि 
7३ नमक 


३५. लिखित अभिव्यक्तित में क्षमता 
३६. व्यक्तियों से व्यावहारिक योग्यता 
३७. नामों और और व्यक्तियों को स्मरण करने की शक्ति 
३८. व्यक्ति का प्रकट रूप के 
३९. विविध आकषणों के मध्य ध्यान केंद्रित करने की क्षमता 
४०. संवेगात्मक स्थिरता 
| ४१. संकटमय स्थिति में कार्य करना 
४२. वस्तुओं की विशेषताओं का अनुमान 
४३, अप्रिय शारीरिक अवस्थाएँ 
४४, वर्ण-विभेद 


४५ जनता के साथ मिलने एवं कार्य करने की योग्यता 


४६. लंबाई 
५ ४७. वजन 
है.$ ० 
24 मम कम मे व 
2:05. ४४% मर मा तरफ मत 


चित्र १८१ कार्यकर्ता की विशेषताओं का फ़ाम । अक्षरों के अर्थ 
कार्य के संतोषजनक रूप से हे नें के लिए इस प्रकार हैं : 0, अनपेक्षित, 6 | क्‍ 
मध्यम या निम्त मात्रा अपेक्षित, 8 सामान्य स्तर से अपर मात्रा अपेक्षित, 

और & अति उच्च मात्रा अपेक्षित (य० एस - डियाद मेंट ऑफ लेबर ) 

प्रत्यक्षालाप ([7:४एणं४७) : जा 
चयन में बहत वर्षों से प्रयुक्त द्वितीय विधि नियुक्ति प्रत्वक्षालाप है ।  हदईछ.- 

में कामिक चयनाथथ ३२४ प्रमुख औद्योगिक कंपनियों में प्रयुक्त विधियों का सवक्षण 
2 किया गया था । फलस्वरूप ज्ञात हुआ कि इनमें से ९६ प्रतिशत कंपरनि योंमेंप्रत्यक्षालाप 
का प्रयोग उनकी नियुक्ति विधियों के एक अंग की भाँति किया जाता ( स्प्रीगेल: 
.. और वालेस, १९४८ ) मा आम मम 
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सारणी-१८- १ 
आवेदन-पत्र के लिए प्राय: अपेक्षित द 
कुछ सूचनाएँ 
नाम व्यक्तिगत सूचनाएँ : लिखित लेख अथवा पुस्तकें 
पता नाम कंपनी में नौकरी चाहने का 
जन्म-स्थान पता कारण, कार्य के लिए प्राप्त 
आय कब से परिचय और किस रूप में, तिथि 
लंबाई व्यवसाय 
वजन शिक्षा 
लिंग... ग्रं डस्कूल : 
स्वास्थ्य तोये 
शारीरिक विकार वर्ष 


पिता का व्यवसाय. उच्च स्कूल 
भाई और बहनों 


"गा... की संल्या मुख्य पाठ्यक्रम पी 
, ... अति सांप्रतिक नौकरीः व्यावसायिक और संध्याकालीन स्कूल : 
४... नियोक्‍ता मुख्य पाठ्यक्रम 2 

पता कालेज : हे 
नियुक्ति की तिथि मुख्य पाठ्यक्रम रा 
वेतन प्राप्त डिग्री कर 
विशिष्ट योग्यंताएँ : रे 
नौकरी का पद प्राप्त की हुई विशिष्ट योग्यता अथवा है 
हा पद-निर्वाह 
कार्य का सं क्षिप्त संस्थाओं और समितियों आदि की सदस्यता 
विवरण 
प्रिवीक्षक शौक 
.. (अन्य पूर्व नौकरी के. स्थान, जिनका भ्रमण किया गया है 
ही सदृद्य) द 


के इसके व्यापक प्रयोग के बावजूद समालाप प्राय चयन का उतना उपयुक्त । 
.._ साधन नहीं है जितना उसके प्रयोकता उसे समझते हैं ( देखिए, अध्याय -१५ में इस 
... विषय से संबंधित विवेचन) । उदाहरणतः एक त्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक दृष्टांत (हालिग- |, 
,... वर्थ, १९२९) इसे स्पष्ट करता है कि कुछ परिस्थितियों में क्या हो सकता है।. 
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> “बारह विक्रय-मैनेजरों ने ५७ का इंटरव्य , यथार्थ कितु नियंत्रित 


अवस्थाओं में, एक वास्तविक कार्य के लिए लिया । विक्रय-मैनेजर अनुभवीः 
प्रत्यक्षालापक (इंटरव्यूकर्ता) थे, क्योंकि उनको अपने पदों में इंटरव्य बराबर 
लेना पड़ता था, कितु वे अनिवार्य तः इसमें प्रशिक्षित नहीं थे। उन्हें जिसः 
प्रकार वे उचित समझते, उस प्रकार इंटरव्यू लेने की सुविधा प्राप्त थी | 


उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे कार्य की उपयुक्तता के अनुसार आवेदकों 


का क्रम निर्धारित करेंगे और इंटरव्यू समाप्त होने पर उनके क्रम-निर्धारण 
को एकत्रित करके तुलना की गई । उसके परिणामों को सारणी १८२ में' 
प्रदर्शित किया गया है। उदाहरणत:, आवेदक 'ए' एक इंटरव्यकर्तता से छठा 


स्थान प्राप्त करता है और दूसरे से छप्पनवाँ। आवेदक 'बी' एक इंटरवय- 


कर्ता से सर्वोत्तम व्यक्ति का स्थान प्राप्त करता है और दूसरे के हाथों 
निम्बतम व्यक्ति का । 


सी डंडे ११ १३ ११ ३े७छ ४० ३६:४६. २४ , १४ २९: ८-६ 
सारणी १८२ इटरव्यू की प्रभावात्मकता के प्रयोग के प्रति- .._ ज्वारणी १८२ इ टरव्य की प्रभावात्मकता के प्रयोग के प्रति- 


इंटरव्य लिया और कार्य की आवद्यकता के अनुसार उनका क्रस निर्धारित 
 किया। इस सारणी में तीन आवेदकों के निर्धारित क्रमों को प्रदर्शित किया 


( होलिगवर्थ, १९२९ ) 


शाली चयन-विधि के रूप में कार्य करना है, तो कुछ सतर्कता अनिवार्य है । 

... तीन प्रमख कारक हैं, जो सफल इंटरव्यू और निरथंक प्रायः इंटरव्य में भेद 

.. करते हैं । हम 
.. 9 इंटरव्यकर्त्ता को उस कार्य से सुपरिचित होता चाहिए, जिसके लिए वह 
इंटरव्य ले रहा है । आह 


सारणी १८२ 

प्रचनकर्त्ता 
आवेदक १२३२ ३ ४ ६४ ६७८५८५७६ ४९५ एश १श 
ए ३३ ४६. ६ ४६ २६ ३२ १९५ ३८६ २३ २२९ २२ ९ 
बी ५३ १० ६ २१ १६ ९ २० २ ४७ २८ १२६ 


खूयात्मक परिणास। बारह विक्रय सनेजरों ने सतावन आवेदकों का... 


गया है। इंटरव्यू लेने वालों की सहमति स्पष्टतः संतोषजनक नहीं है 5 


ये परिणाम इंटरव्यू के अनेक प्रयोगों में प्रायः सामान्य देखे गए हैं। जहाँ 
इंटरव्य सामान्य स्थितियों में लिए जाते हैं, वहाँ इंटरव्यू लेने वालों में बहुधा बहुत _ 
.. क्रम सहमति पायी जाती है। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि यदि इंटरव्यू को अ्रभाव- 


«८८ | का मनोविज्ञान 


२. उसे उपयुक्त प्रविधि अर्जित करनी चाहिए। यह प्रायः कुछ अप्रत्यक्ष 


होती है ( देखिए, अध्याय--६ ), सीधे प्रइन न पूछ कर उसे आवेदक से ..... 


ही तथ्य तिकलवाने चाहिए। दूसरी ओर, उसे इंटरव्यू को स्पप्ट रेखा 


पर रखना चाहिए और समाप्त करने से पूर्व सूची के पूर्व-निर्धारित प्रश्नों... |! 


को उत्तर उसे प्राप्त कर लेने चाहिए। 


३. इस कार्य के लिए उसका चुनाव भली प्रकार से किया जाना चाहिए। 


कुछ व्यक्ति आवेदकों को शांव-मत-नहीं रहने देते या उनसे सदूभाव 
स्थापित नहीं कर पाते । कुछ व्यक्त श्रत्येक स्थिति में लोगों के असफल... 


निर्णायक रहते हैं । 


अनेक इंटरव्यूओं में इन महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता, अतएव..... 


जे विश्वसनीय नहीं होते । यदि इन पर ध्यान दिया जाए, तो चयन में इंटरव्यू क्‍ 


. मल्यवान सहायता प्रदान कर सकता है। (गीसेली और ब्राउन, १९५५) 


अभिस्ताव-पत्र (सिफारिशी-पत्र) : द 
अभिस्ताव का पत्र, आवेदन-पत्र के रिक्‍्त-स्थान पूर्ति और इंटरव्यू के सदृश 


कर्मचारियों के चयनार्थे व्यापक रूप से प्रयोग क्रिया जाता है। कालेजों और व्यावसा- 


|. पयिक स्कूलों के लिए विद्यार्थियों के चुनाव तथा क्लर्क, वाइट कालर ( संयुक्त राज्य 


में कुछ ऐसी वृत्तियाँ हैं, जिनमें कर्मचारियों को परंपरागत इवेत-कालर की वर्दी 


“जाता है। 


... वह आवेदक के प्रति सदय भी रहता है; क्योंकि आवेदक को अन्यत्र कहीं कांये करना 


. आवेदक में उनके आधार पर स्पष्ट अंतर करना अति कठिन है।.. 


'पहननी पड़ती है ) एवं व्यावसायिक कार्मिकों के चयनार्थ इसका विशेष प्रयोग किया... 


व्यापक प्रयोग के उपरांत भी, अभिस्ताव-पत्र की आवेदन-पत्र, इंटरव्यू एवं. 
कुछ अल्य बिधियों के सद्श सीमाएं हैं | ऐसे पत्रों को लिखने वाले प्राय: व्यस्त लोग न्‍ | "० हद 
होते हैं और उनके दैनिक कार्यों की श्र खला का वे पत्र भी अंग होते हैं। लेखक संभवतः जे । ः6 ह 
उस कार्य को भली-भाँति जानता भी नहीं, जिसके लिए आवेदक अपना आवेदन-पत्र दे... 
रहा है अथवा उस कार्य के लिए अपेक्षित योग्यत्ता से भी वह परिचित नहीं होता । हा हि " 


.. है। इसके अतिरिक्त ऐसे पत्र का लेखक अपने परिवीक्षक के उच्च पद के कारण... 
: प्रायः अभिस्तावक चुना जाता है, यह आवश्यक नहीं कि वह आवेदक से संबंध 5 
कप । हा विशेष जानकारी रखे | अंत में, वे शब्द | जो | ईमानदारी, विश्वसनीयता ॒ कं है पे 

। कामोरभ योग्यता-जैसे लक्षणों को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं अपेक्षाकृत अस्पष्ट हे पर 
.. रहते हैं, भिन्न व्यक्तियों के लिए उतका भिन्न अर्थ होता है। सुयोग्य और अयोग्य _ 
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अभिस्तावों का उपयोग करने वाले उनकी न्यूनताओं से दीघकाल से परिचित 
हैं और पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने उनके सुधार का प्रयत्व किया है। 'पत्र' में अब 
लक्षणों की परीक्षण-यूची भी रहती है, जिसके आधार पर अभिस्तावक से आवेदक के 
गुण-निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है । इसमें लाघव की सुविधा रहती है तथा 
भिन्न आवेदकों के निर्धारित गुणों की तुलबा की जा सकती है। इसमें एक से होने 
और अभिस्तावक को महत्त्वगृूर्ण सूचनाओं को छोड़ देने की सुविधा देने और उसे 
गुण-निर्धारण में सदय होने के लिए उत्साहित करने की न्‍्यनताएँ भी हैं। इन. 
न्‍्यनताओं को दूर करने के लिए अभिस्ताव-पत्र के रिक्त स्थल, जो गृण-निर्धारण- 
क्रम की अपेक्षा करते हैं, भी प्राय: अभिस्तावक से पत्र के ही सदृञ्ञ स्वतंत्र सम्मति 
की आशा करते हैं। तब भी, अभिस्ताव शायद ही कभी कमंचारियों के चयन को द 
सूचनाप्राप्ति का विशेष विश्वसनीय स्रोत हो सकता है। 


व्यवसाथ परीक्षण (ट् ड टेस्ट) : 


कर्मचारियों के चुनाव में सूचना के तीन सर्वाधिक सामान्य स्रोत हैं आवेदन- 

पत्र, इंटरव्य और अभिस्ताव-पत्र, विशेषतः अधिक वेतन की उप-वृत्तियों के लिए। 

ज्ञानिक परीक्षणों का अभी उतना प्रयोग नहीं होता जितना भविष्य में हो सकता 

है, क्रितु उनका प्रयोग सब प्रकार के अद्ध निपुण तथा कार्यकारी अधिकारियों के चयनः 

में वर्य प्रति बढ़ रहा है। विविध प्रकार के परीक्षणों का उपयोग होता है, कितु दो 

प्रकार के परीक्षण सर्वाधिक मान्य प्रमाणित हुए हैं। वे हैं-- १. व्यवस्ताय परीक्षण और. 
२. अभिक्षमता-परीक्षण । 


व्यवसाय-परीक्षण एक प्रकार का उपलब्धि-परीक्षण है, व्यक्ति अपने कम में 

कितना निपुण है, इसका परिमापन यह करता है ( अथवा परिमापित करने का प्रयत्न 
करता है) । यह अधिकारी वर्ग के इंटरव्यकर्ता द्वारा मौखिक रूप में दिया जाता है हा 
कितु यह कागज-और-पेंसिल परीक्षण के रूप में भी दिया जा सकता है। इसमें कुछ. 
ऐसे विषय होते हैं, जो विशेष कार्य से संबंधित ज्ञान और अनुभव को सहसंबंधित 
करते हैं। आजकल जितने व्यवसाय-परीक्षण उपलब्ध हैं. उनमें से अनेक यू० एस० 
एंपल्याँयमेंट सर्विस के दक्ष कार्य-विश्लेषकों द्वारा परीक्षणों की सची को अपेक्षाकृत 
पूर्ण करने के कार्यक्रम के अंगरूप में निर्मित किए गए हैं ( सस्‍्टेड .एट० एल०,. 

. १०९४० द ] आह | । के | 


_“व्यवसाय-परीक्षण के कुछ प्रश्नों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है । 
उदाहरणतः बढ़ई से पूछा जा सकता है, टिक ( $0076 ) से आप क्या समझते |. 
हैं?” ( उत्तर : सीधा आधार ( 872०९, )। कुछ परीक्षण-काय में प्रयुक्त. । 


४९९० ] कर नो विज्ञान 


विधियों से संबंधित हैं। उदाहरणार्थ, किसी नल कार ( नल ठीक करने 
वाला ) से पूछा जाए कि नलकारी-ग्रणाली परीक्षण की सर्वाधिक सामान्यत 


प्रयुकत॒विधियाँ क्‍या हैं ? ( उत्तर : वायु, जल, धूम्र, पीपरमेंट ।') अन्य 


प्रइन प्रयोग, प्रविधि, स्थान, नाम, प्रयोजन और संख्या से संबंधित हैं। 
एक प्रश्न में संख्या का आधारभूत तथ्य के रूप में उदाहरण है, एक 
सामान्य चक (00०८४) में कितने दंतुल होते हैं ?' (उत्तर 'तीन' ॥)” 

इस प्रकार के प्रश्न और परीक्षण अधिकांश सामान्य कार्यों के लिए तैयार 


किए गए हैं, उन्हें परिमापित किया गया है और उन्हें मान्यता दी गईं है । कार्य- 


विशेष में भिन्न स्तरों को स्पष्ट करने की क्षमता में इन्हें विशेष मान्यता प्राप्त हुई है । 
सुबिधा के लिए इन्हें तीन स्तरों में विभाजित किया गया है, विशेषज्ञ, जिन्हें उस 
कार्य में दीर्घकालीन अनुभव प्राप्त हैं, कार्य-शिक्षार्थी ( अप्रेटिस ), जो उस कार्य को 


सीखने की दिशा में गतिशील है तथा संबंधित कमंचारी, जो विश्येषज्ञों और क्‍ 


ख्स्क 
0, 


शिक्षार्थियों के साथ या निकट कार्य करते हुए उस्र कार्य से 


श्राप्त कर चुका है। 
क्‍ सारणी १८३ इसका प्रमाण है कि एक व्यवसाय-परीक्षण प्रशिक्षण के इन 
तीन स्तरों को कितनी अच्छी तरह स्पष्ट कर सकता है। इस उदाहरण में चित्रकारी 


संबंधित सीमित ज्ञान 


का कार्य है। उच्चतम आँकड़ों के वर्ग में, हम ७८ प्रतिशत विशेषज्ञों को पाते हैं, 


जबकि कोई संबंधित-कर्मंचारी उच्च अंक प्राप्त नहीं करता । दूसरी ओर बहुत कम 
विशेषज्ञ कम अंक प्राप्त करते हैं, जब कि लगभग सब संबंधित कमंचारी कम अंक 


प्राप्त करते हैं । 
सारणी १८३ 


श्र णी-विभाग प्रतिशत में 
हि 
समूह विशेषज्ञ शिक्षार्थी संबंधित 
कम चारी 
५ - १५ छप. १७ ० 
57 2 अल | १४ ४० द ० 
हम आन मम ४३ ९६ 


ला : पझ्ारणं श्८ ३ ञ कों का क्‍ श्र णी-विभाग चित्रका रों क्के लिए 
....._व्याबसायिक प्रहनों के आधार पर विशेषज्ञों, शिक्षायियों और संबंधित 
.... अमचारियों द्वारा निमित। 


न 


ह हर, ही 
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अभिक्षमता-परीक्षण 

अध्याण १४ में हम अभिक्षमता-परीक्षणों का विवेचन कर चके. हैं। इनका 
प्रयोग दोनों रूपों में हो सकता है, व्यक्ति को उसकी व्यावसायिक योग्यताओं के 
संबंध में परामर्श देकर तथा नियोक्ता की, उसके कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त 
व्यक्तियों को निर्धारित करने में सहायता देकर, (देखिए, चित्र १८'२)। 

नियोक्‍ता के समक्ष सैकड़ों अभिक्षमता-परीक्षणों में से कार्य विशेष के लिए 
उपयुक्त परीक्षण को निदिचत करने की समस्या रहती है । इसके लिए उसे जैसा कि 
हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं, पहले उस कार्य के लिए कार्यकर्ता की विशेषताओं पर 
विचार करना चाहिए । इस समस्या का समाधान प्रतिक्रियालेखा चित्र (साइकोग्राफ) 
के निर्माण द्वारा किया । 

प्रतिक्रिया-लेखाचित्र दो प्रकार के हैं, १. कार्य-प्रतिक्रिया-लेखाचित्र तथा 
व्यक्ति २. प्रतिक्रिया-लेखाचित्र । चित्र १८३ में प्रदर्शित कार्य-प्रतिक्रिया-लेखाचित्र 


किसी कार्य अथवा कार्य-परिवार के लिए अपेक्षित व्यक्तित्व-लक्षणों तथा... 


योग्यताओं को स्पष्ट करता है। यह जेसा कि चित्र में देखा जा सकता है, जन समूह 
के प्रतिशत के रूप में चित्रित है। कार्य के लिए अपेक्षित व्यक्तित्व-लक्षणं और 
योग्यता की मात्रा जिन लोगों में उपयुक्त अथवा अपेक्षित से अधिक मात्रा में है 
वहद्‌ जनसमूह में उनके प्रतिशत को दिखाया गया है! इस प्रकार के प्रदर्शन को 
यथासंभव सरल बनाने के लिए यू० एस० एंपलायमेंट सविस ने योग्यताओं को तीन 
श्रेणियों में विभाजित किया है। ए श्रेणी की मात्रा जनसमूह के दो प्रतिशत उच्च 
वर्गीय व्यक्तियों में पायी जाती है, बी श्रेणी की मात्रा २८ प्रतिशत व्यक्तियों में और 
सी श्रेणी की मात्रा शेष ७० प्रतिशत लोगों में रहती है। ये तीनों श्र णियाँ अनेक _ 
कार्यों के लिए अपेक्षित लक्षणों या योग्यताओं को तौलने या मापित करने में एक 
दसरे के पर्याप्त निकट रहती हैं । मर 
अनेक जीविकाओं की खोज यह निर्धारित करने के लिए की गई है कि _ 
क्या योग्यताओं का कोई विशेष प्रतिरूप है, जिसके आधार पर प्रत्येक जीविका 
के अंतर को समझा जा सकता है ? चित्र १८४३ में तीन कर्मचारियों के चित्र दिए _ 
गए हैं : आफिस क्लक, गैरेज मिस्त्री और फुटकर विक्रेता प्रतिक्रिया-लेखाचित्र के द 
ऊपर और नोचे लिखे गए आँकड़े सब क्षेत्रों के कर्मचारियों के चुने हुए मातक-प्रतिरूप 
पर आधृत हैं। बुद्धि क्लर्की योग्यवा और नियम-पुस्तका रखने के परीक्षणों में... 
सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा क्लक अधिक अंक प्राप्त करते हैं, कितु यांत्रिक योग्यता में. 
. वे लगभग औसत रहते हैं । क्लक॑ के आँकड़ों के विपरीत गैरेज मिस्त्री के आँकड़े हैं। 


की योग्यताएँ अपेक्षित योग्यताओं की रूपरेखा अथवा प्रतिक्रियजेखाचित्र के 


कर्मचारी का चुनाव करते समय यह जानना भावश्यक है कि क्या आवेदक 
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अनुरूप हैं। इसका तांत्यय है कि आवेदक के लिए व्यवित-पअ्रतिक्रिया-लेखाचित्र 
निर्मित करने की कोई विधि ढू ढ़नी चाहिए और उससे मेल खाता हुआ कार्य प्रति- - 


। * ... क्रिया-लेखाचित्र भी। कुछ परिस्थितियों में आवेदक का योग्यता-निर्धारण उससे 
.. संबंधित आवेदन-पत्र, इंटरव्यू और अभिस्ताव-पत्र से उपलब्ध सूचनाओं के आधार 
ः प्र करके यह किया जा सकता है। बेहतर यह होगा कि अपेक्षित योग्यताओं को. 


परिमापित करने वाले निर्धारित परीक्षणों द्वारा यदि यह किया जाए । 


चित्र १८२ व त्तिक-- 


हा. अभिक्षमता-परीक्षणों के. 
गा उदाहरण । परीक्षार्थो का कार्य है 
रा कील-बोर्ड पर यथासंभव तीव्रता 
.ः से कीलों ओऔर छल्‍लों को 


उपयुक्त स्थानों में लगाना॥+ 
आकृति बोर्ड (फॉर्म-बोड) पर 
उसका कार्य है साँचों था 
आकतियों को यथासंभव तीब्ता 
मा ३ 3 से यथास्थान लगाना (ग्रण्डी, 
हा म शक  ैै0/७ ७9» [आचरण परीक्षण की संस्था], _ 
| द प्री लायंस) (न्यूयार्क विश्व- 
विद्यालय, परीक्षण. ओर 

विज्ञापन केंद्र ) । 


चयन सें प्रामाण्य : 

ट कर्मचारियों के चयनार्थ 

चाहे जिस विधि अथवा विधि- 

। समह का प्रयोग किया जाए... 

; चयन-प्रक्रिया की प्रामाणिकता 

| सदैव एक समस्या है (देखिए, 
अध्याय-१३) । व्यावहारिक 
न, जगत में, व्यक्ति सदा ऐसे कार्य 


नहीं कर सकता, जैसे वे. काय 
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व्ययसाध्य होगा या अति शोधपरक । फिर भी यह स्वीकार करना चाहिए कि व्यक्ति 


इस ग्रामाणिकता के श्रति असंदिग्ध हो सकता है यदि उसने किसी विशेष जनसम्‌ह 
के लिए एक निकष को पूर्व निर्धारित करने के लिए विधि की प्रामाणिकता 


इसमें कोई कमी रह जाए, तो वह संदिग्ध हो सकती है। कभी-कभी समान 
दिखाई देने वाली परिस्थितयों में प्रक्रियाओं की प्रामाणिकता के प्रति सफल अनुमान 
किया जा सकता है। कितु, शोध-अनुभव प्रदर्शित करता है कि ये प्रक्रियाएँ केवल 


पूर्ण प्रयत्तनशील रहा जाए 
भिन्न वृत्तिक समूहों के योग्यता-प्रतिरूप भिन्न होते हैं। 


७४0 व 220) रे 
| 2 लत “  +ंेा+7 5 
का अधिक सिकिक लाल माक 0४७७७. जल लक 
है 
१28 
0 3/0/0 ५ शछिपशिटं 


परशति९- .... चेढरं 


2 2५000 आफ प्र कय७ एयकटीपधा्ा९९: 


चित्र १८३ तीन वृत्तियों की योग्यताओं की रूपरेखा । यह प्रतिशतक 
. मापक है और सब वृत्तिक स्तरों के पुरुषों के मावक प्रतिरूपों पर आधृत 


होता है (गिसेली और ब्राउन, १९५५ )।  । 
म०-ह६३े हा 


करने के लिए थाओं के अन पी आ 
को स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रक्षिय्राओं का विधिवत्‌ अनुसरण किया है. 


इसलिए अतिवायंतः प्रामाणिक नहीं होती कि वे नियोक्‍्ता या मनोवैज्ञानिक को 
प्रामाणिक प्रतीत होती हैं। इसलिए सर्वोचित यह होगा कि कर्मचारियों के चयनार्थ 
प्रयोग की जाने वाली क्रिया-विधियों की वास्तविक परिशुद्धता के प्रति सतर्क और. 


है । प्रत्येक बुत्तिक समूह के आँकड़ औसत आँकड़ हैं, जो सामान्य प्रतिशेतक 
मापक पर रुर्पांतरित किए गए अतएवं, कार्यालय में कार्य करने वाला 

. औसत पुरुष बुद्धि में सामान्य जबसयुह का ८० +प्रतिशतक है, औसत गेरेज 
मिस्त्री दिक-पसंबंधी-योग्यता में सामान्य जनसघछूहु का लगभग ८० प्रतिशतक- 


त 
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पर्यवेक्षण ($प्फुथशंञं००) : 
किसी कर्मचारी का चुनाव कुरना और उसके द्वारा कार्य को स्वीकार करना 


व्यावसायिक समायोजन की समस्या का ब्रारभ सा जे है । इसके उपरांत यह देखना 
शेष रहता है कि कया उस पर नियोक्‍ता का पर्यवेक्षण प्रभावप्ररक होगा । लाखों 
शब्द « जिनमें से अधिकांश अलकत व्यवहार-बुद्धि से अधिक नहीं होते-'सफल केसे 
हों! के संबंध में लिखे गए हैं । उनमें से अधिकांश की पुनरावृत्ति हम यहाँ नहीं 
करेंगे। फिर भी प्रभावपरक पयवेक्षण के कुछ सिर्धांत हैं तथा कुछ वज्ञानिक 
सूचनाएँ भी, व्यक्ति के अपने कार्य से स॑ तोष लाभ करने के संबंध में हैं हि 
द यदि आप एक कालेज-विद्यार्थी हैं, तो इसकी संभावनाएँ अधिक हैं कि आप 
.. अनुभव करेंगे कि आपकी वृत्ति का प्रबंध लोगों के पर्यवेक्षण द्वारा होता है। अधिकांश 

_ कालेज-स्तातक व्यवसाय और उद्योग में प्रारंभ में पर्यवेक्षी कार्यों में नियुक्त किए 
जाते हैं। किंतु डाक्टर, वकील, अध्यापक तथा अन्य स्वतेत्र कायकता जिन्हें 
सेक्रेटेरियों, सहायकों एवं विद्याथियों पर पयवेक्षण करना पड़ता है; इस तथ्य के 
बावजद अपेक्षाकत बहुत कम व्यक्ति पर्यवेक्षण की कला और उसके विज्ञान का * 
व्यवस्थित प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। फलस्वरूप अनेक पर्यवेक्षक अपने कार्य के लिए 
समुचित योग्य नहीं होते । हम यहाँ जिन कुछ सिद्धांतों का विवरण दे रहे हैं, वे 
पर्यवेक्षण के पूर्ण प्रशिक्षण का स्थान नहीं ले सकते | कितु, यदि उन पर ध्याव दिया. 
जाए, तो वे सहायक हो सकते हैं । 


प्रशिक्षण : 
एक पर्यवेक्षक, सर्वप्रथम, एक शिक्षक हैं। वह नए कर्मचारी का उसके कारये 


के निर्देशन से शिक्षण प्रारंभ करता है, तथा वह इस शिक्षण को निरंतर जारी रखता | 
है, नई विधियाँ विकसित होती हैं, संस्था में परिवर्तत होते हैं और दिन-प्रतिदिन ह 
समस्याएं सुलझती रहती हैं । प्रशिक्षण का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग उसके प्रथम कुछ 
सप्ताह हैं, जब कोई कर्मचारी कार्य प्रारंभ करता है । कितु, उसके बाद वह अपनी “ 
. गति से चलता रहता है, माह-पर-माह बीतने लगते हैं। कर्मचारी अपने कार्य को 

. श्ीरे सीख रहा है या तीत्र गति से, सही सीख रहा है या गलत तथा कार्य-परिवतंन 
के साथ-साथ वह उसे समझ रहा है या नहीं; यह सब अधिकांश मात्रा में पयवेक्षक के _ 
शिक्षक-रूप पर निर्भर करता है । टी 


: परिणामों का ज्ञान द क्‍ द 
संभवंतः सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत, जिसे पर्यवेक्षक को ध्यान में रखना 


हा चाहिए--और प्रायः जिसे वह नहीं रखता-वह यह है कि अधिगम सर्वोत्तम रूप से तब ; 


.. प्रगतिशील होता है, जब व्यक्ति को परिणामों का ज्ञान रहता है। उसे क्या करना _ 
.. चाहिए और अपनी भूलों को सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को ज्ञात _ 
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रहे कि उसने तत्काल क्‍या किया है और वह सही है या गलत । इस विषय पर 
मानव-अधिगम (अध्याय-८) के अध्याय में विस्तार से लिखा गया है। परिणामों 
का ज्ञान सुख्यत: अपने कार्य के फल की जानकारी है कि वह उचित है अथवा 
अनुचित, मान्य है अथवा अमान्य, उपयुकत है अथवा 


अनुपयुकत । इस सिद्धांत को 
स्पष्ट करने वाले अनेक उदाहरण पर्यवेक्षण के व्यावहारिक अनुभवों से खोजे जा 


सकते हैं, कितु यहाँ एक का ही उल्लेख पर्याप्त होना चाहिए, (लिडाल, १९४५ )। 


परिणामों का ज्ञान प्रशिक्षण में सहायक होता है । 


चित्र ८४ समंडलक काटने वालो मज्ञीन पर पद-गति प्रतिख्पों के 
अभिलेख । प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्ति के समक्ष अनुभवी चालक के 
अभिलेख मार्गे-दर्शक के रूप में है. और वह वेसे ही अभिलेखों को आवत्ति 
का प्रयत्न करता है । पथविक्षी प्रशिक्षण के २३९ घंटों में हुई प्रगति पर 
ध्यान दें (लिडाल के अनुसार, १९४५ )। 


“इस उदाहरण में खराद (लेथ) को अति कौशल से चलाने - का कार्य 


नहीं हुआ और उसने समस्या का विश्लेषण नहीं किया । प्रथमत: एक ऐसा 
यंत्र बनाया गया, जो एक कुशल चालक की गतिविधियों का ग्राफिक अभिलेख 
प्रस्तुत करे । तदंतर उस ग्राफ का विश्लेषण किया और उस पर 


02% 


था) वस्तुत:ः चालक को हाथ और पर की जटिल गतिविधियों को विशेष 
गति, लय, दबाव की रीति के साथ सीखना पड़ा था। चालकों के लिए इस 
कौशल को अधिगत करना कठिन था, जब तक पर्यवेक्षण उसमें समाविष्ट 


नामांकित किए, जिससे कि शिक्षार्थी देख सके कि अमिलेख में कौन-सी गति- क्‍ 


ः हू .. खोजता रहेगा । 
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विधियाँ प्रस्तुत हैं । तब शिक्षा्थियों से मशीन चलादे के लिए कहा गया 
तथा वे उसी प्रकार का अभिलेख यथासंभव बनाए जसा कि विशेषज्ञ का _ है 
अभिलेख उन्होंने देखा है। परिणामों को चित्र-१८"४ में दिखाया गया है। 
शिक्षार्थियों को एक बार अपने कार्यों के परिणामों का ज्ञान हो जाने पर 
उन्होंने जितना पहले सीखा था, उसकी अपेक्षा पर्याप्त तीत्र गति से सीखा ।” 


अपेक्षाकृत बहत कम विषयों में पर्यवेक्षक को अभिलेखत मशीन निर्मित 

करने की आवश्यकता परिणामों के ज्ञान को श्रस्तुत करने के लिए होती है । बहुधा 

बह अपने सतर्क निर्देशनों द्वारा आवश्यक ज्ञान दे सकता है, एक शिक्षक के 

समान वह भूलों की ओर संकेत करेगा और कर्मचारी को यथासंभव बताएगा कि 
उसके कार्य की स्थिति क्‍या है । 


अधिगम मनोविज्ञान से अनेक अन्य तथ्य भी स्पष्ट हुए हैं, जिनका पालन 
पर्यवेक्षक को, शिक्षक के रूप में, करना चाहिए 


0, सामान्यतः अधिगम के प्रारंभ में मार्ग-दर्शत बाद की अपेक्षा अधिक प्रभाव- 
शाली होता है, फलतः किसी व्यतवित को गलत आदत सीख लेने से पूर्व ही 
प्रारंभ में बता देना उपयुक्त हैं कि सही कार्य केसे करता चाहिए। 


२. लोग प्रायः एक समय में अनेक विषयों की अपेक्षा एक विषय पर भली-भाँति 
अधिकार प्राप्त करते हैं। अतएवं, प्रशिक्षण को एक समय में कार्यों की हा 
उपयुक्त संख्या तक तथा जठिलता की उचित मात्रा तक सीमित रखना _ 
चाहिए । द 


३. प्रशिक्षण का अंतरण विचारणीय शक्तिशाली सहायक है। जब व्यक्ति एक 
कार्य सीख लेता है, तब उस कार्य से मिलते-जुलते अन्य कार्यों की ओर अथवा _ 
जिन कार्यों में वही सिद्धांत निहित रहता है, उनकी ओर उसका ध्यान _ ; 
आकर्षित करने का अवसर आता है। इस प्रकार व्यकित विध्यात्मक अंतरण '; 

... को ग्रहण कर सकता है तथा निषेधात्मक अंतरण से दूर रह सकता ( देखिए, 
अध्याय-८) है । 


द हमने इन तथ्यों का संक्षेप में विवरण दिया है; क्योंकि ये मात्रा उन सिद्धांतों क्‍ 
. के व्यावहारिक रूप हैं जिनका विस्तृत उल्लेख पहले किया जा चुका है।. 
.. सतर्क पर्य वेक्षक भली-भाँति अधिगम के सिद्धांतों को जानेगा तथा उनके उपयोग का _ 
... अवसर अपने कर्मचारियों को उचित कार्य करने.में सहायता देने के लिए बराबर. 


संवाद या संचार : 


भी है (वीलोज १९४९) । प्रायः सब निर्देशन और सूचनाएँ कर्मचारी को संवाद के 
माध्यम से, लिखित अथवा मौखिक रूप में, दी जाती हैं। वह उतना हो सीखता 


अतएव, यदि पर्यवेक्षक को प्रभावशाली सिद्ध होना है, तो उसे भाषा से संबंध रखना 


होगा और उन विधियों से परिचित होना होगा, जिनके द्वारा वह वार्तालाप अथवा 


किया जा रहा है, जिनका पालत करना चाहिए । 


इसके लिए उन्हें उसके विचारों का अनुमान करने “अथवा” चयन करने के 
लिए वह उन्हीं पर नहीं छोड़ता । वह ध्यान रखता है कि उनके कार्य से 
संबंधित प्रत्येक संगत सूचना उन्हें शीघ्र और शुद्ध रूप में मिलती है । 


२. पर्यवेक्षक अपने संवाद को अल्प मात्राओं में अभिव्यक्त करता है; क्योंकि 
अधिकांश लोगों में एक साथ दी गई विशद्‌ सूचनाओं में से सीमित सूचनाएँ 


एक समय में केवल कुछ ही महत्वपूर्ण तथ्य अभिव्यक्त किए जाने चाहिए 


सीखता है । उसके कर्मचारी बहुधा इतने तीत्र बुद्धि, सुशिक्षित या अनुभवी 


अर्थ में ग्रहण करेंगे, यदि वह स्पष्ट शैली में व्यक्त किया गया है। 


सरल भाषा का उपयोग 


(विचारों को विस्तार से अभिव्यक्त करने की योग्यता में विशद अंतर पाया जाता है । 


वृत्तिक या व्यावसायिक समायोजन... [ ९९७ 
पर्यवेक्षक के शिक्षक के दायित्व के निकट ही उसका संवाद करने का दायित्व: 
है, जिसको उससे अपेक्षा की जाती है और उसे वह पर्यवेक्षक के शब्दों से जानता हे 


संवाद में भाषा का प्रभावपरक रूप में व्यवहार करे। दुर्भाग्य से, पर्यवेक्षक बहुधा: 
संवाद को समस्या से पूर्णतः: अपरिचित रहते हैं। यहाँ तीन सिद्धांतों का उल्लेख 


पर्यवेक्षक उस तथ्य को अपने करमंचारियों पर व्यक्त करके उनके लिएयह... 
निश्चित कर देता है कि.उन्हें क्या जानना चाहिए। उन्हें क्या जानना चाहिए... 


ग्रहण करने की क्षमता रहती हैं। अतएवं, रंंबे संवाद बहुत कम पढ़े या. 
सुने जाते हैं । यदि वे व्यक्त किए भी जाएँ, तो विरल ही ग्रहण करते हैं। 


3. पर्यवेक्षक अपने संवाद को सरल और स्पष्ट शोली में अभिव्यक्त करना 


नहीं होते जितना वह स्वयं है | यदि हैं भी, तो भी वे वांछित संदेश को सही हा 


यह अंतिम विषय विस्तार से विवेचना करने योग्य है। व्यक्तियों की अपने... 


कुछ लोग भाषा को समझने के लिए अपेक्षाकृत सरल बनाने में सफल होते हैं और कुछ... 
उसे असहनीय रूप से कठिन बना देते हैं। भाषा और मनोविज्ञान के अध्येताओं 
जे इस समस्या का विस्तार से अध्ययन किया है । एक प्रयोग के निष्कर्षों का विवरण... 


हि] 
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रुडॉल्फ फ्लेश्च (१९४६ ) की पुस्तक 'द ऑर्ट आफ प्लेन टॉक में दिया गया है । 
पलेइच ने भाषा-अभिव्यक्तित के तत्वों का, जो पठन और अथग्रहण को सुगम «# 
बनाते हैं, वर्णन सामान्य रूप में किया है (उनके कुछ सिद्धांतों का उपयोग इस पुस्तक 6 
में हमने इसे समझने में सरल बनाने के लिए किया है। वे तत्त्व निम्नांकित हैं 
एक वाक्य पें शब्दों की संख्या वाक्य जितना छोटा होगा उतनी ही अच्छी 
तरह समझा जाएगा । है. 
एक वाक्य से अक्षरों ( $9]90065 ) की संख्या : शब्दों जितने छोटे होंगे-- 
अक्षरों द्वारा परिमापित कितु आवश्यक नहीं कि बर्णों ( 7,2४८४४ ) द्वारा भी-उत्तनी 
ही सरलता से वे समझे जाएँगे । ०] 
निजी शब्दों और वाक्यों की संख्या : निजी शब्दों तथा/अथवा निजी वाकक्‍्यों ५० 
की संख्या गैर-बैयक्तिक एवं अमर्त-रचना की अपेक्षा जिदनी अधिक होगी, पठन 
उतना ही सरल होगा । हे 
फ्लेश्च ने इन तत्त्वों को सूची में जोड़ दिया है, जिनकी संगणना उसके द्वारा के 
निर्धारित नियमों का पालन करके कोई भी कर सकता है। सूची पूर्णतः निर्दोष नहीं रे 
तो भी वह, सापेक्ष कठिनाई या सुगमता जिसके द्वारा लिखित या मौखिक प्रतिरूप 
का अर्थ-ग्रहण किया जा सकता है, का पर्याप्त सफल मापक है। फ्लेश्च ने अपने 
सूचीमापक द्वारा. निर्णीत अच्छे संवाद बनाम निम्न संवाद के अनेक उदाहरण दिए 
हैं, कितु यहाँ कानूनी गद्य का एक अस्पष्ठप्राय प्रतिरृूप उदाहरणार्थ विया जा. रा 
८ गह हे ः हक 


“अंतिम उपभोक्ता का अर्थ है एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह, 
. जो सामान्यतः घरेल धंधे करता है, जो प्रायः भिन्‍न फुटकर दुकानों से 
अंडे खरीदता है या वह अंडों को उत्पादक या फुटकर बिक्रोता से किसी 
व्यक्ति या गृहस्थ के वासस्थान पर खरीदता और प्राप्त करता है तथा जो 


ऐसे अंडों का अपने भोजन के रूप में उपझोग करता है। 


 पलेश्च समीक्षा करता है आई 
. “यह एक बहु-शब्द समूह है, हम उनका विश्लेषण करेंगे । हम “व्यक्ति या. 
..॑. व्यक्तियों के समूह, के स्थान पर “'लोग' शब्द का प्रयोग करें, और सामान्यतः रा 
...._ शब्द से प्रारंभ होने वाले सब वाक्यांश को छोड़ दें ( वे परिभाषा का किसी 
..... प्रकार भी अंग हहीं हैं) और अंत में भोजन के रूप में उपभोग के स्थान 
....._:. अर खाते” कहें। अब हम देखें कि उस कथन का क्या स्वरूप होता है :. 


वृत्तिक यां व्यावसाथिक समायोजन | ढक, 


ध्यान दें कि फ्लेश्च ने कितनी अच्छी तरह अपने सिद्धांतों का अनुकरण यह 
स्पष्ट करने में किया है कि संवाद को किस प्रकार अधिक ग्रहणीय बनाया जा 
- सकता है। 


सल्याकन 


कार्यों को करने वाले कर्मचारियों का भी मूल्यांकन करना चाहिए। 
इनमें से प्रथम मूल्यांकन “कार्य-सुल्यांकल कहलाता है और यह निर्धारित 


सामान्यतः सेक्र ठेरियों ( कार्यकर्त्ताओं ) या मिस्त्रियों को क्या वेतव दिया जा रहा 


बही वेतन देता है। यह किसी कार्य के मूल्यांकन की अवैज्ञानिक विधि है और जो 
नियोक्‍्ता कर्मचारियों को पाने के लिए इसका आधार लेता है, बहुधा अपेक्षित गुण- 
संपन्न व्यक्तियों को पाने में असफल रहता है। यह विधि प्राय: इस प्ररन की ओर 
. से भी उदासीन रहती है कि कार्य में निहित निपुणताओं और योग्यताओं का उपयुक्त 


जा रही हैं, मूल्यांकन कभी-कभी इन विधियों के विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है।. 


अंतिम उपभोक्ता वे लोग हैं, जो अंडों को खाने के लिए खरीदते हैं ।'. 


एक शिक्षक और संवादक के अतिरिक्त पर्यवेक्षक को मूल्यांकनकर्तता भी होना 
चाहिए | उसे अपने पयवेक्षण के अंतर्गत आने वाले कार्यों का मल्यांकन तथा उन 


. करता है कि किस कार्य के लिए कितना वेतन बताया जाएगा और दिया जाएगा। 
, बेतन-निर्धारण की परंपरागत विधि है कि कार्य-संबंधी सामान्य बाजार-भाव को 
_ स्वीकार किया जाए। उदाहरणतः, पर्यवेक्षक जानकारी प्राप्त करता है कि. 


है और जब वह किसी व्यक्ति को ऐसे काये के लिए नियुक्त करना चाहता है, तो 


: प्रतिदान क्‍या है। इसका स्थान धीरे-धीरे मूल्यांकन की अन्य वैज्ञानिक विधियाँ लेती ._ 


. विशेषज्ञों का, जिन्हें कार्य-मल्यांकनकर्त्ता कहा जाता है सामान्य उद्देश्य है-+ । द 
कार्य के लिए अपेक्षित कार्यकर्ता-विशेषताओं को निर्धारित करना और तब सामान्य... 
जनसमहह में इन विशेषताओं से युक्त सापेक्ष प्राप्ति के आधार पर वेतत की दर को 
निर्धारित करना। यदि, उदाहरणतः किसी कार्य में बुद्धि की उस उच्च मात्रा की... 
अपेक्षा है जो अपेक्षाकृत विरल होती, हैं, वे ऐसे कार्य के लिए उच्च-वेतन निर्धारित 
करते हैं । कितु यदि दूसरी ओर, उसके लिए ऐसी दक्षता या योग्यताओं की आवश्यकता... 
है, जो प्रायः प्रत्येक व्यक्ति में होती हैं, तो वेतन अपेक्षाकृत निम्न होता है.। इस हो 
मूल्यांकन तक पहुँचने की अनेक भिन्न प्रविधियाँ हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में इनका. 

उद्द श्य अच्छी तरह हुए कार्य का मूल्यांकन करता है, न कि कार्यकर्त्ता का । का 
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.. मह्यांकन का दूसरा कार्य कार्य कर्ता से संबंधित है ! वह अपना कार्य संतोष- 
जनक रूप से कर रहा है अथवा नहीं ? क्या वह उसे असाधारण रूप से अच्छी तरह कर 
रहा है? क्‍या वह किसी दूसरे कार्य को इस काय से जिसे वह कर रहा है, अधिक 
अच्छी तरह करता है ? क्‍या वह इस योग्य है कि दूसरे कार्य के लिए उसकी पदोन्नति 
की जाए ? ये प्रइन कठिन हैं और इनका उत्तर, कर्मचारी को अपने प्रयासों के लिए 
पुरस्कृत करते एवं उसकी अधिकांश योग्यताओं को सुसंगठित करने के लिए 
विचारणीय है। 


उत्पादन 


उद्योग अथवा व्यवसाय में, जहाँ कमंचारी कुछ ऐसी वस्तु का उत्पादन करते 
हैं जो मापतीय है, वहाँ केवल उत्पादन के परिमाण और स्वरूप के आधार पर भी _ 
. मूल्यांकन किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त अनेक अनुषंगी लिकप हैं, जिनका 
. श्रयोग किया सकता है जैसे कार्य में प्रवरता, कार्य करने के लिए व्यक्ति की अनिच्छा 
के अवपरों की संख्या, दुर्घटनाओं की संख्या तथा काये के प्रशिक्षण में समय की मात्रा _ 
की आवश्यकता । जब ऐसे निकषों का प्रयोग किया जाता है, एक ऐसी विधि को ५ 
खोजना अनिवार्य है, जो इनमें से प्रत्येक को संश्लिष्ट निर्णय के रूप में तौल सके और _ 
ऐसा करने वाली प्रणालियाँ हैं । ह 


क्रम-निर्धारण : की 

कार्य के अनेक प्रकारों में, मुख्यतः कार्यालय के कार्यों में अपेक्षित उपक्रमण- 
और दायित्व, उत्पादन अथवा अनुषंगी निकष में से कोई उपयुक्त नहीं होते। तब 
पर्यवेक्षक को आसन्‍्न पर्यक्षक अथवा संबंधित व्यक्ति द्वारा निश्चित की गई क्रम- - 
. निर्धारण विधि का आधार लेना पड़ता है ( देखिए, चित्र-१८*५ ) । 

एक सामान्य विधि है, जिसमें असे निक और सैनिक नियुक्तियों में योग्यता-रिपोर्ट 
का प्रयोग किया जाता है। यह विधि प्रायः “अति उत्तम', 'संतोषजनक' या असंतोष- 
जनक' के रूप में व्यक्ति के विविध कार्यों का क्रम निर्धारित करती है और यह . 
निर्णय आसन्न अधिकारी करता है। पर्यवेक्षक प्राय: उदार होता है और ऐसा । 


०३० : मूल्यांकन प्रायः अतिशयोक्तिपूर्ण होता है, अतएवं, 'असंतोषजनक' टिप्पणियाँ बहुत _ 
...._ कम व्यक्त होती हैं और “अति उत्तम' की संख्या विभिन्‍न कर्मचारियों की नियुक्ति “ 
.... में उपयोगी विशेषताएँ बताने की अपेक्षा बहुत अधिक होती है । ' 


थे १००१ 
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५ छह ] .... सनोविज्ञान 


सरल योग्यता-रिपोर्ट की कमियों को दूर करने लिए मनोवैज्ञानिकों ने अधिक. 
सूक्ष्म विधियों की खोज की है। एक विधि है “्यवित-से-व्यक्ति' मुल्यांकल जिसमें 
पर्यवेक्षक प्रत्येक व्यक्ति की तुलना उन अनेक व्यक्तियों से करता है, जिन्हें वह. 


जानता है अथवा जो उसके पय वैक्षण में कार्य करते हैं। यह विधि, यद्यपि व्यक्तियों 


की तुलना के लिए बाध्य करती है, इसका दोष यह है कि पय वेक्षक उन सब 


व्यक्तियों से समान रूप से परिचित नहीं होता जिनकी वह तुलना करता है दूसरी 


विधि 'बलपरक-चयन' क्रम-निर्धारण रिक्‍्त-स्थान की पूर्ति है (१९४८) । इस विधि में 
पर्य वेक्षक के संमुख विज्येषणों के युग्म रहते हैं और . इस युग्म के प्रत्येक खंड की _ 
परीक्षा वह इस रूप में करता है कि वह व्यक्ति का सर्वाधिक विवरण प्रस्तुत करें। 
. युग्म के खंडों का चयन बहुत सतकंता से शोध द्वारा किया जाता है, जिससे कि वे. 
पर्यवेक्षक को समान रूप से आकर्षक अथवा अनाकर्षक प्रतीत होते हैं कितु ऐसे कि. 
एक कमंचारी की योग्यता-निर्धारण में महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है और दूसरा 
महत्त्वहीन ( देखिए, चित्र १८६ )। पय वेक्षक को बलप्रक-चयन ( #०7०९१«. ५ 


(280८९) प्रविधि से प्रायः आपत्ति रहती है; क्योंकि वह यह तब जान नहीं पाता 


कि उसका क्रम-निर्धारण उस व्यक्ति के लिए, जिसका मसृूल्यांकन किया जा रहा है, 
अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा जब तक कि वे योग्यताएँ समक्ष नआ जाएँ। शोध. 
द्वारा प्रकट होता है कि यह विधि सफल हो सकती हैं यदि पय वेक्षकगण सतकता 


(एवं ईमानदारी से बलपरक-चयन फार्म को अच्छी तरह बनाएँ । 


कमंचारी की योग्यता का मूल्यांकन करने को वैज्ञानिक विधियों के ये कुछ हु 


'प्रतिरूप हैं। सफल पय वेक्षक दायित्व को स्वीकार करता है और सर्देव श्रंष्ठतरः 


विधि के लिए, जिसका उपयोग वह कर सके, सतक रहता है। इस प्रकार वह योग्य 


'लोगों को पुरस्कृत करता है तथा अपने समूह की प्रभावशीलता और उत्साह को 


बनाए रख सकता है । 


 परामश 
अब संक्षेप में हमें पर्यवेक्षक के चतुर्थ एवं प्राय: विस्मृत, मनोवैज्ञानिक 


“दायित्व का विवेचन करना चाहिए। यह दायित्व है, परामश । कमंचारी मात्र यंत्र 


5 


: जहीं होते, जिन्हें कहीं से तोड़ देने पर भी उन्हें तीत्र गति से चला दिया जाता है कि... 


“जिस वस्तु का उत्पादन वे कर सकते हैं, करें। कमंचारी चेतन प्राणी हैं और 


चेतन प्राणियों की अपनी समस्याएँ रहती हैं, जिनका उल्लेख इस पुस्तक में हम... 


अन्यत्र कर चके हैं। ये समस्याएँ उनके काय॑ पर प्रभाव डालती हैं । एक व्यक्ति की... 


.. करती हैं और अप्रत्यक्ष रूप से उससे संबंधित व्यक्तियों के कार्यों को भी । 


..._'रुणणा पत्ती, सहयोगियों के साथ उसके संबंध, उसके बच्चों के स्वास्थ्य के संबंध में. . 
“उसकी चिंता एवं अन्य असंख्य निजी समस्याएं उसके कार्य को गंभीरता से प्रभावित 


वृत्तिक या व्यावसायिक समायोजन [ १००४ 
यह तथ्य कई वर्ष पूर्व-वेस्टनें इलेक्ट्रिक कंपनी (रोथलिश्बर्गर और डिकसन, 

१. १९३९) के प्रसिद्ध हार्थोन प्रयोग द्वारा भली-भाँति स्पष्ट हुआ था। इस प्रयोग में 
.._यह प्रकट हुआ कि कारखाने के उत्पादन में निजी समस्याओं का उतना ही महत्त्व है, 
जितना किसी भी अन्य कारक का | व्यवस्थापकों ने कुछ प्रयोगों के उपरांत अनुभव 


किया कि परामञ् प्रणाली द्वारा वे कम चारियों की समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें 
मतोववेज्ञानिक सहायता देकर उन्हें अधिक प्रसन्न तथा उत्पादनकारी बनाते हैं। अन्य 


अनेक संस्थानों ने भी परामशं-सेवा को संस्थित एवं प्रतिष्ठित किया है। 


निर्देशन : चार वाक्यांशों में से प्रत्येक समूह को सावधानी से पढ़िए, | 
| तत्पश्चातू उनमें एक पर चिह्न लगाइए, जो उस व्यक्ति का सर्वाधिक | 


| निर्धारित किया जा रहा है । 


ए : अति उत्साही व्यक्ति जो सदेव भली-भाँति कार्य करता है[7] 
| बी : सभी परिस्थितियों में शांत रहता है. 

सी : सुझावों पर ध्यान नहीं देता 
| डी: पथ-पअदर्शन के स्थान पर प्रेरित करता है 

| ए. : आलोचना सदैव करता है, प्रशंसा कभी नहीं 
क बी: औपचारिक रूप! में आदेशों का पालन करता है 
| सी : अपने कार्य को भली-भाँति जावता है... 
| डी: किसी प्रकार का पक्षयात नहीं करता . 


पा गत 


| ए : निरंतर नवीन ज्ञान और नए विचारों के लिए प्रयास की 
| बी: उसकी प्रवृत्ति व्यावस्तायिक है 0 7 


चित्र १८६ ये बलपृव क चयन के कुछ उदाहरण हैं, जिनका 
उपयोग यनाइटड स्वटस आयी द्वारा कार्यदक्षता के लिए अधिकारी 
योग्यता रिपोर्ट के ऐक भाग के सबंध भें पहले किया जाता था । 


अधिकारी को चनना वांछित लत हो णेगा, जिसका 


| या सर्वेन्यून विवरण श्रस्तुत करता है, जिसकी योग्यता का क्रम |. 


सर्वाधिक सर्वेन्यन |. 


हम अन्यत्र इस पुस्तक में (अध्याय-१२) देख चुके हैं कि परामर्श भी एका 
वत्ति है, जिसमें विशेष निपुण तथा प्रशिक्षित व्यक्ति अपैक्षित है, यदि इसे बहुत 


प्रभावपूर्ण बनाना हों। इसलिए सुकृभ होने पर स्टॉफ के सदस्यों में से ही किसी . ः | 
अर कार्य परामश देना हो | दूसरी 


मिशन सकल ली 
उनको पिफर वसा कलम मल कम पक ते लि डे 


यकीन 


पा अ 
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ओर, प्रत्येक पर्यवेक्षक को अपने कर्मचारियों की व्यकवितगत समस्याओं से परिचित 
रणत: उसे अनुभव करना चाहिए कि कोई कर्मचारी कब 
कोई कमंचारी कब उद्दिंग्न और उदास होता अथवा कब दो. 
अनबन हो जाती है, उनकी भावात्मक समायोजन की समस्या क्‍या है। 


“होना चाहिए | उदाह 
-मदिरापान करता है 
व्यक्तियों में 


“उसे समस्या को समझने का प्रयत्न करता चाहिए और उसके निवारणार्थ सहायता 


. “करनी चाहिए । 
'कार्य-संतोष : 


अभिप्रेरण' के अध्याय में हमने इस तथ्य पर बल दिया था कि लोगों की 
सामाजिक एवं शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। फलस्वरूप, हम आशा कई सकते 


हैं, कार्य एवं मनोरंजन दोनों में उनके प्रयत्त अपनी आवश्यकताओं की तृप्ति को । 


दिशा में रत रहते हैं ओर केवल भोजन, वस्त्र तथा वासस्थान तक ही प्रयत्त 
सीमित नहीं रहते । यह आशा अनेक मनोवैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हो चुकी 
है, जिनमें लोग अपने कार्यों से तृप्ति को पाने में सफल ( अथवा असफल ) होते हैं। 


ली! 
न 


ऐसे प्रयोगों में कर्मचारियों से पूछा गया कि अपने कार्य में सर्वाधिक महत्व वे किस 


बात को देते हैं । यद्यपि एक वर्ग से, दूसरे वर्ग के व्यक्तियों के, एक कार्य से दूसरे 
प्रकार के कार्य के उत्तरों में विभिन्नता पायी गयी है, फिर भी कुछ निष्कर्षों, पर 


'पहुँचना हमारे लिए 
पर सामान्यतः लागू किया जा सकता है । 


चेतन 


न्यायसंगत है और उन्हें कार्य करने वाले अधिकांश व्यक्तियों 


: टम्े से जो लोग जीविकोपार्जन के लिए कार्य करते हैं, वेतन उनके लिए... 


इच्छित वस्तुओं को खरीदने को सुविधा देता है और इसके बिना हम जीवित नहीं 
“रह सकते । अतः, आप सोच सकते हैं कि अपने-अपने कार्यों में महत्त्वपूर्ण बातों की... 


: सूची में वेतन का सर्वोच्च स्थान लोग सोचते हैं। कितु यह सत्य नहीं है (स्मिथ, 
. १९५७) । कार्य संबंधित अनेक विषयों के संदर्भ में जब व्यक्तियों को वेतन का... 
-क्रम निर्धारित करने के लिए कहा जाता है, तो क्रम में वेतत का स्थान अधिकांश 


..._ लोग पर्याप्त नीचे रखते हैं और बहुत कम लोग उसे सर्वोच्च स्थान देते हैं (देखिए, 


सारणी-१८४) । 


.._ जब वे वेतन को उच्च स्थान देते हैं, तब भी वे अज्ाधारण रूप से निर्देशित .. 


. करते हैं कि केवल उच्च वेतन की ही इच्छा उनकी नहीं है, वरन्‌ वे उतना ही. 
_ “वेतन पाना चाहते हैं जितना अन्य व्यक्ति उस कार्य अथवा उद्योग के लिए पाते हैं, । 
.. जिसे वे करते हैं। अतः, अधिकांश व्यक्ति उचित वेतन की ही आकांक्षा करते हैं ले] 


..._कि बहुत अधिक वेतन की । भ्राप्त वेतन की मात्रा से अधिक महत्त्व उचित व्यवहार 


सारणी १८४ 


सारणी विविध सर्वेक्षणों का सार है | इन सर्वेक्षणों में विविध भाषाओं और 
अनेक विकल्पों का उपयोग किया गया था : बाई ओर लिखित कारकों का 
विश्लेषण किया गया था । किंतु वे लोग लगभग सर्वेक्षित क्षेत्रों को प्रस्तुत 


निर्धारित क्रम प्रकट करते हैं । 


कारखाने कर्मचारी यूनियन .. कारखानों 
में कार्य के कार्य 


स्थिर कार्य-- १ फ्थरकार्य-.. : ३. ३ हु है काएः 

कार्य का प्रकार बज ३ 
 अ्गति के अवसर | कक 5 

अच्छे सहयोगी कार्यकर्ता द डे 


०<्‌ 
- न्५ ह ले +चछ हछ 


उच्च वेतन द्‌ रे-.. रे. ४ - 5 ध दर 


अच्छे अधिकारी 
कार्य करने की उचित १ 


ल्‍्प्ए 
नी 
| 3 
नींद 
न्रू्द 
६) | ः 
०<्‌ 
लगी 


लाभ 


श कॉर्य सीखने की सुविधाएँ. 5 


अपने विचारों का उपयोग - जे की 
. करने की सुविधाएं 9 7 या न पे 
सरल कार्य... 20 0 न 
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औद्योगिक कर्मचारी कहते हैं कि उन्हें कार्ये चाहिए । निम्नांकित 


करते हैं। इस सारणी के अंक प्रत्येक विवेचित प्रयोग के कारकों का 


स्त्रियाँ. यूनियन बिना पुरुष स्त्रियाँ पाँच 


करनेवाली करनेवाले. कर्मचारी: 


. सुखद काल दा 


इस तथ्य से कि वेतन को बहुत कम ब्रार काय में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारक ? 
के रूप में स्थान टिया जाता है हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह भहत्त्वहीन है। 
हे 'संभवतः बहुत लोग यह अनुमान करते हैं कि उन्हे अपनी मूल आवश्यकताओं की 


बन उलवय-पवधर८पन-तप नमक के नस क्रम 4 कम पर + कक के फिल्‍म 
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पृ्ति के योग्य उपयुक्त वेतन दिया जाएगा। इसके उपरांत भी वेतन अपेक्षाकृत. 
महत्त्वहीन होता है । यदि वेवन-स्तर अपने वत्तेमान-स्तर से किसी व्यक्ति के लिए ... 
कम कर दिया जाए, तब वेतन पुनः महत्त्वपूर्ण कारक बन जाएगा । यह देखना भी 
रोचक है कि कितनी बार लोग प्रायः वेतन के अतिरिक्त अन्य आधारों पर यह 
निर्णय लेते हैं कि कौन-सा कार्य स्वीकार किया जाए अथवा रखा जाए। 5 
सुरक्षा द हा 
संभवत: कार्य में बहुधा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य-सुरक्षा का... 
स्वीकार किया गया है । लोग यह जानना चाहते हैं कि उनका कार्य स्थिर रहेगा... 
और अनेक वर्षों तक निरंतर रहेगा । वे व्यक्तिगत रूप में भी सुरक्षा चाहते हैं, वे... 
हे सुरक्षित कार्यों को करवा चाहते हैं । कार्य-संबंधी किसी दुर्घटना के कारण उपाज॑न 
... क्षमता को खोने की आपत्ति मोल लेदा नहीं चाहते । कार्य में सुरक्षा-तृप्ति का महत्त्व... 
.. इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि क्‍यों उच्च बेतन अति महत्त्वपूर्ण समस्या नहीं है। 
. अधिकांश लोग अल्पकालीन उच्च वेतन वाले कार्य की अपेक्षा सुरक्षित कम वेतन वाले. ६ 
दीर्घकालीन कार्य को अधिक पसंद करते हैं। ऐसे विषय मनुष्य जाति के लिए. । 
सामान्य हैं । लोग तत्काल संतोष से आगे की तृप्ति पर विचार कर सकते हैं और 


(३ 
भविष्य में कभी अपनी इच्छाओं को पूर्ति की कल्पना कर सकते हैं। वे कम वेतन 


हा * ् के कार्य को दीर्घकाल तक सुरक्षित रहे, तत्काल और अल्पकालीन अधिकतम वेतन .. 
अप पाने वाले कार्य की अपेक्षा अधिक महत्त्व देते हैं । हे 
कार्य करने की उचित सुविधा हा 
कार्य करने में उचित सुविधाओं को बारंबार महत्त्व दिया जाता है। लोग... 
साफ-सुथरे क्षेत्रों में काय॑ करना पसंद करते हैं। यदि वे किसी औद्योगिक प्लांद 
(संयंत्र ) में कायं कर रहे हों, तो वे यह अवश्य चाहते हैं कि वह ऐसा हो, जो. 
: उन्हें यह अनुभूति दे कि वे सुखद पर्यावरण में कार्य कर रहे हैं, जिस पर वेग “ 
... कर सकते हैं । सुखकर कार्य प्रायः महत्त्वपृर्ण होते हैं तथा उच्च वेतन की अपेक्षा कम. 
.. घंटे तक किए जाने वाले कार्य को प्रायः महत्त्व दिया जाता है । के 
..... लोगों का एक बड़ा वर्ग, जिसे 'ह्वाइट कालर' कर्मचारी कहा जाता है, इसका 
. अच्छा उदाहरण है, उनके लिए उच्च वेतन की अपेक्षा उचित सुविधाओं का अधिक 
.. महत्त्व है। कार्यालयों में कार्य करने वाले, क्लक और आश्ुुलिपिक (स्टेनोग्राफर) 
... प्रायः उन लोगों की अपेक्षा बहुत कम वेतन पाते हैं, जो परिश्रम और मजदूरी करते 
... हैं। कितु, वे फिर भी प्रायः अपने कार्य के प्रकार को परिवर्तित नहीं करते। इसके 
.._ ह्वाइट कालर कर्मचारियों के कार्य प्रायः स्थायी होते हैं तथा वे उसी काये में. 
... निरंतर बढ़ते हुए अपने भविष्य को देख सकते हैं । हे 
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प्रगति के अवसर : 


लोग वत्तंमान की अपेक्षा भविष्य को अधिक महत्त्व देते हैं, इसकी पुष्टि इस 
तथ्य से भी होती है कि वे प्रथति को संभावना को क्रम में उच्च स्थान देते हैं । 
व्यक्ति प्राय: ऐसे कार्य को स्वीकार करने की ओर प्रवत्त होता है, जो कम वेतन 
से प्रारंभ होता है, कितु जिसमें शीघ्र ही विकास की संभावना निश्चित रहती है।.. 
कभी-कभी विकास का प्रइन निश्चित अवधि के उपरांत पदोन्नति की गारंटी का रूप 
भी लेता है । कुछ उदाहरणों में लोग केवल इतता ही विश्वास चाहते हैं कि उन्हें 
उन्नति के अवसरों की सूचना दी जाएगी और वे उसके लिए अपने को योग्य सिद्ध कर. 
सकेंगे। कुछ अन्य उद्ाहरणों में वह इस पर सर्वाधिक महत्त्व देता है कि कंपनी कर्म- 
चारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है, जिससे कि वह उचन्नति के खिए अपेक्षित _ 
कार्या को सीख सकता है। 


उन्नति के विशेष रूप पर नहीं, वरन उन्नति पर ही ध्यान दिया जाता है। इससे 
यह स्पष्ट है कि लोग जितना वत्त॑मान को महत्त्व देते हैं, उतना ही भप्रिष्य को भी । . 
यह भी प्रकट है कि लोग उन्नति के अवसर अथवा अधिगम की सुविधा के संबंध में 
कहते हैं, तो वे उचित व्यवहार की अवधार णाओं को महत्त्व देते हैं । ऐसी स्थितियों 
में लोग उन्नति की गारंटी नहीं माँगते, कितु केवल उपयुक्त सुविधा चाहते हैं। ऐसे 
स्थान में कोई काय करना नहीं चाहता, जहाँ अधि कारी का 'दामाद' बिना योग्यता 
के ही पदोन्नति पाता है। 


कर्मचारियों का आपसी संबंध द ह 
अनेक लोगों के लिए उनके कार्य से संबंधित कर्मचारियों के आपसी संबंधों 


कार्य करना चाहते हैं, जिन्हें वे पसंद करते हों। त्रे एक अच्छे अधिकारी के लिए कार्य... 
करेंगे और यदि वे अधिकारी को पसंद न करते हों, तो वे काय॑ छोड़ देंगे। वे प्रबंधकों 
से अपने कार्य में सहायता की अपेक्षा करते हैं और अपने कार्य की प्रगति के विषय 


कह सकते हैं, और कष्ट होने पर उनकी उपयुक्त सहायता की जाएगी। इसी हेतु 


रहती है, कर्मचारी उनके प्रति अधिक आकष्ित होते हैं । अंतिम, कितु कम महत्त्वपूर्ण . 


स०--६४ 


का भी महत्त्व है (मेकग्रेगर, १९६०) । लोग ऐसे साथियों और सहयोगियों के साथ | हा । 


में भी जानना चाहते हैं । वे निश्चित होना चाहते हैं कि अपने कष्टों को वे किसी से . 
जिन संस्थानों में कर्मचारियों को कष्ट के समय सहांयता देने की विशेष व्यवस्था... 
. नहीं, यह तथ्य है कि वे चाहते हैं कि उनके कार्य को भी महत्त्व दिया जाए। वे... | 


चाहते हैं कि उनसे कहा जाए कि वे कब अच्छा कार्य करते हैं, तब उनकी सहायता... 
भी की जाए और जब वे अच्छा कार्य नहीं करते, तब भी उन्हें सूचित किया जाए । | 
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वे अनुभव करना चाहते हैं कि उनके कार्य और अच्छा कार्य करने के उनके प्रयास 


दोनों की ही प्रशंसा की जाती है। ह 
कार्य के लिए प्रशंसा की चाह का कारक औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग करने वाले 

प्रयत्न मनोवैज्ञानिकों के लिए अनेक समस्याओं को उत्पन्न करता है। ऊपर दिए. 
हाथो प्रयोग में दो वर्य से अधिक समय तक अनेक लड़कियों पर प्रयोग किया गया । 

“लड़कियों को एक पृथक कक्ष में रखा गया, जहाँ विविध कार्य स्थितियों. ;। 

| मत द को नियंत्रित किया जा सकता था। बअरथन प्रकाश को परिवर्तित कर दिया... 

(की .. और उत्पादन तत्काल बढ़ गया । तब अन्य कारकों को भी परिवर्तित किया 

। गया : लड़कियों को विश्वाम-काल दिया गया, कभी ५ मिनट और कभी १० 

मिनदु । उन्हें निःशुल्क भोजन दिया गया और एक बार यह भी अवस्तर दिया 

. गया कि वे जल्दी घर लौट जाएँ । जब-जब कोई परिवर्तन किया गया, उत्पादन... 

में वृद्धि हुईं। इसके उपरांत विश्वामकाल, निःशुल्क भोजन आदि सब समाप्त... 

कर दिए और उत्पादन में फिर भी वृद्धि हुई ।' < 

यहाँ क्या हुआ था ? उत्तर, बाद में ज्ञात हुआ कि लड़कियाँ विशेष अवधान पा 

प्राप्त कर रही थीं। जब-जब परिवर्तन किया जाता, लड़कियों को स्मरण दिलाया _ 

जाता कि वे जो कुछ करती हैं, लोग उस पर ध्यान देते हैं और इस प्रशंसा से ही 

वस्तुलः उत्पादन में वृद्धि हो रही थी। 0 

थे सब बातें इन तथ्यों को प्रकट करती हैं कि धन के अतिरिक्त और अनेक हे 

वस्तुओं के लिए कार्य करते हैं । वे सुरक्षा, भविष्य में सुअवसर, कार्य जहाँ किया जाए. 

वहाँ की सुखकर अवस्था, अपने सहयोगियों तथा अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध. 

चाहते हैं । शारीरिक कारक आधारणूत होते हैं, कितु हमें भूलना नहीं चाहिए कि 

लोगों के जटिल प्रेरक भी: होते हैं और उत्हें तृष्ति की अपेक्षा रहती है। हल 


कार्य में नियुणता : हर 
8 आय संतोष और उसको प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार कर लेने के हे 
उपरांत खब हम कार्य में निपुणता की समस्या पर विचार करेंगे । नियुक्त व्यक्ति 
प्रायः अपने जागृत घंटों के आधे से अधिक समय में किसौ-न-किसी प्रता गा 
करते हैं। जीविकोपार्जन के कार्य के अतिटिक्‍्त वे इस प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते. 
हैं, जैसे अध्ययन करना, पढ़ना, लिखना, लॉन की घास काटना, घर में सुधार करना 
. या मोटरगाड़ी को ठीक करता।. ऐसी अधिकांश क्रियाओं में निपुणता कार 


ः आदत उपस्थित होता है: अह्पतम प्रयास के ढवारा तीन्नतम गति से का करने के... 


विधि क्या है ? यह प्रबत मनोवैज्ञानिक प्र का भाग है; क्यों के इसका सं: | 
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स्थितियों से है, जिनमें हम सर्वोत्तम रूप से विचार कर सकते हैं या अपने अधिगत 

कौशल का प्रयोग कर सकते हैं। अतएव, इन स्थितियों पर हम त्रिचार करंगे।.... 
कार्य-वक्र : 8 क्‍ द 

लोग बहुत कम अवसरों पर एक ही गति से दीघ॑ काल तक कार्य करते हैं ।४ 
कार्य के अपने चढ़ाव और उतार होते हैं। उदाहरणतः आप जिस प्रभावपूर्ण गतिसे 
अपने अध्ययन को प्रारंभ करते हैं, दीघंकाल उपरांत अध्ययन के अंत में संभवत: 
आपकी वही गति नहीं रहती । वस्तुत: संभव है, आप अध्ययन के प्रारंभ में उतनी 
अच्छी तरह अध्ययन न कर सकें, जितना प्रारंभ करने के थोड़ी देर उपरांत | इस. 
प्रकार आप जानते हैं कि कार्य की क्षमता काल के अनुसार परिवर्तित होती हैक 
जब कार्य की योग्यता के सापक हमारे पास रहते हैं और मिनटों या घंटों के आधार. 
पर हम परिमापन करते हैं, तो फलस्वरूप जो ग्राफ बनते हैं, उन्हें 'कार्य-वक्र' कहा... 
जाता है। भिन्न प्रकार के कार्यों के कार्य-वक्र भी भिन्न-भिन्न होते हैं, कितु चित्र-१८७छ 
में प्रदशित वक्र अनेक उद्योगों एवं अनेक कार्यों में देखा गया है।............. 
.. विशेष कार्य-वक्र, जिसका सर्वोच्च लगभग प्रभात के घंटों के मध्य 

पहुंचता है । द कह 


चित्र १८-७ हाथों ल्‍ 
से किए जाने बले..... 
_ परिश्रमसाध्य काये का. 
विशेष बक । यह वक्...... 
परिश्रमी कार्यों में प्राय: 
देखा गया है। आठ घंटो... 
के कार्य काल में औसत... 
कार्य १०० की संख्या से... 
प्रकट है।: 7 


चित्र-१८७ का विशेष वक्र अनेक वर्ष प्रूव हाथों से किए जाने वाले एक .... 
: परिश्रमसाध्य कार्य का वक्र है। ध्यान दें दिवस के प्रथम घंटे में उत्पादन औसत 
से कुछ अधिक था, कितु दूसरे घंटे में, उसमें और उच्चति हुई। तीसरे घंटे में औसत 
से कुछ और उन्नति हुई, कितु इसके बाद दूसरे घंटे से भी कमस्तरझा गया । चोवे.__ 
घंटे में उत्तादद और भी कम हो गया। दोपहर के भोजन के उपरांत उत्पादन कैसे 


श्र | क्‍ रु ः ः . मनोविज्ञान 


वृद्धि हु ई, कितु उसके उपरांत दिन के ढलने के. साथ-साथ उत्पादन की मात्रा भी कम का 


होती गई । 


इस प्रकार के सामान्य कार्य-बक्र हमें प्रायः उद्योग तथा अच्य कार्यों में मिलते। ह 
बक्र का स्पष्ट आकार अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जिनका विवेचन हम आगे 


करेंगे । कार्य-वक्र पर इन कारकों के प्रभाव का अध्ययन करने पर हम वक्र का चार 


भागों में विश्लेषण कर सके हैं, जिनमें से प्रत्येक भाग कार्य में एक कारक को भ्रस्तुत हा 


करता है। ये चार भाग हैं, पूत्र-तत्परता, प्रास्भ स्फुरग, अत स्फरण और श्रांति। 


इस भाग में हम प्रथम तीन कारकों पर विचार करेगें और अगले भाग में श्रांति रे 


पर विवेचन करेंगे । 


एक कार्य-वक्र का विश्लेषण चार भागों में हो सकता है । 


निर्भर करता है । 


पूबे तत्परता 
द पूर्व -तत्परता-प्रभाव एक ऐसा लक्षण है, जो कार्य-वत्र में प्रकट हो सकता है | यह 


चित्र १८८ का्ये- 
वक्र के भाग। किसी 
विशेष कार्य-वक्त का 
आकार विविध भागों... 
के सापेक्ष महत्त्व पर. 


“ चित्र-१८ ८ की सबसे ऊपरी रेखा में व्यक्त है। हममें से बहुत लोग पूव॑-तत्परता की द 


घारणा से परिचित हैं और सोच-धरमझ कर इसका उपयोग करते हैं। एक बॉक्सर _ 


. ( मुक्केबाज ) झगड़ा प्रारंभ करते से पहले तत्पर होने के लिए चारों ओर चक्कर 


.._ क्वाटता है आर हवाई म॒क्क्रेबाजी करता है ।. एक धावक ( रनर ) धवीरे-बीरे आगे 
. आर पीछे दौड़ता है। फुटबॉल खिलाड़ी खेल प्रारभ करने से पहले बॉल कौ फेंकते 
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हैं। इन उदाहरणों में वास्तविक खेल प्रारंभ होने से पूर्व ही ख्िललयड़ी अपने को तत्पर 
करता है; क्‍योंकि वह जानता है कि यदि उसने अपने को पहले. से तत्पर न किया, 
| बह अपनी सर्वोत्तम योग्यता प्रदर्शित त कर सकेगा । 


अन्य प्रकार की क्रियाओं में भी इसी प्रकार की पूर्व-तत्पर-ला होती है, यहाँ. 
तक क्रि परीक्षा के लिए अध्ययत या किस पत्र के लिए लेखन लिखने-जैसी बौद्धिक 
क्रियाओं में भी होती है। जब आप कार्य प्रारंभ ही करते हैं, आपप्प पूर्णत: व्यवस्थित 
नहों होते, वस्तुत: आप कार्य के लिए तैयार नहीं होते और संभ्यवत्त: आप चंचल हो. 
ठते हैं, काय करना छोड़कर इधर-उधर घमने लगते हैं । पूर्चे - तत्परता-काल कुछ 
व्यक्षितयों में दूसरों की अपेक्षा दीधकालीन होता है और यह्छू मी संभव है कि कुछ 
क्रियाओं में अन्य क्रियाओं की अपेक्षा पू्व॑-तत्परता में दीध॑ काल लगता है। किंतु, 
लगभग प्रत्येक प्रकार की क्रिया में पूर्व-तत्परता महत्त्वपूर्ण 
चित्र १८ ७ के आधार पर यह देखा जा सकता है कि प्रथ्यम घंटे की अपेक्षा 
द्वितीय घंठे की उत्पादतन-वद्धि का कारण पूव-तनपरता है। यदि पू्वे-तन्परता की गंति 
बहुत मंद हा काय -वक्त संपूर्ण प्रभातकाल में बढ़ता रहेगा। दूससरूो ओर, यदि इसकी 
. गति बहुत तीब हो. यह प्रारंभिक कुछ मिनटों में ही पूर्ण हो जाली है और प्रथम घंटे 
. की उत्पादन की मात्रा को विश्येष प्रभावित नहीं करती । क्‍ 


कक प्रार भ-स्फुरण-चित्र-१ ८.८ का मध्य वक्र का्य-वक्र के छ्वितीय कारक प्रारंभ: 
.स्फ्रण को स्पष्ट करता है। यह ठीक पूर्व-तत्परता प्रभाव के छिपरीत है और उसे 


पूर्णतः: समाप्त कर देता है। हम किसी कार्य को पूर्ण उत्साह्ड और पूर्ण प्रयास के 


साथ प्रारंभ कर सकते हैं। तब यह अनुभव, कि यह कार्य दीघेंकाल तक चलने वाला... 
है, हमारे उत्साह को कम कर देता है और हम एक स्थिर गलि च्यर चलने लगते हैं- ४] 
ऐसी गति जो दीर्घकाल तक चलने के लिए. सुविधाजनक रछह॒ली है। एक ही कार्य. 


प्र अनेक बार काम करने पर लोगों में प्रारंभिक स्फ्रण की संजावना कम रहती | 
है। यह नवीन कार्य या क्रिया की विशेषता है और कुचछ्छ कार्यों में यह बिलकुल 
नहीं होता । 7४ 
अंतस्फुरण द मे 
जब कार्य के अंत में क्रिया में वृद्धि हो जाती है, लो उसे हम अतस्फुरण 


क्‍ कहते हैं। दिवस के अंत की समीपता के साथ उत्साह में वृद्धि होली है और ऊर्जा _ ा 
का अंतिम प्रवाह उत्पादन की वद्धि को बढ़ा देता है। अंतरूफ रुण प्रोयः शारीरिक 
प्रयासों में घटित होता है और संभवत: कर्त्ता की शेष समस्त ऊर्जा का उपयोग करते 

. की इच्छा को व्यक्त करता है; क्योंकि वह जानता है कि किस्ती उजन्‍्य प्रयास के लिए... 


२०१४ का हक, पु ..... मनोविज्ञान 


उसे बचाने की अब आवश्यकता नहीं है। लंबी दौड़ दौड़ने वाला व्यक्ति, उदाहरणत: 
डौड के अंत में प्राय; अपनी गति को बढ़ाने में अपनी अतिरिक्‍त शक्ति लगा देता है 
और एक मककेबाज खेल के अंत में प्रायः अपने सब प्रत्यनों से अधिक प्रबलता के .. 
साथ प्रयास करता है । 
क्‍ कभी-कभी अंतस्फ्रण दिनांत में इतना अधिक हो जाता है कि पूरे दिन 
की तुलना में उत्पादन उस समय अधिकतम हो जाता है। इसका घटित होना यह. 
स्पष्ट करता है कि कर्त्ता ते वस्ततु: अपनी संपूर्ण शक्ति से दिन भर कार्य नहीं किया 
है। व्यक्रित कितना कर सकता है और कितना करने का इच्छुक है, इस अंतर के... 
महत्त्व को हम क्रांति के प्रसंग में देखेंगे । 


श्रांति का प्रभाव: रा 
कार्थ-बक्र में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति प्रायः श्रांति की दिखायी देती है। 

इसी प्रवृत्ति पर पूर्व-तत्परता, प्रारंभ-स्फ्रण, अंत-स्फुरण-जसे अन्य कारकों का प्रभाव 

आधत रहठा है। कार्य-वक्र की उच्चतम सीमा को देखते हुए कर्त्ता की जिस कार्य- 

क्षमता की हम आशा करते हैं, वह श्रांति द्वारा बहुत कम हो जाती है। । 


श्रांति एक बहुप्रचलित शब्द है और इसीलिए हम सोचते हैं कि हम इसके 

अर्थ से परिचित हैं। निश्चय ही हम श्रांति अनुभव करते हैं और इस अनुभूति को 

"व्यक्त करने के लिए हमारे पास अनेक शब्द हैं-जैसे थका हुआ, चिनित, श्रांत, 

डवितहीन, दुबंल, पराजित, मृतप्राय । इस प्रकार की स्वसंवेद्य अभिव्यक्तियाँ आज 

सक प्रस्तुत की जा सकने वाली श्रांति की श्रेष्ठतम परिभाषा बना सकती हैं। श्रांति 

अकान की अनुभूति है। आगे हम देखेंगे कि श्रांति को परिमापित करने की कोई 
पूर्णतः स्थायी विधि नहीं का 


उत्पादन 


.... कभी-कभी कार्य के ह्ाास में श्रांति प्रकट होती है। यह हास उत्पादन की 
: मात्रा में कमी के द्वारा अथवा भूलों की संख्या में वृद्धि के द्वारा परिमापित किया जा 
>सकता है। बहुधा उत्पादन का ह्वास तब प्रकट होता है, जब कार्य मुख्यतः: शारीरिक 


.. होता है। यदि कोई व्यक्ति कोयला तोड़ रहा है, श्रांते होने पर दूटे हुए कोयले की. 


मात्रा उत्तसे कम होगी, जब वह श्रांत नहीं था । यदि वह टंकन (टाइप) कर रहा है, 


.. . “तो श्रांत होने पर शब्दों की संख्या उससे कम हो जाएगी, जो श्रांत अवस्था में थी। 


.. यहाँ -हम पूर्ण हो चुके कार्य की मात्रा की बात कहते हैं और इसे मापना सरल. है 
.. _#हम:टूदें. हुए कोयले के वजन को माप-तौल सकते हैं अथवा शब्दों की संख्या को “ग्रिन 


सकते हैं। जब क्रिया या कार्य इस प्रकार का है, जिसकी मात्रा मापी जा सकती है, ४ 
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तो श्रांति को मापित करने का हमारा प्रथम प्रयत्न सदेव हो चुके कार्य की मात्रा 
को मापने का होगा । द 
विशेषतः मात्रा पहले धीरे-धीरे कम होती है या इतनी धीरे कि यह ह्वास 
दिखायी नहीं देता । इसके उपरांत छास की गति तीतब्रतर होती जाती है, जैसा कि 
चित्र १८८ में दिखाया गया है। कार्य दीघ॑काल तक चलता रहे, तो फलरूूप श्रांति 
इतनी बढ़ जाती है कि कोई कार्य नहीं हो सकता । हम कहते हैं कि व्यक्ति पूर्णतः 
थक गया, जब वह इतना थक जाता है कि और कोई कार्य नहीं कर सकता। 
भलें और काल ! क्‍ 
नोगति (साइकोमोटर) संपृक्‍्त कार्यों में-ऐसे कार्य जिनमें शारीरिक कार्यों... 
से भिन्‍न कौशल, गति या परिशुद्धता अपेक्षित हैं-श्रांति की वृद्धि के साथ होते वाले... 
कार्य की मात्रा में प्रायः छात्र नहीं होता । कभी-कभी यह इसलिए भी कि कार्य के 
परिमाण को मापित नहीं किया जा सकता । परीक्षा के लिए अध्ययन ऐसी क्रिया है, 


जिसके परिमाण को शायद ही मापा जा सके। दूसरी ओर ऐसे कार्य में शारी- 


रिक प्रथास इतनी अल्प मात्रा में निहित रहता है कि उत्पादन की मात्रा में कोई 


विशेष अंतर नहीं आता । ऐसी स्थितियों में उत्पादन की मात्रा नहीं, वरन्‌ बारबारी 


होने वाली भूलों (अश्ु(द्धियों) का परिमापन, श्रांति को प्रकट करता है । उदाहरणत:, 
व्यक्ति जब टेलीग्राफिक कोड प्राप्त कर रहा हो, तो उसकी श्रांति का मापन बढ़ने _ 
वाली भूलों की संख्या से होता है। 


एक प्रयोग में ( मेकवर्थ, १९५० ) प्राप्ताओं ने पहले घंटे में प्राण्ति-कोड में 
जितनी भूलें की थी, तीसरे घंटे में उससे तीन और चार गुना अधिक भरूछे कीं । टकन 


-भुलों के एक प्रयोग में (राबिनसन और बिल्स, १९२६) क्रमागतः पंक्तियों को टंकित 


करने में अपेक्षित काल को परिमापित किया गया, यद्यपि प्रत्येक पंक्ति के लिए 


_ अपेक्षित समय ( कार्य की मात्रा का मापन ) पहले अधिक हुआ, कितु बाद में कम... 


होता गया। अभूलों के विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि प्रत्येक पंक्ति की भूलों की. 
संख्या में, उस समय पर पहुँचने पर जहाँ तक प्रत्येक पंक्ति का समय निर्धारित था, 
निरतर वृद्धि होती रही। कु 
कार्य की निश्चित मात्रा को करने में अधिक काल के रूप में श्रांतिं प्रकट 
.. होती है या बढ़ती हुई भूलों के रूप में यह कार्यकर्त्ता की अभिवृत्ति पर निर्भर करता 
_ है। बदि उसे पूर्व परिशुद्धता से कार्य करने का निदेश मिला है, वह उसे अधिक... 
. समय तक करके कर सकता है। तब जैसे-जैसे वह अधिक-से-अधिक श्रांत होता 
. जाता है, उसके लिए भूलों से बनने के लिए कार्य को और घीरे करना आवश्यक हो... 
. जाता है। दूसरी और यदि कार्यकर्ता को मुख्यतः तीत्र गति से कार्य करने का निदेश 
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द्वििया गया हो तो वह उसी गति से दीर्घ काल तक कार्य करता रहेगा, कितु उसकी के 
भूलों में अधिक-से-अधिक वृद्धि होती रहती है । 
अतएव, हम देखते हैं कि श्रांति एक से अधिक रूपों में व्यक्त हो सकती है. 

और श्रांति के प्रभावों को देखने में तथा क्रिया के सब संभावित परिवतंनों की परीक्षा... 
में सतक्े रहना चाहिए | यदि हम एक वस्तु का मापन करें और दूसरी को छोड़ दें, 
तो संभव है हम देखें कि जिसका हम मापत कर रहे हैं, उसमें संभवतः कोई परिवर्तत 
नहीं हुआ है। परिवर्तत किसी ऐसे भाग में हो सकता है, जिसका मापत करने में हम 
अम्फल रहे हैं। यह विशेषतः उम्र अवस्था में सत्य होता है, जथ कार्यकर्ता जानता है | 
कि मापन किस वस्तु का किया जा रहा है; क्‍योंकि तब वहू उस भाग में अपनी क्रिया... 
को ठीक रखने का प्रयत्त करता है। कितु, यदि वह वस्तुतः श्वांत होता है, तो उसके 
. कार्य का किसी और रूप में छास होने लगेगा हु 
शारीरिक प्रभाव 
अधिक विस्तार में जाकर हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि श्रांति श्ारी- 
 रिक क्रियाओं में भी प्रतिबिबित हो सकती है। मांसपेशीय तनाव बढ़ सकता है, 
हृदगति रक्तचाप में और थकान के अन्य मापकों में वृद्धि हो सकती है। प्रस्तुत कार्य 
की मात्रा को करने के लिए आक्सीजन की अपेक्षित मात्रा भी बढ़ सकती है। अतएवं, 
इन परिवर्तनों के शारीरिक मापन श्रांति को उस अवस्था में प्रदर्शित कर सकते हैं, 
जब व्यक्ति के व्यवहार में अल्प या कोई प्रमाण न मिले । हि 


अभिप्रेरण में परिवर्तन के रूप में श्रांति : ० 
... और भी ऐसी विधि है, जिसमें श्रांति प्रकट होती है। मान लीजिए, आप 
देखते हैं कि लोग दीर्घकाल तक कार्य कर रहे हैं और उनका उत्पादन निरंतर कम. 


: होता जाता है, तब आपके समक्ष श्रांति का स्पष्ट प्रमाण है। मान लीजिए, आप 


' कार्यरत .व्यवितयों का कार्य बंद करवा देते हैं और उन्हें कुछ योग्यता-परीक्षण देते हम 
. हैं। सभावनाएँ हैं कि इन परीक्षणों की योग्यता कार्य के अनेक घंटों के बाद उतनी 
. ही अच्छी आप पाएँ, जितनी वह उस समय थी, जब उन्होंने कार्य के दी किया 
.  था। आप यह भी अनुभव कर सकते हैं कि बिना शारीरिक योग्यता के. कह्ास के... 
उनका कार्य हो जाता है। अतः, लोग अब भी अनेक घंटों के उपरांत वैसा ही कार्य 


.._ कर सकते हैं, जैसा पहले घंटे में वे करते थे, कितु वैसा वे उतनी अच्छी तरह वस्तुतः ४ 
. कार्य नहीं करते। तब उनके उत्पादन के हास का कारण कया है ? यह अनुमान 
... करने में संभवत: आप गलती नहीं करेंगे कि यह श्रांति के कारण नहीं वरन्‌ अभिप्र रण 


... में परिवर्तन के कारण है--कि लोग केवल उतना परिश्रम नहीं करते, जितना वे कर 
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हा 


सकते थे। वैकल्पिक रूप से, आप कह सकते हैं कि श्रांति की क्षत्िपृति के लिए. 
अधिक अभिश्नरण अवेज्वित है, ( मैकवर्थ, १९४८ ) दोनों ही कथन शुद्ध 
इस स्थिति को सुव्यवस्थित रूप से चित्र-१८-९ में दिखाया गया है। कार्य- 

त्पादन का वक्र तिरतर नीचे की ओर मुड़ता जाता है, कितु प्रयोगशाला-परीक्षणों 
रा परिमावित योग्यता का वक्र नीचे नहीं जाता । परिवर्तत केवल, आवश्यक 
क्‍या है या काव करने की इच्छा के संबंध में, व्यक्ति की भावना में होता 


चलाने को परीक्षा ली जाए, तो आप संभवतः उत्तनी ही अच्छी तरह चलाएँगे जितनी 
अच्छी तरह बिना अनेक घटे तक चलाए हुए आप चलाते। फिर भी, जब आप 
बस्तुत: गाड़ी चला रहे हों, आप इस संबंध में संभवत: अपने विचार में परिवर्तत कर 
सकते हैं कि आवश्यक क्‍या है। आप कम सतक रहते हैं, आप चौराहा आने पर 
उतनी जल्दी गाड़ी को धीरे नहीं करते और दूसरी गाड़ी के आने पर आप आगे 
निकलना चाहते हैं--यह सब आप इसलिए नहीं करते कि आप सही कार्यों को करने . 
में असमर्थ हैं, वरन्‌ इसलिए कि वह सब करना आपको आवश्यक प्रतीत नहीं होता । 
सतकता' शब्द का प्रथोग इस प्रभाव को कम करने के विवरण में किया 
. जाता है और यह बहुत उपयुक्त है। आप उतनी ही अच्छी तरह उसे कर सकते हैं, 
किसु आप कम सतक हैं । 


श्रांति के इस प्रभाव की यह प्रकृति ही इसे इतना महत्त्वपूर्ण बनाती हैं। यदि 


अच्छी तरह गाड़ी नहीं चलाते; क्‍योंकि आप सोचते हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं है 


होते हैं, आपको क्‍या करना चाहिए इस पर जो विचार करते हैं, और आप बस्तुत: जो... 
करते हैं, दोनों में अंतर होता है । का कम 


निद्रा 


श्रांति का यह प्रभाव हमारे देनिक जीवन में बहुत साधारण है। यदि आप 
एक मोटरगाड़ी कई घंटों से चला रहे हों और तब आपको रोक कर आपकी गाडी 


आप कई घंटे से एक खाई खोद रहे हों, आप थक गए हैं और आप इसे जानते हैं। 
यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप थकान अनुभव नहीं करते; क्योंकि श्रांति का एक... 
मात्र प्रभाव आपके सचेष्ट कार्य से आपको विश्राम देने का होता है। आप उतनी .. 


और असावधानी के कारण दुषषटनाग्रस्त होने पर आप निश्चित हो जाएंगे कि आप 
सब कुछ वेंसा ही कर रहे थे, जेसा आप करना चाहते थे। कितु, जब आप श्रांत 
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ही वाले विश्राम के बिना क्रियारत रहने पर बहुत श्रांत हो जाता है। अतएव, यह _ 
गो , पूछना महत्त्वपूर्ण है कि निद्रावंचन के प्रभाव क्‍या होते हैं ! कर 


....:&  प्रिवर्तनशील अभिप्रेरण क्रिया में हास कर सकता है, जबकि 
.... योग्यता अपरिवर्तित रहती है । 


से प्रकट हो सकता हूँ कि 
कार्यकर्ता की योग्यता में 
.. परिवर्तन नहीं हुआ, कितु 

यह तथ्य कि कार्य-काल में « 
कार्य में हवास हुआ है, निदेशित 
करता है कि अभिप्ररण में 


। .परिवतंन हुआ है । 
इस समस्या पर दर्जनों शोव-अ्रयोग हुए हैं । उन्हें उन्हीं समस्याओं का सामना करना _ 
पड़ा, जिनका हम श्रांति परिमापन के अन्य प्रयासों में कर चुके हैं। यदि कोई व्यवित . 


एक रात बिना निद्रा के व्यतीत करता है, तो दूसरे दिन अधिक अंतर बताना कठित् 
हु है। संभवतः वह स्वीकार करे कि उसे सिर कुछ खाली-खाली लगता है, उसका ध्य 
...... कुछ भटकता है और बैठने या लेटने की उनकी असाधारण इच्छा है। पर, उसका 
.... ..... कायं प्रायः वैसा ही रहता है; क्‍योंकि वह दैनिक कार्य ठीक से करता है, परीक्षा 


हि । हे क्‍ .. देता है, पत्र लिखता है और अन्य कार्य रवाभाविक रूप में करता है। 2 
क्‍ ा 7 “हा उमान-लीजिए, हम उस व्यक्ति को दूसरे दिन और उसके बाद तीसरे दिन भी 
जा सोने नहीं देते । अनेक प्रयोगों में व्यक्तियों को लगातार तीन रातों तक सोने नहीं 
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कितु, इसके अनेक प्रभाव हैं, जिनको अन्य विधियों से हम जान सकते हैं। 

गीग मूखे, चिड़चिड़े और अशांत हो जाते हैं। कुछ लोगों में ऐसे लक्षण प्रकट हो... 
सकते हैं जो मानसिक विकाएें के सदृश हों -ऐश्वर्य या उत्पोड़न या कुछ व्यक्तियों 
को मिथ्या स्पृतियों और अतीत की बातों का विभ्रम हो जाता है। उनका निर्गय 
विक्ृत हो जाता है और यदि वे मोटरगाड़ी चलाएँगे, तो दूसरों से आगे निकलने की. 
चेष्टा करेंगे। सामान्यतः: जिन लोगों को दीघ॑काल तक निद्रा से वंचित रखा गया... 
है, उनमें वे सब लक्षण दिखायी देते हैं, जो अनेक घंटों तक कठिन कार्य करने वाले या... 
कम आवसोजन के वतावरण में रहने वाले व्यक्तियों में होते हैं । संभवत: सर्वाधिक 
स्पष्ट लक्षण होता है कि वे कार्य करना नहीं चाहते, वस्तुतः वे केवल इतना हो 
चाहते हैं कि वे लेट जाएँ और सो जाएँ। अतएव निद्रावंचन, श्रांति के अन्य प्रभावों 
के समान ही, व्यक्ति की कार्य-योग्यता को परिवर्तित नहीं करना, वरन्‌ वह उप्तकी 
कार्य करने की इच्छा था अभिप्र रण को बदल देता है। 
_काय और विश्राम 

हम देख चक्रे हैं कि अनेक कारक हैं, जो प्रभावित करते हैं कि हम कैसे काप 

करते हैं | श्रांति इनमें से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारक है। इसका प्रभाव हम अनेक 
. रूपों में दिखा सकते हैं। श्रांति इतनी महत्त्ववृर्ग है, इसलिए इसे रोकने के उपायों 
.. पर हम विशेष ध्यान देते हैं और हो जाने पर उसके निवारण के उपायों पर भी । _ 
. श्रांति से स्वस्थ होना 
संभवतः श्रांति को रोकना या दूर करना सीखने का सर्वोत्तम ढंग यह खोजता 
.. है कि कितनी तीव्रता से हम उससे स्वस्थ होते हैं। चित्र १८१० विश्वविद्यालय के 
विद्यार्थियों पर किए गए एक प्राचीन प्रयोग ( मेंजर, १९२७ ) के परिणामों को _ 

_ प्रदर्शित करता है । 
विद्यार्थियों से अंगुलियों से वजन उठाने के लिए कहा गया और जिस _ 


ऊँचाई तक वे वजन को उठाते, उसे प्रत्येक बार मापित किया गया । उनसे 


वजन को तब तक लगातार उठाने में लिए कहा गया, जब तक वे वजन 
उठाने में असमर्थ न हो गए। तब उन्हें भिन्न-भिन्न अवधियों में विश्वाम दिया _ 
.. गया और उसके बाद उन्हें वजन उठाने के लिए पुनः कहा गया । पहली बार 
. में जिस ऊँचाई तक वे वजन उठा सके थे, विश्राम के उपरांत श्रांति से उनके... 
सापेक्ष स्वास्थ्य को मापा गया । यदि वे उसे फिर बिलकल उठा नहीं सके, द ध 
....__ तो समझना चाहिए कि उन्होंने बिलकुल स्वस्थता प्राप्त नहीं की है। यदिवे 
.... उसे उतना ही ऊँचा उठा सकें, जितना पहली बार में उठाया, तो उन्होंने... 
..  झात-प्रतिशत स्वास्थ्य लाभ कर लिया।/...... दा 
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विश्वाम के प्रारंभिक कुछ मिनटों में श्रांति तीत्र गति से दूर _ 
द होती है । अप चित्र १८१० श्रांति 
से स्वास्थ्य-लाम के. 
परोक्षणों के ये परिणाम 
हैं। प्रयोग-पान्नों ने अपनी ._ 
अग्रुलियों से तब तक... 
वजन उठाया, जब तक वे... 
और उठाने में असमर्थ 
नहीं हो गए। तब, भिन्न- 
भिन्‍न कालों के विश्राम के. 
उपरांत उनण फिर वजन 
038. 270. उठाने के लिए कहा 
मो का हम 5 .. गया। थक्रः प्रदक्षित द 
 /: ।/...... - करता हैं कि कितना 
ऊँचा, प्रथम बार वजन उठाने की तुलना में, वे दजन को विश्वास के बाद उठा 
सके (मेंजर के अनुधार १९२७ ) 
चित्र १८१० प्रदर्शित करता है कि श्रांति से स्वस्थता प्रथमतः तीब गति. 
से प्राप्त होती है, कितु उसके ब्गद वह पर्याप्त मात्रा में कम हो जाती है । २० मिनट ः 
के विश्वाम के उपरांत विद्यार्थियों ने श्रांति से स्वास्थ्य-लाभ नहीं किया था । वस्तुतः 
जिस गत से वे स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, उससे प्राइत अवस्था तक पहुँचने के लिए... 
कुल ४० मिनट अपेक्षित थे । . । 
... यदि विद्यार्थियों को पूर्ण श्रांति तक पहुँचने से पहले ही रोक दिया जाए, 
और तो वे दिए गए विश्वामकालों के फलस्वरूप तीब्नता से स्वस्थ्य लाभ करते हैं।. 
... उदाहरणतः जितना ऊँचा वजन उन्होंने पहली बार उठाया था, उससे उन्हें आधी 
. ऊँचाई पर ही वजन उठाते समय रोक दिया जाए । इस स्थिति में बहुत कम समय 
के विध्वाम से वे पूर्णत: स्वस्थ हो जाएँगे। वस्तुत: श्रांति से स्वस्थता अल्पकालों के _ 
. कार्य के बाद दीघंकाल के कार्यों की अपेक्षा इतनी तीद्रता से होती है कि कहीं 
. अधिक समग्र योग्यता दीर्घष कार्यकालों की अपेक्षा लघ॒ कार्यकालों के साथ उपलब्ध 
हे 54 की जा सकती है। रे 
का उदाहरणतः. मान लीजिए आपके पास कुछ बफ्फं है, जिसे तोड़ना है । यदि आप . 
. तुरंग उसे तोड़ना प्रारंभ करें और.तब तक तोड़ते रहें, जब आप केवल बर्फ काटने के 


५ हक 
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साधन को उठा भर सकें, तब आपको बर्फ तोड़ना बंद करना होगा और विश्वाम लेना 
होगा। आपको श्रांति से स्वस्थ होने और पुनः कार्य करने के लिए दीर्घकाल की 
आवश्यकता होगी । दूसरी ओर, यदि आप अल्पकाल के लिए बफं काठें और फिर 
कुछ देर विश्वाम कर लें, फिर बफ कार्ट, आदि, तब आपको दीघंकालीन विश्वाम 
की आवव्यकता न होगी; क्योंकि केवल अल्पकार्य करने पर थकान शीघ्र दूर हो जाती 
है। इस प्रकार आप दृढ़तापूर्वक दीर्घकाल तक बर्फ तोड़ सकेंगे और यथार्थत: आप 
संपूर्ण काय को भी, पूर्णतः श्रांत हैं! जाने तक तोड़ते रहने की अपेक्षा, शीघ्र समाप्त 
कर सकेंगे । 


 विश्वामकाल द हम 
यह कथन निश्चित ही नीतिसंगत है । श्रांति 'का परिहार करने और फिर. 


व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कितनी बार और कितनी देर तक उन्हें विश्वाम लेना 
चाहिए, यह कार्य के प्रकार पर निर्भर करता है। शारीरिक अति परिश्रमसाध्य कार्यों 
में बार-बार और दीर्घकालीन विश्वाम को आवश्यकता रहती है | जो कार्य परिश्रम- 
. साध्य नहीं हैं, उनमें बार-बार तथा दीघ कालीन विश्वामों की आवश्यकता नहीं रहती 
(देखिए, अधिगम में अभ्यासकाल से संबंधित अध्याय ८ का विवेचन) 
.. संप्रति कुछ वर्षों में उद्योग के क्षेत्र में इन सिद्धांतों का अधिक-से-अधिक प्रयोग- 
. दिन भर में त्ियमित विश्नामकालों की व्यवस्था करके किया जा रहा है। औद्योगिक 
संस्थाओं ने अनुभव एवं प्रयोग द्वारा सीख लिया है कि ऐसे विश्वामकाल श्रांत्ति का 
. निवारण और उत्पादन में बुद्धि करते हैं । अपेक्षित विश्वामकार्य के लिए हानिग्रद-नहीं 
 बरन लाभप्रद है। उन्‍हें प्राय व्यावहारिक निर्णय लेने पड़ते हैं कि विश्ञामकाल कब 
. और कितने समय तक दिया जाए। बहुधा विश्वामकाल १० या १५ मिनट के दिए 
जाते हैं । उत्पादन-अभिलेखों का सावधानी से अध्ययन करके विश्रामकालों को उन 
. अवसरों पर निर्धारित करना संभव हो सकता है, जब उत्पादन में ह्ास होने लगे। 
लिपिक कार्यक्र्त्ताओं अथवा शारीरिक परिश्रम न करने वालों के लिए एक विश्वाम- 
काल प्रभात के कार्यकाल के मध्य और दूसरा दोपहर के कायकाल के मध्य देना प्राय 
: पर्याप्त होता है। द का 
ह औद्योगिक श्रांति के प्रयोगों द्वारा हम एक बात. यह सीखते हैं कि क 
'कर्त्ताओं की अनियमित उपस्थिति को स्वीकार करने की अपेक्षा उत्तके लिए विश्वाम- 
. क्लालों की व्यवस्था करना अधिक अच्छा  है। उदाहरणतः, एक भ्रयोग में निश्चित 
अविश्वांमकालों की व्यवस्था होने पर उत्पादन पहले की अपेक्षा अधिक हुआ, 5 


भी कार्थ को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति को बहुत थकने से पूर्व ही विश्वाम की उचित... 
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जब कि कुल समय विश्वाम देने के कारण दूसरी स्थिति में कुछ अधिक ही था... हु 


(मैक्गेही और ओंवन, १९४० )। इसका कारण स्पष्टत: कांय करने वाले व्यक्तियों 
के समूह पर निर्भर करता है। हममें से अधिकांश व्यक्ति संपूर्ण कार्य के परिमाण 
को पूर्ण करने का या निश्चित समय में पूर्ण करने के लिए अपने प्रयास के स्तर... 
को समायोजित करने की व्यवस्था कर लेते हैं | उदाहरणत: यदि आप एक मील 


की दौड़ प्रारंभ करते हैं, आप उतनी तीज गति से प्रारंभ नहीं करते, जितनी १०० पा 


गज लंबी दौड़ के लिए करते हैं | इसी तरह, यदि किसी व्यवित के पास काय करने के | ४ 
लिए १० सिसट का समय है, तो उसके अधिक परिश्रम से कार्य करने की संभावना 
होगी, उस तुलना में जब कि उसके पास काय करन के लिए मात्र दो घंटे का समय 


हो । अतएवं, जब किसी व्यक्ति के पास विश्वामाथ निश्चित समय है, तो वह अपना: 


तक स्वत: कार्य छोड़ने तक उसे कार्य करना पड़ । 


कार्य -दिवस और कार्य -सप्ताह की लंबाई : 


कार्य के भली-भाँति होने के लिए दूसरा कारक है-कार्य-दिवस की लंबाई। द 


कार्य उस स्थिति की अवेक्षा तीत्रतर गति से करेगा, जब बिना विश्राम के थंक जाने: ह 


इससे संबंधित तथ्य बहुत रोचक हैं। बहुत लोगों का अनुमान है और वह अनुमान. 
स्वाभाविक है कि यदि हंम किसी कर्मचारी से अधिक कार्य लेना चाहते हैं, 
तो हमें उसके कार्य के प्रतिदिन के या प्रति सप्ताह के घंटे बढ़ा देने चाहिए। संप्रति 
कुछ वर्षों में यह और भी स्पष्ट हो गया है कि अधिकांश अं्ितिगों मे तक विस 
या एक सप्ताह में कुछ निश्चित घंटे कार्य कर सकने की यथार्थ सीमा दोती है और. ४2 


पर्याप्त कुशलता से वे यह कार्य करते हैं । संभवत: यह स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्तिः ः 


८ घंटें के स्थान पर प्रतिदिन १० घंटे कार्य करने लगे, तो उप्तकी योग्यता में प्रति घंढे: « रे 


कमी होने लगती है। बहुत काल तक जिस बात को अनुभव नहीं किया गया, वह यह 
है कि व्यक्ति की योग्यता में इससे इतनी कमी आती रहती है कि १० घंटे के दिन... 
में कुल कार्य जितना वह करता है, वहूं ८ घंटे के दिन में किए गए कुल कारये कौ ; 
अपेक्षा कम होता है । 


अनेक प्रयोगों ने इन दोनों तथ्यों को प्रमाणित किया (गिसेली और ब्राउन, 
१९५५) | यदि अधिकतम उत्पादन प्रति घंटा हमारी इच्छानुसार होता है, तो ३६ से... 
४४ घंटे तक का कार्य -सप्ताह संर्वोत्तम होता है। यदि हम अधिकतम उत्पादन प्रति हा 


.. कार्य-सप्ताह के अनुसार चाहते हैं, तो सर्वोत्तम कार्य-सप्ताह ४८ से ५४ घंटे का होता... 
.. है। इस अंतर का कारण है कि प्रति घंटे की कार्य-क्षमता में हास हो जाता है, जब... 


... क्राय सप्ताह ४० से ५० घंटे को बढ़ जाता है, कितु 'काय हक नक्षेमता .का हास इतना ० रा 
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अधिक नहीं होता कि घंटों की अधिक संख्या का स्थान ले सके | यदि कार्य-सप्ताह 
को इस सीमा से आगे बढ़ा दिया जाए, तो प्रति घंटा कार्य-क्षमता का हास इतना द 
अधिक हो जाता है कि यह घंटों की बढ़ी हुई संख्या का पूर्णतः स्थान ले लेता है।. 
मानव उपयोगार्थ इंजीनियरी द 
हम जिस वैज्ञानिक युग में रहते हैं, उसमें व्यक्तियों के अपने कार्य में समायोजन 
का एक'और पहल भी है। «यह है, मशीनों के साथ उनका संबंध । मशीनें ऐसे अग-- 
णित कार्यों को करने लगी हैं जिन्हें पहले मनुष्य करते थे और वे ऐसे कार्य भी करती 
हैं, जिन्हें पहले कभी करना संभव न था। मशीनें अपने चालन के लिए मनुष्यों को 
नियुक्त करती हैं और उनके व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। कुल परिणाम यह होता. 
है कि लोग मशीनों से या मशीनों द्वारा अधिक-से-अधिक कार्य कर रहे हैं। उन्हें 
किसी भा भाँति मशीनों से 'काम चलाना” है और कार्य को सुव्यवस्थित एवं निपुणता- 
पूर्वक करने के लिए तथा अपनी इच्छा के अनुरूप मशीनों से कार्य करवाने के लिए . 
उन्हें सावधानी से कार्या करना पड़ता है।.. द 
मनुष्य-मशीन समस्याएं 
... मानव और मशीनों के संबंध नवीन समस्याओं को उत्पन्न कर रहे हैं- मनुष्यों 
और मशीनों के सहयोग की समस्याएँ। समस्याथों का एक प्रकार, जिसका उल्लेख 
हम कर चुके हैं, मनुष्यों को मशीने चलाने के लिए चयन करने और प्रशिक्षण देने 
का है। दूसरे प्रकार की समस्याएं मनुष्यों के उपयोगार्थ मशीनों का परिरूप इस 


इ'जीनियरी । कितु, बहुधा इसका विस्तार इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मानव- 
कारकों के यंत्र-शास्त्र तक है। ऐसी इंजीनियरी के अंतर्गत अनेक विषय आते हैं, 
कितु यहाँ केवल इजीनियरो-मनोविज्ञान का महत्त्व है। यह मनोविज्ञान का तीव्र... 
विकासशील क्षेत्र है-अधिकांशतः प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का- इसका संबंध इंजीनियरी 
परिरूप की समस्याओं से है। इंजीनियरी मनोविज्ञान का प्रारंभ द्वितीय विश्वगुद्ध के. 
समय से हुआ, जब युद्धकालीन आवश्यकताओं ने मदोवेज्ञानिकों का इंजीनियरी द 
झ्मस्याओं से संपर्क स्थापित किया ( चेपानीस एट० एल०, १९४९ )। इस संपक 
ने प्रदर्शित किया कि मनोविज्ञान के पास इंजीनियरी परिरूप की प्रयोग में आने वाली 
सूचनाएँ हैं और वह इन परिरूपों को आवश्यकता होने पर प्रयोगों और परीक्षणों 
द्वारा और भी विकसित कर सकता है। इस प्रकार इंजीनियरी मनोविज्ञान विकसित 


प्रकार निर्मित करना है, जिससे कि मशीनें भनुष्यों का कार्य करें। इन समस्याओं .. 
का समाधान प्रस्तुत करने वाले ज्ञान के क्षेत्रों के विविध नाम हैं।. एक है, मानव 
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होने लगा और तब से तीब्र गति से बढ़ रहा है। आज अधिकांश बड़े उद्योग संस्थान 
जो वायुयान, मिसाइल ( अस्त्र योजकप्रणाली ( काम्यनिकेशन सिस्टम ), संगणक 
आदि जटिल उपकरणों का निर्माण करते हैं, वे इं जीनियरी मनोवेज्ञानिकों को ऐसे 
उपकरणों के परिरूपों को तैयार करने वाले इंजीनियरों के समृह के सदस्य के रूप 


में नियुक्त करते हैं। अब इस विषय पर अनेक पाद्य-पुस्तके एवं लव पुस्तिकाएँ गये 


करने योग्य उपलब्ध हैं । यहाँ हंम इसका कवल से क्षिप्त विवरण देने का प्रयत्न 
करेंगे। है 
गैनों के चलाने में अनेक प्रकार के कार्य निहित रहते हैं-शारीरिक, 


मनोप्रेरक का मानसिक-कितु यह मुख्यत मनोप्रेरक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। 
सामान्य रूप से ऐसे कार्यों के मापन की दो विधियाँ है : भूलें और कार्य-परिमाण। 


विलोमतः जब मशीन के यंत्र प्रभावशाली रूप से कार्य करने में असफल रहते हैं, तो 
असफलता का कारण चालक की भूल भी हो सकता है अथवा उसकी क्षमता से _ 
अधिक उसके कार्यभार का होता भी । ये दोनों कारण परस्पर-क्रिया करते 
धीरे कार्य करने पर व्यक्ति प्रायः अपने काय में अधिक परिशुद्ध हो सकता है, 
तीव्रता से करने पर वह प्रायः अधिक कार्य कर सकता है, कितु उसके लिए परिशु ० 
का त्याग करना पड़ता है। अतः, ये दो कारक और इनकी परस्पर-क्रिया इंजीनियरी ! 
मनोवैज्ञानिकों की सामान्य समस्याएंँ हैं। वह मशीनों के परिरूुपष बनाने था पृ है 
उन्हें सुधारने का इस प्रकार श्रयत्न करता है जिससे भूलें यथासंभव कम हों और 
उत्पादन यथासंभव अधिक हो। शत्येक का सापेक्ष महत्व मशीन पर आर उसके _ ! । 
प्रयोजन पर निर्भर करता है हा 
जीनियरी मनोविज्ञान के कार्य को अन्य प्रकार से भी दो सामान्‍य भागों में... हा 
विभाजित किया जा सकता है : प्रतिरूप ( /9989 ) और नियंत्रण (0०४४०॥)।॥ 
मशीन-प्रणाली में मनुष्य को एक अंग या कारक माना जा सकता है। ऐसे कारक के _ |; 


, रूप में वह मशीन के भागों से तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर्गामी सूचनाएँ 


करता है। ऐसी सूचनाएँ उसके समक्ष किसी प्रकार के प्रदशन द्वारा प्रस्तुत की 
जाती हैं। दूसरी ओर उसका “उत्पादन' ऐसी वस्तुएं हैं, जिन्हें वह मशीन को और 


. मशीन से नियंत्रित करके करता है। इस प्रयोजन के लिए जित वस्तुओं का वह 
उपयोग करता है, वे “नियंत्रित' हैं। अतएव, इंजीनियरी मनोवैज्ञानिक जिन समस्याओं | 


0 कर पर कार्य करता है, उनमें से अधिकांश में प्रतिरूप अथवा नियंत्रण या दोनों नि 
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मशीनों की तुलना में मनुष्य : 

हम प्रतिरूपपों और नियंत्रणों के परिरूपों के उदाहरणों पर विचार करेंगे। 
यह करने से पूर्व एक अधिक सामान्य प्रइन का विवेचन आवश्यक है। यह प्रश्न है कि 
व्यक्ति भिन्‍न कार्यों को करने की योग्यता की मशीनों से तुलना कैसे करता है ? कुछ 
मशीनों के लगभग आइचर्य में डालने वाले कार्यों के बावजूद ऐसे अनेक कार्य हैं, 
जिन्हें मशीनों की अपेक्षा मनुष्य अधिक अच्छी तरह कर सकते हैं। मानव-मशीन 
प्रणाली को सर्वोत्तम रूप से निर्मित करने के लिए हर एक को ऐसे कार्य सौंपने 
चाहिए, जो वह श्रेष्ठतम रूप में कर सके । 


बोध ग्रहण करना (संवेदनशीलता) 
इसे विषय पर तुलना करते हुए कुछ सामान्य बातें कही जा सकतो हैं. 

( विलियंस एट० एल०, १९५६ ) । बोवग्राहक ( 56050 ) के रूप में मनुष्य प्रकाश 

या ध्वनि के वर्गे-क्रम में सीमाबद्ध रहता है, जिसके प्रति वह अनुक्रियाशील होता... 
है, जबकि मशीनों को संकेतों के बोध को ग्रहण करने योग्य भी बनाया जा सकता. | 
है, जैसे अवरोक्त ( 7779760 ), जिसके प्रति मनुष्य पूर्णतः अपरिचित है। दूसरी हज 
ओर, भौतिक ऊर्जा के अनेक रूपों के प्रति मानव-संवेदनशीलता अत्यधिक तीब्र होती 
है और बहुधा बोधग्राहुक उपकरणों से श्रष्ठतर होती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य 
संवेदना की तीब्रताओं के कहीं अधिक विस्तृत विन्यास के मध्य कार्य करता है और 
बहुत दुर्बल तथा बहुत तीब्र उद्दीपनों के लिए बोध-ग्राहक उपकरणों की अपेक्षा उत्तम 
अनुक्रिया प्रकद करता है। यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि एक संवेदना विशेष प्रकार 
की सूचना को ग्रहण करने में दूसरी संवेदना की अपेक्षा श्रेष्ठतर हो सकती है--. 
उदाहरणतः, दिक सूचना ( 89209) ) को ग्रहण करने में श्रवण की अपेक्षा नेत्र कहीं क्‍ 
अधिक श्र षठ हैं--और प्रतिरूपों को चुनने एवं परिरूपित करने में इस तथ्य पर विचार 
करना आवश्यक है 
दत्त-सामग्री प्रक्रम 


दत्त-सामग्री के प्रक्रम में--सूचना को स्मरण करने और उसकी व्याख्या करने... 

में भी मनुष्य में मशीनों की तुलना में गुण और दोष हैं । मनुष्य निम्नांकित बातों में ._ 
षठतर है: उदाहरणतः, उसे संगणक की भाँति विस्तृत कार्यक्रम नियोजित करने _ 
की आवश्यकता नहीं रहती । वह अधिक परिवतंनशील हैं तथा अप्रत्याशित स्थितियों 
का सामना कर सकता है। वह निर्णय ले,सकता है और छीघ्नमतो से समस्याओं के 
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समाधान प्रस्तुत करने वाली विधियों और तथ्यों का उपयोग कर सकता है। कित, 
विस्तृत सूचनाओं में जमा रखने ( स्मरण रखने ) में तीब् गति और जिस परिशुद्धता 

से वे समाधान तक पहुँच सकती हैं, दत्त-सामग्री को विभाजित और वर्गक्कित करने में 

सामान्य कार्यों के विश्वसनीय परिणाम प्रस्तुत करने में तथा बिना श्रांति, पूवग्रह या 
निर्णय और निष्कर्षों को विकृृत करने वाले कारकों का शिकार हुए दीघेकाल एवं 
तीत्र गति से कार्य करने में मशीनें मनुष्यों से श्र ष्ठतर हैं। 


नियंत्रित करना ह 
जब वस्तुओं को नियंत्रित करने की स्थिति आती है, तो सामान्यतः मनुष्य... 


मशीनों की अपेक्षा निम्न रहता है और जिन नियंत्रणों का वह उपयोग करता है, 


उनको परिरूपित करने में मनुष्य की इस सीमा को ध्यान में रखना आवश्यक है। 
वह अपे क्षाकृत दर्बल होता है, उसकी गति मंद होती है । वह केवल उन गतिविधियों 
तक सीमित रहता है, जिन्हें वह कर सकता है और वह नियंत्रणों की केवल उस _ 
संख्या तक सीमिति रहता है, जिन्हें एक साथ अथवा तीव्र क्रम से चला सकता है। 
वह॒ समय, जिसमें वह बिना श्रांति के अथवा बिना ध्यान के चंचल हुए कार्य कर 
तः है, वह अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। इन्हीं कारणों से मानव-नियंत्रण को 
सौंगे जाने वाले कार्यों का चयन और उनका परिरूपण सावधानी से होना चाहिए।. 
ऐसे वाक्य केवल सामान्य पथ-प्रदर्शक हैं। विशिष्ट दत्त-सामग्री युक्‍त 
लधृ-पुस्तिका उपलब्ध है, जिससे यह जाना जा सकता है कि मनुष्य बोध-ग्रहण करने 
निर्णय लेने और नियंत्रण-कार्यों को कितनी अच्छी तरह कर सकता हैं ( वृडसन, 


१९५४ )। यदि उपलब्ध दत्त-सामग्री विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ... 
रहे, तो इंजीनियरी मनोवैज्ञानिक वांछित उत्तर प्राप्त करने लिए परीक्षण और प्रयोग 
करते हैं। तदंतर, परिकल्पना-टीम के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर वह मानव- 
मशीन प्रणाली का सामान्य परिरूप अंकित करता है। यह परिरूप, कम-से-कम मोदे 


तौर पर, स्पष्ट करता है कि मानव से क्या आशा की. जाती है और मशीन से क्‍्या। 
इस प्रणाली के विशिष्ठ अंगों के विकासार्थ यह पथ-प्रद्शक का कार्य करता है । 


मोटे तौर पर ही कम-से-कम यह जान लेने पर कि मानव-मद्गीन प्रणाली में 


मनुष्य से क्या करने की आशा को जाती है। इंजीनियरी मनोवैज्ञानिक आगे अपने 
ध्यान का मानव के कार्यों में निहित प्रतिरूपों और नियंत्रणों के परिरूपों पर केंद्रित 
कर सकता है। इस कार में आगे बढ़ने के लिए उसे किसी प्रकार से मनुष्य के कार्यों 


.. का पूर्ण विवरण प्राप्त करना आवश्यक है, विशेषत: वांछित सूचनाएँ ( प्रतिरूपारथ ) रा. 
... और जो निर्णय उसके लिए लेने आवश्यक हैं ( नियंत्रणार्थ ) कार्य-विवरण प्राप्त 
. करने की अनेक विधियाँ हैं, कुछ पूर्वोल्लिखित कार्य-विश्लेषण तैयार करने की ._ 
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विधियों के समान हैं । यह कर लेने पर हू जानियरी मनोवैज्ञानिक इस प्रणाली कक 
प्रतिरूपों के परिरूप और नियंत्रण तैयार करते की स्थिति में आता है । 
फोटोग्राम । 


चिन्न १८.११ मानव 
इ जीनियरी की एक समस्या । 
मानव-इ जी नियरी के क्षेत्र में 
विशेषता प्राप्त करने वाले 
मनोवैज्ञा निक उत्तोलकों, घूठों, 
ओर डायलों का पुन्ब्य॑वस्था-- 
पन तथा सरलीक्ष रण करते हैं,. 
जिससे कि उनका उपयोग: 
करने वाला व्यक्ति अपने 
कार्य को अधिक सरलता, 
अधिक निपुणता और अधिक 
निर्भवता से कर सकता है. 
(अमेरिकन ऐयर लाइस) 


प्रतिरूपों की रचना ( 6४87 0६ 7089]995 ) * 
किसी जटिल प्रणाली में व्यक्ति को जिन प्रतिरूपों का उपयोग करना चाहि 


उनके परिरूपार्थ परिरूपकर्ता .को एक या अधिक संवेदनाओं के अति-कार्य-भार की 
संभावना पर विचार करना आवश्यक है। बहुधा कार्य-भार से ग्रसित संवेदना 
दष्टि हैं, उसके बाद श्रवण का स्थान रहता है। उदाहरणार्थ, चित्र-१८११ -में 

वायुयान के चालक-स्थान ( काकपिट ) के चित्र पर विचार करें। आप तुरत देख 


गे कि चाक्षष-संवेदन पर अत्यधिक कार्य-भार आ गया है। इस में व्यक्तित की देखने... . 


की सीमा से कहीं अधिक डायल हैं । वस्तुत: अध्ययन से प्रकट हुआ है कि अनेक 
दर्घटनाएँ घटित होने या दुर्घटनाओं के निकट तक पहुँचने का. कारण यही है | इस 
चित्र को लेने के बाद से परिरूप बनाने वालों ( डिजाइनर ) ने चालक-स्थान के _ 
परिरूप में सुधार किया है, विशेषतः जेट-वायुयान में । इसके लिए उन्होंने अनेक 


मानव-इंजीनियरी के सिद्धांतों का उपयोग किया है, जिनमें से कुछ का विवरण आगे 
* दिया ता रहा हि 


गा क्र गा पल मनोविज्ञान 


जहाँ एक संवेदना पर अत्यधिक कार्य-भार हो, इंजीनियरी मनोवैज्ञानिक 


...._. ऐसी विधियों की व्यवस्था कर सकता है कि कुछ सूचनाएँ दूसरी संवेदनाओं से प्राप्त 


उदाहरणतः, सरल चेतावनी सिगनल बहुधा श्रवण-सिगनल के रूप 
श्रेष्ठतर ढंग से दिए जा सकते हैं, जैसे प्रकाश की अपेक्षा गु जक से । कुछ विशिष्ट 
स्थितियों में नियंत्रण के कंपन (वाइबरेशन) के रूप में, जिसे चालक निरंतर पकड़ता 


.... है, सूचना प्रस्तुत की जा सकती है, परंपरा और अभ्यास प्रायः ऐसे विकल्पों को स्वी- 


कार करने में बाधक होते हैं। कितु, उनका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। 
दा : जब सूचनाओं को प्रस्तुत करने की विधि पर निर्णय ले लिया जाता है, तो 
. अगला कदम होता है कि उध्षके लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरूप के प्रकार पर 


क्‍ निर्णय लिया जाए। अधिकांश प्रतिरूप चाक्षुष होते हैं, इसलिए हम अपने को चाक्षपष- _ 
....  प्रतिरझूपों तक ही सीमित रखेंगे । किसी भी जठिल स्थिति में जैसा काकपिट में 
... .. दर्जनों प्रतिरूप हो सकते हैं । चाक्ष॒ष-प्रतिरपों के सम्ृह के परिरूप बनाने में इंजी- 


नियरी-मनोवैज्ञानिक को अनेक निर्णय लेने आवश्यक हैं । 


चित्रात्मक बनाम प्रतीकात्मक प्रतिरूप : 


हा एक निर्णय यह लेना होता है कि दिया गया प्रतिरूप चित्रात्मक हो अथवा 
: प्रतीकात्मक | चित्रात्मक प्रतिरूप वह है, जो भ्रस्तुत की जाने वाली स्थिति को कुछ 


था्थंता के साथ पुनर्श्रस्तुत करता है । उदाहरणतः मानचित्र चित्रात्मक प्रतिरूप हैं। 


।.... एक वायुयान में, क्त्रिम क्षितिज सूचक चित्रात्मक प्रतिरुप हो सकता है; क्योंकि... 


... ल्षितिज के संदर्भ में वह वायुयान को स्थिति और दिक्‌-स्थापना की सूचना चित्रित 


... करता है। प्रतीकात्मक, प्रतिरूप वे उपकरण हैं, जो सूचना को अप्रत्यक्ष रूप से... । 
_.. प्रस्तुत करते हैं, प्राय: अयलों, संकेतकों या प्रकाशों के रूप में होते हैं। मोटरगाड़ी .... 


| «८ का गति-मापक (चालमापी ) एक प्रतीकात्मक प्रतिरूप है और लाइसेंस प्लेट भी | 
- एक उसकी गति को प्रकट करता है, दूसरा मोटरगाड़ी और उसके चालक का अंकों 
में, जो प्रतीक रूप हैं, परिचायक है, कितु वे प्रस्तुत वस्तु को चित्रित नहीं करते 


प्रतीकात्मक प्रतिरूपों में सरल बहुमुखी, ठोस और स्वोपरि, परिशुद्धता के. 


गुण होते हैं। दूसरी ओर चित्रात्मक प्रतिरूप प्रायः प्रतीकात्मक प्रतिरूपों की अपेक्षा. 


शीघ्रता से तथा बहुत कम प्रशिक्षण अथवा बिना प्रशिक्षण के चालक द्वारा समझे... 
जा सकते हैं। उदाहरणतः, यदि आपको एक मानचित्र दिखाया जाए, जिस पर मोटर- 


गाड़ी का लघुरूप चित्र हो (चित्रात्पक प्रतिरूप ) तो आप तुरंत बता सकेंगे कि. 
. मोटरगाड़ी कहाँ पर है। वही सूचना डायल पर रेखांश और अक्षांश (प्रतीकात्मक 


प्रतिरूप) द्वारा दिखाने पर इस विधि में प्रयुक्त अंकों को शीघ्रता और परिशुद्धता से ० । 


समझने के लिए आपको कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। यह निर्णय लेने के 
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ब्द् 


लिए कि किस प्रकार के प्रतिरूप का प्रयोग किया जाए, इंजीनियरी मनोवैज्ञानिक के 
लिए यह जानना आवश्यक है कि उसका उपयोग किस्त प्रकार के लोग करेंगे और 
उनसे क्या आशा की जाएगी । 


सचकों के प्रकार 

चित्रात्मक प्रतिरूपों के परिरूपों में अनेक महत्त्वपूर्ण समस्याएं हैं कितु प्रती- 
कात्मक प्रतिरूपों का प्रयोग अधिकतर होता है, प्रथमत: क्योंकि वे ठोस होते हैं । 
सर्वाधिक व्यावहारिक प्रश्न प्रतीकात्मक॑ प्रतिरूपों, विशेषत: डायलों, के संबंध में 

त्पन्न होते हैं । 

(१) स्थिति-पठन सूचक ((06८४-#९8१तांगए वतां28०%) : 

स्थिति-पठन डायल चालक को बतलाता है कि कोई वस्तु चल रही है या बंद 
है, कार्य कर रही है या नहीं। मोटरगाड़ी के डेस बोर्ड का ब्लिंकर घूमने वाले 
सूचकों के साथ यह कार्य करता है। यह चालक (ड्राइवर) को केवल इतना बतलाता 
है कि सूचक काय कर रहे हैं या नहीं। कछ मोटरगाड़ियाँ तेल की मात्रा या 
बैटरी चार्ज की स्थिति उपयुक्त है या नहीं, इसे जाल प्रकाश से सचित करती हैं । 
इसे स्थिति-पठन-सचक कहते हैं । द ह 
(२) गुणात्मक सूचक 
कुछ सूचक चालक को यह बताने, का कार्य करते हैं कि क्या वस्तुएं ठीक हैं 
और यदि वे ठीक नहीं हैं, तो वे किस दिल्या में ठीक नहीं हैं। अधिकांश मोटरगाड़ियों 
में तापमान-सूचक एक ऐसा ही सचक है। वह यह सूचित नहीं करता कि तापमान _ 
ठीक कितना है; क्‍योंकि उसका विशेष महत्त्व नहीं है, वरन्‌ वह यह सूचित करता है. 
कि क्या मोटर गाड़ी ठंडी है, या गम हो रही है और सामान्य स्थिति में है अथवा. 
वह अति गर्म हो रही है। द 
(३) परिमाणात्मक सूचक द रा, क्‍ 

कछ सूचनाओं के स्पष्ट होने की आवश्यकता है। उदाहरणतः, यदि मोटर- 
गाड़ी चलाते समय हमें पोस्ट पर लिखित गतिसीमा का पालन करना है, तो हमारे _ 
लिए यह जानना आवश्यक है कि हम किस गति से गाड़ी चला रहे हैं। ओडोमीटर 
ऐसी परिमाणात्मक सूचना देता है। 

मोटरगाडी का प्रयोग उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए किया गया है; क्योंकि 
. यह पाठकों के लिए परिचित वस्तु है, कितु डायलों और सूचकों के यह वर्गीकरण 
सब प्रकार के चाक्ष॒ष प्रतीकात्मक प्रतिरूपों के लिए उपयुक्त है। चालक को अधिक _ 


: कार्य -भार से मुक्त रखने के लिए यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि किस प्रकार के सचक- न 


. की आवश्यकता है। यदि केवल स्थिति-पठन .की आवश्यकता है, तो उससे अधिक 
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सचना देने वाले सर्चकों का उपयोग नहीं करता चाहिए | इसी तरह गुणात्मक सूचना 


से काम चल जाने पर वरिमाणात्मक सूचक का प्रयोग नहीं करता चाहिए । जिन्होंने 


आधुनिक मोटरगाड़ी के फलक के विकास का निरीक्षण किया है, वे अनुभव करेंगे 
कि इन सिद्धांतों का प्रयोग कुछ वष दूव की अपेक्षा आजकल अधिक प्रभावशाली 
रूप में होने लगा है । 


डायल परिरूप 
एक बार जब सूचक का चयन हो जाता है, तो समस्या प्रत्येक डायल के 


प्रयोजनानसार, परिरूप की सूक्ष्मता पर केंद्रित हो जाती है। यह समस्या स्थिति- 
पठन या गुणात्मक सूचक के संबंध में गंभीर नहीं है, कितु मरिमाणात्मक सूचक के 
बंध में गंभीर हो सकती है। ध्यान दें कि काउ दर और डायल में से एक का चयन 
करना होगा [| एक साथ मीलों को प्रकट करने वाला चक्‍्कर-मापी ( ओडेमीटर ) 
काउंटर है, गतिमापी (स्पीडोमीटर) प्रायः डायल है। ] ऐसे प्रयोग हैं जो स्पष्ट हैं 
कि डायल की अपेक्षा काउंटर शीघ्र और परिशुद्ध रूप में पढ़े जा सकते हैं। दूसरी 
ओर, यदि चालक उन्हें एक निश्चित संख्या पर स्थिर कर दे, तो उसका उपयोग 
असंभव हो जाएगा अथवा अनेक अंकों की परिवर्तशीलता के कारण उनको पढ़ना 
असंभव होगा | अतएवं, यह चयन पुनः चालक के काय की प्रकृति पर निर्भर करता है । 


चित्र १८' १२ पाँच भिन्‍न 
आकारों का प्रयोग डायल आकारों 
की तुलना के लिए किया गया 
हू (स्लेट के अनुसार, १९४८) 
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गोलाकार, अद्ध गोलाकार, गतिशील-मापक और स्थिरता-सूचक से युक्त आपावत- 
वातायन डायल, गतिशील सूचक से मुक्त ऊर्ध्वाकार डायल तथा गतिशील सूचक से 
युक्त समस्तराकार डायल । डायलों का यह विशिष्ट समूह विद्वद्‌ प्रयोगों में उपयोग 
में लाया गया और सहस्रों मापन इस पर किए गए । इनकी भूलों का विश्लेषण किया 
(स्लेट, १९४८) । परिणामों से प्रकट हुआ कि अपावत-वातायन डायल का माप सर्वा- 
धिक परिशुद्ध था और ऊर्ध्वाकार गतिशील सूचक सर्वाधिक अशुद्ध था। यह परिणाम 
विशेष प्रकार की प्रयोगात्मक स्थितियों में उपलब्ध किया गया था तथा उसका 
सामान्यीकरण प्रत्येक स्थिति के लिए नहीं किया जा सकता । कित्‌, यह स्पष्ट करता 
है कि व्यक्ति को काय विशेष के अनुरूप डायल के प्रकार विशेष का चयन किस 
अकार करना चाहिए 


डायल परिरूप में दूसरी समस्या यह है कि डायल पर मापक विभाजनों को किस 
प्रकार किया जाए। अपेक्षाकृत कम अंकित चिह्नों वाले डायल का परिशुद्धता से पठन 
कठिन होता है। दूसरी ओर जो मापक बहुत सूक्ष्मता से चिह्नित रहता है, अस्पष्ट हो 
जाता है। उसका पठत भी कठिन होता है और वह भूले उत्पन्न कर सकता है। 
इसके अतिरिक्त भनुष्य अंतर्वेशन में पर्याप्त दक्ष होता है। वह दो चिह्नों के मध्य 


सूचक की स्थिति का प्रचुर परिशुद्धता से अनुमान लगा सकता है। मनोवेज्ञानिकों ने. 
इस विषय का कुछ विस्तार से अध्ययन किया है और विविध डायलों के परिरूपों की 


संख्या उपलब्ध है | सामान्यतः काकपिट या मोटरगाड़ी-फलक में प्रयुक्त विशिष्ट डायल 
के लिए मापक पर लगभग आधे-आधे इंच की दूरी पर चिह्न अंकित होने चाहिए 


इससे अधिक या कम घने चिह्नों वाले डायलों की अपेक्षा ये परिरूप अधिक परिशुद्ध . 


होते हैं । 


डायल प्रतिरूपों की और भी अनेक समस्याएँ हैं, विशेषतः जब प्रकट 


की जाने वाली सूचना जटिल हो और जिसमें अंकों का विस्तृत विन्यास निहित हो । 
मानव-प्रयोगार्थ प्रतिरूपों के परिरूप के अंतिम उदाहरणस्वरूप हम ऐसी साधारण 
समस्या पर विचार करें, जो डायलों की विद्यद्‌ संख्या द्वारा प्रस्तुत होती है । 


चित्र १८.१३ के ऊपरी भाग में डायलों का प्रतिरूप इस प्रकार प्रतीत होता 


है जैसे वह काकपिट-फलक पर मनुष्यों के द्वारा प्रयोग करते के दृष्टिकोण के बिता 


_ ही व्यवस्थित किया गया हो। वस्तुतः ऐसे प्रतिरृप आज अनेक स्थितियों में पाए जा 
सकते हैं, जब कि प्रत्येक डायल एक भिन्न प्रकार की सूचना प्रदर्शित करता है । सूचक 


_ का सामान्य स्थल एक डायल को दूसरे डायल. से भिन्‍न करता है। कोई 
भी देख सकता है कि इनमें से प्रत्येक डायल को पढ़ सकना और यह निर्णय कर 
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सकना कि सब वस्तुएँ ठीक हैं अथवा यदि वे ठीक नहीं हैं, तो जसा उन्हें होना चा 
उनसे वे किस प्रकार भिन्न हैं, चालक के लिए कठिन और समय-साध्य 


स्थिर-रूप डायल परीक्षण को बहुत सरल बना देता है। 


चित्र १८.१३ डायलों 
का स्थिर-रूप करना। 
स्थिर-रूप चालक को 
एक दृष्टि में यह देखने... 
में सहायता करता है कि... 
कौन से डायल अपने 
सामान्य सापन की ओर 
निर्देश नहीं कर 


] 


इस कार्य का बहुत दूर तक, डायल प्रतिरूपों को स्थिर-रूप देकर, सरली- 
करण किया जा सकता है ( वृडसन, १९५४ यह प्रत्येक डायल के दिकस्थापन 


द्वारा हो सकता है, जिससे कि सूचक की, सामान्यतः अथवा बहुधा, प्रत्येक डायल पर 


. वही स्थिति रहेगी। केवल जब 6 डायल किसी भिन्न अथवा असाधारण बात की 
ओर इंगित करता है, तो : 


वृत्तिक या व्यावसायिक समायोजन द .. | १०३३ हु 


के पठन का कार्य सरल हो जाता है। संक्षेप में, चालक देख सकता है कि कौन से 
डायल 'रेखा के बाहर है और तब वह यह जानने के लिए पढ़ता है कि इस भिन्नता 
का अभिप्रात्र क्‍या है। वायुयानों एवं अनेक डायलों का प्रयोग करने वाले अन्य यंत्रों 
में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। 


_नियंत्रकों के परिरूप : 
हमने प्रतिरूपों का और विशेषतः डायलों का, संगति देने के लिए कुछ | 
विस्तार से विवेचन किया है, यद्यपि वह केवल स्थल रेखाचित्र है, इंजीनियरी मनो- 
विज्ञान का केवल एकांगी चित्र है। यद्यपि नियंत्रकों का परिरूप भी एक विस्तृत 
बषय है, हम इसका विवेचन संक्षेप में करेंगे और केवल कुछ तथ्यों का उल्लेख 
करेंगे । ः द 


नियंत्रकों के वर्ग 


सूचकों के वर्गों के सदश ही नियंत्रकों के वर्ग भी विभाजित किए जा सकते 

हैं। क्रियाशील-अक्रिय/शील नियंत्रक ((07-णी (४/080०0॥$) स्थिति-पठन सूचकों के 

श हैं। घर में प्रकाश के नियंत्रणार्थ प्रयुक्त टॉगल स्विच एक ऐसा ही नियंत्रक 

 है। स्थिति-नियं त्रक गुणात्मक सूचक के समान है। तीन या चार स्थितियों में से वे 

. एक हैं | देलिविजन सेट पर स्टेशन चयनकर्त्ता इसका उदाहरण है। निरंतर-नियंत्रक 

_ परिमाणात्मक सूचक के सदृश हैं। नियंत्रित वस्तु में परिवर्तन नियंत्रक की गति के 

. अनुपात में होते हैं । मोटरगाड़ी के फुट ब्र क और स्टियरिंग चक्र इसके उदांहरण हैं । 

प्रतिरपों के ही समान यहाँ भी कार्यकर्ताओं ( चालकों ) के कार्यों का. 

विश्लेषण करना आवश्यक है और कार्य के अनुरूप नियंत्रक. का चयन होना 

चाहिए। सामान्यतः इंजीनियरी मनोवैज्ञानिक को निरंतर-नियंत्रण का प्रयोग तब 
तक नहीं करना चाहिए, जब तक क्रियाशील-अक्रियाशील अथवा स्थिति-नियंत्रक से 
काम चल जाए । हर 


.. नियंत्रकों का नियत स्थान ( ?]80९४०७४४ ० (०0775 0 न दी 
हि नियंत्रकों का नियत स्थान बहुधा एक समस्या उत्पन्न करता है, विशेषत 
जहाँ अनेक नियंत्रक अपेक्षित हों तथा स्थान बढ़ती पर हो । इसके दो कारण हैं । 
प्रथम, मनुष्य उस परिवेश में सीमित रहते हैं, जिसे वे बना सकते हैं और फिर नियंत्रक 
. को भी भली प्रकार से संचालित कर सकते हैं। भूजाओं के अति निकट नियंत्रकों 
. को रखने पर वे सरलता से अनावश्यक टकराते हैं। जो अति पृथक्‌ रखे जाते हैं, गति 
में व्यवधान उपस्थित करते हैं अथवा चालक को दूसरे हाथ या पैर द्वरा चलाए जाने 


_ बले नियंत्रकों से आगे बढ़ने या संपर्क छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं। जो नियंत्रक रा 


 शेद है ) । बी-२९ में वाष्परोषी (भ्राटल) बाई! ओर था और सी--४७ तथा सी रु 
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सीट या फलक के नीचे हैं, उन्हें बहुधा उपयुक्त ढंग से घुमाया या दबाया नहीं जा 
सकता । हा 
नियंत्रकों की ठीक प्रकार से स्थापना में दूसरा कारक चालक की पूर्वाजित _ 


आदतों से संबंधित है। यदि वह विशेष नियंत्रक को एक स्थान पर पाने का अभ्यस्त 
है, तो उसे दूसरे स्थान पर प्राप्त करने पर उसे नए स्थान का अभ्यास करना होगा... 
और इस प्रक्रिया में वह कोई गंभीर भूल भी कर सकता है । बहुत संभव है कि संकठ- 


काल में पुराने अभ्यास का ही वह प्रयोग करे। निम्नांकित विवरण इस तथ्य को 


स्पष्ट करता है :-- 


आदत की बाधा कभी-कभी घातक प्रमाणित होती है। 


चित्र १८१४ तीन 
भिन्न वायुयानों में नियं- 
त्रकों की स्थित । नियं- 
त्रक वाष्परोदन, नोदन 
तथा ई धन मिश्रणार्थ हैं।._ 
एक हो व्यवस्था के 
अभाव के कारण चालक... 
गलत नियंत्रक को चलाने. 
की भूल कर सकता है। 


ग्‌' वाष्परोधी नियंत्रक 
ए न्ोदक नियंत्रक 
क्‍ । गस सिश्रक नियंत्रक 


कुछ वर्ष पूव वायुयान दुर्घटनाओं के कारणों की खोज करते हुए वायुसेना- 


: मनोव॑ज्ञानिकों ने पाया कि अनेक दुघंटनाएँ अथवा दुघेटनाओं से बाल-बाल बचने वाली ._ 

_ घटनाएँ घटित हुई जब वायुयान-चालकों को निम्नलिखित वायुयानों में से एकसे 
.. दूसरे पर स्थानांतरित किया गया : बी--२५, सी--४७ और-सी--5२ । - विशेषतः, 
. चालकों की भूलें प्रायः गलत नियंत्रकों के प्रयोग की थीं। कठिनाई यह थी कि भिन्न 
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८२ में मध्य में । बी--२५ में नोदक नियंत्रक ( प्रोपेलर) मध्य में था, सी--४७ में 
बाई ओर तथा सी--5८२ में दाहिनी ओर । गेस-मिश्रक नियंत्रक की स्थिति बी--२५ 
में और सी--४७ में दाहिती ओर थी, कितु सी--८२ में बाई ओर | 

_ विद्यार्थियों को पूर्व अध्यायों में निषेधात्मक स्थानांतर अथवा आदत-बव्यवधान 
घर किए गए विवेचन को स्मरण करना चाहिए। निषेधात्मक स्थानांतरण के कारण 
वायुयान-चालक वारंबार उन नियंत्रकों को चलाते हैं, जिनसे वे पहले अन्य वाययानों 
में अभ्यस्त थे । आजकल वाययानों में नियंत्रकों के नियत स्थाव का मानकीकरण 
करने का गंभीर प्रयास किया गया है। 


नियंत्रकों का संकेतीकरण (0९कंआड रण एणफठ8 ) : 


. जब ऐसा करना संभव न हो अथवा जब चालक तत्क्षण नियंत्रक को देख 
न सके और भूल से दूसरे गलत नियंत्रक को चला दे, तो नियंत्रकों के आकार 
अथवा बनावट विभेद के संकेतक से सहायता मिलती है । ( प्रतिरूपों का वर्ण या 
आकार से संकेतीकरण करना भी एक उपयोगी साधन है। ) प्रत्येक नियंत्रक को 
स्पष्ट रूप से भिन्‍न करने पर चालक जब नियंत्रक पर हाथ रखेगा, तो 'स्पर्श” द्वारा 
बता सकेगा कि वह उपयुक्त नियंत्रक पर है या नहीं । 
वायुयान-काकपिट में प्रयुक्त नियंत्रकों के संकेतीकरण के उहं श्य से वाथुसेना 
मनोवैज्ञानिकों ने २० संभावित आकारों की खोज की । यह यथासंभव अधिक संख्या 
थी, जिसमें कोई एक दूसरे से भिन्‍न रूपों के नियंत्रक या आकार बना सकता था। 
इन आकारों का उपयोग विभेदन-प्रयोग में किया गया, जिसमें आँखों पर पढ़ी बाँध 
कर प्रयोग-पात्रों ने स्पर्श द्वारा प्रत्येक नियंत्रक को पहचानने का प्रयत्न किया। 
विविध आकारों के मध्य उपधत्थित होने वाली उलझनों पर ध्यान दिया गया, १ प्रतिशत 
के अधिक बार उलझन पैदा करने वाले आकारों को प्रथक्‌ कर दिया। फलस्वरूप जब 
भी नियंत्रकों के प्रतिरूप में आकार के संकेत अपेक्षित हुए, चित्र--१८:१४ में प्रदर्शित 
११ भिन्‍न आकारों को उपयोग के उपयुक्त स्वीकार किया गया। है 
ऐसी अनेक में से केवल कुछ ही विधियाँ हैं, जिनमें मनोविज्ञान का उपयोग 
_ भानव द्वारा व्यवहत मशीनों के प्रतिरूप में क्रिया जाता है। कभी-कभी इंजीनियरी 
मनोवैजानिक सामान्य-बोध से कुछ ही अधिक कार्य करता है। तब उसका कार्य 
प्रहरी-कुत्ते का होता है कि वह ध्यान से देखे कि इंजीनियरी उद्दश्यों की पूर्ति के _ 
.. निमित्त मानवीय कारकों की अपेज्षा नहीं की जा रही है। इससे अधिक महत्त्वपूर्ण है, 
. वह मानव-योग्यताओं और सीमाओं के ज्ञान को संचित करता है और अधिक सूच- 
नाओं और प्रयोगों के द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। “० के 


का सही रूप से निर्धारित करने के लिए कार्य-विश्लेषण करना । द्वितीय, कार्य करने 


१०३६ 


साकितिक-आकार नियंत्रक चालक को बिना देखे उपयुक्‍त नियंत्रक: 
के चयन की सुविधा देता है । क्‍ हे, 


चित्र १८१४५ नियंत्रकों के संकेतीकरण के लिए सर्वोत्तम माने गए. 
ग्यारह आकार (जेंकिस के अनुसार, १९४७ )। 


तुलनात्मक दृष्टि से इंजीनियरी मनोतैज्ञानिकों की संझ्या अधिक नहीं है 
बहुत उदारता से गणना करने पर केवल कुछ सौ ऐसे वैज्ञानिक होंगे। कुछ वर्ष 
पूर्व उनकी संख्या बहुत कम थी, अतः इस क्षेत्र में तीन्र प्रगति हुई है। वत्तंमान गति 
से थोड़े ही समय बाद इंजीनियरी मनोविज्ञान का क्षेत्र बढ़ जाएगा और हमारी आधु 
निक टेकनोलॉजी के प्राय: प्रत्येक क्षेत्र में इसक। उपयोग और महत्त्व हम देखेंगे । 


हु 0 आम 77६38. हे 


१. कमचारियों के वैज्ञानिक चयन में प्रथम सोपान है, कार्य की आवश्यकता 


के लिए कार्यकर्त्ता की विशेषताओं को समुचित रूप से निर्धारित करना।..... ही 
.._ २. कर्मचारी के चयन की परंपरागत विधियाँ आवेदन-पत्रों की पू्ति, इंटरव्यू 


एवं अभिस्ताव-यत्र अपेक्षाकृत तब तक अविश्वसनीय है, जब तक कि वांछित परिणाम 
प्राप्त करने के लिए इनमें बहुत सतकता का व्यवहार न किया गया ही । 


३ ४४ ४ 


.._ 3. कुशल कर्मचारियों के चयनाथे व्यावसायिक परीक्षण भी सहाय क हो सकते 
हैं । अभिक्षमता-परीक्षण भी अनेक प्रकार के कमंचारियों के चयन में ओऔचित्यपूर्ण हो 


सकते हैं, यदि परीक्षणों का चुनाव उचित रूप से हुआ हो एवं सतक शोध द्वारा 
प्रामाणिक सिद्ध हो चुके हों । । हक रे पा पा 5 


वृत्तिक या व्यावसायिक समायोजन. [ १०३७ 


४. कमंचारियों के पर्यवेक्षण के कार्यों के अनेक मनोवैज्ञानिक स्वरूप हैं। एक 
है शिक्षक और श्रशिक्षणकर्ता का, केवल कर्मचारी को नियुक्त करते समय ही नहीं, 
 बरन्‌ दिन-प्रतिदिन के पर्यवेक्षण में भी । द 
पु पयवेक्षक में अपने निद्देंशनों की शीघ्रता से एवं बुद्धिमता से अभिव्यक्त 
| करने की योग्यता भी होनी चाहिए और कमंचारियों को उन अधिकांश विषयों से 
| उसे सूचित करना चाहिए, जिन्हें अपने कार्यो से संबद्ध अनुभत्र करते हैं। 
६. उसे कार्य और कार के कर्त्ता दोनों का मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे 
कि वह कर्मचारियों की योग्यताओं का अधिकतम उपयोग कर सके और उनके कार्यो 
| के लिए उन्हें उचित रूप से पुरस्कत कर सकें । 
हे ७. अंत, में पर्यवेक्षक को कर्मचारी की यक्‍क्तिक एवं संवेगात्मक समस्याओं 
पर भी विचार करना चाहिए; क्योंकि ये उसके कार्य को गंभीरता से प्रभावित करती 
उसकी समस्याओं के निवारणार्थ पर्येक्षक को परामर्श अथवा अन्य सहायता भी 
देने के लिए तत्पर रहना चाहिए । 


प. कर्मचारी केवल वेतन के लिए ही कार्य नहीं करते, वरन अपनी सब 
भावश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। वस्तुत: एक बार उचित और उपयुक्त 
वेतन मिलने पर अन्य कारक, जैसे कार्य की सुरक्षा का विश्वास उपयुक्त कार्य- 
वस्थाएँ, प्रगति की सुविधाएँ, अच्छे कार्मिक संबंध पर्याप्त महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं । 

९. कार्य-चक्र, जो दिन भर के कार्य की मात्रा प्रकट करता है, में चढ़व और 
उतार होते हैं। वे चार भागों में विभाजित किए जा सकते हैं 
(9) पूर्व-तत्परता, (9) प्रारंभ-स्फुरण, (०) अंत-स्फंरण (0) श्रांति-प्रभाव । 
१०. श्रांति को कई रूपों में परिमापित किया जा सकता है, (७) उत्पादन की. 
| से (9) भूलों द्वारा या कार्य के स्वरूप द्वारा, (० ) शरीरणगत प्रभावों द्वारा (9)... 
भपेरण में परिवतंनों द्वारा द 


११. बहुधा जब श्रांति का उत्पादन पर मापनीय प्रभाव नहीं होता, तो श्रांति गा 
के लिए कम होती हुई अभिप्रेरणा या काये के निम्न होते हुए स्तर के द्वारा 
होती है क्‍ मा 
६९२. सामान्यतः कम श्रांति होने पर स्वस्थता गंभीर श्रांति की अपेक्षा तीत्र 
होती है। अतः, बार-बार लघुकालीन विश्राम लेना कम और दीघेकाल्रीन 
श्रामों की अपेक्षा श्रेष्ठ है । जा 


१३. यदि कोई कार्य-दिवस अथवा काय॑-सप्ताह के काल को दीर्घ करने का. 


| करता है, तो यह अनुभव करता है कि एक ऐसा बिंदु है, जिसके उपरांतसब |. 


१०३८] ः मनोविज्ञान 
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उत्पादन कम होने लगता है। फलतः सर्वोत्तम कार्य-दिवस और कार्य-सप्ताह 
होते हैं । 
१४, इंजीनियरी मनोविज्ञान तीर प्रगतिशील क्षेत्र में, जिसमें मनोवेज्ञानिक ४ 
विधियों और अनुसंबान का प्रयोग म्शाता के परिरूपों को सुधारने में किया जा रहा 
है जिससे कि वे मानव-चालक की याग्यताज के अधिक अनुकूल बन सक । - 
१५, मानव-चालकों का स्थान ले सकने वाली मशीनों के परिरूप भी तैयार 
हो रहे हैं, कितु अनेक ऐसी बातें हैं. जितमें मशीनों की अपेक्षा मानव अधिक कुशल ः ४ 
है। मातव-मशीन प्रणाली का सर्वोत्तम परिरूप तैयार करने के लिए इस पर ध्यान !ः 
देना चाहिए कि किस कार्य को कांत श्रष्ठतम उस में कर पाएगा । है 
१६. मानव-चालक को सूचना देते वाले प्रतिरपों को मानव की विविध .. 
संवेदनाओं को इस प्रकार उपयोग मे लाना चाहिए कि किसी भी एक संवेदना पर 
अधिक कार्य-भार न पड़ । प्रतिरूप इस प्रकार परिरूपित करने चाहिए कि चालक 
शीघ्रता से सूचना को ग्रहण कर सके, कित न्‍्यूनतभ शूल के साथ । -क 
१७. इसी प्रकार, नियंत्रकों का परिरूपण भी चालकों का ध्यान में रबर कर ५ 
करना चाहिए । मातव-मशीन प्रणाली को सर्वोत्तम रूप से कायशाल्र बनाया जा पक है 
है, (9) सर्वोत्तम प्रकार के नियंत्रक के चयन हारा, (2) नियंत्रकों को उपयुक्त रूप में 
स्थापित और व्यवस्थित करके, (०) नियंत्रकों के संकेतीकरण द्वारा, जिससे कि उन्हें... 
बिना देखे भी पहचाना जा सके । के. 
पठनाथ सुझाव है 
छप808०, ४४. ५७. 0., 9००९, 8. ४., 400 0घ्र+४१, ]. ४. छ0्छ 
(0 ्राशसंल्ण (९ए. €पे-), पथ ४०४ : सिशाएश7, 959 ता 
 समालाप पर मानक पाठय-पुस्तक को पुनरात्रत्ति । क्‍ ; 
8070, घि. 8. #एएस्‍6०१व ?97०00०0०8५४ ( 2प्े. €५.) 90 /:0(-0/00 ५ ५ के 
- 0099, . ]. : ?ापं०९-लक), 9357 का 
प्रयुक्त मनोविज्ञान के विविध उपयोगों पर पाद्यग्रथ । इसके अंतर्गत वत्तिक 
: समायोजन और औद्योगिक प्रयोग भी हैं । । हि 
- (एबएक्यांड, 2. ..8-4268280 पते (0ग्रतेषर ०६ छप्णब0 छप्रह्ठाएल्टा- 


वंगए 500068. फ&प्रए7076 : कराए४छ त्रि०एाट्रेंएस४ 97655, 959. 

- मानव-इंजीनियरी में प्रयुक्त विधियों का पठनीय विवरण । द 2 
५... ५ ए8एकएं5, २ 5ब०छघ०, ५, २. ब्यत ४०४००, 0. 7, #शब्व 
.... अफुथांप्रशांे ऐ89००० ६५ : १४९७ २०77 : ५४॥09, 949 है. 

गे "सातकरड जीनियरी, कार्य और निपुणता पर ग्रथ । 


वृत्तिक या व्यावसाथिक समायोजन... [ १०३९ 


(ंउल, ५. 39, ब्यते छेऋ0७7, 0. (४, ए९४०मत6] ब700 वातपडापंतों 
ए5ए८70]089 (279, €१,) ९९०७ ४07४६ (८बण--ात्रा 955: 
औद्योगिक मनोविज्ञान के सामास्य क्षेत्र पर व्यापक रूप से प्रयुक्त पुस्तक । 
प्रि4ब7९, ैं, ?29ए2८0089ए 40 87088 ९067(, ०७७ ४ए०7]- : ५८(७:8७- 
घ; 956 

व्यवस्थापक ओर परिवीक्षक के कार्यो का संक्षिप्त और रोचक विश्लेषण । 
दिद्वा0, लि, व, बात (ंपा०-, 8, ए0०5 पर. ९ि९०वांग 858 ंछ एवंप्रशापनों 
बाते फिपडं0655 9४ए८०४0०02ए, ९७ ए०क: : ४८(४४०8७--य)], 952, 
विभिन्न लेखकों के इस क्षेत्र में आधुनिक विकास-संबंधी चुने हुए लेखों 
का संग्रह । 
(९०, 2, हि, #, रिलाएटलं06४ 6 लिपा9ए/ रि220008, ९७ ४०-४६ ; 
५9९०, 952. पु 
उद्योग में मानव-संबंधों का महत्त्व और उन्हें उन्नत करने की विधियाँ । 


0:07 770%, ४. |]. जद थप्रड्ञा7९९००९, ए८ए ४०७६; 4०९ 


पा), 957. 

मानव-इंजीनियरी पर प्रारंभिक पुस्तक । 

5270९, (:. 7... (0०८पफथ४०मबा [7077728007 (7९०. ८०.) 
४०04 (॥65, 7४. |. 97०70४०९-७०७॥), ]952, 

इस पुस्तक से विभिन्‍न वृत्तियों की प्रकृति तथा उनके वर्गीकरण से संबंधित 
सूचनाएँ प्राप्त होती हैं । 


5फांफ, ले, 0, एछडणाग087 ण॑ वततपातंग ऐव्ाबसण्पा, प९छ श्गः : 


(८९४7० ४७- न, 957, क्‍ 


उद्योग में अभिप्रेरणात्मक एवं सामाजिक कारकों के महत्त्व को प्रतिपादित 


करने वाली पुस्तक । 


छाहा- 


हट 


राग ७ 


ओर आंतरिक पर्यावरण 
व्यवहार का कायिक आधार 


दे 


ब्तत्र 


तंत्रिका 


अक्रइनालवल आपका + पक 


न कर 


2 


अध्याय १९ 


तंत्रिका-तत्र और आंतरिक पर्यावररा 


.... इस पुस्तक के प्रारंभ में ही हमने मनोविज्ञात को मानव और जास्तव-व्यवहार 
का विज्ञान' कहा है । अब हमने इस विज्ञान का विस्तृत सर्वेक्षण समाप्त कर लिया 
है। इस सर्वेक्षण द्वारा यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि व्यवहार का आधार शरीर 
क्रियात्मक होता है । व्यवहार वास्तव में पेशियों का संकुचन है। व्यवहार जिन 


उद्दीपनों की प्रतिक्रिया है, प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष रूप से, वे अपना प्रभाव विविध ज्ञानें- 
द्वियों द्वारा डालते हैं। पेशियों और ज्ञानेंद्रियों के मध्य स्तायु-मंडल में रुधिर प्रवाह 


और अनेक ग्रंथियों में अनेक घटनाएँ घटतो रहती हैं । द 

. इन मध्यवर्त्ती शरीर-क्रियात्मक घटनाओं के बिना किसी प्रकार का व्यवहार 
नहीं होगा, जैसा कि हम इस अध्याय में और अगले अध्याय में देखेंगे । हमें केवल इन 
घटनाओं को, किसी प्रकार व्यावहारिक अनुक्रियाओं को, परिवर्तित करने या अंत 


करने के लिए बदलने की आवश्यकता है। अतः, हम व्यवहार और मनोविज्ञान को ._ 


: पूर्णतया समझ नहीं सकते. जब तक हम इन घटनाओं के विषय में कुछ न जानें । 


दूसरे शब्दों में व्यवहार का शरीर-क्रियात्मक आधार है और हमारे “मनोविज्ञान की क्‍ 


भूमिका' के प्रसंग में हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। हम यह कह सकें कि व्यव- 


हार के शरीर-क्रियात्मक विश्लेषण को हमें समझना चाहिए, जिससे हम उसे स्पष्ट 
कर सकें या कम-से-कम कुछ विषयों को अच्छी तरह समझ सकें, जिसे हमने उसमें 
निहित शरीर-क्रियात्मक प्रक्रम द्वारा अध्ययन किया है । किसी भी रूप में हम व्यवहार _ 


के कुछ शरीर-क्रियात्मक सहसंब धों के विषय में सीखेंगे । 


इसके लिए हम दो रूपों में आगे बढ़ेंगे । इस अध्याय में हमें शरीर-क्रियात्मक _ 
विज्ञान और रचना-विज्ञान के विषय में कुछ सीखना चाहिए । हमें व्यवहार में महर्व _ 


रखने वाले कुछ अंगों के नाम, संरचना, बतावट एवं कार्य अवश्य जानने चाहिए 
ज्ञानेंद्रियों के विषय में अधिक नहीं लिखेंगे; क्योंकि इन पर १० वें, ११ वें एवं १२ वें 
अध्यायों में विस्तारपूर्वक विचार किया जा चुका है। तो भी हम स्तायु-संस्थान से 


ज्ञानेंद्रियों तक पहुँचने वाले संवेदना-पथों का अध्ययन करेंगे । इस पुस्तक के अंतिम 
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अध्याय १९ 


तंत्रिका-तत्र और आंतरिक पर्यावररा 


इस पुस्तक के प्रारंभ में ही हमने मनोविज्ञान को “मानव और जान्तव-व्यवहार 
का विज्ञान! कहा है। अब हमने इस विज्ञान का विस्तृत सर्वेक्षण समाप्त कर लिया 
है। इस सर्वेक्षण द्वारा यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि व्यवहार का आधार द शरीर . 
क्रियात्मक होता है। व्यवहार वास्तव में पेंशियों का संकुचन है। व्यवहार जिन 
उद्दीपनों की प्रतिक्रिया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वे अपना प्रभाव विविध ज्ञानें- 
द्वियों द्वारा डालते हैं। पेशियों और न्ञानेंद्रियों के मध्य स्तायु-मंडल में रुधिर प्रवाह 
और अनेक ग्रंथियों में अनेक घटनाएँ घटतो रहती हैं । 


इन मध्यवर्त्ती शरीर-क्रियात्मक घटनाओं के बिना किसी प्रकार का व्यवहार 

नहीं होगा, जैसा कि हम इस अध्याय में और अगले अध्याय में देखेंगे । हमें केवल इन 

घटनाओं को, किसी प्रकार व्यावहारिक अनुक्रियाओं को, परिवर्तित करने या अंत. 4 
.. करने के लिए बदलने की आवश्यकता है। अतः, हम व्यवहार और मनोविज्ञान को रु 
.. यूर्णतया समझ नहीं सकते. जब तक हम इन घटनाओं के विषय में कुछन जानें। . ॥ 
दूसरे शब्दों में व्यवहार का शरीर-क्रियात्मक आधार है और हमारे “मनोविज्ञान की 
भूमिका' के प्रसंग में हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। हम यह कह सके कि व्यव- 
हार के शरीर-क्रियात्मक विश्लेषण को हमें समझना चाहिए, जिससे हम उसे स्पष्ट 
कर सकें या कम-से-कम कुछ विषयों को अच्छी तरह समझ सकें, जिसे हमने उसमें 
निहित शरीर-क्रियात्मक प्रक्रम द्वारा अध्ययन किया है | किसी भी रूप में हम व्यवहार 
के कुछ शरीर-क्रियात्मक सहसंबंधों के विषय में सीखेंगे । 


इसके लिए हम दो रूपों में आगे बढ़ेंगे । इस अध्याय में हमें शरीर-क्रियात्मक 
विज्ञान और रचना-विज्ञान के विषय में कुछ सीखना चाहिए । हमें व्यवहार में महर्व 
रखने वाले कुछ अंगों के नाम, संरचना, बनावट एवं कार्य अवदय जानने चाहिए। 

.. ज्ञानेंद्रियों के विषय में अधिक नहीं लिखेंगे; क्योंकि इन पर १० वें, ११ वें एवं १२ वें 
|. अध्यायों में विस्तारपूर्वक विचार किया जा चुका है। तो भी हम स्तायु-संस्थान से 
' . ज्ञानेंद्रियों तक पहुँचने वाले मंवेदना-पथों का अध्ययन करेगे । इस पुस्तक के अंतिम 
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अध्याय में हम विचार करेंगे कि कुछ इंद्वियों के कार्यों का संबंध व्यवहार से किस 


प्रकार है। 
आंतरिक पर्यावरण : 


शरीर की प्रत्येक इंद्रिय का व्यवहार से किसी-न-किसी रूप में कुछ सीमा तक 


ही रु हे गा 


संबद्ध है; क्योंकि व्यक्ति के कल्याण के लिए इसकी सामान्य क्रिया अपेक्षित है। कूछ 


इंद्रियाँ दूसरों की अपेक्षा व्यवहार में अधिक अंतरग्त्नंस्त हैं; क्योंकि वे उद्दीपन के प्रति _ 
अनुक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से निहित हैं । ज्ञानेंद्रियाँ, तंत्रिका-तंत्र और संवेदनग्राही ऐसे 


अंग हैं। कभी-कभी उद्दीपन अनुक्तिया प्रक्रिया के इन तीनों अंगों को क्रमशः संग्राहक, 
समायोजक और संवेदनग्राही कहा जाता है । ग्रथियाँ ओर पेशियाँ संवेदनग्राही के 


दो सामान्य प्रकार हैं। जैसा कि अन्यन् बतलाया गया है कि संवेदनग्राही ग्रंथि के 
दो प्रकार हैं जेसे--बहि:ल्ावी या 'डक्ट ग्रंथि। जेसे--लार-प्रंथियाँ जो शरीर के 
 खोखले स्थानों को अग्ने स्राव से भर देती हैं और अंतःख्रावी या वहि:सख्रावी ग्रंथियाँ 
जैसे गल-ग्रंथि, जिसका स्राव रुधिर-प्रवाह में मिल जाता है। अंतःख्रावी प्रंथियाँ 


हमारे लिए विशेष महत्त्वपूर्ण ग्रंथियाँ हैं; क्योंकि उनका व्यवहार पर अत्यधिक प्रभाव 


पड़ता है । 
सब नहीं, कितु लगभग सब अंतःखावी ग्रंथियाँ स्नायु से संबंधित होती हैं। 
. इसलिए सभी संवेदग्राही नहीं हैं। चाहे वे संवेदनग्राही हों या न हो, तब भी उनके ख्राव- 


संचार का रुधिर-प्रवाह में प्रभाव दूसरी ग्रंथियों की क्रियाशीलता पर उद्दीपन या. 


अवरोध द्वारा पड़ सकता है। हम आगे देखेंगे कि उनका स्राव बहुत से दूसरे तंतुओं की. 


क्रियाओं को विशेषकर स्तायु-संस्थान और पेशियों को क्रियाओं को भी प्रभावित करता 
 है। फलस्वरूप वे दरीर के विविध अंगों के लिए एक प्रकार का आंतरिक पर्यावरण 
तैयार कर देते हैं। अतः, आंतरिक पर्यावरण का शरीर की अंतःस्थित उन सभी 


. रासायनिक, तापक्रम एव उत्त जक दह्ाओं से सबंध है, जो उसके अगों के लिए 


पर्यावरण बनाती हैं। जिस प्रकार उद्दीपनों का वातावरण एवं बाह्य संसार प्राणी 


के वाह्य पर्यावरण को निर्मित करता है । 


जैसा कि इस परिभाषा में निहित है कि आंतरिक पर्यावरण अंतंःख्रावी स्रार्वों 
से अधिक संबद्ध है। शरीर का तापक्रम और विविध रासायनिक दशाएँ, जैसे भोजन, 
जल, मलोत्सर्जन और स्नान भी, इसके अंतगंत आती हैं तथा शरीर की अपनी रासाय- 
...  निक और शरीरूक्रिया वंज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न अवस्थाएँ भी हैं। इस 
..... प्रकार आंतरिक पर्यावरण के विविध अंग व्यवहर को गंभीरता से प्रभावित करते हैं ६. 
... अतः: हमें इस पर सृक्ष्मता से विचार करना होगा। ४ 


(पौः 


तंत्रिका-तंत्र और आंतरिक पर्यावरण यु शब्द 
+ उपापचयन प्रक्रिया : द 


सर्वप्रथम, आंतरिक पर्यावरण महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि यह शरीर के विविध अंगों. 
को ऊर्जा प्रदान करता है। मांसपेशियों को यदि कार्य करना है, तो स्पष्ट है कि उन्हें 
ऊर्जा प्राप्त करनी ही होगी । इसी प्रकार तंत्रिका-तंत्र की कोशिकाओं और ज्ञानेंद्रियों 
को भी । ये अंग, वस्तुतः कूछ ई धन जलाने वाले इंजनों के सदृश हैं । रक्त के माध्यम 
से वे भोजन प्राप्त करते हैं और उसे एकत्रित करते हैं। वे आक्सीजन का उपयोग 
करते हैं और लोहिताणुओं ( रेड कार्पसल्स ) के रुधिरवर्णिका (हेमोग्लोबिन) नामक 
तत्त्व को रक्‍त में उनके ई धन को जलाने के लिए परिवाहित किया जाता है, कछ वैसे 
ही जैसे इंजन अपने ई धन को जलाता है। इस प्रकार मांसपेशियाँ आक्‌ चन की 
गीग्यता प्राप्त करती हैं और तंत्रिका-तंत्र तं त्रिका-आवेगों को उत्पन्न तथा पारेषित 
करता है । 

शरीर निरंतर ईंधन जलाता है, जब पूर्णतः निद्रालीन होता है उस समय 
भी । फिर भी कभी-कभी तात्कालिक उपयोग के लिए अपेक्षाकृत अधिक कोशिक्य 
ईंधन होना चाहिए। इसीलिए शरीर के अनेक ऊत्तक ई धन एकत्रित करते हैं तथा 
उसे जलाते भी हैं। दोनों प्रक्रियाओं को, (ऊर्जा के भंडार को बनाने वाली एवं 
.. समाप्त करने वाली) एक साथ मिला कर उपापचयन कहा जाता है । 
उपापचयन सरल काय॑े नहीं है। हम जो भोजन खाते हैं, वह इस रूप में नहीं 
होता कि शरोर उसका उपयोग कर सके, उसे सरल रासायनिक तत्त्वों के रूप में 
| आरीक करना होगा--पचाना होया--जिससे कि वह आंत्रों की दीवारों के माध्यम 
| से रकक्‍त में पहुँच सके । वहाँ पहुँचने पर वह अनेक रूपों में परिर्वात्तित होता है और 
 संग्रहार्थ उपयुक्त स्थानों में भेजा जाता है । इस संचयन में अनेक रासायनिक सोपान _ 
 हैं। और आवश्यकता होने पर इन संग्रहालयों से ईंधन निकाला जाता है--और 
अधिक रासायनिक सोपान--और इसके उपयोग के स्थान तक परिवाहित किया जाता 


._. अपेक्षा रहती है। द कर 
रा अत:, उपापचयन में अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाएँ तथा अनेक भिन्‍न रासाय- 
' . 'निक तत्त्व निहित हैं । खाद्य पदार्थ एवं आवसीजन, जिनका अंतिम प्रयोग उन्हें जलाने 
..._ के लिए किया जाता है, उपापचयन के लिए अनिवार्य हैं । इस प्रक्रिया में अन्य तत्त्व 
् . भी सन्निहित होते हैं। ये तत्त्व हैं, हार्मोन, विटामिन तथा प्रकिण्व (एंजाइम) । इन 
| तत्वों के बिना उपापचयन की क्रिया संभव नहीं तथा हमारे अंग कार्य नहीं कर सकते 
है है थे । अतएव, वे हमारे लिए विशेष महत्त्व रखते हैं । 2 


है। इस बिंदु पर, उसे प्रयोग योग्य रूप देने के लिए कुछ अन्य रासायनिक सोपानों की... 
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हार्मोन ( म0ाक्ाठछ8 ) : 


हार्मोन एक रासायनिक तत्त्व है, जो अंतःख्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता -< 


है। इस प्रकार की ग्रंथि अपने स्राव को ४सीधे रक्त (में मिलाती है। हार्मोनों के 


अनेक प्रकार हैं। यद्यपि शरीर-क्रिया व॑ ज्ञानिक उन सबको अब तक पहचान नहीं 


सके हैं, कितु वे अनेक हार्मोनों से भली-भाँति परिचित हैं, इस सीमा तक परिचित 
हैं कि उनका संदलेषण करने में भी वे समर्थ हैं। उन्हें यह भी ज्ञात है कि _ 
उपापचयन में बहुत से हार्मोन क्‍या करते हैं। चित्र--१९.१ में उन प्रमुख ग्रंथियों' 

के नाम और स्थान दिए गए हैं, जो हार्मोत्र उत्पन्न करती हैं । हम केवल 'उनका ही 


वर्णन करेंगे, जिनका व्यवहार पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है 


... गलग्रथि (थायरायड ग्रथि) 
... गलग्रंथि, इवासनली के चतुर्दिक कंठ के ऊत्तक में अवस्थित, थायरोविसन नामक 
हार्मोन को उत्पन्न करती है। यह हारमोन उस सामान्य गति को नियंत्रित करता है 


जिससे शरीर में ऊर्जा उत्पन्त होती है। यदि थायरोक्सिन की मात्रा न्‍्यून रहतो 


है, तो ऊर्जा धीरे-घीरे जलती है चाहे शरीर में खाद्य-सामग्री के पर्याप्त साधन रहें । 


व्यक्ति आलसी होगा और न्यून उपापचयन के अनेक चिकित्सा-संबंधी लक्षण दिखायी 


देंगे। यदि थायरोक्सिन अत्यधिक मात्रा में हो, तो व्यक्ति प्राय: अति क्रियाशील 


होता है और उसमें अति उपापचयन के लक्षण दिखायी देंगे। अतः, थायरोक्सिन 


उपापचयन की मात्रा को नियंत्रित करता है । 
उपगलग्र थियाँ (पैराथायरायड ग्र थियाँ) 


थायरायड ग्रंथियों के निकट ही लघु ग्रंथियों के दो युग्म हैं, जिन्हें सामूहिक रूप 
से पैराथायरायड ग्रंथियाँ कहा जाता है। इनसे ख्रावित हार्मोन, जिसे पेराथोरमोन 


क्रहा जाता है, तंत्रिका क्रिया के दो महत्त्वपूर्ण तत्त्वों-कैलशियम ( चूना ) और 
फास्फोरस की मात्रा-को नियंत्रित करता है। पैराथोरमोन शरीर में कलशियम 


की मात्रा को अधिक तथा उसकी तुलना में फास्फोरस की मात्रा को अल्प रखता है। 
यदि शरीर में पेराथोरमोन में न्‍्यूनता आ जाए, तो कलशियम की मात्रा कम हो 


. जाती है और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। 
. अग्त्याशय ग्रथि (पैनाक्रियाटिक ग्र थि) 


 आमाहय की निचली दीवार के निकट अग्न्याशय अवस्थित है। यह इसुलिन 

.._ नामक हार्मोन ख्रावित करती है। यह तत्त्व मुख्यतः रक्‍्त-शर्करा स्तर को नियंत्रित 
.. करता है। यदि इंसुलिन न्यून हो, तो रक्त-शकरा सामान्य मात्रा स्रे अधिक बढ़ 
.._ जाती है, यदि इसका आधिक्य हो, तो रक्त-शकरा सामान्य मात्रा से कम हो जाती है+ . 


तंत्रिका-तंत्र और आंतरिक पर्यावरण... [ १०४७ 


तदंतर रक्‍्त-शकरा-स्तर निदेशित करता है कि ऊतक ई घनाथ कितनी शकंरा प्राप्त 
कर सके हैं। जब रकक्‍त-शकरा अधिक मात्रा में हो, इसका अर्थ है रक्त से मस्तिष्क 


में पहुँचने के लिए पर्याप्त मात्रा में शर्करा प्राप्त नहीं होती, फल्रस्वरूप मस्तिष्क 


भोजनार्थ 'क्षुधित' होता है। रक्‍त-शर्करा के कम होने पर इसकी विपरीत स्थिति 
सत्य होती है; क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। अतः, 
इंसुलिन नियंत्रित करता है कि ई धनार्थ मस्तिष्क अपने कार्यों के लिए कितनी शर्करा 
प्राप्त करता है । 

अधिवक्क ग्र थियाँ (ऐड़िनल' ग्लैंडस) 


हम अधिवृक्क ग्रंथियों का उल्लेख संवेग दशा में शारीरिक परिवतंनों के प्रसंग 


(अध्याय--४) में कर चुके ये ग्रंथियाँ शरीर के पिछले भाग में वृुकक के ऊपर 


अवस्थित हैं। इनका एक भाग ऐड़िवलित नामक हार्मोन ख्रावित करता है। तीक्र 


संवेगों में यह हार्मोत्र प्रवाहित होता है। दूसरा भाग, सवल्क भाग, अनेक हार्मोचों 


को श्रावित करता है, जिन्हें सामूहिक रूप में काटिब कहा जाता है। यह आंतरिक 


पर्यावरण सें सोडियम तथा जल की मात्रा को नियंत्रित करता है । 
जनन-ग्र थियाँ (गोनद) 


पुरुष और नारी की यौन-पग्रंथियों का वैज्ञानिक नाम गोनद है। पुरुष के गोनद 


.._बष्ण और नारी के डिब ग्रंथि या अंडाशय कहलाते हैं। दोनों में ये गोनद युग्म-रूप 
. में रहते हैं। वे अनेक संबंधित हार्मोनों को ख्रावित करते हैं, कितु पुरुष के हार्मोन 
| नारी के हार्मोनों से कुछ भिन्न होते हैं। यौन-हार्मोन छोटे बालकों में बहुत क्रिया- 


शील नहीं होते । यौवनारंभ (जब बालक लगभग बारह वर्ष की अवस्था का होता 
है) में वे क्रियाशील होने लगते हैं। और, वे ही लड़के और लड़की में इस आयु 

गैने वाले महत्त्वपूर्ण परिवत॑नों के हेतु हैं: स्तनों का उभरना, रज:स्राव, दाढ़ी... 
का उगना, कंठ-स्वर में परिवर्तत--ये सब तथाकथिक 'गौण यौन-विशेषताएँ' कहलाते 


। हैं, जो लड़कियों को लड़कों से भिन्न करते 


पिट्यूटरी ग्र थि 


.... यौन-हार्मोन पहले पिद्यूटरी ग्रंथि के नियंत्रण में प्रसुप्त रहते हैं। ग्यारह _ 
. था बारह वर्ष की आयु से पहले गोनदों को सक्रिय रूप से खावित होने के लिए पिद- 
. यटरी ग्रंथि उद्दीप्त नहीं करती। वस्तुतः पिट्यूटरी ग्रंथि अनेक हार्मोनों का 
.._ उदासर्जन करती है, जो शरीर की अन्य प्रंथियों में स्राव (उदासर्जन) को उद्दीप्त या _ 
..._ बाधित करते हैं । इसी हेतु यह कभी-कभी “प्रधान ग्रंथि” कहलाती है। इसके अति- द 


' .. उपापचयन में प्रत्यक्ष भाग लेते हैं। इनमें से एक 'बृद्धि कारक' हार्मोन हैं, जो बालक क्‍ डे 
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की वृद्धि की सामान्‍य गति को नियंत्रित करता है। यदि इसकी मात्रा बहुत न्यून 
हो तो बौना रह जाता है और यदि वह अत्यधिक हो, तो व्यक्ति दीर्घकाय हो « 
जाता है हे 
द इस संक्षिप्त सर्वेक्षण से यह देखा जा सकता है कि शरीर के उपापचयन में 
हार्मोनों का अनेक रूपों में योग रहता है। जीव-रसायनज्ञ कुछ वर्षो' से इस पर 
गंभीर अध्ययन कर रहे हैं कि वे ज्ञात कर सकें कि उपापचयन के रासायनिक रूपों में 
यथार्थंतः हार्मोन किस प्रकार भाग लेते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सामान्य 
उपापचयन को स्थिर रखने के लिए अपेक्षाकृत उनकी लघुमात्रा ही अपेक्षित है और 
उपापचयन की किया में उनकी कुछ मात्रा ही व्यय होती है। अतः, वे इस निष्कर्ष 
पर पहुंचते हैं कि हार्मोन ऐसे अभिकर्ता हैं, जो बिता प्रत्यक्ष रूप से उन्हें ऊर्जा दिए 
ही विशेष रासायनिक क्रमों की सहायता करते हैं या उनमें बाधा उपस्थित करते हैं 
( डेंप से, १९४६ ) 


अंतःस्रावी ग्र थियाँ हार्मोनों का उदासज॑न करती हैं, जो उपापचयनः 
एवं अन्य शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं । 


- खिल्तां 
सि।एीएाए 


बा्कब्०_/. ]) 900ै ५. 
। * जल शक लक चित्र १९.१ हार्मोनों का उदासर्जन ४." 


करनेवाली | अतःल्रावी ग्रथियों के नाम _ 
ओर दारीर में उनका स्थान । द 
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प्रकिणय (एजाइसम्स) 


... केवल हार्मोत्र ही उपापचयी प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करने का कार्य 
नहीं करते । वस्तुतः वे संभवतः अन्य अभिकर्ताओं के जैसे प्रकिंण्व प्रदाय को बढ़ा कर _ 
या घटा कर कार्य करते हैं। शरीर की विविध कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक _ 
. प्रतिक्रियाओं से प्रकिण्व उदासजित होता है। ये प्रकिण्व मध्यस्थ अभिकर्त्ता या & 


तंत्रिका-तंत्र और आंतरिक पर्यावरण [ १०४९, 


खत्म रक हैं, जो उपापचयन में विशेष रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते 
श्रक्रिण्वों के अनेक ज्ञात प्रकार हैं और प्रत्येक प्रकिण्व किसी विद्येष प्रतिक्रिया में भाग 
लेता है। उदाहरणत: मस्तिष्क को शकरा पहुँचाने में अपेक्षित रासायनिक प्रति- 
क्रियाओं में अथवा जलती हुई शकरा की उपजात प्रतिक्रियाओं के उपयोग में अनेक 
विशिष्ट प्रकिण्व रहते हैं और प्रत्येक क्रम में एक-न-एक का प्रयोग होता यदि 
इनमें से कोई भी प्रकिण्व न्‍्यून हो जाए, तो जिन रासायनिक प्रतिक्रियाओं से वह 
संबंधित है, वे अवरुद्ध हो जाएँगी । हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा अवरोधन किस प्रकार 
'दुबेल-मनस्कता उत्पन्न करता है। 


विटामिन : 


प्रकिण्वों से निकट संबद्ध तत्त्व विटामिन हैं। जनसाधारण अब पूर्णतः विटा- 
'मिनों के महत्त्व को समझता है तथा प्रति वर्ष विशद्‌ मात्रा में उनको ग्रहण करता है, 
बहुधा बिना यह जाने कि वह क्‍यों लेता है। हा्मोत और एंजाइम से भिन्‍न 
विटामिन दरोीर में उत्पन्त नहीं होते, वरन उन्हें खाद्य पदार्थों, के साथ अथवा 
दवाओं की दुकानों में केपसूल के रूप में शरीर में पहुँचाना पड़ता है। यद्यपि शरीर 
. "को इनकी लघुमात्रा में ही आवश्यकता होती है, विदासिन शरीर में होने वालो कुछ 
. सुक्ष्ध रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हें। वस्तुतः आधुनिक जीव- 
रासायनिक अनुसंधान स्पप्ट करता प्रतीत होता है कि संभवतः शरीर में प्रकिण्व 
बनाने के लिए विटामित अन्य उदासजंनों के साथ मिल जाते हैं। प्रत्येक घटना में 
प्रकिण्य और विटामिन निक्रट संबद्ध रहते हैं । द 


जीन (७७7८७) : 


तीन प्रकार के रसायन--हामोंन, विटामिन तथा एंजाइम--ऐसे अभिकर्ता | क्‍ 
हैं जो शरीर की जटिल, रासायनिक मशीनरी को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित | 


(बीडल, १९४५) । हम देख चुके हैं (अध्याय २ में) कि आतुवं शिकता के अभिकर्त्ता 
जीन हैं--ये वह माध्यम हैं, जिनके द्वारा शारीरिक विशेषताएँ एक पीढ़ी से दूसरी को 
दी जाती हैं। आनुवंशिक विशेषताओं का यह पारेषण रासायनिक प्रतिक्रियाओं 


द्वारा ही संभव है। प्राणी एक कोशिका के रूप में जीवनारंभ करता है, वह अनेक... 


प्रकारों से अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा तब तक गुणित और विभाजित होता 
रहता है, जब तक फलस्वरूप वह शरीर के ऊत्तकों और अंगों का रूप धारण नहीं कर 
जलेता। अतएव, जीन ही शरीर के अंतिम स्वरूप को हार्मोनों, एंजाइमों और 
विटामिनों के माध्यम से नियंत्रित करते हैं।........्र्र््््ः् 
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चित्र १९.२ में जीन और व्यवहार के मध्य जो संबंध है, उसका चित्रण किया 


गया है। जीन न केवल स्वयं को पुनरोत्पन्न करते हैं, वरन्‌ एंजाइमों को भी उत्पन्न 


करते हैं अथवा उत्प्रेरित करते हैं। और वे विविध प्रतिक्रियओं को, जो कोशिक्य 
उपापचयन में निहित हैं, उत्पेरित करते हैं और इस प्रकार कोशिकाओं की क्रियाओं 
को नियंत्रित करते हैं। परस्पर क्रिया द्वारा अनेक रचना-विकास (माफजिनेलिस 
जेनेसिस) की प्रक्रिया में अर्थात्‌ रचना को आकार देने में--भाग लेती हैं, जिनके द्वारा 
शरीर के अंग आकृति ग्रहण करते हैं। इनमें से कुछ अंग, जेसा कि हम देख चुके' 
हैं, व्यवहार में भाग लेते है । अगले अध्याय में, हम देखेंगे कि ग्रंथीय स्राव, एंजाइम्स, 
तथा विटामिन व्यवहार से किस प्रकार सीधे संबंधित हैं, अब हम ऐसे अंग पर 


विचार करेंगे, जिसका व्यवहार में सर्वाधिक महत्त्व है, .स्नायु-संस्थान ;तंत्रिका-तंत्र) 


तथा उसे निभित करने वाली तंत्रिका कोशिकाएँ । 


प्रक्रियाओं की श्र खला, जो जीन और व्यवहार को जोडती हैं 


7 6छला० 
7 धषञञीट्वाएणा 


जीन और एंजाइम्स व्यवहार 


. तंत्रिका-कोशिकाएँ तथा अंतग्ने थन ()ए९ए४००४ ४00 59989868) : 


हम (अध्याय २ में) स्पष्ट कर चके हैं कि प्राणी किस प्रकार एक कोशिका के' 
रूप में जीवन प्रारंभ करता है। यह मूल कोशिका तब तक बारंबार विभाजित और 


/ . गुणित होती है, जब तक शरीर के विविध अंग आकार ग्रहण नहीं कर लेते। गुणन-- 


. क्रिया में, कोशिकाएँ अपनी संरचना एवं अपनी क्रियाओं को स्पष्ट करती है, शरीर 


बा की क्रियाओं में प्रत्येक एक विशेष भाग लेती है । यद्यपि शरीर का प्रत्येक अंग अंतत:. 


चित्र १९.२ प्रक्रियाओं... 
की श्वखला, जिस क्रम से 


से संबंधित है (जुबेक तथा... 
सोलबर्ग के अनुसार, १९४५४) ॥ 


तंत्रिका-तंत्र और आंतरिक पर्यावरण 9 शक । 


अनेक प्रकार की कोशिकाओं से संघटित होता है, तथापि प्राय: उनमें एक प्रकार की 
ऐसी कोशिकाएँ रहतो हैं, जो उस अंग के प्रमुख कार्य को करती हैं । तंत्रिका-तंत्र के" 
संबंध में यह कोशिका तंजिका कोशिका है और इसका कार्य है--तंत्रिका-आवेगो के 
संदेश का संचालन करना । 
तंत्रिक-कोशिकाए 

चित्र १९ ३ तंत्रिका-कोशिकाओं का आयोजन-चित्र प्रस्तुत करता है। वस्तुतः 
तंत्रिका-को शिकाएँ रूप और आकार में विविधतापूर्ण हैं और इस चित्र में अंकितः 
तंजिका अन्य तंत्रिका-कोशिकाओं से भिन्न प्रेरक-तं जिका कोशिका का विशिष्ट उदा- 
हरण है, जो मेरूदंड से प्रारंभ होकर किसी मांसपेशी में पहुँचती है। यह आरेख विविध 
तं त्रिका-को शिकाओं के मुख्य लक्षणों को स्पष्ट करता है। सब तंत्रिका-कोशिकाओं के 
दो सामान्य भाग होते हैं : कोशिकापिड और तंतु । कोशिकार्पिड में तंत्रिका-कोशिका 
को जीवित और क्रियाशील रखने वाली संरचनाएँ रहती हैं। तंत्रिका-तंतु दो प्रकार: 
के होते हैं :अभिवाही प्रवर्ध, जो निकटवर्त्ती तंत्रिका-क्रोशिकाओं द्वारा या शारीरिक 
उद्दीपनों द्वारा उद्दीप्त होते हैं, तथा अक्षतंतु, जो तंत्रिका आवेगों को निकटवर्त्ती 


तं त्रिका-कोशिकाओं या कारकों, जेसे मांसवेशी, को प्रदान करते हैं। अभिवाही-प्रवर्धी | 


या अक्षतंतु सापेक्षतः बड़े या छोटे हो सकते हैं, उनकी लंबाई उन्हें जोड़ने वाली 
कोशिकाओं पर निर्भर करती है। मस्तिष्क के ही अंदर अनेक अतिनिकट तंत्रिका- 
कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करने वाली अनेक तंत्रिका कोशिकाओं के तंतु अति 
लघ होते हैं। कुछ तंत्रिका--कोशिकाओों के जो पैर के अंगूठे की त्वचा को पोषित 
करती हैं, अभिवाही-प्रवर्ध अति दीर्ष और अक्षतंतु लबू होते हैं, जब कि प्रेरक 
तंत्रिका कोशिकाओं के, जो बड़े अंगूठे की मांसपेशियों से जुड़े रहते हैं, अक्षतंतु.. | । 
अतिदीष् होते हैं और अभिवाही-प्रवर्ध लघ । रे 


चित्र १९३ के आरेख में ध्यान से देखें कि अक्षतंतु एक आवरण में घिरा 

हुआ है | इसे माइलिन पिधान ( 8५०४४ 5॥6०५9 ) कहते हैं। यह अधिकांश इन 
बड़े तंतुओं को ढक देता है यदि वे कोशिका पिंड से, जो आवत्त नहीं है, बहुत बाहर 
निकल आएँ । तंत्रिका-तंत्र के अति लघु तंतुओं के, विशेषतः स्वायत्ततंत्र में 

माइलिन पिधान नहीं रहता, इस विषय के गंभीर अनुसंधान के बावजूद 
माइलिन-पिधान की यथार्थ क्रिया अब तक ज्ञात नहीं है। - जिन तंतुओं को यहः 
आवरण ढकता है, उनकी प्राकृत क्रिया के लिए इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती !' 
मस्तिष्क के अनेक तंत॒ओं पर जन्म के समय यह माइलिन-पिधान नहीं रहता औरः 


.. तंतुओं को माइलिन करने की क्रिया एक या दो वर्ष तक चलती रहती है | कुछ वैज्ञा- 


ह्न्प्र] .. भनोविज्ञान 


पनकों का विश्वास है कि माइलिन-क्रिया के विलंब के फलस्वरूप मानव-शिशुओं की 
“अनेक संवेदनात्मक तथा प्रेरक क्रियाओं की परिपकवता अपेक्षाकृत मंद हो जाती है । 


तंत्रिका-तंत्र की आधारभूत इकाई तंत्रिका-कोशिका है । 


रन 
>न्लिकल 
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चित्र १९३. तंजन्िका- 
कोशिका का रेखाचित्र । 


दशछता।5$ रण 956 


“- ७५८६ 


तंत्रिका आवेग 
तं त्रिका-को शिका की प्रमुख क्रिया तंत्रिका-आवेगों को संचालित करना है। 
ये बहुत छोटी नाड़ियाँ हैं, जो तंतुओं के साथ-साथ अपेक्षाकृत तीत्र गति से चलती हैं-- 
“लगभग १ से १०० मीटर प्रति सेकेंड, की गति से ऐसी नाड़ी निःसंदेह तंतु के मध्य 
.. किसी प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रस्तुत करती है, कितु इसमें विद्य तीय 
५ “परिवतेन भी निहित हैं। इस परिवर्तन को.वोल्ट मीटर पर अभिलिखित किया जा 
'राकता है, यदि विद्यु दग्नों को तंत्रिका-कोशिका पर लगा दिया जाए और किसी 
“उपयुक्त परिवद्ध क-यंत्र द्वारा स्पष्ट किया जाए। चित्र १९४ में ऐसे आवेग का 
“विद्यूतीय अभिलेख प्रदर्शित किया गया है। जैसे ही यह दो विद्यू दग्नों में से एक में 
. “पार होती है, वाल्टेज व्याकुचन एक दिशा में अभिलिखित होता है, तब वह दूसरे 
.. विद्यूदग्न में जाती है, बोल्ट मीटर विपरीत दिश्ञा की ओर व्याकु चित (मुड़ता) होता 
/ है। तंतु के किसी विशेष बिंदु तक पहुँचते में इसे लगभग एक सेकेंड का हजारवाँ 
*. भाग लगता है। हा 
.....  वाल्टेज व्याकुचन को, जो तं त्रिका-आवेग को प्रकट करता है, स्पष्ट करने में... 
कायिकीविदों ने सावधानी से अनेक प्रकार से तंत्रिका-तंतु का परीक्षण किया है। .. & 


री 
्कओं 


तेंत्रिका-तंत्र और आंतरिक पर्यावरण [१०५३ 


रासायनिक अध्ययन द्वारा वे जान सके हैं कि तंतु की झिल्ली प्रायः अभिस्पंदित 


(विद्यूत्‌ शक्ति की उत्पत्ति) की जाती है | इसमें बाहर की ओर विध्यात्मक विद्य दण 
गुणों की अत्यधिकता रहती है तथा भीतर की ओर निषेधात्मक विद्य दण की 
(देखिए, चित्र १९९५)। विद्य तीय अध्ययन द्वारा उन्होंने खोज की कि झिल्ली का यह 


अभिस्पंदन स्थिर विद्यू तमात्र -विश्वांति-विभव (वोल्टेज) द्वारा झिल्ली के बाहर प्रकट 


किया जाता हैं। इसका अभिलेंखन, एक विद्यु दुग्न झिल्ली के बाहर और दूसरा उसके 
अंदर अथवा कट हुए ततु के छोर में लगा कर किया जा सकता है (देखिए, चित्र 
१९:४५ )। तब प्रत्यक्षतः तंत्रिका-आवेग में यह होता है कि झिल्ली का अभिस्पंदत: 
टट जाता हैं, जो स्थिर-विद्य त्‌ मात्रा विश्वांति-विभव को नीचे शुन्य तक पहुँचा देता: 


(अथवा विपरीत दिशा में भी मोड़ सकता है ) है। 


विद्य,तीय रूप में तंत्रिका आवेग एक बाल्टेज परिवतन है, जो तंत्रिका- 


तंतु की झिल्ली को नीचे की ओर गतिशील बनाती है । 


चित्र १९४ तंत्रिका-आवेग 
का विद्य तीय अभिलेख । गोलाकार 


के साथ दोनों विद्य॒ दरों से चक्रः 
बनाती है ( झिल्ली के संपके में 
की ओर आवेग से पहले एक 
विद्य दग्न में से तब दूसर में से 


गुजरने का सुई की गति का 


१९५८ )। 


संपूर्ण-अथवा-बिलकुल नहीं का सिद्धांत 


यद्यपि तंतु की झिल्ली में घटित होने वाली अधिकांश घटनाएँ आज तक 


अस्पष्ट हैं, फिर भी कुछ ज्ञात हैं। जब झिल्ली पर किसी उद्दीपन का व्यवहार किया 
जाता है, तो यह झिल्ली के पार विद्य दृण॒ओं के संतुलन में विष्न उपस्थित करता है 


. और विश्वांति-विभव का अवपातन करता है। यदि उद्दीपन दुरबलः है, तो यह अवपात्तक हे 


में शरचिन्न बाल्ट मीटर की सुई 
को प्रकट करता है, जो तंत्रिका-तंतु 


 दरचिद्ध हैं)। दाहिनी तथा बीचे'. 


अभिलेख है ( गाडनेर के अनुसार, 


2234 थी शी .. मनोविज्ञान 


अल्प और क्षणिक होता है; क्योंकि झिल्ली शीघ्र ही अपनी सामान्य स्थिर स्थिति को 
_ आप्त करती है। यदि उद्दीपन अपेक्षाकृत तीत्र है, तो विभव का पूर्ण अवधातन होता 
है और वह झिल्ली के साथ-साथ बढ़ते हुए तंतु के अंतिम छोर तक पहुँच जाती 


संतु तक बढ़ने वाले इसी विभव-परिवतन को हम तंत्रिका-आवेग कहते हैं। यह हा 


भ्रसारण-आवेग विश्वांति-विभव में पूर्ण अवपातन अथवा उसका विपयंय प्रस्तुत करता 

इसलिए हम जानते हैं कि “यह “संपूर्ण-अथवा-बिलकुल नहीं" के सिद्धांत का पालन 
'करता है।या तो यह घटित होता है, अथवा घटित नहीं होता, और दोनों के बीच 
की स्थिति नहीं रहती ।* 


जब तंत्रिका-तंतु स्थिर स्थिति में रहता है, तंतु का बाह्य भाग विध्या- 


त्मक और भीतरी भाग निषेधात्मक होता है । 


. चित्र १९४ तंत्रिका-तंतु की स्थिर विद्यत्‌ सात्रा। विध्यात्मक 
'विद्य दण तंत्रिका शिलली के बाहर अत्यधिक हैं और निषेधात्मक विद्य दृण 
भीतर की ओर अत्यधिक हैं । परिणामत: एक ऐसी विद्यत्‌ मात्रा है, जिसका 
. परिमापन एक विद्य दग्न को तंतु के बाहर लगा कर तथा दूसरे को तंतु के 
कटे हुए छोर पर लगा कर कर सकते हैं । 
आवेग का आकार और गति 


इसे अंतिम निर्णय के रूप में हमें स्वीकार नहीं करता चाहिए कि सब तंतुओं ॥ 


के लिए सब आवेग एक ही आकार के होते हैं; क्योंकि वस्तुतः वे ऐसे नहीं होते। 


झिल्ली के निकटवर्ती विद्य दुणुओं से उत्पन्त विश्वांति-विभव (7१९४४०४-००५७०४७।) 


१. कुछ प्रयोगों में तंत्रिका-आवेग में विश्वांति-विभव की अपेक्षा वाल्टेज परि- ह क्‍ 
बर्तन अधिक होता है । इसका कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। विश्रांति-विभव प्राय: 


अब तंत्रिका-आवेगों को स्पष्ट करता है । 


तंत्रिका-तंत्र और आंतरिक पर्यावरण [ १०५५ 


जिस तंतु में पाया जाता है, उसी के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। लंबे तंतुओं 


में यह लंबा होता है और छोटे तंतृओं में छोटा । फलस्वरूप तंत्रिका-आवेग तत के 
आकार के अनुसार परिवर्तित होता है। वस्तुतः यह तंतु के व्यास के चतुभज के 


अनुपात में होने के लिए स्थूल नियम का अनुकरण करता है। तंज्रिका-आवेग का. 


आकार तंतु की स्थिति पर भी निर्भर करता है। यदि यह औषधियों से प्रभावित 


किया जाए, आक्सीजन से वंचित हो, श्रांत हो या किसी अन्य असामान्य स्थिति में. 


हो, इसके आवेगों में फलत: परिवर्तन होगा । कितु इसकी स्थिति जो भी होगी, तंतु 
की अनुक्रिया 'संपूर्ण-अथवा-बिलकुल नहीं” नियम के अनुसार ही होगी। यह अपना 
समस्त देता है अथवा बिलकुल नहीं । यहाँ यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि 
आवेग के भ्रमण की गति भी तंतु की स्थिति पर उसी प्रकार निर्भर करती है, जिस 


प्रकार आवेग का आकार तंतु-के आकार पर | छोटे आवेगों की अपेक्षा लुंबे आवेग 


तीव्रता से भ्रमण करते हैं । 


आवेग की क्रम-गतति ( गाएपॉ88 72068 ) : 


किसी ऐसी विधि से, जिसे हम पूर्णतः अब तक समझ नहीं पाए हैं, तंतु तीब्- 


क्‍ . गति से पुन: अपनी स्थिति को एक बार प्रस्नाव होने पर प्राप्त कर लेता है। एक सेकेंड 
के कुछ हजारवें अंश में अपने विश्वांति-विभव को वह प्राप्त कर लेता है और किसी भी 


नए आने वाले उद्दीपन के लिए प्रस्तुत कर्ता है। यदि उद्दीपन पर्याप्त सबल हो, तो 


इसका प्रयोग उस काल में भी हो सकता है, जब वह स्वस्थ हो रहा हो । इस अवधि 
में उद्दीपन को, उस स्थिति की अपेक्षा जब तत्‌ विश्वाम-स्थिति में रहता है, पर्याप्त 


अधिक तीज्र या सबल होना चाहिए यदि उसे प्रभावशाली प्रमाणित होना हो । स्वस्थ 


होने का यह काल, जिसमें प्रायः दृढ़ उद्दीपनों की आवश्यकता रहती है, दर्जेय-काल 
(8९/४०/००9४ ९७४०० ) कहलाता है।.. 


संभवत: यह स्पष्ट है कि दुर्जेय-काल की लंबाई तंत्रिका-कोशिका के जलने की. 


गति को नियंत्रित करती है । जिस प्रकार एक बंदूकचालक, जो अपनी बंदूक को पुनः 


शीघ्रता से भर सकता है, वह बंदूक को बहुधा अधिक चला सकता है, अतः जिन 


तंत्रिका-को शिकाओं की क्षतिपूर्ति अन्यों की अपेक्षा तीव्र गति से होती है, वे तंत्रिका- 
आवेयों को अधिक तीत्र गति से उत्पन्न करती हैं । तंत्रिका-को शिकाओं की क्षति-पूतति 
की गति उन्हीं प्रतिबंधों के अनुसार परिवर्तित होती है, जो आवेग के आकार को 
प्रभावित करती है। बड़ी तंत्रिका-कोशिकाएँ प्रति सेकेंड के लभभग सहस्रांश में 


पूर्वावस्था को प्राप्त करती हैं और प्रति रोकेंड प्रायः १,००० बार दीप्त हो सकती 


क्‍ . है। कुछ लघु तंतु प्रति सेकेंड में कुछ आवेगों को ही उत्पन्त कर सकते 


५ + 
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अंतर्ग्र थन संबंध ( 5ए7940० 0077९८४०४४ ) ॥ 
यह जान लेने पर कि तंत्रिका-आवेग तंतओं के साथ-साथ भ्रमण करने हैं, 
यह जिज्ञासा करना स्वाभाविक है कि वे कहाँ से उत्पन्न होते हैं और दाहाँ विलीन हो... 
जाते हैं। इस प्रइन के अनेक उत्तर हैं। एक उत्तर है कि आवेग विविध ज्ञानेंद्रियों के 
संग्राहकों में उत्पन्न होते हैं । कुछ संग्राहक, जैसे दुष्टिपटल की शलाकाए और शंकुओं .... 
ध्राण-इं द्रिय के केश-कोशाणु. और त्वचा एवं अंतःसंवेदनों के सुकत तंजत्रका-छोर, 
स्वयं ही विशेषता-प्राप्त तंत्रिका-कोशिकाएँ हैं | कुछ अन्य इंद्वियों के संग्राहक ते त्रिका- 
कोशिकाएँ नहीं हैं, कितू वे तंत्रिका-कोशिकाओं से संबंधित हैं । जब कोई उद्दीपन उन्हें... 
विश्व खल करता है, वे किसी भाँति इन तंत्रिका-को शिकाओं में आवेगों को प्रविष्ट कर. 
देते हैं। किसी भी स्थिति में क्रिया प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष, आवेग को संचालित 
करते वाली तंत्रिका-कोशिका, संबेदी-तं त्रिका-को शिका कहलाती है हे 
प्रत्येक सं वेदी-तं त्रिका-को शिका के अंत में रिक्त-स्थान में जावेग आता है, उसे . 
«वह पार नहीं कर सकता | यह रिक्त-स्थान, एक तंत्रिका-कोशिका के अत और दूसरी 
के प्रारंभ के बीच होता है, अतग्र थन कहलाता है। यद्यपि एक आवेग इस संघधि- 
स्थल को पार नहीं कर सकता, उसका विद्य तोय क्षेत्र इस रिकत-स्थान को विकट्बर्ती 
तंत्रिका-कोशिका को उद्दीप्त करने के लिए तथा उसके तंतू में वए आवेग को उत्पन्न 
करने के लिए भली-भाँति पारगमन करता है। इस पर एक नवीन आवेणग अंत््ने थव. 
में प्रविष्ठ होता है, जहाँ दो तंत्रिका-कोशिकाओं के छोर एक दूसरे के निकट रहते हैं। 
अधिकांश संबेदी तंत्रिका-कोशिकाएँ एक ज्ञानेंद्रिय से--चाहे वह जितनी ही... 
दूर क्‍यों न हो, केंद्र स्नायु-संस्थान तक विस्तृत रहती है, जो खोपड़ी अथवा रीढ़... 
की अस्थियों के मध्य रहता है। अतः, वे अपना अंतरग्ग्र थन केंद्रीय-तंत्रिका-तंत्र 
(0७४) र८7ए०एघड8 5ए#6० ) में भी करती हैं। कुछ उदाहरणों में, उदाहरणत:ः .. «& 
 जेसे नेत्र में, ज्ञानेंद्रिय में ही अनेक अंतग्न॑ थन रहते हैं तथा केंद्रीय तंत्रिका-तंत्र में... 
प्रवेश करने वाली तंत्रिका-कोशिकाओं का शखला में तृतीय या चतुर्थ स्थान 
रहता है । हे 
..... केंद्रीय तंत्रिका-तंत्र में अनेक अंतर्ग्र थनों की संभावना है। संभवत: कुछ 
' विशेष स्थितियों में; संवेदी त॑त्रिका-कोशिकाएँ सीधे किसी प्रेरक तंत्रिका-कोशिका के 
सहयोग से किसी तंत्‌ को मांसपेशियों या ग्रंथियों तक भेजती हैं। प्रायः एक अथवा 
है अनेक मध्यवर्ती तंत्रिका-कोशिकाएँ हैं, जो सहचारी-तंत्रिका कोशिकाएं कहलातो हैँ। 
का, 5 मल -अतएबव, हम किसी उद्दौपन के प्रति व्यावहारिक अनुक्रिया की सरलसम पूर्ण व्यवस्था 
... पर बिचार करते हैं, जिसके अंतर्गत संवेदी तंत्रिका-कोशिका एवं प्रेरक-तंत्रिका 
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कोशिका है । यह व्यवस्था प्रतिवर्त चाप (७६ ४7०७) कहलाती है, (देखिए 
१९९६) और यह कुछ अन्य अधिक प्रारंभिक प्रतिवर्तों के लिए उत्तरदायी हैं । 


रहती हैं । 
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चित्र १९. ६ संवेदी-प्र रक प्रतिबतें-चाप । प्वेददी तंत्रिका-कोशिकाए 
(इस उदाहरण में, जानु-स्नायु में) आवेगों को मेरु-स्तंभ में संचालित करती 
हैं। ये प्राय: मध्यवरत्तो सहुचारी तंत्रिका-कोशिकाओं के द्वारा आगे बढ़ाए 
जाते हैं। इसके बाद आवेग प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं पर से भ्रमण करते - 
हुए प्रतिबर्त अनुक्रिया उत्पन्न करने के लिए सांसपेक्षियों तक पहुँचते हें । 


प्रतिवर्त-चाप विशिष्ट अथवा सामान्य नहीं हो अंतर्ग थन संबंध प्राय 


उससे अधिक जटिल होते हैं ( देखिए, चित्र १९.७ )। बहुधा अनेक स॑वेदी त॑ब्रिका- 


कोशिकाएँ एक सहचारी-तंत्रिका कोशिका के सहयोग से अंतश्रे थन करती हैं, हम 
इसके उदाहरण दुष्टिपटल (रेटिना) के द्विप्र,वीय कोषाणुओं पर अनेक शलाकाओं 
और शांकुओं के छोरों में देख चुके हैं (अध्याय-११ )। इसका अभिप्राय है कि केंद्रीय 


तंत्रिका-तंत्र में सहचारी तंत्रिका-कोशिकाओं का प्रायः अपेक्षाकृत विशद्‌ संग्रहणशील 


क्षेत्र रहता है। वे आवेगों को ज्ञानेंद्रिय में अनेक संग्राहकों द्वारा प्राप्त करती हैं । 
इसके अतिरिक्त, सहचारी तंत्रिका-कोशिकाएँ आवतंक तंत्रिका परिधि ( फल्ट्प- 
क7९०॥४६ 'पि७०ए८ (॥7८ए५) निर्मित करने के लिए एक दूसरे पर चाप बनाती हैं| ऐसी 
व्यवस्था में आवेग अपने को आंगता संवेदी आंवेगों की बहुत कम सहायता से अथवा 


द स०--६ ७ 


अति सहज प्रतिवतों में भी तीन प्रकार की तंत्रिक-कोशिकाएँ निहित 
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बिना सहायता के क्रियाशील रखते हैं । इस प्रकार एक बार जो किया तंत्रिका-तंत्र में 


प्रारंभ होती है, निरंतर अनिश्चित काल तक चल सकती है। यह व्यवस्था अधिकांश 
तंत्रिका क्रिया को पर्याप्त मात्रा में स्पष्ट करती है । 
तंत्रिका-कोशिकाएँ प्रायः सदैव जटिल रूप से संबद्ध रहती हैं । 


को कुछ काल तक बनाए रज़ती हूँ । 


प्रतिवतं ४ 


प्रस्तुत करता है, अधिकांश प्रतिवर्तों में एक से अधिक मध्यवर्त्ता सहचारी तंब्रिका- 


कोशिका अंतभ्‌ क्‍त रहती हैं, बहुधा वे आवर्त्ती तंत्रिक परिपथ के रूप में व्यवस्थित रहती... 
हैं और प्रतिवर्त को उद्दीप्त करने वाले उद्दीपन की क्रिया को दीर्बकरालिक बनाती हैं। 


यद्यपि प्रतिवतं-चाप प्रतिवत प्रतिक्रियाओं में निहित परिप्थ के ढाँचे को ._ 


| 
कद 


चित्र १९७ यह रेखाचित्र प्रदर्शित 
करता है कि किस प्रकार तत्रिका-कोशि- 
काएँ आवतंक तंत्रिका परिधि बनाती हैं, | 
जो आवेग के क्रियाशील करने पर क्रिया 


विविध संभिश्नणों के प्रतिवर्त परिषथ तंत्रिका-तंत्र के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। 
वे इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं के हेतु हैं, जैसे नेत्र के कोनिआ (स्वच्छमंडल) के... 


हल कुक | 


स्पश होने से पलकों का झपकना, तीक्न प्रकाश में नेत्र-तारा का विस्तारण, मुख में ह 
भोजन रखने पर लार का खावित होना, अपरिचित ध्वनि सुनते पर कुत्ते के कानों 


. का सतक होना एवं अन्य अनेक स्वचल क्रियाएँ। 


उपरोल्लिखित सब प्रतिवर्त मस्तिष्क के परिपथों में निहित हैं । अन्य प्रतिवर्त 


केवल मेरू-स्तंभ में रहते हैं तथा उन्हें दो सामान्य वर्मों में वर्गीकृत किया जा. 


सकता है : 
आकु चन प्रतिवर्त (0609 ह९१९:८७४) : 


आकु चन प्रतिवर्त तथा विस्तरण प्रतिदर्त असावधानी से गर्म स्टोव को छने पर 
या नुकीली वस्तु पर पर रखने पर हम आकु चन प्रतिवर्त अनुभव करते हैं। प्रत्येक 
स्थिति में प्रतिक्रिया होती है कि संबंधित हाथ या पैर को ठीव़ता से दुखद उद्दीपन- 


से पृथक्‌ करने के लिए मोड़ना या खींचता । विस्तरण प्रतिवर्त आकु चन प्रतिवर्तों की 
... अपेक्षा अधिक सामान्य रहते हैं, कितु उनके 'स्वचल' होने के कारण हम उनके विषय में 


पुरिपथों और केंद्रों से भी । 
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कम ज्ञान रखते हैं: उदाहरणतः, जब किसी की टांग जमीन को स्पर्श करती है, 
पैर पर दबाव प्रतिवर्ती रूप से विस्तृत होता है और उसे शरीर का भार उठाने में 
सहायतार्थ टांग को स्थिर बनाता है और जब कोई अपने एक पैर को जमीन से ऊपर 
उठाता है, तो दूसरी टांग शरीर को सहायता देने के लिए प्रतिवर्ती रूप से दृढ़ होती 
है। इस दूसरे उदाहरण में प्रतिवर्त का उद्दीपन झकी हुई टांग के गतिबोधक 
संग्राहकों में रहता है, (देखिए, अध्याय--१२) । दोनों विस्तरण प्रतिवर्त के उदाहरण 
हैं। वे हमारी सहायता खड़े होने, चलने और भागने में करते हैं तथा वे इतने 
नियमित रूप से होते हैं कि हमारा ध्यान उनकी ओर बहुत कम जाता है । 


प्रतिवर्तों के ये कुछ उदाहरण हैं, अधिक जटिल प्रतिवर्तों' में अनेक सहुचारी 
तंत्रिकाकोशिकाएँ निहित हो सकती हैं। जिनके तंतु तंत्रिका-तंत्र में कुछ दूरी पर 
फैले रहते हैं। एक उदाहरण है खरोंच प्रतिवतं, जिसे हम अपने पालतू जानवरों में 
देख सकते हैं अथवा स्वयं अनुभव कर सकते हैं। खरोंच प्रतिवर्त आंकुचन और 
विस्तरण प्रतिवर्तों का भली-भाँति किया गया वैकल्पिक रूप है। 


पारस्परिक अंतर्बवाधा (२९०७०७7०८० [ए्ं0४ं०0) : 


प्रतिवर्त-क्रिया की गति और सहजरूपता मांसपेशियों की व्यवस्था के स्वरूप पर 
एवं उनके उत्त जना प्राप्त करने की विधि पर (तंत्रिका-तंतुओं से संबद्ध) निर्भर करती _ 


है । शरीर की मांसपेशियाँ एवं विशेषत: ; हाथ-पाँव के विरोधी युग्मों के रूप में व्यव- 


स्थित रहती हैं । मांसपेशियों का एक वर्ग हाथ-पाँव को विस्तार देता है, दूसरा वर्ग _ 


विरोधी वर्ग, उसे आकु चित करता है। विरोधी मांसपेशियों के दो वर्ग एक ही समय 


में बहुत कम अवसरों पर क्रियाशील होते हैं। जब वितानक (/087507) मांसपेशियाँ 


 आकु चित्त होती हैं, तब आकोचक (7९7०7) मांसपेशियाँ विश्राम करती हैं एवं जब 


आकोचक मांसपेशियाँ आकुचित होती हैं, तब वितानक मांसपेशियाँ विश्राम करती 
हैं। इस प्रकार विरोधी मांसपेशियों को एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करने से पृथक 
रखा जाता है तथा एक समय में केवल एक प्रतिव्त प्रमुख रहता है। विरोधी मांस- 
पेशियों का यह समकालिक आकु चन एवं विश्वांति पारस्परिक अं तर्वाधा कहलाता है । 


यह अंतर्वाधा का एक विशेष प्रकार है। अंतर्वाधा अंतर थन क्रिया का एक... || 


व्यापार है, जिसमें एक स्रोत के आवेग एक तंत्रिका-कोशिका को कम उत्तेजनीय बनाते 
हैं तथा दूसरे स्नोत के आवेगों के प्रति उन्हें अनुक्रिया नहीं करने देते। निरोधात्मक 
आवेग ( स्मोग्रीज।००४ 707905४8) उन मांसपेशियों (गतिबोधक संग्राहकों) से भी 
उत्पन्न हो क्षकते हैं, जो प्रतिवर्त में निहित हैं तथा स्वायु-संस्थान के विविध अन्य 
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चालक-इका ३ 

.._यह महत्त्वपूर्ण है कि प्रतिवर्त-क्रिया का आकार मांसपेशियों के उत्त जित होने 
की विधि पर निर्भर हैं। तंत्रिका-तंतुओं के सदुश मांसपेशीय तंतु भी अनेक कोशिक्य 
इकाइयों (0०॥एा७+ एं७) से बनते हैं, इस रूप में ये मांसपेशीय तंतु कहलाते हैं, 


जो चालक-तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंत्‌ पे जुड़े हुए हैं। एक अक्षतंतु अनेक छोरों 
में विभाजित होकर एक से अधिक मांसपेशीय तंतु का कार्य करता है, प्रत्येक छोर: 
एक भिन्न मांसपेशीय तंतु का कार्य करता है। फलस्वरूप एक चालक अक्षतंतु में 
एक आवेग अनेक मांसपेशीय तंतुओं को आकु चित होने के लिए प्रेरित करता है। 


एक अक्षतंतु से संबंधित सब तंतु एक ससूह के रूप में आकू चित होते हैं। अतएव 


एक चालक अक्षतंत्‌ एवं जिन्हें वह प्रेरित करता है, वे सब मांसपेशीय तंत्‌ु चालक- 


इकाई कहलाते हैं । क्‍ 
चालक इकाई कितनी लंबी है, यह सतं त्रिक अनुपात ([8767ए७४०० 7२७४०) 
पर निर्भर करता है। यह अनुपात मांसपेशीय तंतुओं और जअक्षतंत्‌ू के मध्य रहता 


है । शरीर के कुछ भागों में अनुपात इतना अधिक रहता है जैसे १५० :१; दूसरे भागों: 


में यह इतना कम भी रहता है जसे ३ : १; उच्च अनुपात, शरीर की लंबी मांस- 


पेशियों की विशेषता है, जैसे चलने में प्रयुक्त होने वाली मांसपेशियाँ । इसमें अपेक्षा- 
कृत दीर्घ आकु चन होता है। निम्न अनुपात, लघू्‌ मांसपेशियों की विशेष्ता है, जैसे. 
अंगुलियों और पलकों की मांसपेशियाँ । इनमें लघु आक्‌ चन होता है। अतएवं, किसी... है 
भी मांसपेशीय समूह की गति की सुक्ष्मता और स्पष्टता सतंत्रिक अनुपात पर निर्भर 


करती है. सतंत्रिक अनुपात द्वारा स्थापित यह सीमा न केवल, जैसा कि हम देखेंगे 


प्रतिवर्त प्रतिक्रियाओं पर लागू होती है, वरन्‌ तंत्रिका-तंत्र की उच्च स्तर की अधिगत 


और तिपुंण गतिविधियों को भी नियंत्रित करती है । 
 प्रतिक्रिया-काल 


उंद्दीपन के प्रति होने वाली प्रत्येक प्रतिक्रिया को निश्चित काल की अपेक्षा. क्‍ द क्‍ 
रहती है, तंथा उद्दीपण और अनुक्रिया के मध्य का काल प्रतिक्रिया काल कहलाता... 


. है। सरल प्रतिवर्ती के लिए यह काल १/१० सेकेंड रहता है, तथापि प्रतिवर्त के 
. अनुरूप यह परिवर्तित होता है । द 


सरल ऐच्छिक प्रतिक्रियाओं, जैसे प्रकाश के चमकने पर क जी दवाना या... 
घंटी बजाना, में प्रतिक्रिय-काल लगभग २/१० सेकेंड रहता है। अधिक जटिल 
प्रतिक्रियाओं, जसे मोटरगाड़ी के ब्रंक पैडल को दबाना, में प्रतिक्रिया-काल लगभग 


| । हा एक सेकेंड रहता है | . गा 


तंत्रिका-तंत्र और आंतरिक पर्यावरण... [ १०६१ 


तंत्रिका क्रियाओं के अध्ययन द्वारा हम जानते हैं कि प्रतिक्रिया-काल प्रति- 
क्रिया में निहित अधिकांशतः अंतग्नेथनों की संख्या पर निर्भर करता है। यद्यपि 
तंत्रिका-आवेगों को तंत्रिका-तंतुओं के साथ भ्रमण करने में समय लगता है, भ्रमण 
की गति इतनी तीब्र होती है कि प्रतिक्रिया-काल, यदि वे निर्धारक कारक थे की 
अपेक्षा बहुत कम होगा यदि वे हैं। अतः, यह संभवत्त: अंतर्ग थन का विलंब है, जो 
निर्धारक कारक हैं और जितने अधिक अंतग्न थन होंगे, उनना ही अधिक विलंब होगा । 


तंत्रिका-तंत्र (९९४९० 5५8(6४07) 


तेत्रिका-तंत्र को अनेक विधियों से स्पष्ट किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक 
एक उपयोगी सूचना प्रस्तुत करती है। एक विधि है--इसका केंद्रीय तंत्रिका-तंत्र तथा. 
परिधि-तंत्रिका-तंत्र में विभाजन । केंद्रीय तंत्रिका-तंत्र त॑ त्रिका-तंत्र का बह भाग 
जो खोपड़ी और रीढ़ द्वारा निर्मित अस्थि-पुटिका के मध्य अवस्थित है। तंत्रिका- क्‍ 
कोशिकाएँ अथवा उनके भांग इस अस्थि-पुटिका में रहने वाले अन्य सहायक तंत्‌ओं 
के साथ केंद्रीय तंत्रिका-तंत्र को तथा इस पुटिका से बाहर अवस्थित तंत परिधि 
लंतिका-तंत्र को निर्मित करते हैं। इप अध्याय में आगे तंत्रिकरा-तंत्र को स्पष्ट करने . 
वाली अन्य विधियाँ का विवेचन किया गया है । क्‍ द 
परिधि तंत्रिका-तंत्र : 

परिधि तंत्रिका-तंत्र संवेदी और चालक तंत्रिका-कोशिकाओं के तंतओं के 
भागों से बना है। ये तंतू सर्देव पु जीभूत होते हैं और तंत्रिकाएँ या स्नायु (९९०४९) 
कहलाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका-तंत्र से और वहाँ तक के भ्रमण के लिए ये तंत्रिकाएँ 
संवेदी और चालक दोतों प्रकार की रहती हैं। खोपड़ी से आने और जाने वाली कंछ | 
तैंन्रिकाएँ केवल संवेदी या केवल चालक भी होती हैं। इसके अतिरिक्त सब तंत्रिकाएँ 
केंद्रीय तं त्रिका-तंत्र के ठीक बाहर दो भागों में विभाजित हो जाती हैं, १. संवेदी- 
तंत्रिका तथा २. चालक तंत्रिका (देखिए चित्र १९:८) । उनके विभाजित “होने का 
कारण यह है कि वे तंत्रिका-तंत्र में भिन्न स्थलों से उत्पन्न होती हैं .तथा भिन्न स्थलों 
की ओर जाती हैं।.... बल 


उक्त विवरण परिधि-तंत्रिका-तंत्र के तंतुओं पर लागू होता है। ' इस तंत्र के दो 
मुख्य भाग हैं : ६. स्वायत्त.(400०707४०८) एवं २. कायिक ($09»0०) । स्वायत्त 


का संक्षिप्त विवेचन संवेगों (अध्याय-४ ). के प्रसंग में किया गया था + यह चालक- .. 


तंत्र है जो रक्‍त-वाहिनियों, हृदय, ग्रंथियों एवं-शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की 
। सहायता करता है। संवेगदशा में यह गतिवान रहता है। दूसरी ओर का्िक-तंत्र 
« 6 ख्ंवेदी और चालक दोनों है | यह विविध ज्ञानेंद्रियों, जिनका वर्णन हम कर चुके हैं, 


१०६२ ] .... मनोविज्ञान 


की एवं खड़े होने, चलने, लिखने एवं सामान्य साधनस्ूत व्यवहार ([79#7ए:06० पथ) 
8८४७ ४०:) में निहित शरीर की कंकाल-मांसपेशियों को सहायता करता है । 


स्वायत्त और कायिक दोनों तंत्रों में कोहिकापिंड एवं तंतू होते हैं। कोशिका- 


पिडकों को एकत्रित करने पर सामूहिक रूप से ग्रुच्छिका (७४70872) कहा जाता . 


है । मेरु-स्तंभ के साथ-साथ दो श्रेणियाँ गुच्छिका की रहती हैं, एक स्वायत ग्रुच्छिका 


है जिनमें स्वायत्त-चालक-तंतु रहते हैं और दूसरी में परिधि तंत्र की संवेदी-गुच्छिक 


रहती है ( देखिए, चित्र १९८) | कायिक-तंत्र में कोई चालक-गुच्छिका नहीं है; 


क्योंकि चालक-तंत्रिका तंतुओं के कोशाणु केंद्रीय तंत्रिका-तंत्र के भीतर पाए जाते हूँ॥ द 
परिधि स्नायु-तंत्र के अंतर्गत कायिक-तंत्र है, जो संवेदी और चालक 


दोनों है तथा स्वायत्त तंत्र हैं, जो केवल चालक न! 
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क्‍ चित्र १९८ तंत्रिका-तंत्र के परिपण । विविध संग्राहकों से आने न्‍ 
बाली संवेदी तंत्रिका की शिकाओं के ऊपरी मेरू-रज्जु-गुच्छिका में उसके 
 कोशिकापिड रहते हैं। चालक-तंत्रिका कोशिकाओं के सूल तंतुओं को 
कंकाल-मांसपेशियों तथा स्वायत्त गुच्छिका तक भेजते हैं । स्वायत्त-ग्र थिका 
. से तंतु कोमल मांसपेशियों ( जैसे, आंत एवं रुघिर वाहिनियों) तथा विविध ' 
.. ग्र॑ंथियों (वहि:ल्ावि ग्रंथि तथा निःस्रोत ग्रंथि दोनों) में जाते हैं । 
: केंद्रीय तंत्रिका-तंत्र : क्‍ ० 


..... केंद्रीय तंत्रिका-तंत्र में तंत्रिका-कोशिकाएँ अधिक या कम रूप में केंद्रों एबं ै 
. परिपथों में विच्छिन्न रहती हैं। परिषथ तंतुओं के समूहों से एवं केंद्रक कोशिका १ 


,.. पिंडकों से निर्मित हैं। बहुधा केंद्रों के कोशिका पिंडकों के तंतु छोटे होते हैं, जो 
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कंद्रक में निकटवर्त्ती तंत्रिका-कोशिकाओं से अंत्ग्न॑ थन करते हैं। परिपथों के तंतु भी 
प्राय: इन कंद्रकों में अन्य तंत्रिका-कोशिकाओं से अंतग्न॑ थन करते हैं । अतणव, ये केंद्र 
कोशिका पिडकों तथा तंतुओं के कुछ मिश्रित रूप हैं। केंद्रकों के कछ विशिष्ट नाम _ 
हैं, जो इस पर आधुृत हैं कि वे कहाँ और किस प्रकार अवस्थित एवं व्यवस्थित हैं । 
कभी-कभी उन्हें न्यूकली (!९५८०) कहा जाता है, कुछ अन्य केंद्रकों को कभी गुच्छिका 
एव्र कुछ का केवल क्षेत्र (87९9) । इन तीनों शब्दों का व्यवहार हम आगे करेंगे, कितु 
यह स्मरण रखें कि ये केंद्रकों या कोशिका-पिडकों के समहों के संदर्भ में प्रयोग होते 
हैं, जहाँ प्राय: अंतर्त्न थन होता है । 

ब्वेत तथा धसर द्रव्य $ 


तंत्रिका-तंत्र को खाली आँखों से अथवा सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख कर केंद्रकों एवं 
परिपथों को भिन्न करना प्रकृति के संपात ने अपेक्षाकृत सरल बना दिया है | तंत्रिका- 
कोशिकाओं का सामान्य वर्ण धसर है। जैसा कि ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, तंत्रिका- 
तंत्र में अधिकांश तंतुओं के चतुदिक माइलिन-पिधान है और इसका वर्ण बवेत है । 
दूसरी ओर कोशिका-पिडकों के चारों ओर यह पिधान नहीं है। फलस्वरूप प्रेक्षक 
के समक्ष परिपक्ष इवेत एवं कोशिका-पिडकों के केंद्रक दवेत वर्ण में प्रकट होते हैं । 
इसी हेतु हम परिपथों का उल्लेख इदवेत द्रव्य एवं केंद्रकों का धूसर द्रव्य के रूप में 

रते हैं । 

मेरु-रज्जू (8977०) (0०70) 


केंद्रीय तंत्रिका-तंत्र के दो मुख्य भाग हैं, मेरु-स्तंभ के भीतर मेरु-रज्जु तथा 
खोपड़ी के भीतर मस्तिष्क । चित्र १९९ मेंर-रज्जु का अनुप्रस्थ-काट है। ध्यान _ 
दें कि इसका मध्य भाग धूसर है और बाह्य भाग इवेत । अतः मध्य-धूसर भाग _ 
तंत्रिका-को शिकाओं के कोशिका-पिंडकों से निरभित है, जबकि वाह्य संवाहन परिपथ 
देत हैं। ध्यान दें, चालक परिपथ, जो आवेगों को मस्तिष्क से नीचे लाते हैं, वे. 
शरीर के सामने वाले भाग में हैं। दूसरी ओर, संवेदी अथवा अधिरोही परिपथ 
(38०९०वंण४ ?४ं४०५४) अनेक बंडलों के रूप में इवेत द्रव्य में हैं, अंत:संवेद के 
प्रिपथ शरीर के पिछले भाग को ओर हैं, त्वचा संवेदों के परिपथ दो बंडलों में 
पाश्वों में हैँ 


. भेरु-रज्जु की दो सामान्य क्रियाएँ हैं : मस्तिष्क से आने ओर मस्तिष्क तक 
जाने वाले संवाहन परिपथ के रूप में तथा प्रतिवर्त क्रिया को प्रभावित करने वाले 
अंग के रूप में । शायद ही कोई प्रतिवर्त मस्तिष्क से आने वाले आवेगों से अप्रभावित 

रहता है, कितु अनेक ऐसे प्रतिवर्ते देखे जा सकते हैं, जो विशुद्ध मेरुदंडीय क्रियाएँ 


१०६४ कक मनोविज्ञान 


हैं, जिनमें मेरू-रज्जु मस्तिष्क से असबद्ध रहती है। वस्तुतः: विस्तरण, आकुचन 
तथा खरोंच प्रतिवतं, जिनका उल्लेख ऊपर हो चका है तथा चलते समय एक के बाद “४ 
एक पद बढ़ाने के मूल प्रतिवर्त मेरुदंडीय स्तर पर व्यवस्थित होते हैं 


₹-रज्ज्‌ प्रतिवर्त क्रिया को तथा मस्तिष्क से आने और उस तक 
जाने के संवाहन परिपथ को नियंत्रित करने वाला अंग है। 


चित्र १९.९ मेरु-रज्जु का 
अनुप्रस्थ-काट । 


कै. ० 


तंत्रिका-तंत्र के दो प्रमुख भागों, मेर-रज्जु तथा मस्तिष्क, में मस्तिष्क अधिक 
महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि सब जटिल क्रियाओं में इसका केंद्रीय भाग रहता है: जैसे 
अधिगम, चिंतन. प्रत्यक्षीकरण इत्यादि॥। इन प्रक्रियाओं में मस्तिष्क का सहयोग 
.... अगले अध्ययन का विषय रहेगा। इसे समझने के लिए हमें मस्तिष्क की सामान्य 
...... 'रचना की रूपरेखा बनानी चाहिए। मस्तिष्क के प्रमुख भागों को चित्र १९.१० में. 
... चित्रित किया गया है। मुख्य तीन समूहों में इन पर विचार किया जा सकता है 
.... २, परचमतिष्क, २. मध्य मस्तिष्क तथा ३. अग्र मस्तिष्क । द 
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१. पशच मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क एवं मज्जका (!8९०४॥७) हैं। मज्जका में 
इवसन तथा हृदय की गति से जीवाधार केंद्र हैं, कितु इसमें वे केंद्र भी हैं जो म॑वेदी 
आवेगों को ऊपर मध्य मस्तिष्क एवं अग्न मस्तिष्क में भेजते हैं। चालक समन्वय के 
लिए अनुमस्तिष्क एक केंद्र है, कितु केवल यही एक केंद्र नहीं है, यह हमारी गति- 
विधियों को सहज और छुद्ध बनाने में सहायता देता है। प्रवाण एवं गतिबोबक 
आवेगों का प्रयोग करते हुए यह अंग स्थिति एवं संतुलन बनाए रखने के लिए भी एक 
अनिवाय अंग है । 

२. मध्य-मस्तिष्क एक सेतु के सदश् है, जो अग्नमस्तिष्क एवं पशच मस्तिष्क 
को जोड़ता है । अतएवं, इसमें आवेगों को ऊपर और नीचे लाने ले जाने वाले अनेक 
पथ हैं, कितु इसमें दृष्टि तथा श्रवण के महत्त्वपूर्ण केंद्र भी हैं और इनका उल्लेख युनः 

गे किया जाएगा। 

'३, अग्रमस्तिष्क का उच्चतम” भाग है। यद्यपि प्राणी-जगत में इसका 
विकास मंद गति से होता है, कितु अंत में मनुष्य तथा उच्च जान्तवों में यह मस्तिष्क 


का सर्वाधिक विकसित भाग बन जाता है। जैसा कि मस्तिष्क के रेखाचित्र ( चित्र- 


१९-१० ) में देखा जा सकता है कि इसका पिंड मध्य मस्तिष्क या पदच-मस्तिष्क की 
अपेक्षा पर्याप्त बड़ा है। जटिल व्यवहार में अग्र मस्तिष्क अनेक रूपों में भाग लेता 
प्रकट होता है, कितु हमारे लिए उसके भाग सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तीन समूहों में 


' वर्गीकृत किए जा सकते हैं-- 


प्रमस्ष्तिक प्रांतस्था, चेतक ( फ्रशैणपण्ड ) तथा एक समृह के अंतर्गत 


आने वाली तीन निकट संबंधित संर्वनाएँ,--अधर्चेतक, विभाजक भित्ति, वातामी _ 


( एमिग्डाला )। अग्रमस्तिष्क के बाहर, पश्च मस्तिष्क एवं मध्य मस्तिष्क के म 
से एक और संरचना, उत्प्रेरक जालीदार तंत्र (१९प८परौछए 2 ०एबाएए३2 39376 ) 
जाती है, जिसके महत्त्व की संप्रति खोज हुई है। इन जार क्षेत्रों का विवेचन बारी- 
बारी से किया जाएगा द 


प्रमस्तिष्क प्रांतस्था 


मानव-मस्तिष्क का फोटोग्राफ, जैसा कि आप चित्र १९-११ में देखते हैं 
किसी भी अन्य भाग से अधिक प्रमस्तिष्क प्रांतस्था का चित्र है; क्योंकि प्रांतस्था प्राय 
समस्त अग्रमस्तिष्क एवं मध्य-मस्तिष्क को आवृत्त कर देती है। प्रांतस्था, जसा कि 
चित्र स्पष्ट करता है, मुड़े हुए कपड़े के टुकड़े के सदृश है जिसमें अनेक ऊंचे शिखर 
एवं नीची घाटियाँ हैं रचना-विज्ञानविद्‌ इन शिखरों में से एक को कर्णक (| ७५7०४) 


. कहते हैं, घाटी या दरार को कभी परिखा ( $०0८४ ) और कभी' विदर दरार 
. (्रछ्रएा०) कहा जाता है। मं मी क्‍ 


शो 
|; #' 


डे विश र-कददिकी आन सन कल कर कस मय 
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अग्रमस्तिष्क मानव एवं उच्च जान्तवों के मस्तिष्क का सर्वाधिक 
विकसित भाग है । 


चित्र १९-१० सानव- 
मस्तिष्क के प्रमुख भाग 8 


दीर्घ परिखाओं या विदर-दरारों का प्रयोग प्रमस्तिष्क-प्रांतस्था को विभाजित 
करने के लिए क्रिया जा सकता है। मस्तिष्क को दो सममित भागों में विभाजित 
करने वाली मध्य रेखा के साथ प्रम्नस्तिष्क गोलाद् नाम अनुरदेधर्य विदर (॥.0780व- 
0०4] 755776 ) है। इस विदर से प्रारंभ होती हुई ऊपर और बीच दोनों गोलार्दों 
के पाइवों में केंद्रीय परिखा है। इस विदर के सामने का संपूर्ण भाग ललाठ-पालि 
कहलाता है और इस पालि पर मस्तिष्क के अभिव्यंजक भाग के रूप में विचार 
किया जा सकता है; क्योंकि गतिविधियों और क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले 
.. चालक-केंद्रक इसी में हैं। केंद्रीय परिखा के पीछे का प्रांतस्था का भाग उसका 
.. संग्रहणशील भाग कहलाता है; क्योंकि इसमें वे केंद्रक हैं; जिनमें भीतर आने वाले 
... संवेदी आवेग आते हैं। (इन कथनों के कुछ अपवाद भी हैं, कितु वे प्रमस्तिष्क प्रांतस्था 
( 06:०४७) (०7४८४) की क्रियाओं को विभाजित करने वाले अच्छे साधन का कार्य 
करते हैं। ) अंत में प्रत्येक गोलाद्ध' के पाइ्वे में विदर ( 07९श०९ ) है, जिसे पाइवे- 
परिखा ( ।,9(2/» 80८७७ ) कहते हैं। इसके नीचे और पार्र्व को प्रांतस्था भाग 
शंख-पालि ([०७0907७]! 7,006) बनाता है। प्रमस्तिष्क प्रांतस्था की दो और पालियाँ 
हैं, इस प्रकार कुल चार पालियां हैं जिनसे प्रत्येक मुख्य विदर-दरार सबंधित है। ये 
दो पालियाँ हैं, पाश्विका पालि (?०77०४७] 7,00०) एवं पश्चकपाल पालि (0८ठाएॉ- 
2 7.006 )। पाश्विकापालि केंद्रीय परिखा के एकदम पीछे अवस्थित है तथा 
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परचकपाल पालि प्रांतस्था का वह भाग है, जो खोपड़ी के नीचे पिछले भाग में 
अवस्थित है । इन विभिन्न पालियों के कार्यों का वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा । 


प्रमस्तिष्क प्रांतस्था मुड़े हुए कपड़े के टुकड़े के समान हैं, जिसमें: 
अनेक ऊँचे शिखर तथा नीची घाटियाँ हैं । 


जज 
09009 7० 


चित्र १९.११ (ऊपर) प्रमस्तिष्क प्रांतस्था की पालियाँ । (नीचे) 
प्रमस्तिष्क प्रांतस्था का यथार्थ फोटोग्राफ किया गया है (गार्डनर १९४५८) 


चेतक ( फ्रथ्यग7५ ) :. द कि 
चेतक ( देखिए, चित्र १९.१० ) मध्य मस्तिष्क के बिलकुल ऊपर अवस्थित 


७ तथा प्रांतस्था और अग्र मस्तिष्क को संरचनाओआं छारा भली-भाँति आच्छादित 
है। इसे सर्वोत्तम रूप से प्रसारण-स्टेशन कहा जा पदक है, यद्यपि इसके कुछ भाग अच्यः 
कार्य भी करते हैं । मेरु-रज्जु, पश्च-मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क में आने वाले संवेदी- 
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“आवेग अंतग्न॑ थनों को पार करके, चेतक के केंद्रकों में आने का अपना मार्ग बनाते हैं। 
'शक स्थिति में, दृष्टि में, संवेदी तंत्रिका सीधे चेतक तक जाती है, कितु बहुधा चेतकीय 
'बेंद्रक आवेगों को नीचे से लेकर प्रांतस्था के विविध भागों को-संग्र हणशाल प्रांतस्था 


“को प्रसारित करते हैं । 
उत्प्रेरक-जालीदार तंत्र (१०पंपण॑थक ह०धंए्वंड 5:९0 ) : 


7४8 का वर्णन यहाँ आवश्यक है; क्योंकि इसकी क्रिया चेतक की क्रिया 
के सदृश है, ( देखिए, चित्र १९.१२ )। यह संवेदी प्रसारण-स्टेशन है, जा प्रमस्तिष्क _ 
प्रांतस्था की ओर उन्मुख है ( लिडसले १९५८ )। चेतक प्रमस्तिष्क प्रांतस्था को 
सीधे सूचना पहुंचाता है और इसका प्रक्षेपण पूर्णतः निर्धारित है। उदाहरणतः 
चाक्षष-आवेग चेतक में चाक्षुष-केंद्रक पर आते हैं और प्रांतस्था के चाक्षुप-क्षेत्र के लिए . 
'प्रसारित किए जाते हैं | श्रवण एवं अन्य संबेगों के भी इसी प्रकार चेतकीय केंद्रक हैं 
और प्रांतस्था में उनके संबंधित प्रक्षेपण के क्षेत्र हैं। कितु, 88$ की स्थिति भिन्‍न 
'है। यह तंत्र अपेक्षाकृत विसरण करने वाला है। यह संवेदी तंत्रों से आवेगों को 
पथ में' प्राप्त करता है जब संवेदी तंतु चेतक की ओर जाते हैं। यह प्रमस्तिष्क- 
'आंतस्था को भी आवेग भेजता है, कितु अधिकांश आवेग प्रांतस्था को भेजता है। 
यद्यपि अधिकांश चाक्षुष-आवेग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा प्रमस्तिष्क-प्रांतस्था के चाक्षष- 
'अदंश में ही भेजे जाते हैं, ११.४5 आवेगों को एक दूसरे से पूर्णतः प्ृथक्‌ नहीं रखते, 
बरन्‌ यह प्रमस्तिष्क प्रांतस्था के लिए एक सामान्य प्रेरक-तंत्र है, इसीलिए इसे यह 
संज्ञा दी गई है। द 

8४७ का वह भाग, जो संवेदी आवेगों को प्रमस्तिष्क प्रांतस्था तक पहुँचाता 
है, अधिरोही उत्प्र रक-जालीदार-तंत्र कहते हैं (दूसरा भाग, अवरोही-तंत्र, नीचे मेरु- 
रज्जु की ओर आवेगों को भेजता है ।) इसके अतिरिक्त, प्रमस्तिष्क प्रांतस्था भी _ 
३४5 की ओर पुनः आवेगों को भेजता है । अतएव, २#&$ लथा प्रमस्तिष्क-प्रांतस्था 
४क संवत्त चाप बनाते हैं, जिसमें 7029$ में जो आवेग हैं, वे प्रमस्तिष्क-प्रांतस्था को 

उद्दीप्त करते हैं, कितु प्रांतस्था में जो आवेग हैं, वे भी १५७ को उद्दीप्त करते हैं। 
'आगे हम देखेंगे कि निद्रावस्था एवं जागृतावस्था में 7९७७ की कज्िया क्‍या होती है। 
अधश्चेतक, विभाजक-भित्ति और वातामी (95790फथ३४०5, $-प०/ ब्याते 
<0772029 ) द क्‍ 
...._ सस्तिष्क का चतुर्थ प्रदेश-अग्न-मस्तिष्क-विशेष महत्त्वपूर्ण है, वह अनेक परि- 
... “पथों और केंद्रकों का, जिनके पृथक-पृथक्‌ पारिभाषिक नाम हैं, एक जटिल तंत्र है। 
.._ अपने विवरण को अनावश्यक जटिल न बनाने के लिए हम इस तंत्र की व्यवहार में, 


तंत्रिका-तंत्र और आंतरिक पर्यावरण . [ १०६९: 
विशेषत: संवेग एवं अभिप्रेरित व्यवहार में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण केवल जिन तीनः 
संरचनाओं का विवेचन करेंगे, वे हैं अधश्चेतक, विभाजक-भित्ति और वातामी (तर डीः 
एवं बनैल, १९६०) । अवर्चेतक के सामान्य आकार और स्थिति को चित्र १९,१० 
में देखा जा सकता है। जैसा कि इसके नाम में ही निहित है कि यह चेतक के नीचे 
खोपड़ी के तले के एक कोने में इस स्थिति में अवस्थित है कि एक गल्य-चिकित्सक' 
इसके निकट, मुख के ऊपरी भाग में से उसे पार करता हुआ, सरलता से पहुँच सकता" 
है। इसका अपेक्षाकृत लघु आकार, सू गफली से शायद ही कुछ बड़ा हो, पर ध्यान 


दें; क्योंकि इसकी अनेक महत्त्वपूर्ण बड़ी क्रियाओं की तुलना में यह विचारणीय है।. 


जाली-तंत्र प्रमस्तिष्क प्रांतस्था के लिए एक सामान्य उत्प्रेरक तंत्र है 


चित्र १९-१२ उत्प्रेक जालो-. 
दार-तंत्र का आयोजन-आरेख। 
तंत्र (काला भाग) में एक अप्रत्यक्ष" 
संवेदी परिषथ (गहरे काले शर) 
है, जो प्रांतस्था के अनेक प्रदेशों में 
जाता है, और प्रत्यक्ष संवेदी: 
परिपथ ( हल्के काले श़र ) से 
समपाश्विकों ( 008(८:थ5 
को ग्रहण करता है। परिषपथ' 
पीछे की ओर भी. (विच्छिस्त 
धर ) प्रांतस्था से जाली-तंत्र की 
ओर लोठते हैं और च्ञापः 
बनाते हें । 


वश्चेतक का विभाजक-भित्ति और वातामी से जो संबंध है, वह चित्र 
१९.१३ में प्रदशित किया गया है। विभाजक भित्ति, जिसका आकार भी लघ है, 
अधश्चेतक के मध्य-क्षेत्र के सामने एवं ऊपरी भाग में अवस्थित है। वातामी अथवाः 
वातामीय केंद्रक) अधश्चेतक के पीछे पाइ्व की ओर स्थित है। वस्तुतः ये तीन प्रारूप... 
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अस्तिष्क के अन्य प्रारूपों के ही सदश्य समस्थित रूप से युग्मित हैं। विभाजक भित्ति 
और अधइ्चेतक मध्यरेखा के साथ अवस्थित हैं जिससे कि उनके दोनों पाश्व॑ निकट- 
स्थित हैं। वातामी मध्यरेखीय प्रारूप नहीं है, अतएवं वातामीय केंद्रक दो हैं । यह 
तथ्य, कि सब अंगों या प्रारूपों के दो भाग हैं, विस्पृत नहीं करना चाहिए; क्योंकि 
मध्यरेखीय प्रारूपों में भी विविध केंद्रक सदैव युग्मों में पाए जाते हैं । 


इन प्रारूपों के मध्य रहने वाले सूक्ष्म संबंध अब तक अज्ञात हैं। वे परस्पर 


प्रत्यक्ष एवं घमा-फिरा कर दोनों रूपों में संबंधित हैं, कितु विभाजक भित्ति और 
वातामी-दोनों अधब्चेतक में तंतुओं को भेजते प्रतीत होते हैं। विभाजक भित्ति से 
आने वाले तंतु निरोधात्मक होते हैं, जब कि वातामी से आने वाले उत्तेजनात्मक; 
दूसरे शब्दों में, विभाजक भित्ति की क्रिया अधश्चेतक को दमित करती है, जबकि 
बआतामी की क्रिया स्पष्टतः उसे उत्तेजित करती है। 


7 जप ४ 


साफ 7807 ०. 
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चित्र १९:१३ अ ग-तंत्र (7 4ंप्र0 इएशशया ) के कुछ भाग | विभाजक 

प्रदेश, वाताभी एवं अधब्चेतक पर दिशेष ध्यान दें (ब्रैंडी एवं बनेल के 
अनुसार, १९६०) 
अध्ययन की विधियाँ 


ऊपर उल्लिखित परिच्छेद व्यवहार में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंगों तथा क्रियाओं 


'का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। अतिरिक्त विस्तार आवश्यकतानुसार अगले 


अध्याय में दिया जाएगा । 


मनो-शरीर-वेज्ञानिक की सामान्य समस्या शरीर के अंगों और क्रियाओं को 


.. व्यवहार की घटनाओं से सहसंबंघित करने की है । यह करने के लिए उसे साधारणतः 
अध्ययन की विधियों के मिश्रण का प्रयोग करना होगा, शरीर-रचनाविद एवं शरीर- 
क्रिया वज्ञानिक तथा मनोवेज्ञानिक दोनों की विधियों का उपयोग करना होगा । मनो- 


पा 


. जो लिखा जाएगा, उसे समझने के लिए यह आवश्यक 


तंत्रिका-तंत्र और आंतरिक पर्यावरण | श०छह | 


वैज्ञानिक की विधियों का वर्णन इस ग्रंथ में सत्र विस्तार से किया गया है, किंतु 
अधिक जीव-बं ज्ञानिक विधियों का वर्णन नहीं हुआ है । अतएवं, अगले अध्याय में 


हैं कि उससे संबंधित संगत 
विषयों का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जाए। 


तंत्रिक-रचना-वेज्ञानिक विधियाँ ( िल्पराक्रात40770०) (९॥१००५ पर 

तंत्रिका-तंत्र की संरचना के अध्ययनायथं-तं जिक-रचना-वैज्ञानिक को 
तंत्रिका-तंत्र के तंतु-परक परिपथों को केंद्रकों, ( न्यूजली और गुच्छिक 
कोशिका पिंड से भिन्‍न करने की विधियों को खोजना होगा और तब केंद्रकों तथा 
परिपथों के विविध संबंधों की खोज करनी होगी । इस्चके उपरांत ही वह तंजिका-ंत्र 
के तंतुमय और तंत्रिकामय चित्र को समझने का प्रयास कर सकता है। 


ऐसे रेखाचित्र के सामान्य लक्षणों को, एक बार तंत्रिका-तंत्र को दष्डि के 


समक्ष प्रस्तुत करने पर, खुलती आँखों से भी देखा जा सकता है; क्योंकि जैसा कि हम 
पहले लिख चुके हैं, तंत्रिका-तंत्र के अधिकांश तंतु इवेत माइलिन-पिधान में आवत्त हैं 
और माइलिन से अनाव॒ृत कोशिका-पिडक धसर हैं, यह मोटे तौर पर केवल उनके 


वबर्णों को देखकर बताया जा सकता है कि परिपथ क्‍या है और केंद्रक क्या है। 


ह्‌ द्णः 


विधि द्वारा तंत्रिकाओं के मध्य संबंधों के विधय में बहुत कम अथवा बिलकुल नहीं 


बताया जा सकता और न ही केंद्रकों के सूक्ष्म कगों के संथुजन तथा परियथों के उप- 
'भागों को स्पष्ट किया जा सकता है। इसके लिए अन्य प्रणालियों की आव- 
इयकता है। 


एक विधि यह है कि तंत्रिका-तंत्र को रंजित ( 5६७४४ ) करके तत्र सूक्ष्मदर्शी- _ 
यंत्र से उसका विस्तृत अध्ययन क्रिया जाए। इस प्रयोजन के लिए विविध प्रकार के 


रंग उपलब्ध हैं। कुछ रंग केवल कोशिका-पिंडकों में कणिकाओं ( 5:थ«०ण०8 ) द्वारा 
ही भ्रहण किए जाते हैं और इस प्रकार तंतुओं को ही प्रभावित करते हैं, प्राय: तंतुओं 
के माइलिन-पिधान को रंजित करते हैं तथा व्यक्ति को न केवल तंतुओं से कोशिका- 


पिडकों को भिन्‍न करने की योग्यता देते हैं, वरन्‌ तंतुओं के परिषथों को भी प्रारंभ से. 
अंत तक स्पष्ट करने कौ क्षमता देते हैं। इन रंगों को सहायता से तं त्रिका-तंत्र के _ 


विषय में बहुत ज्ञान अधिगत किया गया है । 


रंग-विधि प्रायः अपकर्ष विधि ( 70०8०7०:/४४०४ ) से संबद्ध रहती है । जब 
एक तंतु काठा जाता है, तो यह सदेव पुनः अपनी कोशिका में अपकर्षित होता है । 
यह कम-से-कम थोड़ी देर के लिए तंतु-परिपथ को मिटा देता है। यदि कोई तंतु को. 


कहीं से उसकी लंबाई में काठे, तो वह तंतुओं के अथवा उनके कोशिका-पिंडकों के. 


/ सर्वप्रथम 
_ ) जिनमें. 


स्ं््ल्ड्ड्स्न्क्य्ललख्ध््य्ध्न् 
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हैज्सड कलर 


5 पल नम: 


>पाउआसकसतत कस 
कि 


१०७२ ] .... मनोविज्ञान 


अपकर्ष के स्वरूप को देख सकता है । केंद्रीय-तंत्रिका-तंत्र की अधिकांश तंत्रिका- 
कोशिकाओं के संबंध में यह सत्य है कि तंतु के काटने से जो अपकंष होता है, उसका 


.. प्रभाव संपूर्ण तंत्रिका-कोशिका पर पड़ता है ओर फलतः उसका अंत हो जाता है। . 


अतएव, परिषथ या उसके भाग को काठ कर और यह निर्धारित करके कि कौन से 
कीशिका--पिंड अपकर्ष करते तथा मर जाते हूँ परिपथों और केंद्रकों के संबंध को 
स्थापित किया जा सकता है ( देखिए, चित्र--१९'१४ ) । परिधि-तं त्रिका को शिकाओं 
का इस प्रकार अंत नहीं होता, उपयुक्त सुविधा देने पर वे पुनउ त्पन्त हो सकती हैं ! 


परिधि एवं केंद्रीय कोशिका-तंत्रिकाओं के इस अंतर को अभी पूर्णतः नहीं समझा गया 


हैं, कितु तंत्रिका-तंत्र के अध्ययन में यह सहायक है । 

मनो-शरीर-क्रिया वैज्ञानिक तंत्रिका-तंत्र की विविध क्रियाओं के अध्ययनार्थ' 
प्राय: इसी के सदृश विधि, उस्मुलन-विधि, का प्रयोग करते हैं। उदाहरणतः, वह 
प्रमस्तिष्क प्रांतस्था के किसी भाग को, चेतक के किसी केंद्रक को अथवा केवल किसी 
तंत्रिका या परिपथ को निकाल देते हैं, इसके बाद एक ही कार्य से संबंधित जंतु की 
आपरेशन (शल्य) से पूर्व एवं पश्चात्‌ की क्रियाओं को, जैसे चाक्षुप-विभेद, परिमापित 
करते हैं । जिन परिणामों को यह उपलब्ध करता है, वे प्रायः इस पर निर्भर करते हैं 
कि वह प्रसंग-गत क्षेत्र का उन्पूलन कितनी अच्छी तरह से करने में सफल रहा है। 5 
बहुधा वह आपरेशन करते समय इसको निर्धारित नहीं कर सकता हैँ । अतः, प्रयोग के... 


अंत में यह आवश्यक- है कि जंतु की बलि दे दी जाए और तंत्रिका-तंत्र का सुक्ष्म- 


दर्शीय काट तैयार किया जाए, उसे रंगों'से रंजित करके उस क्षेत्र को भल्री-भाँति _ क्‍ 
मापित किया जाए, जिसका उन्मूलन किया गया है। द 


: तंत्रिका-तंत्र के भागों के उन्मूलन अयवा नष्द करने की अनेक विधियाँ 


विकसित हो चुकी हैं। प्राचीनतम एवं इन भागों तक सरलता से पहुँचने वाली 


अपेक्षाकृत सर्वाधिक प्रयुक्त विधि शल्य औजारों द्वारा सरल अपच्छेदन ( काट देना ) 


की है। यदि कोई प्रदेश तंत्रिका-तंत्र में बहुत गहरा हो और अपेक्षाकृत छोटा हो, तो 


यह विंधि उपयोगी नहीं होगी । ऐसी स्थिति में विद्य तू विश्लेषी क्षत-स्थलों ( 86- 


८0०३० 7,०४०० ) (क्षतों) का प्राय: प्रयोग किया जाता है । इस ज्रकार क्षत-स्थलः, 


बनाने के लिए मनोशरीर-क्रिया वैज्ञानिक एक बारीक तार या सुई को अपेक्षित स्थल. 


. की नोक में नहीं, वरन्‌ उसके पाइव॑ में पृथरन्यस्व ( इंसुलेट करके ) रूप से घुसाता 


है और उस सुई में से विद्यूत्‌ धारा को उसमें तथा उसकी नोक को घेरने वाले तंतुओं. 


“में पहुँचाता है। यदि विद्य तू-धारा पर्याप्त तीज एवं दी काल तक रहने वाली हो, ह 
तो सुई की नोक के चारो ओर जो तंतु रहते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से... 


तंत्रिका-तंत्र और आंतरिक पर्यावरण... [१०७३ 


निर्मित क्षत-स्थल प्रयोग की गई सुई के आकार, विद्य त-धारा की मात्रा और उसके 
काल पर निभर करता है। सुई इतनी बारीक होती है कि उसके घसने के परिपथ में 
 ग्रायः तंतुओं की कोई महत्त्वपूर्ण मात्रा नष्ट नहीं होती । 


संपूर्ण तंत्रिका-कोशिका के अपकष्ष में तंतु की क्षति प्रदर्शित है । 


;॒ पिलिक्व ०० 
7 ० शिक्षक कर 


. के अपकर्ष और उसके बाद होने 


| पैवणशाला४- बाली पुनरोत्पत्ति को प्रस्तुत किया: 
8 गया है तथा इसके कोशिका- 
। हे पिडक को तंत्रिका-तंतु के अनुरूफ 
| 3! द काठ दिया है। 
| है; | ह 
है 
_विद्युतीय अभिलेखन 


जैसा कि हम देख चक्रे हैं कि तांत्रिक आवेगों का तंत्रिका-तंतुओं में अभिलेखन _ 
विद्य दग्नों द्वारा तथा उपयुक्त विस्तारण तथा अभिलेखन-प्रणाली द्वारा किया जा. 
सकता है। बड़े परिमाण के विक्षोभों का अभिलेखन भी संभव है । ये विक्षोभ विभव- 
परिवतंन (?०८७०४० (70878०8) अथवा “विभव' कहलाते हैं। इनमें अनेक तंत्रिका- 
आवेग ऋण-विभव [ 97966 ?०/९४४७७ ) समाहित होते हैं, जो एक ही काल और 
स्थान में एक या अनेक तरंगों में क्रियाशील हो सकते हैं। इनमें त॑त्िक्रा-कोशिकाओं 
के बड़े समूहों के विराम-विभवों में अपेक्षाकृत मंद लयात्मक परिवर्तेन भी रहते हैं। 
प्रत्येक स्थिति में तंत्रिका-तंत्र की क्रियाओं से संबंधित उपयोगी सूचनाएँ उपलब्ध 


करने के लिए विभवों के अभिलेखत का उपयोग किया गया है। सामान्यतः: अभिलेखन 
, की सूक्ष्मता के तीन स्तर अथवा सोपान स्पष्टतः भिन्‍न किए जा सकते हैं। 
इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम का मा द 
... अभिलेखन की स्थूलतम विधि एवं जो जंतु या मनुष्य पर. अविकल रूप से 
सरलता से की जा सकती है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम ( 5८0 ) कहजाती है । ४४७ 
वि-६८ ०“ 


चित्र १९-१४ तंत्रिका-तंतु 


पान 
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न्पकट 


डडड ललित 


नरक श 2.०० ५ ५-० पे मन 


१ हे ७४ ] मनो विज्ञान 


उपलब्ध करते के लिए अनुसंधानकर्ता दो विद्यूदुच्चों को दृड़ता से शिरोवल्क पर 
लगाता है, विद्य दग्नों के संकेतों को वधित करके टेप पर अभिलिखित क्रिया जाता है 
विद्य दग्नों की स्थिति कुछ अंतर उपस्थित करती है; क्योंकि 22७ में अभिलिखित 
कुछ विभव मस्तिष्क के कुछ भागा म॑ छुच् विभवों की अपेक्षा अधिक तीज्न हैं। कितु 
उपयुक्त स्थिति में रखने पर, स्थल परिवर्तत, जो मस्तिस्क-तरंगें कहलाते हैं, अभि- 


लिखित हो सकते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति और आकार परिवर्तित होते £, जेसा _ 


कि हम अगले अध्याय में देखेंगे, अनेक अवस्थाओं से तथा कुछ सीमा तक प्रयोग-पात्र 


क्या करता है, उससे इसे सह-संबंधित किया जा सकता है ( देखिए, चित्र २०.५, 


अध्याय--२० ) 


क्रिया-विभव (2.०४०४ ?०॥6४0४98] औ। 


अभिलेखन की अधिक परिप्कृत विधि यह है कि विद्य दग्ों को, तंत्रिका-तंत्र के 
जिस भाग का अध्ययन किया जाए उस पर या उसमें सीधे, लगाया जाए। ऐसी 


स्थिति में विद्य दग्न प्रायः अध्ययन के भाग में लगाया जाता है और दूसरा विद्य॒ दफन 


शरीर के किसी तटस्थ भाग में | प्रथम या क्रियाशील त्रिद्य दग्न अपनी अवस्थिति के _ 


क्षेत्र में कोई विभवात्मक परिवर्तत चुनता है। जो तरंग अभिलिखित होती है, बह... 


ब्राग्र: जटिल होती है, उसमें मंद विभव एवं तंत्रिका आबेगों के पिड़ दोनों ही रहते हैं । 


इसका प्रयोग क्रियाशील विद्य दुष्न में क्रिया की उपस्थिति के संकेत के रूप में भी. 


किया जा सकता है। 


काल, 


इस प्रकार का विद्य तीय अभिलेखन तंत्रिका-तंत्र के 'मभानकरण' के लिए 
उपयोगी है। उदाहरणतः विद्य दगप्न को प्रमस्तिष्क में लगाकर विभिन्‍न प्रकार के 


स्फरणों को ध्वनित किया जा सकता है। यह निर्धारित करके कि किस स्थल का 


विद्य दग्म स्फूरण की ध्वनि की अनुक्रिया में विद्य तीय क्रिया प्रदर्शित करता है, 
प्रांतस्था के श्रवण प्रदेश की सीमाओं को निर्धारित किया जा सकता है। वस्तुतः यह 


विधि प्रांतस्था के प्रत्येक भिन्‍त स्फ्रण पर सर्वाधिक अनुक्रियाशील होने वाले बिद॒ओं 


: द्वारा मानकरण तक परिष्कृत की गई है। क्‍ 
: तंत्रिका-तंत्र में अनुक्रिया के क्षेत्रों के मान-चित्रण में विद्य तीय अभिलेखन 
का उपयोग, प्रायः विशुद्ध तंत्रिका-शरीर-रचना वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्राप्त परिं- _ 
. शणामों का समर्थन करने अथवा उन्हें शुद्ध करने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त 
... यह बहुधा उन क्षेत्रों एवं परिपथों को भी स्पष्ट करता है, जो तंत्रिका शरीर-रचना _ 
.. अज्ञानिक विधियों द्वारा छुट जाते हैं । आज हमारा मस्तिष्क के संवेदी एवं चालक 
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तंत्रिका-तंत्र और आंतरिक पर्यावरण । [ १०७४ 


देशों से संबंधित ज्ञान पर्याप्त मात्रा में विद्य तीय अभिलेखन विधि पर निर्भर 
करता है ! 


सूक्ष्म-विद्य दग्न ( 'शा८ट70०९९८७००१६5 ) : 


विद्य तीय अभिलेखन विधियों में सर्वाधिक विकसित प्रणाली 'सूक्ष्म विद्य दग्न 
प्रविधि' है। यह ऐसे विद्य दुश्॒ का प्रयोग करती है, जिसकी नोक इतनी बारीक होती 
है कि वह एक कोशिका.पिड से बड़ी नहीं होती । अतएवं, जब यह तंत्रिका-तंत्र में 
प्रवेश किया जाता है, यह अनुसंधानकर्त्ता की एक तंत्रिका-कोशिका से ऋण-विभव 
को दिखने और अभिलेखन करने में सहायता करता है। बहुधा अभिलेखन में द एक 
से अधिक तंत्रिका-कोशिका ऋण-विभव का अंशदान करती है, कितु विद्य दग्न के जो 


तंत्रिका-कोशिका निकटतम रहती है, वह सर्वाधिक विभव देती है, । 'संपूर्ण-अथवा 
बिलकुल-तही' नियम के अनुसार प्रयोगकर्त्ता विभिन्‍न आकारों के ऋणों ( 8ज़ाछ ) 


को स्पष्ट करता है । वह जानता है कि उन्हें पृुथक-पृथक तंत्रिका-कोशिकाओं से आना 
चाहिए । इस विधि से आवेगों के अभिसंखन द्वारा किसी परिचित उद्दीपन को जंतु 
की ज्ञानेंद्रिय अथवा तंत्रिका-तंत्र के विशिष्ठ-क्षेत्र में प्रस्तुत करते हुए, 
के अति सूक्षष्कण का अध्ययन किया जा सकता है तथा यह भी निर्धारित किया जा 
सकता है कि किसी विश्येष प्रकार के उद्दीपन के प्रति कौन सी तंत्रिका-कोशिकाएँ 


अनुक्रिया करती हैं । संवेदी प्रक्रम के अध्ययन में यह विधि सर्वाधिक उपयोगी है। .. 


इसके प्रयोग के उदाहरण अध्याय--११ में दिए गए हैं। 
उद्दीपन विधियाँ ( 5४ंछणोे४07 )४९४००४ ) : 


विद्य दग्नों का उपयोग तंत्रिका-तंतुओं को उद्दीप्त करने में तथा उनके अभि- ११३] 


लेखन दोनों में हो सकता है। वस्तुतः वही विद्य दग्न भिन्‍न कालों में कभी उद्दीपन 
और कभी आहढेखन दोनों में प्रयोग किए जा सकते हैं । बहुधा एक युरम का प्रयोग एक 


स्थान पर उद्दीपना्थ किया जाता है और दूसरी ओर, दूसरा युग्म अभिलेखनाथ्थ प्रयोग 
होता है । इस प्रकार तंत्रिका-तंत्र में एक बिदु से दूसरे बिंदु तक क्रिया का अनुरेखण 


हि) 


संभव होता है। प्रयुक्त उद्दीपन प्रायः विशेषरूप से अभिकल्पित उद्दीपन यंत्र से 
उत्पन्न एक विद्य तीय स्पंदन अथवा स्पंदनों की श्र खला होता है। 


विद्य तीय उद्दीपन विधि का संभवत: प्राचीनतम प्रयोग प्रांतस्था के तथाकथित 


चालक-प्रदेशों' को उत्त जित करने का है (देखिए, अगले अध्याय में, चित्र--२०.२ ) 
वस्तुत: इसी. विधि से सर्वप्रथम इन क्षेत्रों का मातकरण किया गया था। 
तट्स्थ अथवा निष्क्रिय विद्य दग्न खोपड़ी से या शरीर से संबद्ध किए जाते हैं और 


सक्रिय विद्य दग्म प्रमस्तिष्क प्रांतस्था के खले भाग को स्पर्श करता है। प्रांतस्वा के 


तंत्रिका-तंत्र 
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चालक-प्रदेश (१४०५०-४7९०) का उद्दीपन व्यक्ति को विविध प्रकार की गतिविधियों 
के लिए उत्तेजित करता है; क्योंकि एक परिपथ है, जो चालक-प्रांतस्था ( मोटर 
कोटेक्स ) से प्रारंभ होकर नीचे की ओर बरीर की मांसपेशियों तक जाता है । 
प्रांतस्था के एक बिदु के उद्दीप्त होने से शरीर के किसी विशेष भाग में एक गति 
होती है और दूसरे बिंदु के उद्दीप्त होने पर किसी दूसरे भाग में गति होती है । 


विविध बिंदुओं पर उद्दीपन द्वारा होने वाली गतियों पर ध्यान रख कर शरीर के 


विविध भागों का, जो चालक-प्रांतस्था द्वारा नियंत्रित होते हैं, मानचित्र तेयार किया 
जा सकता है (चित्र २०-२ ) 
संप्रति इस विधि का प्रयोग चेतन मनुष्यों पर प्रांतस्था के संवेदद और स्मरण 
से संबंधित क्षेत्रों के अनुसंधानार्थ किया गया है (पेनफील्ड और रसमुसेन, १९५०) । 
... यह उस समय किया जाता है, जब रोगी का किसी अन्य कारण से आपरेशन हो रहा... 
हो, बहुधा मस्तिष्क की रस्ौली (ट्यूमर) का आपरेशन खोपड़ी को स्थानीय संवेदन- 
हरण द्वारा खोला जाता है, जिससे कि रोगी दर्द अनुभव नहीं करता, पर साथ ही 
पृर्णत: चेतन रहता है। विद्य दग्नों का प्रयोग तब प्रांतस्था के विविध भागों को 
उद्दीप्त करने के लिए किया जाता है जब कि रोगी अपने अनुभवों को व्यक्त करता द 
जाता है। यह विधि प्रमस्तिष्क प्रांतस्था की क्रियाओं के संबंध में पर्याप्त सूचनाएँ 
देती हैं। यह शल्य-चिकित्सक की, संवेदी अनुभवों तथा स्मरण से संबंधित क्षेत्रों की... 
न्यूनतम हानि द्वारा रसोली को प्रथक करने में भी सहायता करती है । 
विद्य दुओें के स्थायी रूप से निरोपण की विधि भी विकसित हो गई है। 
एक बारीक तार या सुई, जेंसी अभिलेखन के लिये प्रयोग की गई थी, मस्तिष्क में... 
निवेशित की जाती है। इसे भली-भाँति एक गत॑ (साकेट) या जोड़ द्वारा त्वचा के. 
बाहर खोपड़ी से संबद्ध किया जाता है। इसके उपरांत प्रयोगकर्ता जब विद्य॒ दुग्र की. 
नोक के निक्रटवर्त्ती स्थल को उद्दीप्त करना चाहता है, तो उसे केवल इतना ही करना 
होगा कि संयोजक को उद्दीपक से लगा दे (द्रष्टव्य, चित्र १९.१४५)। इस विधिका 
प्रयोग अब साधारणत: मस्तिष्क के गहरे भागों की क्रियाओं के अध्ययनाथ किया 
जाता है। विद्य ग्र द्वारा लगाया गया उद्दीपन प्रयोक्‍ता या प्रयोग-पात्र में से किसी 
के द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ भागो में हम देखेंगे, विद्य तीय 
उद्दीपत निश्चित रूप से प्रयोग-पात्र (मानव या जंतु के लिए 'सुखद' होता है और 
वह स्वेच्छा से स्विच को दबाता है, जिससे वह स्वयं को उद्दीप्त कर सके ( ओल्ड्स, 
१९५६ ) जा 
.._ यद्यपि स्थानीय उद्दीपन की विधि प्राय: विद्य्‌ तीय उद्दीपन का प्रयोग करती 


|. है, इसका प्रयोग रासायनिक उद्दोपनो' द्वारा भी हो सकता है। उस दशा में विद्य दग्न 


तंत्रिका-तंत्र और आंतरिक पर्यावरण | १०७७ 


के स्थान पर पिपेट निवेशित की जाती है। इस नलिका द्वारा प्रयोक्‍ता घोल के रूप 
में लघुमात्रा में रासायनिक तत्त्वों को पहुँचाता है और भिन्न तत्त्वों के प्रति विशेष. 
'भाग की अनुक्रिया का अध्ययत करता है। इस विधि का प्रयोग अभी विस्तृत रूप ल्‍ 
से नहीं हुआ है कितु पिपासा-अभिप्रेरण-प्रक्रम के प्रयोगों में उपयोगी रूप से इसका 
'शयोग़ किया गया है 

स्थायी रूप से निरोपित विद्य दग्र, मस्तिष्क को इच्छानुसार उद्दीप्त 
किया जा सक़ता है. 


ः चित्र १९.१५ मस्तिष्क में विद्य दग्न निरोपण की विधि, एवं से द 
गे ... स्वउद्दीपन परिपथ द्वारा प्रयोग करेंने का चित्र, एक एक्स-रे चित्र, लगे हुए. 
क्‍ विद्य दुग्न को प्रदर्श्षित करता है। (ओल्ड्स, १९५६, मिचिगन विश्वविद्यालय) । 


हार्मोनगत एवं जीव रासायनिक (पंएए०णरथों ७०१ 90८४०:४०७]) विधियाँ 


व्यवहार एवं उससे संबंधित क्रियाओं पर विविध हार्मोनों तथा रासायनिक 
तत्त्थों के प्रभावों का अध्ययन करने वाली विभिन्‍न प्रकार की अनेक विधियाँ हैं और 


उनका वर्गीकरण सरलता से नहीं हुआ है। कुछ उल्लेखनीय विधियों के संबंध 
में संक्षेप में इस परिच्छेद में लिखा गया है । 
ग्रंथि को निकालना | मा 
. अंतःख्रावी ग्रंथि की क्रिया को निर्धारित करने की प्राचीनतम विधि है-- 
शल्य-चिकित्सा द्वारा ग्रंथि को निकालना। कुछ परिमापनों को चुन कर प्राणी पर 
अंथि के निकालने के पूर्व और उपरांत उसके निकालने के प्रभाव को निर्धारित किया 
जा सकता है। इनमें से कुछ परिमापन व्यवहारी भी हो सकते हैं। उदाहरणतः 
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यौन-व्यवहार में नारी और पुरुष की लिग-ग्रंथियों (गोनदों) का अध्ययन, यौन-क्रिया 
के किसी परिमापन द्वारा जैसे संगणना की संख्या अथवा यौन-क्रिया के विषयों की 
संख्या द्वारा जो उस काल में प्रदर्शित की गई है, किया गया है । 


प्रतिस्थापन चिकित्सा ([ २९.०७८९77676 "]679709 ८ 

. बह विधि जो ग्रंथि के निकालने की पूरक है तथा जो एक प्रयोक्‍्ता को' 
ग्रंथि क्रे निकालने के कुछ परिणामों के परीक्षण की सुविधा देती है, प्रतिस्थापन 
चिकित्सा है । एक ग्रंथि के निकाल देने के उपरांत, ग्रंथि के हार्मोत्रों का प्रतिस्थापन' 
प्राय: उसे सीधे रक्‍्तधारा में इजेक्ट करके किया जाता है। यह ॒विधि जहाँ ग्रथि 
अनेक विभिन्न हार्मोनों को खावित करती है, जसा कि अनेक प्रंधियाँ करती हैं, 
विशेष रूप से उपयोगी है; क्योंकि यह हमें भिन्न हार्मोत्रों के प्रभावों को पृथक करने 


. की सुविधा देती है। यह इसलिए भी सुविधाजनक है; क्योंकि यह प्रतिवर्ती है, इसमें 


केवल हार्मोनों को सुई द्वारा निविशित करके या न निवेशित करके उसी जंतु पर 
क्रिसी विशेष हार्मोन के प्रयोग या बिना प्रयोग की स्थिति में बार-बार तुलना की जा. 


सकती है । 


सारांश । 
१, आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत रक्त एवं ऊत्तकों की रासायनिक 


स्थितियाँ आती हैं, जो तंत्रिक-क्रियाओं को प्रभावित करती हैं । ये हार्मोनों, एजाइमों 
तथा विद्यमिनों द्वारा नियंत्रित होती हैं । 

२. हार्मोत अत:स्रावी ग्रंथियों द्वारा, जेसे इल ष्मा-ग्रंथि, अधिवृकक, गलग्रंथि, 
उप-गलग्रंथि, अग््यादाय ग्रथि तथा जनन-ग्रं थियाँ उत्पन्न होते हैं। इन ग्रेथियों के 
हार्मोन इन तत्त्वों के स्तर को नियंत्रित रखते हैं, जेसे जल, शर्करा, लग्ण, केल्शियम, 
फास्फोरस एव रक्‍त के अन्य खनिज । हे 

३. हार्मोन संभवतः अपना कार्य एंजाइमों के स्राव को, जो शरीर में. 
निर्मित उत्प्र रक हैं और विशेष रासायनिक प्रतिक्रियाओं की सहायता करते हैं अथवाः 
बाधा पहुँचाते हैं, गियंत्रित रख कर करते हैं । 

.. ४. इस क्रिया में एजाइमों के सहायक विटामिन हैं, प्राणी विटामिनों को, 
विटामिनयुकत भोजन खा कर प्राप्त करता है। आंतरिक पर्यावरण को व्यवस्थित 


; .. रखने के लिए हार्मोनों, एजाइमों तथा विटामिनों की अपेक्षाकृत लघु मात्रा ही 
.... पर्याप्त होती है। डर 


५. तंत्रिका-तंत्र की आधारभूत इकाई तंत्रिका-कोशिका है। यह कोशिका- 


हि $ . पिंड-एक अक्षतंतु तथा एक या अधिक अभिवाही प्रवर्ध तंतुओं द्वारा निमित है, 
.. इन दोनों तंतुओं को एक साथ तंत्रिका-तंतु कहा जाता है।...... श 


तंत्रिका-तंत्र और आंतरिक पर्यावरण... [ १०७९ 


६. तंत्रिका तंतु के उद्दीपन द्वारा तंत्रिका-आबेग उत्पन्न होता है, जो हे 


'सपूर्ण-अथवा बिलकुल नहीं नियम का पालन करता है । यह पूर्ण आकार को प्राप्त 
करता है अथवा बिलकुल विकसित नहीं होता । 

७. एक तंतु के अंत तथा दूसरे के प्रारंभ में रिक्त-स्थान रहता है, जिसे 
अंत््न थन कहते हैं। इस स्थल पर पुराने आवेग के समाप्त होने पर दूसरा आवेग 
उद्दीप्त होता है । 

८. तंत्रिका-कोशिकाएँ विभिन्‍न प्रकार के अनेक अंतर्ग्र थत संयोजक बनाती 


हैं। एक है प्रतिवर्त-चाप, जिसके अ तर्गत संवेदी तंत्रिका-कोशिका, सहचारी तं॑त्रिका- 


कोशिका एवं प्रेरक तंतरिका-कोशिका रहती हैं। आकुचन एवं विस्तरणं प्रतिवत्तों में 
प्रतिवर्त-चाप निहित रहता है | के 


९. अधिकांश प्रतिवर्तों में मांसपेशियाँ विरोधी युग्मों के रूप में व्यवस्थित क्‍ 


रहती हैं, ताकि जब एक विरोधी वर्ग आक्‌ चित हो, तो दूसरा विश्राम करता है। यह 
विश्राम मांसपेशियों के आक चन द्वारा संवेदी तंतुओं से उत्पन्न होने वाले आवेगों की 
पारस्परिक अंतर्वाधा द्वारा होता है । 

१०. एक चालक-इकाई में एक अक्षतंतु एवं अन्तेक पेशीय तंतु होते हैं, जिन 
यह उत्तेजित ( सतंत्रिक ) करती है। सतंत्रिक अंनुपात, जैसे अक्षतंत द्वारा 
सतं त्रिक पेशीय तंतुओं की संख्या, मांसपेशियों की गतिविधियों की सूक्ष्मता या स्थलता 
को नियंत्रित करती है । 


११. तंत्रिका-तंत्र के दो मुख्य भाग हैं (3) परिधि तंत्रिका केंद्र, जिसके _ 
अंतर्गत स्वायत्त और कायिक केंद्र हैं तथा (9) केंद्रीय तंत्रिका केंद्र, जिसके 


अंतर्गत खोपड़ी और मेरु-स्तंभ के अस्थिमय विवर हैं । 

१२. परिधि तंत्रिका-तंत्र आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका केंद्र से लाता है और ले 
जाता है। केंद्रीय तंत्रिका-तंत्र में मस्तिष्क्र तथा मेरु-रज्जु में केंद्रक और 
परिपथ हैं । मेंरु-रज्जु का कार्य है मस्तिष्क से आवेगों को लाना और ले जाना 
कित यह मेरु प्रतिवर्तों के लिए भी उत्तरदायी है 


१३. मस्तिष्क के तीन मुख्य भाग हैं-अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं | 


पश्चमस्तिष्क । इन भागों में मनोवैज्ञानिक दृष्टि टकोण से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं-- 
प्रमस्तिष्क प्रांतस्था, चेतक, जालीदार उत्प्रेरित केंद्र, केंद्रगों का सम॒ह जिसे अधर्चेतक 
कहा जाता है तथा विभाजक भिन्ति, तथा वाताभी । तंत्रिक एवं ग्रंथीय क्रियाओं के 
अध्ययन की विधियाँ, जो व्यवहार से उनके सहसंबंधों को स्पष्ट करने में प्रयोग की 
जाती हैं, निम्नलिखित हैं--(०) तंत्रिक रचना वैज्ञानिक विधियाँ, इनमें तंत्रिका-तंत्र 
. में प्रयोगात्मक आघात दिए जाते हैं और उनके प्रभावों की खोज की जाती है, (9) 
: तंत्रिका-तंत्र की सूक्ष्म एवं स्थूल क्रियाओं का विद्यूतीय अभिलेखन, (०) मस्तिक के 


मनन, ले ० अर ॥ अमल सका बल मान की की 
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निश्चित क्षेत्रों का विद्य तीय एवं रासायनिक उद्दीपन, तथा (०) शल्य-चिकित्सा द्वारा. 
अंत:स्रावी ग्रंथियों को निकाल कर इंजेक्शन हारा हार्मोनों को रकक्‍तघारा में 
मिलाना । 
पठनाथे सुझाव : 
फाबटां०', 2, 5. 3. 706 छार्टजांट्डों &टपजाए जी पी6 पिशार0त्पड 
8ए96०१, 7,07007 : शिं।7४0 935, 
तंत्रिका-तंत्र के विद्य तीय व्यवहार का प्रारंभिक विवेचन । 
फछाव, ]., ४०४४०००, मं. ५४., ब्यवे सलथ्ों, ५७. 8. (९१3) झब्यत 800 
ण एफज्मंण०8ए : पिंट्प्रण०एभंग०ढहए, ४०. 4 एथ्क्राए8070, 70. 0., 
877९7 ८४०७ ?॥एग्य008/2ट2) $0260ए, 959 हे 
तंत्रिका-तंत्र की क्रियाओं के सब रूपों का महत्त्वपूर्ण एवं अधिकारिक 
विवेचन । ० 
एठब्ाकाला', कि, क्पाते॥767४88 ७ 2४९प्ा7००89५ ( ते, €त, ) 5 
एपचजञ906९छएफ्मां६ 5प7009, 958, 2 
तंत्रिका-तंत्र की संरचना और किया का परिचयात्मक विवेचन । 
व,8702०९ए, 7,. 7,., 800 (७ ब४८0, 3. 7)॥6४ #%फ980]089 ए /७70. 
०छ धरा: ; ८0:4७-त्रा), )954 द 
| दरीर-क्रिया-विज्ञान की कालेज के पाठ्य-क्रम की पुस्तक है। इसमें तंत्रिका- 
| .. तंत्र एव अंतःस्रावी-ग्रंथि तंत्र पर अनेक अध्याय हैं । का 
! 07887, 0. 7',, थ्य0त $8(७॥97, 5., 7%_९४भं०)०27००) ?89८४002ए ४५ 
(270, ९०.) ९७ ैठ: ; ॥८०७7३७- ६३), 950 ] 
व्यवहार के क्रिया-वैज्ञानिक प्रक्रम पर मानक ग्रंथ | इसमें तत्रिका-तंत्र एवं... 
आंतरिक पर्यावरण यर अध्याय हैं । 3 कम 
:502ए९॥४ $. 8. ( ६6.) फउब्ककक00४£ ०. छडएशांगरार्णनं ऐडएा062ए : हक | 
 ए९छ बेणड़ : शा०ए, 95! 020००. 2-6 द द पति 
तंत्रिका-तंत्र के क्रिया-विज्ञान और आंतरिक पर्वावरण पर सुसंहत प्रामाणिक 


. अध्याय । 


अध्याय २० 


व्यवहार का कायिक आधार 


पिछले अध्याय ने उस भूमिका को प्रस्तुत किया है, जो इस अध्याय को 
समझने के लिए आवश्यक है। यद्यपि जो चित्र वह तंत्रिका-तंत्र और आतंरिक 


पर्यावरण का प्रस्तुत करता है, वह अति स्थूल है, कितू हमारे उपयोग के लिए वह 
प्ति होना चाहिए । इस अध्याय में हम व्यवहार के कायिक आधार का अध्ययन 


करेंगे, जिसका उल्लेख इस ग्रंथ में अन्यत्र हम कर चके हैं । 
संवेदी प्रेरक प्रक्रम 
तंत्रिका-तंत्र के संवेदी और प्रेरक परिपथों का तंत्रिक-रचना-वैज्ञानिक विधियों 
द्वारा पता लगाना अपेक्षाकृत सरल है । इसीलिए अन्य भागों की अपेक्षा वे अध्ययन 
का विषय अधिक रहे हैं और उनकी क्रियाएं अपेक्षाकृत अधिक ज्ञात हैं। अत:, हम 
उन्हीं से प्रारंभ करते हैं । 


चित्र २०.१ में प्रांतस्था के संवेदी और प्रेरक प्रदेश प्रदर्शित हैं। ध्यान दें कि 


संवेदी प्रदेश प्रांतस्था में केंद्रीय परिखा के पीछे अवस्थित है। चित्र में प्रयुक्त प्रत्येक 


शब्द का अर्थ, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, स्पष्ट किया जाएगा । मनुष्य के प्रमस्तिष्क 


श्रांतसथा को चिंपांजी और कुत्ते की तुलना में यहाँ दिखाया गया है और यह तथ्य... 


स्पष्ट किया गया है कि निम्न जंतओं के संवेदी और प्रेरक प्रदेश, मनुष्य की अपेक्षा 


'पूर्ण-प्रांतस्था के बड़े भाग को अधिकृत करते हैं । दूसरे शब्दो में कहेंगे, मनुष्य की 


प्रांतस्या का बड़ा भाग उन क्रियाओं से, चिपांजी या कुत्ते के प्रांतस्था की अपेक्षा 
अधिक संबंधित है, जो संवेदी या प्रेरक नहीं है। यह मनुष्य की उच्चतर योग्यताओं 
को, जटिल क्रियाओं में, जैसे अधिगम और चितन में, प्रकट करता है । 


'कौशलपूर्ण गतिविधियाँ 


प्रमस्तिष्क प्रांतस्था के दो क्षेत्र गतिविधि तथा प्रेरक क्रियायों में विशेष 
महत्त्वपूर्ण है। ये प्र रक क्षेत्र तथा पुनः प्रेरक क्षेत्र हैं और केंद्रीय परिखा के सामने 


अवस्थित हैं ॥ 


क्‍ विविध प्रयोगों ने प्रमाणित किया है कि प्रेरक-क्षेत्र प्रांतस्था का कार्यकारी 
क्षेत्र है। इसके द्वारा ही व्यक्ति गतियों के विविध प्रतिरूपों को कार्यान्वित कर 
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सकता है । इसी क्षेत्र में प्रेरक-तं जिक-कोशिकाएँ हैं, जो उन तंतुओं को नीचे की 
ओर पहच-मस्तिष्क तथा मेरु-रज्जु की प्रेरक-तं त्रिक--कोशिकाओं के पास भेजतीः 
हैं, जो कंकाल-पेशियों को उद्दीप्त करते हैं । अतः यहां सीधा, द्वि-तं त्रिक कोशिका 
संयजन है, प्रेरक-क्षेत्र से परित्रि-पेशी तक । यह तथ्य कि यह संयुजन गतियों के 
लिए आद इग्क है, दो प्रकार के प्रयोगों द्वारा स्पष्ट किया गया है । क्‍ 
हे मनुष्य का मस्तिष्क चिंपांजी या कुत्ते के मस्तिष्क से बड़ा है तथा: 
उनकी अपेक्षा क्रम भाग संवेदी-प्रेरक क्रियाओं के लिए रखता है 


चित्र २०.१ एक कुत्ते, 
एक चिपांजी और एक मनुष्य की 
प्रमस्तिष्क प्रांतस्था । इनके: 
आकार पर तथा चारक्षष, श्रवण 
ओर बंधन क्षेत्रों की स्थिति पर 
ध्यान दें । यह चित्र तीनों प्राणियों 
के प्रेरक-क्षेत्र भ्रकट करता है तथा 
कुत्त का प्राण-क्षेत्र सी । ध्यान 
दें कि चिपांजी और कुत्ते के. 
मस्तिष्क की अपेक्षा मनुष्य का 
मस्तिष्क कितना बड़ा है 


! एक प्रयोग है-श्रेरक-क्षेत्र का सीधे विद्य तीय उद्दीपन करना । इस क्षेत्र में 
चेतन व्यक्ति में अथवा संवेदन-हरण औषधि के हल्के प्रभाव में किसी जानवर में 
... विद्यतीय उहीपन का प्रयोग शरीर के किसी भाग में दिखायी देने वाली गतियों 
... को उद्दीपित करता है | गति का प्रकार और स्थान ग्रेरक-क्षेत्र के उद्दीप्त किए गए 
-:.... विंदु पर निर्भर करता है। क्षेत्र के ऊपरी भाग में और बंध के चारों ओर अनुदेध्य 
.... विदर प्रांतस्था के दोनों भागों के मध्य, उद्दीपत ठांगों की गतिविधियाँ उत्पन्न 
.. करता है। इससे थोड़ा हट कर, उद्दीपन धड़ में गतियों को उद्दीप्त करता है 
... और आगे हटाने पर वह क्षेत्र है जहाँ से हाथ और बाँहों में गतियाँ होती हैं । क्षेत्र 
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के पाईर्व भाग और निचले भाग में, पाइव॑-परिखा की दिशा में ( देखिए, चित्र * 
१९-११ ) चेहरे और मुख क्री गतियाँ उद्दीप्त होती हैं। प्रांतस्थां पर प्रत्येक बिदू, 
के सतके मावकरण द्वारा, अनुसंधानकर्ता प्रांतस्था का भानचित्र तैयार कर सकता है। 
थह मानचित्र चित्र : २०.२ में आयोजित रूप में स्पष्ट क्रिया गया है। यह प्रदर्शित: 
करता है कि घड़ और टांगों की गतियों से संबद्ध क्षेत्र अपेक्षाकृत लघ है, हाथ का 
क्षेत्र कुछ बड़ा है तथा चहरे और मुख की गतियों का क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टि से 


विशाल है। 


दूसरा प्रयोग, जो प्रेरक क्षेत्र की क्रियाओं को स्पष्ट करता है, वह है जिसमें 


भेत्रों का उन्मूलन किया जाता है अथवा उनको किसी अन्य ढंग से नष्ट किया 
जाता है। यदि शल्य-चिकित्सा, मस्तिप्क रकत-सत्राव या अन्य चोट द्वारा कोई भाग 
विनष्ट किया जाता है, परिणामस्वरूप पक्षाघात होता है। यदि एक और का 


मंपूर्ण क्षेत्र क्ष हो जाए तो शरीर के एक भाग में, पूर्ण पक्षाघात हो जाता है; 


क्योंकि प्रेरक-क्षेत्र के तंतु अवरोही परिपथ में एक ओर से दूसरी ओर अन्योयगमनः 
(क्राम ओवर) करते होंगे । यदि प्रेरक-श्षेत्र का केवल एक अंश क्षत होता है, तो 


शरीर के तदनुरूपी भाग में आंशिक पक्षाघात होता है। 


चित्र २०.१ में दूसरा क्षेत्र, जिसमें प्रेरक क्रिया है, पुरःप्रेरक क्षेत्र कह-- 
लाता है | यह मस्तिष्क में जटिल-तंत्र का एक भाग है, जिसके अंतर्गत अनुमस्तिष्क: 
( देखिए, चित्र--१९.१० ) तथा अग्र-मस्तिष्क के अंतःप्रातंस्थ केंद्र (509०07०७॥ 
(००४७:४४) आते हैं । अतः, इसकी क्रियाओं का वर्णन करना कठिन है । सामान्यतः. 


यह शरीर के विविध भागों के तनावों और अंग स्थितियों को नियंत्रित करता है: 
तथा प्रेरक-क्षेत्र के नियंत्रण में जो विशेष गतियाँ हैं, उन्हें सुगम बनाता है। यदि: 
पुरःप्रेरक क्षेत्र को निकाल दिया जाए या क्षत कर दिया जाए, तो व्यक्ति की गति-ः 


विधियाँ विचित्र हो जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह जानता है कि वह क्या: 
करना चाहता है कितु उसे भली-भाँति करने में उसे कठिनाई होती है। उसकी 
प्रसारिणी पेशियों ( #रड(श7४0०.. ४८5०६४) में निरंतर तनाव उसे सहज ओर शुद्ध 
_गतियाँ करने में बाधा पहुँचाता है । मम 


प्रमस्तिष्क प्रांतस्था के अन्य क्षेत्र भी प्रेरक क्रियाओं में सन्नि।हत हैं तथा. 


प्रमस्तिष्क प्रांतस्था के बाहर भी अनेक केंद्र हैं, जो इन गतियों से संबंधित हैं । उनकी 


क्रिया मनोवैज्ञानिकों के लिए विशेष महत्त्व नहीं रखती है। हमने प्रेरक तथा पुर:-- 
प्रेरक क्षेत्रों के कार्यों का संक्षेप में, गति-प्रक्रम को स्पष्ट करने के लिए, वर्णकःः 


_ किया है। अब हम संवेदनात्मक प्रक्रिया पर विचार करेंगे। 
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शरौर के भागों को प्रमस्तिष्क प्रांतस्था में दिखाया गया है, कितु 
अमानुपात में नहीं । 

चित्र २०.२ इस लघूचित्र में 
प्ररक-क्षेत्र की स्थल रूपरेखीय व्यव- 
स्‍्था प्रदशित की गई है। क्‍ 
परिखा के सामने एंव' बोधन क्षेत्र के . 
पोछे दोनों ही में प्र रण-क्षेत्र इस प्रकार... 
व्यवस्थित हें कि ठांगे क्षेत्र के शिखर 
भाग के निकट दिखायी देती हैं, भुजाएँ 
मध्य भाग में तथा चेहरा और सुख 
निचले भाग के निकट (पेनफोल्ड तथा ... 
रसमुसेन के अनुसार, १९५०) | 


संवेदी केंद्र और परिपथ #] 
संवेदी प्रकम पर घिचार करते हुए उन विधियों का ध्यान रखना चाहिए, 
“जिनके द्वारा ज्ञार्मैंद्रिक्ीं का वर्गीकरण किया जा सकता है (अध्याय १०) | हमारे 
उपयोगार्थ चार मुख्य समूहों में किया गया वर्गीकरण सर्वाधिक सहज है : दृष्टि, . 
“अ्रधण, बोधन क्षेत्र तथा रासायनिक बोघ । बोधन-क्षेत्र के अंतर्गत त्वचा के दबाव, 
'यीड़ा, ताप और शीत के बोध तथा गतिबोधक दबाव बोध हैं । रासायनिक बोध के... 


अंतर्गत स्वाद और गंघ हैं । यहाँ हम जो कुछ कहेंगे, वह प्रायः एक समूह के बोघों 
ब्के लिए और कभी-कभी एक समह से अधिक के बोधों के लिए सत्य होता है (जैसा 
#कि अध्याय १२ में इंगित किया गया है, संभवत: हमें प्रधाण ज्ञानेंद्रियों की घटनाओं का... 
प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता । इसी हेतु, प्रधाण-बोध पर यहाँ विचार नहीं किया गया है) 
: ए्इनमें से ज्ञानेंद्रियों के तीन समूहों दृष्टि, श्रवण और रासायानिक की अवस्थिति 
“मस्तिष्क में है। अतएब, यह आशा की जा सक्रती कि उनकी कोशिकाएँ, केंद्रक और 


.._ "यरिपथ सिर और मस्तिष्क में ही पाए जाएंगे और मेरू-रज्जु से, उनका कोई संबंध नहीं... 


४ |. .. »है। जिन कोशिकाओं द्वारा संवेदी सूचना मस्तिष्क में जाती है, उनका कुछ परिचय देने . 
'.. बकरे लिए चित्र २०.३ चित्रित किया गया है। यथार्थता के लिए, यहाँ १२ कपाल-तंत्रिन., 
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आओ में से, जो मस्तिष्क को सूचना देती हैं, प्रत्येक का शुद्ध ताम दिया गया है 
कितु महत्त्वपूर्ण वात है-प्रत्येक इंद्रिय-सम्ह के परिषथ पर ध्यान देना । 


मिश्रित । 


न चत्र २०'# 
(टएोएताएँचा ५... रे 


' (डपुकारोतिाँ ७नूकव >> 


औदा्टार्दा कलरलयुननीत- 


प्राण-तंत्रिका श्राण-इंद्विय से प्रारंभ होकर नासिका-सेत्‌ के पीछे से सीधे” 


प्रमस्तिष्क प्रांतस्था के मूल तक तीवगति से जाती है। दुष्टि-तंत्रिका दृष्टि-पटल के: 
अंध-बिंद से प्रारभ होती है और नेत्र-कोटर के एक खुले भाग में से होती हुई 
 ज्ञेतक में समाप्त होती है। श्रवण-तं त्रिका एवं स्वाद-तं त्रिकाएँ पश्चमस्तिष्क में 

प्रविष्ट होती है, वहाँ से आवेग ऊपर की ओर मध्य मस्तिष्क तथा अग्रमस्तिष्क के 

चेतक में जाती है और वहाँ से उनका प्रक्षेपण प्रमस्तिष्क प्रांतस्था में होता है । 


और स्वाद के सदृझ्य, पशचमस्तिष्क में प्रवेश करती हैं, कितु उनमें ऐसो तंत्रिकाएँ: 


भी हैं जो मेरु-रज्जु की पूर्ण लंबाई में, मेरू के मूल से कपाल के मूल तक, प्रवेश 

करती हैं । ये द्वितीय तंत्रिकाएँ सिर को छोड़कर शरीर की अन्य ज्ञानेंद्रियों का कार्य: 

करती हैं | जैसा कि हम देख चुके हैं, मेरू-संवेदी-तं त्रिकाएँ प्रतिवर्त-चाप का भाग 

हैं तथा वे अनेक मेरुप्रतिवर्तों में निहित हैं। इसके अतिरिक्त वे अनेक शाखाएँ" 

पशचमष्तिष्क की ओर भेजती हैं जहाँ वे सिर की बोधन इंद्वियों से तंतुओं को जोड़तीः' 
हैं । फलस्वरूप सब इंद्वियों के परिपथ मस्तिष्क में मिलते हैं चाहे वे सीधे भ्रवेश करें: 


अथवा मेरु-रज्जू के माध्यम से |. ... 


मस्तिष्क का चित्र, जैसा. 
कि नीचे से देखा जाता... 
है, कपाल-तंत्रिकाओं को: 


तंत्रिकाओं के इन समूहों के लिए जो कुछ सत्य है, वह पूर्ण शरीर में अवस्थित” _ 
बोधन क्षेत्रों के लिए पूर्णतः सत्य नहीं है । ये इंद्रियाँ सिर और मुख तथा साथ. ही” 
घड़ और बाँहों एवं टांगों का कार्य करती हैं, उनकी तंत्रिकाएँ भी ऐसी हैं, जो श्रवण: _ 


[ एक्कड.... 


मस्तिष्क में बारह तंत्रिकाएँ हैं, कुछ संवेदी, कुछ प्रेरक और कुछ क्‍ क्‍ 


। ॥ मर 2 
|. 5 
प्रदशशितकरता है।... 
05807 फतप्ुशपा रा कक, हु कि आक या 
. का तर का ३ ह ; ै प ही हा द ४ 
9 ता आय । 


हम स्थलाकृति संबंधी व्यवस्था ( ॥०ए०६ए०फणांटक हैएएड्गह९्ण्ा्याड ) 
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यद्यपि गंध और स्वाद रासायनिक इंद्वियाँ हैं तथा उन मानवीय अनुभवों से 

(निकट संबद्ध हैं, जिनके विषय में हम कभी-कभी यह नहीं बता सकते कि हम किसी 
वस्त का स्वाद पा रहे हैं या उसकी गंध । मस्तिष्क में उतका एक ही परिपथ अथवा 
दूसरे के सदृश परिषथ नहीं है । गंघ परिपथ मस्तिष्क के निचले भाग में प्रवेश 
करते हैं तथा वहीं प्रांतस्था में समाप्त हो जाते सरी ओर स्थाद के केंद्रक 
और परिपथ वही हैं, जो सिर की बोधन इंद्वियों के, जब थह बोबन इंद्वियाँ नहीं 
वरन रासायनिक हैं | पश्चमस्तिष्क में स्वाद और बोधन इंद्रियों के भिन्न केंद्रक हैं 
कित इसके वाद इन दोनों संवेदी समूहों के तंतु इस प्रकार पूर्णतः परस्परमिश्रित 
होते हैं कि चेतक और प्रमस्तिष्क प्रांतस्था में उनके केंद्रकों ओर परिषथों को 
भिन्न नहीं किया जा सकता; क्योंकि वे पूर्णतः: एक समात्त प्रकट होते हैं । 
ण के अतिरिक्त सब इंद्रियों के प्रसारण केंद्र चेतक में हैं । एक केंद्र 

षिट के लिए है, दूसरा श्रवण और तीसरा बोधन और स्वाद की मिश्चित इंद्वियों : 
के लिए है। ये केंद्र प्रसारण-केंद्र कहलाते हैं; क्योंकि प्रमस्तिष्क॒ प्रांतस्था तक 
आवेगों को प्रसारित करने के अतिरिक्त उनका कोई दूसरा कार्य नहीं हैं । प्रांतस्थ 
स्थल पर इन तीन समूहों के तीन ओर मुख्य यंत्र हैं (देखिए, चित्र २०१) । केंद्रीय... 
परिखा के ठीक पीछे बोधन और स्वाद का क्षेत्र है । प्रांतस्था के पीछे पश्चकपाल- .. 
पालि में दृष्टि का क्षेत्र है और कपालस्थि पालि में पाश्विकविदर में श्रवण का 
है | हम इन क्षेत्रों की घूल संवेदी क्षेत्र (07879 5678079 76४8) कहते 

हैं; क्योंकि वे संबंधित ज्ञानेंद्रियों से सीधे परिपथों में तंतुओं को ग्रहण करते हैं। 
जैसा कि हम अगले अनुभाग में देखेंगे कि प्रंतस्था के कुछ अन्य क्षेत्रों के कुछ परोक्ष 
'प्रिपथ भी हैं । | 
दृष्टि और श्रवण अन्य इंदियाँ से भिन्न हैं; क्योंकि मध्य मस्तिष्क में 

उनके अतिरिक्त केंद्र भी हैं (बोधन तंत्‌ कुछ शाखाओं को मध्य मस्तिष्क में भेजते 
कित उनके केंद्रक वहाँ नहीं हैं) मध्य मस्तिष्क के ऊपरी भाग पर पिड़कों के दो. । 
आुर्म हैं। सामने वाला पिंड दृष्टि से संबंधित है और पदच पिड़ श्रवण से। भिन्न 
जंतओं हें, जैसे मछली, जिनमें कहने के लिए प्रमस्तिष्क प्रांतस्था नहीं होती, मध्य 
मस्तिष्क के केंद्र ही दृष्टि के केंद्र ही दृष्टि और श्रवण के प्रमुख केंद्र होते हैं । 
स्तनपायी प्राणियों में, जेसे चूहा, बंदर और मनुष्य, में प्रमस्तिष्क प्रांतस्था में पाए 
 'जाने वाले केंद्रों के वैकल्पिक केंद्र हैं । 


... यहाँ प्राण इंद्रिय के संबंध में हम कुछ नहीं कहेंगे; क्योंकि हमें इसके संबंध में. 
... अब तक बहुत कम ज्ञात है और दूसरी इंद्वियों के संबंध में भी हम जो कुछ कहेंगे, 
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खह बहुधा श्राण पर लागू नहां किया जा समता है। अन्य इंद्रियों की यह विशेषता 


है कि उनके केंद्रकों की एक व्यवस्थित स्थल-रूपरेखीय व्यवस्था है, बहुत कुछ 


मानचित्रों के सदश | उदाहरणतः दृष्टि में चेतक द्व तथा मूल प्रांतस्था क्षेत्र 


दोनों इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि उनके मभिन्‍न बिंदु दृष्टिपटल के भिन्न बिंदुओं को 
प्रस्तुत करते हैं । विद्यदुग्नों के अभिलेखन द्वारा अथवा रचना-वैज्ञानिक प्रविधियों के 
प्रयोग द्वारा यह प्रदर्शित किया जा सकता हैं कि दृष्टिपटल के प्रत्येक बिदु के 
तदतुरूप बिंदु चेतक और प्रांतस्था क्षेत्र में भी हैं। हम इस व्यवस्था को प्रायः 
ब्िद-से-बिद प्रक्षेपण कहते हैं । हल 


इतना परिशुद्ध न होने पर भी श्रवण एवं बोबन इंडयों में भी प्रक्षेपण हैं. 

हुम देख चुके ह कि ध्वनि-तरंगों की विविध बारंबारता कर्णावत॑ के भिन्न मांगों 
को उद्दीप्त करती हैं। यह स्वरीय व्यवस्था ( प07०0०.४० ) श्रवण-तंत्र में सुरक्षित 
रहती है, जिससे कि यह श्रवण प्रातस्था तथा कर्णावर्त दोनों को प्रभावित करती है । 
यदि इस प्रांतस्था पर विद्युदग्न लगाए जाएँ, जब कि विभिन्‍न स्वर ध्वनित हो रहे 

|, विद्य तीय अभिलेखन स्पष्ट करता है कि कर्णावतं के तदनुरूप प्रांतसस्‍्था में भी 
ऋमबद्ध व्यवस्था है। इसी प्रकार की क्रमबद्धता बोवन भ्रातिस्था से भी रहती है, 
(करत इस रूप में शरीर के जिन भागों को वह अ्रस्तुत करती है, उन्हीं भागों में 
होती है। चिंत्र २०.१ म बोधन प्रांतस्था का रेखांक्रित ऊपरी भाग टांगी को एवं 
आरीर के निचले भाग को प्रकट करता हैं, मध्यभाग बाँहों और धड़ को तथा निचला 
आग सिर, चेहरा, मुख; जिह्ला आदि को। यह क्रमबद्धता चित्र २०.२ में चित्रित 
केंद्रीय परिखा के ठीक पार प्रेरक क्षत्र की गतिविधियों की क्रमबद्धता के समकक्ष के 


हैं। संक्षेप में, चेतक के परिपथ से होती हुई प्रातस्था में प्रक्षेपित सब इंद्रियाँ .. 


स्थलाइति विधि से प्रस्तुत रहती हैँ । 


संवेदी अनुभव 

विविध ज्ञानेंद्रियों के केंद्रों और परिपथों को जात खेने के उपरांत हम यह 
अदन कर सकते हैं कि वे संवेदी अनुभवों में किस प्रकार भाग लेते हैं ? - इस प्रश्न का 
अध्ययन करने की दो सामान्य विधियाँ हैं: उद्दीपन तथा धमन (विनाश) । एक का 


प्रयोग विभिन्‍न केंद्रकों तथा परिपथों को उद्दीप्त करने लिए होता है और दूसरी 


का उन्हें पृथक करने के लिए । 


उद्दीपन-विधि का प्रयोग मानव-प्रयोग-पात्रों पर किया गया है, जिनके 
शितष्कों को स्थानीय सं वेदनहरण औषधियों के प्रभाव में खुला रखा जाता है। 


जब विद्य तीय उद्दीपन लगाया जाता है, प्रयोग-पात्र से पूछा जाता हैं किजो कुछ 
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- अलचूल 


 दिकू-संब घी सूक्ष्मताओं से भिन्‍न, अतः प्रां 
सध्य मस्तिष्क की--न' कि दृष्टि: प्रांतस्था की 
है कि प्रांतस्था से अतः प्रांतस्था की कछ किश् 
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् 


4ह अनुभव कर रहा है, उसे अभिव्यक्त करें (पेनफ़ील्ड और रसमुसन, १९५०) ४ 
अ्योग-पात्र ताप या दबाव के संवेदद को बोघन प्रांतस्था के उद्दीप्त करने 

अभिव्यवत करता है, 'ण्टिक प्रांतस्था के उद्दीप्त होने पर बहु दुष्टिक अनुभवों 
को और श्रवण प्रांतस्था के उद्दीप्त होने पर विविध ध्वनियों के संवेदन को अभि- 
व्यक्त करता है। महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि बोधन क्षंत्र के उद्दीप्स होने पर वह 
पीड़ा को अभिव्यकत नहीं व रता । पीड़ा को सूचना तभी मिलतो है, जब किसी प्रकार 


उससे चेतक संबंधित हो । अतएवं, ऐसा प्रतीत होता है कि बोधन तंत्र के पीड़ा तंत 


़् 


कै, 


केवल चेतक तक पहुंचते हैं ओर प्रांतस्था तक नहीं पहेंचते । 


को, 


मस्तिष्क की संवेदनात्मक क्रियाओं के अध्ययन की द्वितीय विधि है--किसी 

केंद्रक का शमन (विनाश) और उसके शमन से पूर्व तथा उपरांत प्रयोग-पात्र की 
संवेदनात्मक क्षमता का परीक्षण । इस विधि काम्प्रओोरा, के 
पर किया जाता है। कभी-कभी इसका प्रयोग 
किसी चोट या रोग के कारण मस्तिष्क की ३ 
इस प्रकार के प्रयोग प्रदर्शित करते हैं कि प्रमस्ति/ 
पक्ष (क्षेत्रीय पक्ष) से संबंधित है, जब्र कि प्रांतस्थ-ड्ेंद्र 
अधिक महत्त्व रहता है (लेशले, १९३७) । बह केबल 
प्रत्येक दष्टिकोण से यह सत्य नहीं है। 


ग को निकाल दीजिए, और बह जंतु 
और ऊध्वरेखाओं में अंतर नहीं कर सक्क्‌ 


ब्र अपनी दृष्टिक प्रांतस्था खो देते हैं तो बे हो अंधे 
यद्यपि हम पूर्णतः इस संबंध में निश्चित नहीं हैं । 


व्यवहार का कायिक आधार कक दर: 


क संब घ में यह कहना अधिक कठिन प्रमाणित हुआ है. कि उनका प्रांतस्था क्षेत्र 
| तक निहित है। यद्यपि हम जानते हैं कि विशेष प्रांतस्था क्षत्रों को निकाल 
उद्रीपन के प्रति संवेदनात्मकता कम हो जाता है। कितु, हानि विशेष नहीं 
बस्तुत: इन इंद्वियों के सब केंद्रकों को अग्र-मस्तिष्क और मध्य-मस्तिष्क से 
गल देने पर भी जंतु में पर्याप्त तीब्र उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता 
है । अतएव, ऐसा प्रतीत होता है इत संवेदनात्मक तंत्रों के सब भाग एवं. 
स्तिष्क के भाग भी, संवेदी अनुभवों में कुछ योग देते हैं। 


दृष्टिक प्रांतस्थाविहीन जंतु प्रकाश को देख सकते हैं, कितु प्रतिरूप 


आकारों ) को नहीं । : ३ 5 हि ३ 


| 


। 
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4ह विद्वास नहीं था, स्पष्ट किया है। परिणामतः: इस अनुमान में हम जो लि रहे हैं, 


उसका अधिकांश बीस वर्ष पूव्व ज्ञात नहीं था । 


निद्रा एवं जागरण (8०७9 बात 370प्र४थ 
के कायिक आवश्यकता के रूप में निद्रा का वर्णन किया जा चका है 
अध्याय ३) । अधिकांश प्राणियों के लिए जीबित रहने तथा अन्य कार्यों को करते 
की सामान्व क्षमता बनाए रखने के लिए सोना अनिवार्य है। अनेक प्राणी, जिनमें 
मनुष्य, पक्षी एवं पालत जानवर भी हैं, प्रतिदिन एक बार दीर्घकाल तक सोते हैं । 
अन्य प्राणी, जेसे चूहे, बिल्लियाँ और भनृष्यों के बच्चे दिन में कई बार खाते हैं, 
_ बारी-बारी से कुछ घंटे सोते हैं और कुछ जगते हैं। निद्राकाल दीर्व हो अथवा लघू, 
के हर स्थिति में वे निद्रा और जागरण के किसी नियम का अथवा चक्र का अनुकरण 
करते हैं । 


सं 
प .. वैज्ञानिकों को दीघंकाल तक जिस प्रइन ने उलझन में डाला, वह है- निद्रा 
| 


| 
|4७ 


और जागरण के इस चक्र का कारण क्या है ? एक संभावना, अर्थात रक्त और 


! मस्तिष्क में रासायनिक तत्त्व हैं, जिनके कारण निद्रा आती है, का विवेचन पहले हो ।..' 
'. चुका है, (अध्याय ३) कितु वस्तुत: हम अब भी उनके विपय में कुछ विशेष नहीं  ' 


थे 


निद्र। और जागरण के केंद्रक हैं, और द्वितीय, शरीरगत इंद्वियों और पर्यावरण से 
होने वाला संवेदनात्मक उद्दीयन निद्रा को नियंत्रित या प्रभावित करता है।.. 
निद्रा और जागरण-केंद्र : 
मस्तिष्क में निद्रा के केंद्र हैं, इस ओर कई वर्ष पूर्व ध्यान 
.. ऐसे रोगियों को देखना पड़ा, जिनमें क्िद्रा की असाधारण प्रवृत्ति, हू 
पर !९7८6 ) थी । इन रोगियों में से कुछ के अधश्चेतक में रसौली (ट्यूमर) या कोई 
अन्य रोग पाया गया । इसकी खोज करते हुए कुछ प्रयोगात्मक वैज्ञानिकों ने अध- 
_* इचेतक पर, जानवरों के अधश्चेतक के विविध भागों में नियंत्रित क्षत (चोटें) देकर, 
विशेष अध्ययन दिया । उन्हें परिश्रम का फल मिला और वे खोज सके कि एक 
. छोटा केंद्र है, जिसके विनाश से अति तंद्रा होती है। उदाहरण त: ब दर प्राय:-- 
.... ४ से ८ दिन तक इस केंद्र के विनाश के उपरांत निरंतर सोता है और अनेक म 
हा । तक वह अति निद्रालु अनुभव करता रहता है (रेनसन, १९३९ ) । ब दरों को ध्वनिय 
:..... द्वारा अथवा किसी अन्य संवेदी उद्दीपन द्वारा थोड़ी देर के लिए जागृत किया ज 


जानते । दो अन्य संभावनाएँ अधिक साधार प्रामाणिन हुई हैं। प्रथम, मस्तिष्क में 


हे 


._ सकता है, कितु अकेले छोड़ते ही वे पुनः सो जाते हैं। दूसरे जंतुओं पर भी प्रयो 
.._ डरा इसी प्रकार के परिणाम मिले हैं। अतः, इसमें संदेह नहीं है कि इस प्रकार 


«हक अधिकांश जंतुओं में हैं (नांता, १९४६) । इस केंद्र के विनाद से अति तंद्रा 
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.- होती है, इसलिए हम अनुमान करते हैं कि यह जंतु को, सामान्य रूप में क्रियाशील 
रहने पर, जागृत रखता है । इसीलिए यह जागरण केंद्रक कहलाता है। क 
एक बार जागरण-केंद्र के स्थिर हो जाने पर, एक अनुसंधानकर्त्ता ने विचारा 

.._ कि कोई निद्दा केंद्र भी न हो (नांता, १९४६) । अधस्चेतक सें भिन्‍त-भिन्‍त नियंत्रित 

(.  छ्षतस्थलों की खोज द्वारा जागरण-केंद्र से कुछ दूरी पर उसने ऐसे केंद्र की खोज की । 

| “अनुसंधानकर्त्ता ने देखा कि निद्वा-केंद्र का विनाश जंतू (चूहा) को 

निद्रा से दूर रखता है । निद्रा-केंद्र विहीन जंतु खाते हैं, जीते हैं तथा अन्यथा 
सामान्य रहते हैं, कितु वे सोते नहीं हैं । वे तब तक जागृत और क्रियाशील 
रहतें हैं, जब तक वे पूर्णतः थक नहीं जाते ओर तब वे अतिमूर्च्छा में पड़ कर 
अंत में मर जाते हैं। अन्य प्रयोगों में इस अनुसंधानकर्ता ने जागरण और 
निद्रा दोनों केंद्रों को नष्ट कर दिया और उसने देखा कि परिणाम अति 
तंद्रा रहा, वैसी ही तंद्रा-जैंसी केवल जागरण-केंद्र के पृथक करने पर 
होती है ।*' हर 
इसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जागरण-केंद्र 
प्रधान केंद्र प्रतीत होता है तथा यह भी कि निद्वा-क्ेंद्र के अस्थायी रूप से जागरण 

- ओंद्र को शभित करने पर संभवत: निद्रा उत्पन्ग होती है । क्‍ 
उत्प्रेरित जाल-तंत्र ((६ि०८७८एोकका 3०४ए४५ग8 59587) : 

द निद्र। और जागरण की कहानी केवल इतनी ही नहीं है। इसका शेष भाग 
उत्जेरित जाल-तंत्र (8.५5) से संबंधित है। कितु इसे कहने से पूर्व हमें इलेक्ट्रोए 
कलोग्राम (520) के विषय में जान छंना चाहिए, जिसे अक्षत प्रयोग-पात्र के कपल... 

. (खोपड़ी) से अभिलिखित किया गया है । कुछ वर्षों से यह ज्ञात है कि ४86 प्रतिरूप | 

. व्यक्ति की जागरण अवस्था से सहसंबंधित है । ला 


जैसा कि चित्र २०४ में प्रदर्शित किया गया है कि सामान्य, विश्वांत, कितू 
.. जागत व्यक्ति का घिशिष्ट 78/(5७ लयात्समक तरणग, जिसे एलफा तरग कहते हें, प्रति 
..... सेकेंड लगभग दस चक्र का होता है। यह प्रतिरूप प्रकाश या ध्वनि के तीब़ प्रवाह 
|... द्वारा नष्ट या अवरुद्ध! कर दिया जाता है। व्यक्ति के आशंकित या चितित होने 
.. पर मी यह समाप्त हो जाता है। इसके स्थान पर हम कोई तरंग नहीं देखेंगे अथवा... 
... अनियमित, लघु और तीक् तरंगें देखेंगे । मनुष्य के निद्रालीन होने पर भी एल्फा-लय । । 
लुप्त हो जाती है। प्रथमतः जव वह निद्रालु होता है, तो तरंगे मंद और बड़ी हो... 
. जाती हैं, वह जैसे गहरी नींद में लीन होता है, तरंगों का आकार और बढ़ जाता है, ._ ॥ 
किते बे पंद और बहुत विश्व जल हो जाती हैं). 5 कि न 5 


॒ हड्रे हु 


व्‌ 
र्‌ 
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मस्तिष्क की तरंगें जागरण, निद्रालुता और निद्रा में भिन्न-भिद् 
होती हैं । 


चित्र २०.५ सतकेता की विभिन्न अवस्थाओं में मस्तिष्क-तरंगों का स्वरूप 
(जेस्पर के अनुसार, १९४१) 

निद्रा और जागरण से संबंधित ये परिवर्तन प्रायः विश्वसनीय हुए हैं और 

उनका प्रयोग बार-बार वस्तुगत दृष्टि से यह निर्धार्ति करने में किया जाता है कि 


: व्यक्ति केवल निद्रालु है अथवा गहन निद्रालीन । वे (९५४७ की आंतरिक क्रियाओं से 


भी संबंधित हैं जैसा कि निम्नांकित प्रयोग में स्पष्ट किया गया है (मोरूजी और 
मार्गांव, १९४९) 

“अनुसंधानकर्ता मस्तिष्क के सीधे विद्य तीय उद्दीपन के प्रभावों की 
खोज, विद्य दुओं को विविध स्थलों पर लगाकर और उद्दीपन के प्रभावों को 
लिख कर, कर रहे थे। उन्हें इस खोज पर आइचर्य हुआ कि 7२७8 के 
उद्दीपन ने दो कार्य किए : प्रथम, इसने एक बिल्ली को जगाया, जो निद्रालीन 
या निद्रालु थी और दूसरी बिल्ली को, जो जग रही थी, सचेत किया । 

द्वितीय, इसने 000 को परिवर्तित किया, &720 में वे ही परिवर्तेन किए जो' 
जागृति या जागरण के साथ होते हैं। इससे यह प्रकट हुआ कि 7२.५७ प्रत्यक्ष 
. रूप से जागरण और निद्रा-प्रक्रिया में निहित है । अनुसंधान करने पर अन्य 
.. अनेक तथ्य भी स्पष्ट हुए। अथम जिसका उल्लेख॥ऊपर हो. चुका है... 


वहार का कायिक आधार [१०९३ 


श्रमस्तिष्क प्रांतस्था की ओर अमणशील संवेदी आवेगों का भी २.७७ 
में अभिलेखन हो सकता था। यह तथ्य कि 7४७ का उद्दीपन 
अमस्तिष्क प्रांतस्था में क्रिया उत्पन्न करता है, ११88 को संवेदी आवेशों के 
'लिए एक पृथक प्रसारण स्टेशन के रूप में प्रतिपादित करता है। अनुसंध!न- 
कर्त्ता ने खोज की कि प्रमस्तिष्क प्रांतस्था का उद्दीपन १७४8 में क्रिया को 
उत्पन्त करता है और इस प्रकार निदेशित करता है कि प्रांतस्था और 7२88 
के मध्य संवत-माला ( (05०0 ]009 ) है। इसके उपरांत भी अनुसं धान- 
कर्त्ता अक्षत प्रांतस्था पर उन्मूलन विधि का प्रयोग करते हुए अन्य प्रयोग 
करते रहे (लिडस्ले एट० एल०, १९५० ) ।” द 
अनुसंधानकर्ता ने प्रांतस्था की ओर जाने वाले संवेदी परिपथों को काट दिया 
और 7२४७७ से प्रांतस्था की ओर जाने वाले परिपथों को अक्षत रहने दिया । उसने 
देखा कि इस क्रिया का बिल्ली के जागरण और. निद्रा प्रतिरूप पर कोई प्रभाव 
नहीं हुआ । 
£%४0 प्रतिरूप तथा बत्रिल्ली के निरीक्षण ने विश्विष्ट जागृत अवस्था निदेशित 
'की। दूसरी ओर, जब 7९४5 को काट दिया गया, तो बिल्ली निद्रालीन हो गई और 
दीर्घकाल तक उसी अवस्था में रही । तंद्रा कितनी गहरी और दीघेकालोन हुई, यह 
. इस पर निर्भर था कि 7१.७5 को किस स्तर से काटा गया है। यदि उसे अपेक्षाकृत 
ऊँचाई से काटा गया है (मध्य मस्तिष्क और अधदरचेतक के संधिंस्थल के निकट से) 


... तो 7२5७8 से प्रमस्तिष्क प्रांतस्था की ओर जाने वाले प्रायः सब आवेगों का मार्ग 


न. 
00:७8 है, हु 
३. "है हज 
के हे कि पर 
५ 


अवरुद्ध हो जाएगा और तंद्रा अति गहरी होगी । यदि नीचे से उसे काटा जाए और 


कुछ ४88 को प्रांतस्था से संबद्ध रहने दिया जाए, तो तंद्रा अपेक्षाकृत कम गहरी... 


३९७७ अधरचेतक में निद्रा और जागरण केंद्रकों से किस रूप में संबद्ध है, 
यह अभी स्पष्ट नहीं है। यह निश्चित है वि उनमें अवश्य ही निकट संबंध होगा। 
यह स्पष्ट है कि मस्तिष्क के लिए ६५5 आधारभूत जागरण-प्रक्रम हैं। यदि यह 
'प्रांतस्था को उत्प्रेरित न करे, तो व्यक्ति गहरी तंद्रा में ही पड़ा रहेगा चाहे संवेदी 
आवेग प्रांतस्था में चेतक पथ ( थैलमिक पथ ) में जाते रहें, पर वे प्रांतस्था द्वारा 
'क्रियाशील नहीं होते । निद्रा में यह अवस्था रहती है। अतः 7१88 प्राणी की निद्रा 
या जागरण की सामान्य अवस्था को नियंत्रित करता है।... हा 
संवेग मा हम 
5: अधरचेतक का क्षेत्र अपेक्षाकृत लघ्‌ है, कितू अपने आकार की तुलना में यह 
”। % कहीं अधिक प्रभावशाली है, जब हम संवेग का अथवा अभिप्रेरित व्यवहार के किसी _ 
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भी पक्ष का अध्ययन करते हैं, हम बार-बार देखते हैं कि इसकी महत्त्वपूर्ण योजना कः 


रहती है । 


अधश्चेतक : रे 
वेग में अधस्चेतक के योग को सर्वप्रथम केनन (१९२७) और वार्ड (१९२८) 


के, अब महत्त्वपूर्ण सभझे जाने वाल, प्रनागा न ब्र तिपादित किया था 
“ब्रिल्लियों को प्रयोगात्मक जंतुओं के रूप में प्रयोग करके उन्होंने उनके 
अग्रमस्तिष्क को अनेक स्थलों से काटा, प्रत्येक बार वे मस्तिष्क का कुछ 
अधिक भाग काठते गए, जब तक कि संपूर्ण अग्र-मस्तिप्क को मध्य और 
पदच-मस्तिष्क से पृथक नहीं कर दिया। बहुधा किसी एक प्रयोग-पात्र 
..... पर एक प्रयोग के लिए फेवल एक स्थल के काट (5९८0०॥ ) का उपयोग 
४... किया। प्रत्येक जंतु का परीक्षण उसके क्रोधी व्यवहार के लिए आपरेशन से... 
; .... पहले और उसने बाद, कभी उसकी पूछ नोंच कर, कभी कुत्ते को उसके समक्ष ॒ 
.. उपस्थित करके, कभी बिगूल बजाकर आदि विधियों द्वारा किया गया। 
क्रोधी बिल्लियों का विशिष्ट व्यवहार गुरने, सिसकारी चटचटाने 
टने, पूंछ से मारने, अग्र ढांगें उछालने, पंजा पटकने पेशाब करने 
तीब्रता से श्वास लेने के विविध रूपों में प्रकट हुआ । अनुसंधानकर्ताओं ने 
देखा कि ऋरेध-भय व्यवहार तब तक बराबर उपस्थित रहा, जब तका 
अधशस्वेतक था । जब आपरेशन द्वारा अधस्चेतक को पृथक्‌ कर दिया गया, 
क्रेवल मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को रहने दिया, तब क्रोध-अनु- 
क्रिया का प्रतिरूप भी समाप्त हो गया। कभी-कभी 'बल्लियाँ (प्रयोग-पात्र) 
आंशिक संवेग प्रकट करतीं जैसे गुर्राना, सिसकारी लेना या खरोंचना, कितू 
 अधरचेतक के बिना विशिष्ट रोष प्रतिरूप नष्ट हो गया। हि 
अनुसंधानकर्त्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अधश्चेतक वह क्षेत्र है, जिसमें & 
विरोधो व्यवहार के विविध तत्त्व एक प्रतिरूप में व्यवस्थित रहते हैं । इस निष्कर्ष में. 
० प्रति नवीन प्रयोग द्वारा सुधार हुआ है, जिनमें केवल अधर्चेतक में क्षत किए गए 
| और अग्र-मस्तिष्क को अक्षत रखा गया (बार्ड और माउंटकासल, १९४७) । हमने 
अभी जो कहा है, उसके आधार पर यह विचारा जा सकता है कि इस प्रकार के क्षतः 
. क्रोधी व्यवहार को नष्ट कर देंगे, कितु यह केवल आंशिक रूप से सत्य है । ये जंतू 
अधिक अचेत, अधिक तंद्रालीन रहते हैं तथा सामान्यत: उन्हें जगाना सामान्य जंतृथों 
हक की अपेक्षा अधिक कठिन रहता है । महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि रोपपूर्ण अनुक्रियाए 
।... कभी-कभी, महत्त्वपूर्ण अधइ्चेतक केंद्रकों के अभाव में भी, प्रकट हो सकती हैं । अतः,. 
,..._ स्पष्ट है कि संवेगों को नियंत्रित करने वाला एकमात्र केंद्र अधश्चेतक ही नहीं है ॥ 
..... अच्य केंद्र भी हैं, जो इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं । 


व्यवहार का कायिक आधार [ १०१४५ 


विभाजक भित्ति तथा चेतक द 

संवेगों को नियंत्रित करने वारू अब अन्य दो केंद्र विदित हैं .. वे हैं विभाजक 
भित्ति (307/०००) और चेतक (37798५७।8) । इन भागों को क्षत करके, व्यवहार : 
पर उसके प्रभावों के आधार पर, संवेग में उनके महत्त्व का अध्ययन किया गया है। 
इस प्रकार के अनेक प्रयोग किए गए हैं, प्राय: चूहे या बिल्ली पर : उनका सक्षिप्त 
विवरण इस प्रकार दिया जा रहा है (किंग, १९५८) : 

“चूहे की संवेगात्मकता को परिमापित करने के लिए एक मापक का 
निर्माण किया गया है | चहे को अनेक मानक स्थितियों में रख कर कशल माप- 
कर्त्ता के निष्कर्ष के आधार पर यह चहे की संवेगात्मकता की मात्रा को बिंदुं- 
प्रणाली में, इसमें पेंसिल लगा कर, रूपांतरित करता है। संवेगात्मकता का 
समापन चूहों के एक समूह का आपरेशन से पूर्व और उसके उपरांत किया और 
एक नियंत्रित समह का कोई आपरेशन नहीं किया । एक समह के भित्तिक 
भाग को क्षत किया और दूसरे समूह के वातामी कंद्रक को क्षत किया । सब 
क्षतों को सममितीय संरचना की युग्मता के कारण ट्विपाश्विक बनाया गया।... 

भित्तिक क्षेत्र के क्षतों का परिणाम हुआ-रोष का ह्ास | पहले पालतू द 
जानवरों के साथ व्यवहार में भारी दस्ताने पहनने आवश्यक थे, बे तुरंत 
आक्रमण कर देते थे और पिजरे में पेंसिल डालते ही उसे काठने लगते, वे 
प्रायः उत्ते जित होकर कूदते और रोषपूर्ण रहते थे । उनके वातामी में क्षत 
करने पर विपरीत प्रभाव दृष्टिगत हुआ । जो जंतु प्रारभ में अत्यंत रोषपूर्ण 
नहीं थे, वे बहुत शांत हो गए, वे सब प्रकार की खीझ और कठोर व्यवहार को 
बिना ऋरेध किए स्वीकार करने लगे । बाद में, दूसरे प्रयोग में कुछ जंतुओं 
का पहले भित्तिक का आपरेशन किया, जिसंने उन्हें क्रोधी बना दिया । धाद में 
उनके वातामी का आपरेशन किया, जिसने उन्हें शांत और शिथिल बना 
दिया । इसने प्रकट किया कि दोनों क्षेत्र परस्परविरोधी हैं । दोनों के नष्ट 
करने पर वही प्रभाव होगा, जो केवल वातामी क्षेत्र के नष्ट होने से 
होता है । द 0 8 
किसी क्षेत्र की सामान्य क्रिया का जो परिणाम होता है, उस क्षेत्र के विनाश *ः 

का परिण[म ठीक उसके विपरीत होगा । अतः. हम उपयु क्त प्रयोग द्वारा इस निष्कर्ष ' 
पर पहुँचते हैं कि भित्तिक-क्षे त्र (3९०09 7०8) साधारणत रोषपूर्ण व्यवहार को _ 
मित करता है, जब कि वातामी उसे प्रायः उग्र करता हैया उसे उत्त ज॑न-योग्य 
बनाता है। यह संभव है कि ये गोनों क्षेत्र अपनी क्रियाओं को संवेग के अधरचेत- 
कीय केंद्रों पर करते हैं। अतएव, हम कह सकते हैं कि भितिक अधश्चेतक को शांत 
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करती है और वातामी उसे उत्तेजित करता है। इतना कहने से ही यह निष्कर्ष 
निश्चित रूप से प्रमाणित नहों होता । कितु, संवेग में निहित केंद्रकों और परिपथों 
को समझने में हम प्रगति कर रहे हैं । द द 
सुख ओर पीड़ा (?]68807९ ७70 एशव7 ): 
अभिप्रेरण-प्रक्रिया-संबंघी हमारे ज्ञान की प्रगति संप्रति विद्य दप्र-रोषित 
प्रयोगों द्वारा हुई है। इस प्रविधि का वर्णत इसके पहले भी किया गया है । इस विधि 
में बारीक विद्युदुय्रों की नोक को वांछित बिंदु पर मस्तिष्क के भीतर गहराई में 
लगाया जाता है और बाहर एक संयोजक की व्यवस्था रहती है, जिसका प्रयोग उस 
वांछित बिदु पर प्रयोगकर्ता इच्छानुसार विद्य त-आघात देने के लिए कर सकता है। 
इन आधातों का उपयोग जंतु द्वारा पृर्व निर्धारित अनुक्रिया के प्रवलना्थ भी किया. 
जा सकता है, जैसे उत्तोलक को दबाना, चक्र को घुमाना अथवा किसी व्यूहु के विशे 
मोड़ पर मुड़ना । इन प्रयोगों के संबंध में महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि केंद्रीय. 
उद्दीपन विध्यात्मक अबलन अथवा निषेधात्मक प्रबलन के रूप में कार्य कर 
सकता है, यह मस्तिष्क के उस भाग की अन्य बातों पर भी निर्भर करता है, जो 
उद्दीप्त किया गया है। दोनों प्रकार के प्रबलनों के प्रयोग चूहों, बिल्लियों 
और बंदरों पर किए गए हैं। हम विध्यात्मक और निषेधात्मक प्रबलनों पर पृथक्‌- 
पृथक विचार करेंगे । 
पीड़ा : 


जब कोई उद्दीपन निषेधात्मक प्रबलन का कार्य करता है, हम अनुमान करते. 
हैं कि वह किसी प्रकार से पीड़ाजन्य अथवा दुखद होता है। अतः , केंद्रीय उद्दीपन के. 


६] 


. निषेधात्मक प्रबलन त्भावों के संबंध में विचार करते हुए हम “पीड़ा छाव्द का 


व्यापक अर्थ में प्रयोग करेंगे, जिसके अंतर्गत केवल पीड़ा संग्राहकों के परिधि उद्दीपन _ 
द्वारा उत्पन्न पीड़ा के प्रकार आए गे, वरन्‌ सुख के विपरीत जो कुछ भी है, जिनसे 


बचने का व्यक्ति प्रयास करता है वह भी इसके अंतर्गत समझा जाएगा। केंद्रीय 
... उीपन के निषेधात्मक प्रत्नलन प्रभावों को निम्नांकित अयोगों द्वारा स्पष्ट क्रिया गया. 
. है (मिलकर, १९५६): 


... “भ्रयोगकर्त्ता ने बिल्लियों का प्रयोगनपात्र के रूप में प्रयोग किया। 
भत्येक बिल्ली एक ऐसे ढाँचे में रखी गई, जिसके नीचे का तला जालीदार था 


ला और जिसके पाइव॑ में पहिया लगा था और पहिये को घुमा कर बिल्ली स्विच 


... को बंद कर सकती थी। बिल्लियाँ, जिनके मस्तिष्क में पहले से ही विद्यू दुप् 
... रोपित थे, पहिया चलाने के लिए प्रशिक्षित थीं। वे पहिये को घुमाकर 
.._ विद्यू त्‌ आघात से बचना सीख गई थीं। जब वे यह सीख गई, तो 


...... ऊँद्रीय उद्दीपन के स्थान पर जाली में से आधात दिया जाने लगा और 


व्यवहार का कायिक आधार [१०९७ 


केंद्रीय उद्दीपन तब तक निरंतर किया गया, जब तक बिल्ली ने पहिये को 
घुमाया । इस प्रक्रिया के प्रथम कुछ प्रयत्नों में बिल्ली कुछ “आइश्चर्यचकित 


एवं अद्यांत-सी प्रकट हुई, कितु उसने शीघ्र ही परिधि से पहिये को - घ॒माने 


की अपनी आदत को केंद्रीय उद्दीपन पर स्थानांतरित कर लिया। स्पष्ट है 
केंद्रीय उद्दीपन पीड़ाजन्य अथवा दुखद है।” 

दूसरे प्रयोग में विद्य दप्नरोपित चूहों को व्यूह में रखा गया। चूहा 
जब व्यूह में चक्कर लगाता और जब गलत पथ में जाने लगता, तो प्रयोगकर्ता 


केंद्रीय आघात का स्विच लगा देता और उसे तब तक लगा रहने देता, जब 
तक चूहा गलत पथ को छोड़ कर सही एथ में न चला जाता और सही पथ 
पर जाते ही स्विच बंद कर दिया जाता । यदि विद्य॒त्‌ आघात को परिधीय 
ढंग से गलत मोड़ पर जाने पर लगाया जाता, तो भी चहे व्यह को कुछ इसी _ 
विधि से अधिगत करते । केंद्रीय उद्दीपन पुनः निषेधात्मक प्रबलन के रूप 


में प्रकट हुआ । द 

मस्तिष्क के केंद्रकों और परिप्थों की खोज में जहाँ उद्दीपत का दुखद और 
पीड़ाजन्य प्रभाव होता है, अनेक प्रयोग किए और उनमें विविध स्थलों पर विद्य दफग्नों 
को रोषित किया | ऐसे अनेक स्थल हैं एवं हम यह बता सकने में असमर्थ हैं कि 


वे सब प्रभावपरक क्यों हैं। हम यह आशा करते हैं कि यह बिधि मस्तिष्क में पीड़ा- 


जन्य और दुख की प्रक्रिया का मानचित्र तैयार करने में महत्त्वपूर्ण सहायक प्रमा- 
णित होगी । डा 
केंद्रीय उद्दीपन के दुखद प्रभाबों का अध्ययन अपने में विशेष .आइचयजनक 


नहीं है। अंत में, विद्य तू-आघात उद्दीपन की सामान्य विधियों का स्थान लेता है / 
और हम आशा कर सकते हैं कि हम केंद्रीय उद्दीपन के पीड़ा-परिपथों द्वारा उन्हीं -.. 
प्रभावों को उत्पन्न कर सकते हैं, जिन्हें पीड़ा संग्राहकों के परिधि-उद्दीपन द्वारा कर 
सकते हैं। कुछ स्थितियों में, स्रंभवत: यही होता हैं। कुछ अन्य स्थितियों में, जब _ ; 


विद्य दगग्न ऐसे स्थलों पर रोषित होते हैं, जो किसी परिपथ के निकट न हो, तो 
केंद्रीय उद्दीपन का प्रभाव सामान्य अशांति के रूप में प्रकट होता है । 
सुख ( ?]6०४5प्78 ) 


केंद्रीय विद्य तीय उद्दीपन के दुखद प्रभाव न तो मनोवज्ञानिकों के लिए क्‍ 


विशेष आइचयंजनक होते हैं और न अमनोवेज्ञानिकों के लिए; क्योंकि हम सब परिधि 
आधात ( ९९त०79०० 500८६ ) को दुखप्रद या पीड़ाजनक के रूप में जानते हैं । 


जो पूर्णतः आशातीत या आइचयजन्य हैं, वह यह कि केंद्रीय उद्दीपन सुखकर भी 
_ हो सकता है और विध्यात्मक प्रवलन का कार्य भी कर सकता है । इस विषय को 


वी ञ्् ाक- 


१०६९८ | . मचावज्ञात्त 


इसके एक अनुसंधानकर्ता के ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है ( ओल्ड्स,. 
१९४४५ पृष्ठ 5३ मई) 

“१९४३ के प्रयोग ( फॉल ) में हयने जाल-उत्प्र रितर तत्र संबंधी 
अधिक सूचनायें पाने की कल्पना की थी। हमने विद्य॒ दग्गों को स्थायीरूप से 
स्वस्थ और कुशल चूहों के मस्तिप्क रोपित किया-संयोगवर्श एक विद्य दग्न 
अग्र-तंतुबंध ( 4०८९४०7 ए०्खाजांडडप/४ ) कषत्र ( मित्तिका के निकट एक 
स्थल ) में रोषित हो गया । 

इसका परिणाम आश्चयंजनक हुआ । जब जंतु की खुले मैदान में विशेष 
स्थल पर उद्दीप्त किया गया, वह कभी कभी दूर भाग जाता | कितु, उस. 
स्थल पर लौट आता और उसे सूघता । उस स्थान पर अधिक उद्दीपन पाने... 
पर वह अपना अधिक समय वहीं व्यतीत करने लगा । । 
बाद में हमने अनुभव किया कि उसी जंतु को ब्यूह में किती भी स्थल 
पर आकर्णित किया जा सकता है, प्रत्वेक अनुक्रिया के वाद लबु विद्युतीय ( 
आघात देकर उसे सही दिशा की और ले जाया जा सकता है । यह बालक... 
वे; साथ “गरम और ठंडा' खेल खेलने के सद श था ॥ प्रत्येक सही अनक्तिया 
से विद्य तीय स्पंदन होते, जो जंतु को यह निदेशित करते प्रतीत होते कि 
वह सही पथ की ओर बढ रहा था। द 
इसके उपरांत, उसी जंतु को उत्थित ॥' व्यह में रखा गया। उसमें 
क्योंकि दाहिने मोड़ की ओर प्राथमिक सुविधा थी, इसलिए उसे बाई ओर 
प्राथसिक सुविधा थी इसलिए उसे बाई ओर मुड़ने के लिए बाध्य किया 
और बाई भजा के अंत में उसे उद्दीप्त किया । ऐसे तीन परीक्षणों के उपरांत 
वह लगातार दस बार बाई ओर केवल बिद्युतीय उद्दीपन के लिए गया 
और प्रत्येक बार जाने के समय 'ह्ास होता गया | तब बाई ओर के उद्दीपन 
को बंद कर दिया गया और उसे ६ बार दाहिनी ओर जाने के लिए बाध्य 
किया और दाहिनी भजा में विद्य तीय आधात लगाया गया। इसके बाद 
जतु ने १० बार दाहिनी ओर विद्य तीय उद्दीपन की दिशा में चक्कर 
लगाए द 
द . इस अवस्था में उस व्यूह में भोजन नहीं रखा गया था । इस प्रयोग के अनु-- 
_ करज के द्वारा तबा अन्य अनुसंधानात्मक परीक्षणों द्वारा प्रयोगकर्ताओं ने इस विषय 
. का अध्ययन व्यवस्थित रूप से करने का निर्णय किया । उन्होंने अपने अध्ययन को 
आगे बढ़ाया, चूहों को स्कीनर-बक्स में रखा, जिसके द्वारा अनुक्रियाओं 
का और. बहुत ऊँची मात्रा में अनुक्रियाओं का अभिलेखन स्वयं ही हो जाता था। 


गैवं 
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व्यवह।र का कायिक आधार कर. [१०९६ 


स्कीनर-बक्स का उत्तोलक एक स्विच को दबाता है, जो चूहे के लिए केंद्रीय डद्दीप 


को उद्दीप्त करता है ( देखिए, चित्र १९.१५) । तदंतर चहों को अनेक विद्यू दग्न . 
से लेंस किया तथा प्रत्येक पर स्कीनर-बक्स अभिलेखन किए गए। यह निश्चित हू. 
जाने पर कि त्रिशेष स्थल पर लगाया विद्य दुग्न लाभप्रद है अथवा नहीं, उस जा 
की बलि दे दी गई और विद्य दुग्न का सहीं स्थल शरीर-रचना पद्धतियों द्वारा स्थि _ 
किया । जैसा कि हम अनुमान कर सकते हैं कि ये जंतु कुछ विद्यू दुप्ीय स्थलों ६. 


प्रति विरोधी हों उठे और कुछ केंद्रीय उद्दीपन को अनुभव कर लेने पर उत्तोल5 


को दबाने से बचने लगे । स्पष्टत: ये विद्य दग्न पीड़ाजन्य या दुखप्रद थे (ओल्ड: 
१९५५, पृष्ठ ९०-९१ से उद्धृत) 

“चहे के मस्तिष्क का निरंतर पुरस्सर परिणाम देने वाला प्रथम वह 

संरचना क्षेत्र पठ-क्षेत्र [| 8००५४ ४7००७ ) था--(पट) चहे दीर्घकाल तः 


नियमित क्मों में अनुक्रियाओं को उत्पन्त करते हैं (द्रष्टव्य, चित्र २०.६) 


ये क्रम लगभग एक अनुतक्िया प्रति दो सेकेंड से लगभग एक अनुक्रिया प्र 
दस सेकेंड तक में परिवर्तित होते हैं ।” द 


प्रयोगार्थ लिए गए चूहे का क्रम पर्याप्त स्थिर रहता है। पट-चूहे ( 860७. 


0९०७ ) अपने समय का तिहाई भाग इन स्थिर क्मों के प्रति अनुक्रिया करने ; 


व्यतीत करते हैं चाहे उन्हें एक दिन में चार घंटों के लिए व्यस्त रखा जाए। दूसर _ 


ओर जब बाल्टेज बंद कर दिया जाता है और अनुक्रिया मस्तिष्की उद्दीपन नह 


उत्पन्न करती, फलस्वरूप उत्तोलक - दबाना भी अचानक बंद हो जाता है। जं 
झपटता है, घूमता है अथवा सो जाता है । प्रयोगकर्त्ता पुनः वाल्टेज चला दे और ज॑.. 
को एक या दो आघात यह बताने के लिए दे दे, कि वह चल रहा है । जंतू जो कु 


करता होगा, उसे छोड़ देता है। वह उत्तोलक के निकट आता है और पुनः उसे दबार 


प्रारंभ करता है । 


यह प्रभाव उत्पादन करने वाले विद्य दुग्न स्थलों में अधिकांश अवयवी-तं 


 ( ॥4णां८ अप्रशनक्षा। ) को संरचना में अवस्थित हैं। यह ऐसा संस्थान है, जिस 
अंतर्गत विभाजक-भित्ति हैजौर जो अधश्चेतक से निकट संबद्ध । ( चित्र, १९.६ : 


अवयवी-तंत्र का आरेख देखिए ) कुछ स्थल जो सुखप्रद है, इस तंत्र के बाहर हैं। 


केंद्रीय उद्दीपन के पुरस्कारजन्य अथवा सुखद प्रभावों के इन प्रारंभि 
प्रयोगों का विवरण कुछ विस्तार से दिया गया है; क्योंकि गे रोचक और महत्त्वपू' 
दोनों हैं। वे मस्तिष्क की अभिप्रेरणात्मक प्रक्रियाओं को अधिक अच्छी तर 
समझने की अनेक मंभावनाओं को प्रस्तुत करते हैं तथा इस ज्ञान के .व्याबहारिः 
प्रयोग के अवसर भी उपस्थित करते हैं। यह संभव है कि केंद्रीय उद्दीप 


५११०० । ा मनो विज्ञान 


प्रणाली अत्यधिक निराशाजनक रोगों के उपचार के लिए उपयोगी प्रमाणित हों 
यद्यपि अभी इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। विध्यात्मक 
और निषेधात्मक प्रवलन के लिए रोपित विद्यु दुग्गों का उपयोग नवीन चिकित्सा 
औषधियों की खोज में भी किया जा रहा है । इस अनुसंधान का उद्देश्य ऐसी 
ओषधियों की खोज करना है, जो विशेष रूप से मस्तिष्क के कुछ संवेगात्मक केंद्रकों 
को प्रभावित करती हैं, और विशेषत: उनकी खोज करना जो केद्रीय उद्दीपन के सुखद 
प्रभावों को बढ़ाती अथवा दुखद भावों को कम करती हैं । अत:, यह प्रणाली नवीन 
औषधियों की खोज में स्क्रीन का कार्य करती है और मानव उपयोगार्थ लाभदायक 
सिद्ध हो सकती हैं । 


मस्तिष्क के कुछ भागों में विद्य,त्‌-आघात प्राप्त करने 
परिश्रम से कार्य करेंगे । 


पर जंतु 


चित्र २०६ स्कीनर- 
बक्स में, मस्तिष्क के भीतर 
हल्के बिद्यू त्‌-आधात के प्रबलन 
के साथ, उत्तोलक बबाने का 
अभिलेख । एक विन दोपहर से 
प्रारंभ करके चूहे ने प्रति घंटे 
२,००० अलुक्षियाओं से अधिक 
की गति से २६ घंदे तक 
स्वयं को उद्दौप्त रखा, तब १९ 
घंट तक वहु सोया और फिर 
उसी गति से स्व-उद्दीग्रन प्रारंभ 


अभिप्रेरण के अध्याय में जब हमने शारीरिक आवश्यकताओं के संबंध में 


किया था, यह स्पष्ट किया था कि वे शरीर में होने वाली रासायनिक 
याओं से उत्पन्न होती है, 


व्यवहार का कायिक आधार . [११०५९ 


अभिप्रेरित व्यवहार में किस रूप में अभिव्यक्त होती हैं। यहाँ हम जिस प्रइन पर. 
संक्षेप में विचार करेंगे, वह हमें पुन: अवश्चेतक की ओर ले जाता है; क्‍योंकि यह 
केंद्रक शारीरिक आवश्यकताओं में तथा साथ-साथ निद्रा और संवेग में भी महत्त्वपूर्ण 
प्रमाणित होता है । तीन आवश्यकताएँ जिनमें इसका महत्त्व प्रमाणित हो च॒का है, 
वे यौन, क्षुधा और पिपासा हैं । हम क्रम से इन पर विचार करेंगे । हे 


यौन-व्यवहार : क्‍ ल्‍ 
यौन-व्यवहार में त॑ त्रिका-तंत्र किस रूप में क्रियाशील रहता है, इस तथ्य की 

खोज करने वाले अनुसंधानकर्त्ता प्रयोगों को बहुत कुछ संवेगात्मक व्यवहार में वरणितः 

प्रयोग के सदूंग ही करते हैं। निम्नांकित प्रयोग (डेम्पसे एवं रायच; १९३९) इसका 

एक उदाहरण है के 

“मादा जंतुओं के अग्र-मस्तिष्क और मध्य-सस्तिष्क्र को बीच से काटा. 

गया और तब उनमें विशेष मेथुन-व्यवहार उद्दीप्त करने का प्रयत्न किया 

गया । मैथन-व्यवहार तब तक सामान्य रहा, जब तक अधरचेतक का. पद्च 

भाग और अधब्चेतक के पीछे कः क्षेत्र ( जो स्तनाकार पिड कहलाता है ) 

अक्षत रहे। यदि किसी प्रकार वह काट मध्य मस्तिष्क से होता हुआ इन 

स्थलों को भी पार कर गया, तो जंतु पूर्ण मंथुन-व्यवहार में लीन नहीं 

रह सके । 


इस प्रकार के प्रयोगों के उपरांत अगला कदम है अधश्चेतक में सीमित क्षतों 

को करना । यह प्रयोग विभिन्‍न जंतुओं पर, नर और मादा दोनों पर किया गया। एक 
बहुत स्पष्ट प्रयोग (ब्ूक हार्ट और डे, १९४१ डे एट० एल०, १९४०) में अधश्चेतकः 
के क्षतों ने नर और मादा दोनों के यौन-व्यवहार को समाप्त कर दिया और यौन-. 
 व्यबहार को उद्दीप्त करने वाले हार्मोनों (देखिए, अध्याय ३) की कोई मात्रा पुनः: 
उनमें उसे उद्दीप्त न कर सकी । इस प्रकार के प्रयोगों द्वारा शरीर-क्रिया-वैज्ञानिक 

: यह विश्वास कर सके कि हार्मोन अधश्चेतक को तथा सहचारी संरचनाओं को उद्दीप्त 
करते हैं तथा इसी स्थल से यौन-अनुक्रियाएँ व्यवस्थित होती हैं । रा 


क्षुधा ( जिणणइश ) रे द 
क्‍ हमें महत्त्वपूर्ण प्रमाण उपलब्ध हैं, जो सिद्ध करते हैं कि क्षधा को अधइ्चेतक' 
 पियंत्रित करता है। इस प्रमाण को उपस्थित करने में प्रयुक्त प्रमुख प्रविधि हैं कि _ 

अधइचेतक में अपेक्षाकृत लघु क्षत किए जाएँ और खाने की क्रिया पर उनके प्रभावों 
. को पंरिमॉषित' किया: शक शोंद्रक,० जो अधक्लेलक"की मध्यरेखा के तिकटः 
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अवस्थित है, क्षधा और खाने की क्रिया को नियंत्रित करता है, जब वह नष्ट कर 
दिया जाता है, तो जंतु में अति तीव्र क्षुबवा जागृत हो जाती है । ब्रोबिेक; १९४६) 

ये जंत, आपरेशन से स्वस्थ होने के पूर्व ही, प्रायः भोजन पर दुट पड़ते हैं 
और बडी मात्रा में उसे खाते हैं। उनकी अत्यधिक भूख दिन-प्रतिदिन बढती जाती 
है, उनका वजन तीव्रता से बढ़ते लगता है और वे अपने सामान्य वजन से तिमुने 
वजन को प्राप्त कर लेते हैं। तब उनकी गति कुछ कम होती है और वे उसने वजन 
को बनाए रखते हैं। चित्र २०,७ में आप एक चहे का चित्र देखते हैं, जिनमें 
अधररचेतक में एक लघु क्षत द्वारा अति स्थूलता उत्पन्न की गई है । 

प्रयोगकर्ताओं ने ऐसे जंतुओं का अध्ययन यह जानने के लिए किया है कि 


उनमें क्‍या क्षति हुई है। उत्का उथापचयन सामान्य है और शरीर-यंत्र की अन्य 
'वस्तुएँ भी प्रायः सामान्य हैं, प्रत्यक्षतः घुख्य तथ्य यही दिखायी देता है कि उनकी 


क्षधा नियंत्रण की सीमा से बाहर पहँच गई है। संभवत: यह अवच्चेतक कोंद्रक ही है 


जो कुछ स्थूल मनुष्यों में क्षत हो जाता है। दूसरी ओर इसको भी संभावना है कि 
'मनुष्यों में अति स्थूलता का कारण क्षत अधश्चेतक न होकर प्रायः भोजन की बुरी 


आदतें और व्यक्तित्व की कठिनाइयाँ हों । 
यह महत्त्वपूर्ण बात है कि अधश्चेतक में एक दूसरा केंद्रक भी है, जिसका कार्य 


ठीक इसके विपरीत है । जब प्रयोगकर्त्ता अत्यधिक क्ष्‌व्रा उत्पन्न करने वाले क्षत 


(!,८907) के पाइर्व में एक इंच के लघु अंश की दूरी पर दूसरा क्षत करता है, तो 
परिणामस्वरूप जंतु की भूख बिलकुल समाप्त हो जाती है (ठिटलबाम और स्टेलर, 
१९५४) | ऐसे जंतू, जब तक विशेष साबधानी न रखी जाए, पुन: कभी भोजन को 
स्पर्श भी नहीं करते और यदि उन्हें एकाकी छोड़ दिया जाए, तो वे अंत में ऐच्छिक' 
बुभुक्षा (अनशन) से मर जते हैं । कृत्रिम उपायों ( आमाशय ट्यूब ) से ज॑तुओं को 
बचाकर और विशेष रूप से वांछित भोजन, जैसे चाकलेट, देकर प्रयोगकर्ता उनमें से 


कुछ जंतुओं को पुनः भोजन खाना सिखा सके ! महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि निद्रा के ही 
समान क्षथ्ा के भी केंद्रकों के दो युग्म हैं, एक नियंत्रित प्रभाव उत्पन्न करता है और 
दूसरा उद्दीपनकारी प्रभाव । 


तृषा (४४) 


हम तृषा के केंद्रीय प्रक्ममों के घंबंध में अपेक्षाकृत बहुत कम जानते हैं, कितू वे 


_ भी कुछ यौन और क्षुधा के प्रक्रमों के ही सदृश प्रतीत होते हैं। अघब्चेतक में एक 


4 स्थूल है, जिसे नष्ट कर देते पर जंतु अतिशय प्यास अनुभव करता है । यह स्थल 
तंतुओं को नीचे पिट्यूटरी ग्रंथि की ओर भैजता है, जिसका जल-उषापचयन में महत्त्व- 


व्यवहार का कायिक आधार [ ११०३ 


यू्ण भाग रहता है । वस्तुत: पिटयटरी के एक भाग के क्षत होने पर जल की खपत 
अतिथ्यय बढ़ जाती है, जिसे अतितृषा ( ?0एठए989 ) कहते हैं । इसका संबंध पिटय- 


मौन का अभाव हो, जल का उत्सज॑त बहुत तीब्रता से होने लगता है और फल- 
स्वरूप शरीर में जल की कमी हो जाती है । जल कौ कमी ही बढ़ी हुई तृषा का 
कारण है; क्योंकि यह तृषा के उत्पन्न होने से पूर्व होती है। तथ्यों का यह क्रम हमें 
तृपा-प्रक्रम के निकट नहीं ले जाता । हम तब भी नहीं जान सकते कि शरीर में जल 
की कभी तृषा को किस प्रकार उत्तच्ल करती है । 


चित्र २०७ एक अति-स्थक चहा 
यह चहा अतिशय पेट है, और अध- 


के परिणामस्वरूप इसका दजन प्राय: 
दुगना हो गया है । 


_तृषा-केंद्रक सीधां उद्दीप्त होता है। जब शरीर पसीने और उत्सर्जन द्वारा जल खो 


अधइचेतक में उपयुक्त बिंदु पर प्रयोग किया गया लवण-घोल तृषा को बढ़ाता है। 
अगले अनुभाग में हम इस पर विचार करेंगे। 


केंद्रीय उद्दीपन ((6०८७7 $50ाणॉ०४०7 ) 


एक महत्त्वपूर्ण अनुमान यह है कि रक्त में लवण के बढ़ने से अधरचेतक में ५ 


देता है, तो यह रक्त में सामान्यतः: पाए जाने वाले लवणों को जमा करने की ओर _ रा 
प्रवत्त होता है, जिससे उनका जमाव बढ़ जाता है । हम यह नहीं जानते कि यह स्थिति 
अधश्चेतक को सीधे उद्दीप्त करती है या नहीं, कितु हम इतना अवश्य जानते हैं कि _ 


उठरी के एक हारमोन से है, जो जल के उत्सज॑न को नियंत्रित करता है । जब इस 


कचेतक में क्ष्‌ धा-संबंधी लघु शल्य-क्षत 


केंद्रीय उद्दीपत विधि का प्रयोग योन, क्षुधा एवं वृष के केंद्रीय प्रक्रमों के 
अध्ययनार्थ किया गया है । हमने इसका उल्लेख पहले नहीं किया क्योंकि पृथक्‌ रूप . 
से यह अधिक सुगमता से स्पष्ट किया गया है । इसका उपयोग दो रूपों में किया गया . 
है : विद्यु तीय उद्दीपन के रूप में, प्रायः अधश्चेतक बिंदु पर अथवा उसके निकट तथा 
घोल या हार्मोन के साथ जीव-रासायनिक उद्दीपन । विद्य तृ-उद्दीपन का उपयोग 
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क्षुधा के अध्ययन में और जीव-रासायनिक उद्दीपन का थभौन और तरषा के अध्ययन में 
किया गया है। शत खलाबद्ध प्रयोगों में (मिलर, १९५८), जिनका विवरण हेम यहाँ 
देंगें, विद्य दग्नों को चूहों के अवश्चेतक में रोपा गया था : 
क्‍ “जब विद्यू दुग्रों को विज्वेष स्थलों पर रोपा गया, जो उन स्थलों के पर्याप्त 
तदनुरूपी प्रतीत हुए जिनके विनाश से क्षुधा उत्पन्न होती है, तब बिद्य तीय 
उद्दीपन ने उस स्थिति को उत्पन्न किया जिसमें क्षुत्रा का बढ़ना प्रकट हुआ । 
यह अनेक रूपों में प्रदर्शित किया गया । चूहे के पूर्ण तृप्ति से भोजन करने के- 
उपरांत विद्यूतीय उद्दीपन को चालित किया। उसके तुरंत बाद चहे नेपुन: | 
खाना प्रारंभ किया, यदि खाने योग्य भोजन उसे न प्राप्त हुआ तो जो कुछ... 
भी उसे उस समय मिलेगा, उसे कुतरने लगेगा । जब उद्दीपन बंद कर दिया... है। 
गया, तो चूहे ने कुतरना और खाना छोड़ दिया । यदि उद्दीपनकाल में द्धघा 
उपलब्ध था, तो चूहे ने उसे पिया। उद्दीपच तृपा की अपेक्षा क्षुबा उत्पन्न 
करता था; क्योंकि चूहे ने शुद्ध पानी नहीं पिया । द 
विद्यू तीय उद्दीपन का प्रयोग तृप्त चूहे को अभिप्रेरित करके किसी अनु- 
क्रिया को सिखाने में अथवा अधिगत अनुक्रिया को करने में भी किया जा 
सकता है। चूहा 7' व्यूह को उद्दीपतकाल में सरलता से पार कर लेगा और. | 
अंत में भोजन का पुरस्कार प्राप्त करेगा, कितु उसके पहले या बाद में बहू... 
उसे नहीं करेगा ।” डक 
एक प्रयोग में (एंडरसन, १९५३) रासायनिक उद्दीपन के प्रयोग के लिए एक 
बकरी में पतली नली लगायी गई, जिसका एक छोर अधश्चेतक के सामान्य क्षेत्र में 
लगाया गया । बकरी को अपेक्षित जल दिया गया और उसके बाद इस नली द्वारा 
लवण-घोल उसे दिया । इस पर बकरी ने धन: तीव्रता से जल पीना प्रारंभ कर दिया। 
बिल्लयों पर, तुलना योग्य कितु विपरीत, प्रभाव देखा गया जल-वंचन 
द्वारा तृषित रखी गई बिल्लियों ने लघ्‌ मात्रा में जल शरीर में पहुँचने (इंजेक्ट) पर... 
जल पीना बंद कर दिया ( मिलर, १९५८ ) । ऐसे ही प्रयोग हामोंनों के साथ भी 
किए गए हैं ( फिशर, १९५६ ) । यौन-व्यवहार से संबंधित नर हामोन की लघु 
. मात्रा को मस्तिष्क में इनसे संबंधित स्थल पर इंजेक्शन देने से. यौन-व्यवहार उद्दीप्त 
हो जाता है और कुछ उदाहरणों में मातृत्व व्यवहार भी उद्दीप्त होता है। यह महत्त्व- 
पूर्ण बात है कि उसी स्थल पर विद्य तीय उद्दीपन ऐसा प्रभाव उत्पन्न नहीं करता ।_ 
. इससे यह प्रकट होता है कि अपेक्षित रासायनिक उद्दीपन में निहित तंत्रिका कोषाणू 
.. विद्यू तीय की अपेक्षा अधिक संवेदनशील हैं। की कप 
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संप्रति केवल कुछ वर्षो में इस प्रकार के प्रयोग प्रारंभ किए गए हैं और उनके 
पूर्ण उपयोग में अभी कुछ रूमय लग जाएगा। ऐसे प्रयोगों के साथ जो विनाशक विधि 


का प्रयोग करते हैं, वे अपेक्षाकृत विशेष केंद्रकों के विषय में बतलाते हैं, प्रायः केंद्रकों 


के युग्मों के संबंध में, जो परस्पर एक दूसरे को संतुलित करते हैं तथा विभिन्‍न शारी- 
रिकि प्रेरणों को नियंत्रित करते हैं। अब तक महत्त्व अधब्चेतक को दिया गया था 
और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि तंज्रिका-तंत्र का यह लघु भाग ऐसे केंद्रकों 


को अपने में स्थान दिए हुए हैं, जो संभवतः नियंत्रण के प्रमुख स्थल हैं । यह भी 


निश्चित है कि मस्तिष्क के अन्य भाग भी इन केंद्रकों पर कुछ प्रभाव डालते हैं, कितु 
भविष्य के अनुसंधान हमें बता सकेंगे कि वे क्या हैं तथा अभिप्रेरण के प्रक्रमों में, 
वे किस रूप में समायोजित होते हैं । द 
अधिगम तथा चिंतन : ह हि 
संभवत: तंत्रिका-लंत्र की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह हमें" 
सीखने एवं खितन करने की योग्यता देता है। इसी हेतु अधिगम और चितन को स्पष्ट 
करने वाले तंत्रिका-प्रक्रों पर बहुत अनुसंधान किया गया है। यह अनुसंधान दो 
सामाच्य प्रश्नों पर विशेष रूप से किया गया है, प्रथम सूक्ष्म स्तर पर है और द्वितीय 
स्थूल स्तर पर । प्रथम प्रइत है, अधिगम को संभव बनाने के लिए तंत्रिका-कोशिकाओं 
अथवा उनके संदृढ़ संयोजन में क्या परिवर्तन होते हैं ? यद्यपि इस पर भिन्‍न रूपों में" 


श्््म्यू 


विचार हो चुका हैं, फिर भी इस प्रशइन का कोई निश्चित उत्तर नहीं है। सामान्य ' 


दष्टिकोण, यद्यपि इसका कोई प्रमाण नहीं है, यह है कि अधिगम में संदढ़ संयोजन 
हे | 5 ह 


में किसी प्रकार का परिवर्तन निहित रहता है, जो आवेगों के पथ को पहले की अपेक्षा 


अधिक सुगम बना देता है। संभवत: उस क्षण तंतु निकट आ जाते हैं। कितु, यह 


केवल अनुमान है। दूसरा प्रश्न तंत्रिका-तंत्र के केंद्रमों और परिपथों से संबंधित है :. 


तंत्रिका-तंत्र के कौन से भाग विशेष प्रकार के अधिगम में निहित रहते हैं ? 


द्वितीय प्रश्व का कुछ उत्तर हम दे सकते हैं और इस अनुभाग में हम उसका विवेचन 
करेंगे । क्‍ रा रे या 
अनुबंधन : 


७) । इसी हेतु हम अनुमान कर सकते हैं, कोई प्राणी, यदि वह कुछ सीख सकता है, : 


तो वह अनुबंधित अनुक्रिया सीख सकता है। इसीलिए अनुसंधानकर्त्ताओं ने अनुबंधन 


अनुबंबन को प्रायः अधिंगम का सरलतम प्रकार कहा गया है(देखिए, अध्याय 


विधि का प्रयोग यह खोजने की चेष्टा में किया है कि तंत्रिका-तंत्र के कौन से भाग 


. अधिगम में सक्षम हैं। उत्तकी विधि विशेषत: तंत्रिका-तंत्र के किसी भाग को पृथक्‌ 
करने की-यह उसे तंत्रिका-तंत्र के अन्य भागों से अलग काट देने की -रही है और 
का की का 9 मम  ज 
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इध्के उपरांत जंतु की अनुबंधित प्रतिक्रिया सीखने की योग्यता का परीक्षण किया 
जाता है । द 

अनेक वर्षों तक यह धारणा थी कि तंत्रिका-तंत्र का सर्वोच्च भाग प्रमत्तिष्क 
प्रंतस्था, अत्यधिक प्रारंभिक अनुबंधन के लिए भी आवश्यक था। जब हन जानते हू 
कि यह आवश्यक नहीं है। प्रमस्तिष्क प्रांतस्था के बिना जो व्यक्ति उत्पन्न होते हैं 
अथवा जिन जंतुओं के प्रमस्तिष्क प्रांतस्था प्रयोगार्थ काट कर अलग कर दिए डे, वे 
भी दोनों अनुबंधित किए गए हैं। कितू, इस अनुबंधन की भी सीमाएँ हैं । सामान्य 
जंतु अपने पंजे को तत्परता एवं सुगभता से उठाना सीख लेता है, जब उम्ते उपस्थित 
आधात का संकेत मिलता है। दूसरी ओर छिन्न प्रांतस्थ (/0९०07४०७/५) जंतु विशेष 
प्रकार मे चीखना और चिल्लना सीखता है कितु वह सुगम “अनुकूल (2०490 ०९ ) 
अनुक्रिया नहीं सीखता(कूलर, १९३८) । अतः, छिन्त-प्रांतस्थ जंतू अनुकूलन में 
सामान्यतः पायी जाने वाली कुछ योग्यता को खो देता है, तथापि वह अनुबंधन 
उद्यीपन के प्रति अनुक्तिया करना सीख सकता है । द 


और भी अनेक प्रयोग हैं, जिनकी अभिकल्पना यह निर्भारित करने के लिए की 


गई है कि किसी विशेष प्रकार के अनुबंधन के लिए कुछ विशेष संवेदी केंद्रक आवश्यक 


हैं या नहीं । उदाहरणत: क्‍या दृष्टि-प्रांतस्थ (ए5प० (एग्ल्ड ) दृण्टिक अनुबं धित 


प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है ? दृष्टि में एवं अन्य इंद्रियों में भी उत्तर नहीं के 


रूप में प्रकट होता है। दृष्टि प्रांतस्था की अनुपस्थिति में भी एक कुत्ते को प्रकाश के 


चमकने पर आँख झपकाना सिखाया जा सकता है । (इस उदाहरण में अनन॒बं घित- 


 उद्दीपन; नेत्र-्गोलक के लिए; वायु का झोंका है ।) न ही अनुबंत्रित प्रतिक्रियार्थ स्मृति 
में, दृष्टि प्रांतस्था के पृथक करने पर, किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित होता है 
इन तथ्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि सामान्यतः कुछ अनुबंवबन उप- 
आंतस्था केंद्रकों (5प09-०07४८७। (४९7८76४) में घटित होता है 
भेदमूलक अधिगम : 

कितु, यह कथन अधिक जटिल अधिग़म के लिए सत्य नहीं है। जंचु के समक्ष 
_अनुबंधन की अपेक्षा भेद समझने के कार्य का उदाहरण लिया जाए। दो खिडकियों में 
से एक को चुनना हो, एक प्रकाशयुक्त हो और दूसरी प्रकाशहीन हो; तो सही खिड़की 


के चुनने पर उसे पुरस्कृत और गलत खिड़की को चनने के लिए दंडित करना आवश्यक 


हो सकता है | एक जंतु जिसे यह भेद करना सिखाया गया हो, और यदि बाद में 


. उसकी दृष्टि-प्रांतस्था को पृथक्‌ कर दिया जाए, तो उसका यह सीखा हआ ज्ञान 


_विस्मृत' हो जाता है। उसी अंतर को समझने का यदि उसे पुन: अवसर दिया जाए 


है हे तो वह उसे सीखने में उतनी ही बार प्रयत्व एवं भूलें करेगा, जितनी उसने आपरेशन से 
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पूर्व उसे सीखने में की थी (लेशले, १९३५ ) | फलत: ऐसा प्रतीत होगा कि सं वेदी 
प्रांतस्था भेदमूलक अधिगम के लिए आवश्यक नहीं है, कित्‌ उसे स्मरण रखने के लिए 
यह आवश्यक है यदि वह मस्तिष्क के क्षत करने से पूर्व अधिगम किया गया है । 


स्पष्टत: उप-आंतस्थीय केंद्रक प्रांतस्थीय स्तर पर हुए अधिगम कार्यों का स्थान ले 
सकते हैं । ली 


इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए हमने दृष्टि को लिया है,किंत्‌ द अन्य इंद्रियों 
पर किए गए अनेक प्रयोग हैं, जो इसी परिणाम को पुष्ट करते हैं । हम अब तक यह 


समझ नहीं सके हैं कि तंत्रिका-तंत्र का एक भाग दूसरे के क्षत होने पर क्यों उसका... 
स्थान ले लेता है। तथापि यह तथ्य तंत्रिक्रा-तंत्र की क्रिया को समझने के लिए महत्त्व-.. 


पूर्ण है। इसका अथ है-कि कुछ सीमाओं में क्रिया का संतुलन ( छपरा 6. 


#णा८४००) है. एक प्रकार का क्षतिपूरक आश्वासन--जो किसो विशेष केंद्रक या 
क्षेत्र के क्षत से हुई अक्षमता का पूरक होता है (लेशले, १९२९) । 


तंत्रिका-तंत्र की वह क्षमता हर प्रकार के अविगम पर लागू नहीं होती | यदि. 


हम चूहे को भिन्‍न प्रतिरूपों में भेद करना सिखाएँ जैसे एक त्रिकोण से एक गोलाकार 
की भिन्‍नता और यह सिखाने के बाद उप्तक्ी प्रांतस्था को नष्ट कर दें, तो वह फिर 


कभी इस अंतर को नहीं सीख सकेगा । इस उदाहरण में दृष्टि-प्रांतस्था प्रतिरूपों में... 
भेद करने की योग्यता के लिए परम आवश्यक है और इस योग्यता का स्थान दुष्ठि* 


लंत्र का कोई अन्य भाग नहीं ले सकता । 


प्राथमिक संवेदी क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रमस्तिष्क प्रांतस्था के अन्य क्षेत्र भी हैं, 
जो भेदमूलक अधिगम में निहित रहते हैं (द्रष्टव्यू, चित्र २०:८) । दृष्टि प्रांतस्था के. 


ठीक सामने और उसे कुछ अधिक या कम घेरे हुए क्षेत्र हैं, जिसे कभी-कभी दृष्ठि- 
साहचयें क्षेत्र (५४४प७।-४००ं४५०० 87०७) अथवा (शरीर-रचना वैज्ञानिकों द्वारा) 
प्रस्ट्रेट क्षेत्र (27९5७४७/९ 376७) कहा जाता है, जो बोधन-अधिय मे (506४7४०४८ 
वथयणंण्ड) से संबंधित है। और शंखपालि के प्राथमिक श्रवण क्षेत्र के निकट का 
श्रवण-साहचर्य क्षेत्र का कार्य करता है | अतः, प्रत्येक इंद्रिय का उसके प्राथमिक 
: आंतस्था, क्षेत्र के निकट एक क्षेत्र होता है, जो साहचर्य-क्षेत्र का कार्य कर सकता है। 

. अभी भी इन साहचर्य-क्षेत्रों के संबंध में बहुत कुछ जानना शेष है और अभी 
यह संभव नहीं है कि हम उनकी वस्तुत: निश्चित क्रियाओं को निर्धारित कर सकें। 
पर, उनके संबंध में दो सामान्य बातें कही जा सकती हैं । प्रथम, कभी-क्रभी उनमें 
प्राथमिक क्षेत्रों के साथ संतुलन की क्रिया होती है। अगले पृष्ठ के उदाहरण में यह 


तय्य स्पष्ट किया गया है (अडेल, १९४६): |. 


| 
| 
आओ 
| 

| 

| 

' 
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प्रमस्तिष्क प्रांतस्था के भिन्न साहचर्य-क्षेत्रों के कार्य भिन्न रहते हैं। 
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“प्रयोगकर्ता ने बंदरों को आकार, रंग और रूप के भेदों को सिखाया, 
तब उसने उनके दोनों ओर के ग्रेस्ट्रठ क्षेत्रों को काट कर एथक्‌ कर दिया। 
शुल्यचिकित्सा के क्षतों को स्वस्थ होने का पर्याप्त समय देकर उससे उनकी 
भेद करने की आदतों का परीक्षण किया । उसने देखा कि उनका उन आदतों 
का पूर्णतः स्घृति-लोप-स्मृति का विनाश-हो गया था। गहन पुनर्भ्यास 
द्वारा वे उन आदतों को प्रायः उसी तीर गति से सीख सके, जिस गति से 
आपरेशन से पृवं उन्होंने सीखा था । अतः, प्रयोगकर्त्ता ने प्रमाणित किया कि 
प्रेस्‍्टू ८ साहचर्य-क्षेत्र उस आदत को मूलतः सीखने में भहत्त्वपूण थे, कि 


ष्टि-तंत्र का शोष भाग उनकी अनपस्थिति में उनके स्थान का अहण करने 
की योग्यता प्राप्त कर सकता है। ये ही परिणाम अन्य साहचर्य-क्षेत्रों और 
उन पर आधृत उनके भेद-ज्ञान के संबंध में भी प्राप्त हुए । 
द्वितीय सामान्य वक्‍षतब्य प्रांतस्था के इन संवेदी साहचर्य-क्षेत्रों के संबंध में हम 
. यह दे सकते हैं कि वे अधिक जटिल संवेदी भेद ज्ञान में निहित हैं। निम्नांकित प्रयोग 
इस कथन को स्पष्ट करता है--(रच० एट० एल०, १९३८५) 
“एक अनुसंबानकर्तता ने एक चिंपांजी को केवल स्पर्श द्वारा कोन और 
पिराभिड-आकारों में भेद करना सिखाया । जंतु वस्तुओं को देख नहीं सकता 
था आर केवल स्पर्श द्वारा उसे उनमें भेद करना था। उसने चिपांजी को 
फन्नी और पिरामिड-आकारों का अधिक कठिन भेद भी सिखाया । इसके उप- 
द रांव उसके पश्च पारिविक क्षेत्र को काट दिया । आपरेशन के बाद जंतु दोनों 
.. विभेद भूल गया, पुनशिक्षण के उपरांत वह कौन और पिरासिड-विभेद को 
हम अधिगत करने में सक्षम हो सका । कितु, पुनशिक्षण की कोई मात्रा उसे 
५.४ आन: पदों ओर विरामिड के भेद को नहीं सिखा सकी, जो जटिल विश्वेद था | 
..._ अतः ऐसा प्रतीत होता है कि कठिन विभेदों को सीखने के लिए साहचर्य- 
.. क्षत्रों का होना आवश्यक है । ह 


व्यवहार का कायिक आधार हक 
स्मृति-विकार (6९7०७007ए-08070278) : 


क्र 


यद्यपि मनुष्य की अपेक्षा जंतुओं पर मस्तिष्क की क्रियाओं के अधिक निश्चित. 
' अयोग किए जा सकते हैं, कितु मनुष्य-प्रयोग-पात्र सामान्यतः अनेक ऐसे जटिल कार्य . 
सीख लेते हैं, जिन्हें जंतु बहुत अधिक परिश्रम से ही सीख पाते हैं अथवा उसके बाद 
भी नहीं सीख पाते । एक बार यह जान लेने पर कि वे क्षत हुए हैं, उत्त पर पर्याप्त 
गहन ओर सरलता से परीक्षण किया जा सकता है। इसी हेतु, स्मृति एवं मस्तिष्क... 
की क्रियाओं के संबंध में हमारा अधिकांश ज्ञान उन व्यक्तियों से प्राप्त किया हुआ है, 
जिन्हें मस्तिष्क-आघात या चोट सहन करनी पड़ी है। 


मस्तिष्क-क्षत व्यक्तियों में जो स्मृति-विकार देखे जाते हैं उन्हें तीन ल्‍ 
सामान्य वर्गों में विभाजित किया गया है : वाचाघात ( 8909४ ) प्रत्यक्ष अक्षमता 
पक (3&४००५०७) और चेष्टा-अक्षमता (897४5 )। वाचाघात का संबंध भाषागत क्रियाओं 

शत से है, जिसके अंतर्गेत अंकगणित, गणित तथा शब्द और नाम आते हैं। भाषागत 
योग्यता और स्मृति की कोई भी हानि वाचाघात कहलाती है। दूसरी ओर प्रत्यक्ष 

। अक्षमता अभाषागत है । यह किसी वस्तु को पहचानने की अक्षमता है, उदाहरणा्थ 

५ कांटा (फोके), मोटरगाड़ी या पेंसिल को पहचानने की अक्षमता-उनके नाम नहीं 
'पर उनके उपयोग को पहचानने का विस्मरण | अंत में, चेष्ठा-अक्षमता का संबंध 

| चेष्ठाओं से है, किसी कार्य को किस प्रकार करना चाहिए इसका विस्मरण, जैसे, गेंद 

को कैसे फेंका जाता है, दरवाजा कैसे खोला जाता है, वस्त्र कैसे पहने जाते हैं अथवा :. 
भोटरकार कंसे चलायी जाती है। इनमें प्रत्येक स्मृति-विकार अनेक प्रकारों में उप- 
विभाजित किया जा सकता है। उदाहरणत: वाचाघात को संवेदी-वाचाघात, जो 
भाषा को समझने की अक्षमता है, चालक-वाचाघात जो भाषा को वाणी था लेखन. 
द्वारा प्रकट करना है, में विभाजित क्रिया जा सकता है ।;करितू, अधिकांश प्रकारों का... 
यहाँ विवेचन आवश्यक नहीं है। | 


स्पृति-विकारों को एक और प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, अभि- | । 
व्यंजज-विकार तथा संग्रहणशील विकार | सामान्यतः अभिव्यंजक-विकार (चेष्टा- हे 
अक्षमता और चालक वाचाघात) ललाट-पालि पर आधत हैं और संग्रहणशील विकार 
(प्रत्यक्ष अक्षमता और संवेदी वाचाघात) अन्य पालियों पर आधूत हैँ । उदाहरणतः, 
जब हमें किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करना पड़ता है, जो न कुछ बोल सकता है या 
ले कुछ लिख सकता है, जबकि वह उन्‍हें समझता है और अन्य योग्यताएँ भी उसमें हैं, । 
हम अपेक्षाकृत तिश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसकी ललाट-पालियों में चोट लगी 
है या क्षत हुआ है। दूसरी ओर यदि सुनने पर वह भाषा का अर्थ ग्रहण नकरेया 
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परिचित वस्तुओं और व्यक्तियों के नामों को न पहचाने, तो इसकी संभावता अधिक 
रहती है कि चोट उसके मस्तिष्क के सुदूर पशच भाग में लगी है । 


तंत्रिका-वैज्ञानिकों के मध्य इसमें पर्याप्त मतभेद है कि स्मति-विकारों को 
किस निश्चय के साथ प्रांतस्था के किन विशेष भागों पर आधृत किया जा सकता है । 
पर, यह पर्याप्त निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि प्रांतस्था के पाश्व-ललाट-द्षत्र 
में वाणी का क्षेत्र है । जब यह क्षेत्र क्षतष हो जाता है, व्यक्ति को वाचाघात हा जाता 
है, वह स्मरण नहीं कर पाता कि बोलने के लिए अपेक्षित ध्वनियाँ वह कैसे उत्पन्न 
कर सकता है। यह भी संभवतः सत्य है । संभवत: यह भी सत्य है कि उससे कुछ आगे 
ललाठ-पालि में लेखन का क्षेत्र है। व्यक्ति के लिए भाषा लिखने और चित्र बनाने- 
. जैसे संश्लिष्ट कार्य को करने की विधि को स्मरण रखने के लिए; आवश्यक है कि 
. उसका यह क्षेत्र अक्षत रहे | संवेदी वाचाघात और प्रत्यक्ष अक्षमता के क्षेत्रों की अव- 
स्थिति और भी विवादग्रस्त है, कित कुछ तॉत्रिका-वेज्ञानिक अनेक उदाहरणों के 
पर्यावेक्षण के उपरांत विश्वास करते हैं कि उनके क्षेत्रों का भली-भाँति वर्णन किया 
जा सकता है । 


मनुष्य में स्मृति-क्रियाओं की अवस्थिति पूर्णतः निश्चित नहीं हो सकती; 
क्योंकि मनुष्य के लिए प्रायः-किसी “विस्मृत' क्रिया को पुतः सीखना संभव रहता 
रहता है। संवेदी अधिगम के ही समान विस्मुत और बचे हुए भागों के तुल्य कुछ 
भाग होते हैं । व्यक्ति को केवल पुनः अधिगम की दीर्घकालीन परिश्रमशील प्रक्रिया 
. का प्रारंभ करना होगा, जिसे बचपन में उसने महीनों या वर्षों में सीखा था । यदि वह: . 
पढ़ना भूल गया है-उसे पुनः वर्णमाला सीखनी' होगी, तब सरल शब्द, उसके बाद. 
सरल वाक्य और फिर अधिक जटिल वाक्य । जब तक चोट बहुत गहरी न हो अथवा 
कोई दूसरी चोट उसे न लगी हो, जैसा कि वृद्ध व्यक्तियों में रुधिर-त्नाव से हो जाता 
है, तो इसकी पर्याप्त संभावना रहती है कि कम-से-कस वह विस्मृत क्रिया को: 
आंशिक रूप से अवश्य अधिगत कर सकता है । 


ललाट साहचय क्षत्र (#णगाद 28802 4007 47685 या 


क्‍ चित्र २०० में ललाठ-पालि के अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र प्रदर्शित हैं, जो विशिष्ट 
_ प्रकार की स्मृतियों से संबंधित हैं, कितु वे बौद्धिक प्रक्रियाओं से भी संबंधित हैं । 

.. ये अग्रललाट क्षेत्र अथवा ललाट साहचय क्षेत्र कहलाते हैं। जंतु अथवा मनुष्य के 
मस्तिष्क से इन्हें काट कर अलग कर देने के फलस्वरूप उनकी योग्यता और व्यक्तित्क 
में अनेक परिवतंन होते हैं। अग्नललाट क्षेत्रों के विनाश का एक परिणाम होता है-- 
..... किसी कार्य को भली-भाँति कर सकने की अयोग्यता का प्रकट होता । पर 
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इस तथ्य को प्रयोगों द्वारा प्रायः प्रदशित किया गया है ( जेकबबसन १९३५, 
हालों और जानसन, १९४३ ), जो प्राय : बंदरों पर विलंबित प्रयोगों के रूप में किए 


। चित्र २०.९ 
एक विलंबित-प्रतिक्रिया- 
समस्या को सुलझाने में 
लीन एक बदर। *ऊपर 
वाले चित्र में बंदर को 
सही उद्देपत +(धूसर वर्ण 
का त्रिकोण) दिखाया गया 
है और उसके नीचे उसे 
भोजन खोजने की सुविधा 
दी गई । कुछ विलंब के 
उपरांत बंदर (नीचे वाले 
चित्र में) के समक्ष अनेक 
उद्दीपत ( धूसर गोला, 
उवेत ऋॉस, धसर जिकोण 
और इवेत गोला) प्रस्तुत 
किए । वह धूसर त्रिकोण... 
को पीछे धकेल कर और 
उसके नीचे से भोजन 
है बा प्राप्त करके प्रदशित 
हि शि करता है कि उपय्‌ क्‍त उद्दीपन उसे स्मरण है।..... ४] 

“ब दर को दिखाया जाता है कि भोजन किसी विशेष वस्तु के नीचे... 
रखा गया है (देखिए, चित्र २०.९) तब उसके समक्ष एक पर्दा खींच दिया ... 
जाता है कि जिससे वह उसकी ओर देखता न रहे । थोड़ी देर बाद पर्दा. 
उठा दिया जाता है, बंदर का कार्य है विभिन्‍न वस्तुओं में से उस सही वस्तु... 
का चयन करे, जिसके नीचे भोजन पड़ा है । सामान्य बंदर इसे कुछ मिनटों 
के विलंब से सीख लेते हैं (देखिए, अध्याय--७) ।,अग्न ललाटी बंदर-जिनमें 
 अग्नललाठ क्षेत्रों का अभाव है-प्रायः उसे करने में असफल रहते हैं, यदि यह. 
विलंब कुछ सेकेंडों से अधिक हो । बिलंब-काल में प्रकाश को बुझा कर 
अथवा किसी अन्य क्रिया द्वारा जंतु के ध्यान को किसा अन्य वस्तु की ओर. 


हज 


१११२ | .... मनोविज्ञान 


आकर्षित होने से बचा कर प्रयोगकर्ता संभवतः अग्रललाटी जंतुओं से कुछ कार्य करवा 
सकने में सफल हो सकता है। 

अतः, हम यह नहीं कह सकते कि यह समस्या बिता ललाट-झपालि के कभी 
सुलझ नहीं सकती । तथापि उसके बिना यह बहुत कठित अवब्य हैं। इस प्रयोग से 
तथा अन्य उदाहरणों से हम अग्न-ललाटी जंतुओं (?7४-7०79)] 20009$) के संबंध 
में जो कुछ जानते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें किसी भी का का करन में 
कठिनाई होती है । 


अग्न-ललाट क्षेत्र में जिन व्यक्तियों के क्षत हो जाते हैं, वे बिलंबित प्रतिक्रिया 
समस्या को सुशझा सकते हैं, स्पष्टवः उनके लिए व दरों की अपेक्षा कोई भी ऐसा 
कार्य करना कम कठिन होता है। अनेक साधारण रूपों में वह किसी कार्य को करने 
उसकी योजना बनाने एवं अपने ध्यान को केंद्रित करने में अक्षमता अभि 
करता है। उत्तरदायित्व से उसके दूर भागने की अधिक संभावना रहती है, भविष्य _ 
के लिए वह चिंतित नहीं होता, अन्य व्यक्तियों के प्रति अनुदार रहता है तथा अपनी 
वत्तमान प्रवृत्ति के प्रति वह सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक आवेगशील रहता है । 
कुछ निरीक्षक इन सब परिवर्तनों को संक्षेप में इस प्रकार अभिव्यवत्त करते हैं कि अग्न- 
लल्नाठ क्षेत्रों का संत्र ध मनुष्य की योजनाओं से तथा भविष्य के विचारों से रहता है 
और जो व्यक्ति अग्न-ललाठ क्षेत्रों के रोगों से ग्रसित रहता है, वह भतिष्य की चिताओं 
से विरक्‍्त हो जाता है । 


१९३० के अंत में जब अग्र-ललाट क्षेत्रों से संबंधित यह संप्रत्यय विकसित हो 
रहा था, उसने यह संभावना भी प्रकट की थी कि सानसिक्र रोगों के कुछ प्रकारों का 
अग्र-ललाट क्षेत्रों को मस्तिष्क के निचल केंद्रकों से पृथक करके या काट कर अलग कर 
देने से उपचार हो सकेगा। मानव रोगियों पर किए इस आपरेशन को अग्र-ललाठ शल्य 
अथवा सामान्य भाषा में साइको-सर्ज री कहा जाता था (फ्रीमंन और वादस, १९५०)। 
इसका प्रयोग कभी-कभी ऐसे व्यक्तियों पर किया गया, जो भविष्य के लिए इतने 
अधिक चिंतित, दुखी और आतुर हो उठे थे कि वे मानसिक रोगी हा गए और उप- 
_ चार की साधारण विधियाँ उनकी सहायता करने में सफल न हुई । तंत्रिका-शल्य 
... चिकित्सकों ( ७एा०-४पा४००78 ) ने कभी-कभी यह सूचना दी कि आपरेशन द्वारा 
.._ रोगी की स्थिति में सुधार हुआ....कभी-कभी यह लाभ प्रचुर मात्रा में भी हुआ। 
'कितु, नियंत्रकों के तथा उन रोगियों के व्यवस्थित अध्ययन से इस कथन की पुष्टि 
नहीं हुई । सामान्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे रोगियों में जिनका आपरेशन हुआ 


५ 2 _ हो और जिनका आपरेशन न हुआ हो, कुछ महींनों या वर्षों के उपरांत सुधार होने 
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लगता है (मैटलर, १९४९) | जतः, अब इस विधि को अन्यथा गंभीर और असाध्य 
रोगों के उपचारार्थ विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता। 
जद्धि : 

एक ओर अधिगम और चितन और दूसरी ओर बुद्धि के मध्य कोई निश्चित 
विभाजन-रेखा नहीं खींची जा सकती । वस्तुत: बुद्धि का सामान्य अर्थ व्यक्ति की 
अधिगम-योग्यता और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता से लिया जांता है। 
मनुष्यों में बुद्धि का परिमापन परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है, जो सीधे 
अधिगम की योग्यता का परीक्षण नहीं करते, वरन्‌ उन योग्यताओं को परिमापित 
करते हैं, जो पूर्वाधिगम द्वारा विकसित हुई हैं । जंतुओं में तुलनात्मक दृष्टि से अपक्व 
'परिसापन उपलब्ध करने का प्रयत्त किया गया है। हम बुद्धि का क्रम किसी 
कार्य को सीखने की योग्यता के परिमापन द्वारा करते हैं अथवा कार्य की जटिलता 
को निर्धारित करके, जिसे जंतु करना सीख सकते हैं, करते हैं। किसी भी स्थिति में .. 
अधिगम-प्रक्रिया की अपेक्षा हम सीखने की योग्यता से संबंध रखते हैं।.. 

अतः, हम यह प्रइन भी कर सकते हैं कि बुद्धि के लिए कौन-से शारीरिक 
कारक महत्त्वपुर्ण हैं। हमें इस संबंध में विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं है, कितु हम कुछ ऐसे... 
कारक खोज सके हैं जो बुद्धि के अभाव को स्पष्ट कर सके हैं, जैसे बुद्धि-दोब लय 
(7९९७।९सणंप्रत०१०९७४) । इसके अतिरिक्‍त बुद्धि को विकसित करने के शारीरिक _ 
साधनों को खोजने का भी प्रथल्न किया गया है, जो अब तक असफल सिद्ध हुए हैं। 
हम दोनों का विवेचन करेंगे । 
बद्धि-दोब लय हज । 
संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग चालीस लाख व्यक्त ऐसे हैं, जिनमें इतनी... 
कम बुद्धि है कि उन्हें दुब ल-बुद्धि (76९८०९-०४ं००९०) समझा जा सकता है (देखिए, 
अध्याय-१४) । जन्म के समय मस्तिष्क में क्षत होने से कुछ व्यक्तित दुब ल-बुद्धि हो... 
जाते हैं । कितु अधिकांश दुब ब-बरुद्धि ब्यक्तियों के इस रोग का कारण सहज ही नहीं... 
बताया जा सकता | निस्‍्न-बुद्धि कुछ परिवारों में ही देखी जाती है, अतः बहुत से । 
दुर्वेल-बुद्धि व्यक्ति सभवत: आनुवंशिक रूप से रुग्ण तंत्रिका-तंत्र प्राप्त करते हैं। 
ऐसे व्यक्तियों में हम अनुमान कर सकते हैं कि तंत्रिका-तंत्र की विकास-संरचना में... 
और आंतरिक पर्यावरण में जीन (0८7७४) ने कुछ भूल की है, जिस पर वह निर्भर... 
करता है । कितु, अधिकांश ऐसे उदाहरणों में हम अब तक यह बताने में असमर्थ हैं 


कि बस्तुत: वह भूल क्‍या हुई है । 


एक प्रकार की दुब ल-बुद्धि आनुवंशिक होती है और उसका कारण है आंत- 


_रिक पर्यावरण में किसी दोष का होना, इसे फंनिल-पाइरुविक मंद बुद्धिता (?86००)- 
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ए7एपशंट 7)80००४7९४४०३ ) (जिस, १९३९) कहते हैं । यह अपेक्षाकृत बहुत विरल 
होती है, कितु इसका आनुवंशिक प्रक्रम पर्याप्त स्पष्ट है । ऐसा प्रतीत होता है कि वह 
एकाकी दोषपूर्ण जीन के कारण उत्पन्त होती है, जो फेनिलपाइरुविक अम्ल को 
उपयोग में लाने वाले प्रकिण्व (एनजाइम) के लिए उत्तरदायी होता है। यह अम्ल 
मस्तिष्क के जलने वाले ईंधन से उत्पन्न होता है। साधारणत; यह रासायनिक 
प्रतिक्रिया द्वारा, जो एक विशिष्ट एनजाइम-नियंत्रित होता है, नष्ट कर दिया 
जाता है। यदि यह प्रतिक्रिया अवरुद्ध हो जाए और मस्तिष्क में अम्ल संचित हो 
जाए, तो फलस्वरूप व्यवित दुबंल-बुद्धि हो जाता है। ऐसी दुर्बल-बुद्धिता का 
नंदानिक लक्षण है--फेनिलपाइरूविक अम्ल का उत्सर्जन | कुछ संचित अम्ल वक्‍क के 


पथ से बाहर निकलता है और इसे उत्सरजित करने वाले व्यक्ति निर्षवाद रूप से 
दुब ल-बुद्धि होते हैं । 


चित्र २०१० एक सत्रहवर्षोय,. 
विकलांग लड़का, जो तीन वर्ष के लडके 
के सदृह् है। जन्म से ही इस लड़के में 
गल-ग्र थि की कमी थी। गलग्रधि की _ 
कमी ने इसके शारीरिक विकास का 
गतिहास कर दिया और यह मानसिक 
रूप से अविकसित रहा। 


. एक अन्य प्रकार की दुब ल-बुद्धिता, जुड़वामनता, में भी आंतरिक पर्यावरण 
..  स्पष्टतः निहित रहता है (देखिए, चित्र--२००१०)। इसमें ,गलग्रथि (7%४7००) 
हार्मोन की कमी रहती है। जंसा कि हम पहले बता चुके हैं कि थायराइड हार्मोन 
उपापचयन की गति को व्यवस्थित करता है-ऊर्जा का उपयोग करता है--और जब 
उसकी कमी हो जाए, तो मस्तिष्क एवं शरीर के अन्य ऊत्तक सामान्य रूप में विकसित 
या क्रियाशील नहीं हो सकते । इस अभाब से ग्रस्त बालक जड़-वामन (क्रेटिन) हो. 


- . जाता है--एक दुब ल-बुद्धि बौना, उसका पेट खूब बढा हुआ और त्वचा मोटी ए 


... शुष्क होती है । सौभाग्य से इस रोग को हम बहुत पहले पहचानने में सफल हुए और ० 
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उसके उपशमन के लिए थायरायड हार्मोन का उपयोग करने लगे। थायरायड 
[मॉन की कमी के मस्तिष्क पर कुछ ऐसे भी प्रभाव हैं, जो असाध्य हैं, विशेषत:- 
यदि यह अभाव गंभीर हों, कितु हार्मोन-चिकित्सा जड़वान्‌ को अधिक सामान्य रूप 
से बिकसित होने में सहायता करती है तथा सामान्य बुद्धि के निकट उसे ला देती है... 
जिसे वह अन्यथा प्राप्त नहीं कर सकता । थायरायड की कमी वयस्कों और बालकों" 
दोनों में विकसित हो सकती है। उस रूप में उसे मिक्‍सेडेमा ( ](एह९१९७७ 
कहते हैं 
. ऑक्सीजन की कमी ( जिसे ऊत्तक-ओक्सी क्षीणता, ऐनोविसया कहते हैं ) 


|... भी एक अन्य प्रकार की दुर्ब ल-बुद्धिता उत्पन्न करती है। यह समझ में आ सकती 


क्योंकि ऊर्जा प्राप्त करने और सामान्य क्रिया करने के लिए मस्तिष्क के लिए' 
आक्सीजन प्राप्त करता आवश्यक है। यदि व्यक्ति दीघंकाल तक आक्सीजन की" 
अपेक्षित मात्रा प्राप्त करने से वंचित रखा जाए (अथवा कुछ मिनटों के लिए आक्सी-- 
जन से वह पूर्णतः: वंचित रखा जाए ) और फिर भी वह जीवित रह जाए, तो इसकी ._ 


संभावना रहती है कि वह वृद्धि की गंभीर क्षति से ग्रस्त हो जाएगा यह रोग प्रायः... 


नैदानिक अवस्था में उत्पन्न हो जाता है, जैसे जब कोई व्यक्ति श्वासावरोधन से प्रायः: 
मरणासन्त हो जाता है अथवा किसी दल्य-चिकित्साकालः में दी्घ'काल: तक उसकेः 
मस्तिष्क में जाने वाला रधिर-प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। द 
आवसीजन-क्षीणता जन्म से पूर्व होने पर अथवा -जन्म के समय” होने परः 
अत्यधिक गंभीर होती है; बयोंकि मस्तिष्क का उस समय विकांस हो' रहा' होता है 
पर इसी समय में आक्सी जन-क्षीणता होने की संभावना भी अधिक रहती है। कभीः 
कभी गम की रक्‍त-प्राप्ति भी उपयुक्त मात्रा में नहीं होती है और फलस्वरूप. आक्सी 


जस-क्षीणता हो जाती है। दु्ब ल-बुद्धि व्यक्तियों का एक बड़ा वगे, मांगेलायइडीः | 


(४०78४०००७०) संभवत: इसी प्रकार विकसित हुआ है ( इंगालस, १९५२) | कुछ 
स्थितियों में माता को ऐसी औषधि दी जाती है, जिससे यह रोग न हो । अन्य प्रभावा 
आक्सीजन की मात्रा की कमी से होता है और यह गभ को भीं प्रभावित करता है। 
कुछ अन्य स्थितियों में शिशु का श्वास थोड़ी देर के लिए अवरुद्ध हो जाता है; क्योंकि! _ 
याता के पास से आक्सीजन लाने वाली नाभिकी नाल उसके इवास लेना प्रारंभ करते 
से पहले बंद हो जाती है। किसी भी स्थिति में जन्म के पूर्व अथवा जन्म के समया 
आवसीजन की क्षीणता तंत्रिका-तंत्र में भयानक उपंद्रव उत्पन्न कर सकती है और 
फलस्वरूप दुबंल-बुद्धिता घटित ही सकती है । मा 


साधारणतः हम कह सकते हैं कि इस विषय पर जंतुओं पर किए गए 
प्रयोगों द्वारा हमने पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध कर लिए हैं ( विडल, १९४८ )। जिला 
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“चहों और गिनी पिग्ज का जन्म के समय आंशिक इवासावरोधन हो जाता है, फिर 
“उनका सामान्य विकास नहीं होता । वे व्यूह अथवा अन्य ऐसे विपयों को सामान्य 
क्रम से सीखने में असमर्थ रहते हैं। उनमें अन्य त॑ त्रिका-दोप ( ररिट्पाए0ए०थों 
: 0०६०७) प्रकट होने लगते हैं। जेसे-आंशिक पक्षाघात, अधापन, बहरापन एवं 
“साथ-ही-साथ न्यूत-बुद्धि । द 


“बद्धि की उन्नति ([ए्रए7०शंणड 77०४०7८७) ५५ पड 
... संभवतः पाठकों को यह जानने की उत्सुकता रही होगी कि क्या कोई 
- औषधि अथवा शसायनिक तत्त्व बुद्धि को विकसित करने के सिए उपयोग किए जा 
“सकते हैं; क्योंकि आज हमारे पास प्राय: प्रत्येक ऐसी बात के लिए जो आपके लिए 
: कष्टकर हो' अद्भत औषधियाँ हैं, तब बुद्धि के ही लिए क्‍यों न होगी ? वैज्ञानिकों 
: ने यह प्रश्न किया है और ऐसी अद्भूत औषधि को खोजने की चेष्टा भी की 
:जड़वामन के उदाहरण में, हम जानते हैं कि थायरोक्सिन की क्षीणता की कठिनाई 
: है और प्रारंभ में ही जड़वामत को थायरोक्सिन देकर वस्तुत: आइचर्यजनक लाभ 
-देखा जाता है। यह एक विशेष स्थिति की बात है | वस्तुतः यह विषय इतना सरल 
ग्जहीं रह जाता, जब हम अन्य प्रकार की दुर्बल-मतस्कता पर विचार करते हैं अथवा 
“सामान्य व्यक्तियों की बुद्धि को विकसित करने की बात सोचते हैं । 


अनेक तत्त्व, एंजाइम के साथ जो उनके उपापचयन के लिए अपेक्षित हैं, 
“मस्तिष्क प्रक्रियाओं में विवेचनीय होते हैं। उनके अभाव में मस्तिष्क की क्रियाओं में 
और साथ ही बुद्धि में भी बाधा उपस्थित होगी । इनमें से किसी एक तत्त्व की मात्रा. 
और उपयोगिता की कमी क्रिया को यदि बाधा पहुँचाती है और यह॒विचारणीय 
'पअहन भी कर सकते हैं कि क्या उस तत्त्व का आधिक्य लाभदायक होगा और उस 
स्थिति में उसका उपयोग बुद्धि को विकसित करने में हो सकता है ? समय आने पर 
“इस प्रइन का उत्तर अनुसंधान द्वारा दिया जा सकेगा, जो मस्तिष्क-रसायन में भाग 
'लने वाले विविध तत्त्वों के प्रभाबों का वैज्ञातिक परीक्षण करते हैं। अब तक इस 
:विषय पर बहुत कम शोव हुआ है। दो तत्त्वों के प्रभावों पर ग्लूटैमिक अम्ल और 
“विटामिन थियामित पर--शोधकार्य हुआ है । 
लूटेमिक अम्ल 
ह ग्लटैमिक अम्ल प्रोटीन की बहु-संयुक्त उपज ([0800770अंध०० ?7०००५५) 
. +है। यह और इससे संबद्ध यौगिक भाग अधिकांश ऊत्तकों के उपापचयन में महत्त्वपूर्ण 
>योग देते हैं और विशेष रूप से मस्तिष्क में एमोनिया, एक बहु-संयुक्त उपज, को 


2... शपर करे में इसका विशेष योग-रहता हैं इसी देते ग्वूटेमिक अम्ल को ऐसे तत्त्व के 
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रूप में चुना गया, जो बृद्धि के विकास में उपयोगी प्रमाणित ही सके, विशेषत: मंद-- 
बुद्धि व्याक्तयों की वृद्धि के विक्रास में । . इस अम्ल का प्रयोग करके जो अनुपं धान 
हुआ, उस्तत प्रारभ में एसा प्रकट हुआ कि वह बालकों की बुद्धि को और चहों की 
अधिगम-योग्यता को उन्नत कर सकता है । दोनों प्रयोगों में, एक दुर्जल-बुद्धि बालकों 
पर ओर दूसरा चूहों पर. ग्लटमिक अम्ल का लाभप्रद प्रभाव प्रकट हुआ। कित, ये | 
प्रयोग पूर्णतः: विश्वसनीय सिद्ध नहीं हुए; क्योंकि बे पूर्णतः नियंत्रित नहीं किए गए 
थे | अनेक परवर्त्ती प्रयोगों ने उनकी पुष्टि नहीं की (आबिटमैन, १९५२ )। अतः, 
बुद्धि को उन्‍नत कर सकने वाले तत्त्व या औषधि की खोज हमें अन्यत्र करनी होगी । 
थियामिन (फ्रांब्णांए) : 
क्‍ जोव-रासायनिक जानते हैं कि धियामिन (जिसे बिटामिन 'बी'? कहते हैं) « 
मस्तिष्क की एक रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए अनिवार्य है । अतः, बुद्धि को उन्नत 
करने वाला यह दूसरा तत्त्व है। अनुसंवान-कार्यों “ने प्रदर्शित किया है कि कुछ 
स्थितियों में यह प्रभावशाली हो सकता है 
“एक प्रयोग में अनाथालय के बच्चों को एक वर्य तक प्रतिदिन भिय्या- 
मिन दी गई ! इन बच्चों ने अनेक कौशलपूर्ण कार्यों, उपलब्धियों एवं बद्धि में 
उस समह के वच्चों की अपेक्षा प्रगति दिखायी, जिन्हें केवल बहकाने के लिए 
आऔपधि दी गई थी (हारेल, १९४७) । एक अन्य प्रयोग में ९० मानसिक 
विकारग्रस्त बच्चों में से थियामिन के प्रयोग द्वारा १५ प्रतिशत में बुद्धि 
में कुछ विकास प्रकट हुआ, (र॒युडाल्फ, १९४९)।. 


इन प्रयोगों से प्रकट होता है कि कुछ व्यक्तियों में धियामिन औषधि बुद्धि को - 
कुछ विकसित करती है, विशेषत: यदि इसका प्रयोग वहुत छोटे ४बालकों पर किया _ 
जाए । बच्चे जब पाँच या छह वर्ष के हो जाते.हैं, तो संभवत: अतिरिक्त थियामिन 
विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं होती । चूहों पर किए गए प्रयोगों के परिणाम प्रकट करते 
हूँ कि यदि जीवन के बहुत प्रारंभ में विटामिन दिया जाए, तो सहायक सिद्ध होता. 
है | ओ नेल, १९४९) | गर्भावस्‍था में चुहिए को अतिरिक्त थियाभिन देने और जन्म 
के बाद चहे के बच्चों को माता का दूध छोड़ने तक थिवामित देने से प्रकट हुआ कि _ 
चहों की व्यूह-अधिगम की योग्यता में बहुत £उन्‍नति हुई। हम अब तक यह नहीं 
जानते कि मनुष्य के संब घ में भी ये परिणाम स्वीकार किए जा सकते हैं या नहीं । 


अब तक का निष्कर्ष इस संबंध में यह है कि दुब ल-बुद्धि व्यक्तियों के लिए | 
अथवा बुद्धि को विकसित करने वाल्ली कोई अद्भुत औषधि नहीं है। कितु, ऐसी 
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“औषधि कभी नहीं हो सकती, यह नहीं कहा जा सकता । बहुत संभव है कि निकट 
“भविष्य में उसकी खोज हो सके । 


“ओषधियाँ ओर व्यक्तित्व : 
क्‍ गत ३० वर्षो में संक्रामक रोगों के उपचार में हमने असाधारण प्रगति देखी 
.. :है। प्रथमतः सल्‍्फा औषधियाँ (508-०7०४७) उनके बाद पेवसिलिय और अब अद- 
“भूत औषधियाँ हैं जो या तो उन रोगों का विनाश कर देती हैं या तीत्रता से उनका 
“उपचार कर देती हैं, जो लाखों व्यक्तियों को मार देते थे अथबा विकलांग कर देते... 
“थे । इन औषधियों की एक विशिष्टता यह है कि वे कुछ विशेष रोगों का ही उपचार 
“करती हैं । एक औषधि एक विज्ञेष रोग अथवा संबंधित रोगों के समृह का ही जाश 
करती है, कितु अन्य रोगों के संबंध में जिनके लिए अन्य औपश्रियाँ अधिक प्रभाव- 
ः शाली हैं, ये प्रभावहीन रहती हैं । द है 
आगामी ३० वर्षों में हम इसी के समानांतर मनोवैज्ञानिक प्रभाव से युक्त क्‍ 
- औषतियों के विकाप्त की कल्पना कर सकते हैं। ऐसी औपधियों की खोज गत दस 
“वर्षों से प्रगति की ओर बढ़ रही है और इस दिशा में अत्यधिक परिश्रम किया जा... 
“रहा है, कुछ आशाप्रद परिणाम भी मिल रहे हैं | वस्तुत: ओऔपधिप्रणा व-विज्ञान की 
एक नवीन शाखा, सनःऔषध प्रभाव-विज्ञान, का जन्म हो चुका है। इसमें ऐसी... 
औषधियों का अध्ययन होता है, जो मुख्यतः व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित... 
“करती हैं। इस क्षेत्र में ऐसी औषधियों के अनुसंधान की और आविष्कार की चेष्टा... 
की जा रही है, जो प्रतिजीवाणु (87८/आ०५८४) औषधियों के समान किसी विशेष 
'प्रयोजन के लिए प्रयोग की जा सकें, जैसे चिता को कम करने, मानसिक रोगी को 
अधिक स्वस्थ करने, थकान को कम करने और ख़िन्‍न व्यक्ति को प्रफूलल करने में 
“काम आ सकें | द डी 
आज तो इस क्षेत्र की स्थिति कुछ अस्पष्ट-सी है । जिव औषधियों का पता _ 
“लग चुका है, उनकी उपादेयता का मूल्यांकन करने का समय नहीं मिल रहा है, कितु . 
“आय: अतिदिन नवीन औषधियाँ प्रकट होती जा रही हैं । कुछ औषधियों के संब'घ 
में किया गया दाबा वितांत अतिशयोक्तिषुर्ण एवं भ्रामक है । जब सब प्रभाण एकत्रित 
हो जाएँगे, तो इनमें से अनेक औषधियाँ अस्थायी सनक प्रमाणित होंगी । दूसरी ओर, 
_सनसनीपूर्ण प्रगति हो रही है और हम सापेक्षत: निश्चित हो सकते हैं कि भविए्य 
:में अवश्य ही व्यवहार के उषचार-एवं उसे नियंत्रित करने वाली औपधियों का 
_नाठकौय आविष्कार होगा ! अतः, हम मनः-औषधि-प्रभाव-विज्ञान का संक्षिप्त विवरण 


.. हाँ समाप्त करेंगे (विक्लर, १९५४७) । 


व्यवहार का कायिक आधार | शहृह्‌९ए 
मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्त करने वाली औषधियां सामान्यतः दो वर्गों में 
विभाजित की जाती हैं, साइकोटोमिसेटिक औषधियाँ तथा साइकोथेराष्यूटि ऊ औष- 
धियाँ । जेसा कि इनके नामों से ही प्रकट है, प्रथम ऐसे लक्षण या प्रभाव उत्पन्त करती 
हैं जो कुछ रूपों में मानसिक रोग के लक्षणों के सदश होते हैं। वे 


युह्यतः अनुसंधान 
फे साधनों के रूप में उपयोगी द्ोती हैं। दूसरे वर्ग की ओषधियों के अंतर्गत वे औष- 
वियाँ हैं, जिनका प्रयोग व्यवहार के विकारों के उपचारार्थ अथवा अधिक सामास्य 
शब्दों में, व्यवहार में कुछ सुधार के प्रयोजनार्थ किया जाता है । 
साइकोटोमिमेटिक औषधियाँ : 8१५ 
पहले इस पर विचार किया जाए कि कुछ औषधियाँ हम पर किस प्रकार 
अ्रभाव डालती हैं । एलकोहल (&॥०08०।) को यदि काफी मात्रा में लिया जाए, तो 
वह बहुधा असंबद्धता और निम्‌ ल भ्रम उत्पल्त करता है, जो मनोविक्षिप्ति में भी 
देखा जाता है । जाइट्रस आक्साइड (70६७८००ए७ (2508) अथवा 'हास गैस” ([.3०४॥- 
यंग8 0438) अनियंत्रण-योग्य संवेगों के आवेश को उत्पन्न कर सकता है जो केवल 
अत्यधिक गंभीर मानसिक विक्ृतियों में ही होता है। अनेक निद्राजनक (2९०:८०४ं८४) 
औषधियाँ व्यक्ति को ऐसी भाव-समाधि की स्थिति में छे आती हैं कि वह उम्ममें 
.. अपने स्वप्नों को 'जीवित' रखता है और यथा से पूर्णतः अनभिन्न हो जाता है।. 
ऐसी स्थिति में वह उन रोगियों से भिन्‍न प्रतीत नहीं होगा, जिन्हें हम अंतराज॑ध 
वार्ड में देखते हैं। आक्सीजन की सामान्य क्षोणता, जैसी कि ऊँचाई पर अनुभव की 
जाती है, भी व्यक्ति को परिभ्रांत कर देती है और वह उचित निर्णय लेने में असमर्थ 
हो जाता है, और उसी प्रकार संवेगात्मक नियंत्रण खो बठता है जेसा कि वह 
व्यक्तित्व-विकारों में करता । वस्तुतः ऐसी औषधियों, निद्राजनक एवं रासाथनिक 
द्रव्यों की लंबी सूची है, जो आश्चयंजनक मानसिक रोगों के लक्षणों को प्रकट कर 
'सकते हैं । यह तथ्य इस संभावता की ओर निदेशित करता है. कि आंशिक रूप से 
मानसिक रोग आंतरिक पर्यावरण में किसी कुसमंजत्त द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। 
श्र _संप्रति जिस साइकोटोमिमेटिक औषधि ने महत्त्व आप्त- किया है, वह लाइ- 
क्‍ सरगिक एसिड डाइथाइलामाइड (,ए98०४४7८ #&लंत डा । द सामान्यतः, 
[80-25 अथवा और संक्षेप में केवल 7.57 के नाम से प्रसिद्ध है (स्वेन, १९५७) । 
मनुष्यों पर इसके प्रभावों का वर्णन कुछ व्यक्तियों ने औषधि से उत्पन्न मनो विक्षिप्ति 
के रूप में किया है, कितु यह संभवत: अतिशयोकित हैं। लेकिन, ग्रह अंतराबंध के 
अनेक लक्षणों को उत्पन्न करती है । जिन्होंने 7.50 ली है, उनके वर्णन जिन्‍्होंने उसे. 
. ल्लेवे वाले व्यक्तियों के व्यवहार को देखा है, उनके वर्णन के अंतर्गत निम्नलिखित 


2 
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प्रतिक्रियाएँ उल्लिखित हैं : तीज _ चिता, सुखप्राप्ति की भावना, सेन स्थिति में 
परिवर्तन, विचारों और कल्पताओं की उड़ान, मूर्खता और मूर्खतापूर्ण हँसी, दृष्टि- 
अ्रम और निर्मल अम, ध्यान केंद्रित करने की अयोग्यता, व्यक्तित्व-निरपेक्ष एवं 
था काल-बोध का विरूपण । प्रेश्षित विशेष प्रभाव औपधि 


विरक्ति की भावनाएं तः* 
की मात्रा के अनुपात में जिन्त-भिन्‍न होते हैं, कितु वह व्ंय वित के अनुसार भी भिन्‍न 
होते हैं, व्यक्ति अँधेरे में है अथवा प्रकाश में-अंधकार में निर्म ल-भ्रम अधिक देखे 
गए हैं --प्रयोगकर्त्ता के व्यक्तित्व अथवा निर्केट उपस्थित व्यक्तियों के कारण भी 
औषधि के प्रभाव में अतर देखा गया है। वह एकाकी होता है, तो प्रभाव उस 
स्थिति से भिन्‍न होते हैं, जब वह जस्य व्यकितियों के साथ होता है। इनमें से कुछ 
प्रभाव चित्र, २०११ में दिखाए गए हैं । 
मनोविक्षिप्ति से ग्रस्त व्यक्तियों को !.8 देने पर, कहा जाता है, कि 
उनकी विक्षिप्ति और बंढ़ जे। ती है और प्रायः अतिरिक्त विचित्र लक्षण भी उत्पन्न 
ते हैं। कुछ मनश्चिकित्सक इसका उपयोग मनरिचिकित्सा में करते का प्रयत्त 
कि रोगी को कुछ अधिक्र चितित और कल्पना की भोर 
को अधिक मुक्त रूप में समालाप करने में सहायता 


होने लग 
कर रहे हैं । उनका कहना 
अधिक प्रवत्त करके 4.52 व्यक्ति 

देता हे और उन बातों को कहने के लए उसे तैथार करता है जिन्हें अन्यथा बह 
दमित कर लेता । तथापि अभी यह देखना शेष है कि क्‍या इस अपधि का चिकित्सा 


/3४7 


हे 


कतई 


में कोई महत्त्व होगा । 
आज तक उपलब्ध प्रमाणों का वस्तुनिप्ठ मूल्यकिन इसे स्पष्ट करता है कि है 
[80 अभी पूर्ण साइकोटोमिमेटिक औपधि से बहुत दूर है। इसके प्रभावों में और 
वास्तविक मनोविश्ित्ति में बहुत अंतर है। अन्य औषधियाँ भी हैं, विशेषतः वारकी- कु 
टिक आषधियाँ, जो विचित्र ओर विक्षिप्ति-व्यवहार उत्पन्न करने में प्रायः वही ' 
कार्य करती हैं, पर भिन्न रूप में । तथापि .30 व्यवहार-विकारों के शारीरिक द 
प्रक्रमों के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश करता है। बहुत संभव है. कि निकट ः 
भविष्य में औषधि-निर्माण प्रयोगशालाओं में अधिक और श्रेष्ठतर साइकोटोमिमे टिक: 
औषधियों की खोज हो सके । द द 
मनश्चिकित्सीय औषधियाँ : क्‍ “ 
... ऐसी कुछ औषधियाँ हैं, ज। मानसिक रोगों में सहायक प्रतीत होती हैं । उदा- 
हरणतः, मेद्रजोल (१(८४००८०)) के इंजेबशन उम्र ऐंठन उत्पन्न कर सकते हैं, जो कभी-: 


.. - करों सतोविकिष्ति के उपचार में सहायक होती हैं । इसी प्रकार इंस्यूलिन(05ण४४) 
०० ४: अरत्यादाय का होमोन) को अधिक मात्रा देने पर ऐंठन तथा गहरी निशर्चेतना उत्पक्क 


व्यवहार का कायिक आधार प्‌ श्श्र! 


होती है, जिसे मतश्चिकित्सक ने मनोविक्षिप्ति क्के 
प्रभावशाली अनुभव किया है 


एक औषधि किसी व्यक्ति पर ऐसा प्रभाव डाल सकती है कि वह 
मनो विश्लिप्त की भाँति ज्यवहार करने लगे। 


चित्र २०-११ औषधि लेने 
«वाले व्यक्तियों द्वार कथित कुछ 


लिम्‌ ल-अ्स्त एवं काल्पनिक-भ्रस 
: (डेविड लिन्दन) 


मनश्चिकित्सा में कुछ वर्षों तक उपयोग की गई दूसरी औषधि सो डियमएमि- 

( 50 %पगा 00909 ७] ) है। यह मस्तिष्क में उपापचयन पर प्रभाव डालती है + 

यह कभी-कभी ऐसे रोगियों को दी जाती है, जो वास्तविक जगत से पृणंतः विच्छिन्न 
हो गए हों । रोगी इतने अधिक विकारग्रस्त भी हो सकते हैं कि वे न हिलेंगे, न बोलेंगे 
खाएँगे भी नहीं । उन्हें भोजन कराने की नाली से आहार दिया जाता है । ऐसी स्थिति 


उठते हैं, उत्सुकता से और ग्रायः सुसंगत वार्तालाप करने लगते हैं एवं क्षधातुरता से 
खाने लगते हैं। दुर्भाग्य से सोडियम एमिटल का प्रभाव थोड़ी देर में समाप्त हो जाता 
है और रोगी पुनः जड़ता की स्थिति प्राप्त कर लेता है। तथापि यह औषधि डाक्टर 
को कम-से-कम रोगी के साथ संपके स्थापित करने ' समालाप करने और उसकी 
स्थिति को भली-भाँति जानने का अवसर देती है । 


ओषधियाँ-संबंधी हमारी खोज में नवीनतम और सर्वाधिक प्रचलित साइको- 
थेराप्टूटिक औषधियाँ--तथाकथित 'प्रशांतिकारी' (॥५०णवा!2छ5५ ) औषधियाँ हैं 
अथवा अधिक वैज्ञानिक भाषा में, शमपरक (3(8728८0८) औषधियाँ हैं। ऐसी औष- 


जोखा रखया कठिन है। तीन ऐसी अत्यधिक प्रचलित औषधियाँ हैं-रजरपाइन 


कुछ रोगियों के संबंध में बहुत 


में भी सोडियम एमिटल देने पर उनमें असाधारण सुधार प्रकट होता है। वे फूर्ती से. 


: धियों की संख्या और नामों में इतनी तीन गति से वृद्धि हो रही है कि उनका लेखा- 


आम न अमर कि फेम 
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कप आक, 


तथा मप्रीदामेट या मिलटोन 
5 भिन्‍न प्रभाव होता [ 


५७, 


द (२४5७/०४४६) वलो रप्रोमाजीन (0४0फ"0गाह्ष दा 
5 जिलएएबा908 07 ी0छा ) भिन्‍त और 


मम कि उनका सामान्य प्रभाव 
अं. हक ५307 आाक। | ये के 
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करतीं । फलस्वद्य | रोग 


दि 


र्कः्यूल 
उपचार करती हैं । 


जब 


चिता और संवेगात्मक व्यवहार 

को कम करती हैं, यह तथ्य 

ह जंतुओं पर किए गए प्रयोगों 

द्वारा प्रमाणित हुआ है। एक 

... पभ्रयोग में उस प्रविधि का प्रयोग 

। किया गया, जो आज संवेगात्मक 

व्यवहार पर औषधियों के 

द प्रभाव में अत्यधिक रूप से 
... ग्रयोग की जाती हैं । 

इस प्रविधि द्वारा अनुकलित 

संवेगात्मक अनुक्रिया (087 

को विकसित किया जाता है, 


बट-पकाकक पति - 


,.... जिसमें स्कीनर-बक्स में दबा... चित्र २०१३३ के क्रम में 
कर एक छड़ का अधिलूंघन करना अचुक्रिया है। स्कीनर-बक्स में एक 


“बबहार का कायिक आधार [ ११२३ 


आँशिक प्रवश्नन के विवमानुयार रखा जाता है और छड़ को दबाकर भोजन (या पेय 
प्राप्त करना उसे लिखाया जाता है । इसके बाद उसे अनुकूलन के कुछ अवसर दिए 


का 


जाते हैं, जिसमें झुछ काल तक एक फ्लिक ध्वनित क्रिया जाता है और उसके अंत 


विद्य त-आधात दिया जाता है। इस 
अकार चिता ( 0छार ) को क्लिक 
को ध्वनि से अनुकलित किया जाता है । 
इसक उपरात जब-जब क्िलिक-ध्वनि 
होती है, सामान्य जंत छछ को दबाना 
छाड़ देता हैँ और तब तक पुत्त: 
बढ़ीं दवाता, जब तक क्लिक बंद नहीं 
होता । अतः, (! ( (०वा00प्र९त 
0400070 १७४००7०९४ ) का. परिमापतन 
छुड़ दवाना छोड़ने पर फ्रिया जा 
सकता है। 


चित्र-२० १३ एक ग्राफ है, जो 
0 पर दो औषधियों के प्रभाव को 
लित्री २०११ का अंतमांश प्रदशित करता है (त्रेडी, १९५६) 


फंटामिन ( बेनजेड्रीन), केफीन के ही सदश, एक उत्तेजक द्रव्य है, प्राणी में शक्ति 
| संचार करता है, रेजरपाइन एक प्रशांतिकारी औषधि है ओर सेलाइन 
82076) नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। वक्नों में तिम्तगामी सोपान क्लिक 
। ब्वनित होने को प्रकट करता है और उध्वंगामी ज्ञोधान उसके बंद होने को । जब 
प्रह सोपान चयटा रहता है, इसका अर्थ है कि चहा छड़ को, क्लिक के ध्वनित 
काल में, दबाना बंद कर देता है। यदि यह चगटा न रहे, कितु अन्य. रेखा की 
तुलना में कम ढाल में रहे, तो यह निर्देशित करता है कि चहे ने छड़ को दबाने 
की गति केवल मंद की है । अप 
अंतिम उदाहरण सामान्य सेजाइन नियंत्रक का है, क्लिक-प्रवत्त संवेगात्मक 
अनुक्रिया केवल छड़ को दयाना प्रदर्शित करती है। ऐम्फेटामिन के साथ क्लिक-काल 
का अभिलेखन मूजतः चपटा रहता है, जो निवेशित करता है कि चहे की संवेगात्मक 
स्थिति उत्तेजित है। इस पर भी ध्यान दें कि क्लिकन्काल में छड़ को दबाना भो 
सामान्य स्थिति से अधिक तेजी से होता है, अभिलेखन-रेखा को ढलान- बहुत -ही 


जाती है। प्रशांतिकारी रेजरपाइन का प्रभाव इसके विपरीत होता है। अनुक्रिया की 
गति सामान्य से मंदतर होती है--प्रशांतिकारी औषधि का सामान्य प्रभाव चाहे शांति 


३ 


ख्ब्म्मपंट 


व्यक्तियों को सुविधा देता है और उन पर मनश्चिकित्सा का प्रयोग संभव हो 


व्यवित प्रशांतिकारी आषैधियों 
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परक हो, विशेषतः अधिक मात्रा में लेने पर-किंतु दोनों अवसरों पर बिलकुल एक-सा 
प्रभाव रहता है। दूसरे शब्दों में, प्रशांतिकारी औषधि क्लिक से संबंधित अनुकलित, 
संवेगात्मक अनुक्रिया को पूर्णत: शमित कर देती है । 

उत्तेजक औषधि अनुकूलित संवेगात्मक अनुक्रिया को उग्र करती है 
प्रशांतिकारी औषधि उसे शमित करती है । 


पक 
* री 
| र 
| | अं ड् 
ह हे 
। ५ 8 
| 
। "एल का सीष ॥ 
५ हक दत40 
१ ही # ९२३४० ४६ 


चित्र २०:१२ एक उत्त जक औषधि | एमस्फटामाइन ) के और एक 


प्रशांतिकारी ओषधि ( रेजरपाइन ) के अनुकूलित संवेगात्मक अनुक्तिया पर 
प्रभाव (ब्रडी के अनुसार, १९५६)। 


इस प्रयोग के परिणाम से यह अनुमान किया जा सकता है कि प्रशांतिका: 
ओषधियाँ प्राणी को शांत या शमित करने की ओर प्रवत्त होती हैं। मानव-रोगिय 
+र इनका अयोग करने से यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण परिणाम होता है । कुछ रोगियों, 
पर यह प्रशांतिकारी प्रभाव इतना पर्याप्त होता है कि उन्हें हॉस्पिटल से मुक्ति मिल 
जाती है; क्योंकि उनके उत्तेजनापूर्ण व्यवहार के कारण वे हॉस्पिटल में लाए गए. 
थे । कुछ उद्हरणों में प्रशांतिकारी प्रभाव रोगियों के साथ व्यवहार करने में अन्य 


जाता 
हैं। हॉस्पिटलों में रोगियों के उपचार और व्यवस्था के लिए प्रशांतिकारी औषधियों 
के विविध महत्त्वपूर्ण प्रयोग किए गए हैं। इस प्रकार की अनेक सूचनाएँ उपलब्ध हुई 
हैं कि प्रशांतिकारी औषधियों ने हॉस्पिटल के स्टॉफ ( कर्मचारियों ) की, उत्तेजित 
रोगियों को विविध रूपों में शारीरिक नियंत्रण में रख कर, सहायता की है | अनेक 
के महत्त्व के संबंध में अत्यधिक उत्साही हैं 


व्यवहार का कायिक आधार [ ११२५ 


किसी नियंत्रित समूह पर अथवा द्विपक्षीय अज्ञानात्मक (0०0७॥९-७॥00) प्रविधियों 
थ से बहुत कम प्रयोग किए गए हैं, जिनमें न चिकित्सक और न रोगी को ही बताया 
. जाता है कि कौन से रोगियों को कौन-सी औषधियाँ दी गई हैं और कौन से रोगियों 
को नहीं दी गईं। निम्नांकित प्रयोग (हॉलिस्टर एट० एल०, से उद्धत, १९५६ पृष्ठ - 
७२-७४) तक उल्लेखनीय अपवाद हैं :-- 
द्विपक्षीय अज्ञानात्मक (00प09९-9]790 ) प्रविधि का प्रयोग २४ से ४२ रोगियों 
"के समूहों पर रेजरपाइन और क्लोरप्रोमेजाइन के प्रभावों के लघ-कालिक अध्ययन में. 
किया गया । रेजरपाइन के प्रभाव का प्रयोग सामान्य व्यक्तियों, अतिचिता के कारण 
हॉस्पिटल में भरती रोगियों एवं अंतराबंध प्रतिक्रियाओं से दीर्घकाल से ग्रसित रोगियों 
पर किया गया""“। 
मंनोरोगियों के उपचार में इत औषधियों का स्पष्ट महत्त्व देखा गया । चिता- 
अस्त प्रतिक्रियाओं तथा साधारण अंतराबंध प्रतिक्रियाओं के कारण हॉस्पिटल में भरती 
रोगियों पर रेजरपाइन तथा क्लोरप्रोमेजाइन के मिश्रित प्रयोग का अनुकल प्रभाव 
हुआ । इन दोनों औषशधियों के मिश्रण का कोई विशेष लाभ दृष्टिगोचर नहीं हुआ । 
ऐसा अनुभव किया गया कि उपयुक्त मात्रा में ये औषधियाँ देने पर संभवतः 
इस समूह के रोगियों का हॉस्पिटल-काल कम हो गया । ** 'रेजरपाइन के नियमित 
देने पर उपचार किए गए दीघंकालीन अंतराबंध प्रतिक्रियाओं से ग्रसित रोगियों में से 
दो-तिहाई पर हितकर प्रभाव हुआ । रेजरपाइन तुलनात्मक मात्रा में क्लोरप्रोमेजाइन 
. नियमित देने पर उपचार किए गए अंतराबंध प्रतिक्रियाओं से ग्रसित रोगियों में से 
आधे रोगियों को लाभ हुआ । एक-चौथाई रोगियों को इन दोनों, औषधियों 
से महत्वपूर्ण लाभ हुआ । यह लाभ इस प्रकार के रोगियों पर अब तक किए गए 
उपचारों के लाभ से बहुत अधिक लाभकारी प्रमाणित हुआ । द 
इन औषधियों के अब तक किए गए प्रयोग निदेशित करते हैं कि वे मत- 


श्चिकित्सक औषधियों में महत्त्वपूर्ण विकास प्रस्तुत करती हैं। सर्वाविक अविस्वासी .._ 


को भी स्वीकार करना होगा कि कभी-कभी वे उन रोगियों परः भी अनुकूल प्रभाव 
डालने में सफल होती हैं. जिन पर इनसे पूर्व अन्य उपचार असफल सिद्ध हुएथे। 
तथापि द्विपक्षीय-अज्ञानात्मक प्रयोगों के आधार पर इनके उत्साही समर्थक को बारंबारँ 
तथा लानदायक उपलब्धियों की मात्रा के संबंध में अपने निष्कर्षों का पुनर्परीक्षण कर 
लेना चाहिए । रोगियों के उपयुक्त चयन, विशेष रोगी के लिए औषधि की मात्रा 
उपचार के निश्चित काल मे संबंधित अंनेक प्रइन आज भी अनुत्तरित हैं।. 
इन औषधियों का प्रयोग पहले की अपेक्षा अधिक रोगियों का मनवरिचिकित्सा 
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संरक्षणीय की अपेक्षा चिकित्सीय बनाने की प्रवृत्ति इनके तीत्र विकास में निश्चित 
योग देगी । 


साराश 

१. प्रमस्तिष्क प्रांतस्था के संवेदी क्षेत्र संग्राहक प्रांतस्था में केंद्रीय परिखा के 

पीछे, तथा प्रेरक क्षेत्र अभिव्यंजक प्रांतस्था (25७97058ए९ (०/९5) में केंद्रीय परिखा 
के सामने अवस्थित हैं । 

२. प्रेरक-क्ष त्र एवं पुर :प्रेरक-क्षेत्र दो प्रयुख प्रांतस्थीय क्षेत्र है, जो भति- 

'शील एवं चालक क्रियाओं से संबंधित हैं। प्रेरक-क्ष त्रों का विद्य त्‌ उद्दीपन गति 
उत्पन्न करता है और इसका विनाश पक्षाघात। क्षेत्र में शरीर की स्थल-रूपरेखीय 
व्यवस्था रहती है । पुर:प्र रक-क्ष त्र शरीर के भिन्न भागों के तनावबों और मुद्राओं 
को व्यवस्थित करता है । 

३. प्राण-इंद्विय एवं प्रश्नाण इंद्रिय के अतिरिकत सब इंद्रियों के परिपथ, चेतक 
की ओर जाते हैं तथा प्रमस्तिष्क प्रांतस्था को प्रसारित करता है दृष्टि और श्रवण 
के अतिरिक्त केंद्रक मध्य मस्तिष्क में भी है। इनमें से प्रत्येक इंद्रिय का प्रांतस्था में 
व्यवस्थित स्थल-रूपरेखीय क्रम है, जो ज्ञानेंद्रियों के बिदु-से-बिद प्रक्षेपण को प्रस्तुत 
करता है। 

४. यदि किसी व्यकित के प्रांतस्था का संवेदी-क्ष त्र विद्य तीय रूप से उद्दीप्त 
किया जाता है, तो यह तदनुरूपी संवेदी अनुभव को सुचित करता है । दूसरी ओर यदि 
इसे पृथक्‌ कर दिया जाए, तो विक्‌-प्रत्यक्षीकरण में इंद्रिय का प्रयोग करने की उसकी 
योग्गता प्रायः नष्ट हो जाती है। तथापि अनुभव की तीकब्रता आंशिक रूप से अधः- _ 

आंतस्थ केंद्र पर आधृत है । 

५. निद्रा, चलना और सतकंता के प्रक्रमों के अंतगंत अधश्चेतक, उत्प्ररित 
जाल-तंत्र एवं प्रमस्तिष्क प्रांतस्था आते हैं। अधघरचेतक्र में निद्रा औत जागरण के 
कंद्र हैं। जाल-तंत्रों से आवेगों को संग्रहित करता है एवं प्रांतस्था को क्रियाशील 
बनाता है । प्रांतस्था में भी उत्प्र रित जाल-तंत्र में प्रत्यावर्तत करने बाले परिपथ हैं । 

संवेगों से संबंधित प्रमुख केंद्रक अधश्चेतक, विभाजक-भित्ति एवं बातामी 

। विभाजक-भित्ति अधइ्चेतक को दबाती प्रतीत होती हैं और वातामी उसे 
द्वीप्त करता है। 

क्‍ . ७. मस्तिष्क में प्रत्यक्ष विद्य तीय उद्दीपन कभी-कभी दुखद अथवा असुखकर 

होता है। कुछ स्थलों पर लगाए गए विद्य दुग्न निवारण-अधिगम में नि्षधात्यक 

. प्रबलन के रूप में कार्य करते हैं और अन्य स्थलों में लगाए गए विद्य दग्न विध्यात्मक 

.. रूप में प्रबलन करते हैं; क्योंकि जंतु मात्र प्रबलन के रूप में मस्तिष्क में विद्य तू- 


हैँ 
उ्‌ 
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आधात के फलस्वस्प भादतों को सीखेंगे और बार-बार उन्हें करेंगे । 
उपलब्ध करने के ।लए विभाजक-भित्ति सर्वाचिक श्रेष्ठ स्थल हे । 


इस प्रभाव को 


८. प्रमुख शारीरिक आवश्यकताओं, क्षधा, पिपासा आ यौन के केंद्रक 

वरच तक मे हू। प्राय: वे युग्माी में रहते हैं, एक उत्तेजनकारी होता है और दुसरा 

शमनकाराी | एक का बिनाश आवश्यकता को बढ़ा देता है, दूसरे का विनाश उसे 

बत़ कम कर देता है। उपयक्त केंद्रकों में प्रत्यक्ष चिद्य तीय अथवा रासायतिक 
उड्दीपत आवश्यकताओं को अभिप्रेरित कर सकता हे । 

४. प्रमस्तिष्क प्रांतस्था के बिना अनुबंधन हो सकता है । संबद्ध प्रांतस्था 

#त्रों के बिना भी अनेक प्रकार के विभेद सीखे जा सकते हैं। तथापि संबद्ध क्षेत्र के 

नप्ट हो जाने पर विभेद-संबंधी स्मृति बार-बार लुप्त हो जाती है। ठेसे विनाश के 

उपरांत पूनप्र शिक्षण द्वारा स्मृति को प्नस्थापित किया जा सकता है । अतः, अध:- 


प्रातस्था कंद्रक कुछ स्थितियों में स्मृति-संत्रंत्वी प्रांतस्था क्रियाओं का स्थान लेने में 
साल हने रे | 


2०. गयान जटिल भदमुलक अधिगम में संभवत: प्रांसम्था के अन्य क्षेत्र 
निहिदे रहते हैं, जिन्हें संबेदी साहचर्य क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक् इं द्विय के एक या 
आधिक साहवय क्ष तर हाते ८|। व्यवित में स्मृति-विकार का कारण इन क्षेत्रों किसी 
प्रकार का क्षातर का हाता है। सामान्यतः: अभिव्यंजक विकार लज्ाट-पालियों पर 
आधृत हात है छोर संग्राहक बिरशूर प्रमस्तिष्क प्रांतस्था की अस्य पा लियों पर । 

११. अधिगम एवं बुृद्धि-व्यवहार में आंतरिक पर्यावरण महत्त्वपूर्ण है। 
हामनि, एल्जाइम तथा आक्सीजन की क्षीणता दुर्बल-बुद्धिता उत्पन्न कर सकती है । 
हम अब तक ऐसे तत्त्व की खोज नहीं कर सके हैं, जो बुद्धि को विकसित कर सके, 
यद्यपि किसी दिन हमें इसमें सफलता मिल सकती है । क्‍ 

१०. व्यक्तित्व-बिकारों के अध्ययन और उपचारार्थ औषधियों का तीज 
पति से विकास हो रहा है। जो शौषधियाँ ऐसे विकारों पर अनुहारक प्रभाव डालती 
हैं, वे साइकाट्रोमिमेटिक औषधियाँ हैं। उनके अंतर्गत एलकोहल एनेस्थेटिक और 
नारकाटिक हैं, कितु, इनका सर्वोत्तम उदाहरण लाइसग्रिक एसिड डा थाइलेमाइड 
(०970-४5 अथवा 7.50) है! व्यक्तित्व-विकारों के उपचार में सहायक साइक- 
थराप्यूटिक औषधियों के अंतर्गत सोडियम एमिटल तथा संप्रति प्रशांतिकारी 
औषधियाँ हैं । क्‍ पा 
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पठनाथे सुझाव : 
उश्बदा, की, 3. ल07रणार९क््चपत 8९१००ए०प७ए०, >४९ए७ ४08 ; 70७०0९ए- 
-+-797[0९', 4948 
व्यवहार पर हार्मोनों के प्रभाव के संबंद में किए गए प्रयोगों का संक्षिप्त 
विवरण । 
07827, ९ 7, बण्ते 5छी8०, कक. ?एश्008०9 05ए८४002ए 
(शत व. )पिएए एैठाफ : 3८५४०४७- ६३॥, 49350, 
व्यवहार के शारीरिक प्रक्रमों पर मानक ग्र थ । 
9(6ए७॥5, 5. 5. (&0.) छब्प्र7०00% ० एडराए९777९70७] ?89०४00879- 
एलछ ०: : ४४९ए, 395), (.४ए95 7, 42, 4, 20, 24 उ3४पये 28, 
विकास, अभिप्र रण, अधिगम और प्रत्यक्षीकरण के शारीरिक आधार को 
स्पष्ट करनेवाले महत्त्वपूर्ण अध्याय । द 
90006, (४. 9. ( €१. ) (0प्रएा47४ए९४ एऐश३पव्मा008ए ( 36. ००. ) 
ऋ्राह्ोी०४००१ 9, ए. ]. ; ए7९70०९९ लव, 95] (ए०78 5 छ9वपें 9 
आंतरिक उत्सर्जत और अधिगम के तंत्रिका-विज्ञान पर अध्याय । 
छ्माए००, पत्र. 2, ]0768, है. 7, शाते [0765, 2४, मं, 0990]0₹८बथ्ों । 
98ए८000029, ९७, ४0% : 00, शाह छाते ७४॥7४07, !956, 
तंत्रिका-तंत्र, आंतरिक उत्सनेन और व्यवहार के शारीरिक आधारों के 
संब ध में प्रारंभिक पुस्तक । 
पाओछशि, 0. पार शिराब्प्0ण णएी ऐ8एकआंबइफएए ४0 शिक्षा09९००)0४५, 
39077076 : 'राणाड 200 ४४॥४795$, ]057 


व्यवहार पर औषधियों के प्रभाव से संबंधित संप्रति उपलब्ध सामग्री का 
संक्षेप में सारभूत विवरण । 
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